


ऋग्वेद - संहिता 


के के के 
॥ अथ प्रथम मण्डलम्‌॥ 


[सूक्त-१] 
[ऋषि मधुच्छरदा वैश्वापित्र। देवठा - अष्त । एनद-मायज्] 

१. &» अग्निमीके पुरोहित॑ यज़स्य देवमृत्विजम्‌। होतार॑ रलथातमम्‌ ॥ १॥ 

हम अभिदेव की स्तुति करते हैं । (कैसे आभिदेव ?) जो वह (्षष्ठठम पारमार्थिक कर्म) के पुरोहित (आगे 
बढ़ाने वाले) देवता (अनुदान देने वाले) ऋत्विज्‌ (समवानुकूल यज्ञ का सम्पादन करने वाले), होता (देवों का 
_आवाहन करने वाले) और याजकों को रललों से (यज्ञ के लाधो से) विभूषित करने वाले है ॥१ ॥ 
२. अग्नि: पूर्वेभिऋधिधिरीड्धो नूतनैसत। स देवाँ एह वक्षति ॥२॥ 

जो अम्िदेव पूर्वकालीन ऋषियों (पूणु, ऑगिरादि वार प्रशसित हैं । जो आधुनिक काल में भी क्षि कल्प 
वेदञ विद्वानों दवा स्त॒त्य है, वे अधिदेव इस यड् मे देवों का आवाहन को ॥२॥ 
३. अग्निना रयिमश्नवत्‌ पोषमेव दिवेदिवे। यशस॑ बीरवत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 

'(स्तोता द्वारा स्तुति किये जाने पर) ये बढ़ाने वाले अभ्निदेव मनुष्यों (यजपानों) को प्रतिदिन विवर्धमान (बढ़ने 
बाला) धर यश एवं पुर पौजदि वीर पुरुष ब्दाव कल वाले है ॥३ ॥ 
४ अमेे य॑ यज्ञमथ्वर॑ विश्वतः परिभूरसि। स इद्देवेषु गच्छति ॥४ड ॥ 

है अलिदेव ! आप सयका रक्षण के में समर्थ है । आप जिस अध्यर (हिसारहित यज्ञ) को सभी ओर से 
आवृत किये रहते है, वही यज्ञ देवताओं तक पहुँचका है ॥४ ॥ 
५. अग्निहोंता कविक्रतु: सत्यश्चित्रश्रवस्तम:। देवो देवेभिरा गमत्‌ ॥ ५ ॥ 

है अमिदेव ! आप हवि -जदाता, ज्ञान और कर्म की संयुक्त शक्ति के प्रेरक, सत्यरूप एवं विलक्षण रूप 
युक्त है। आप देवों के साव इस यज्ञ में पधारें ॥५ ॥ 
६. यदड् दाशुषे त्वपस्ने भद्रं करिष्यसि। तवेत्तत्‌ सत्यमड्विर:॥६ ॥ 

है असिदेव ! आप यज्ञ करे वाले बजमान का घन. आवास, संतान एवं पशुओं को समृद्धि करके जो भी 
कल्याण करते हैं, वह भव में किये जाने वाले यज्ञ के साध्यम से आपको ही प्राप्त होता है। 
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७. उप त्वाम्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्थिया वयम्‌। नमो भरन्त एपसि ॥७ ॥ 

है जाज्वल्यमान अस्लिदेव ! हम आपके सच्चे उपासक है । श्रेष्ठ चु्धि द्वारा आपकी स्तुति करते है और 
दिन-सात, आपका सतत गुगान करते है । हे देव ! हमें आपका सामि्य प्राप्त हो ७ ॥ 
८. राजन्तमथ्वराणां गोपायृतस्थ दीदिविम्‌। वर्धमान स्वे दमे ॥८ ॥ 

हम गृहस्थ लोग दोष्तिषान्‌, यज्ञों के रक्षक सत्यवचनरूप बत को आलोकित करने वाले, यज्ञस्थल में वृद्धि 
को प्राप्त करन वाले अम्निदेव के निकर स्तुतिपूर्वक आते है ७८ # 
९. स नः पितेब सूनबे5ग्ने सूपायनो भव। सचस्वा न: स्वस्तये ॥ ९ ॥ 

है गा्पत्य अम्ल ! जिस प्रकार पुत को पिता (बिता बाधा के) सहज ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार आप भी 
(हम यजमानों के लिये) बाधारहित होकर सुखपूर्वक प्राप्त हों। आप हपारे कल्थाण के ले हमारे निकट 
रहें ॥९ # 


[सूक्त-२] 

[ऋषि -मधुर्छन्दा वैश्वामित्र । देवता-१-३ वाबु ४-६-इन्र-कायु : ७-९ भित्रावरुण । फद्ध-गायत्री ।] 
१०, वायबा याहि दर्शतेमे सोमा अरंकृता:। तेषां पाहि श्रुधी हवम्‌ ॥ ९ ॥ 

है पियदशों वायुदेव ! हमारी परार्थसा को खुनकर आप यज्ञस्दल पर आयें । आपके निधित सोघर प्रस्तुत 
है, इसका पान कं ॥६ ॥ 
११. बाय उक्थेभिजरन्ते त्वामच्छा जरितार:। -सुतसोमा अहर्विंद:॥ २ ॥ 

है बायुदेव ! सोपरस तैयार करके रखने वाले. उसके गुणों वो जानने वाले स्तोतागण स्तोत्र मे आपको 
उत्तम प्रकार से स्तुति करोे हैं॥२ ॥ 


१२, वायो तब प्रपूक्तती धेना जिगाति दाशुषे। उरूची सोमपीतये ॥ ३ ॥ 

है वायुदेव ! आपकी प्रभावोत्यादक वाणों, सोमवाग करने वाले सभी यजमातों की प्रशंसा करती हुई 
एवं सोमरस का विशेष गुण-गान करती हुई सोभरस पान करने दो अभिलाणा से दाता (यजयान ) के पास 
पहुँचती है ॥३ ॥ 
१३. इन्द्रवायू इमे सुता उप प्रयोभिरा गतम्‌। इन्दवों वामुशन्ति हि ॥ ४ ॥ 

है इन्द्रदेव ! हे वायुदेव ! यह सोमरस आपके लिये अभिषुत किया (निचोड़) गया है। आप अनादि 
पदार्थों के साथ यहाँ पधारें, क्योंकि यह सोपरस आप दोजों की कामना करता है ॥४ ॥ 
१४ वायबिन्द्रश्व चेतथ: सुतानां वाजिनीवसू। तावा यातमुप द्रबत्‌ ॥ ५ ॥ 

है बायुदेव ! हे इद्रदेव ! आप दोनों अननादि पदार्थों और घन से परिपूर्ण हैं एवं अभिषुत सोमरस की 
विशेषता को जानते हैं। अत: आप दोनों जीघ्र ही इस वज्ञ में पदार्पण करें ॥५॥ 
१५, बायविद्धक्ष सुन्वत आ बातमुप निष्कृतम्‌। मद्िव१त्था धिया नरा ॥६ ॥ 

है बायुदेव ! हे इद्रदेव ! आप दो बड़े सामर्थ्वशाली हैं। आप यजमान ड्वात बुद्धिपूर्वक विष्यादित 
सोम के पास अति शीघ्र पधारें ॥६ ॥ 
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१६. मित्र हुवे पूतदक्ष॑ बरुणं च रिशादसम्‌। थिय॑ घृताचीं साथन्ता ॥ ७ ॥ 

चूत के समान प्राणघद कृष्टि-सम्बन कराने वाले मित्र और वह़ज देवों का हम आवाहन करते हैं। मित्र 
हमें बलशाली बनायें तथा वरुणदेव हमारे हिंसक सजुओं का नाज् करें ७ # 
१७, ऋत्ेन मित्रावरुणावृतावृधाबृतस्पृशा। क्रतुं बृहन्तमाशाथे ॥ ८ ॥ 

सत्य को फलितार्थ करने वाले सत्ववड्ञ के पुष्टिपसक देव भिज्ञवरुणो ! आप दोलों हमारे पुण्यदायों 
कार्यों (रततमान सोमयाग) को सत्य से परिपूर्ण करें ८ ॥ 
१८. कबी नो मित्रावरुणा तुविजाता उरुक्षया। दक्ष दधाते अपसम्‌ ॥ ९ ॥ 

अनेक कर्मों को सम्बन कराने वाले विवेकशौल तथा अनेक स्थलों में मिवा्त करने वाले भि्रावरण 
हमारी क्षमताओं और कार्यों को पुष्ट बसते है ॥९ ॥ 


[सूक्त-३] 
[ऋषि मधुच्तानदा वैश्वामित्र । देवता-१-३ अश्विनीकुषार, ४-६ इत्र, ७-९ विश्वेदेवा, १०-१२ सरस्वती । 
छगायज॥] 

१९, अश्विना यज्वरीरिषो द्रवत्पाणी शुभस्पती। पुरुभुजा चनस्यतम्‌ ॥ ९ ॥ 

है विशालबाहो ! शुभ कर्मपालक डरुतगति से कार्य सम्पन्न करने वाले अश्विनकुमारो ! हमारे द्वार समर्पित 
हविष्यानों से आप भली प्रकार सन्ष्ट हों ॥६ ॥ 
२०. अश्विना पुरुदंससा नरा शवीरया थिया। थिष्ण्या बनत॑ गिर: ॥ २ ॥ 

असंख्य कर्मों को सम्पादित करने वाले पै्व धारण करे वाले. युड्धिमार हे अश्वनौकुपारो ! आप अपनी 
उत्तम बुद्धि से हमारी वाणियों (पर्थशाओं) को स्वीकार करे ४२ ४ 
२१ दख्रा युवाकव: सुता नासत्या वृक्तबर्िंष:। आ यात॑ रुद्ववर्तनी ॥ ३ ॥ 

रोगों को विपष्ट करे वाले, सदा सत्य बोलने वाले र्ट्रदेव के समान (शत संहारक) प्रवृत्ति वाले, दर्शनीय 
है अश्विनीकुमारों ! आप यहाँ आयें और बिल हुई कुशाओ पर विशाजमान होकर प्रस्तुत संस्कारित सोमरस 
का पान करें ॥३ ॥ 
२२ इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता इमे त्वायव:। अण्वीभिस्तना पूतास: ॥ ४ ॥ 

है अदभुत दीज्िमान्‌ इद्रदेव ! अँगुलियों दवा स्राव, श्रेष्ठ पवित्लायुक्त यह सोघरस आपके निभित्त 
है। आप आयें और सोमरस का पान करें #४ ४ 
२३ इन्द्रा याहि थियेषितो विप्रजूत: सुतावत:। उप ब्रह्माणि बाघत: ॥ ५ ॥ 

है इद्रदेव ! श्रेष्ठ बुद्धि द्वार जानने दोग्व आए, सोगरस प्रस्तुत करते हुवे ऋत्विजों के द्वारा बुलाये गये 
है । उनकी स्तुति के आधार पर आप यजञशाला में पधारें #५ ४ 
२४ इन्द्रा याहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिव:। सुते दथ्षिष्व नक्षनः ॥ ६ ॥ 

है अस्ववुक्त इद्रदेव ! आप स्तवसों के अक्णार्थ एवं इस वड्ञ में हमारे दा प्रदत हवियों का सेवन 
करने के लिये यज्ञशाला में शोध हो पधारे ६ # 
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२५. ओमासश्चर्षणीथृतो विश्वे देवास आ गत। दाश्वांसो दाशुष: सुतम्‌ ॥ ७ ॥ 

है विश्वेदेवो ! आप सबको रक्षा करे वाले, सभी प्राणियों के आधारभूत और सभी को ऐ्वर्य प्रदान 
करने वाले हैं। अत: आप इस सोम युक्त हवि देने वाले यजमान के बज्ञ में पधारें ॥ ७॥ 
२६. विश्वे देवासो अप्तुरः सुतमा गन्त तूर्णय:। उस्रा डव स्वसराणि ॥ ८ ॥ 

समय-समय पर वर्षा करने वाले हे विस्लेदेवो ! आप कर्म - कुशल और द्रुतगाति से कार्य करनेवाले 
हैं! आप सूर्य-रश्मियों के सदूश गतिशौल होकर हमें प्राप्त हों ॥८ ॥ 
२७. विश्वे देवासो अख्लिध एहिमायासो अद्रुह:। मेथं जुषन्त वढ़॒यः ॥ ९ ॥ 

है विश्वेदेवो ! आप किसी के द्वारा बध न किये जाने वाले, कर्म-कुशाल्‌ द्रोहरहित और सुखप्रद हैं। 
आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर हि का सेवन करें ॥६ ४ 
२८. पावका न: सरस्वती बाजेभिवाजिनीवती। यज्ञ वष्ट धियावसु: ॥ १० ॥ 

पवित्र बनाने वाली, पोषण देने वाली. बुडिमतापूर्वक ऐश्वर्य प्रदान करने वाली देवी सरस्वती ज्ञान और कर्म 
से हमारे यज्ञ को सफल बनायें ॥१० # 
२९. चोदयित्री सूनृतानां चेतन्‍्ती सुमतीनाम्‌। यज्ञ दधे सरस्वती ॥ ११ ॥ 

सत्यप्रिय (वचन) बोलने की प्रेरणा देने वाली, मेधावी जजों को यज्ञानुष्ठान की प्रेरणा (मति) प्रदान करने 
वाली देवी सरस्वती हमारे इस यज्ञ को स्वीकार करके हमें अभीष्ट वैधव प्रदान करें ॥९१ ॥ 
३०, महो अर्ण: सरस्वती प्र चेतयति केतुना। थियो विश्वों वि राजति ॥ १२ ॥ 


जो देवी सरस्वती वदी-रूप में पर बता 'क प्रवाहित करती है + वे सुमति को जगाने वाली देवी सरस्वती 
सभी याजकों की प्रज्ञा को प्रखर बनाती हैं ॥१२ #४ 


[सूक्त -४] 
|किवि-पधुच्हन्दा वैश्वाषित । देवता-इद्ध । फ़्द-गायजी ॥] 
३१. सुरूपकूलुपूतये सुदुघामिव गोदुहे। जुहूमसि द्विद्यवि ॥ १ ॥ 

(गो दोहन करने वाले के द्वारा) अखिदिन मधुर दूध ब्रदा करने वालो गाय को जिस प्रकार बुलाया 
जाता है, उसी प्रकार हम अपने संरक्षण के लिये सौन्टर्वूर्ण यज़कर्म सम्पन करने वाले इन्रदेव का आबाहन 
करते हैं ॥३ ॥ 

३२. उप न: सबना गहि सोमस्य सोमपा: पिब। गोदा इड्रेवतो मद: ॥ २ ॥ 

सोघरस का पान करते वाले हे इद्रदेव ! आप सोम अहण करे हेतु हमारे सब॑-यज्ञों में पधार कर, 
सोमरस पौने के बाद प्रसनन होकर याजकों को यश वैधव और गौएँ प्रदान करें ॥२॥ 

३३. अथा ते अन्तमानां विद्याप सुपतीनाम्‌। मा नो अति ख्य आ गहि ॥ ३ ॥ 

सोमपान कर लेने के अनन्तर हे इन्द्रदेव ! हम आपके अत्यन्त समोषवत्तों श्रेष्ठ प्ज्ञावान्‌ पुरुषों की 
उपस्थिति में रहकर आपके विषय में अधिक ज्ञान ग्राप्त को । आप भी हमारे अतिरिक्त अन्य किसो के समक्ष 
अपना स्वरूप प्रकट व करें (अर्थात्‌ अपने विषय में न बताए) ॥३ ॥ 





कंश्सू० ५ ५ 


३४ परेहि विध्मस्तृतमिद्ध पृच्छा विपक्चितम्‌। यस्ते सखिध्य आ वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
है ज्ञानवानों ! आप उन विशिष्ट बुद्धि वाले, अपराजेय इद्रदेव के पास जाकर पिज्रो-बन्धुओं के लिये 
'धर-ऐश्वर्य के निमितत जर्थवा करें ॥४ ॥ 
३५, उत ब्रुबन्तु नो निदो निरन्यतश्चिदारत। दधाना इन्द्र इहुव:॥ ५ ॥ 
इद्रदेव की उपासना करने वाले उपासक उन (इन्ददेव) के विन्‍दकों को यहाँ से अन्यत् निकल जाने को 
कहें; ताकि वे यहाँ से दूर हो जायें ॥५ ॥ 
३६, उत नः सुभगाँ अरिबॉचेयुर्दस्म कृष्टय:। स्थामेदिद्वस्थ शर्माण ॥६ ॥ 
है इन्नदेव ! हम आपके अनुषह से समस्त वैधव प्राप्त करें, जिससे देखने वाले सभी शत्रु और पितर हमें 
सौधाग्यशाली समझे ॥६ ॥ 
३७ एपाशुमाशवे भर यज्ञश्नियं नृमादनम्‌। पतयन्मन्दयत्‌ सखम्‌ ॥७ ॥ 
(है पाजको )) वश्म को श्रौसम्पन बचाने वाले. ग्रत्नता प्रदान करने वाले, भित्रों को आनन्द देने वाले 
इस सोमरस को शौघगामी इद्रदेव के लिये परें (अर्पित को) ॥ ७ ॥ 
३८. अस्य पीत्वा शतक़तो घनो वृत्राणामभव:। प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌ ॥ ८ ॥ 
है सैकड़ों यज्ञ सब्पन करने वाले इद्रदेव ! इस सोभरस को पौकर आए वृत-्रणुख शतुओं के संहारक 
शिद्ध हुए है, अत: आप संग्राम-भूमि में वोर योद्धाओं को रक्षा करें ॥८ ॥ 
३३. त॑ त्वा बाजेषु वाजिन॑ वाजयाम: शतक्रतो । घनानामिद्ध सातयें ॥ ९ ॥ 
है शततकर्मा इद्रदेव ! यु में बल प्रदान करने वाले आपको हम धर्ों की बाप के लिये श्रेष्ठ हविष्यान 
आएित करते हैं ॥९ ॥ 
४०. यो रायो३बनिर्षहान्सुपार: सुत्वत: सखा। तस्मा इद्भाय गायत ॥ १० ॥ 
है याजकों ! आप उत इद्देव के लिये स्तोजों का गान करें. जो धर्नो के महान्‌ रक्षक, दुखों को दूर के 
बाले और याज्िकों से मित्रवत्‌ भाव रखते वाले हैं 
[सूक्त-५] 
का] 
४१. आ ल्वेता नि घीदतेद्रमभि प्र गायत। सखाय: स्तोमवाहस: ॥१ ॥ 
है याज्ञिक पि्ो ! इद्रदेव को प्सन करे के लिये झर्वता करने हेतु सोच आकर बैठो और हर प्रकार 
से उनकी स्तुति करो ॥६ ॥ 
४२. पुरूतम॑ पुरूणामीशान॑ वार्याणाम्‌ । इर््ध सोमे सचा सुते ॥ २ ॥ 
(हे बाजक मित्रो ! सोम के अधिषुत होने पर) एकज्रित होकर खंयुक्तरूप से सोमवज्ञ में शजुओं को 
पराजित कराने वाले ऐस्वर्य के स्वामी इन्देव को अध्यर्यया करो ४२ ॥ 





६ वेट संहिता बाग-९ 


४३ स घा नो योग आ भुवत्‌ स राये स पुरथ्याम्‌। गमद्‌ बवाजेभिरा सनः ॥ ३ ॥ 
ये इद्रदेव हमारे पुरुार्व को प्र बसे में सहावक हो, धर-चान्यसे हमे परिपूर्ण करें तथा ज्ञान प्राप्त 
का मार्ग प्रशस्त करते हुये पोषक अन्न सहित हमारे निकट आयें ॥३ ४ 
४४. यस्य संस्थे न वृष्वते हरी समत्सु शत्रव:। तस्मा इन््राय गायत ॥ ४ ॥ 
0 वाजको संग्राम में जिनके अर्वो से युक्त रथों के सम्मुख रु टिक वहीं सको, उन इद्रदेव के 
गुणों का आप गान करें #४ ॥ 
४५, सुतपान्ने सुता इमे शुचयो यन्ति बीतये। सोमासो दष्याशिर: ॥ ५ ॥ 
यह निचोड़ा और शुद्ध किया हुआ ट॒हो मिन्नित सोपरस, सरोमपान को इच्छा करने वाले इन्द्रदेव के 
मिमित्त प्राप्त हो ॥५ ॥ 
२४६ त्व॑ सुतस्य पीतये सच्यो वृद्धो अजायथा:। इब्र ज्वैष्कधाय सुक्रतो ॥ ६ ॥ 
है उत्तम कर्मवाले इद्रदेव ! आप सोमरस पौने के लिये देवताओं में सर्वश्रेष्ठ होने के लिये तत्काल वृद्ध 
रूप हो जाते हैं ॥६ # 
४७ आ त्वा विशन्वाशव: सोमास इन्द्र गिर्वण:। शं ते सन्तु प्रचेतसे ॥ ७ ॥ 
है इद्रदेव ! तीनों सवतो में व्याप्त रहने वाला यह सोम, आपके सम्मुख उपस्थित रहे एवं आपके ज्ञान को 
सुखपूर्वक सपृद्ध को ॥७॥ 
४८. त्वां स्तोमा अवीबृधन्‌ त्वामुक्था शतक्रतो । त्वां वर्धन्तु नो गिरः॥ ८ ॥ 
है सैकड़ों यज्ञ करने वाले इद्रदेव ! स्तोत़ आपकी वृदि को । यह उक्ध (स्तोत्र) वचन और हमारी वाणी 
आपकी महत्ता बढ़ायें #८ ॥ 
४९. अक्षितोति: सनेदिष॑ बाजमिन्द्र: सहस्रिणम्‌। यस्मिन्‌ विश्वानि पौंस्या ॥ ९ ॥ 
रक्षणौय की सर्वथा रक्षा करने वाले इब्रदेव बल-पराक्रम ब्रदान करने वाले विविध रूपों में विधमान 
सोम रूप अन का सेवन को ॥९ ॥ 
५०. मरा नो मर्ता अभि दुहन्‌ तनूनामिन्द्र गिर्वण:। ईशानो यवया बधम्‌ ॥ १० ॥ 
है स्तुत्य इत्रदेव ! हमारे शरीर को कोई भी श्ु क्षति न पहुँचाये । हमें कोई भी हिंसित न को, आप 
हमारे संरक्षक रहे ॥१० ॥ 








[सूक्त-६] 
[ऋषि - घधुच्छन्दा वैश्वाभित । देवता-१-३ इत्र: ४. ६. ८. ६ मस्द्गण: ५-७ महदगण और इत्र ; १० 
इत्र । छद-गायओो ॥ 
५४. युव्जन्तिब्रध्तमरुष॑ चर्तं परि तस्थुष:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥ ९ ॥ 
(बे इद्ददेव) दुलोक में आदित्य रूप में,भूमि पर अहिसक अस्नि रूप में, अन्तरिक्ष में सर्वत्र प्रसरणशील 
वायु रूप में उपस्थित हैं। उन्हें उक्त तीनों लोकों के क्राणों अपने कारों मं देवत्वरूप से सम्बद्ध मानते है। 


अल है सू० ६ ७ 


चुलोक में प्रकाशित होने वाले उक्षत-अह आदि उन्हो (इद्रदेव) के हो स्वरूपांश है । (अर्थात्‌ तीनों लोकों को 
अकाशमयौ- आ्रणमयी शक्तियों के वे हो एक मात्र संगठक हैं ) ॥६ ४ 


५२. युज्जन्त्यस्थ काम्या हरी विपक्षसा रथे। शोणा धृष्णू नवाहसा ॥ २ ॥ 
इन्ददेव के रथ में दोनों ओर रकतवर्ण संघर्षशोल, मुष्यों को गति देने वाले दो घोड़े नियोजित रहते 
हैं ॥२॥ 


५३ केतु कृण्वन्नकेतबे पेशो मर्या अपेशसे | समुषद्धिस्जायथा: ॥ ३ ॥ 

है मनुष्यों ! तुम राज में निद्राधिभूत होकर, संझा शून्य निश्वे्ट होकर, शत: पुर सचेत एवं सचेष्ट होकर 
मानों प्रतिदिन तवजीवन प्रा करते हो । (रति-दिन जन्म लेते हो) ॥३ ॥ 
५४ आदह स्वधामनु पुनर्गर्भलवमेरिरे। दधाना नाम यज्ञियम्‌ ॥ ४ ॥ 

'चज्जौय नाम वाले,धारण के में समर्थ मरूत्‌ वास्तव में आन की (वृद्धि की) कामना से बार-बार (मेष 
आदि) गर्भ को प्राण होते हैं ॥४ ॥ 

[फल वें वापुभूत फ्ार् वेष आदि के र् वे स्कापि होका उर्वा को बढ़ोे है] 


५५ वीब्लु चिदारुजलुधिरुहा चिदिन्र वह्लिि:। अविन्द उस्रिया अनु ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! सुदृढ़ किले करी को ध्वस्त करने ये मर्द, तेडस्‍्वी सरद्गणों के सहयोग से आएने 
सुफा में अवर्द गौओं (किरणो) को खोजबर ग्राप्त किया #५ ॥ 


५६ देवयन्तो यथा मतिषच्छा विदद्सुं गिर:। महामनूषत श्रुतम्‌ ॥६ ॥ 

देवत्व प्राप्ति कौ कामना वाले ज्ञानी कत्विज्‌ , महार्‌ यशस्वौ, ऐश्वर्यवार्‌ बौर महदगणों की बुद्धिपूर्वक 
स्तुति करते हैं ॥ 
५७ इन्ब्रेण स॑ हि दृक्षसे सब्जग्मानो अविभ्युषा। मन्दू समानवर्चसा ॥७ ॥ 

सदा प्रसन्‍न रहने वाले, समान तेज वाले मरुद्गण निर्भय रहने वाले इद्रदेव के साथ (संगठित हुए) अच्छे 
लाते हैं॥ ७ ॥ 

[किन करो के काम प्रति - सबपन व्यक्त पत्र स्काचोग करें. के सपाज सुखी होता है। ] 
५८. अनवद्यैरभिध्युभिर्मख: सहस्वदर्चति। गणौरिद्रस्थ काम्यै:॥ ८ ॥ 

इस यज्ञ मे विदोष, दीप्तिमान, इष प्रदायक; सामर्ध्यवान सस्ट्गणों के साथी इ्रदेव के सामर्थ्य वी पूजा 
की जाती है ॥८ ॥ 
५९. अत्त: परिज्मन्ना गहि दिवो वा रोचनादथि। समस्मिननृक्ञते गिर: ॥ ९ ॥ 

है सर्वत्र गमनशौल मरदगणों ! आप अत्रिक्ष से. आक्यश् से अथवा ग्रकमशपान चुलोक से यहाँ पर 
आयें, क्योंकि इस यह में हमारी वाणियाँ आपकी स्तुति कर रही है ॥९ ॥ 
६०. इतो वा सातिमीमहे दिवो वा पार्थिवादधि । इन्द्र महो बा रजस: ॥ ९० ॥ 

इस पृथ्वी लोक, अन्तरिक्ष लोक अचता चुलोक से - कहीं से भी अभूत घन आप्त कराने के लिये, हम 
इद्रदेव की ब्रर्था करते है ४१० ॥ 


[सूक्त-७] 
[ऋ्षि- मधुच्छन्दा वैश्वाभित्र । देवता- इन । छन्द- गायत्री ॥] 

६१. इन््रभिद्‌ गाथिनो बृहदिन्धप्केभिरकिण:। इन्द्र वाणीरनूषत ॥ १ ॥ 

सामगान के साधकों जे गाये जाने योग्व वृहत्साम की स्वुतियों ( *गाया) से देवशज इस््र को प्रसल किया 
है । इसी तरह याज्लिको ने भी मन्बोच्चारण के द्वारा इन्द्रदेव की गरर्थना को है ॥६ ॥ 

[* जा कष्ट गान पा पछ के अर्थ थे आया ह डे बंत्र या कक के सता का जहों पास जाता] 
६२. इन्द्र इद्धयों: सचा सम्मिशल आ वचोयुजा। इन्द्रों वज्री हिरण्यय:॥ २ ॥ 

संयुक्त करने को क्षमता वाले, वज्धारी, स्वर्ण-मष्डित इन््देव , बचन मात्र के इशारे से जुड़ जाने बाले 
अस्‍्खों के साथी हैं ४२ ४ 

|('बीप॑ वा आन के अनुसार पताक़रव ही अल है। जो पराऊवी सूपय पर संकेत घात्र से संगठित हो जाये, इच् देवता 
उसके साथी हैं, जो अहंकारवश बिखर रहो है वे इच्रोव के छिप रही है। | 


६३. इन्द्रो दीर्घाय चक्षस आ सूर्य रोहयद्‌ दिवि। वि गोभिरद्रिमैरयत्‌ ॥ ३ ॥ 

(देवशकितियों के स्ंगठक ) इन््रदेव ने विश्व को अ्काशित करने के महान्‌ उदेश्य से सूर्ददेव को उच्चाकाश 
मे स्थापित किया, जिनमे अपनी किरणों से पर्वत आदि समस्त विश्व को दर्राार्थ प्रेरित किया ॥ ३ ॥ 
६४. इन्द्र वाजेषु नोउव सहस्रप्रथनेषु च। उग्र उग्राभिरूतिभि: ॥ ४ ॥ 

है बी इद्रदेव ! आप सहखों प्रकार के धन - लाभ ताले छेटे-बढ़े संग्रामों मं वीरतापूर्वक हमारी रक्षा 
करें ॥४ ॥ 
६५, इन्द्र बय॑ महाथन इन्द्रमभें हवामहे। युज॑ वृत्रेषु बच्रिणम्‌ ॥५ ॥ 

हम छोटे - बड़े सभी (जीवन) संग्रामों में वृत्ासुर के संहारक, वज्पाणि इद्धदेव को सहायतार्थ बुलाते हैं ॥५ ॥ 
६६. स नो यृषन्नमुं चरुं सत्रादावन्‍्नपा वृधि। अस्मध्यमप्रतिष्कुत:॥ ६ ॥ 

सतत दानशौल, सदैव अपराजित हे इद्देव ! आप हारे लिये मेघ से जल की वृष्टि कों ॥६ ॥ 
६७ तुझेतुज्जे य उत्तरे स्तोमा इन्द्रस्थ वच्रिण:। न विन्थे अस्य सुष्ठतिम्‌ ॥ ७ ॥ 

अत्येक दान के समय , वक्रधारी इद्रदेव के सदूश दान की (दान कौ) उपमा कहीं अन्यत् वहीं मिलती । 
इद्धदेब की इससे अधिक उत्तम स्तुति करने में हम समर वहीं है ॥७ ॥ 
६८ वृषा यूथेव वंसग: कृष्यीरियत्योंजसा। ईशानों अग्रतिष्कुत: ॥ ८ ॥ 

'सबके स्वामी, हमारे विरुट कार्य व करने काले. शक्तिषान्‌ इट्रदेव अपनी सामर्थ्य के अनुसार , अनुदान 
अरे के लिये मनुष्यों के पास उसी प्रकार जाते है, जैसे वृषभ गायों के समूह में जाता है. ८ ॥ 
६९. य एकक्षर्षणीनां वसूनामिरज्यति। इन्द्र: पज्व क्षितीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 

इन््देव, पाँचों श्रेणियों के मनुष्यों (ब्राह्मण, शरद, वैरद, शुद्ध और निषाद) और सब ऐश्वर्यो- सम्पदाओं 
के अद्वितीय स्वामी है ॥९॥ 


के ९ सु ८ ड़ 


७०. इन वो विश्वतस्परि हवामहे जनेध्य:। अस्माकपस्तु केवल: ॥ १० ॥ 
है ऋत्विजो ! हे यजमानो ! सभी लोगों में उत्तम. इन्रदेव को, आप सब के कल्याण के लिये हम आमंत्रित्त 
करते हैं, वे हमारे ऊपर विशेष कृपा करें ॥९० # 


[सूक्त-८ ] 
[ऋषि- मधुच्छन्दा वैज्वामित्र । देवता- इन्द्र । छन्द- गायत्रो ॥] 

७१, एज्र सानर्सि रथिं सजित्वान॑ सदासहम्‌। वर्षिष्ठमूतये भर ॥ ९ ॥ 
कस हे सेल! आप हल बन संरक्षण के लिये बच सुओ को घपूत के के मिल हमे ऐसवरय सपर् 

१७ 
७२. नि येन मुष्टिहत्यया नि यृत्रा रुणधामहै । त्वोतासो न्यर्वता ॥२ ॥ 

उस ऐस्वर्य के प्रभाव और आपके द्वारा रखित अस्बों के सहयोग से हम मुक्के का प्रहार करके (शक्ति 
प्रयोग द्वारा) शबुओं को धगा दे ॥२ ४ 
७३. इन्द्र त्योतास आ बय॑ बज घना ददीमहि। जयेम सं युधि स्पृथ: ॥ ३ ॥ 

है इन्रदेव ! आपके द्वार संरक्षित होकर तीदण वज्ों को धारण कर हम युद्ध मे स्पर्धा करने वाले शरुओं 
पर विजय प्राप्त करें ॥३ # 
७७ बय॑ शूरेभिरस्तृभिरित्द्र त्वया युजा वयम्‌। सासह्वाम पृतन्यत: ॥ ४ ॥ 

है इद्रदेव ! आपके द्वार संरक्षित कुशल सम्व-चालक बोरों के साध हम अपने शत्रुओं वो पराजित 
को औ४ # 
७५. महाँ इन्द्र: परश्च नु महित्वमस्तु बच्रिणे। दोर्न प्रथिना शव: ॥५ ॥ 

हमारे इब्देव श्रेष्ठ और महान्‌ है । वज्रधारो इद्नदेव का बस चुलोक के सपान व्यापक होकर फैले तथा 
इलके बल की प्रशंसा चतुर्दिक्‌ हो ॥५ ॥ 
७६. समोहे वा य आशत नरस्तोकस्य सनितौ। विप्रासो वा घियायव: ॥६ ॥ 

जो संग्राम मे जुटते है, जो पु के निर्माण े जुटते है और चुद्धपूरवक हत-बाष्ति के लिए यत्व करते है वे 
सब इत्रदेव की स्तुति से इफल पाते हैं #६ # 
७७ ये कुक्षि: सोमपातम: समुद्र इव पिन्वते । उ्वीरापो न काकुद: ॥ ७ ॥ 

अत्यधिक सोमपान करते वाले इद्रदेव का उदर समुद्र की तरह विज्ञाल हो जाता है । वह (सोमरस) जीभ 
से प्रवाहित होने वाले रक्रों को तरह सठत ड्रवित होता रहता है । (सदा आर्द बनाये रहता है 0 ॥ ७ ॥ 
७८ एवा हास्य सूतता विरप्शी गोपती मही। पक्वा शाखा न दाशुषे ॥८ ॥ 

इद्रदेव की अति मधुर और सत्यवाजी उसी बकार खुख देती है. जिस बकार गो घन के दाता और पके 
'फल वाली शाखाओं से युक्त वृक्ष यजमानों (हविदात) को सुख देते है ॥८ ।। 
७९. एवा हि ते विधूतय ऊतय इन्द्र मावते। सद्यश्चित्‌ सन्ति दाशुषे ॥ ९ ॥ 

है इद्रदेव ! हमारे लिये इश्दाजो और संरक्षण प्रदान करने वाली जो आपकी विभूतियाँ हैं, वे सभी दान 
देने (गरष्ठ कार्य में नियोजन करने) वालों को भी तत्वाल ग्रापत होती हैं ७९ ॥ 


इ 





क्र ऋषणेद संहिता घाए-९ 


<०, एवा हास्य काप्या स्तोम उक्थं च शंस्था। इद्धाय सोमपीतये ॥ १० ॥ 
दाता की स्तुतियाँ और उक्थ वचन अति मगर एवं वरशंसतीय है । ये सब सोमपान करने वाले इन्द्रदेव के 
लिये हैं ॥९० ॥ 


[यूक्त-९] 
[कषि - मधुच्छन्दा वैस्वामित्र । देवता-इन्द्र । छन्द- गायत्री] 

८१. इन्द्रेहि मत्स्यन्धसो विश्वेभि: सोमपर्वभि:। महाँ अभिष्टिरोजसा ॥₹ ॥ 

है इ्रदेव ! सोमरूपी अनों से आप इफुल्लित होते है, अतः अपनी शब्त से दु्दानत शबुओं पर विजय श्री 
रण करने की क्षमता प्राप्त करे हेतु आप ( यज्ञशाला में ) पघारें ॥९ ॥ 
८२. एमेन॑ सृजता सुते मन्दिमिन्राय मन्दिने। चक्रि विश्वानि चक्रये ॥ २ ॥ 

(है वाजको !) प्रसनतता देने वाले सोघरस को (निचोड़कर) तैयार करों तथा सम्पूर्ण कार्यो के कर्ता इन देव 
के लिये सामर्थ्य बढ़ाते वाले इस सोष को आर्पित करो ॥२ ॥ 
«३. मत्स्वा सुशिप्र मच्दिभि: स्तोमेभिर्विश्वचर्षणे । सचैषु सवनेष्वा ॥ ३ ॥ 

है उत्तम शख्क्‍्रों से सुसज्जित ( अचवा सोभन रासिका वाले ) सर्वर इद्रदेव ! हमारे इन यज्ञों यें आकर 
प्रफुललता प्रदान करते वाले स्तोजं से आप आलब्दित हों ॥३ # 
<४. असृप्रमिन्द्र ते गिर: प्रति त्वामुदहासत। अजोषा वृषभ॑ पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 

है इन्देव ! आपको स्तुति के लिये हमने स्तोत्र की रचना की है । है बलशाली और पालनकर्ता इद्रदेव ! 
इस स्तुतियों द्वारा की गई प्रार्थना को आप स्वीकार करें #४ ॥ 
<५. सं चोदय चित्रमर्वाग्राथ इन्द्र बरेण्यम्‌। असदित्ते विभु प्रभु ॥५ ॥ 

है इद्रदेव ! आप ही विपुल देवों के अधिपति है, अर: विविध ग्रकार के श्रेष्ठ ऐश्वर्यों को हमारे पास. 
प्रेरित को; अर्थात्‌ हमे श्रेष्ठ ऐस्वर्य बदान करें ॥५ ॥ 
८६. अस्माल्त्सु तत्र चोदयेनद्र राये रभस्वत:। तुविद्यु्म यशस्वतत ॥ ६ ॥ 

हे प्रभूत ऐश्वर्य सप्पन इन्द्रदेव ! आप वैधव की ग्राप्ति के लिये हमें ्ेषठ क्मो में ग्ेरित करें, जिससे हम 
परिश्रमी और यशस्वी हो सकें ॥६ ॥ 


£७. स॑ गोमदिन्द्र वाजवदस्मे पृथु श्रवो बृहत्‌। विश्वायुरेह्ाक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
है इद्रदेव ! आप हों गौओं, धन-धान्यों से युक्त अपार वैभव एवं अक्षय पूर्ायु प्रदान करें ॥७ ॥ 
<८ अस्मे थेहि श्रवो बृहद चुम्न॑ सहस्नसातमघ्‌। इन्द्र ता रथिनीरिष: ॥ ८ ॥ 
ही है इद्रदेव ! आप हमें प्रभूत यश एवं विपुल ऐश्वर्य प्रदान करें तथा बहुत से रथों में भरकर अन्नादि प्रदान 
॥८ ॥ 
<९. बसोरिद्ध बसुपतिं गीर्णिगृणन्त ऋष्पियम्‌। होम गन्तारमूतये ॥ ९ ॥ 
'धतों के अधिपति, ऐश्वर्यों के स्वामी, कचाओं से स्त॒त्य इद्रदेव का हम स्तुतिपूर्वक आवाहन करते हैं। वे 
हमारे यज्ञ में पधार कर, हमारे ऐस्वर्य की रक्षा करें ॥९ # 





के ९ सू ९० तह 


९० सुेसुते न्योकसे बृहद्‌ बृहत एदरि:। इ्राय शूपमर्चति ॥ १० ॥ 
सोष को सिद्ध (तैयार! करे के स्थान वइस्थल पर यज्ञकर्ता इद्देव के पराक्रम की प्रशंसा करते हैं ॥१० ॥ 
| सूक्त - १० 
[ऋषि -मधुच्छ-्दा वैश्वामित्र । देवता-इद्र । छन्द-अनुष्ठुप्‌ | 
९१. गायन्ति ल्वा गायत्रिणो 3र्चन्त्यर्कमर्किण:। ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्दंशमिव येमिरे ॥९ ॥ 
है शतकतों (सौ यज्ञ या श्रेष्ठ कर्म करे वाले) इद्नदेव ! उद्‌गात्गण (उच्च स्वर से गान करने वाले) 


आपका आवाहन करते है। स्तोतागण पृज्य इद्रदेव का मंत्ोच्चारण द्वार आदर करते हं। बाँस के ऊपर कला 

प्रदर्शन करने वाले व के समान , ब्मा नामक ऋत्वि्‌ ते स्‍ुतियों दा इद्रदेव को गत्साहित करते हैं ॥१ ॥ 

९२. यत्सानो: सानुमारुहद्‌ भूर्यस्पष्ट कर्त्वम्‌। तदिदो अर्थ चेतति यूथेन वृष्णिरेजति॥२॥ 
जब यजपान सोमवल्लो, समिधादि के जिित एक पर्वत शिखर से दूसरे पर्वत शिखर पर जाते है और 

! यजन कर्म करते हैं, तब उनके मोर को जासने काले इश्प्रदावक इन्दरदेव यज्ञ मे जाने को उचत होते है ४९ ॥ 

९३ युक्ष्वा हि केशिना हरी वृषणा कक्ष्यप्रा। अथा न इन्द्र सोमपा गिरामुपश्रुति चर ॥३॥ 
है सोमसस प्रहोता इस््रदेव ! आप लम्बे केशयुकत, सक्तिमार्‌, गरत्य तक ले जाने वाले दोनों घोड़ों को 

रु में नियोजित करें । तत्पर्चात्‌ सोमपान से तृष्त होकर हमर द्वार की गई कर्थवाएँ सुर ॥३ ॥ 

९४ एहि स्तोमाँ अभि स्वराधि गृणीह्वा रूव। ब्रह्म च नो वसो सचेन्द्र यज्ञ च वर्धय॥४॥ 
है सर्वनिवासक इन््रदेव ! हमारी स्तुतियों का श्रवण कर आप उद्गाताओं, होताओं एवं अध्वर्यवों को 

अशेसा से प्रोत्साहित को । 

९५ उक्थमिन्द्राय शंस्य॑ वर्थन॑ प्रुनिष्षिथे। शक्रो यथा स॒तेष णो रारणत्‌ सख्येषु च॥५॥ 
है स्तोताओ ! आप शघुसंहारक साम्यवान्‌ ३-इदेव के लिये (उसके) यश को बढ़ाने वाले उत्त सतोजों का 

'पाठ करें, जिससे उनकी कृषा हमारी सल्तानो एवं थित्रो पर सदैव कसी रहे ॥५ ॥ 

९६. तमित्‌ सखित्व ईमहे त॑ राये त॑ सुवीये। स शक्र उत न: शकदिवो बसु दयमान:॥६॥ 
हम उन इब्रदेव के पास भिव्रता के लिये, धन -ष्ति और उत्तमबल - वृद्धि के लिये स्तुति करने जाते है। 

वे झन्रदेव बल एवं धर प्रदान करते हुए हमे संरित करते है #६ ७ 

९७ सुविवृत्त सुनिरजमिद् त्वादातमिद्यश:। गवामप ब्रज॑ वृधि कृणुष्व राधो अद्विव:॥७॥ 
है इददेव ! आपके द्वार प्रदत्त व सन दिज्ञाओ मे सुविस्ृत हुआ है । है वज्धारक इद्रदेव ! गाओं को 

बाड़े से छोड़ने के समान हमारे लिये धन को ब्रस़ारित करें ॥ ७ ॥ 

९८. नहिं त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणमिन्वत:। जेष: स्वर्वतीरप: सं गा अस्मभ्यं धूनुहि॥८ ॥ 
है इददेव ! युद्ध के समय आप के यज्ञ का विस्वार पृथ्वी और चुलोक तक होता है । दिव्य जल - परवाहों 

'पर आपका ही अधिकार है । उससे अभिषितत कर हमें तृष् करें ८ # 

९९. आशुल्कर्ण श्रुथी हव॑ नू चिदथिष्व मे गिर: । 
इन्द्र स्तोममिम॑ मम कृष्वा युजश्चिदन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ 





श्र ऋ्ेद संहिता भाग 


'अक्तों की स्तुति ुसने वाले हे इद्रदेव ! हमोर आबाहन दो सुर । हमारी वाणियों को चित में धाएण करें । 
हमारे सतोजों को अपने मित्र के बचतों से भो अधिक शतिपर्वक घारज करें #९ ॥ 
१००. विद्या हि त्वा वृषन्तमं वाजेषु हवनश्रुतम्‌। वृषन्तमस्य हूमह ऊर्ति सहस्नसातमाम्‌॥१० ॥ 

है इद्धदेव ! हम जानते हैं कि आप बल - सम्पन हैं तथा युद्धों में हयारे आबाहन को आप सुते हैं। हे 
अलशाली इद्रदेद ! आपके सहसों ्रकार के धन के साथ हम आपका संरक्षण भी चाहते है ॥३० ॥ 
१०१. आ तू न इन्द्र कौशिक मन्दसान: सुतं पिब । 

जव्यमायु: प्र सू तिर कृथी सहस्लसामृषिम्‌ ॥ ११ ॥ 

है कुशिक के पुत्र “इद्रदेव ! आप इस सिष्यादित सोष का पान काले के लिये हमारे पास शीद्र आयें । हमे 
'कर्म करन की सापर्थ्य के साथ नवोन आयु भी दे । इस ऋषि को सहल्न धन से पूर्ण को ॥११ ॥ 

|* कृषशिक पुत्र विय्ापित के रूपन ही अप के कत्ल इदरोक को कुक पुब रमन दिया गया है। (विशेष 
अह्य घ७ अनु ) 
१०३ परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वत: । 

वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टय:॥ १२ ॥ 

है स्तुत्य इडदेव ! हमारे द्वार की गई स्तृतियाँ सब ओर से आपकी आयु दो बढ़ाती हुईं आपको यशस्वी 
जनाये । आपके द्वार स्तोकृत वे (सता हमारे आनत्द को बढ़ाते वाली घिट हें ॥१२॥ 


[सूक्त-११] 
[ऋधि- जेलपाधुच्छ दस । देवता - इत्र | फद- अनु] 
१०३. इन्द्र विश्वा अवीबृधन्समुद्रव्यचस गिर:। रथीतमं रथीनां वाजानां सत्पर्ति पतिम्‌॥१॥ 
समुद्र के तुल्य व्यापक सब रदियों में महानतम अनों के स्वामी और सत्यवृत्तियों के पालक इन्रदेव को 
सफल स्तुतियाँ अभिवाद प्रदान करती है ४९ ॥ 
१०४ सख्ये त इन्द्र वाजिनों मा भेष शवसस्पते। त्वामभि प्र णोनुपो जेतारमपराजितम्‌॥२॥ 
है बलरक्षक इद्रदेव ! आपकी भिजता से हम बलशञाली होकर किसी से न डरे । हे अपराजेय - विजयी 
इद्धदेव ! हम साधकगण आपको प्रणाम करते हैं #२ # 
१०५ पूर्वीरिद्रस्थ रातयो न वि दस्यस्यूतय:। 
'यदी वाजस्थ गोमत स्तोदृध्यो मंहते मधम्‌ ॥ ३ ॥ 
देवशाज इन्द की दाउशौलता समातन है । हसो स्थिति यें आज के यजथान भो यदि स्तोताओं को गवादि 
सहित अन्न दान करते है. तो इद्धदेव डर को गई सुर अदुष्ल रहती है ॥३ ॥ 
१०६ पुरां धिन्दुर्युवा कविरमितौजा अजायत । 
इद्रो विश्वस्थ कर्मणो बर्ता वन्री पुरु्ठत: ॥ ४॥ 
'शतु के नगये को विलष्ट कले वाले वे इद्देव युवा, हवा, अतिशक्तिशालो, शुध कार्यों के आश्रयदाता 
ता सर्वाधिक कोर्ति -युक्‍्त होकर दिविधगुण खप्पन हुए है ॥४ ८ 








* त्ां देवा,अबिध्युषस्तुज्यमानास आविषु: 
है वश़धारी इब्धदेव ! आपने गौओं (सूर्-किरणे) को चुरा वाले असर के व्यूर को उषट किया , तब असर 
से पराजित हुए देवगण आपके साथ आदर संगठित हुए ॥५ 8 
१०८. तबाह शूर रातिभि: प्रत्यायं सिन्युमावदन्‌ । 
उपातिष्ठन्त गिर्वणो विदुष्टे तस्थ कारव: ॥ ६ # 
संग्रामशूर हे इद्रदेव ! आपको दावशोलता से आकृष्ट होकर हम होलाणण पु आपके पास आये 
है। है स्वुत्य इद्रदेव ! सोमयाग में आप प्रशंसा करते हुए ये कत्विज्‌ एवं वजमान आपदो दावशौलता वो. 
जासते हैं ॥६ ॥ 
१०९. मायाभिरिस्र माथिन त्व॑ शुष्णमवातिर:। बिदुषटे तसय मेघिरास्तेषां श्रवांस्पुत्तिर॥७ ॥ 
है इ्नदेव ! अपनी माया द्वात आपरे *सुष्ण' (एक राव) को पराजित किया । जो बुद्धिपा- आपकी | 
इस माया को जात हैं, उ्हें यच और बल देकर वृद्धि दान कं ॥ ७ ॥ 
११० इन्द्रपीशानमोजसाधि स्तोपा अनूषत। सहस्लन॑ यस्य रातय उत वा सन्ति भूयसी:॥८॥ 
स्तोतागण, असं्यों अनुदान देने वाले , ओजस्‌ (बल-पराक़रय) के कारज जगत्‌ के निया इददेव की 
स्तुति करे लगे ॥८ ॥ 








[यूक्त- १२] 
[ऋषि - मेधातिथि काण्व । देवता- ऑफर (छठवीं ऋचा के ग्रवम पाट के देवता-निर्मध्य ऑग्स और 
आहवनौय अम्ए । फ़दनगायज्र।] 

१११. ऑर्नि दूत॑ वृणीमहे होतार॑ विश्ववेदसप्‌। अस्य यज्ञस्थ सुक्रतुम्‌ ॥९॥ 

है सर्वज्ञाता अमिदेव ! आप यज्ञ के विधाता है, समस्त देवशवितियों को तृ्ट काने की साम्ध्य रखो हैं। 
आप यड्ञ को विधि-्यवस्था के स्वामी हैं। ऐसे समर्थ आपके हम देव-दूत रूप मं स्वीकार करते हैं ॥९ ॥ 
११२. अग्नि हवीमपि: सदा हवन्त विश्पतिय्‌। हव्यवाहं पुरुप्रियम्‌ ॥२॥ 

्रजापातक, देवों तक हवि पहुँचाने वाले, परमक्निय कुशल नेटृत् प्रदान काले वाले हे अिदेव ! हम 
याजकगण हवनीय मंत्रों से आपको सदा बुलाते है ४२४ 
१६३. अने देवाँ इहा वह जज्ञानो वृक्तबहिंषे। अस्ि होता न ईडय: ॥३॥ 

है स्तुत्य असिदेव ! आप अरणि पन्‍्थव से उत्पन हुए है। आस्ती (बिछे हुए) कुशाओं पर बैठे हुए 
'यजमान पर अमुग्रह के हेतु आप (यज्ञ को) हवि बहण करे वाले देवताओं के इस यह्ञ मे बुलाएँ ३ ॥ 
११८ ताँ उशतो वि बोधय यदम्ने याप्ति टूत्यम्‌। देवरा सत्सि ब्िंधि ॥४ ॥ 

है अभिदेव ! आप हि की कामग काने वाले देवों को यहाँ बुलाएँ और इन कुशा के आसनों पर देवों के 
साथ प्रतिष्ठित हों ॥४ ॥ 


]॒ कद संहिता चाण-३ 


११५. घृताहवन दीदिव: प्रति ध्य रिघतो दह। अम्े त्व॑ रक्षस्विन: ॥५॥ 

'घृत आहठियो से प्रदोष्त है अ्देव ! आप शा ्रवृतिवों वाले शुओं को सम्यक्‌ रूप से भस्म 
करें ॥५ ॥ 
११६. अग्निनाग्नि: समिथ्यते कविर्गृहपतियुवा। हव्यवाड्‌ जुह्ास्य: ॥६॥ 

यज्ञ स्थल के रक्षक, दूरदर्शी, चिर्युवा, आहुतियों को देवों तक पहुँचाने वाले, ज्वालायुब॒त आहवनीय 
ज्ञास्ति को आरणि मन्यन द्वारा उत्तल अम्ल से ब्रज्वलिठ किया जाता है ॥६ ॥ 
११७ कविभम्निमुप स्तुहि सत्यरर्माणमच्वरे । देवममीवचातनम्‌ ॥७॥ 

है कत्विजो ! लोक हितकारी यज्ञ में रोगों को नष्ट करने वाले, ज्ञानवान्‌ अभ्लिदेव को स्तुति आप सब 
विशेष रूप से करें ॥७ ॥ 
११८ यस्त्वामम्ने हविष्पतिदूत देव सपर्यति। तस्य स्म प्राविता भव ॥८ ॥ 

देवगणों तक हविष्यात्र पहुँचाने वाले है अष्तिदिव ! जो याजक, आप (देवदूत) की उत्तम विधि से 
अर्चना करते हैं, आप उतको भली-भाति रक्षा करें ॥८ # 
११९. यो अर्मिन देबबीतये ह॒विष्माँ आविवासति। तस्मै पावक मृक्॒य ॥९॥ 

है शोधक अग्निदेव ! देवों के लिए हि त्रदार करने वाले जो यजमान आपको प्रार्थना करते है, आप 
उन्हें सुखी बनाये ॥९ ॥ 
१२०. स नः पाबक दीदिवो म्ने देवाँ इहा बह। उप यज्ञ हविश्ञ न: ॥१०॥ 

है पति, दौष्तिषान्‌ अत्निदेव ! आप देयों को हारे यक् में हि घ्हण करने के निधितत ले आएँ ॥१० ॥ 
१२१. स नः स्तवान आ भर गायत्रेण नवीयसा। रथिं वीरबतीमिषम्‌ ॥११॥ 

है अभ्निदेव ! नवौवतप गायजौ छन्द याले सुकत से स्तुति किये जाते हुए आप हमारे लिए पुत्रादि ऐश्वर्य 
और बलयुक्त नो को भरपूर प्रदान को ॥११ ॥ 
१२२ अग्ने शुक्रेण शोचिषा विश्वाभिदेंवहतिभि: । इप॑ स्तोम॑ जुपस्व न: ॥१२॥ 

है अभिदेव ! अपनी कान्िषान्‌ दौष्तियों से देवों को बुलाने के निमितत हमार स्तुतियों को स्वीकार 
करें ॥१२॥ 


[सुक्त-१३ ] 

[ऋषि - पेधातिथि काण्व । देवता-१-इध्म अथवा समिद्ध अम्रि २ - तपूतपात्‌, ३- तराशंस, ४- इत्ख, ५- 
बार्हं, ६- दिव्यद्वार, ७-उपास्रातक्ता, ८-दिव्यहोता प्रवेतस, ९- ततौन देवियाँ - सरस्वती, इत्म, भारती, १०- त्वष्ट, 
११-बनस्पतलि, १२-स्वाहाकृति । छन्द -गायज्ो | 

१२३. सुसमिद्धो न आ वह देवाँ अग्ने हविष्णते। होत: पावक यक्षि च ॥९॥ 

'प्वित्रकर्ता, यज्ञ सम्पादनकर्ता हे अम्नदिव ! आप अच्छी तरह ग्रज्वलित होकर यजयान के कल्याण के 
लिए देवताओं का आवाहन करें और उनको लक्ष्य करके यज्ञ सम्पन करें अर्थात्‌ देवों के पोषण के लिए. 
हविष्यान ग्रहण करें ॥३ # 


अं» ह सू० १३ तब 


१२४ मथुमन्तं तनूनपाद यज्ञ देवेषु न: कवे । अद्या कृणुहि वीतये ॥२॥ 

ऊर्घ्यगाणी, मेधावी हे ऑप्सिदेव ! हमारी रक्षा के लिए भ्राणवर्द्-म्‌र हवियों को देवों के जिमित प्राप्त 
करें और उन तक पहुँचाएँ ४२ ॥ 
१२५ नराशंसमिह प्रियमस्मिन्‌ यज्ञ उप हये। मथुजिह्नं हविष्कृतम्‌॥३॥ 

'हम इस यज्ञ मं देवताओं के प्रिय और आह्वादक (बधुजिड) अस्सिदेव का आवाहन करते हैं । वह हमारी 
'हवियों को देवताओं तक पहुँचाने वाले है, अस्तु, वे सवुत्य है ॥३ ॥ 
१२६. अम्ने सुखतमे रथे देवाँ ईक्छित आ बह। अस्सि होता मनुहित: ॥४॥ 

मानवमात्र के हितैबी है अम्लिदेव ! आप अप ग्रेप्ठ- सुखदायी रथ से देवताओं को लेकर (यजञस्थल पर 
पारें । हम आपकी कन्‍दया करते हैं ॥४ # 
१२७ स्तृणीत बहिंरानुषग्‌ घृतपृष्ठं मनीषिण:। यत्रामृतस्यथ चक्षणम्‌॥५॥ 

है मेधावी पुरुषो ! आप इस यड्ञ में कुशा के आस को परल्‍्पर पिलाकर इस तरह बिझ्एँ कि उस पर 
'पृततपात्र को भली प्रकार रखा जा से; जिससे अपरततुल्य परत का सम्यक्‌ दर्शन हो सके ॥५ ॥ 
१२८. बि श्रयन्तामृताबृधो द्वारो देवीरसश्चत:। अद्या नून॑ च यशववे ॥६ ॥ 

आज ब्ञ करने के लिए निश्चित रूप से ऊत (ज्लौय वातावरण) को वृद्धि करन वाले अविवाशी दिव्य द्वार 
खुल जाएँ ॥६ ॥ 
१२९. नक्तोषासा सुपेशसास्मिन्‌ यज्ञ उप डये। इद॑ नो बर्हिरासदे ॥७ ॥ 

सुन्दर रूपवती रात्रि और उषा का हम इस यह में आवाहन करते है । हमारी ओर से आसन रूप ें यह बा 
(कुक) अस्तुत है ॥७ ४ 
१३०, ता सुजिड्डा उप ट्यये होतारा दैव्या कवी । यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌॥८ ॥ 
उन उत्तम वचन वाले और मेधावी दोनों ( अष्नियों दिव्य होताओ को य्ञ में चजन के निधितत हम बुलाते 

५८४ 

१३१. इब्छा सरस्वती मही तिख्नो देवीमयोभुव:। बहिं: सीदन्त्वस्त्रिथ: ॥९॥ 

बा, सरस्यती और मही ये तौतों देवियाँ सुखकारी और क्षयरहित है। ये तौनों बिछे हुए दौजिमान्‌ कुश 
के आसनों पर विराजमान हों ॥९ ॥ 
१३२. इह त्वष्टारमग्रियं विश्वरूपमुष ह्ये। अस्माकमस्तु केवल: ॥१०॥ 

अधम पूज्य, विविध रूप वाले त्वष्टदेव का इस यज्ञ में आवाहन कराते है वे देव केवल हमारे ही हों ॥१० ॥ 
१३३. अब सृजा वनस्पते देव देवेभ्यो हवि:। प्र दातुरस्तु चेतनम्‌॥११॥ 

है वननस्पतिदेव ! आप देवों के लिए लिल्व हविष्यान्न खदान करने वाले दाता को प्राणरूप उत्पाह प्रदान 
करें ॥१६ ॥ 
१३४ स्वाहा यज्ञ कृणोतनेन्राय यज्वनो गृहे। तत्र देवाँ उप ह्ये ॥१२॥ 

(है अध्वर्यु ) आप याजबों के घर में इन्रदेव की वुष्टि के लिये आहुतियाँ समर्पित करें । हम होता वहाँ 
देवों को आमच्तित करते हैं ॥१२ ॥ 





१ कद सहिता भाग-९ 


[ सूक्त- १४ ] 
[कि - मेधातिथि काश्व । देबता-विस्वेदेवा + छल्द-गायत्रो ] 

१३५ ऐभिरग्ने दुवो गिरो विश्वेधि: सोमपीतये। देवेधिर्याहि यक्षि च॥१॥ 

है अम्ददेव ! आंप समस्त देवों के साथ इस वह्ञ में सोध पीने के लिए आएँ. एवं हमारी परिचर्या और 
स्लृतियों को ग्रहण करके यज्ञ कार्य सम्पन करें ॥६ ४ 
१३६. आ त्वा कण्बा अहृषत गृणन्ति विप्र ते थिय:। देवेधिरम्न आ गहि ॥२॥ 

है मेधावी अस्िदेव ! कण्वक्रषि आपको बुला रहे हैं. वे आपके कार्यों की प्रशंसा करते हैं। अत: आप देयों 
के साथ यहाँ पधारें ॥२ ॥ 
१३७. इन्द्रवायू बृहस्पर्ति भित्राम्नि पृषणं भगम्‌। आदित्यान्‌ मारुत॑ गणम्‌॥३॥ 

'बज्ञशाला में हम इद्, वायु, वृहस्थति, भि३्र अम्नि पृष, धन, आदित्यगण और मरूदगण आदि देवों का 
आवाहन करते हैं ॥३ # 
१३८. प्र वो प्रियन्त इन्दवों मत्सरा मादयिष्णव:। द्रप्सा मध्वश्चमूषद: ॥४॥ 
कूट-पीसकर तैयार किया हुआ. आउन्द और हर्ष बढ़ाये बाला यह मधुर सरोमरस अम्लिदेव के लिए. 
चपसादि पा यें भरा हुआ है ॥४ ॥ 
१३९, ईछते त्वामवस्थव: कण्वासो वृक्तबर्हिष:। हविष्मन्तो अरइकृत:॥५॥ 

'क्व ऋषि के वंशज अपनी सुरक्षा को काम से. कुश-आसन बिऊाकर हविष्यान व अलंकारों से युवत 
होकर अष्निदेव को स्तृति काने है ४६ ॥ 
१४०. घृतपृष्ठा मनोयुजो ये त्वा बहन्ति बढ़य:। आ देवान्सोमपीतये ॥६ ॥ 

अतिदौष्तिमान्‌ पृष्ठ भाग वाले, मनर के संकल्प मात्र से हो रथ में नियोजित हो जाने वाले अश्यों (से खीचे 
गये रण) द्वात आप सोमपान के तिपिल देवों को ले आएँ ॥६ # 
१४६, तान्‌ यजब्राँ ऋतावृथो 5म्ने पलीवतस्कृथि। मध्व: सुजिल्ल पायय ॥७॥ 

है अभिदेव ! आप यज्ञ की सपृद्धि एवं शोभा बढ़ाने वाले पूज्य इस््ादि देव को सपलीक इस यज्ञ मे 
जुलाएँ तथा उन्‍हें मधुर सोमरख का पान कराएँ #७ ॥ 
१४२. ये यजत्रा य ईड्यास्ते ते पिबन्तु जिल्यया। मधोरम्ने वषट्कृति ॥८॥ 

है असिदेव ! यजन किये जाने योग्य और स्तुति किये जाने योग्य जो देवगण है, वे यज्ञ में आपकी जिद्रा 
से आलन्‍्दपूर्वक मधुर सोमरस का पान करं ॥८ ॥ 
१४३. आकी सूर्यस्थ रोचनाद्‌ विश्वान्‌ देवाँ उषर्बुध: । विप्रो होतेह वक्षति ॥९॥ 

हे मेधावी होतारूप अम्पिदेव ! आप ग्रात-काल ये जागने वाले विश्वेदेवों को सूर्य-सर्मियों से युक्त 
करके हमारे पास लाते हैं ॥९ ॥ 
१४४. विश्वेनि: सोम्य॑ मध्वस्न इन्द्रेण वायुना। पिबा मित्रस्य घामचि: ॥९० ॥ 

है अभ्विदेव ! आप इन्द्र वायु, बित्र आदि देवों के सम्पूर्ण तेजों के साब मघुर सोमरस का पान करें ॥१० ॥ 








जं० है सू० २५ ् 


१४५, त्व॑ होता मनु्हितोउस्ने यज्ञेपु सोदसि। सेम॑ नो अब्बरं यज ॥११॥ 

है मनुष्यों के हितेपी अभ्िदेव ! आप होता के रूप मे वज्ञ मे अिि्टित हों और हारे इस हिसारहित 
ह् को सम्पन करें ॥१६॥ 
१४६, युक्ष्वा ह्वारुषी रथे हरितो देव रोहित: । ताभिदेंबाँ इहा वह ॥१२॥ 

है अभ्विदेव ! आप रोहित नामक रथ को ले जाने में सक्षम, तेजगति वाली घोड़ियों को रथ में जोतें 
'एवं उनके द्वारा देवताओं को इस यज्ञ में लाएँ ॥९२॥ 


| सूक्त- १५ ] 
[ऋषि - मेधातिथि काण्व । देक्‍्ता-पतिदेवता ऋतु सहित) १.५ इत्र, २ घसद्गण, ३ त्वषट, ४, १२ अग्नि ६ 
मित्रावरुण; ७, १० ड्रविशोद, ११ अश्विशेकुपार । छन्दन्गायजरी ॥| 

१४७ इन्द्र सोम॑ पिब ऋतुना त्वा विशन्त्विन्दव:। मत्सरासस्तदोकस: ॥९॥ 

है इद्रदेव ! ऋतुओं के अनुकूल सोभरस का पान करें, ये सोषरस आपके शरीर मे प्रविष्ट हो; वयोकि 
आपकी तृष्ति का आश्रयभूत साधन यही सोम है ॥९ ४ 
१४८. मरुत: पिबत ऋतुना पोन्राद्‌ यज्ञ पुनीतन। यूयं हि ष्ठा सुदानव: ॥२॥ 

दानियों में श्रेष्ठ हे मकतो ! आप पोता तामक ऋत्विजू के पाज से ऋतु के अनुकूल सोमरस का पान 
करें एवं हमारे इस यज्ञ को पंवितता प्रदात करें ॥२ ७ 
१४९, अभि यज्ञ गृणीहि नो ग्नावो नेष्ट: पिब ऋतुना। त्वं हि रलथा असि॥३॥ 

है त्वशदेव ! आप पल सहित हमारे यज्ञ की ब्रश्ंसा करे, क़तु के अनुकूल सोमरस का पान करें । 
आप विश्वय ही रलों को देने वाले है ॥३ ॥ 
१५०. अजे देवाँ इहा वह सादया योनिषु त्रिपु। परि भूष पिब ऋतुना ॥ढ॥ 

है अभ्देव ! आप देवों को यहाँ बुलाकर उलें यज्ञ के तौयों सवयों (ब्रा, माध्यन्दिन एवं सायं) में 
आसौन को । उन्हें विभूषित करके ऋतु के अनुकूल सोम का पान कं ॥४ ॥ 
१५१. ब्राह्मणादिन्ध राथस: पिया सोममृतूरनु । तवेद्धि सख्यमस्तृतम्‌ ॥५॥ 

है इद्रदेव ! आप ब्रह्मा को जानने वाले साधक के पात्र से सोमरस का पान करें, वयोकि उनके साथ 
आपकी अविच्छिन (अटूर) पित्रता है ॥५ ॥ 
१५२. युबं दक्ष॑ धृतव्तत मित्रावरुण दूछभम्‌। ऋतुना यज्ञमाशाथे ॥६ ॥ 

है अटल बरत वाले भित्रावर्ण ! आप दोनों ऋतु के अनुसार बल त्रदान करने वाले हैं। आप कठिनाई 
से सिद्ध होने वाले इस यज्ञ को सप्पन करते है ७६ ॥ 
१५३. द्रबिणोदा ड्रविणसो ग्रावहस्तासो अध्वरे। यज्ञेषु देवमीछते ॥७॥ 

धन की कापना वाले याजक सोमरस तैयार करने के जिमितत हाथ में पत्वर धारण करके पवित्र यज्ञ मे 
अर््रदायक ऑष्नदेव को स्तुति करते हैं ॥७ ॥ 


च्ढ ऋ्ेद संहिता घान-९ 


१५४ द्रविणोदा ददातु नो बसूनि यानि शृण्विरे। देवेषु ता वनामहे ॥८ ॥ 

है धनप्रदायक अस्निदेव ! हमें वे सभी धन प्रदान करें, जिसके विषय में हमने श्रवण किया है । वे समस्त 
धन हम देवगणों को हो अर्पित करते हैं ॥८ ४ 

'दिल-शकिलयों से प्राण लिधूतियों का उपयोग देवकाों के लिये ही करने का घाव व्यवत किया गया है| 
१५५ द्रविणोदा: पिपीषत्ति जुहोत प्र च तिष्ठत । नेट्टादतुभिरिष्यत ॥९॥ 

धरप्रदायक अस्नदेव नेष्टापाव तेह्धिष्यया स्थार-यह् कुण्ड) से ऋतु के अनुसार सोमरस पीने की इच्छा 
करते हैं। अत: है याजवगण ! आप वहाँ जाकर यज्ञ करें और पुर: अपने निवास स्थान के लिये प्रस्थान 
करें ॥ 
१५६. यत्‌ त्वा तुरीयमृतुभिद्धजिणोदो यजामहे। अध समा नो ददिर्धव ॥१० ॥ 

है धरप्रदावक अस्सिदेव ! कतुओं के अनुगत होकर हम आपके निभिल सोम के चौथे भाग को अर्पित 
करते हैं, इसलिए आप हमारे लिये धन प्रदान करने वाले हों #९० ॥ 
१५७ अश्विना पिबतं मधु दीद्यम्नी शुचितता। ऋतुना यज्ञवाहसा ॥११॥ 

दीप्तिमानू, शुद्ध कर्म करने वाले, ऋतु के अनुसार यज्ञवाहक हे अश्विनीकुमारों ! आप इस मधुर सोमरस 
का पान करें ॥११॥ 
१५८. गाईपत्येन सनत्य ऋतुना यज़्ञनीरसि। देवान्‌ देवयते यज ॥१२॥ 

है इश्प्रद अभ्वदेव ! आप गार्ईपत्व के नियमन में ऋतुओं के अनुगत यज्ञ का निर्वाह करने वाले हैं, 
अत: देवत्व प्राप्ति की कामना वाले याजकों के त्रिमित्त देवों का यजन करें ॥१२॥ 


[यूक्त - १६] 
[कि - पेधातिवि कास्व । देवता-इत्र। फायर ॥ 

१५९. आ त्वा वहन्तु हस्यो वृषणं सोमपीतये। इन्द्र त्या सूरचक्षस: ॥९॥ 

है बलवान्‌ इत्रदेव ! आपके तेजस्वी घोड़े सोमरस पीने के लिए आपको यजचस्वल पर लाएँ तथा सूर्य 
के समान प्रकाशयुक्त ऋत्विज्‌ मत्रों द्वार आपकी स्तुति करें ॥९ ॥ 
१६० इमा धाना घृतस्तुवो हरी इहोप वक्षतः। इन सुखतमे रथे ॥२॥ 

अत्यन्त सुखकारी रथ में नियोजित इन्देव के दोनों हरि (घोड़े) उन्हें (द्ददेव को) पृत से स्िग्ध हि 
रूप धाता (पे हुए जौ) अहण करे के लिए यहाँ ले आएँ ॥२ ४ 
१६१. इच्द् प्रातईवामह इन्द्र प्रयत्यध्यरे। इन्द्र सोमस्य पीतये ॥३॥ 

'हम प्राहकाल यज्ञ प्रारम्भ करते समय मध्याहकालीन सोमयाग प्रारम्भ होने पर तथा सायंकाल यज्ञ की 
समाप्ति पर भी सोमरस पीने के निमित इख्देव का आवाहन करते है ॥३ ॥ 
१६२ प न: सुतमा गहि हरिभिरिन्र केशिभि:। सुते हि त्वा हवामहे ॥४ ॥ 

हे इद्रदेव ! आप अपने केसर युक्त अश्वों से सोम के अभिषव स्थान के पास आएँ । सोष के अधिषुत 
होने पर हम आपका आवाहन के हैं ४४ # 





० ३ सू० २७ ] 


१६३ सेम॑ नः स्तोममा गह्युपेदं सबन॑ सुतम्‌। गौरो न तृषित: पिब ॥५॥ 

है इद्रदेव ! हमारे स्तोत्र का श्रवण कर आप यहाँ आएँ । प्यासे गौर घृग के सदृश व्याकुल मन से 
सोम के अधिषव स्थान के समीप आकर सोम का पान करें ५ ॥ 
१६४ इमे सोमास इन्दव: सुतासो अधि बर्हिषि । ता इन्द्र सहसे पिब ॥६ ॥ 

है इन्रदेव ! यह दौप्तिमान्‌ सोम निष्यादित होकर कुश-आसन पर सुशोधित है । शक्ति - वर्द्न के 
निमित्त आप इसका पान करें ॥#६ ४ 
१६५, अबं ते स्तोमो अग्नियो हृदिस्पृगस्तु शंतम:। अथा सोम॑ सुतं पिय ॥७॥ 

है इद्देव ! यह स्तोज़ श्रेष्द, मर्भस्‍्पशों और अत्वत्त सुखदारी है। अब आप इसे सुनकर अभिषुत 
सोमरस का पान को ॥ ७ # 
१६६, विश्वमित्सवन सुतमिन्द्रों मदाय गच्छति। वृत्रहा सोमपीतये ॥८ ॥ 

सोम के सभी अभिषव स्थानों की ओर इन्द्रदेव अवश्य जाते हैं । दुष्टों का हजन करने वाले इन्द्रदेव सोमरस 
पीकर अपना हर्ष बढ़ाते हैं ॥८ # 
१६७ सेम॑ नः कामपा पृण गोभिरश्वै: शतक्रतो । स्तवाम त्वा स्वाध्य: ॥९॥ 

है शततकर्मा इन््रदेव ! आप हमारी गौओं और अश्वों सम्बन्धी कामनाये पूर्ण करें। हम मनोयोगपूर्वक 
आपकी स्तुति करते है ॥९ ४ 

सूक्त- १७] 
[किपि- मेधातिथि काप्व । देवता- इद््रावरण । छन्‍्द - गायत्री ४ पादनिजृत्‌ सायतरी, ५ हसीयसी गायत्री ] 

१६८. इन्द्रावरुणयोरहं सम्राजोरव आ वृणे। ता नो मृ्ठात ईदृशे ॥९॥ 

हम इन्द्र और वरुण दोनों ग्रतापी देवों से अपनी सुरक्षा को कामना कराते हैं । वे दोनों हम पर इस प्रकार 
अनुकम्पा करें, जिससे कि हम खुखी रहें ॥९॥ 
१६९. गन्तारा हि स्थो5वसे ह॒व॑ विप्रस्थ मावत:। थर्तारा चर्षणीनाम्‌॥२॥ 

है इन्र और वहणदेवो ! आप दोनों, मनुष्यों के सप्राट्‌, धारक एवं पोषक है। हम जैसे बाहणों के 
_आवाहन पर सुरक्षा के लिए आप निश्चय हौ आने को उद्यत रहते है ॥२ ॥ 
१७०, अनुकामं तर्पयेथामिन्द्रावरण राय आ। ता वां नेदिष्ठमीमहे ॥३ ॥ 

है इत्र और वरुणदेवो ! हारी कापनाओं के आनुरूप धन देकर हमें संतुष्ट करें । आप दोनों के समीप 
'पहुँचकर हम जर्थना करते है ॥ 
२१७१. युवाकु हि शचीनां युवाकु सुमतीनाम्‌। भूयाम वाजदान्वाम॥४॥ 

हमारे कर्म संगठित हों, हमारी सदबुद्धियाँ संगठित हों, हम अग्रगण्य होकर दान करे वाले बनें ॥४ ॥ 
१७२. इन्द्रसहस्रदाव्नां वरुण: शंस्थानाम्‌ । क्रतुर्भवत्युक्ध्य: ॥५॥ 

इन्द्रदेव सहसों दाताओं में सर्वश्रेष्ठ है और वहणदेव सहखों प्रशंसनीय देवों में स्व्ेष्ठ है ॥५ ॥ 





रू डेट सोहिता घाग-ह 


१७३. तयोरिदवसा बय॑ सनेम नि च थीमहि। स्थादुत प्ररेचनम्‌ ॥६ ॥ 

आपके द्वारा सुरक्षित धन को त्राप्त कर हम उसका ग्रेप्ठठ्म उपयोग करें । वह धन हमें विपुल माता मे प्राप्त 
हो ॥६ ॥ 
१७४. इन्द्रावरुण बामहं हुवे चित्राय राथसे । अस्मान्त्सु जिग्युषस्कृतम्‌ ॥७॥ 

है इदाबकुण देवो ! विविध ्रकार के थन को कामत्ा से हप आपका आवाहन करते हैं। आप हमें उत्तम 
विजय ग्राप्त कराएँ ४७ ॥ 
१७५, इन्द्रावरुण नू नु वां सिषासन्तीषु थीष्वा। अस्मध्य॑ शर्म यच्छतम्‌॥८॥ 

हे इद्धाबकुण देवो ! हमारी बुड्धियाँ सस्यक्‌ रूप से आपकी सेवा करने की इच्छा करती है, अत: हमें शीघ्र 
ही विश्वपपूर्वक सुख प्रदान करें ४८ ॥ 
१७६. प्र बामश्नोतु सुष्ठतिरिन्द्रावरुण यां हुवे । यामृधाथे सबस्तुतिम्‌॥९॥ 

है इन्रावरुण देवो ! जिन उत्तम सतुठियों के लिए (पति) हम, आप दोनों का आवाहन करते हैं एवं जिन 
स्तुततियों को साथ-साथ प्राण करके आप दोजों पुष्ठ होते है वे स्तुठियों आपको प्राण हों ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १८ ] 
[कचि- मेधातिवि काण्य । देवता- १ - ३ बह्लभस्पति.४ इत्र. अ्मणश्पति, सोम ५ ब्रह्मणस्पति, दक्षिणा, 
६-८ सदसस्पति, ६ सदसल्पति या वास । छत्द “गायत्री ॥| 

१७७ सोमान॑ स्वरणं कृणुि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्त॑ य औशिज:॥१॥ 

है सम्पूर्ण जञा के अधिपति बर्मणस्पाति देख ! सोष का सेवन करने वाले यजमाव को आप उशिज्‌ के पुत्र 
'कक्षीवान्‌ की तरह श्रेष्ठ प्रकाश से युकत करे ॥९ ॥ 
१७८. यो रेवान्‌ यो अमीवहा वसुवित्‌ पुष्टिवर्धन:। स न: सिषक्तु यस्तुर:॥२॥ 

ेश्वर्यवानू, रोगों का नाश करने वाले, धन अदाता और पुष्टिवर्भक तथा जो शौध्र फलदायक हैं, वे 
अद्मणस्पतिदेव , हम पर कृपा करें ॥२ ४ 
१७९. मा न: शंसो अररुषो धू्ति: प्रणद्‌ मर्त्यस्थ । रक्षा णो ब्रह्मणस्पते ॥३ ॥ 

है अहाणस्पतिदेव ! यज्ञ न करने वाले तथा अनिष्ट चिन्तन कराने वाले दुष्ट शबु का हिंसक, दुष्ट प्रभाव हम 
पर न पड़े । आप हमारी रक्षा करें ॥३ ॥ 
१८०. स घा बीरो न रिष्यति यमिद्रो ब्रह्मणस्पति:। सोमो हिनोति मर्त्यम्‌॥ड ॥ 

जिस मनुष्य को इन््देव, बहाणस्पतिदेव और सोमदेव गरेरित करते है, वह वीर की नष्ट नहीं होता ॥४ # 

(इक पे रुघठन की, बहाणावत से कप फर्म की एवं सोच से फोचण को प्रात होती है। इनसे युक्‍त मनुष्य वीण 
ही होता + थे तौर देव यज में एकमिल होते है। व से ग्रस्त पुष्य दुखी नह होका कान देकल ऋत कर्ता है. ॥ 
१८१. त्व॑ त॑ ब्रह्मणस्पते सोम इन्द्रश्व मर्त्यम्‌। दक्षिणा पात्वंडस: ॥५॥ 

है ब्ह्मणस्पते ! आप सोमदेव , इद्रदेव और दक्षिणादेवी के साथ मिलकर यज्ञादि अनुष्ठान कस्बे वाले 
मनुष्य की पापों से रक्षा करें ॥५ ॥ 


अं ३ सूठ १९ रह 


१८२. सदसस्पतिमद्धुत॑ प्रियमिद्रस्थ काम्यम्‌। सर्नि मेथामयासिषम्‌ ॥६॥ 

इद्धदेव के प्रिय मित्र, अभीष्ट पदार्थों को देने में समर्थ, लोकों का मर्म समझने में सक्षम सदसस्पतिदेव 
'(स्कृत्तियों के स्वामी) से हम अद्भुत मेधा प्राप्त करया चाहते है ॥६ ॥ 
१८३. यस्मादूते न सिध्यति यज्ञो विपश्चितश्वन। स थोनां योगमिन्वति ॥७॥ 

जिनको कृषा के बिता ज्ञानी का भी यज्ञ पूर्ण नही होता, वे सदसस्पतिदेव हमारी बुद्धि को उत्तम परेरणाओं 
से युक्त करते हैं ॥७ ॥ 

|स्ाशयता जिममें ही, ऐसे विदा हा यज़ोय परयोजोों की पृ यहीं हेती।] 
१८७ आदृध्नोति हविष्कृतिं प्राज्व॑ कृणोत्यध्वरम्‌। होज्रा देवेषु गच्छति ॥८ ॥ 

वे सदसस्पतिदेव हविष्यान तैयार करने वाले साथकों ठवा यज्ञ को प्रवृद्ध कतते है और वे ही हमार स्तुतियोँ 
को देवों तक पहुँचाते है ॥८ # 
१८५, नराशंसं सुधृष्टममपश्यं सप्रथस्तमम्‌। दिवो न सद्ममखसम्‌॥९॥ 

चुलोक के सदृश अतिदीष्तिमानू तेजवानू यशस्वी और मुनषषो द्वार प्रशंसित सदसस्पतिदेव को हमने देखा 
है ॥९॥ 

[सूक्त- १९] 
[ऋषि - मेधातिथि काप्व । देवता-अध्लि और पस्दगण । एन्द-गायत्री ॥] 

१८६. प्रति त्यं चारुमथ्वरं गोपीथाय प्र हूयसे। मरुद्धिरगन आ गहि॥१॥ 

है अभ्िटेव ! श्रेष्ठ यज्ञों को गरिमा के संरक्षण के लिए हम आपका आवाहन करते हैं, आपको मर्तों के 
साथ आमंत्रित करते है, अतः देवताओं के इस यज्ञ में आप पधारें ॥९ ॥ 
१८७, नहि देवो न मत्यों महस्तव क्रतुं परः। मरुद्धिरमम आ गहि ॥२॥ 

है अधदेव ! ऐसा न कोई देव है, व हो कोई मनुष्य, जो आपके द्वारा सम्पादित महान्‌ कर्म को कर सके । 
ऐसे समर्थ आप मरुदगणों के साथ इस यज्ञ में पथारें ४२ ॥ 
१८८. ये महो रजसो बिदुर्विश्बे देबासो अदृुहः। मरुद्धिररम आ गहि॥३ ॥ 

जो मरदूगण पृथ्वी पर श्रेष्ठ जल वृष्टि करने की (विधि जानते हैं या) क्षपता से सप्पन हैं। हे 
अभिददेव ! आप उस द्रोहरहित महदूगणों के साथ इस यज् में पधारें ॥३ ४ 
१८९. य उग्रा अर्कमानृचुरनाथूष्ठास ओजसा। मरुद्धिरम्म आ गहि॥४॥ 

है अग्निदेव ! जो अति बलशाली, अजेब और अत्यस्त प्रचष् सूर्य के सदृश प्रकाशक हैं। आप उन 
मरदगणों के साथ यहाँ पघारें ४४ ॥ 
१९०. ये शुभ्रा घोरवर्पस: सुक्षज़ासो रिशादस:। मरुद्धिरम्म आ गहि ॥५॥ 

जो शु्र तेजों से युक्त, तीदण्‌ वेधक रूप वाले, श्रेष्ठ बल - सम्पन और झु का संहार कलने वाले हैं। 
है अभिदेव ! आप उन मतों के साथ यहाँ पषारें ॥५ ७ 


श्र ऋस्ेद संहिता भाग-९ 


१९१. ये नाकस्याधि रोचने दिवि देवास आसते। मरुद्धिरम्न आ गहि ॥६॥ 

है असिदेव ! ये जो मह्द्गण सबके ऊपर अधिष्ठित, प्रद्शक्‌ चुलोक के निवासी हैं, आप उन मर्दगणों 
के साथ पधारें ॥६ ॥ 
१९२. य ईद्डुयन्ति पर्वतान्‌ तिरः समुद्रमर्णवम्‌। मरुद्धिररम आ गहि ॥७॥ 

है अभ्लिदेव ! जो पर्वत सदृश्ष विशाल पेषों को एक स्थान से सुदूरस्थ दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तधा जो 
'शानत समुद्र मे भी ज्वार पैदा कर देते है (हलचल पैदा कर देते है). ऐसे उन मरुदगणों के साध आप यज्ञ में 
पधारें ॥७॥ 
१९३. आ ये तन्वन्ति रश्मिभिस्तिर: समुद्रमोजसा। मरुद्धिरम्त आ गहि ॥८॥ 

है अभ्निदेव ! जो सूर्य की रक्पियों के साथ संव्याप्त होकर समुद्र को अपने ओज से प्रभावित करते हैं, उन 
मरुतों के साथ आप यहाँ पथारें #८ ॥ 
१९४ अभि ल्वा पूर्वपीतये सृजामि सोम्य॑ मधु। मरुद्धिरम्म आ गहि ॥९॥ 

है औपिदेव ! सर्वप्रथम आपके सेवनार्थ यह मधुर सोमरस हम अर्पित काते हैं, अत: आप मरतों के साथ 
यहाँ पथारें ॥९ ॥ 

[सूक्त- २०] 
[ऋषि- मेधातिथि काण्व । देवता-कभुगण । छन्द-गायत्ी || 

१९५ अय॑ देवाय जन्मने स्तोमो विप्रेभिरासया। अकारि रलघातम:॥९॥ 

_ऋषुदेवों के निमितत झञानियों ने अपने मुख से इन रमजोय स्तोज़ों की रचना की तथा उनका पाठ किया ॥१ ॥ 
१९६. य इन्द्राय वचोयुजा ततक्षुर्मनसा हरी। शमीघिर्यज्ञ॒माशत॥२॥ 

जिन ऋषुदेवों ने अतिकुशलतापूर्वक इन्रदेव के लिए वचन मात्र से नियोजित होकर चलने वाले अश्वों 


की रचना कौ, ये शमी आदि (यज्ञ पात्र अथवा पाप शमन करले वाले देवों ) के साथ यज्ञ में सुशोषित होते हैं ॥२ ॥ 
[रपस एक प्रकार के पात्र का नाय है, जिसे थी देव जाय से सम्योधित किया गया है । | 


१९७ तक्षन्नासत्याध्यां परिज्मान॑ सुखं रथम्‌। तक्षन्थेनुं सबर्दुधाम्‌ ॥३॥ 

उन ऋषुदेयों वे अश्विनीकुमातें के लिए अति सुखद, सर्वत्र गघनशील रच का निर्माण किया और गौओं 
को उत्तम दूध देने वाली बनाया ॥३ # 
१९८. युवाना पितरा पुन: सत्यमन्रा ऋजूयव:। ऋभवो विष्टचक्रत ॥ड॥ 

अमोष मत सामर्थ्य से युक्‍त, सर्व व्याप्त रहने वाले कषुदेवों ने पाता-पिता में स्नेहभाव संचरित कर उन्हें 
पुर जवान बनाया ॥४ ॥ 

[यहां जरावसा टूर करने की क्र - विधा डा सकेत है] 
१९९. स॑ वो मदासो अग्पतेन्द्रेण च मरुत्वता। आदित्येभिश्ल राजभि:॥५॥ 

है ऋभुदेवो ! यह हर्षप्रद सोमरस इन्द्रदेव, मर्तों और दीष्तिमान्‌ आदित्यों के साथ आपको आर्पित किया 
जाता है ॥५ ॥ 


कह सू० २१ रह 


२००. उत त्व॑ चमसं नव॑ त्वष्ुदेंबस्थ निष्कृतम्‌। अकर्त चतुर: पुनः ॥६॥ 

'्वशटदेव के द्वारा एक ही चमस तैयार किया गया था, ऋभुदेवों ने उसे चार प्रकार का बनाकर प्रयुक्त 
किया ॥६ ॥ 
२०४. ते नो रत्नानि धत्तन त्रिरा साप्तानि सुन्वते। एकमेकं सुशस्तिभि:॥७॥ 

े उत्तम स्वृतियो से प्रशंसित होने वाले ऋभुदेव ! सोमयाग करने वाले ग्रत्येक याजक को तौनों कोटि के 
सप्तरलों अर्थात्‌ इक्कीस प्रकार के रलों (विशिष्ट यज्ञ कर्मों) को त्रदान करें (यज्ञ के तीन विभाग है- हविर्यज्ञ, 
'पाकयज्ञ एवं सोमयज्ञ । तीनों के सात-सात प्रकार हैं । इस प्रकार यज्ञ के इक्कौस प्रकार कहे गये हैं ) ॥७ ॥ 
२०२ अथारवन्त वह्यो5 भजन सुकृत्यया। भागं देवेषु यज्ञियम्‌॥८॥ 

'ैजस्वी क्रभुदेवों ने अपने उत्तम कर्म से देवों के स्थान पर अधिष्ठित होकर यज्ञ के भाग को घारण कर. 
उसका सेवन किया ॥८ ॥ 


[सूक्त-२१] 
[ऋषि - मेधातिचि काण्व । देकता-इद्रास्ती । छ्द-गायत्री ॥] 

२०३. इट्ेन्द्राम्नी उप ड्रये तयोरित्सतोममुश्मसि। ता सोघ॑ सोमपातमा ॥१॥ 

इस यज्ञ स्थल पर हम इत्द एवं अभिनदेयों का आवाहन करते हैं, सोमपान के उन अभिलाधियों की स्तुति 
करते हुए सोमरस पीने का निवेदन करते हैं ॥३ 8 
२०४ ता यज्ञेषु प्र शंसतेन्द्राग्नी शुम्भता नर: । ता गायत्रेषु गायत ॥२॥ 

है ऋत्विजो ! आप यज्ञामुष्धान करते हुए इन्द्र एवं अम्निदेवों की शस्त्र (स्तोज) से स्तुति करें, विविध 
अलंकारों से उन्हें विधूषित करें तवा गायत्री छतटवाले साथगार (गायत्र साम) करते हुए उन्‍हें प्रसल करें ॥२ ॥ 
२०५ ता मित्रस्थ प्रशस्तय इन्द्राम्मी ता हवामहे। सोमपा सोमपीतये ॥३ ॥ 

सोमपान की इच्छा के वाले भित्रता एवं प्रशंसा के योग्व उन इन्द्र एवं अध्विदेवों को हम सोमरस पीने के 
लिए बुलाते हैं ॥३ ॥ 
२०६. उग्रा सन्ता हवामह उपेद सबन॑ सुतम्‌। इन्द्राम्मी एह गच्छताम्‌ ॥४॥ 

अति उ्र देवगण इन्ध एवं अ्निदेवों को सोम के अभिषव स्थान (ज़स्थल) पर आमख्तित करते है, वे यहाँ 
चाहें ॥४ ॥ 
२०७. ता महान्ता सदस्पती इन्द्राग्नी रक्ष उब्जतम्‌। अप्रजा: सन्त्वत्रिण: ॥५॥ 

देवों थे महान्‌ व इन्र-अग्निदेव सत्युरकों के स्वामी (रक्षक हैं । ये राकसों को वशीभूत कर सरल स्वभाव 
वाला बनाएँ और मनुष्य भक्षक रावसों को मित्र- बांधदों से रहित करके लिर्वल बयाएँ ॥५ ॥ 
२०८. तेन सत्येन जागृतमथि प्रचेतुने पदे । इन्द्राम्नी शर्म यच्छतम्‌॥६॥ 


है इद्मासे ! सत्य और चैत्न्यरूप यझस्थान पर आप संरक्षक के रूप ये जागते रहें और हमें सुख प्रदान 
करें ॥६ ॥ 


श्ड ऋ्ेद संहिता भाग-९ 


[सूक्त-२२] 

[क्षि मेधातिथि काण्व । देवता-१-४ अश्विन कुमार. ५-८ सविता ६-१० अम्रि ११ देवियाँ, 
१२-इद्राणी, वरणानी, असायी, १३-१४ दावा - पृथिवो, १५ पृथ्वी, १६ विष्णु अथवा देवगण, १७-२१ 
विष्णु । छन्द - गायज्ने ।] 

२०९, प्रातर्युजा वि बोधयाश्विनावेह गच्छताम्‌। अस्य सोमस्य पीतये ॥१॥ 

हे अध्वर्यृगण ! प्रातःकाल चेतता को ग्रापक्‍होंने वाले अश्वियोकुषारों को जगायें । वे हमोरे इस यज्ञ में 
सोमपान के के निमितत पधारें ॥६ ॥ 

२१०. या सुरथा रथीतमोभा देवा दिविस्पूशा। अश्विना ता हवामहे ॥२॥ 

थे दोनों अश्विनौकुमार सुसज्जित रथों से युक्त महान्‌ रथी है । ये आकाश में गमन कराते हैं। इन दोनों का 
हम आवाहन करते है ॥२ ४ 

।हँ पंबशकित से चालित आकाश कार से चलने काले दाव (एके) का उल्लेख किया गया है ॥ 

२११. या वां कशा मधुमत्यश्विना सूततावती । तया यज्ञ मिमिक्षतम्‌ ॥३॥ 

है अश्विनौकुमारों ! आपकी जो मधुर सत्यवलन युक्त कशा (चायुक-वाणी) है, उससे यज्ञ को सिंचित 
करने की कृपा करें ॥ ३ ॥ 

(वाणी रूपी चातुक मे स्यए होता है कि अखिल देखो के दा पत्र चाल है । पदुए एवं सत्यकलर रूप तब से यज्ञ का. 
सन किया जाता है। कजा - लाबुक से बज़ के सिकत का चाल अटफटा सकते हु ी युक्त संत है। | 
२१३२. नहिं बामस्ति दूरके यत्रा रथेन गच्छ थ:। अश्विना सोमिनो गृहम्‌॥४॥ 

है अश्विनीकुमारों ! आप रथ पर आरूढ़ होकर जिस मार्ग से जाते हैं, वहाँ से सोपयाग करने वाले याजक 
का घर दूर कहीं है. ॥४ ॥ 

मा] 

२१३ हिरण्यपाणिमूतये सबितारमुप ह्यये। स चेत्ता देवता पदम्‌॥५॥ 

'यजमान को (प्रकाश -करजा आदि देने वाले हिर््यगर्भ (हाथ में सुर्ण धारण कराने वाले या सुनहरी किरणों 
वाले) सबवितादेव का हम अपनी रक्षा के लिये आवाहन करते हैं । वे हो जान के दरार प्रापव्य (गसव्य) स्थान 
को विज्ञापित (प्रकाशित) करने वाले हैं ॥५ # 

२१४ अपां नपातमबसे सवितारमुष स्तुहि। तस्य वतान्युश्मसि ॥६ ॥ 

हे ऋत्विज्‌ ! आप हमारी रक्षा के लिये खवितादेवता को स्तुति करे । हम उनके लिए सोषयागादि कर्म सम्पल 
करना चाहते है । ये सवितादेव जलो को सुखाकर पुर सहसतों गुता बरसारे वाले है ॥६ ॥ 

(सौर शत से ही जल के शोवल, दर्षण एवं शोक की प्रक्रिया खाये की बात विजन स्पा है ॥. 

२१५ विभक्तारं हवापहे वसोश्चित्रस्य राधस:। सवितार नृचक्षसम्‌॥७॥ 

का लेके आश्रयपूत, विविध धो के प्रदात, मानवात के प्रकाशक सुर्वदेव का हम आवाहन 

करते हैं ७ ॥ 


२१६ सखाय आ नि घीदत सविता स्तोम्यो नु न:। दाठा राधांसि शुम्भति ॥८ ॥ 
है मित्रो ! हम सब बैठकर सवितादेव की स्वुठि करें । घर-ऐेसवर्य के दाता सूर्वदेव अत्यन्त शो भायमान है ॥८ ॥ 


कफ है सूठ रर रू 


२१७ अम्ने पत्नीरिह्ा वह देवानामुशतीरुप । त्वष्टारं सोमपीतये ॥९॥ 
है अग्सिदेव ! यहाँ आने की अभिलावा रखते वाली देवों की पलियों को यहाँ ले आएं और त्वष्टदेव को 
भो सोमपान के निमितत बुलाएँ ॥९ ॥ 
२१८ आ सना अग्न इहावसे होत्रां यविष्ठ भारतीम्‌। वरूजों थिषणां यह ॥९०॥ 
है अग्निदेव ! देवपलियों को हमार सुरक्षा के शिपितत यहाँ ले आएं । आप हपाएं रक्षा के लिए अम्तिपली 
होता, आदित्यपली भारती, वरणौय वाम्देवी चिचणा आदि देवियों को भी यहाँ ले आएँ ॥ 
२१६. अभि नो देबीरबसा मह: शर्पणा नूपली:। अच्छिन्यपत्रा: सचन्ताम्‌॥११॥ 
_अनवरुदध मार्म वाली देव-पत्ियाँ पुष्य को ऐश्वर्य ने ये समर् है । वे महान खुखों एवं रक्षण सापध्यों 
से युक्त होकर हमाती ओर अभिमुख हों ॥९१ ४ 
२२० इहेन्द्राणीमुप ह्ये बरुणानीं स्वस्तये। अग्नायीं सोमपीतये ॥१२॥ 
अपने कल्याण के लिए एवं सोमपान के लिए हु इत्द्राणे, वह्अपलली ( वकणान) और अग्तिपल्ली (आलायी) 
का आवाहन करते हैं ॥१२ ॥ 
२२१. मही दो: पृथिवी च न इम॑ यज्ञ मिमिक्षताम्‌। पिपृ्तां नो भरीसभि: ॥१३॥ 
अति विस्तारयुक्त पृथ्वी और घुलोक हपारे इस चड्ञकर्म को अपने-अपने अंशों द्वारा परिपूर्ण करें 
'भरण-पोषण करने वाली सामग्रियों (सुख - साध ) से हम सधो को तृपत करें ॥१३ ॥ 
२२२. तयोरिद्घृतवत्पयो विप्रा रिहन्ति थीतिभि:। गन्यर्वस्य श्रुवे पदे ॥१४॥ 
ंधर्वलोक के धुव स्थान में - आकाश और पृष्वी के प्ध्य मं अवास्थित पृत के समान ( सार रूप) जलो 
(पोषक प्रवाहों ) को झानी जन अपने किवेकयुक्त करें ( श्रयासरो) दर आप करते है ॥९४ ४ 
२२३ स्थोना पृथिवि भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा न: शर्म सप्रथः ॥९५॥ 
है पृिवो देवि ! आप सुख देने वाली, बाधा हरने वालो और उतमवास देने वालो हैं। आप हमें विषुल 
परिषाण में खुख प्रदान करें ॥१५ ॥ 
२२४ अतो देवा अबन्तु नो यतो विष्णु्विचक्रपे। प्रथिव्या: सप्त घामचरि: ॥१६॥ 
जहाँ से (यज्ञ स्थल अथवा पृश्ली से ) विष्णुदेव न( पोषण परक ) पराक्रम दिखाया, वहाँ (उस यज्ञौय 
क्रम मे) पृथ्वी के सप्तधामों से देवतागण हमारी रक्षा करे ॥१६ ॥ 
२२५. इद॑ विष्णुर्वि चक्रमे त्रेथा नि दये पदम्‌। समूल्लहमस्य पांसुरे ॥१७॥ 
यह सब विष्णुदेव का पराक्रम है. तौन ब्कार के (विविध -ियाणी) उनके चरण हैं। इसका मर्ष धूलि भरे 
प्रदेश में निहित है ॥१७ ॥ 
| सृष् के पोषण का ओ अद्‌युत पाक दिखला है" उसठा एहसव अंतर - सुनो, सएटािक 
'पा्टिकल्स के प्रवाह ये सानहित है। उसी परवाह से सभी काम के पोदक फ्ार् बन - बटन रहे हैं। | 
२२६. त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुगोंपा अदाभ्य:। अतो धर्माणि धारयन्‌ ॥१८॥ 
'विश्वरक्षक्‌ अविनाश विष्णुदेव कोनों लोक में यज्ञाद को दो पोचित करते हुए तौन चरणों से जगत्‌ 
मे व्याप्त है अर्थात्‌ तीन शकित धाराओं (सृजन, पोषण और परिवर्त) द्वार विश्व का संचालन करते है ॥९८ ॥ 
ड़ 











रद ऋ्ेद संहिता भाग-९ 


२२७ विष्णो: कर्माणि पश्यत यतो ब्रतानि पस्पशे। इन्ध्रस्य युज्यः सखा ॥१९॥ 

है बाजको ! सर्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु के सृष्टि संचालन सम्बन्धी कायों को ( प्रजनन पोषण और परिवर्तन 
की प्रक्रिया को) ध्यान से देखो। इसमें अनेकानेक बलों (नियमों - अनुशासतों ) का दर्शन किया जा सकता है। 
इन्द्र (आत्म) के योग्य भित्र उस परम सत्ता के अनुकूल बसदर रहे (ईस्वरीय अनुशासतों का पालन करें) ॥ ३९ ॥ 
२२८ तह्दिष्णो: परम॑ पर्द सदा पश्यन्ति सूरय:। दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥२० ॥ 

जिस प्रकार सामान्य केत्रों से आकाश में स्थित सूर्दिव को सहजता से देखा जाता है, उसी प्रकार विद्वज्जन 
अपने ज्ञान-चश्ुओं से विष्णुदेव के (देवल्व के परमपद को) श्रेष्ठ स्थार को देखते (ग्राप्त करते) है ॥२० ॥ 

[इस दृषटिपष्य घले ही न हो, अपुपुक्तिक्य अवश्य है ॥ 
२२९, तद्ठिप्रासो विपन्यवों जागृवांस: समिन्थते। विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥२१॥ 

जागरूक विद्वान सतोतागण विष्णुदेव के उस परमपद को प्रकाशित करते है । (अर्थात्‌ जन सामान्य के लिए. 
प्रकट करते हैं) ॥२१॥ 


[यूक्त - २३) 

[कऋषि - मेधातिधि काण्व । देवता-१ वायु २-३ इद्रवायु, ४-६ घित्रावरुण, ७-९ इन्धर- मरुत्वान्‌, १०-१२ 
विश्वेदेवा, १३- १५ पूषा, १६-२२ तथा २३ का पूर्वार् - आप: देवता, २३ का उत्तार्द्ध एवं २४ अग्ति। 
एल्द- १-१८ गाय, १९ पुर उष्णिक्‌, २९ प्रतिष्ठा, २० तथा २२-२४ अनुष्टप ॥ 

२३०. तीव्रा: सोमास आ गढ्ढाशीर्वन्त: सुता इमे। बायो ताग्रस्थितान्पिब ॥१॥ 

है वायुदेव ! अभिषुत सोमरस तौखा होने से दुर्ध भिद्रिठ करके तैयार किया गया है, आप आएँ और उत्तर 
वेद के पार लाये गये इस सोमरस का पान करें ॥९ ॥ 
२३१ उभा देवा दिविस्प्शेन्रवायू हवामहे। अस्य सोमस्य पीतये ॥२॥ 

जिनका यश दिव्यलोक तक विस्तृत है. ऐसे इन्र और वायु देवों को हम सोमरस पीने के लिए आमंत्रित 
करते हैं ॥२॥ 
२३२. इन्द्रवायू मनोजुबा विप्रा हवन्त ऊतये। सहल्लाक्षा घियस्पती ॥३॥ 

अन के तुल्य वेग वाले, सहस्त चथु वाले, बुद्धि के अधोश्वर इन्द्र एवं वायु देवों का ज्ञानौजन अपनी सुरक्षा 
के लिए आवाहन करते हैं। ॥३ ॥ 
२३३. भिन्न॑ बयं हवामहे बरुणं सोमपीतये। जज्ञाना पूतदक्षसा ॥४॥ 

सोमरस पौे के लिए यज्ञस्थल पर प्रकट होने वाले परमपवित्र एवं बलशञाली मित्र और वरुणदेवों का हम 
आवाहन करते हैं ॥४ ॥ 
२३४ ऋतेन यावृतावृधादृतस्य ज्योतिषस्पती । ता मित्रावरुणा हुवे ॥५ ॥ 

'्त्यमार्ग पर चलने वालों का उत्साह बढ़ाने वाले, तेजस्वी मिज्ञावरुणों का हम आवाहन कराते हैं ॥५ ॥ 
२३५. वरुण: प्राविता भुबन्मित्रो विश्वाभिरूतिभि:। करता न: सुराधस:॥६॥ 

'बहण एवं मित्र देदता अपने समस्त रक्षा साधयों से हम सबकी हर ज्रकर से रक्षा करते है । वे हमें महान्‌ 
न] 
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२३६ मरुत्वन्तं हवामह इन्द्रमा सोमपीतये । सजूर्गणेन तृम्पतु ॥७॥ 

'मरदगणों के सहित इद्रदेव को सोमरस पा के निमित बुलाते है । वे मस्ट्गणों के साथ आकर तृष्त हों ॥७ ॥ 
२३७ इन्द्रज्येष्ठा मसुढ्रणा देवास: पूषरातय:। विश्वे मम श्रुता हवम्‌॥८ ॥ 

'दानी पूषादेव के समान इद्धदेव दान दे में रेष्ठ ै / वे सब मर्ट्गणों के साथ हमारे आवाहन को सुर ॥८ ॥ 
२३८ हत बृत्र॑ सुदानव इन्द्रेण सहसा युजा। मा नो दुःशंस ईशत॥९॥ 

है उत्तम दानदाता मझतो ! आप अपने उत्तम साथी और बलवान्‌ इद्रदेव के साथ दुषटों का हनन करें । 
'ुश्टता हमारा अतिक्रमण न कर सके ॥९ ४ 
२३९. विश्वान्देबान्हवापहे मरुत: सोमपीतये । उद्या हि पृश्निमातर: ॥१०॥ 

सभी मरदगणों को हम सोमपान के निमिल बुलाते है । वे सभी अनेक रंगों वाली पृथ्वी के पुत्र महान्‌ वीर 
एवं पराक्रमी हैं ॥१० ॥ 
२४०, जयतामिव तत्यतुर्मरुतामेति धृष्णुया। यच्छुूभ॑ याथना नर: ॥११॥ 

चेग से प्रवाहित होने वाले महतों का शब्द विजययाद के सदूश गुंजित होता है, उससे सभी मनुष्यों का मंगल 
होता है ॥११॥ 
२४१. हस्काराह्ड्द्युतस्पर्यतो जाता अवन्तु न:। मरुतो मृकयन्तु न: ॥९२॥ 

चमकने वालो विद्युत्‌ से उत्पन्न हुए मह्दगण हमारी रक्षा कों और प्रसनता बरदान करें ॥१ २ ॥ 

(दिपान का यन है कि पं थे खिली उककलने से वहुट्ोजन आदि ये अप बढ़ाने वाले चौषिक बजे है। वे निश्चित 
रूप से औकन रक्षक एवं हितकारी होगे है ॥ 
२४२ आ पूषज्वित्रबर्हिषमापृणे धरुणं दिव:। आजा नह यथा पशुम्‌॥१३॥ 

है दीष्तिमान्‌ पूषादेव आप अद्भुत तेजों से युक्‍्त एवं धारण- शकित से सप्पन हैं। अतः सोष को चुलोक 
से वैसे ही लाएं, जैसे खोये हुए पशु को दूंदकर लाते हैं ५९३ ॥ 
२४३ पूषा राजानमाघृणिरपगृल्हहं गुहा हितम्‌। अविन्दच्चित्रबर्हिषम्‌ ॥१४॥ 

'दीष्तिमान्‌ पृषादेव ने अंतरिक्ष गा मे छिपे हुए शुध्न तेजों से युक्‍्त सोमराजा को प्राप्त किया ॥१४ ॥ 
२४४. उतो स महामिन्दुभि: षडयुक्तां अनुसेषिधत्‌। गोभियर्यवं न चर्कुघत्‌ ॥१५॥ 

वे पूषादेव हारे लिए, याग के हेतुभूत सोधों के साथ वसंतरादि बट्कतुओं को क्रमश: वैसे ही प्राण करते 
है, जैसे यों ( अनाजों ) के लिए कृषक बार-बार खेत जोठता है ॥९५ ॥ 
२४५, अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयों अध्वरीयताम्‌। पृज्वतीर्मधुना पय: ॥१६॥ 

'बज्ञ की इच्छा काले वालों के सहाय: मधुर रखरूप जल - अवाह, पाताओं के सदृश पृष्ट्र हैं । वे दुगघ 
को पुष्ट करते हुए यज्ञमा्ग से गन करते है ॥१६ ॥ 

।प् झा पुष्टि फ्रदाषक रस -प्वाहं के विस व उल्लेख है। ] 
२४६. अमूर्या उप सूर्ये याभिर्वां सूर्य: सह। ता नो हिन्वन्तवध्वरम्‌ ॥१७ ॥ 

जो ये जल सूर्य में (सूर्य किरणों में) समाहित हैं अववा जिन जलों के साथ सूर्य का सानिध्य है, ऐसे 
वे पवित्र जल हमारे यज्ञ को उपलब्ध हों ॥९७ # 
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( उतत दो फऑ़ वे अंतरिक्ष की कृवि का कर्ण है । खेल ये अन दिखता रहीं, दिन उससे उपपन होता है। पृषा-पोषण 
देते काले देवों (प एवं सर्प आई) दवा सोच (सूक्य पोचद तत्व ) ओोया एवं उपजाया जाता है। ] 
२४७ अपो देवीरुप ट्डये यत्र गाव: पिबन्ति न:। सिन्युभ्य: कत्वँ हवि: ॥१८॥ 

हमारी गायें जिस जल का सेवन करती हैं, उत जलों का हम स्तुतिगान कराते हैं । (अन्तरिक्ष एवं भूमि प0' 
अवहमान उन जलों के निभिल हम हि आर्पित करते है ४९८ # 

१९ से २३ तक के कं पं जल के गुजों और उससे शाशीस्कि एवं सासलिक रोणों के मन का उल्लेख है- 
२४८. अप्स्व१्न्तरमृतमप्सु भेषजमपामुत प्रशस्तये। देवा भवत बाजिन: ॥१९॥ 

जल में अमृततोपम गुण है, जल यें ओषधोय गुण है । हे देवो ! ऐसे जल को व्रशंसा से आप उत्साह प्राप्त 
करें ॥१९ ॥ 
२४९. अप्मु मे सोमो अब्रबीदन्तर्विश्वानि भेषजा। 

आर च विश्वशम्धुवमापश्ष विश्वभेषजी: ॥२० ॥ 

मुझ (मंत्र द्रषट मुणि से सोमदेव ने कहा है कि जल समूह थे सभी ओषधियाँ समाहित हैं। जल में हो 

सर्व सुख प्रदायक अस्नितत्व समाहित हैं। सभी ओषधियाँ जलों से हो प्राप्त होती हैं ॥२० ॥ 


२५०. आप: पृणीत भेषज॑ वरूथ तन्वे३मम। ज्योक्‌ च सूर्य देशे ॥२१॥ 

है जल समृह ! जीवन रक्षक ओषधियों को हमारे शरौर में स्थित करें, जिससे हम जीरोग होकर चिरकाल 
तक सूरदिव का दर्शन करते रहे ४२१ ४ 
२५१. इदमाप: प्र बहत यत्कि च दुरित॑ मयि। 

यद्वाहमभिदुद्रोह यद्वा शेप उतानृतम्‌॥२२॥ 

है जल देवो ! हम ाजकों ने अज्ञानवश जो दुष्कृत्य किये हों, आन- वृझ्कर किसी से द्रोह किया हो, सत्युरषों 
पर आक्रोश किया हो या असत्य आचरण किया हो तथा इस प्रकार के हमारे जो भी दोष हों, उन सबको बहाकर 
दूए करें ॥२२॥ 
२५२. आपो अद्यान्वचारिष॑ रसेन समगस्महि। 

पयस्वानग्न आ गहि त॑ मा स॑ सृज वर्चसा ॥२३॥ 

आज हमने जल में प्रविष्ट होकर अवभृथ स्नान किया है, इस प्रकार जल चें प्रवेश करके हम 
रस से 'आप्लाबित हुए है। हे पयस्‍्वान्‌ ! हे अम्निदेव ! आप हमें वर्वस्वो बनाएँ, हम आपका स्वागत 
करते हैं ॥२३ ॥ 
२५३. स॑ माम्ने वर्चसा सृज स॑ प्रजया समायुषा। 

बिद्यु्में अस्य देवा इन्द्रो विद्यात्सह ऋषिधि: ॥ २४ ॥ 

है अस्निदेव ! आप हमे तेजस्विता प्रदान कं । हमें प्रजा और दीर्घ आयु से युक्त करें । देवगण हमारे 
अनुष्ठान को जानें और इन्द्रदेव ऋषियों के साथ इसे जानें ॥२४ ॥ 
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[ सूक्त - २४] 
[कषि-शुरशेष आजीगर्ति (कृष्ण देवरा वैस्वाबित्र) । देवता-३ क (अजापति) २ अ्न, ३-४ सविता, ५ 
सबिता अथवा भग, ६-१५ वरुण । छ-९,२:६-१५ बिशुपू ३-५ गायत्री ॥] 

२५४ कस्य नून॑ कतमस्थामृतानां मनामहे चारु देवस्थ नाम। 

को नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितरं च दूशेयं मातरं च ॥९ ॥ 

हम आपर देवों में से किस देव के सुन्दर जरा का स्मरण करें ? कौन से देव हमें महतती अदिति - 
'पृथिवी को प्राप्त करायेंगे ? जिससे हम अपने पिता और माता को देख सकेंगे ॥१॥ 
२५५, अम्नेर्वयं प्रथमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। 

स्‌ नो मह्या अदितये पुनर्दात्पितर॑ च दशेयं मातर॑ च॥२ ॥ 

हम अपर देवों में प्रचम अभ्निदेव के सुत्दर गण का मनन करें । वह हमें महती अदिति को भ्राप्त कायेंग, 
जिससे हम अपने माता-पिता को देख सकेंगे ॥२ ॥ 
२५६, अभि त्वा देव सवितरीशान॑ वार्याणाम्‌। सदावन्भागमीमहे ॥३ ॥ 

है सर्वदा रक्षणशौल सवितादेव ! आप वरज काले योग्य धन के स्वामी है, अत: हम आपसे ऐस्वर्यों के 
उतम भाग को माँगते है ॥३ ॥ 
२५७ यश्चिद्धि त इत्था भग: शशमान: पुरा निद:। अद्वेषों हस्तयोर्टथे ॥४॥ 

है सबितादेव ! आप तेजस्विता युक्त, निन्दा रहित द्रैष रहित, वरण करने योग्य धर को दोनों हाथों से 
धारण काले वाले हैं #४ ॥ 
२५८ भगभक्तस्थ ते बयमुदशेम तवावसा। मूर्धानं राय आरभे ॥५॥ 

है सवितादेव ! हम आपके ऐश्वर्य को छाया में रहकर संरक्षण को ग्राप्त करें। उति करते हुए. 
सफलताओं के सर्वोच्च शिखर तक पहुँचकर घी अपने कर्तव्यों को पूरा करते रहें ॥५ ॥ 

[उस्कपरों पर पुँडर भी फासोजित सह दर्ं्यं को व भूले का संदत्य यहाँ वयक हो रहा है] 
२५३९. नहि ते क्षत्रे न सहो न मन्युं वयश्चनामी पतयन्त आपु:। 

नेमा आपो अनिमिष चस्ीर्न ये वातस्य प्रमिनल्यध्वम्‌ ॥६॥ 

है वरणदेव ! ये उड़ने वाले पक्षी आपके पराक्रम आपके बल और सुजीति युक्त क्रोध (मत्यु) को नहीं 
जान पाते । सतत गघनशौल जलग्रवाह आपको गति को यहीं जान सकते और प्रबल वायु के वेग भी आपको 
नहीं रोक सकते ॥६ ॥ 
२६०. अबुध्ने राजा वरुणो बनस्योध्वँ स्तूपं ददते पूतदक्ष: । 


नीचीना: स्थुरुपरि बुध्न एषामस्मे अन्तर्निहिता: केतव: स्यु: ॥७॥ 
'पकित्र पराक्रम युक्त राजा वरुण (सबके आच्छाटित करे वाले) दिव्य तेज पुन्ज (सूवदिव) को, 
आधारहित आकाश में धारण करते है। इस तेज पुल्ज (सूरटिव) का मुख जौचे को ओर और मूल ऊपर की 
ओर है। इसके मध्य में दिव्य किरणें विस्तीर्ण होतो चली हैं ४ ७ ॥ 
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२६१. उरूं हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्थामन्वेतवा उ। 
अपदे पादा प्रतिधातवे 3करुतापवक्ता हृदयाविय्वश्चित्‌ ॥८ ॥ 
राजा वरुणदेव ने सूर्यगमन के लिए विस्तृत मार्य निर्धारित किया है, जहां पैर भी स्थापित न हो, वे ऐसे 
अन्तरिक्ष स्थान पर भी चलने के लिए मार्ग विनिर्मित कर देते हैं और वे हृदय को पोड़ा का निवारण करने 
वाले हैं ॥८ ॥ 
२६२. शत्त ते राजन्भिषज: सहस्मुर्वी गभीरा सुमतिष्टे अस्तु । 
बाथस्व दूरे निर्कतिं पराचै: कृत चिदेन: प्र मुमुम्ध्यस्पत्‌ ॥९॥ 
है वरुणदेव ! आपके पास असंख्य उपाय हैं। आपको उत्तम बुद्धि अत्यतत व्यापक और गम्धीर है। आप 
हमारी पाप वृत्तियों को हपसे दूर करें । किये हुए पाणों से हमें विषुक्त करें ॥९॥ 
२६३. अमी य कक्षा निहितास उच्चा नकत॑ ददुश् कुहठ चिदिवेयु:। 
अदब्धानि वरुणस्य व्रतानि विचाकशच्चन्द्रमा नक्तमेति ॥१० ॥ 
ये उक्षत्रणण आकाश मे राषि के समय दीखते हैं, पल ये दिन में कहाँ विलौन होते है ? विशेष प्रकाशित 
चढ्रमा रात्रि में आता है । वरुणराजा के ये नियम कभी वष्ट कहीं होते ॥९० ॥ 
२६४ तत्वा यापि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्धि:। 
अहेल्मानो वरुणेह बोध्युरुशंस मा न आयु: प्र मोषी: ॥११॥ 
है वरुणदेव ! मखररूप वाणी से आपकी स्तुति करते हुए आपसे याचना करते हैं। यजपान हविष्यान्न अर्पित 
करते हुए कहते है - हे बहु प्रशंसित देव ! हारी उपेक्षा व करें. हमारी सतुतियों को जाने । हमारी आयु को क्षोण 
जकों ॥३१॥ 
२६५, तदिन्नक्त॑ तद्दिवा महामाहुस्तदय॑ केतो हृद आ वि च्टे । 
शुनः शेषो यमड्भदगृभीत: सो अस्मान्‌ राजा वरुणो मुमोक्तु ॥१२॥ 
रात दिन में (अनवरती ज्ञानियों के कहे अनुसार यहो ज्ञान (चिन्तन) हयारे हृदय में होता रहा है कि बन्धन 
मे पड़े शुरुशेष ने जिस वरणदेव को बुलाकर मुक्ति को गरप्त किया, वही वरुणदेव हमें भी बन्धनों से मुक्त करें ॥९ 
२६६. शुनः शेपो ढाहृदगृ भीतद्धिष्वादित्यं दुपदेषु बद्ध: । 
अवैन॑ राजा वरुण: ससृज्याद्िों अदब्धो वि मुमोक्तु पाशान्‌॥१९३॥ 
तीन स्लो मे बंधे हुए शुरूशेप ने अदिति पुत्र वर्णेदव का आवाहन करके उससे निवेदन किया कि वे 
ज्ञानी और अटल वरुणदेव हमारे पाशों को काटकर हमें मुक्त कं ॥१३ # 
२६७ अब ते हेको वरुण नमोभिरव यज्ञेभिरीमहे हविधि:। 
क्षयन्नस्मभ्यमसुर प्रचेता राजन्नेनांसि शिश्रथ: कृतानि ॥१४ ॥ 
है वरुणदेव ! आपके क्रोध को ज्ञात करने के लिए हम स्तुति रूप वचलों दो सुताते हैं। हवर्धब्यों के 
द्वारा यज्ञ में सन्तुष्ट होकर हे प्रखर बुद्धि वाले राजन्‌ ! आप हमारे यहाँ वास करते हुए हमें पापों के बन्धन से 
पुक्त करें ॥१४ ॥ 
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२६८. उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाथर्म वि मध्यमं अथाय। 


अथा वयमादित्य ब्रते तबानागसो अदितये स्थाम ॥१५॥ 
है वरुणदेव ! आप तौनों तापों रूपी बनधतो से हमे मुक्त करें । आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्पिक 
'पघाश हमसे दूर हों तथा मध्य के एवं नीचे के बन्डन अलग करें । हे सूर्य पुत्र पापों से रहित होकर हम आपके 
'कर्मफल सिद्धान्त में अनुशासित हों, टवनीय स्थिति में हम र रहें ॥९५ 


[सूक्त-२५ ] 
[ ऋषि -शुरुशेप आजीगर्त (कृतरिय देवरात वैश्वामित्र)। देवता -वरुण । फ़न्द- गायत्री ]] 

२६९. यच्चिद्धि ते विशों यथा प्र देव वरुण ब्तम्‌। मिनीमसि दविद्यवि ॥९ ॥ 

है वरुणदेव ! जैसे अन्य मनुष्य आपके बत-अनुष्ठान मं प्रधाद करते हैं, वैसे हो हमसे भी आपके नियमों 
आदि में कभी-कभी प्रमाद हो जाता है । (कृपया इसे क्षमा करें )॥९॥ 
२७०. मा नो वधाय हलवे जिहीक्ानस्य रीरघ:। मा हणानस्थ मन्यवे ॥२॥ 

है वरुणदेव ! आप अपने निरादर करने वाले का कध करने के लिए धारण किये गये शस्त्र के सम्मुख 
हमें प्रस्तुत न करें । अपनी क्ुद्ध अवस्था में भो हम पर कृषा करके क्रोध त को ॥२ ॥ 


२७१. वि मृढ्दीकाय ते मनो रधीरक्व॑ न सन्दितम्‌। गीर्पिबरुण सीमहि॥३॥ 

है बरुणदेव | जिस प्रकार रची दौर अपने धके घोड़ों की परिलर्या करते है, उसी प्रकार आपके मन को हर्षित 
करने के लिए हम स्तुत्ियों का गान कराते है ॥ # 
२७२. परा हि मे विमनन्‍्यव: पतन्ति वस्यइष्टये। बयो न वसतीरूप ॥४ ॥ 

(6 वरणदेव 0 जिस प्रकार पश्षी अपने घोसल़ों को ओर टौड़ते हुए गन कैरते है, उसी प्रकार हमारी चंचल 
जुद्धियाँ धन प्राप्ति के लिए दूर- दूर दौड़ है ४ ॥ 
२७३. कदा क्षत्रश्नियं नरमा वरुण करीपहे। मृद्ठीकायोरुचक्षसम्‌ ॥५॥ 

'बल-ऐश्वर्य के अधिपति सर्वटरष्टा वस्शदेव को कल्याण के निमित्त हम यहाँ (यहस्थल में ) कब 
जुलायेंगे ? (अर्थात्‌ वह अवसर कब मिलेगा 2) ॥५ ७ 
२७४ तदित्सपानपाशाते वेनन्ता न ग्रे युच्छत:। ध्ृतद्रताय दाशुषे ॥६ ॥ 

बत धारण करने दाले (हविध्यानन) दाता यजमान के संगल के निमित ये घित्र और वरुण देव हविष्यान 
की इच्छा करते है, वे कभी उसका त्याग नहीं करते । वे हमें बन्न से मुक्त करें ॥६ ॥ 
२७५, बेदा यो बीनां पदघन्तरिक्षेण पतताम्‌। बेद नाव: समुद्रिय: ॥७॥ ५ 

है वहुणदेव ! अन्तरिक्ष में उड़ने वाले पक्षियों के मार्ग क्यो और समुद्र में संचार करने वाली नौकाओं के 
मार्ग को भी आप जातते हैं ॥७ ॥ 
२७६. बेद मासो धृतव्रतो द्वादश प्रजाबत: ६ वेदा य उपजायते ॥८ ॥ 

+०32७,७७७७॥७७७७आ। कोभो 
जाते हैं ॥८ ॥ 
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२७७ वेद वातस्य वर्तनिमुरो्ऋष्वस्य बृहत:। वेदा ये अध्यासते ॥९॥ 
थे वरुणदेव अत्यन्त विस्तृत, दर्शनीय और अधिक गुणवान्‌ वायु के मार्ग को जाये है । वे ऊपर चुलोक 
में रहने वाले देवों को भी जानते हैं ॥९ # 
२७८. नि घसाद थृतव्तों वरुण: पस्त्याइस्वा। साप्राज्याय सुक्रतु:॥९०॥ 
कृति के नियमों का विधिवत्‌ पालन कराने वाले. ्रप्ठ कम में सदैव निरत रहने वाले वरुणदेव प्रजाओं 
मे साम्राज्य स्थापित कलले के लिए बैठते हैं ॥९० # 
२७९. अतो विश्वान्यद्धुता चिकित्वाँ अभि पश्यति। कृतानि या च कर्त्वा ॥११॥ 
सब अद्‌धुत कर्मों को क्रिया-विधि जाने वाले वढ्शदेद्‌ जो कर्म सम्पादित हो चुके है और जो किये जाने 
हैं, उन सबको घली-भाँति देखते है ॥११ ४ 
२८० स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य: सुपथा करत्‌। प्रण आयुंषि तारिषत्‌॥१२॥ 
े उत्तम कर्मशौल अदिति पुत्र वरुणदेव हमें सदा श्रेष्ठ मार्ग की ओर ग्रेरित करें और हमारी आयु को 
बढ़ाएँ ॥१२॥ 
२८१ बिभ्रद्द्रापिं हिरण्ययं वरुणो वस्त निर्णिजम्‌। परि स्पशो नि चेदिरे ॥१३ ॥ 
सुवर्णघय कवच धारण करके वरुणदेव अपने ह-पु्ट शरीर को सुसज्जित कराते है । शुभ्र प्रकाश किए 
के चारों ओर विस्‍्ीर्ण होती हैं ४९३ ॥ 
२८२ न य॑ दिप्सन्ति दिप्सवो न बुह्ाणो जनानाम्‌। न देव॑मभिमातय:॥१४॥ 
'हिसा करने की इच्छा वाले शतु-अन(धयाक्रान्त होकर ) जिनकी हिंसा नहीं कर पाते, लोगों के प्रति द्वेष रखने 
वाले, जिससे द्वेप नहीं कर पाते- ऐसे (वरुण) देव को पापीजन स्पर्श तक यही कर पाते ॥१४ ॥# 
२८३. उत यो मानुषेष्वा यशझ्षक्रे असाम्या। अस्माकपुदरेष्वा ॥९५॥ 
जिन वहणदेव ने मनष्यों के लिए विपुल अन्न - भंडार उत्पल किया है; उन्होंने ही हारे उदर में पाचन 
सामर्थ्य भी स्थापित की है ॥९५ ॥ 
२८४ परा मे यन्ति धीतयो गावो न गव्यूतीरनु । इच्छन्तीरुरूचक्षसम्‌॥१६॥ 
उस सर्वद्रष्ट वरणदेव की काम काने वाली हमारी बुदधयाँ, वैसे हो उन तक पहुंचती है, जैसे गौएँ गोष्ठ 
(बाड़े) की ओर जाती हैं ॥९६ ॥ 
२८५. स॑ नु वोचावहै पुनर्यतो पे पध्वाभृतम्‌। होतेव क्षदसे प्रियम्‌ ॥९७॥ 
'होता (अष्निदेव) के समान हमारे दवा लाकर सर्म्ित को गई हवियों का आप अमििदेव के सपान भर 
को, फिर हम दोनों वार्ता कोंगे ॥१७ ॥ 
२८६. दर्श नु विश्वदर्शत दर्श रथमथि क्षमि। एता जुषत मे गिर: ॥१८॥ 
दर्शन योग्य वरुणदेव को उसके रब के साथ हे धूि पर देखा है । उन्होंने हमात स्तुतियाँ स्वोकारी हैं ॥१८ ॥ 
२८७ इम॑ में वरुण श्रुथी हवमद्या च मृद्य। त्वामवस्युरा चके ॥१९॥ 
"मकर ! आप हमारी प्रार्थना पर ध्याव दे. हमें सुखी बनायें । अपन रक्षा के लिए हम आपको स्तुति 
कहे है ॥१९ ॥ 
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२८८ त्व॑ विश्वस्थ मेधिर दिवश्ष ग्यक्ष राजसि। स यामनि प्रति श्रुधि ॥२० ॥ 

हे भेघावी वरुणदेव ! आप चुलोक भूलोक और सारे विस्वपर आधिपत्य रखते हैं, आप हमारे आवाहन को 
स्वीकार कर 'हम रक्षा करेंगे'- ऐसा ग्त्यु्तर प्रदान करें #२० ॥ 
२८९. उदुत्तमं मुमुग्धि नो वि पाशं मध्यम चूत। अवाधमानि जीवसे ॥२१॥ 

है वरुणदेव ! हमारे उत्तम (ऊपर के) पाक को खोल टें. हफारे मध्यम पाश को काट दें और हमारे नीचे के 
'पाश को हटाकर हमें उत्तम जोचन प्रदान करें ॥२१ ४ 


पुक्त-२६ ] 
[ऋषि -शुरुशेप आजीगा्त (कृषरिम देवरात वैस्वाभित्र)। देवता-अस्ि । एन्द-गायदरी । ] 

२९०, वसिष्वा हि परियेध्य बस्तराण्यूजां पते। सेम॑ नो अध्वर॑ यज ॥१॥ 

है यज्ञ योग्य, (हवियोग्य) अनों के पालक अभ्नदेव ! आप अपने तेजरूप वस्रों को पहनकर हमारे यज्ञ 
को सम्पादित करें ॥६ ॥ 
२९१. नि नो होता वरेण्य: सदा यविष्ठ मन्मचि:। अस्ने दिवित्मता बच: ॥२॥ 

सदा तरुण रहने वाले है अम्वदेव ! आप सोम होता (यज़ सप्पन कर्ता ) के रूप मे यज्ञकुण्ड मे स्थापित 
होकर यजमान के स्तुति कचनों का श्रवण करें ॥२ ॥ 
२९२ आ हि ध्मा सूनबे पितापिर्यजत्यापये। सखा सख्ये वरेण्य: ॥३ ॥ 

है बरण करे योग्य असिदेव ! जैसे पिता अपने पु के. भाई अपने भाई के और मित्र अपने भित्र के सहायक 
होते है, बैसे हौ आप हमारी सहायता करें ॥३ # 
२९३. आ नो बहीँ रिशादसो वरुणो मित्रो अर्यमा। सीदन्तु मनुषो यथा ॥४॥ 

जिस प्रकार प्रजापति के यज्ञ में“घनु" आकर सोधा बढ़ाते है, उसी ब्कार रातुनाशक वरणदेव, पित्र- देव 
एवं अर्थमादेव हमारे यह्ञ में आकर विराजमान हों ॥४ ॥ 
२९४ पूर्व्य होतरस्य नो मन्दस्व सख्यस्य च। डमा उ घु श्रुधी गिर: ॥५ ॥ 

'पुरातन होता है ऑग्निदेय ! आप हमारे इस यज्ञ से और हमारे मित्रभाव से प्रसल हों और हमारी स्तुतियों 
को भली प्रकार सुनें ॥५ ७ 
थी] 

है असिदेव ! इच्र. वहण आदि अन्य देवताओं के लिए ्रतिदिन विस्टृत आहुतियाँ आर्पित करने पर भी 
सभी हविष्याल आपको हो प्राप्त होते है ७६ ॥ 
२९६. प्रियो नो अस्तु विश्पतिहोंता मन्द्रो बरेण्य:। प्रिया: स्वम्नयो वयम्‌॥७॥ 

यज्ञ सम्पन करने वाले प्रजापालक, आनन्दवर्धक वरण करने योग्य हे अम्निदेव ! आप हमें प्रिय हों तथा 
श्रेष्ठ विधि से वज्ञाम्त की रक्षा करते हुए हम सदैव आपके ग्िय रहें ॥७ # 
२९७ स्वग्नयो हि वार्य॑ देवासो दथिरे च न: । स्वग्नयो मनामहे ॥८ ॥ 

उत्तम अम्नि से युक्त होकर देदीप्यमान ऋत्विजों ने हमारे लिए ऐश्वर्य को धारण किया है, वैसे ही हम 
उत्तम अम्ल से युक्त होकर इनका (कत्विज्‌ का ) स्मरण करते हैं ४८ ॥ 


है ऋग्वेद संहिता घाग-१ 


२९८. अथा न उभयेषाममृत मर्त्यानाम्‌। मिथ: सन्तु प्रशस्तय:॥९॥ 

अपरत्व को धारण करने वाले हे अग्स्दिव ! आपके और हम मरणज्ञोल मनुष्यों के बीच स्तेहयुक्त, 
अशंसनीय वाणियों का आदान - प्रदान होता रहे ॥९ ४ 
२९९. विश्वेभिरग्ने अम्निभिरिम॑ यज्ञमिदं बच: । चनो था: सहसो यहो ॥१० ॥ 

बल के पुत्र (अरणणि मन्धन रूप शवित से उत्पन) हे अम्वदिव ! आप (आहवनीयादि) अग्नियों के साथ यज्ञ 
से पधारें और स्तुतियो को सुरते हुए हमें अन (पोषण) इदान करें ॥९० ॥ 


[ सूक्त - २७ ] 
[ऋषि - शुन्ः शेप आजीगर्ति (कृत्रिम टेवरात वैश्वामित्र) । देवता - १-१२ अग्नि १३ देवतागण । 
छन्द-(-१२ गायत्री, १३ जिहुप। ] 

३००, अश्व॑ न त्वा वारवन्त॑ वन्दध्या अर्नि नमोभि:। सप्राजन्तमध्वराणाम्‌॥१॥ 

'तमोनाशक; यज्ों के सड़ाद्‌ स्वरूप हे अ्फिदेव ! हर स्तुतियों के द्वारा आपकी बन्‍दना करते हैं। जिस 
प्रकार अश्व अपनी पुँछ के बालों से पकखी - मच्छरों को दूर भगाता है, उसी प्रकार आप भी अपनी ज्वालाओं से 
हमारे विरोधियों को दूर भगायें ॥१ ॥ 
३०१. स घा न: सूनु: शवसा पृथुप्रगामा सुशेव: । मौद्वाँ अस्माक॑ बभूयात्‌॥२॥ 

हम इन औसनिदेव की उत्तम विधि से उपासतता करते हैं । वे बल से उत्पन, सौघ गतिशील अभििदेव हमें 
अधीह सुखं को प्रदान कों ॥२॥ 
३०२. स नो दूराच्चासाच्च नि मर्त्यादघायो: । पाहि सदमिद्विश्चायु:॥३॥ 

है अभिदेव ! सब मनुष्यों के हितचितक आप दूर से और निकट से, अनिष्ट चिन्तकों से सदैव हमारी रक्षा 
करें ॥३ ॥ 
३०३ इममू घु त्वमस्मा्क सन गायत्रं नव्यांसम्‌। अम्ने देवेषु प्र बोच: ॥४॥ 

है अग्निदेव ! आप हमारे गायत्री परक प्राण-पोषक स्तोजों एवं जवीन अन्न (हव्य) को देवों तक (देव वृत्तियों 
के पोषण हेतु) पहुँचायें ॥४ # 
३०४ आ नो भज परमेष्वा वाजेषु मध्यमेषु । शिक्षा वस्वो अन्तमस्थ ॥५॥ 

है अग्निदेव ! आप हे श्रेष्ठ (आध्यात्मिक) मध्यम (आधिदेविक) एवं करिष्ठ (आधिघौतिक) अर्थात्‌ सभी 
जरकार की धर-सम्पदा प्रदान करें ॥५ ॥ 
३०५ विभक्तासि चित्रभानो सिन्धोरूर्मा उपाक आ। सद्यो दाशुषे क्षरसि ॥६॥ 

'सात ज्वालाओं से दीप्तिमान्‌ हे आमिदेव ! आप धनदायक है। नदी के पास आने वाली जल तरंगों के 
सदृश आप हविष्यान-दाता को तत्क्षण (श्रेष्ठ) कर्मफल प्रदान करते हैं ६ ॥ 
३०६. यमन पृत्सु मर्त्यमवा बाजेषु यं जुना:। स यन्ता शश्चतीरिष: ॥७॥ 

है अम्नि देव ! आप जोवन - संग्राम मं जिस पुरुष को गरेरित करते है, उनकी रक्षा आप स्वयं करते हैं। साथ 
ही उनके लिए पोषक अ्नों की पूर्व भी कराते हैं ४ ७ ॥ 


मे ६ सू० २८ हा 


३०७, नकिरस्थ सहन्त्य पर्येता कयस्य चित्‌। वाजो अस्ति श्रवाव्य:॥८ ॥ 

है शत्रु विजेता अम्निदेव ! आपके उपासक को कोई पराजित रह कर सकता क्योंकि उसकी (आपके द्वार 
प्रदत्त तेजस्विता प्रसिद्ध है ५८ ॥ 
३०८. स वाज॑ विश्वरर्षणिरव॑द्धिरस्तु तरुता। विप्रेभिरस्तु सनिता॥९॥ 

सब मुष्यों के कल्याणकारक वे अम्सिदेव जोदन - संग्राम में अश्व रूपी इख़धियों द्वारा विजयी बनाने 
वाले हों । मेधावी पुरुषों द्वारा प्रशंसित वे अम्िदेव हमें अीष्ट फल ब्दान करें ॥९॥ 
३०९, जराबोध तट्ठिवि्डडि विशेविशे यज्ञियाय । स्तोम॑ रुद्राय दृशीकम्‌ ॥९० ॥ 

स्तुतियों से देवों को प्रबोधित करने वाले हे अम्स्दिव ! ये यजमान्‌ पुनौत यज्ञ स्थल पर दुष्टता- 
विनाश हेतु आपका आवाहन करते हैं ॥१० ॥ 
३१०. स नो महाँ अनिमानो थूमकेतु: पुस्खद्ध:। थिये बाजाय हिन्बतु ॥११॥ 

अपरिषित धूप्र-ध्वजा से युक्त आनन्दत्रद, महान्‌ वे अग्सिदेव हमें ज्ञाग और वैधव की ओर प्रेरित 
करें ॥११॥ 
३११. स रेवाँ इब विश्पतिदव्य: केतु: शृणोतु नः। उक्थैरम्निर्बृहद्धानु: ॥१२॥ 

विश्वपालक, अत्यसत तेजस्वी और ध्लजा सदू गुणों से युक्‍त दूरद्ों वे अग्नदेव वैधवशाली राजा के 
समान हमाएी स्तवन रूपी वाणियों को ग्रहण करें ॥१२ ७ 
३१२. नमो महजज्यो नमो अर्धकेध्यो नमो युवभ्यो नम आशिनेध्य:। 

यजाम देवान्यदि शन्कवाम मा ज्यायस: शंसमा वृक्षि देवा: ॥९३॥ 

बड़ो, फोटो, युवकों और वृद्ध को हम उमस्कार करते हैं। सापर्थई के अनुसार हुप देवों का यजन को । 
है देवो ! अपने से बड़ों के सम्मान में हमारे द्वारा कोई बुटि न हो ॥९३ ॥ 


[सूक्त-२८ ] 

(वि - शुरू शेष आजीगर्त (कृत्रिम देवरात वैस्वाधित् ) । देवता- १-४ इदर ५-६ उलूखल ७- ८ 
उलूखल- मुसल, ९ प्रजापति, हरिश्वत्: अधिषवणचर्प अथवा सोम । छर्द-१-६ अनुष्ुप.७-९ गायत्री |] 
३१३ यत्र ग्राबा पृथुब॒ब्न ऊध्यों भवति सोतवे। उलूखलसुतानामबेद्विद्र जल्गुल:॥१॥ 

है इद्रदेव ! जहाँ (सोपवल्लो) कूटने के लिए बड़ा मूसल उठाया जाता है (अर्थात्‌ सोघरस तैयार किया 
जाता है) , वहाँ ( यज्ञशाला में) उलूखल से निष्यल सोमरस का पान करें ॥९ ॥ 
३१४ यत्र द्वाविव जघनाथिषवण्या कृता। उलूखलसुतानामवेद्विद्र जल्गुल:॥२ ॥ 

हे इद्रदेव ! जहाँ दो जंघाओं के समान विस्तृद, सोम कूटने के दो फलक रखे हैं, वहाँ ( यज्ञशाला 
में) उल्ूखल से विष्यल सोम का पान करें ॥२ ॥ 
३१५ यत्र नार्यपच्यवमुफच्यवं च शिक्षते । उलूखलसुतानामवेद्विन्दर जल्गुल: ॥३ ॥ 

है इद्रदेव ! जहाँ गृहिणी सोघरस तैयार करने के लिए कूटने (मूसल चलाने) का अभ्यास करती है, वहाँ 
(ज्ञशाला में) उलूखल से निष्यमल सोमरस दा पान को ॥३ # 


रद ऋण संहिता घाण-१ 


३१६. यत्र भन्धां विबध्नते रश्मीन्यमितवा इव। उलूखलसुतानामवेद्विद्ध जल्गुल:॥४॥ 
है इद्नदेव ! जहाँ सारवी डर घोड़े को लगाम लगाने के समान (मधानी को) रस्सी से बांधकर मन्यन करते 
हैं, वहाँ ( यज्ञशाला में ) उलूख़ल से निष्यन हुए सोमरस का पान करें ॥ड #. 
३१७. यच्चिद्धि त्व॑ गृहेगृह उलूखलक युज्यसे। इह द्युमत्तमं दद जयतामिव दुन्दुभि:॥५॥ 
है डलूखल ! यह्मपि घर-घर में तुमसे काम लिया जाता है, फिर भी हमारे घर में विजय-दुलदुचि के समान 
उच्च शब्द करो ॥५॥ 
३१८ उत स्म ते बनस्पते खातो वि बात्यग्रमित्‌। अथो इन्द्राय पातवे सुनु सोममुलूखल॥६ ॥ 
है डलूखल- मूसल रूप वनस्पते ! तुम्हरे साथने वाद विशेष गा से बहती है । हे उलुखल ! अब इद्ददेव 
के सेवनार्थ सोमरस का निष्पादर करो ॥६ # 
३१९. आयजी बाजसातपा ता ह्यु१च्चा विजर्भृत:। हरी इवान्यांसि बप्सता ॥७॥ 
'ज्ञ के साधन रूप पूजर-योग्य वे उलूखल और मूसल दोनों, आन (चने) खाते हुए इद्रदेव के दोनों अश्वो 
के समान उच्च स्वर से शब्द करते हैं ॥3 # 
३२०. ता नो अद्य बनस्पती क्रा्वावृष्वेभि: सोतृधि:। इद्राय मथुमत्सुतम्‌॥८॥ 
दर्शनीय उलूखल एवं पूसल रूप हे वसा्यते ! आप टोयों सोमयाग करने वालों के साथ इद्धदेव के लिए. 
मधुर सोघरस का निषाद करें ॥८ ॥ 
३२१. उच्छिएं चम्बोर्भर सोम॑ पवित्र आ सृज। नि थेहि गोरधि त्वचि ॥९ ॥ 
'उलूखल और मूसल द्वाया निष्पादित सरोम को पात्र से स्कालकर पवित्र कुजा के आसन पर रखें और 
अवशिष्ट को छाने के लिए पवित्र चर्म पर रखें ॥९ # 


[सूक्त-२९ ] 
[कषि-शुरू शेप आजीगर्स (कृत्य देवरात वैश्वामित ) | देवता -इन्द्र । छत पंकित ।] 
३२२ यच्चिद्धि सत्य सोमपा अनाशस्ता इब स्मसि। 
आ तू न इत्र शंसय गोष्वश्ेषु शुप्रिषु सहस्नेषु तुवीमघ ॥१ ॥ 


है सत्य स्वरूप सोमपायी इस्द्रदेव ! यद्यपि हम परंसा पाने के पात्र तो यही है. तथापि हे ऐस्वर्यशाली 
इस्ददेव ! हमें सहलों श्रेष्ठ गौएँ और घोड़े प्रदान करके सम्पनत बनायें ॥९ ॥ 
३२३ शिप्रिन्वाजानां पते शचीवस्तव दंसना। 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुप्रिषु सहस्नेषु तुवीमघ ॥२ ॥ 
है इन्रदेव ! आप शक्तिशाली, शिरख्राण धारण करने वाले, बलों के अधीश्वर और ऐश्वर्यशाली हैं। 
आपका सदैव हम पर अनुग्ह बा रहे ॥२ ॥ 
३२४ नि घ्वापया मिथूद॒शा सस्तागबुध्यमाने। 
आ तू न इन्ध शंसय गोष्वश्रेषु शुप्रिषु सहल्लेषु तुवीमघ ॥३ ॥ 
है इद्नदेव ! दोनों दर्गतियाँ (विषतति और दरिद्रता परस्थर एक दूसरे को देखती हुई सो जायें । वे कभी व 
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जागें, वे अचेत पड़ी रहें । हे ऐश्वर्यशञाली इन्द्रदेव ! हमें सहसों श्रेष्ठ गौएँ और अश्व प्रदान करके सम्पन्न बनायें ॥ ९ 
[अक्ल (पाक) से विपतति तवा (पौडिक अब्ार उादक) ' से दर परधावहोय होती है) 
३२५. ससन्तु त्या अरातयो बोधन्तु शूर रातव:। 
आतू न इद्र शंसय गोष्वश्चेषु शुप्रिषु सहल्लेषु तुवीमघ ॥४ ॥ 
है इद्धदेव ! हपारे शा सोते रहें और हमारे वोर मित्र जागते रहे । हे ऐश्वर्यशालो इन्द्देव ! हमें सहसों 
स्रष्ठ गौएँ और अस्व प्रदान करके सम्पल बनायें हढ # 
३२६. समिन्दर गर्दभ॑ मृण नुवन्तं पापयामुया। 
आ तू न इन्द्र शंसय गोष्वश्नेषु शुप्रिषु सहस्लेषु तुवीमघ ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! कपटपूर्ण वाणों बोलने वाले शत्रु रूप गधे को मार डालें । हे ऐश्वर्यशालित्‌ इद्रदेव ! हमे 
सहसों पुष्ट गौएं और अश्व देकर सब्पन बनायें #५ ४ 
३२७ पताति कुण्ड्णाच्या दूर॑ बातो बनादथि। 
आ तू न इच्ध शंसय गोष्वश्रेषु शु्रिषु सहल्लेषु तुवीषघ ॥६ ॥ 
है इददेव ! विध्वंसकारी बबंडर ब्ों से दूर जाकर गिरे । है रै्वर्वशालित्‌ इड्धदेव ! हमें सहसों पृष्ठ गए 
और अश्व देकर सम्पन्न बनायें ॥६ ॥ 
३२८ सर्व परिक्रोशं जहि जम्पया कृकदाश्वम्‌। 
आतृ न इद्ध शंसय गोष्वश्रेषु शुप्रिषु सहल्लेषु तुवीषघ ॥७॥ 
है इद्धदेव ! हम पर आक्रोश करने वाले सब शत्रुओं को विनष्ट को । हिंसकों का वाश करें । हे ऐश्वर्यशालिन्‌ 
इद्देव ! हमें सहसों पुष्ठ गौएं और अश्य देकर सम्पन्न बावे #७ ॥ 


[पूक्त-३० ] 
[ऋषि - शुरू शेप आजौगर्ति (कृत्िण देवशात वैश्वापितर ) । देवता-१-३६ इत्र, १७-१९ अश्विनीकुपार, 
३०-२२ उषा । एन्द- १-१०, १२-१५ तथा १७-२२ गायज, ११ पादनिदृत्‌ गाय, १६ जिहुप्‌।] 
३२९. आ ब इन्द्र क्रिविं यथा वाजयन्त: शतक्रतुम्‌ । मंहिष्ठ॑ सिज्व इन्दुभि: ॥१॥ 
जिस प्रकार अन वी इच्छा वाले, खेत में पानो सोचते है, उस तरह हम बल की कामना वाले साधक उन 
महान्‌ इन्रदेव को सोमरस से सींचते है ॥१ # 
३३०. शतं वा यः शुचीनां सहस्न॑ वा समाशिराम्‌। एदु निम्न॑ न रीयते ॥२॥ 
ौचे की ओर जाने वाले जल के समान सैकड़ों कलश सोमरस, सहसों कलश दूध में मिश्रित होकर इन्द्रदेव 
को प्राप्त होता है ॥२ ॥ 
३३१. स॑ यन्मदाय शुष्मिण एना हास्योदरे। समुद्रो न व्यचो दबे ॥३ ॥ 
समुद्र में एक हुए जल के सदूश सोमरस इस्रदेव के पेट में एक होकर उठे हर्ष ्रदान करता है ॥३ ॥ 
२. अयपु ते समतसि कपोत इव गर्भथ्िम्‌। वचस्तच्चिन्‍्न ओहसे ॥ड॥ 
है इद्रदेव ! कपोत जिस स्नेह के साथ गर्भवती कफोती के पास रहता है, उसी प्रकार (स्नेहपूर्वक) यह सोपरस 
पके लिये प्रस्तुत है । आप हमारे सिवेदन को स्वोकार करें ॥४ ४ 
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३३३ स्तोत्र राधानां पत्ते गिर्वाहो वीर यस्य ते। विभूतिरस्तु सूनता ॥५॥ 

जो (स्तोतागण, हे इद्र ! हे घनाधिपति ! हे स्ुवियों के आ्रयभूत ! हे वोर ! (इत्यादि) स्तुतियाँ करते 
हैं, उनके लिये आपकी विभूतियाँ प्रिय एवं सत्व सिद्ध हों #५ # जे 
३३४ ऊर्ध्वस्तिष्ठा न ऊतये स्मिन्वाजे शतकतो । समन्येषु ब्रवावहै ॥६ ॥ 

सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कार्यों को सम्पन करने वाले हे इद्रदेव ! संघर्षों (जीवन - संग्राम) में हमारे संरक्षण 
के लिये आप प्रयलशोल रहें । हम आप से अन्य (अ्रष्ठ) कायों के विषय में भी परस्पर विचार-विनिमय करते रहें ॥६ ॥ 
३३५ योगेयोगे तवस्तर॑ बाजेबाजे हवामहे। सखाय इन्रमूतये ॥७॥ 

सत्कमो के शुभारम्भ मे एव हर प्रकार के सा्म में बलशालो इद्देव का हम अपने संरक्षण के लिये मितरवत्‌ 
आवाहन करते हैं ॥७ ॥ 
३३६. आ घा गमदादि अ्रवत्सहस्रिणीभिरूतिभि:। वाजेधिरुप नो हवम्‌॥८॥ 

हा प्रथा से प्रसन्न होकर वे इद्रदेव रिश्विठ हो सहसों रक्षा - साधवों तथा अन्न, ऐ्वर्य आदि सहित 
हमारे पास आयेंगे ॥८ ॥ 
३३७ अनु प्रल्नस्यौकसो हुवे तुविग्रतिं नरम्‌ । य॑ ते पूर्व पिता हुवे ॥९ ॥ 

हु सहायता के लिये स्वगधाण के वासो, बहू के पत्म पहुंचक/ उन वतृत्व दान करने वाले इद्धदेव का 
आवाहन कराते हैं । हमारे पिता ने भी ऐसा ही किया था ॥९ # 
३३८. त॑ त्वा वय॑ विश्ववारा शास्महे पुरुदृत। सखे वसो जरितृभ्य: ॥१०॥ 

है विश्ववरणीय इद्धदेव ! बहुत द्वारा आवाहित किये जाने वाले आप स्तोताओं के आश्रय दाता और मित्र 
हैं। हम (ऋत्विग्गण) आप से उन (स्तोताओं ) को अनुगृहीठ कलले की प्रार्थना करते है ॥१० ॥ 
३३९. अस्माक॑ शिप्रिणीनां सोमपा: सोमपान्वाम्‌। सखे वज्रिन्सखीनाम्‌॥११॥ 

है सोम पौने वाले करारी इद्रदेव ! सोष पीने के योग्य हमारे ्ियजजों और मित्रों में आप ही श्रेष्ठ 
सामर्थ्य वाले हैं ॥११ ॥ 
३४०, तथा तदस्तु सोषपा: सखे बच्रिन्तथा कृणु। यथा त उश्पसीष्टये ॥१२॥ 

है सोम पौने वाले वज्धारी इत्रदेव ! हयारी इच्छा पूर्ण करें । हप इ॥-आप्ति के निधित्त आपकी कापना करें 
और वह पूर्ण हो ॥९२॥ 
३४६. रेबतीर्न: सघमाद इब्रे सन्‍तु तुविवाजा:। क्षुप्तो याधिमंदिय ॥१३॥ 

जिन (इन्रदेव) की कृपा से हम धर-घानय से परिपूर्ण होकर प्रफुत्लत होते हैं । उन इद्रदेव के प्रभाव से 
हमारी गौएँ (भी) प्रचुर माजा में दुग्ध-घृतादि देने को सामर्ष्न वाली हों ॥१३ ॥ 
३४२. आ घ त्वाबान्मनाप्त: स्तोतृ ध्यो धृष्णवियान:। ऋणोरक्ष॑ न चक्रदयो: ॥१४॥ 

है धैर्यशाली इद्रदेव ! आप कल्याणकारी बुद्ध से सटुति करे वाले स्तोताओं को अभीष पदार्थ अवश्य 
प्रदानकरें । आप स्तोताओं को घन देने के लिए रथ के चढ़ को मिलाने वाली घुरी के समान ही सहायक हैं ॥१४ ॥ 
३४३ आ यहुव: शतक्रतवा काम जरितृणाम्‌। ऋणोरक्षं न शचीधि: ॥९५॥ 

है इन्रदेव ! आप स्तोताओं द्वारा इच्छिठ घन उदार करें । जिस प्रकार रथ की गति से उसके अक्ष (घुर 
के आधार) को भी गति मिलती है, उसी प्रकार सतुतिकर्ताओं को बन की रात हो ॥९५ ॥ 
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३४४ श्वदिन्द्र: पोपरुथद्धिर्जिगाय नानदद्धि: शान्वसद्धिर्षनानि। 
स नो हिरण्यरथं दंसनावान्स न: सनिता सनये स नो5दात्‌ ॥१६॥ 

[स्फूर्तिवान्‌ सदैव | हिमहिगाते हुए लोब गठिशोल अषवों के द्वारा जो इन्रदेव शबुओं के धन 
को जीतते हैं; उन पराक्रमशील इन्द्देव ने अपने स्नेह से हमें सोने का रद (अकूत-वैधव) दिया है ॥९६ ॥ 
३४५, आश्चिनावश्चावत्येषा यात॑ शवीरया। गोमइस्रा हिरण्यवत्‌ ॥१७॥ 

है शक्तिशाली अश्विनोकुमारों ! आप बलशालो अश्वों के साथ अनों,गौओं और स्वणाटि धनों को लेकर 
यहाँ पधारें ॥१७ ॥ 
३४६. समानयोजनो हि वां रथो दल्नावमर्त्य:। समुद्रे अश्विनेयते ॥१८ ॥ 

है अश्विनीकुमारों ! आप दोनों के लिए जुल्मे वाला एक हो रथ आकाश मार्ग से जाता है । उसे कोई नष्ट 
नहीं कर सकता ॥१८ ॥ 
३४७ न्यशष्यस्थ मूर्षनि चक्र॑ रथस्य येमथु:। परि द्यामन्यदीयते ॥१९॥ 

है अश्विनीकुमारों ! आप के रथ (पोषण प्रक्रिय) का एक चक पृ्वी के मूर्ा भाग में (पयांवरण चढ़ के 
रूप में) स्थित है और दूसरा चक्र घुलोक में सत्र गतिशौल है ॥९९॥ 
३४८. कस्त उच: कथग्रिये भुजे मतों अमत्यें। कं नक्षसे विधावरि ॥२०॥ 

है स्तुति धरिय, अपर, तेजोमवी उपे ! कौन मपुष्य आपदा अनुदान गराप् करता है ? किसे आप ग्राणत 
होती हैं ? (अर्थात्‌ प्रायः सभी मनुष्य आलस्यादि दोषों के कारण आप का लाभ पूर्णतया नहीं प्राप्त कर पाते )॥२० ॥ 
३४९. बय॑ हि ते अमन्मह्वाउन्तादा पराकात्‌। अश्वे न चित्रे अरुषि ॥२१॥ 

है अश्व (किरणों) युक्त चित विचित्र रद वाली उऐे ! हम दूर अथवा पास से आपकी पहिया समझने में 
समर्थ नहीं हैं ॥२१॥ 
३५० त्थ॑ त्येभिरा गहि वाजेभिदृहिलर्दिव:। अस्मे रथिं नि धारय ॥२२॥ 

है चुलोक की पुत्री पे !आप उन (दिव्य) बलों के साथ यहाँ आयें और हमें उत्तम ऐश्वर्य धारण करायें ॥२२ ॥ 


[सूक्त-३१ ] 
[ऋषि हिरण्यस्तूए आद्रिरस | देवता-अग्ति | छद-जगती ८,१६.१८ विष्टुप्‌।] 

३५१. त्वमम्ने प्रथमो अड्लिरा ऋषिदेंवो देवानामभव: शिव: सखा। 

तब ब्रते कबयो विद्यनापसो5जायन्त मस्तो प्राजदृष्टय: ॥९॥ 

है अग्लिदेव! आप सर्वध्रशम अंगिरा कषि के रूप मे प्रकर हुए, तदयन्तर स्वर दिव्यतायुक्त्‌ कल्याणकारी 
और देवों के सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप े प्रतिष्ठित हुए । आप के बानुशास्त से मरद्गण क्रालदर्ो कम के ज्ञात 
और श्रेष्ठ तेज आयुषो से युकत हुए है ॥९ ॥ 
३५२ त्वमम्ने प्रथमो अद्लिरस्तमः कविददेंवानां परि भूषसि द्रतम्‌। 

विभुर्विश्वस्मै भुवनाय मेथिरो ट्विपाता शयु: कतिया चिदायवे ॥२॥ 

है अम्निदेव ! आप अंगिराओं में आद्य और शिरोमणि हैं। आप देवताओं के नियमों को सुशोभित करते 
हैं। आप संसार में व्याप्त तथा दो माताओं वाले दो अरजियों से समुद्भूत होने से बुद्धिमान्‌ हैं। आप मनुष्यों के 
हितार्थ सर्वत्र विद्यमान रहते हैं ॥२ # 
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३५३ त्वमम्ने प्रथमों मातरिश्वन आविर्भव सुक्रतूया विवस्वते। 
आरेजेतां रोदसी होतृवूयेंडसध्नोर्भारमयजो महो बसो ॥३ ॥ 
है अग्निदेव! आप ज्योतिर्मय सूबदिव के पूर्व और वायु के भी पूर्व आविर्भूत हुए । आपके बल से आकाश 
और प्र्वी कॉप गये । होता रूप में वरण किये जाने पर आपने वड के कार्य दा सष्पादन किया । देवों का यजनकार्य 
'पूर्ण करने के लिए आप यह वेदी पर स्थापित हुए ॥३ # 


३५४ त्वमग्ने मनवे द्यामबाशयः पुरूरवसे सुकृते सुकृत्तर:। 
श्षात्रेण यत्पत्रोर्पुच्यसे पर्या त्वा पूर्वमनयन्नापरं पुन: ॥ड ॥ 
है अभ्देव | आप अत्यन श्रेष्ठ कर्म वाले हैं। आपसे मनु और सुकर्मा- 
अवगत कराया। जब आए माठू-पितृ रूप दो काष्टों के मंथन से उत्पन हुए, तो सू्यदिव की तरह पूर्व से पश्चिप 
तक व्याप्त हो गये ॥४ ॥ 


३५५. त्वमग्ने वृषभ: पुष्टिवर्धन उद्यतखुचे भवसि श्रवाव्य:। 
य आहुति परि बेदा बषट्कृतिमेकायुरप्रे विश आविवाससि ॥५ ॥ 
है अम्निदेव! आप बड़े बलिप्त और पृष्टिवर्धक है । हविटाता, खुवा हाथ में लिये स्तुति को उद्चत है, जो 
वषदकार युवत आहुति देता है, उस याजक को आप अग्रणो पुरुष के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं ॥५ ॥ 
३५६. त्वमम्ने वृजिनवर्तनिं नर॑ सक्मन्पिपर्षि विदथे विचर्षणे। 
य; शूरसाता परितक्म्थे घने दश्नेभिश्चित्समृता हंसि भूयस: ॥६ ॥ 
है विशिष्ट द्रश अभ्निदेव ! आप पापकर्णियों का थी उद्धार करते है । बहुसंख्यक शहुओं का सब ओर से 
आक्रमण होने पर भी थोड़े से बोर पुरुषों को लेकर सब शुओं को मार गिरते है ॥६ ॥ 
३५७, त्व॑ तमग्ने अमृतत्व उत्तमे मर्तं दधासि अ्रवसे दिवेदिये। 
यस्तातृषाण उभयाय जन्मने मय: कृणोषि प्रय आ च सूरये ॥७॥ 
है अऑत्जदेब! आप अपने अमुचर मुष्यों को दिस-अतिदिन अघरपद का अधिकारी बनाते है, जिसे पाने 
को उत्कर अभिलाषा देवगण और मनुष्य दोनों हो करते रहते हैं। वीर पुरुषों को अन्न और धन द्वारा सुखी 
बनाते हैं ॥७॥ 
३५८. त्व॑ नो अग्ने सनये धनानां यशसं कारुं कृणुहि स्तवान:। 
ऋष्याम कर्मापसा नवेन देवैद्याबापृथिवी प्राबतं नः ॥८ ॥ 
है अस्लिदेव! प्रशंसित होने वाले आप हमें धर ग्राप्त करे को सामर्थ्य दे । हमें यशस्वी पुत् प्रदान करें । 
नये उत्साह के साथ हम यज्ञादि कर्म करें । घाव, पृथिवी और देवगण हा सब प्रकार से रक्षा करें ॥८ ॥ 
३५३. त्व॑ नो अम्ने पित्रोौरुपस्थ आ देवो देवेष्वनवद्य जागृवि। 
तनूकृद्नोधि प्रमतिश्ष कारवे त्वं कल्याण बसु विश्वमोपिषे ॥९ ॥ 
है निर्दोष अम्तिदेव ! सब देवों में चैतन्य रूप आप हमारे माढृ-पिठृ रूप (उत्फन करने वाले) है। आप ने 
हमें बोध प्राप्त करने की सामर्थ्य दी, कर्म को वेरिव करने वालो बुद्धि विकसित को । हे कल्याणरूप अम्निदेव ! 
हमें आप सम्पूर्ण ऐश्वर्य भी प्रदान करें ॥६ # 
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३६०. त्वमम्ने प्रमतिस्त्वं पितासि नस्त्वं वयस्कृत्तव जामयो वयम्‌। 
सं त्वा राय: शतिन: सं सहस््रिण: सुवीरं यन्ति व्रतपामदाध्य ॥१० ॥ 
है अग्निदेव ! आप विशिष्ट बुद्धि -सम्पन्‍र हमारे पिता रूप आयु प्रदाता और वन्‍्ु रूप हैं। आप उत्तमबोर, 
अटलगुण-सम्पन, नियम-पालक और असंख्यों धन से सम्पन्य है ॥१० # 
३६४ त्वामने प्रथममायुमायवे देवा अकृष्वनहुषस्थ विश्पतिम्‌। 
इक्कामकृष्वन्यनुषस्य शासनी पितुर्यत्पुत्रो ममकस्य जायते ॥११ ॥ 
है ऑभ्निदेव ! देवताओं ने सर्वप्रथण आपको मनुष्यों के हित के लिये राजा रूप में स्थापित किया । तत्पश्चात 
जब हमारे (हिरण्यस्तूप क्राष) पिता अंगिरा क्रोषि ने आपको पुत्र रूप में आविर्भूत किया, तब देवताओं ने मनु को 
पुत्री इव्म को शासन-अनुशास्रन (घोपदेश) कर्ज बनाया ॥१३ ४ 
३६२. त्व॑ नो अग्ने तब देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्ष वन्ध। 
जाता तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषं रक्षमाणस्तव ब्ते ॥१२॥ 
है अधिदेव ! आप कदना के योग्य हैं। अपने रक्षण साधनों से धनयुकत हमाएं रक्षा करें । हमारी शारीरिक 
श्षमता को अपनी सामर्थ्य से पोषित करें । सोधतापूर्वक संरक्षित करने वाले आप हमारे पुतपौज्ादि और गवादि 
पशुओं के संरक्षक हों ॥६२ ॥ 
३६३. त्वपग्ने यज्यवे पायुरन्तरो निषज्ञाय चतुरक्ष इध्यसे। 
यो रातह॒व्योउवृकाय धायसे कौरेश्चिन्मन्न्रं मनसा वनोषि तम्‌ ॥१९३।। 
है अभ्निदेव ! आप याजकों के पोषक हैं, जो सज्जन हविदाता आणो श्रप्ट पोषक हविष्यान देते है, आप 
उनकी सभी प्रकार से रक्षा करे हैं। आप साथकों (उपासकों) दी स्तुति हृदय से स्वीकार करते हैं ॥१३ ॥ 
३६४  त्वमग्न उरुशंसाय बाघते स्पाहँ यद्रेक्श: परम॑ बनोधि तत्‌। 
आध्रस्य चित््रमतिरुच्यसे पिता प्र पाक॑ शास्सि प्रदिशो विदुष्टर: ॥९४॥ 
है अभ्विदेव ! आप स्तुति करने वाले ऋत्विजों को घन प्रदान करते हैं। आप दुर्बलों को पिता रूप में पोषण 
देने वाले और अज्ञानी जनों को विशिष्ट ज्ञान प्रदान करने वाले पेधावो हैं ॥१४ ॥ 
३६५. त्वमम्ने प्रयतदक्षिणं नर॑ वर्मेब स्यूतं परि पासि विश्वत:। 
स्वादुक्षग्रा यो वसतौ स्योनकृज्जीबयाज॑ यजते सोपमा दिव: ॥१५॥ 
है अमिददेव ! आप पुऱधार्ी यजमानों की कवच के रूप में सुरक्षा करते है । जो अपने घर मे मधुर हविष्याल 
देकर सुखप्रद यज्ञ करता है, वह घर स्वर्ग की उपया के योग्य होता है ॥१५ # 
'्करीय आचरण से घर वें स्वमल्य वातावरण डज़ना है] 
३६६. इमामम्ले शर्रणि मीमृषो न इममथ्वान॑ यमगाम दूरात्‌। 
आपि: पिता प्रमति: सोम्यानां भूमिरस्यृषिकृत्मत्यानाम्‌॥१६ ॥ 
है अस्लिदेव ! आप यज्ञ कर्म करते समय हुई हमारी भूलों को क्षपा करे. जो लोग यज्ञ मार्ग से भटक गये हैं, 
उन्हें भी क्षमा करें । आप सोमयाग करने काले याजकों के बन्धु और पिठा हैं । सदबुद्धि प्रदान काने वाले और 
ऋ्षि-कर्म के कुशल प्रणेता है ४९६ ॥ 
५ 
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३६७. मनुष्वदग्ने अड्डिसस्वदड्डिरो ययातिवत्सदने पूर्ववच्छूचे । 
अच्छ याह्वा वहा दैव्यं जनमा सादय बर्हिषि यक्षि च प्रियम्‌॥१७॥ 
हे पवित्र अंगिरा अस्लिदेव ! (अंगो ये संच्याप्त अप) आप मनु ऑगिरा (ऋषि) ययाति जैसे पुरुषों के साथ 
देवों को ले जाकर यज्ञ स्थल पर सुशोषित हों । उन्हे कुश के आस पर त्रतिष्ठित करते हुए सम्मानित करें ॥१७ ॥ 
३६८. एतेनाम्ने ब्रह्मणा बावृधस्व शक्ती बा यत्ते चकृमा विदा बा। 
उत प्र णेष्यभि वस्यो अस्मान्स न: सृज सुमत्या वाजवत्या ॥१८॥ 


स्तुतियों से आप वृद्धि को गा करें । अपनी झकित या ज्ञान से हयने जो यजन 
बल बढ़ाने वाले अन्‍नों के साथ सु मति से हमें सब्पन करें ॥१८ ॥ 


[सूक्त- ३२] 
[कवि - हिएप्वस्‍तूप आद्रिसस । देवता-इद + छद- जिशुप्‌ ॥ 
३६९. इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्र बोच॑ यानि चकार प्रथमानि बच्री । 
अहन्नहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पर्वतानाम्‌॥१॥ 

मेषों को विदीर्ण कर पाजी बरसे वाले, पर्वतीय सदियों के तटों को बिर्मित करने वाले, वज़धारी, पराक्रमी 
इद्धदेव के कार्य वर्णनीय हैं । उखहोने जो प्रमुख वोरतापूर्ण कार्य किये, वे ये ही हैं ॥६ ॥ 
३७०, अहनहिं पर्वते शिश्रियाणं त्वष्टास्मै वच्र॑ स्वय॑ ततक्ष। 

वाश्रा इब धेनव: स्यन्दमाना अज्ज: समुद्रमव जम्पुराप: ॥२॥ 

इन्रदेव के लिये ल्वष्देव ने शब्द चालित व का निर्माण किया, उसी हे इद्रदेव ने मेषों को विदीर्ण कर. 
जल बरसाया । ईभाती हुई गौओं के समान वे जलड्रवाह वेग से समुद्र को ओर चले गये ॥२ ॥ 
३७१. वृषायमाणो 5बृणीत सोम॑ त्रिकद्दुकेष्वपिबत्सुतस्य । 

आ सायकं मधवादत्त वख्रमहन्नेन॑ प्रथमजामहीनाम्‌॥३॥ 

_अतिबलशालो इब्रदेव ने सोम को ग्रहण किया । यह में तौन विशिष्ट पार थें अधिषय किये हुए सोम का 
पान किया । ऐश्वर्यवान्‌ इटदेव ने बाण और व को धारण कर यों ये प्रमुख मेघ को विदीर्ण किया ॥३ ॥ 
३७२. यदिन्द्वाहग्रधमजामहीनामान्मायिनाममिना: प्रोत माया: । 

आत्सूर्य जनय्धामुषास तादीला शत्रु न किला विवित्से ॥४॥ 

है इद्धदेब ! आपने मेघो मे प्रथा उत्पन मरे को बेध दिया । मेघरूप में छाए धुत्थ (घायावियों ) को दूर 
किया, फिर आकाश मैं उषा और सूर्य को ब्रकर किया । अब कोई भी अवशेधक शत्रु शेष न रहा ॥४ ॥ 
३७३. अहन्वृत्र वृत्रतर व्यंसमिन्द्रो वज्रेण महता बधेन। 

स्कन्धांसीव कुलिशेना विवृक्णा5हि: शयत उपपृक्पृथिव्या: ॥५ ॥ 

इद्देव ने घातक दिव्य वड से वृतञम्र का वध किया । वृक्ष की शाखाओं को कुल्वड़े से काटने के समान 

उसकी भुजाओं को काटा और तो को तरह उस्चे काटकर भूषि पर गिरा दिया ॥५ ॥ 






है अस्लिदेव ! इस पंत्र रूप स्त्‌ 
किया है, उससे हमे ऐस्वर्थ प्रदान 
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३७४ अयोढ़ेव दुर्मद आ हि जुड्डे महावीरं तुविबाधमृजीषम्‌। 
नातारीदस्य समूर्ति बधानां से रुजाना: पिपिष इन्द्रशत्रु: ॥६ ॥ 
अपने को अम्नातिम योद्धा मास्ने वाले मिथ्या अधिमाो कृत ने महाबलो, 
_ललकारा और इन्द्रदेब के आधातो को सहन न कर, गिरते हुए, सदियों के किकारो 
३७५. अपादहस्तो अपृतन्यदिद्धमास्थ वच्रमधि सानौ जघान। 
वृष्णों व्चि: प्रतिमान॑ बुभूष-्युरुत्र वृत्रो अशयद्वबस्त: ॥७ ॥ 

हाथ और पांव के कट जाने पर भी कृत ने इद्रटेव से युद्ध करने का ग्रया्त किया । इद्रदेव ने उसके पर्वत 
सदृश क्यों पर वद्र का प्रहार किया । इते पर भी वर्षा करने में समर्श इद्रदेव के सम्मुख वह डठा रहा | अत; 
इन्द्रदेव के आधातों से ध्वस्त होकर वह भूषि पर गिर पड़ा ॥७ ४ 
३७६. नं न भिन्‍मममुया शयान॑ मनो रुहाणा अति यक्त्याप:। 

याश्चिद्‌ यृत्रो महिला पर्यतिष्ठ्तासामहिः पत्सुतः शीर्बभूव ॥८ ॥ 

जैसे नदी को बाढ़ तटों को लॉय जात ह, वैसे हो घर को प्रसनन करने वाले जल (जल अवरोधव) वृत्र बो 
लॉध जाते हैं । जिन जलो को 'तृतर' ने अपने बल से आबद किया का, उन के जौचे 'वृजर प्रतय-शैव्या पर पढ़ा 
सो रहा है ॥८ ४ 
३७७, नीचाबया अभवद्‌ कृत्रपत्रेद्रो अस्था अब वर्धर्जभार। 

उत्तरा सूरधरः पुत्र आसीद्वानु: शये सहवत्सा न थेनु: ॥९॥ 

'ृत् की माता झुककर कृत का संरक्षण काने लगी इद्रदेव के भार से बचाव के लिये वह वृतर प छो गर्या, 
फिर भी इद्देत ने नोले से उस पर प्रहार किया । उस समय माता ऊपर और पुड ौचे था, जँसे गाय अपने ये 
के साथ सोती है ॥९६ ॥ 

३७८. अतिष्ठन्तीनामनिवेशनानां काष्ठानां मध्ये निहित॑ शरीरम्‌। 
वृत्रस्य निण्य॑ वि चस्न्त्यापो दीघ॑ तम आशयदिन्दशत्रु; ॥१० ॥ 
मा 
वह दीर्ष निद्रा मं पड़ा रहता है, उसके ऊपर जल प्रवाह बना रहता है ॥६० ॥ 

[अल युक्त बादलों के वीचे निष्किय वादों को यृत्र का अगाय झरीर कड़ा गया प्रतीत होता है।] 

३७९. दासपत्नीरहिगोपा अतिष्ठन्निरुद्धा आप: पणिनेव गाव: ।: 
अपां बिलमपिहित॑ यदासीद्‌ वृत्रं जघन्वाँ अप तड़बार ॥११॥ 

"पणि' नापक असुर ने जिस ्रकार गौओं अथवा किरणों को अवरूद्ध कर रखा या, उसी प्रकार जल-्रवाहों 
को अगतिशौल तृत् ने रोक रखा था । वृत्र का वध करके वे ग्रताह खोल दिये गये ॥१६ ॥ 
३८०, अएव्यों बारो अभवस्तदिद्ध सके यत्त्वा प्रत्यहन्देव एक: । 

अजयो गा अजय: शूर सोममवासूज: सर्तवे सप्त सिन्यून्‌ ॥१२॥ 

है इत्रदेव ! जब कुशल योद्धा वृब ने वर पर प्रहार किया, तब जोड़े की पूँछ हिलाने की तरह, बहुत आसानी 
से आपने आविचलित भाव से उसे दूर कर दिया । हे महाबलो इन्ददेव ! सोष और गौओं को जीतकर आपने 
(बृत्र के अवरोध को नष्ट करके) गंगादि सातो सरिता * को प्रवाहित किया । 






शहुगशक् इद्धदेव को 
तोड़ दिया ॥६ ॥ 
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३८१. नास्मै विद्युन्‍न तन्यतु: सिषे् न यां मिहमकिरद्ध्ादुर्नि च। 
इन्द्रश्च यद्युयुधाते अहिश्चोतापरी भ्यो मघवा वि जिग्ये ॥१३ ॥ 
युद्ध मं कृवद्ार प्रेरित भोषण विद्युर भ्वकर मेघ गर्जर जल और हिप वर्षा भी इद्रदेव को यहीं रोक सके । 
कृत के प्रचण्ड घातक प्रयोग भी गिरर्थक हुए । उस युद्ध मे असुर के हर बहार को इन्दरदव ने निरस्त करके उसे 
जीत लिया ॥१३ ॥ 
३८२. अहेर्यातारं कमपश्य इन्द्र हृदि यत्ते जध्तुषो भीरगच्छत्‌। 
नव च यन्ववर्ति च ख़बन्ती: श्येनो न भीतो अतरो रजांसि॥१४॥ 
है इद्देव | वृतर का वध करते समय यदि आपके हट में षय उत्पन होता, वो किस दूसरे वीर को असुर 
बध के लिये देखते ?(अर्धात्‌ कोई दूसशा व मिलता) । (ऐसा करके) आपने निन्यासवे (लगभग सम्पूर्ण) 
प्रवाहों को बाज पक्षी को तरह सहज ही पाए कर लिया १४ ॥ 
३८३, इन्द्रो यातो3वस्ितस्थ राजा शमस्य च शद्लिणो वच्रबाहु:। 
सेदु राजा क्षयति चर्षणीनामरान्न नेमि: परि ता बभूव ॥१५॥ 


हाथों में वज़्धारण करने वाले इब्रदेव पुष्य पशु आदि सभी स्थावर-अंग प्राणियों के राजा हैं। शान्त 
एवं क्रूर प्रकृति के सभी प्राणी उनके चारों ओर उसी ब्रकार रहते हैं, जैसे चक्र की नेमि के चारों ओर उसके 'ओरे' 
होते है ॥१५ ॥ 


[ सूक्त- ३३ ] 
[ऋषि - हिरण्यस्तूप आद्विरस । देवता - इत्र । छत्द- जिहुप |] 
३८४. एतायामोप गव्यन्त इन्द्रमस्माक॑ सु प्रपर्ति बावृधाति। 
अनामृण: कुविदादस्य रायो गयां केत॑ परमावर्जते न: ॥९॥ 

मौओं को प्राप्त करने की कायता से युक्त मूुष्य इद्रदेव के पास जायें । ये अपराजेय इत्रदेव हमारे लिए. 
गोरूप ध्नों को बढ़ाने की उत्तम बुद्धि देंगे । वे गौओं की ब्राप्ति का उत्तम उपाय करेंगे ॥६ ॥ 
३८५. उपेदहं धनदामप्रतीत॑ जुष्टां न श्येनो वसर्ति पतामि। 

इस नमस्यन्नुपमेभिरकैं: स्तोतृध्यो हव्यो अस्ति यामन्‌ ॥२॥ 

'शयेन पक्ष के वेगपर्वक थोसले यें जाने के समान हम उत धन दाता इन्ददेव के समीप पहुँचकर,स्तोजों 
से उनका पूजन करते है । युद्ध मे सहायता के लिए स्तोलओं दवा बुलावे जाने पर अपराजेय इद्रदेव अविलः्ब 
पहुंचते हैं ॥२ ॥ 

३८६. नि सर्वसेन इषुथी रसक्त समयों गः अजति यस्य वृष्टि। 
चोष्कूयमाण इन्द्र भूरि वाम॑ मा पणिर्भूरस्मदथि प्रवृद्ध ॥३ ॥ 

'सब सेनाओं के सेनापति इद्रदेव तरकसों को धारञञ कर गौओ एवं घन को जीत है । हे स्वापी इद्रदेव ! 
'हमाती धर-प्रा्त की इच्छा पूरी करे में आप वैश्य की तरह विनिमय जैसा व्यवहार न करें ॥३ ॥ 


पं० १ सू० ३३ है] 


३८७. व्धीहि दस्युं धनिन॑ घनेनें एकश्चरन्नुपशाकेभिरित्र । 
धनोरथि विषुणक्ते व्यायनयज्वान: सनका: प्रेतिमीयु: ॥४॥ 
है इन्नदेव ! आपने अकेले हो अपसे प्रचण्ड वर से धनवान दसवु “वृत्र' का वध किया । जब उसके अनुच्रो 
ते आप के ऊपर आक्रमण किया, तब यज्ञ विशेधी उन दायवों को आपने (दृढ़तापूरवक) वष्ट कर दिया ॥४ ॥ 
३८८. परा चिच्छीर्षा बवृजुस्त इन्द्रायज्वानो यज्वनि: स्पर्धमाना:। 
प्र यद्दिवों हरिव: स्थातरुप्र निरब्रताँ अथमो रोदस्यो: ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! याजकों से स्पर्धा कसने वाले अवाज्िक मुँह फिषाकर भाग गये। है अश्त-अर्िप्टित 
इद्रदेव ! आप युद्ध में अटल और प्रचण्ड सामर्थ्य वाले है। आपने आकाश, असरिक्ष और पृथ्वी से 
धर्ष-बतहोनों को हटा दिया है ५ # 
३८९. अयुयुत्सननवद्यस्थ सेनामयातयन्त क्षितयो नवग्वा:। 
बृषायुधो न वष्चयो निरष्टा: प्रबद्धिरिद्राच्चितयन्त आयन्‌ ॥६ ॥ 
उन शुओं ने इद्रदेव की निर्दोष सेना पर पूरी शकित के साथ ब्रहमर किया, फिर भी हार गये । उनकी की 
हो गयी, जो शक्तिशाली बोर से युद्ध करे पर तपुंसक को होती है। अपनी निर्वलता स्वीकार करते हुए 
वे सब इब्ददेव से दूर चले गये ॥६ ॥ 
३९०, त्वमेताब्ुदतो जक्षतश्चायोधयो रजस इन्द्र पारे। 
अबादहो दिव आ दस्युमुच्चा प्र सुन्वतः स्तुवत: शंसमाव: ॥७ ॥ 
है इद्धदेव ! आपे रोमे या हैँसने वाले इन शुओं को युद्ध करके घार दिया, दस्यु वृतर को ऊँचा उठाकर 
आकाश से नौचे गिराकर जला दिया । आपने सोमयज्ञ काले वालों और प्रशंसक स्तोताओं की रक्षा को ॥ ७ ॥ 
३९१. चक्राणासः परीणहं पृथिव्या हिरण्येन मणिना शुम्भमाना:। 
न हिन्वानासस्तितिरुस्त इद्ध परि स्पशों अदधात्सूयेंण ॥८ ॥ 
उन श्ुओ ने पृ्वो के ऊपर अपना आधिप्त््य स्थापित किया आर स्वर्ण-रएल्लादि से सम्पन हो गये, पस्नु 
वे इद्धदेव के साथ युद्ध मं ठहर सके । सूरदिव के द्वार उन्हें दूर कर दिया गया ॥८ ॥ 
३९२. परि यदिन्द्र रोदसी उभे अबुभोजीर्महिना विश्वत: सीम्‌। 
अप्रन्यमानाँ अभि मन्यपानैर्निब्रह्मभिरथमो दस्युमिन्द्र ॥९॥ 
है इद्नदेव ! आपने अपनी सामर्घ्य से घुलोक और भूलोक का चारों ओर से उपयोग किया । है इददेव ! 
आपसे अपने अनुच्रं द्वार विरोधियों पर विजय प्राप्त की । आपने मत-शकित से (झामपूरवक किये गये प्रयासों 
से) शत्रु पर विजय प्राप्त की ॥९ ॥ 
३९३. न ये दिव: पृथिव्या अन्तमापुर्त मायाभिर्थनदां पर्य भूवन्‌। 
युज॑ बच्रं वृषभश्चक्र इन्द्रो निज्योतिषा तमसो गा अदुक्षत्‌ ॥१०॥ 
सेघ रूप यृत्र के द्वार रोक लिये जाने के कारण जो जल चुलोक से पृथ्वी पर नहीं बरस सके एवं जलों के 
अभाव से भूमि शस्यश्यामला न हो सकी, तब इद्द्रदेव ने आपने जाज्वल्वमान वद्ध से अन्धकार रूपी मेघ को 
भेदकर गौ के समान जल का दोहन किया #१० ॥ 
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३९७ अनु स्वथामक्षरननापो अस्यावर्धत मध्य आ नाव्यानाम्‌। 
सश्रीचीनेन मनसा तमिद्ध ओजिष्ठेन हन्मनाहलभि द्यून्‌ ॥११॥ 
जल इन ब्रीहि यवादि रूप अल वृद्धि के लिए मो से) बरसे लगे । उस समय बौकाओं के घार्म पर (जलों 
मे) कृत बढ़ता रहा । इद्रदेय ने अपने शकित-साथनों द्वारा एकाग् मन से अल्प समयावधि में ही उस वृत्र वो मार 
गिशावा ॥११॥ 
३९५, न्याविध्यदिलीबिशस्य दृकहा वि शृट्निणमभिनच्छुष्णमिन्र: । 
यावत्तरो मधवन्यावदोजो वस्रेण शत्रुमबधी: पृतन्युम्‌ ॥१२॥ 
इब्ददेव ने गुफा में सोचे हुए वर ध्वस्त करके उस सौगवाले शोषक यृत्र वो शक्न-विक्षत कर 
दिवा। हे ऐश्वर्यशाली इद्रदेव ! आपने सम्पूर्ण वेग और बल से शा सेवा का विनाश किया ॥९२॥ 
३९६. अभि सिध्मों अजिगादस्थ शत्रून्वितिग्मेन वृषभेणा पुरो5 भेत्‌ । 
स॑ वच्नेणासृजदूतरभिनद: प्र स्वां मतिमतिरच्छाशदान: ॥१३॥ 
इन्धदेव का तौदण और शक्तिशाली बद्ध शहुओं को लक्ष्य बाद उसके किलों को ध्वस्त करता है । शतुओं 
को बज़ से घारकर इद्रदेव स्वयं अतोव उत्माहित हुए ॥१३ ॥ 
३९७ आदव: कुत्समिन्द्र यस्पिज्वाकग्रावो युध्यन्तं वृषभ दशधुम्‌। 
शफच्युतो रेणुर्क्षत द्यापुच्छवैत्रेयो नृषाह्माय तस्थौ ॥१४॥ 
हे इद्रदेव ! 'कुत्स' कषि के प्रति सतह होने से आपने उनकी रक्षा की और अपने शत्रुओं के साथ युद्ध करने 
वाले श्रेष्ठ गुणवान्‌ 'दशा्' ऋषि को भो आपने रक्षा को । उस समय अस्वो के खुरों से धूल आकाश तक फैल 
गई, तब शतुभय से जल में छिपे वाले 'स्तरेय' जामक पुरुष को रक्षाकर आपने उसे जल से बाहर निकाला ॥१४ ॥ 
३९८ आव: शमं वृषभ तुप्रचासु क्षेत्रजेपे मघवज्छिवत्यं गाम्‌। 
ज्योक्‌ चिदत्र तस्थिवांसों अक्रज्छत्र्यतामधरा बेदनाक: ॥१५॥ 
है धसवान्‌ इद्रदेव ! क्षेत्र ाष्ति को इच्छा से खशकत जल - बाहों मे घिरे वाले 'शिवत्य (व्यक्तिविशेष) 
की आपने रक्षा को । वहाँ जलों पे ठहर्कर अधिक समय तक आप शबुओं से युद्ध काते रहे। उन शत्रुओं 
को जलों के गौचे गिशकर आपमे मार्मिक पोड़ा पहुंचायो ४९५ ॥ 


सूक्त- ३४] 
[ऋषि - हिएप्यसतूप आद्रिसस । देवता-अस्विग्ेकुमार । छन्द-जगती, ९.१२ जिहुप 
३९९, त्रिश्चिन्नो अद्या भव नवेदसा विभुर्वा याम उत रातिरश्विना। 
युवो्हि यन्त्र हिप्येव वाससो: भ्यायंसेन्या भवत मनीधिभि: ॥१॥ 


हे ज्ञानी अश्विनौकुमारों ! आज आप दोनों यहाँ लोन बार (प्रात: मध्याह,सायं) आयें । आप के रथ और दान 
बड़े महान्‌ है। सदी को रात एवं आतपयुक्त दिन के समान आप दोसों का परस्पर नित्य सम्बन्ध है । विद्वानों के 
माध्यम से आप हमे प्राप्त हों ॥३ ४ 
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४००. त्रयः पवयो मथुवाहने रथे सोमस्य वेनापनु विश्व इद्िदु:। 
तय: स्कम्भास: स्कभितास आरभे ब्रिर्नक्तं याथख्ररवश्विना दिवा ॥२॥ 
मधुर सोम को वहन काले वाले रथ में बड़ के समान सुट॒ढ़ तौर पहिये लगे हैं। सभो लोग आपको सोम 
के प्रति तीत्र उत्कंडा को जानते हैं। आपके रथ में अवलम्बन के लिये तोन खम्मे लगे है। हे अश्विवोकुमारो ! 
आप उस रथ से तीन बार राबि में और तौन बार दिन में गणन करते 
४०१. समाने अहच्िर्वह्यगोहना त्रिरद यज्ञ मथुना मिमिक्षतम्‌। 
त्रिर्वाजवतीरिषो अश्विना युव॑ दोषा अस्मभ्यमुषसश्च पिन्वतम्‌ ॥३ ॥ 
है दोषों को ढैँकने वाले अश्विनीकुमारों ! आज हमारे यज्ञ में दिन में तौन वार मधुर रसों से सिचन करें 
तर: , मध्याह एवं सायं तीन प्रकार के पृष्टिवर्थक आलन हमें फरदान करें ॥३ ४ 
४०२, ब्रिर्तियाति त्रिरनुब्रते जने त्रि: सुप्राव्ये त्रेथेब शिक्षतम्‌। 
त्रिर्नान्यां बहतमश्विना युव त्रि: पृक्षो अस्मे अक्षरेव पिल्‍्वतम्‌ ॥४ ॥ 
है अश्विनीकुमारों ! हमारे घर आप तौन बार आये । अनुयायो जनों को तोन बार सुरक्षित करे, उसं तौन 
बार तौन विशिष्ट ज्ञान करायें। सुख्रद पदार्थों को तोन बार इथर हाय ओर पहुँचायें । बलग्रदायक अन्न को 
अचुर परिमाण में देकर हमें सम्पल करें ॥४ ४ 
४०३, त्रिनों रयिं वहतमश्विना युवं त्रिदेंवताता त्रिर्तावत॑ धिय: । 
त्रि: सौभगत्व॑ त्रिरुत श्रवांसि नखि्रष्ठ॑ वां सूरे दुहितारुहद्रथम्‌॥५॥ 
है अश्विनौकुमारों ! आप दोनों हमारे लिए तौन यार धन इधर लायें । हमारी युद्धि को तीन बार देवों 
को स्तुति में प्रेरित करें। हमें तौस यार सौभाग्य और तन वार यश श्रदान करें। आपके रध में सूर्य-पु्ी 
(उप) विशाजपान हैं ॥५ # 
४०४ ब्रिनों अश्विना दिव्यानि भेषजा त्रि: पार्थिवानि त्रिरु दत्तमद्धव:। 
ओमान॑ शंयोर्ममकाय सूनवे त्रिधातु शर्म बहत॑ शुभस्पती ॥६ ॥ 
है शुभ कर्मपालक अश्विजकुमारो ! आपने तौन वार हमे (चुस्थानोय) दिव्य ओषधियोँ, तौन यार पार्थिव 
_ओषधियाँ तथा तौन बार जलौषधियाँ प्रदान की हैं। हमारे पुत्र को श्रेष्ठ सुख एवं सरक्षण दिया है और तीन 
चातुओं (वात-पितत-कफ) से मिलने वाला सुख, आरोग्य एवं ऐस्वर्य भी प्रदार किया है ॥६ ॥ 
४०५, त्रिनों अश्विना यजता दिवेदिे परि त्रिधातु पृथिवीमशायतम्‌। 
तिस्रो नासत्या रथ्या परावत आत्मेव बात: स्वसराणि गच्छतम्‌ ॥७ ॥ 
है अश्विनौकुमारें ! आप नित्य तन बार या योग्य है। पथबी पर स्थापित वेदी के तोन ओर आसनों पर 
बैठे । हे असत्यरहित रवारूढ़ देवो ! प्राणवायु और आत्मा के समान दूर स्थान से हमारे यज्ञ में तीन वार आयें ॥७ 
४०६. त्रिरश्विना सिन्धुभि: सप्तमातृभिख्य आहावास्रेधा हविष्कृतम्‌। 
तिस्र: पृथ्िवीरुपरि प्रवा दिवो नाक॑ रक्षेथे द्युभिरक्तुभि्िंतप्‌ ॥८ ॥ 
है अश्विनौकुमारों ! सात घरातृभूढ नदियों के जलो से तोन बार तौन पात्र भर दिये है। हवियों को भी 
जीन भागों में विभाजित किया है। आकाश में ऊपर गमर ऋरते हुए आप तीनों लोकों की दिन और यात्रि में 
रक्षा करते हैं ॥८ # 
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४०७. क्वशत्री चक्रा त्रिवृतो रथस्य क्वश्त्रयो वन्धुरो ये सनीछा:। 
कदा योगो बाजिनो रासभस्य येन यज्ञ नासत्योपयाथ: ॥९॥ 
अश्लिनीकुपारे के खह्यपय रब - यान का करन करे हुए कहा गया है”. 
है सत्यनिष्ठ अश्विनोकुमारो ! आप जिस रब द्वारा वह स्थल में पहुँचे है, उस तीन छोर वाले रथ के 
तौन चक्र कहाँ हैं? एक हो आधार पर स्थापित होने वाले तौन स्तम्भ कहां है 7और अति शब्द करने वाले 
बलशालो (अश्व या संचालक यंश) को रघ के साथ कब जोड़ा गवा था 2 ॥६ # 
४०८. आ नासत्या गच्छत॑ हूयते हविर्मध्व: पिबत॑ मधुपेभिरासभि:। 
युबोहिं पूर्व सवितोषसो रथमृताय चित्र घृतवन्तमिष्यति ॥१० ॥ 
है सत्यशौल अश्विनीकुमारों ! आप यहाँ आएँ। यहाँ हवि की आहूतिया दी जा रही है। मधु पोने वाले 
मुखों से मधुर रसों का पान करें। आप के विचित्र पुष्ट रथ को सूर्यदेव उपाकाल से पूर्व, यज्ञ के लिये 
जररित करते हैं ॥१० ॥ 
४०९, आ नास्त्या त्रिभिरेकादशैरिह देवेधियांत मधुपेयमश्लिना। 
प्रायुस्तारिष्ट नी रपांसि मृक्षत॑ सेथत॑ द्वेषो भवतं सचाभुवा ॥११॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आप दोतों वैतौस देवताओं सहित हमारे इस यज्ञ में घधुपान के लिये पधारे । हमारी 
आयु बढ़ायें और हमारे पापों को धलौ-भौंते विन करे । हमारे परत देव की भावना को समाप्त करके सभी कार्यो 
में सहायक बनें ॥११ ॥ 
४१०, आ नो अश्विना त्रिवृता रथेनार्वाज्व॑ रयिं बहत॑ सुवीरम्‌। 
शृण्वन्ता वामवसे जोहवीमि वृधे च नो भवतं वाजसातौ ॥१२॥ 
है अश्विनौकुमारों ! विकोण रध से हमारे लिये उत्तम धर-सामशयों को बहन करे । हमाती रक्षा के लिए. 
आवाहनों को आप सुने । युद्ध के अवसरों पर हमारी बल-वृद्धि का ब्रवास करें ॥१२ ॥ 


[सूक्त - ३५ ] 
[ऋषि- हिरण्यस्तूप आद्रिरस । देवता- प्रथम मस का त्रधम पाद- अग्नि द्वितौय पाद-मित्रावरुण, तृतीय 
ाद- रा, चतुर्भ पाद- सकता, २-१ १खविता + छन्‍्द- विहुप्‌, १.९ जगती । ] 
४११. हयाम्यग्निं प्रथम स्वस्तये हयामि मित्रावरुणाविहावसे । 
ह्यामि रात्रीं जगतो निवेशनीं ह॒यामि देव॑ सवितारमूतये ॥१॥ 
कल्याण को काया से हम सर्वश्दम ऑप्कटेव को बर्थना करते हैं। अपनी रक्षा के लिए हम मित्र और 
इन दह 'को बुलाते है । जगत्‌ को विश्राम देने वालो रात्रि और सूरददिव का हम अपनी रक्षा के लिए आवाहन 
करते हैं ॥३ ॥ 
४१२. आ कृष्णोन रजसा वर्तपानो निवेशयन्नपृतं मर्त्यंच । 
हिरण्ययेन सविता रथेना देवों याति भुवनानि पश्यन्‌ ॥२ ॥ 
सबितादेव गहन तमिस्ता युक्त अत्तरिक्ष पद में भ्रमण ढरते हुए, देवों और मनुष्यों को यज्ञादि 
रष्ठ-कर्मों भें नियोजित करते है । वे समस्त लोकों को देखते (अक्शित करते) हुए स्वर्णिम (किरणों से युक्त) 
रब से आते हैं ॥२ ४ 
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४१३. याति देव: प्रवता यात्युद्वता याति शुभ्राध्यां यजतो हरिभ्याम्‌। 
आ देवों याति सविता परावतो5प विश्वा दुरिता बाथमान: ॥३ ॥ 
स्तुत्य सवितादेव ऊपर चढ़ते हुए और फिर जोचे उठरते हुए निस्तर गतिशील रहते हैं। वे सविता 
देव तपरूपी पापों को तष्ट करते हुए अकिूर से इस यज्ञशाला में श्ेत अछों के रथ पर आसौन होकर आते 
हैं ॥३॥ 
४१४, अभीवृत॑ कृशनैर्विश्वरूपं हिरण्यशप्यं यजतों बृहन्तम्‌ । 
आस्थाद्रथं सविता चित्रभानु: कृष्णा रजांसि तबिषीं दान: ॥४ ॥ 
सतत परिभ्रषणशौल, विविध रूपों में सुशोभित, पूज्य, अद्ुत रश्मि-युक्त सवितादेव गहन तमिस्ा 
को नष्ट करने के निषितत प्रचण्ड सामर्थ्य को धारण काते हैं तथा स्वर्णिय रक्मियों से युक्त रथ पर प्रतिष्ठित 
होकर आते हैं ४ # 
४१५. वि जनाज्छच्यावा: शितिपादो अख्यत्रथ॑ हिरण्यप्रउ्ग वहन्त: । 
शश्वद्विशः स्वितुद्दैव्यस्योपस्थे विश्वा भुवनानि तस्थुः ॥५ ॥ 
सूर्यदेव के अश्व श्वेत पैर वाले है, वे स्वर्णरथ को वहन करते हैं और मानों को प्रकाश देते हैं । सर्वदा सभी 
लोकों के प्राणी सवितादेव के अंक में स्थित हैं, अर्थात्‌ उन्हीं पर आश्रित हैं ॥५ ॥ 
४१६. तिख्रो द्याव: सवितुर्दा उपस्थों एका यमस्य भुवने विराषाद्‌ । 
आएणिं न र॒थ्यममृताधि तस्थुरिह ब्रवीतु य 3 तच्चिकेतत्‌ ॥ ६ ॥ 
तीनों लोकों में दावा और पृषिवी ये दोजों लोक सूर्य के समोष है, अर्थात्‌ सूर्य से प्रकाशित हैं। एक 
अंतरिक्ष लोक यमदेव का विशिष द्वार रूप है। रथ के धुरे को कोल के समान सूर्दिव पर ही सब लोक 
(नक्षज्रादि) अवलध्वित हैं। जो यह रहस्य जानें, वे सबको बतावें ॥६ ॥ 
| पुलोक वें सुपदिव सथि है पृ्वी पर उसके दा वविकिसित ऊर् का प्राय है, इसीपए यह दो लोक उसके पास कहे 
नये हैं। औल मे अंतरिक्ष उस दूर कयों है? विज्ञान का विपय है कि विकिरित किएजें जब फद्ा् पर पड़ती है, तधी अपनी 
ऊर्जा रे देती है. बीच के वादुपष्काल दो प्रधादित खी करती, इसलिए औल का असरिक्ष लोक सौर ऊर्जा से आपरपाचित 
रहता है, अन्यधा वादुयण्डाल करा गर्य हो जाता कि सन काया संधव रहीं होता. डरा अनुल्ासन के असर्गत- अलरिक्ष ये 
(अनुशासत के देवता) का डर कहा कया है॥| 
४१७, वि सुपर्णो अन्तरिक्षाण्यख्यद्गभीरबेपा असुरः सुनीथः । 
क्वे३दानीं सूर्य: कश्षिकेत कतमां दां रश्मिरस्था ततान ॥७॥ 
गम्भीर, गतियुक्त, प्राणरूष उत्तम ग्रेरक्‌ सुन्दर, दौष्तियान्‌ सूर्यदेव अन्तरिक्षादि को प्रकाशित करते हैं। 
ये सूर्वदेव कहाँ रहते हैं? उनकी रश्मियाँ किस आकाश पें होंगी ? यह रहस्य कौन जानता है? ॥७॥ 
४१८. अष्टौ व्यख्यत्ककुभ: पृथिव्यास्त्री घन्ब योजना सप्त सिन्यूनू । 
हिरण्याक्ष: सबिता देव आगाइयद्रल्ला दाशुषे वार्याणि ॥८ ॥ 
हिराण्य दृष्टि युक्त (सुतहली किरणों से युक) सवितादेव पृथ्वी को आठों दिशाओं (ध्परमुख ४ उपदिशाएँ) 
उससे युक्त तोनों लोकों, सप्त सागरों आदि को आलोकित करते हुए दाता (हविदाता) के लिए वरणीय विभूतियाँ 
लेकर यहाँ आएँ ॥८ ॥ 
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४१९. हिरण्यपाणि: सविता विचर्षणिरुभे द्यावापृधचिवी अन्तरीयते । 
अपामीवां बाथते वेति सूर्यमि कृष्णेन रजसा द्यामणोति ॥९ ॥ 


स्वर्णिप रश्मियो रूपी हाथ से युक्त विलक्षण दर सवितादेव चावा और पृथ्वो के बीच संचर्त होते है। 
वे रोगादि बाधाओं को नष्ट कर अन्धकारताशक दोप्तियों से आकाश को प्रकाशित करते हैं ॥६ ॥ 


४२०, हिरण्यहस्तो असुर: सुनीथ: सुमृ्लोक: स्ववाँ यात्वर्वाड्‌ । 
अपसेधत्रक्षसो यातुधानानस्थादेव: प्रतिदोष॑ गृणान: ॥१०॥ 
हिएएण्य हस्त (स्वर्णिम तेजस्वो किएणो से युक्त) श्णदातय कल्याणकारक, उततम सुखदायक, दिव्यगुण सम्पत्र 


सम्पूर्ण मनुष्यों के समस्त दोषों को, असुरों और दुष्कर्ियों को वष्ट करते (दूर भगाते) हुए उददित होते है । 
सबसे अतइल हे हट 


४२१. ये ते पन्‍्था: सवितः पूर्व्यासो3रेणब: सुकृता अन्तरिक्षे। 

तेभिनों अद्य पश्चिभि: सुगेभी रक्षा च नो अधि च बूहि देव॥ १९ ॥ 

है सबवितादेब ! आकाश में आपके ये धूलरहित मार्ग पर्व सिकञित है । उन सुगम मार्गों से आकर आज आप 
हमारी रक्षा करें तथा हम (यज्ञाुष्ठान करे वालों ) को देवत्व से बुक करें ॥११॥ 


[सूक्त - ३६] 
|किषि - कप्व घौर । देवता- आर, १३-१४ यूप । फ़द- वाह प्रगाथ - विषणा बृहती, समासतो वृहती, १३ 
उपर्श्द्‌- बूहती ॥| 
४२२. प्र वो यह्व॑ पुरूणां विशां देवयतीनाम्‌ । 
आम्नि सूक्तेभिवचोभिरीमहे यं सीमिदन्य ईछते ॥९१ ॥ 


हम ऋत्विजू अपने सृश्म वास्यों (मंत्र शत) से व्यक्तियों में देबल का विकास करते वाली महानता का 
वर्णन करते है. जिस महानता का वर्णन (स्तवन) ऋषियों ने भली प्रकार किया था ॥१ ॥ 


४२३. जनासों अग्नि दथिरे सहोवृथ॑ ह॒विष्पन्तो विधेम ते । 


स त्ब॑ नो अद्य सुपना इहाविता भवा वाजेषु सन्य ॥२॥ 


मुुष्यो ने बलवर्धक असिदेव का वरण किया । हम उन्‍हें वो से प्रवृद् काले हैं अर के दाता हे 
अग्निदेव | आज आप प्रसत्र मन से हमारी रक्षा करें अर ॥ 


४२४ प्र त्वा दूत॑ वृणीपहे होतारं विश्ववेदसम्‌ । 
महस्ते सतो वि चसन्त्यर्चयो दिवि स्पृशन्ति भानवः ॥३ ॥ 
देवों के दूत, होताकूप सर्वज् हे अम्सटेव ! आपका हम वर्ण करते है. आप महाम्‌ और सत्यरूप हैं । आपदी 
ज्वालाओं की दौष्ति फैलती हुई आकाश तक पहुँचती है ॥३ # 
४२५, देवासस्त्वा वरुणो मित्रो अर्यमा सं दूत॑ प्रलमिन्धते । 
विश्व॑ सो अम्ने जयति त्वया थन॑ यस्ते ददाश मर्त्य: ॥४ ॥ 


है अस्लिदेव ! मित्र वरुण और अर्वमा ये तौतों देव आए जैसे पुरातन देवदूत को प्रदौष्त करते है। जो 
बाजक आपके निमितत हावि समर्पित करते है. वे आपको कृषा से समस्त धनों को उपलब्ध करते है ॥४ 0 
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४२६. मन्द्रो होता गृहपतिरम्ने दूतो विशापस्ति । 
ल्वे विश्वा संगतानि ब्रता बरुबा यानि देवा अकृण्बल ॥५॥ 
है अमिददेव ! आप प्रमुदित करे वाले, प्रजाओं के पालक, होतारूए, गृहस्वामी और देवदूत है । देवों के 
दवा सम्पादित सभी शुभ कर्म आपसे सम्पादित होते है ४५ # 
४२७ त्वे इदग्ने सुभगे यविष्ठद्य विश्वमा हूयते हवि: । 
स॒ त्व॑ नो अद्य सुमना उतापरं यक्षि देवाल्सुवोर्या ॥६ ॥ 
है चिर्युवा अध्निदेव ! यह आपका उत्तम सौधाग् है कि सब हवियाँ आपके अन्दर आर्पित की जाती हैं। 
आप ग्रसत्न होकर हमारे निभित्त आज और आगे भो सामर्थ्यवान्‌ देवों का यजन किया करें । (अर्थात देवों को 
हमारे अनुकूल बनाये ) ॥६ ॥ 
४२८. त॑ घेमित्था नमस्विन उप स्वराजमासते । 
होत्राभिरम्नि मनुष: समिन्धते तितिवाँसो अति ख््रिथ: ॥७ ॥ 
पस्कार काने वाले उपासक स्वप्रकाझित इन अमिदेव की उपासता करते हैं। श्ुओं को जीते वाले 
मनुष्य हवन- साधनों और स्तुतियों से ऑल को ग्रदीप्त करे है ॥७ ५ 
४२९, छन्तो वृत्रमतरत्रोदसी अप उरू क्षयाय चक्रिरे । 
भुवत्कण्वे वृषा दयुम्ययाहुत: क्रन्ददश्वो गविष्टिपु ॥८ ॥ 
देवों ने प्रहार कर वृत्र का वध किया । प्राणियों के निवासार्थ उ्होंने घावा-पृिवी और अन्तरिक्ष का बहुत 
विस्तार किया । गौ, अश्व आदि की कामग्रा से कम्व ने अग्नि को प्रकाशित कर आहूतियों द्वारा उन्हें बलिष्ठ 
बनाया ॥८ ॥ 
४३०. स॑ सीदस्व महाँ असि शोचस्व देववीतय: । 
वि धूममग्ने अरुष मियेध्य सृज प्रशस्त दर्शतम्‌ ॥९॥ 
यज्ञौय गुणों से युक्त प्रशंसनौय हे अमिदेव ! आप देवताओं के ग्रीतिपात्र और महान्‌ गुणों के प्रेरक हैं। 
यहाँ उपयुक्त स्थान पर पार और ग्रज्वालि हों । परत को आहत दवा दर्शन योग्य तेजस्वी होते हुए सघन धूप 
को विसर्जित को ॥९॥ 
४३१, य॑ त्वा देवासो मनवे दघुरिह यजिष्ठं हव्यवाहन । 
य॑ कण्वो मेथ्यातिथिर्थनस्पृत॑ य॑ वृषा यपुपस्तुतः ॥१०॥ 
है हविवाहक औिदेव ! सभी देवों े पूजने वोग्य आपको पातव माव के कल्याण के लिए इस यज्ञ मं धारण 
किया । मेध्यातिदि और कण्व ने तथा वृषा (ड) और उपस्तुत (अन्य यजमान ने धन से संतुष्ट करने वाले आपका 
रण किया ॥१० ॥ 
४३२. यमन मेध्यातिथि: कण्व ईथ ऋतादथि। 
तस्य प्रेषो दीदियुस्तमिमा ऋचस्तमम्निं वर्धधामसि ॥११॥ 
जिन अस्सिदेव को मेध्यातिधि और कम्व ने सत्वरूप करो से प्रदौष्त किया, वे अस्नदेव देदीप्यमान हैं। 
उन्ही को हमारो ऋचायें भी प्रवृद्ध करती है। हम भी उन अभ्निदेव को संवर्धित करते हैं ॥११ ॥ 
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४३३. रायस्पूर्थि स्वथावो5स्ति हि तेउग्ने देवेष्वाप्यम्‌ । 
त्व॑ बाजस्य श्रुत्यस्थ राजसि स नो मृत महाँ असि ॥१२॥ 
है अन्नवान्‌ असे ! आप हमें अन्न - सप्पदा से अभिपृरित करें । आप देवों के मित्र और प्रशंसनीय बलों के 
स्वामी है। आप महान्‌ हैं। आप हमें सुखों बनाएँ ॥१२ ६ 
४३४ कर्ष्थ ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवों न सविता । 
ऊर्वों वाजस्थ सनिता यदक्लिभिर्वाधद्धिर्विद्दवापहे ॥१३॥ 
है काष्ठ स्थित अम्पिदेव ! स्वोत्यादक सवितादेव जिस प्रकार अन्तरिक्ष से हम सबको रक्षा करते हैं, 
उसी प्रकार आप भी ऊँचे उठकर, अन्न आदि पोषक पर्व देकर हमारे जोवन की रक्षा को । मनोच्चारणपूर्वक 
हि प्रदान करने वाले याजक आपके उत्कृष्ट स्वरूप का आवाहन काते हैं ॥१३ ॥ 
४३५. ऊध्यों नः पाह्मंंहसो नि केतुना विश्व॑ समत्रिणं दह । 
कृथी न ऊर्ध्वाज्वर्थाय जीवसे विदा देवेषु नो दुब: ॥१४॥ 
है यूपस्थ असले ! आप ऊँचे उठकर अपने श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा धापो से हमारी रक्षा करें, मानवता के शतुओं 
का दहन करें, जीवन में प्रगति के लिए हमें ऊँचा उठाएँ तथा हमाती ग्रर्थना देवों तक पहुँचाएँ ॥१४ ॥ 
४३६. पाहि नो आलने रक्षसः पाहि धूर्तेरराव्ण: । 
पाहि रीषत उत वा जिघांसतो बृहद्धानों यविष्कय्य ॥१५॥ 
है महान्‌ दीप्तिवाले, चिर्पुवा अम्विदेव ! आप हमें राक्षों से रक्षित करें, कृपण धूतों से रक्षित करें तथा 
हिंसकों और जपघन्यों से रक्षित करें ॥९५ # 
४३७. घनेब विष्वग्बि जह्ाराव्गस्तपुर्जग्भ यो अस्मध्रुक्‌ । 
यो मर्त्य: शिशीते अत्यक्तुभिर्मा नः स॒ रिपुरीशत ॥१६॥ 
अपने ताप से रोगादि कं को मिटाने वाले है असे ! आप कृपणों को गदा से विनष्ट करें। जो हमसे 
द्ोह करते हैं, जो रात़ि में जागकर हमारे जाश का यलल करते हैं, वे शतरु हम पर आधिपत्य न कर पाएँ ॥१६ ॥ 
४३८. अम्जिर्वव्ने सुवीर्यमम्नि: कण्वाय सौभगम्‌ । 
अग्नि: प्राबन्मित्रोत मेध्यातिथिमम्नि: साता उपस्तुतम्‌ ॥१७॥ 
उत्तम पराक्रमी ये अम्निदेव, जिन्होंने कष्व को सौधाग्य श्रदाव किया, हमारे मित्रों की रक्षा की तथा 
'मेध्यातिधि' और 'उपस्तुत' (यजमान) की भी रक्षा की है ॥९७ ॥ 
४३९. अग्निना तुर्वश यदुं परावत उग्रादेव॑ हवामहे । 
अम्निर्नयन्नववास्त्व॑ बृहद्रथं तुर्वीतिं दस्यवे सह: ॥१८॥ 
अस्निदेव के साथ हम 'बुर्वश'“यद्‌' और “डादेव"को बुलाते हैं।वे अ्निदेव 'नववास्तु, 'बृ्रथ' 
और 'तुवीति' (आदि राजर्षियों ) को भी ले चलें, जिससे इस दुशें के साथ संघर्ष कर सकें ॥१८ ॥ 
४४०. नि त्वामम्ने म्ुर्दथे ज्योतिर्जनाय शब्ते। 
दीदेथ कण्व ऋतजात उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टय: ॥१९॥ 
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है अष्निदेव ! विचासवान्‌ व्यक्ति आपका वरण कराते है। अगादिकाल से हो मानव जाति के लिए आपकी 
ज्योति प्रकाशित है । आपका प्रकाश आश्रमों के झञवान्‌ ऋषियों मे उत्पत्र होता है । यज्ञ मं हो आपका प्रज्वलित 
स्वरूप प्रकट होता है । उस समय सभी मनुष्य आपको नमन-वन्दन करते हैं ॥१९ ॥ 
४४१. त्वेषासो अम्नेरमवन्तो अर्चयो भीमासो न प्रतीतये। 
रक्षस्विन: सदमिद्यातुमावतो विश्व समत्रिणं दह ॥२०॥ 
अम्निदेव की ज्वालाएँ ग्रदौष्त होकर अत्यन्त बलवती और प्रचण्ड हुई हैं। कोई उनका सामना नहीं कर 
सकता । है अम्ने ! आप समस्त राक्षसों, आतताइयों और मानवता के शत्रुओं को वष्ट कं ॥२० # 


[ सूक्त -३७] 
[ऋषि - कण्व घौर । देवता - मस्द्गण । छतद- गायत्री |] 

४४२. क्रौब्ई॑ व: शर्थों मारुतमनर्वाणं रथेशुभम्‌ । कण्वा अभि प्र गायत॥१॥ 

है का्व गोज्रोय ऋषियों ! क्रौड़ युत; बल सम्पत्र, अहिंसक वृत्तिों वाले मरद्गण रथ पर शोभायमान हैं। 
आप उनके निमित् स्तुतिगान करें ॥९॥ 
४४३. ये पृषतीभिर्ष्टिभि: साक॑ वाशीधिरज्ञिधि:। अजायन्त स्वभानव:॥२॥ 

ये मरुद्गण स्वदीष्त से युक्त धब्बों वाले मृणों (वाहरों ) सहित और आधूषणों से अलंकृत होकर गर्जना 
करते हुए प्रकट हुए हैं ॥२॥ 
४४४. इहेव शृण्व एवां कशा हस्तेषु यद्वदान्‌ । नि यामब्वित्रमुझते ॥३॥ 

महद्गणों के हाथों में स्थित चाबुकों से होने वालो ध्वरियाँ हमें सुनाई देती है, जैसे वे यहां हो रही हों । वे 
्यतियाँ संघर्ष के समय असामान्य शक्ति प्रदर्शित करती हैं ॥३ ॥ 
४४५, प्र वः शर्धाय घृष्वये त्वेषदुप्नाय शुष्पिणे। देवत्त ब्रह्म गायत ॥४॥ 

(है याजकों ! आप) बल बढ़ाने वाले, शत्रु नाशक, दीप्तिमान्‌ मरूद्गणों की सामर्थ्य और यश का मंत्रों से 
विशिष्ट गान करें ॥४ ॥ 
४४६. प्र शंसा गोष्वध्य्यं क्रील्ह॑ यच्छथों मारुतम्‌ । जम्मे रसस्य बावृधे ॥५ ॥ 

(है याजको ! आप) किरणों डवार संचरित दिव्य रो का पर्याप्त सेवन कर बलिष्ठ हुए उन महदगणों के 
अविनाशी बल की प्रशंसा करें ॥५ ॥ 
४४७ को वो वर्षिष्ठ आ नरो दिवश्व ग्पक्ष घृतय:। यत्सीमन्त न धूनुथ ॥६॥ 

चुलोक और भूलोक को कब्पत करे वाले हे मरतो ! आप में वरिष्ट कौन है ? जो सदा वृक्ष के अग्रभाग 
को हिलाने के समान शतरुओ को प्रकषष्पत कर दे ॥६ # 
४४८ नि वो यामाय मानुषो दक्च उग्राय मन्यवे । जिहीत पर्वतो गिरि: ॥७॥ 

मै साहनी । आपने अर संपर्क आवेस से बचे क्योंकि 
जड़े पर्व और टोलो को भी कंप देश है जा ] शाप या कर सार पल . 
४४९. येषामज्मेषु पृथिवी जुजुर्वा इव विश्पति:। भिया यामेषु रेजते ॥८॥ 

का 'महद्गणों के आक्रमणकारी बलों से यह पृथ्वो जरा-जोर्ण रृपति को भौति भयभीत होकर प्रकाग्पित हो 
उठती है ॥८ ॥ 
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४५०. स्थिरं हि जानमेषां बयो मातुर्निरितवे। यत्सीमनु द्विता शव: ॥९॥ 

इन वीर परतों की मातृभूमि आकाश स्विर है । ये माठ भूमि से पक्ष के वेग के समान निर्वाधित होकर चलते 
है। उनका बल दुगुता होकर व्याप्त होता है ॥९ ४ 
४५१. उदु त्ये सूनवो गिर: काष्ठा अज्मेष्वलत। वबाश्रा अभिन्नु यातवे ॥१०॥ 

शब्द नाद करने वाले मस्त ने यज्ञार्थ जलों को मर: छृत किया । श्रवाहित जल का पान कराने के लिये रैभाती 
हुई गौएँ घुटने तक पानी मे जाने के लिए बाध्य होती है ॥९० & 
४५२. त्य॑ चिद्धा दीर्घ पृथुं मिहो नपातममृष्म्‌। प्रच्यावयन्ति यामि:॥१९॥ 

विशाल और व्यापक, १ विध सकने वाले, जल वृष्ि न करने वाले मेघों को भी वोर मर्द्गण अपनी तेजगति 
से उड़ा ले जाते हैं ॥११ ४ 
४५३. मरुतो यद्धू बो बल॑ जनाँ अचुच्यवीतन। गिरी रचुच्यवीतन ॥१२॥ 

है मरुतो | आप अपने बल से लोगों को विचलित करते हैं, आप पर्वतों को भी विचलित करने 
में सपर्ध है ॥३२ ॥ 
४५४ यद्ध यान्ति परुतः स॑ ह दरुबतेः्वन्ना। शुणोति कश्विदेषाम्‌ ॥१३॥ 

जिस समय मरदगण गन करते हैं. तय ते पध्य मार्ग मं हे परस्पर खाता काने लगते हैं। उनके शब्द को 
भला कौन वहीं सुन लेता है ? (सभी सुत लेते हैं) ॥१३ # 
४५५, प्र यात शीधमाशुधि: सन्ति कण्वेषु वो दुब:। तत्रो घु मादयाध्वै ॥१४॥ 

हे परुतो ! आप तीव्र वेग वाले वाहन से शोध आएँ । कम्ववंशी आपके सत्कार के लिए उपस्थित है । वहाँ 
आप उत्साह के साथ तृप्ति को प्राप्त हों ॥९४ # 
४५६. अस्ति हि ष्या मदाय व: स्पसि ष्या वयमेषाम्‌। विश्व चिदायुजीवसे ॥१५॥ 

है महतो ! आपकी प्रसब्रता के लिए यह हवि- द्रव्य तैयार है। हम सम्पूर्ण आयु सुखद जीवन प्राप्त कले 
के लिए आपका स्मरण करते हैं ॥९५ ॥ 


[सूक्त - ३८] 
[ऋषि - कण्व चौर । देवता- मरुद्गण । छन्द - गायत्री |] 

४५७. कद्ध नून॑ कथप्रिय: पिता पुत्र न हस्तयो:। दथि्वे वृक्तर्हिष: ॥९ ॥ 

है सतृति प्रिय परत ! आप कुझ के आ्तों पर विराजमान हों । पुत्र को पिता द्वारा स्पेहपूर्वक गोद में उठाने 
के समान, आप हें कब धारण कोंगे? ॥३ & 
४५८. कक्‍्व नून॑ कह्ढो अर्थ गन्ता दिवो न पृथिव्या:। क्‍व वो गावो न रण्यन्ति ॥२ ॥ 

है मर्तो ! आप कहाँ है? किस उद्देश्य से आप दुलोक में गयन करते हैं? पृथ् में क्यों नही घूमते ? 
आपकी गौएँ आपके लिए नहीं रैभाती क्या ? (अर्थात्‌ आप पृथ्वों रूपी गौ के समीप हो रहें )॥२ ॥ 
४५९. क्‍्व वः सुम्ता नव्यांसि मरुत: कव सुविता। क्वो३विश्वानि सौभगा ॥३॥ 

है महदगणो ! आपके उदीन संरक्षण साधन कहाँ हैं? आपके सुख - ऐस्वर्य के साधन कहाँ हैं? आपके 
सौधाग्यप्रद साधन कहाँ हैं? आप अपने समस्त वैध के साथ इस यज्ञ में आएँ 
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४६०. यद्यूयं पृश्निमातरो मर्तास: स्थातन । स्तोता वो अमृत: स्थात्‌ ॥ड॥ 

है मातृभूमि की सेवा करने वाले आव्मजषपुर पर्तो ! यद्धापि आप मरणशोल हैं, फिए भो आपको स्तुति 
करने वाला अमरता को प्राप्त करता है ॥४ # 

| जराणियों के अंगों में कपास हो जाने के कारण वादु को बत्थाजौल ढहा है. किन वायु सेवन काले वाला यु से 
न] 
४६१. मा वो मृगो न यवसे जरिता भूदजोष्य:। पथा यमस्य गादुप ॥५ ॥ 

जैसे प्रग, तण को अस्लेल्य नहीं समझता, उसी बार आपकी स्तुति करने वाला आपके लिये अग्निय व हो 
(अर्थात्‌ उस पर कृपालु रहें), जिससे उसे यमलोक के मार्म पर न जा पढ़े ॥५ ॥ 
४६२. मो घु ण: परापरा निर्क्रतिर्दृ्वणा वधीत्‌। पदीष्ट तृष्णया सह॥६॥ 

अति बलिष्ट पापकृततियाँ हमारी दुर्दशा कर हमात विनाश न करे, प्यास (अतृष) से वे ही नष्ट हो जायें ॥६ ॥ 
४६३. सत्यं त्वेषा अमवन्तों धन्वज्विदा रुद्रियास:। मिहं कृण्वन्त्यवाताम्‌॥७॥ 

'यह सत्य ही है कि कान्तिषान्‌, वलिप्ठ रददेव के पु वे मर्दगण, मर्भूषि में भो अवात (वायु शुत्य) 
स्थिति से वर्षा करते हैं ॥७ ॥ 

[भौसप विशेषजों के अनुसार जहाँ वापु का कप दबाव दाला (सो ग्रे) क्र डर जाता है, कहीं वादा हक़ होकर 
बरस जाने है। ] 
४६४ बाश्रेव विद्युन्पिमाति बत्सं न माता सिषक्ति। यदेषां वृष्टिससर्जि ॥८॥ 

जब वह मस्द्गण वर्षा का सूजन करते है, तो विदयुत्‌ रैधाने वाली गाय की तरह शब्द करती है (और जिस 
अकार) गाय बछड़ों को पोषण देती है, (ठसी प्रकार ) वह विद्युत्‌ सिंचन करती है ॥८ ॥ 

(वाद शत आादशों वे र्षण होने धर एण से विद पैदा होती है. अ से गर्जर धान पैदा होती है। विद के पकने 
से नाइट्रोजन आदि पैसे कृषि पोषक रायरों वें बदल ऊरी है। इस तक विश पोफक सिंलर करती है) 
४६५, दिवा चित्तम: कृण्वन्ति पर्जन्येनोदवाहेन। यत्पृथिवीं व्युन्दन्ति ॥९॥ 

अरदगण जल ग्रवाहक मेषों द्वारा दिल में भी अँधेरा कर देते है, तब वे वर्षा द्वार भूमि को 

आई करते हैं ॥९ ॥ 
४६६. अध स्वनान्मरुतां विश्वपा सद्य पार्थिवम्‌। अरेजन्त प्र मानुषा: ॥१०॥ 

'घरतों की गर्जना से पृथ्वी के मिस्प भाग में अवस्थित सम्पूर्ण स्थान प्रकियत हो उठते हैं। उस का्पन से 
समस्त मानव भी प्रभावित होते है ॥१० ॥ 
४६७. मरुतो बील्लुपाणिसिश्षित्रा रोधस्वतीरनु । यातेमखिद्रयामश्रि:॥१९॥ 

हे मरतो !(अश्वों को नियन्तित करने वाले) आप बलशाली बाहुओं से, अविच्छिन गति से शुभ नदियों 
की ओर गमन करें ॥३९७ 
४६८. स्थिरा व: सन्तु नेमयो रथा अश्चास एषाम्‌। सुसंस्कृता अभीशव:॥१२॥ 

है परुतो ! आपके २६ वलिप्ठ घोड़ों, उत्तम घुरो और चंचल लगाय से घली ब्रकार अलंकृत हों ॥१२॥ 
४६९. अच्छा वदा तना गिरा जरायै ब्रह्मणस्पतिम्‌। आम्निं मित्र न दर्शतम्‌॥१३ ॥ 

है बाजझो ! आप दर्शनौय मित्र के समान ज्ञाय के अधिषति अस्मिदेव की, स्तुति युक्त वाणियों 
द्वारा पशंसा स्पें ॥१३॥ 
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४७०, पिमीहि श्लोकमास्थे पर्जन्य इव ततन:। गाय गायत्रमुक्थ्यम्‌ ॥९४॥ 
है याजको ! आप अपने मुख से श्लोक रचना कर मेघ के समान इसे विस्तारित करें । गायत्री छन्‍्द 
मेरे हुए काव्य का गायन करें ॥१४॥ 
४७१. बन्दस्व मारुत॑ गणं ल्वेष॑ पनस्युमर्किणम्‌। अस्मे वृद्धा असन्निह ॥१५॥ 
है ऋत्विजो ! आप कान्तिमान,स्वुल्य, अर्चन योग्य भलूद्गणों का अभिवादन करें। यहाँ हमारे पास 
इनका वास रहे ॥१५॥ 


[सूक्त - ३९] 
(छकमपि - कण्ब घौर। देवता - मस्दगण। छस्द - बारहठ प्रगाथ (विदया वृहत, समासते वृहतोे) ।] 
४७२, प्र यदित्था परावतः शोचिर्न मानमस्यथ। 
कस्य क्रत्वा मरुतः कस्य वर्षसा कं याथ क॑ ह घूतय:॥९१॥ 
है कपाने वाले मझतो ! आप अपना बल दूरस्थ स्थान से विदयुद्‌ के समान यहाँ पर फेंके हैं,तो 
आप ( किसके यज्ञ की ओर ) किसके पास जाते हैं ?किस उद्देश्य से आप कहाँ जाना चाहते हैं ? उस 
समय आपका क्‍या लक्ष्य होता है ? ॥९॥ 
४७३. स्थिरा व: सन्‍्त्वायुथा पराणुदे बीव्यू उत प्रतिष्कभे। 
युष्माकमस्तु तबिषी पनीयसी मा मर्त्यस्थ मायिन:॥२॥ 
आपके हथियार शत्रु को हटाने में नियोजित हों। आप अपनी टूढ़ शक्ति से उनका प्रतिरोध करें। 
आपकी शक्ति प्रशंसनीय हो। आप छद्प वेषारी मनुष्यों को आगे न बढ़ायें ॥२ ॥ 
४७४ परा ह यत््थिरं हथ नरो वर्तयथा गुरु। 
'बि याथन बनिन: एथिव्या व्याशा: पर्वतानाम्‌ ॥३॥ 
है महतो ! आप स्थिर वृक्षों को गिराते, दृढ़ चड्ानों को प्रकर्षित करते, भूमि के वनों को जड़ विहौन 
करते हुए पर्वतों के पार निकल जाते हैं ॥३ ॥ 
४७५, नहि व: शत्रुर्विविदे अधि छावि न भूष्यां रिशादस:। 
युष्माकमस्तु तबिषी तना युजा रुद्रासो नू चिदायूषे ॥४॥ 
है शवुताशक मर्तो ! व घुलोक में और न पृथ्वी पर हो, आपके शतुओं का अस्तित्व है । हे रुद्र पुत्र 
शत्रुओं को क्षत-विश्षत करने के लिए आप सब घिलकर अपनी शक्ति विस्तृत करें ॥४ ॥ 
४७६. प्र वेषयन्ति पर्वतान्यि विज्वन्ति बनस्पतीन्‌ । 
प्रो आरत मरुतो दुर्मदा इब देवास: सर्ववा बिशा॥५॥ 
है महतो ! मदमत्त हुए लोगों के समान आप पर्वतों को प्रकब्पित करते हैं और पेड़ों को उखाड़ कर 
फेकते है, अतः आप प्रजाओं के आगे-आगे उन करते हुए चलें ॥५ ॥ 
४७७ उपो रथेषु पृषतीरयु्धव॑ प्रष्टिवेहति रोहित:। 
आ यो यामाय पृथिवी चिदश्रोदबीभयन्त मानुषा:॥६॥ 
हे मरतो ! आपके रब को दितन-विचित्र बिहों युक्त (पशु आदि) गति देते है, (उसमें) लाल रंग वाला अ्च 
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धुरी को खींचता है। तुम्हारी गति से उत्पन्न शब्द भृषि सुसती है, मनुच्यगण उस ध्वनि से भयभीत हो 
जाते हैं ॥६ ॥ 
| वायु मच्छल की नति आकाश ें दिखाई देंगे वाले जि विचित्र यों से प्रभात होती है। उसमें से जोहित कर्ण का 
सर्व घुछय भरपिका निचाता है| 
४७८ आ वो मक्षू तनाय कं रुद्रा अबो दृणीमहे। 
गन्ता नून॑ नोउबसा यथा पुरेत्था कण्वाय बिध्युषे ॥७॥ 
है रुद्ुणे ! अपनी संतानों को रक्षा के लिए हम आपकी स्तुति करते है । जैसे पूर्व समय थें आप भययुक्त 
'कण्वों की ओर रक्षा के निर्मित शौघ गये दे, उसी प्रकार आप हमारी रक्षा के निषित्त शीघ्र पधारें ७७ ॥ 
४७९. युष्मेषितो मरुतों मत्येंषित आ यो नो अध्व ईपते। 
वि त॑ युयोत शवसा व्योजसा वि युष्माकाधिरूतिभि: ॥८॥ 
है मरुतो ! आपके द्वारा प्रेरित या अन्य किसी पुष्य द्वार ब्ेरित शबु हम पर प्रभुत्व जयाने आयें, तो आप 
अपने बल से, अपने तेज से और रक्षण साधनों से उल्‍हें दर हटा दें ॥८ ॥ 
४८०, असामि हि प्रयज्यव: कण्ब॑ दद प्रचेतस:। 
असामिभरिर्मरुत आ न ऊतिधिर्गन्ता वृष्टिं न विद्युत: ॥९॥ 
है विशिष्ट पूज्य, ज्ञता मतों ! कण्व को जैसे आपने स्पूर्ण आ्रय दिया था बैसे हों चमकने वाली 
बिजलियों के साथ बेग से आने वाली वृष्टि कौ ठरह आप सम्पूर्ण रक्षा साधनों को लेकर हमारे पास आयें ॥९ ॥ 
४८१. असाम्योजो बिभृथा सुदानवो5सामि थूतय: शव:। 
ऋषिद्ठिषे मरुत: परिमन्यव इषुं न सृततत द्विषम्‌॥९०॥ 
है उत्तम दानशौल मर्तो ! आप सम्पूर्ण परम और सम्पूर्ण बलों को धारण करते हैं। हे शतु को प्रकष्पित 
करने वाले महदगणों । करियों से द्रेष करने वाले शतुओं को नष्ट करने वाले बाण के समान आप शतुघातक 
(शकित ) का सूजन करें ॥१० ॥ 


[सूक्त-४०] 
[कषि- कण्व पौर । देवता- बहाणस्पति । फ़्द-बाहंत प्रगाथ (विश्या बृहती, समासतोवृहती) । ] 
४८२. उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। 
उप प्र यन्तु मरुत: सुदानव इन्द्र प्राशूर्भवा सचा ॥१॥ 
है बरहमणस्पते ! आप उठे, देवों की कापना करने वाले हम आप को स्तुति करते हैं। कल्याणकारी मरुदगण 
हारे पास आयें । हे इद्रदेव ! आप बह्णस्पति के साथ मिलकर सोषपान करें ॥६॥ 
४८३. त्वामिद्धि सहसस्पुत्र मर्त्य उपग्युते बने हिते। 
सुबीर्य॑ मरुत आ स्वश्व्यं दधीत यो व आचके ॥२॥ 
साहसिक कार्यो के लिये समर्पित हे बहमणस्पते ! युद्ध में मनुष्य आपका आवाहन करते है। हे महतो! जो 
नावीं मनुष्य बहाणस्पति सहित आपकी स्तुति करता है, वह उत्तम अश्वों के साथ श्रेष्ठ पराक्रम एवं वैभव से 
सम्पल हो ॥२॥ 
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४८४ प्रैतु ब्रह्मणस्पतिः प्र देव्येतु सूतता। 
अच्छा वीर॑ं नय॑ पड्दक्तिराधसं देवा यज्ञ नन्तु न: ॥३॥ 
बह्मणस्पति हमारे अनुकूल होकर यज्ञ में आगमन करें । हमें सत्यरूप दिव्यवाणो ग्राप्त हो। मनुष्यों के 
'हितकारी देवगण हमारे यज्ञ मं पंक्तिवद्ध होकर अधिप्लित हों तथा शत्रुओं का विनाश करें ॥३ ॥ 
४८५. यो बाघते ददाति सूनर॑ बसु स थत्ते अक्षिति श्रव:। 
तस्मा इब्ठां सुवीरामा यजामहे सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ ॥४ ॥ 
जो यजमान कऋ्त्विजों को उत्तम धन देते है. वे अक्षय वश को पाते है । उनके निमित्त हम (ऋत्विग्गण) उत्तम 
पराक्रमी, शु-याशक, अपराजेय मातृभूमि की वन्दगा करते हैं ॥४ ॥ 
४८६. प्र नून॑ ब्रह्मणस्पतिर्मन्त्रं बदत्युक्थ्यप्‌। 
यस्सिश्निद्यो वरुणो मित्रो अर्यमा देवा ओकांसि चक्िरे ॥५ ॥ 
अह्मणस्पति निश्चय हो स्तुति योग्य (उन) मं को विधि से उल्लारित कराते है, जिन मं थे इद्र, वरुण, मित्र 
और अर्थघा आदि देवगण निवास करते है ४५ ॥ 
४८७, तमिद्रोचेमा विद्थेषु शम्भुवं मन्त्र देवा अनेहसम्‌। 
इमां च बाच॑ प्रतिहर्यथा नरो विश्वेद्ञापा वो अश्नवत्‌ ॥६॥ 
है नेहृत्व करने वालो ! (देवताओ !) हम सुखपद. विध्यनाशक मंत्र का यज्ञ मं उच्चारण कारदे है । हे नेतृत्व 
करते वाले देो ! यदि आप इस मच रूप वाणी की कापसा कराते है (रम्पागपुरवक अपयाते है) तो ये सभी सुन्दर 
स्लोज़ आपको निश्चय हो प्राप्त हो ॥६ ॥ 
४८८, को देवयन्तमश्नवज्जन॑ को वृक्तबर्हिषम्‌। 
प्रषन दाक्षास्पस्त्याभिरस्थितान्तर्वावत्क्षय दबे ॥७ ॥ 
देवत्व की कामना करने वालों के पास भला कौन आयेगे ? ( बहमजस्पति आयेंगे ।) कुश-आसन बिखने 
वाले के पास कौन आयेंगे ? ( बहाणस्पति आयेंगे ) आपके द्वारा हविदाता याजक अपनी संतानों, पशुओं आदि. 
के निमित्त उत्तम घर का आश्रय पाते है ४७ ॥ 
४८९. उप क्षत्रं पृज्चीत हन्ति राजभिर्भये चित्सुक्षितिं दये। 
जास्य वर्ता न तरुता महाथने ना्थें अस्ति वच्रिण: ॥८॥ 
बहणस्पतिदेव. कषातबल की अधिवृद्धि कर राजाओं की सहायता से शत्रुओं को घारते हैं। धय के सम्मुख 
ये उत्तम धैर्य को धारण करते है । ये वज्धधारी बड़े युदधं या छोटे युदं में किसी से पराजित नहीं होते ॥८ ॥ 


[यूक्त-४१] 
[ऋषि-कण्व पौर । देवता- वरुण मित्र एवं अर्थया; ४-६ आदित्यगण । छत्द-गायत्री |] 
४९०. य॑ रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा । नू चित्स दभ्यते जन: ॥१॥ 


जिस याजक को, ज्ञान सम्पन वढण, मित्र और अर्यमा आदि टेवों का संरक्षण ग्राप्त है, उसे कोई 
भी नहीं दबा सकता ॥३ ॥ 
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४९२. य॑ बाहुतेव पिप्रति पान्ति मर्त्य रिघ:। अरिष्ट: सर्व एघते ॥२ ॥ 

अपने बाहुओं से विविध घरों को देते हुए. वरुणादि देवगण जिस मनुष्य को रक्षा काते है, शतुओं से 
अहिसित होता हुआ वह वृद्धि पाता है ॥२ ४ 

'उल देवगण सावक को साल पासकर उसे दी साव्यदा प्रदान करने है, तो अहितकः प्रिय से का आधभावित 
] 
४९२. बि दुर्गा वि द्विप: पुरो घ्नन्ति राजान एचाम्‌। नयत्ति दुरिता तिर: ॥३॥ 

राजा के सदृश वरुणादि देवगण, शुओं के नगरें और किलो को विशेष रूप मे वष करते है । वे याजकों 
को दुःख के मूलभूत कारणों (पाणो) से दूर ले जाते है ॥३ « 
४९३, सुग: पन्था अनृक्षर आदित्यास ऋत॑ यते। नात्रावखादो अस्ति व: ॥४॥ 

है आदित्यो ! आप के यज्ञ मं आने के गर्ग अतिसुगप और कब्टकहीन है । इस यज्ञ में आपके लिए ख्रेप्ठ 
'हविष्यान् समर्पित है ॥४ ॥ 
४९४. य॑ यज्ञ नयथा नर आदित्या ऋजुना पथा। प्र व: स घीतये नशत्‌ ॥५॥ 

है आदित्यो ! जिस यज्ञ को आप सरल मार्म से सम्पादित करते है, वह यज्ञ आपके ध्यान मे दिशेष रूप से 
रहता है । वह भला कैसे विस्मृत हो सकता है? #५ ॥ 
४९५, स रल॑ मर्त्यों वसु विश्व तोकमुत त्मना। अच्छा गच्छत्यस्तृत: ॥६ ॥ 

है आदित्यो ! आपका याजक किसी से पराजित नहीं होता । वह धवादि रल और सत्तानों को प्राप्त करता 
हुआ प्रगति करता है ॥६ ७ 
४९६. कथा राधाम सखाय: स्तोम॑ मित्रस्थार्यम्ण:। महि प्सरो वरुणस्य ॥७॥ 

हे भित्रो ! भित्र, अर्यमा और वरुण देवों के महार्‌ ऐस्वर्य साधरों का किस प्रकार वर्णन करें ? अर्थति 
इनकी पहिमा अपार है ॥७ # 
४९७ मा वो घ्नन्त॑ मा शपन्त प्रति बोचे देवयन्तप्‌। सुप्नैरिद् आ विवासे ॥८ ॥ 

है देवो ! देवस्व प्राप्ति की कापना वाले साधकों को कोई कट्वचयों से और क्रोधयुकत बचत से प्रताड़ित 
ज करने पाये । हम स्तुति बचलों दवारा आपको प्र्तल करते हैं 
४९८ चतुरक्षिद्ददमानाद्विभीयादा निधातो:। न दुरुक्ताय स्पृहयेत्‌ ॥९॥ 

जैसे जुआ खेलने मे चार पॉसे गिरने तक (हार-जीत का) भय रहता है, उसी त्रकार बुरे बचत कहते से भी 
डस्ला चाहिये । उससे स्नेह कहां करना चाहिए #९ ॥ 


[यूक्त - ४२ ] 
'[कदि- कण्वपौर । देवता पूषा । छन्द- गायों ।] 
४९९. स॑ पृषत्नध्वनस्तिर व्यंहो विमुचो नपात्‌ । सक्ष्वा देव प्र णस्पुर:॥९॥ 
है पूषादेव ! हम पर सुख को -्योछावर करें । पाप मारो से हमें कार लगाएँ । हे देव ! हमे आगे वढ़ाएँ १ ॥ 
५००. यो न: पूषन्नघो वृको दुःशेब आदिदेशति। अप सम तं पथो जहि॥२॥ 
है पूषादेव ! जो हिंसक; चोर. जुआ खेलते वाले हम पर जासत कला चाहते है, उन्हे हम से दूर करें ४२ ॥ 
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५०१. अप त्य॑ परिषन्थिन॑ मुषीवाण हुरक्षितम्‌। दूरमधि खुतेरज ॥३॥ 

है पृषादेव ! मार्म में भात लगाने वाले तद्ा लूटनेवाले कुटिल चोर को हमारे मार्ग से दूर करके 
विपए कं ॥३ ॥ 
५०२. ल्वं तस्य इयाविनोउघशंसस्थ कस्य चित्‌। पदाधि तिष्ठ तपुषिम्‌॥४॥ 

आप हर किसी दुह्री चाल चलने वाले कुटिल हिसकों के शरीर को पैरों से कुचलकर खड़े हों, अर्थात्‌ उन्हें 
दबाकर रखें, उन्हें बढ़ने बददें ४ # 
५०३. आ तत्ते दस मन्तुम: पूषन्नवो वृणीमहे। येन पितृनचोदय: ॥५॥ 

है दुष्ट-नाशक, मनोषों पृषादेव ! हम अपन रक्षा के निमित्त आपको स्तुति करते हैं। आपके संरक्षण ने ही 
हमारे पितरों को पतृद्ध किया वा ॥५ ॥ 
५०४ अथा नो विश्वसौभग हिरण्यवाशीमत्तम। धनानि सुषणा कृषि ॥६ ॥ 

है सम्पूर्ण सौभाग्ययुक्त और स्वर्ण - आधुषणों से युक्त पृषादेव ! हमारे लिए सभी उत्तम धन एवं सायं 
को प्रदान करें ॥६ ॥ 
५०५ अति न: सड्ञतो नय सुगा न: सुपथा कृणु। पृषप्निह क्रतुं विद: ॥७॥ 

है पृणादेव ! कुल दु्टं से हमे दूर ले चले । हमें खुगम-सुषथ का अवलम्बन प्रदान को एवं अपने कर्तव्यों 
का बोध करायें ॥७ ॥ 
५०६. अभि सूयवस॑ नय न नवज्वारों अध्वने। पूषत्निह क्रतुं विद: ॥८ ॥ 

है पूषादेव ! हमें उत्तण जौ (अन) वाले देश की ओर ले चले । मार्म में सवौन संकर न आने पायें । हमें 
अपने कर्तव्यों का ज्ञान कराये । (हम इन कर्तव्यों को जाने ) ४८ ॥ 
५०७, शब्ि पूर्ि प्र यंसि च शिशीहि प्रास्युदरम्‌। पूषत्निह क्रतु विद: ॥९ ॥ 

है पूषादेव ! हमे सामर्थ्य दे । हमें घन्ों से युक्‍त करें । हमें साथनों से सम्पन कं । हों तेजस्वी बनाएँ । 
हमारी उदरपूर्त करें । हम अपने इस कर्तव्यों को जानें #९ ४ 
५०८ ज पूषणं मेथामसि सूक्तैरभि गृणीमसि। बसूनि दस्ममीमहे ॥१० ॥ 

हम पूषादेव को नहीं भूलते । सूछ्ते से उनकी स्तुति कराते है । ब्रकाशघान सॉ्यदा हम उससे माँगते हैं ॥१० ॥ 

ऐसी स््पद, जो प्रकालित को जा सके और जो जीवन को प्रकाज़ित करें, कलंकित व करें। ऐसी सादा की ही 
>कापना वी जानी चाहिए।] 








[सूक्त - ४३ ] 
[वि कण्व पौर । देवता- रद्र- ३ रद. घिजवरुण ७-९ सोम । एल्द- गायज:९ अनु] 
५०९, कडुद्राय प्रचेतसे मीव्हहुष्टमाय तब्यसे । वोचेम शन्तमं हंदे ॥१ ॥ 
विशिष्ट ज्ञान से सम्पन सुखी एवं बलजञाली रुट्देव के निमित किन सुखग्रद स्तोत्र का पाठ करें ? ॥६ ॥ 
५१०. यथा नो अदिति: करत्पश्वे नृध्यो यथा गवे। यथा तोकाय रुद्रियम्‌॥२॥ 
अदिति हमारे लिये और हमारे पशुओं; सम्बा्धियों,गौओं और स्तनों के लिये आर्य -वर्धक ओषधियों 
का उपाय (अल्यषण-व्यवस्था) करें ॥२ ४ 


चं० ६ सू डड द् 


५११. यथा नो मित्रो वरुणो यथा रुद्रश्निकितति। यथा विश्वे सजोषस: ॥३॥ 

मित्र, वरुण और सद्रदेव जिस प्रकार हमारे हितार्व प्रयल करते है, उसी प्रकार अन्य समस्त देवगर्ण भो 
हमारा कल्याण करें #३ ॥ 
५१२. गाथपतिं मेघपति रुद्ं जलाषभेषजम्‌। तच्छ॑यो: सुम्ममीमहे ॥४ ॥ 

हम सुखद जल एवं ओषधियों से युक्त, सतुतियो के स्वायो तथा वश्ञ के स्वायो, र्रदेव से आरोग्य सुख 
की कापना करते है ॥४ ॥ 

| सृत्यकिवाए कष्टकर्म एवं रस से पु्ट ओषकयों के संघोष से आतेगय सुख प्राण हो सकता है।] 
५१३. यः शुक्र इब सूरों हिरण्यमिव रोचते | श्रेष्ठो देवानां बसु: ॥५॥ 

सूर्य सदृश सामर्व्यवान्‌ और स्वर्ण सदृश दौष्तिमार्‌ रडदेव सभी देवों मे श्रेष्ठ और ऐश्वर्यवान्‌ है ॥५ ॥ 
५१४, श॑ न: करत्यव॑ते सुगं मेषाय मेष्ये । नृभ्यो नारिध्यों गये ॥६ ॥ 

हमारे अस्यों, भेढ़ों, पेड़ों, पुरुषों, गारियों और गौओं के लिये वे रुद्रदेव सब प्रकार से 
मंगलकारी है ॥६ ॥ 
५१५. अस्मे सोम थ्रियमधि नि थेहि शतस्य नृणाम्‌। महि श्रवस्तुविनृम्णम्‌ ॥७॥ 

है सोमदेव ! हम मनुष्यों को सैकड़ों प्रकार का ऐस्वर्य, तेजयुक्त अन्‍. बल और महान्‌ यश प्रदान करें ॥७ ॥ 
५१६. मा न: सोम परिबाधो मारातयो जुहुरत्त। आ न इन्दो बाजे भज ॥८ ॥ 

सोमयाग में बाधा देने वाले शत्रु हमे प्रताड़ित 3 करें । कृषण और दूं से हम पीड़ित न हों । है सोमदेव ! 
आप हमारे बल में वृद्धि करें 4८ # 
५१७ यास्ते प्रजा अपृतस्य परस्मिन्धामच्तस्थ। 

मूर्धा नाभा सोम वेन आभूषन्ती: सोम बेद: ॥९॥ 

है सोमदेव ! यज्ञ के श्रेष्ठ स्थान मे प्रतिष्ठित आप अमृत से युक्त हैं । यजन कार्य यें सर्वोच्च स्थान पर 
विभूषित प्रजा को आप जानें ॥९ # 


सूक्त - ४४ ] 
[कि प्रस्कण्व काष्व । देवता-अम्ि १-२ अम्नि. अश्विनोकुषार, उदा । फनद बात प्रगाद (विषमा वृहती, 
खपासतो बूहतो)॥] 
५१८. अग्ने विवस्वदुषसश्चित्रं राथो अमर्त्य। 
आ दाशुषे जातवेदो वहा त्वम्या देवाँ उपर्बुध: ॥९॥ 
है अपर अम्नदेव ! उषा काल यें विलक्षण शक्तियाँ प्रवाहित होती हैं, यह दैवी सम्पदा वित्यदान करने 
बाले व्यक्त को दें । हे सर्वजञ ! उपाकाल में जाबत्‌ हुए देवताओं को भी यहाँ लावे ॥६ ॥ 
५१९, जुष्टो हि दूतो असि हव्यवाहनोउम्ने रथीरब्वराणाम्‌। 
सजूरश्रिभ्यामुषसा सुवीर्यमस्मे बेहि श्रवो बृहत्‌ ॥२ ॥ 
है अम्विदेव ! आप सेवा के योग्य देवों तक हवि पहुँचाने वाले दूत और यज्ञ में देवों को लाने वाले रथ के 
समान है। आप अश्विनीकुमारों और देवी उच्न के साथ हमे श्ेष्ट पराक्रमो एवं यशस्वो बनायें ॥२ ॥ 
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५२०, अब्या दूत॑ वृणीमहे बसुपसिनि पुरुष्रियम्‌। 
थूपकेतुं भाऋजीक व्युष्टिषु यज़ानामध्वरश्रियम्‌ ॥३ ॥ 
उपाकाल में सम्पन होते वाले यज् जो धूछ को पताक् एव ज्वालाओं से सुशोषित है, ऐसे सर्वाश्नय देवदूत, 
सबके आश्रय एवं महान्‌ अग्निदेव को हम ग्रहण करते हैं और श्री सम्पन बसते हैं ॥३ ॥ 
५२१. श्रेष्ठ यविष्ठमतिथिं स्वाहुतं जुष्टं जनाय दाशुषे । 
देबाँ अच्छा यातवे जातवेदसमस्निमीछे व्युष्टिपु ॥४॥ 
हम सर्वश्रेप्ड अतियुवा, अतिथिरूप, वन्‍टकौय. हविदाता, यजपान ड्वारा पृजजीय, आहवीय सर्वज्ञ अमिदेव 
कौ प्रतिदिन स्तुति करते है । वे हमें देवलव को ओर ले चलें ह४ # 
५२२. स्तविष्यामि त्वामह॑ विश्वस्थापृत भोजन । 
अजे त्रातारमपृतं भियेध्य यजिष्ठं हव्यवाहन ॥५ ॥ 
'आविनाशो, सबके जौवन (भोजन देने वाले, हविवाहक्‌ विश्व का त्राण करे वाले, सबके आराध्य, युवा 
है अस्वदेव ! हम आपको स्तृत्ति करते है ॥५ # 
५२३. सुशंसो बोधि गृणते यविष्ठ्य मधुजिड्: स्वाहुत:। 
प्रस्कण्वस्थ प्रतिरज्नायुजीवसे तमस्या दैव्यं जनम्‌॥६॥ 
मधुर जिह्ावाले. याजकों की स्तुति के पाई, हे तहण अष्किदेव ! लो ब्रकार आहुतियाँ प्राप्त करते हुए. 
आप याजकों को आकांक्षा को जाने । अस्कश्व (ज्ानियों) ओ दौर्ष औौवन प्रदान करते हुए आप देवगणों को 
सम्मानित को ॥६ ॥ 
५२६ होतार॑ विश्ववेदसं स॑ हि त्वा विश इन्धते। 
स॒ आ वह पुरुहूत प्रचेतसोम्ने देवाँ इह द्रबतू ॥७ ॥ 
होता रूप सर्वभूतों के ज्ञात, है ऑल 'आपको मनुष्यगण सम्यक्‌ रूप से पज्वलित करते है। बहुतो 
वार आहूत किये जाने वाले हे ऑप्फेटेव ! कू ज्ञा३ सम्पन देवों को तो गठि से यज्ञ मं लाये ॥७ ॥ 
५२५. सबितारमुषसमश्चिता भगमस व्युष्टिषु क्षप:। 
कण्वासस्त्वा सुतसोमास इन्यते हव्यवाहं स्वघ्वर ॥८ ॥ 
अरप्ठ यज्ञों को सम्पन्न काले वाले हे अष्फिदेव ! राबि के पश्चात्‌ उषाकाल में आप सविता, डधा, दोनों 
अश्विनोकुषारो, धग और अन्य देवों के साथ यहाँ आये । सोष को अभिषत करने वाले तथा हवियों को पहुँचाने 
वाले ऋत्विगगण आपको प्रज्वलित करते है ८ ॥ 
५२६. पतिहीध्वराणामम्ने दूतो विशापसि। 
उषर्चुध आ वह सोमपीतये देवाँ अद्य स्वर्द्श: ॥९ ॥ 
है अम्ददेव ! आप साथकों द्वारा सम्पन होते वाले यज्ञो के अधिषति और देवों के दूत है। उपाकाल में 
जाप्रत्‌ देव आत्माओं को आज सोमपान के निमित यहाँ वड़स्थल पर लावें ॥९ ॥ 
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५२७ अमे पूर्वा अनूषसो विभावसो दीदेथ विश्वरर्शत:। 

अस्ि ग्रामेष्वविता पुरोहितो उसि यजञेषु मानुष: ॥१० ॥ 

है विशिष्ट दीपषषान्‌ अम्निदेव ! विस्व्शनीव आप उपाय के पूर्व हो प्रतीत होते है। आप ग्रामों को 
रक्षा करे वाले तथा यज्ञों,मानवों के अग्रणी रेता के सपान पूजनोय है ॥१० ॥ 
५२८. नि त्वा यज्ञस्थ साधनमस्ले होतारमृत्विजम्‌। 

मनुष्वद्देव धीमहि प्रचेतस॑ जीर॑ दूतमपर्त्यम्‌ ॥११॥ 

है अम्निदेव ! हम मनुष्यों को पौंति आप को यज्ञ के साधन रूप होता रूप, ऋत्विज्‌ रूप, प्रकृषट ज्ञानी रूप, 
चिर-पुरातन और अविनाशी रूप में स्थापित करे है ४९१ ॥ 
५२३. बद्देवानां मित्रमह: पुरोहितो5न्तरो याप्ति दृत्यम्‌। 

सिन्धोरिव प्रस्वनितास ऊर्मयो3स्न्प्राजन्ते अर्चय: ॥१२॥ 

है मित्रो में महान्‌ असिदेव ! आप जब यह् के प्रोहित रू थे टेवों के बोल दूर कर्म के निमिल जाते है 
तब आपकी ज्ालायें समुद्र की प्रचण्ड लहरों के समान शब्द करके हुई प्रदौषत होती है ॥९२ ॥ 
५३० श्रुधि श्रुत्कर्ण वह्विभिदेंवैरम्ने सवावधि:। 

आ सीदन्तु ब्हिंषि मित्रो अर्यमा प्रारर्यावाणो अध्वरम्‌॥१३॥ 

आर्थना पर ध्यान देने काले हे अस्पिदेव ! आप हमाएं स्तुति स्वोकार को । दिव्य अभििदेव के साथ सात 
गति से चलते वाले, मित्र और अरथभा आदि देवगन भी शत्कालौन यड में आसीन हों ॥१३ ॥ 
५३१. शृण्वन्तु स्तोष॑ मरुत: सुदानवो $ग्निजिद्ठा ऋतावृष:। 

पिबतु सोम॑ वरुणों धृतवतो5श्चिभ्यामुषसा सजू: ॥१४॥ 

उत्तम दानशोल, ऑम्निूष जिद से यज्ञ को ब्रवृद्ध काने वाले सखदगण इन स्लो का श्रवण करें। 
नियमपालक वरुणदेव अश्विनोकुषारों और देवी उषा के साथ सोम रस का पार को ॥१४ ॥ 


[यूक्त-४५ ] 
[कि पर्काव काप्व । देवता-अम्र १० उत्तार्ट-देवगण । छ्द- अनुषप्‌।] 
५३२. त्वमग्ने वसूरिह रुद्रां आदित्याँ उत। यजा स्वध्वर॑ जन॑ मनुजात॑ घृतप्रुषम्‌॥१॥ 
बसु रुद्र और आदित्य आदि देवताओं को प्रसनता के निषित यज्ञ करने वाले है ऑस्निदेव ! आप घृताहुति 
से श्रेष्ठ यज्ञ सम्पन करे वाले पर - संतों (ुष्यों ) दा (अमुदायारि वार) सत्वार करें ॥९ ॥ 
५३३ श्रुष्टीवानो हि दाशुषे देवा अग्ने विचेतस:। तान्रोहिदश्न गिर्वणस्रयस्त्रिशतमा यह॥२॥ 
है अस्मदेव ! विशिष्ट ज्ञान - सम्यनन देवगण, हविदाता के लिए उत्तम सु देते हं। हे रोहित वर्ण अश्व 
वाले (अर्थात्‌ रकतवर्ण की ज्यालाओं से सुजञोषित स्तुत्य अम्सिटेव ! उन कैली कोटि देवों को यहाँ यज्ञस्थल 
'पर लेकर आयें ॥२ ॥ 
५३४, प्रियमेथवदत्रिवज्जातवेदो विरूपवत्‌। अड्डिसस्वन्यहित्वत प्रस्कण्वस्य श्रुधी हवम्‌॥३॥ 
है श्रेष्ठकर्मा, ज्ञान - सम्पन अम्रिदेव ! जैसे आपसे प्रियपेणा, आति विरूप और अंगिरा के आवाहनों को 
सुना था, वैसे ही अब प्रस्कम्व के आवाहर को घो सुने ४३ ४ 











ड़ कद संहिता भाग-१ 


५३५. महिकेरब ऊतये प्रियमेथ्वा अहूषत। राजन्तमथ्वराणामम्निं शुक्रेण शोचिषा ॥४॥ 

दिव्य प्रकाश से युक्त अष्सदेव व मे तेजस्वी रूप मे अदोष्त हुए । महान कर्मवाले धिवमेधा ऋषियों ने 
अपनी रक्षा के निषित्त अम्निदिव का आवाहन किया ॥४ ॥ 
५३६. घृताहवन सन्त्येमा उ पु श्रुथी गिर:। याभि: कण्वस्य सूनवो हवन्तेउबसे त्वा॥५॥ 

'बृत- आहृति- प्षक हेअप्पटेव ! कम्व के वंशज अपरी रश के लिये जो स्तुति कराते है, उ्ही सतुतियों 
को आप सम्पक्‌ प्रकार से सुने ॥५ ७ 
५३७. त्वां चित्रश्रवस्तम हवन्ते विश्षु जन्तव: । शोचिष्केशं पुरुष्रियाग्ने हव्याय बोकूहवे ॥६ ।! 

प्रेमपूर्वक हविष्य को ग्रहण करते वाले हे यशस्वी अ्सदिव ! आप आश्चर्यजनक वैभव से सम्पल हैं। 
सम्पूर्ण मनुष्य एवं कत्विग्गण यज्ञ सम्पादर के निमित्त आपका आवाहन करते हुए हव सर्म्ित करते हैं ॥६ ॥ 
५३८. नि त्वा होतारपृत्विजं दथिरे वसुवित्तप्‌। 

श्रुत्कर्ण सप्रधस्तमं वि्रा अस्ने दिविष्टिषु ॥७ ॥ 

है अध्तिदेव ! होता रूप. ऋत्विज्रूप धन को धारण करे वाले, स्तुति सुने वाले, महान्‌ यशस्वी आपको 
थिदज्ञन स्वर्ण की कामगा से , जो मे स्थापित काते है ॥७ ॥ 
५३९. आ त्वा विप्रा अचुच्यवु: सुतसोमा अभि प्रय:। 

बूहद्धा बिध्रतो हविरण्ने मर्ताय दाशुपे ॥८ ॥ 

है अमिदेव ! हविष्यान और सोम को तैयार करके रखरे वाले विद्वान, दावशील वाजक के लिये महान्‌ 
तेजस्वी आपको स्थापित करते है ॥८ & 
५४०. प्रातर्याव्ण: सहस्कृत सोमपेयाय सन्त्य । इहाद्य दैव्यं जन॑ बहिंरा सादया बसो ॥९॥ 

है बल उत्पादक अष्निदेव ! आप धनो के स्वापो और दानशोल है । आज ग्रात:पाल सोमपान के निमित 
यहाँ यज्ञस्थल पर आे को उ्यत देवों को बुलाकर कुश के आसजों पर बिठायें ॥९॥ 
५४१. अर्वाज्च॑ दैव्यं जनमग्ने यक्ष्व सहृतिभि:। 

अय॑ सोष: सुदानवस्त॑ पात तिरोअह्नबम्‌ ॥१०॥ 

है अस्वदेव ! यज्ञ के समझ पत्यक्ष उपस्थित देवगन का उत्तम बचत से अधिवादन का यजन को । है 

श्रेष्ठ देवो ! यह सोम आपके लिए प्रस्तुत है, इसका पान कों ॥९० ॥ 


सूक्त - ४६ | 
[ऋषि- प्रस्कम्व काण्व । देवता- अश्विनौकुमार । छन्‍्द-गायत्री ॥] 
५४२, एषो उषा अपूर्व्या व्युच्छति प्रिया दिव:। स्तुषे वामश्विना बृहत्‌ ॥९ ॥ 


'यह पिय अपूर्व (अलौकिय) देवी उच्च आक्यरश के तम का गा करती है।देवी उदा के कार्य में सहयोगी 
है अश्विनोकुमाये ! हम महा सतोजो ड्रग आपकी स्वृति करते है ४३ ४ 
५४३ या दल्ला सिन्धुमातरा मनोतरा स्योणाम्‌। थिया देवा वसुविदा॥२ ॥ 

है अश्विनौकुमारे ! आप शहहुओं के गरजञक एवं सदियों के उत्पत्तिर्ता है। आप विवेकपूर्वक कर्म करने 
बालों को अपार सम्पत्ति देने वाले हैं ॥२ ॥ 


जं० है सू ६ द्५ 


५४४. वच्यन्ते वां ककुहासो जू्णायामथि विष्टपि। यद्गां रथो विभिष्यतात्‌ ॥३ ॥ 
है अश्विनौकुमारो ! जब आपका रव पश्ियों को तरह आकाश में पहुँचता है, तब प्रशंसवीय स्वर्गलोक 
में भी आप के लिये स्तोजरों का पाठ किया जाता है ४३ ॥ 


५४५. हविषा जारो अपां पिपर्ति पपुरिर्नरा। पिता कुटस्थ चर्षणि: ॥४॥ 
है देवपुरुषो ! जलों को सुखाने वाले, पिता रूप, पोषणकर्त, कार्यरत सूवदिव (हमारे दवा प्रदत्त) हवि 

से आपको संतुष्ट करते है, अर्थात्‌ सू्दिव शजिमाव के पोषण के लिये अन्ना पदार्थ उत्पन करके प्रकृति के 

विराद्‌ बज्ञ में आहुवि दे रहे हैं ॥४ ॥ 

५४६, आदारो वां मतीनां नासत्या मतबचसा। पात॑ सोमस्य धृष्णुया ॥५॥ 

असत्यहीन, मनमपूर्वक वचन बोलने वाले हे अश्विनौकुमारो ! आप अपनी बुद्धि को ग्रेरित कर वाले एवं 
संघर्ष शक्ति बढ़ाने वाले इस सोमरस का पान करें ५ # 

५४७. या न: पीपरदश्चिना ज्योतिष्मती तमस्तिर:। तामस्मे रासाधामिषम्‌॥६॥ 

है अश्विनीकुमारों ! जो पोषक अन्य हमारे जौकन के आन्धकार को दूर कर प्रकाशित करने वाला हो, वह 
हमें प्रदान करें ॥६ ॥ 

(अल में दो गुणहोते हैं। १-झहीरिक पोकण २-पक्ियों का पोषण । कहावत है खाये अनट पैसा वर घन । 
'कुसंस्कार चुकत अन्न थे कुसम्कारी फन बकरे से औवन अधकाएकद छत है। इसमे पोषण के साथ पज्ीपचाव - साधन 
संस्कार युक्त अन के लिये काना की गयी है है 
५४८ . आ नो नाबा मतीनां यात॑ पाराय गन्तवे। युझ्ाधामश्चिना रथम्‌ ॥७॥ 

है अश्विनीकृषाते ! आप दोनों आपस रथ नियोजितकर हपारे पास आये । अपनी ब्रेपठ बुद्ध से हमे दुख 
के सागर से पार ले चलें ॥७ # 


५४९. अरित्र वां दिवस्पृथु तीर्थे सिन्यूनां रथ:। थिया युयुद्र इन्दव: ॥८ ॥ 

है अश्विनीकुमारों ! आपके आवागमत के साधन चुलोक (डी सोम) से भी विस्तृत है। (तीनों लोकों में 
आपकी गति है ) नदियों, तीर्थ प्रदेशों में भो आपके साधन है, (पृथ्वो पर भी) आपके लिये रथ तैयार है। (आप 
किले के कलन ते सु मे लब$ 0 आप के लिये यहां विचास्युकत कर्म द्वार सोपरस तैयार किया 
जया है ॥८॥ 

५५० , दिवस्कण्वास इन्दवो बसु सिन्धूनां पदे। स्व॑ बब्निं कुह थित्सथ: ॥९ ॥ 

'कम्व वंशजों द्वार तैयार सोम दिव्यता से परिपूर्ण है । रियो के तट पर ऐश्वर्य रखा है । हे अश्विनीकुमारो ! 
अब आप अपना स्वरूप कहाँ प्रदर्शित करना चाहते है ? ॥९ ॥ 

५५१. अभूदु भा उ अंशवे हिरण्य प्रति सूर्य:। व्यख्यज्जि्ययासित: ॥१०॥ 

'अपतदी दिनो बाल ये मु! अ्जी आश से रकमटल्य कट हो से है सी सम स्यामल 
अध्िदेव, ज्वालारूप जिड्ठा से विशेष प्रकाजित हो चुके हैं। है अश्विनीकुमारो ! यही आपके शुधागपत 
का सपय है १० ॥ 

५५२. अभूदु पारमेतवे पन्‍्था ऋतस्य साथुया ; अदर्शि वि खुतिर्दिव: ॥११॥ 

'चुलोक से अंधकार को पार करती हुई, विशिष्ट प्रा बकट होने लगी है, जिससे यज्ञ के मार्ग अच्छी तरह से 
अ्रकाशित हुए है । अत: हे अश्विनौकुमारों ! आपको आता चाहिये ४१६ ४ 


] वेद संहिता चाग-९ 


५५३. तत्तदिदश्चिनोरवों जरिता प्रति भूषति। मदे सोमस्य पिप्रतो: ॥१२॥ 

जोम के हर्ष से पूर्ण होने वाले अश्वितौकुमारों के उत्तम संरक्षण का स्तोतागण घली प्रकार वर्णन करते 
हैं ॥१२ ७ 
५५४ बावसाना विवस्वति सोमस्य पीत्या गिरा। मनुष्वच्छंभू आ गतम्‌॥१३॥ 

है दौप्मान्‌ (यजपानों के) मर मं सिवास काने वाले, सुखदाबक अंक ! मु के समा श्रेष्ठ 
'परिचर्या करने वाले यजमान के समोष रिवास करने वाले (सुख़दान करने वाले हे 0 आप दोनों 
सोमपान के निमित्त एवं सतुतियों के निभित इस याग में पधारें ॥९३ # 
५५५ युवोरुषा अनु श्रियं परिज्मनोरुपाचरत्‌। ऋता वनधों अक्तुभि:॥१४॥ 

है अश्विनीकुमारो ! चारों ओर गषन करे वाले आप दोनों को शोभा के पीछे-पीछे देवी उप अनुगमन 
कर रही हैं। आप रात में भी यज्ञों का सेवन करते है ॥९४ ॥ 
५५६. उभा पिबतमश्विनोभा न: शर्म यच्छतम्‌। अविद्रियाभिरूतिभि:॥१५॥ 


है अश्विनीकुमारों ! आप दोनों सोमरस का पान करें । आलस्थ न करते हुए हमाते रक्षा कं तथा हमें सुख 
प्रदान करें ॥१५ ॥ 


सूक्त - ४७ | 
[कि प्रस्कष्व काण्व । देवता- अश्विनोकुमार । फन्ट- बात प्रयाथ (विषणा वृहती, समासतो बृहती) 
५५७, अय॑ बां मधुपत्तम: सुत: सोम ऋतावृधा। 
तमश्विना पिबत॑ तिरोअक्ञबव थत्त रत्लानि दाशुषे ॥१॥ 
है यज्ञ कर्म का विस्तार करने वाले अश्विनौकुषारों ! अपने इस यज्ञ में अत्यत मधुर तथा एक दिल पूर्व 
शोधित सोमरस का आप सेवन करे । यजञकर्ता यजभान को रल एवं ऐश्वर्य प्रदान करें ॥६ ॥ 
५५८, ब्रिवन्धुरेण त्रिवृता सुपेशसा रथेना यातमश्चिया । 
कण्वासो वां ब्रह्म कृष्वन्त्यध्वरे तेषां सु शूणुतं हबम्‌ ॥२॥ 
है अश्विनीकुमारो ! तौन वृतत युक्‍त (विकोणी, तौन अवलम्बनवालेअति सुशोधित रथ से यहाँ आयें । यज्ञ 
में कण्व वंशज आप दोनों के लिये मंत-युकत स्तुतियाँ करते है, उनके आवाहन को सुनें ॥२ ॥ 
५५९. अश्विना मथुमत्तम॑ पात॑ सोममृतावृधा। 
अथाद्य दसा वसु विश्रता रथे दाश्चांसमुप गच्छतम्‌ ॥३। 
है श्ुताशक, यह्-वर्द्धक अश्विनोकुमातो ! अत्यन्त घोठे सोमरस का पान करें । आज रथ में घन्ों को 
धारण कर हविदाता यजपान के सपीष आयें ॥३ ४ 
५६०. त्रिषथस्थे बर्हिषि विश्ववेदसा मध्वा यज्ञ मिमिक्षतम्‌। 
कण्वासो वां सुतसोमा अभिन्यवो युवां हवन्ते अश्विना ॥४॥ 
है सर्वज्ञ अश्विनीकुमारो ! तीन स्थानों पर रखे हुए कुश-आसन पर अधिष्ठित होकर आप यज्ञ का सिंचन 
करें । स्वर्म की कामना वाले कम्व वंशज सोम को अधिषुत कर आप दो को बुलाते है ॥४ ॥ 


पे है सूछ ४८ द्ठ 


५६३१. याभि: कण्वमभिष्टिमि: प्रावतं युवमश्विना। 

ताभिः ष्व१स्माँ अबतं शुभस्यती पात॑ सोममृतावृथा ॥५ ॥ 

'यज्ञ को बढ़ाने वाले शुभ कर्मों के पोषक हे अश्विनकुमारो ! आप दोनों ने जिन इच्छित रक्षण-साधनों 
से कण्ब की भली प्रदार रढ्षा को, उन साथमों से हमारी थो धलो प्रकार रक्षा करें और प्रस्तुत सोमरस का 
पान करें ॥५ ॥ 

५६२. सुदासे दस््रा बसु बिश्रता रथे पृक्षो बहतमश्विना। 

रयिं सपुद्रादुत वा दिवस्पर्यस्मे घत्तं पुरुस्पृहम्‌ ॥६॥ 

'शतुओं के लिए उप्रहूप धारण करने वाले हे अश्वित्ीकुमारो ! र में घन्ों को धारण कर आपने सुदास 
को अल पहुँचाया । उसी प्रकार अन्तरिक्ष वा सागर से लाकर बहुतो द्वारा वाज्छित धन हमारे लिए भ्रदान करें ॥६ ॥ 
५६३, यन्नासत्या परावति यद्टा स्थो अधि तुर्वशे। 

अतो रन सुबृता न आ गत॑ साक॑ सूर्वस्थ रश्पिचि:॥७॥ 

है सत्य-समर्थक अर्विनीकुमारों ! आप दूर हों या पास हों, वहाँ से उत्तम गतिमान्‌ रच से सूर्य रश्पियों 

के साथ हमारे पास आयें ॥७ ॥ 


५६४. अर्वाज्या वां सप्तयो5ध्वरश्रियो वहन्तु सबनेदुप। 
इष॑ पृज्बन्ता सुकृते सुदानव आ बर्हि: सीदत॑ नरा ॥८ ॥ 
है देवपुरुषो अश्विनीकुमारो ! य्ञ की शोधा बढ़ाने वाले आपके अश्व आप दोनों को सोमयाग के समीप 
ले आयें । उत्तम कर्म करने वाले और दान देने वाले याजकों के लिये अन्न की पूर्ति करते हुए आप दोनों कुश 
के आसनों पर बैठें ॥८ ॥ 
५६५. तेन नासत्या गत॑ रथेन सूर्यत्वचा। 
येन शश्नदृहधुर्दाशुषे बसु मध्व: सोपस्य पीतये ॥९॥ 
है सत्य - समर्थक अश्विनोकुमारो ! सूर्य सदश तेजस्वी जिस रथ से दाता याजकों के लिए सदैव धन 
लाकर देते रहे हैं, उसी रथ से आप मौठे सोमरस पान के लिये पधारें ॥९ ॥ 
५६६. उक्थेभिरवागवसे पुरूवसू अर्कैँक्ष नि ह्ययामहे। 
शश्षत्कण्वानां सदसि प्रिये हि क॑ सोम॑ पपथुरश्चिना ॥९० ॥ 
है विपुल धन वाले अश्विजीकुमारो ! अपनो रक्षा के निमित हम स्तोज़ों और पूजा-अर्चनाओं से बाल-बार 
आपका आवाहन काते हैं । कण्व वंशजों की यज्ञ सभा में आप सर्वदा सोमपान करते रहे हैं ॥१० ॥ 
सिक्त - ४८ ] 
[कम -अस्‍्कप्व काज्व । देवता- उच्च । छत्द- बाहत इगाथ (विषयाबहती, समासतोवृहती) |] 
५६७. सह वामेन न उषषो व्युच्छा दुहितर्दिव:। 
सह युम्नेन बृहता विभावरि राया देवि दास्वती॥९॥ 


है आकाशपुत्री उपे ! उत्तम तेजस्वी, दान देने वालों, घत्नें और महान्‌ ऐश्वर्यों से युक्त होकर आप हमारे 
सम्मुख प्रकर हों, अर्थात्‌ हमें आपका अनुदान - अनुबह झप्त होता रहे ॥ ॥ 


बढ कद संहिता भाग-ह 


५६८ . अश्वावती्गोमतीर्विश्चसुविदो भूरि च्यवन्त वस्तवे । 
उदीरय प्रति मा सूनृता उषश्चोद राथो मघोनाम्‌ ॥२॥ 
अश्व, गौ आदि (पशुओं अथवा संचरित होने वाली एवं पोषक किरणों ) से सम्पन्न धन-धान्यों को प्रदान 
करने वाली उषाएँ ग्राणिमात्र के कल्याण के लिए प्रकाशित हुई हैं । हे उदे ! कल्याणकारी बचनों के साथ आप 
हमारे लिए उपयुक्त घन - वैभव प्रदान करें ॥२ # 
५६९, उबासोषा उच्छाच्च नु देवी जीरा रथानाम्‌। 
थे अस्या आचरणेषु दक्चिरे समुद्रे न श्रवस्थव:॥३॥ 
जो देवी उपा पहले भी निवास कर चुकी है, वह रवों को चलाती हुई अब भी प्रकट हों । जैसे रलों 
की कामना वाले पुष्य समुद्र को ओर मत लगाये रहते है; बैसे हो हम देवी उपा के आगपन की प्रतीक्षा 
करते हैं ॥३ # 
५७०, उषो ये ते प्र यापेषु युझते मनो दानाय सूरय:। 
अग्राह तत्कण्व एवां कण्वतमों नाम गृणाति नृणाघ्‌ ॥४॥ 
है डपे ! आपके आते के समय जो स्तोता आपका मन, धनादि दान करने में लगाते हैं, उसी समय अत्यन्त 
मेधावी कण्व उन घुष्यों के अशंसात्मक स्तोत़ गाते है #४ ॥ 
५७१. आ घा योषेव सूनर्युषा याति प्रभुज्जती। 
जरयन्ती वृजन॑ पद्ददीयत उत्पातयति पक्षिण: ॥५ ॥ 
उत्तम गृहिणी ख््री के सपान सभी का भलोप्रकार पालन करने वालो देती उषा जब आती है, तो निर्बलों को 
शक्तिशाली बचा देती हैं, पक याले जौबों को कर्म करने के लिए वेरित करती है और प्षियों को सक्रिय होने की 
प्रेरणा देती हैं ५ ॥ 
५७२. वि या सृजति सघन व्यश््थिन: पद न वेत्योदती। 
'वयो नकिप्टे पप्तिबांस आसते व्युष्टी वाजिनीबति ॥६॥ 
देवी उषा सबके मन को कर्म करने के लिए प्रेरित करती हैं कथा धर-इच्छुकों को पुरुषार्थ के लिए भी प्रेरणा 
देती हैं। ये जीवन दात्री देवी उषा निरन्तर गतिशील रहती हैं । हे अचदाजरी उषे ! आपके प्रकाशित होने पर पक्षी 
अपने घोंसलों मे बैठे वहीं रहते (अर्थात्‌ वे भी सक्रिय होकर गतिज्ञौल हो जाते हैं) ॥६ ॥ 
५७३. एषायुक्त परावत: सूर्यस्योदयनादथि। 
शत रथेधि: सुभगोषा डय॑ वि यात्यभ्रि मानुषान्‌ ॥७ ॥ 
ये देवी उषा सूर्य के उदयस्थान से दूरस्थ देखो को भी जोड़ देतो है ये सौधाग्यशालिती देवी उदा घनुष्य 
लोक की ओर सैकड़ो सथों द्वार गमन करती हैं #७ # 
५७४. विश्वमस्था नानाम चक्षसे जगजल्योतिष्कृणोति सूनरी। 
अप द्वेषो मघोनी दुहिता दिव उषा उच्छदप स्रिय: ॥८ ॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ इन देवी उपा के दर्शन करके झुककर उन्हें वमन कराता है । प्रकाशिका, उत्तम मार्गदर्शिका, 
ेस्वर्य - सम्ब्न आकाश पुत्री देवी उचा, पोडा पहुँचाने वाले हमार बैरियों को दूर हटाती हैं ॥८ ॥ 


अं ६ सू० ड८ दर 


५७५, उष आ भाहि भानुना चन्द्रेण दुहितर्दिव: । 
आवहन्ती भूर्यस्मभ्यं सौभगं व्युच्छन्ती दिविष्टिषु ॥९॥ 
है आकाशपुत्र उपे ! आप आ्ादगरद दोष्ति से स्वत ्रद्शित हो । हमारे इच्छित स्वर्ग-सुख युवत उत्तम 
सौभाग्य को ले आयें और दुर्भाग्यरूपी तमिसा को दूर करें #९ ॥ 
५७६. विश्वस्य हि प्राणन॑ जीवन त्वे वि यदुच्छसि सूनारि। 
सा नो रथेन बृहता विभावरि श्रुधि चित्रामे हवम्‌॥१०॥ 
है सुमारग प्रेरक उदे ! उदित होने पर आप हो विश्व के प्राणियों का जीवन आधार बनती हैं । विलक्षण घन 
बाली, कान्लिमती हे उबे ! आप अपने बृहत्‌ रब से आकर हमारा आवाहन सुरते ॥१० ॥ 
५७७, उचषो बाज हि व॑स्व यक्नित्रो मानुषे जने। 
तेना वह सुकृतो अध्वर्राँ उप ये त्वा गृणन्ति बहय: ॥११॥ 
है उषादेवि ! मनुष्यों के लिये विविध अन-साधमों की वृद्धि करें । जो याजक आपकी स्तुतियाँ करते हैं, 
उनके इन उत्तम कर्मों से सु शक कहे पक की ओर ब्रेरित करें ॥११।। 
५७८ , विश्वान्देबाँ आ वह सोमपीतयेःन्तरिक्षादुपस्त्वम्‌। 
सास्मासु था गोमदश्वावदुक्थ्यश्मुषो वाज॑ सुवीर्यम्‌॥१२॥ 
है डे ! सोमपान के लिए अंतरिक्ष से सब देवों को वहां ले आयें । आप हमें अश्वों, गौओं से युक्त धन 
और पृष्टिप्रद अन प्रदान करें ॥३२॥ 
५७९. यस्था रुशन्तो अर्चय: प्रति भद्रा अदक्षत। 
सा नो रखिं विश्ववारं सुपेशसमुषा ददातु सुम्म्यम्‌॥१३॥ 
जिन देवी उषा की दीष्तियान्‌ किरणे घंगलकारी ्रतिलखित होती है, वे देवी उपा हम सबके लिए वरणीय, 
अ्रष् सुखद धर को ग्राप्त कायें ॥१३ ७ 
५८०. ये चिद्धि त्वामृषय: पूर्व ऊतये जुहूरेउवसे पहि। 
सा नः स्तोमाँ अभि गृणीहि राधसोष: शुक्रेण शोचिषा ॥१४॥ 
हे श्रेष्ठ उषादेवि ! प्राचीन ऋषि आपको अन्न और संरक्षण ग्ापत के लिये बुलाते वे। आप यश और 
तेजसिविता से युक्त होकर हमारे स्तोत्र को स्वीकार करें ॥१४ ॥ 
५८१. उषो बदद्य भानुना वि द्वारावणवों दिव:। 
प्र नो यच्छतादवृकं पृथु च्छर्दिं: प्र देवि गोमतीरिष: ॥१५॥ 
है देवी उचे ! आपने अपने प्रकाश से आकाश के दोनों दरों को खोल दिया है। अब आप हमें हिंसकों से 
रक्षित, विशाल आवास और दुग्धादि युक्त अन्न को प्रदान करें ॥#९५ ॥ 


५८२. स॑ जो राया बृहता विश्वपेशसा मिमिक्ष्वा समिकाभिरा। 
स॑ बुम्नेन विश्वतुरोषो महि स॑ वाजैवाजिनीवति ॥१६॥ 


है देवी उदे ! आप हमे सम्पूर्ण पद महान्‌ पत्रों से युक्त करें गौओं से युक्त करें । अन प्रदान काले 
जाली, श्रेष्ठ हे देवी उदे ! आप हमें शबुओं का संहार करने वाला बल देकर अन्न से संबुक्त करें ॥१६ ॥ 


० ऋष्वेद संहिता घाण-₹ 


(युक्त - ४९] 
[कि - पस्कम्व काज्व । देवता-उषा । छन्द - अनुष्ठप्‌॥) 
५८३. उषो भद्रेभिरा गहि दिवश्चिद्रोचनादथि। 
वहन्त्वरुणप्सव उप त्वा सोमिनो गृहम्‌॥१॥ 
है देवी उदे ! चुलोक के दीप्तिमान्‌ स्थान से कल्याजकारं मां द्वारा आप यहाँ आये । अरुणिम वर्ण के 
अश्व आपको सोमवाग करने वाले के घर पहुँचाएँ ४९ ॥ 
५८४. सुपेशसं सुख रथ॑ यमध्यस्था उषस्त्वम्‌। 
तेना सुश्रवसं जन॑ प्रावाद्य दुहितर्दिव: ॥२॥ 
है आकाशपु्री उवे ! आप जिस सुन्दर सुखत्रद रथ पर आर्ट है, उसो रथ से उत्तम हवि देने वाले याजक 
को सब प्रकार से रक्षा करें ॥२॥ 
५८५. वयक्षित्ते पतत्रिणो द्विपच्चतुष्पदर्जुनि। उष: प्रारन्नतूँरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥३ ॥ 
हे देदौष्पयान उषादेवि ! आपके (आकाशमण्डल पर) उंदित होने के बाद मानव, पशु एवं पक्षो अन्तरिक्ष 
मे दूर दूर तक स्वेच्छानुसार विचरण करते हुए दिखाई देते है ॥३ # 
५८६. व्युच्छन्ती हि रश्मिभिर्विश्वमाभासि रोचनम्‌। 
ता त्वामुषर्वसूयवों गीर्भि: कण्वा अहूषत ॥ड ॥ 
है उषादेवी ! दित होते हुए आप अपनी किएणों से सम्पूर्ण निश्त को प्रदाशित करती हैं। धन की कामना 
के वाले कप्व वंशज आपका आवाहर करते है ॥४ # 


[सूक्त-५० ] 
[ऋषि प्रस्कष्व काण्व । देवता- सूर्य (६१-१३ रोक उपनिषद) । फ्दनगायत्ी, १०-१३ अनुष्ठप्‌॥] 
५८७. उदु त्य॑ जातवेदस॑ देब॑ बहन्ति केतव:। दूशे विश्वाय सूर्यम्‌॥९॥ 
ये ज्योतिर्णयी रश्मयाँ सम्पूर्ण प्राणियों के ज्ञात सूददिव को एवं सघस्त विश्व को दृष्टि प्रदान करे के लिए. 
विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं ॥१ # 
५८८. अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यत्त्यक्तुभि:। सूराय विश्वचक्षसे ॥२॥ 


सबको प्रकाश देने वाले सूर्यदेव के उदित होते हो राि के साथ तारा मण्डल वैसे ही छिप जाते है, जैसे 
चोर छिप जाते हैं ॥२ ॥ 
५८९. अदृश्रमस्य केतवो वि रश्मयो जनाँ अनु। भ्राजन्तों अग्नयो यथा ॥३॥ 
बल. हुई अमन की किएणों के समान सूवदिव को बद्यश रश्ियाँ सम्पूर्ण जीव - जगत्‌ को प्रकाशित 

/३ ॥ 

५९०. तरणिर्विश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदसि सूर्य । विश्वमा भासि रोचनम्‌॥ड॥ 

है सूर्ददव ! आप साधकों का उद्धार करते वाले है, समस्त संसार में एक मात्र दर्शनीय प्रकाशक हैं तथा 
आप ही विस्तृत अन्तरिक्ष क्यो सभी ओर से प्रकाशित करते है कड ॥. 


अं ३ सूछ ५० ् 


५९१. प्रत्यड्‌ देवानां विश: प्रत्यड्डुदेषि मानुषान्‌। प्रत्यड्‌ विश्व॑ स्वर्देशे ॥५॥ 
'सूर्ददेव ! मरुद्गणों, टेवगणों, मनुष्यों और स्वर्गलोक वासियों के सामने आप नियमित रूप से उदित 
होते है, ताकि तीनों लोकों के निवासी आपका दर्शन कर सके ॥५ ॥ 
५९२. येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जनों अनु। त्वं वरुण पश्यसि॥६ ॥ 
जिस्त दृष्टि अर्थात्‌ प्रकाश से आप प्राणियों को घारज-पोषण करने वाले इस लोक को प्रकाशित कराते हैं, 
हम उस प्रवाश की स्तुति करते है ॥६ ॥ 
५९३. वि द्यामेषि रजस्पृथ्वहा मिमानो अक्तुभि:। पश्यज्जन्मानि सूर्य ॥७॥ 
है सूदिव ! आप दिल एवं रात में सपय को विभाजित करते हुए अन्तरिक्ष एवं चुलोक में प्रमण करते है, 
जिससे सभी प्राणियों को लाभ प्राप्त होता है ७७ ॥ 
५९४. सप्त त्वा हरितो रथे वहन्ति देव सूर्य । शोचिष्केश विचक्षण ॥८ ॥ 
है सर्वदरष्ट सूयदिव ! आप तेजस्वी ज्वालाओं से युदत दिव्यता दो धारण करते हुये सपतवर्णी किरणोंकूपी 
अरबों के रथ में सुशोधित होते है ४८ ॥ 
५९५. अयुक्त सप्त शुन्ध्युव: सूरो रथस्य नप्त्य:। ताभिर्याति स्वयुक्तिधि: ॥९॥ 
पिता प्रदान काने वाले जञसप्म्पन कर्मी सूर्देक अपने सप्तवणों अश्जों से (किरणों से) सुशोभित 
रथ में शोभायमान होते हैं ॥९ ॥ 
न ी] 
५९६, उद्य॑ तमसस्परि ज्योतिष्पश्यन्त उत्तरप्‌। 
देव देवता सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमम्‌ ॥१०॥ 
पिला से दूर श्रेष्ठम ज्योति को देखते हुए हम ज्योति स्व्कूप और देवों में उत्कषठपम ज्योति (सूर्य को 
प्रपतहों ॥१० ॥ 
५९७, उद्यन्नद्य मित्रमह आरोहनरुत्तरां दिवम्‌। 
हद्गोग॑ मम सूर्य हरिमाणं च नाशय ॥१९॥ 
है फित्ों के प्र सूपदिव !आप उदित होकर आकाश मे उठते हुए हृदबरोग, शरीर की कान्ति का हरण करने 
ले रोगों को पष्ट करें ॥९ ४ 
।सुरव कणों की रोगसालक सकित का उल्लेख किया गया है। | 
५९८ , शुकेषु मे हरिमाणं रोपणाकासु दष्मसि। 
अथो हारिद्बेषु मे हरिपाणं नि दष्पसि ॥१२॥ 
हम अपने हरिमाण (शरीर को क्षोण करने वाले रोग) को शुं (तले) रोपणाका (वृष ) एवं हरिद्ववों (हरी 
वनस्यत्ियों) मे स्थापित करते है ॥९२ ५ 
| शुदद रोपणाका तवा हरित ओकावियों के वर विजेष थी बडे कद है। 
५९९, उदगादयमादित्यो विश्वेन सहसा सह। द्विपन्त महं रन्थयन्मो अहं द्विपषते रथम्‌ ॥१३ ॥ 
ये सूवदिव अपने सम्पूर्ण तेजों से उदित होकर हमारे सभी येगों को वशवर्ी करें । हम उन गोगों के वश मे 
कमी न आयें ॥१३ ॥ 
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[यूक्त-५१ ] 
[छषि - सव्य आड़िरस । देवता-इन्द्र। छन्द -जगतो, १४-३५ जिहुपू।] 
६००. अभि त्ं मेषं पुरुहतमृग्पियमित्ध गीर्भिमंदता वस्वो अर्णवम्‌। 
यस्य द्यावो न विचरन्ति मानुषा भुजे मंहिष्ठमधि विप्रमर्चत ॥१ ॥ 
है याजको ! श्ु को पराजित काने वाले, अमेकों ड्राश परशंसित, वैदिक कचाओं से स्तुति किये जाने योग्य, 
धन के सागर इद्देव की परार्थत करो । घुलोक के विस्तार के समान जिनके कल्याणकारी कार्य चतुर्दिक्‌ संब्यापत 
है, ऐसे ज्ञानवान्‌ इन्द्देव को सुखों की क्राप्ति के लिए अर्चसा करो ॥३ ४ 
६०१ , अभीमवन्वन्त्वभिष्टिमूतयोउन्तरिक्षप्रां तविषीभिरावृतम्‌ । 
इन्द्र दक्षास ऋभजो मदच्युतं शतक्रतुं जबनी सूनतारुहत्‌ ॥२॥ 
सहायता करने वाले, कर्मों में कुशल महत्देजों ने सु के मद को चूर करने वाले, शतकर्मा, अभीष्ट पदार्थ 
देने वाले, अंतरिक्ष को तेज से पूर्ण करने वाले तथा अत्यन्त बलवान इद्धटेव की स्तुति की । स्तोताओं की मधुर 
वाणी से इ्रदेव के उत्साह में अभिवृद्धि हुई ॥२ ५ 
६०२. त्व॑ गोत्रमद्धगिरो ध्यो उवृणो रपोताये शतदृरेषु गातुवित्‌ । 
ससेन चिद्विमदायावहो वस्वाजावद्िं वावसानस्य नर्तयन्‌ ॥३॥ 
है इ्रदेव ! आपने अंगिरा ऋषि के लिए गौ समूह को छुड़ाया । अग्नि ऋषि के लिए शत्वार वाली गुफा 
से मार्ग दूँढ़ निकाला । विभद क्षि के लिए अन से युक्त धन प्राप्त कराया और बज़ के दवात युद्ध मं लोगों की 
रक्षा की, अत: आपकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ? ॥ ३ ॥ 
६०३. त्वमपामपिथाना5वृणोरपायारय: पर्वते दानुमइसु । 
वृत्न॑ यदिन्द्र शवसावधीरहिमादित्सूय दिव्यारोहयो दशे ॥४ ॥ 
है इद्रदेव ! आपने जलों से भरे हुए मेघों को मुक्त कराया । पर्वत के दस्यु वृत्र से धन को (अपहृतत करके) 
धारण किया । बल से वृत्र और अहिरूप मेघों को विदीर्ण किया, जिससे सूर्देव आकाश में स्पष्ट दृष्टितत होकर 
प्रकाशित हो सकें ॥४ ॥ 
६०४. त्व॑ मायाभिरप मायिनो5धम: स्वधाभियें अधि शुप्तावजुह्त। 
ल्व॑ पिप्रोर्नमण: प्रारुज: पुर: प्र ऋजिश्वान॑ दस्युहत्येष्वाविध ॥५ ॥ 
है इद्देव ! जो राक्षस यज्ञ की हवियों को अपने मुँह में डाल लेते थे, उन प्रपंचियों को आपने अपनी माया 
से मार गिराया । हे घुष्यों द्वार स्तुत्य इद्रदेव ! आपने अपना हो पेट भरने वाले पिष्रु नामक राक्षस के नगयरों 
को ध्वस्त करके युद्ध मं रा्षसों को विनष्ट करके 'ऋविरवा' ऊषि को रक्षा को ५ ॥ 
[पं परपार्थ में लगने पो्य साथतों को भी स्वा् के लिए त्रपकत काने वालों का काल करके लोक - पंगल का पथ 
न] 
६०५. त्व॑ कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविथारन्धयोउतिथिग्वाय शम्बरम्‌। 
महान्त॑ चिदर्बुदं नि क्रमी: पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिषे ॥६ ॥ 
है इडदेव ! आपने युद्ध मं 'शुझश' का नाश कर 'कुत्स की रक्षा की । 'अतिधितव कि के लिये शब्बरासुर 


कर सू० ५३ ज्क 


को पराजित किया । महान्‌ लाली अर्वुद दे अपरे पैसों से कुचल डाला | आप चिरकाल से ही असुरों का 
जाश करे के लिए उत्पन हुए है ॥६ # 
६०६. त्वे विश्वा ताविषी सध्यग्धिता तब राध: सोमपीथांय हर्षते। 

तब बच्रश्चिकिते बाद्नोर्हितो वृश्चा शत्रोरव विश्वानि वृष्ण्या ॥७ ॥ 

है इत्ददेव ! आपसे सम्पूर्ण बल समाविष्ट है। आपका मन सोमपान करने के लिए सदा हर्षित रहता है। 
आपकी बाहों में धारण किया हुआ वर सर्वत्र प्रसिद है, जिससे आप श्ुओं के सम्पूर्ण बलों को काट 
डालते हैं ॥७ ॥ 

६०७, बि जानीहावार्यान्ये च दस्यवो बर्िष्यते रन्‍्थया शासदव्वतान्‌। 
'शाकी भव यजमानस्य चोदिता बिश्वेत्ता ते सघममादेषु चाकन ॥८॥ 

है इन्द्रदेव ! आप आयों को जानें और अनायों को भी जानें । वतहोंनों को वशौभूत करके यज्ञ कर्म करने 
वालों के लिये उर्े वष्ट करें । हे सामर्थ्यवार्‌ इद्रदेव ! आप सभी यों में यजमान को प्रेरणा प्रदान करें, ऐसा 
हम चाहते हैं ॥८ ॥ 

६०८, अनुब्रताय रन्थयत्नपत्रतानाभूभिरित्द्र: श्नधयन्ननाभुव: । 
वृद्धस्थ चिदवर्थतो द्यामिनक्षत: स्तवानो वप्रो वि जघान संदिह: ॥९॥ 

ये इन्द्रदेव ब्रतवानों के निधिक्त बरतहीनों को ब्रतराड़ित करते तथा आह्तिकों के निमित नास्तिकों को विन 
कराते हैं । वे धुलोक को क्षति पहुँचाने वाले असुरों को पार डालते है। ऐसे प्राचीन पुरुष इद्रदेव के बढ़ते 
हुए यश की 'वग्नकषि' ने स्तुति की ॥९ ॥ 

६०९. तक्षद्यत्त उशना सहसा सहो वि रोदसी मज्मना बाथते शव:। 
आ त्या वातस्य नृमणों मनोयुज आ पूर्यमाणमवहह्नभि श्रव: ॥१० ॥ 

है इद्रदेव ! 'उशना' ऋषि ने अपनी स्तुतियों से आपके बल को तौकष्ण किया। आपके उस बल बी 
अचण्डता से धुलोक और पृथ्वी भय से युक्त हुए । पुष्य से स्तुत्व हे इद्रदेव ! इच्छा मात्र से योजित होने 
वाले अश्वों द्वारा हमारे निंमित अनादि से पूर्ण होकर यशस्वी होने यहाँ आएँ ॥१० ।। 

६१०, मन्दिष्ट यदुशने काव्ये सर्च इद्धो बडकू वड्कुतराथि तिष्ठति। 
उग्नो ययिं निरप: स्रोतसासूजद्वि शुष्णस्य दृंहिता ऐस्यत्पुर: ॥११॥ 

'उशना' की स्तुति से प्रखनल होकर इद्रदेव अति वेग वाले अस्वों पर आरूढ़ हुए । तदनन्तर मेष से 
जलग्रवाहों को वहाया और 'शुष्ण” (शोषण करने वाले) असुर के दृढ तगरों को ध्वस्त किया ॥११॥ 
६११. आ स्मा रथ वृषपाणेषु तिष्ठसि शार्यातस्य प्रभृता येषु मन्दसे । 

इन्द्र यथा सुतसोमेषु चाकनो3नर्वाणं श्लोकमा रोहसे दिवि ॥१२ ॥ 

है इद्रदेव ! आप सोमरसों को पौने के तिमित्त रथ पर अधिष्ठित होकर जाते हैं। जिन सोमरसों से आप 

अस्लन होते हैं, वे शार्य्यात ड्वारा विष्पन हुए थे । आप जैसे हो सोसयज्ञों को कामना करते हैं, वैसे ही आपका 


उच्ज्वल यश वृद्धि को ग्राप्त करता है #१२॥ 
छ 
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६१२. अददा अर्भाँ महते वचस्यवे कक्षीवते वृचयामिन्द्र सुन्वते । 
भेनाभवो वृषणश्वस्य सुक्रतो विश्वेत्ता ते सबनेषु प्रवाच्या ॥९३॥ 
है इन्देव ! आपने महान्‌ स्वृति करने एवं सोम अभिषव करने वाले कक्षीवान्‌ राजा के लिए अल्प विवेचन 
योग्य विद्याओं को अभिव्यक्त किया । हे उत्तम कर्मा इन्द्रदेव ! आपने वृषणस्व राजा के निमित्त ग्रेरक वाणियाँ 
अकट कीं। आपके ये सभी कर्म सोध सब में बढ योग्य है ४१३ ५ 
६१३. इन्द्रो अश्रायि सुध्यो निरेके पश्नेषु स्तोमो दुर्यों न यूप: । 
अश्वयुर्गव्यू रथयुर्वसूयुरिन्द्र इद्राय: क्षयति प्रयन्‍्ता ॥१४॥ 
निरा्ितों के लिए एकयातर इन्देव हो आश्रय देने वाले है । द्वार मे स्थिर स्तम्भ की भाँति इन्द्रदेव के आश्रय 
के लिए प्रजाओं पें इन्रदेव की स्तुति असवरत स्थिर रहती है । अश्वों, गायों, रथों और धनों के शासक इद्रदेव 
ही प्रजाओं को अभीष्ट ऐश्वर्य प्रदान करते रहते हैं ४९४ ॥ 
६१४, डद॑ नमो वृषभाय स्वराजे सत्यशुष्माय तबसेउबाचि। 
अस्सिन्निन्द्र बृजने सर्ववीरा: स्मत्सूरिभिस्तव शर्मनत्स्थाम ॥१५॥ 
'हम बलशाली, स्वप्रकाशित, सत्यरूप खार्थ्यवाल, श्रेष्ठ इदनदेव का स्तुतियों सहित अभिवादन करते है। 
है इददेव ! इस संत्राम में हम सभी शूरवीरों सहित आपके आश्रय घें उपस्थित हैं ॥९५ ॥ 


[सूक्त-५२ | 
[कवि- सत्य आद्विसस । देवता-इन्‍््र। फ़द-अगती,१३,१५ जिहुप्‌ 
६१५. त्य॑ सु मेष॑ महया स्वर्विंदं शतं यस्य सुभ्व: साकमीरते। 
अत्य॑ न बाज॑ हवनस्थद॑ रथमेन्द्र बवृत्यामवसे सुवृक्तिभि:॥१॥ 
है अध्वर्य ! उन शत्रुओं से स्पर्धा करने वाले, धकदान के निमित अधीष्ट स्थल पर जाने वाले इद्रदेव का 
विधिवत्‌ पूजन करो । अश्व के सघान ौघरता से यज़ स्थल घर पहुँचने वाले इन्ददेव के श्रेष्ठ यश की, अपनी 
रक्षा के लिए स्तुति करते हुए हम उन्हें रव की ओर लौटा रहे है ॥९ ॥ 
६१६. स पर्वतो न धरुणेष्वच्युत: सहस्नमूतिस्तविषीषु बावृथे । 
इद्ो यद्वृत्रमवधीज्नदीवृतपुब्जत्नणाँसि जईषाणो अन्यसा ॥२॥ 
सोमयुक्त हविष्यानन पाकर हार्षत होते हुए इन््रदेव ने जल ग्रवाहों के अवरोधक वृत्र छो घासकर पानी में 
बहाव । जल प्रवाहों को संरक्षण प्रदान करने के जिित्त इद्ददेव अपने बलो को बढ़ाकर जलों मं पर्वत की भौति 
अविचल ह्थिर हो गये ॥२॥ 
६१७. स हि इरो इरिषु बत्न ऊ्धानि चन््रबुध्नो मदवृद्धो मनीषिभि:। 
इन्द्र तपड्े स्वपस्थया थिया मंहिष्ठरातिं स हि पप्रिरन्‍्थस: ॥३॥ 
वे इन्रदेव शतरुओं के लिए विर्ल शजरूप हैं। वे आकाश में व्याप्त आह्रादरूप हैं। विद्वानों द्वार 
दत्त सोम से वृद्धि को पते है। महान्‌ ऐश्र्यदाता इद्देव को हविष्यानन से दृष्त करने के निमिल हम उत्तम 
स्तुतिरूपी वाणी ड्वारा बुलाते है ॥३ ५ 
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जैसे नदिया समुद्र को पूर्ण करते है. वैसे तो कुल के आसन पर प्रतिष्ठित हुए घुलोक निवासक इब्रटेव 
को तृषत करते है। अपनी इच्छा से बसु ,ब्लवान्‌ संरक्षक रहित, श्र (काल बले महदगण 'बृतर हल 
कल में उन इद्धदेव की सहायता करते हैं ॥४ ७ 
६१९. अभि स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यतो रघ्वीरिव प्रवणे सलुरूतय:। 
इद्धो यही घषमाणों अन्सा भिनइलस्य परिधीरिव त्रित: ॥५ ॥ 
सोमपान से हर्ष हुए इद्देव उत्त वृष्टि न कले वाले अमुर से पदक हुए । मंद महदाएण भी 
नदियों के प्रवाह को तरह उनको ओर अधिषुख हुए । सोम से वर पाने बाले वज़धारी इद्रदेव ने उस असर को 
लपूर्वक मारकर तोनों सोमाओं को मुक्त किया ॥५ 8 
६२०. परी घृणा चरति तित्विषे शवो5ऐो वृत्वी रजसो बुध्तमाशयत्‌ । 
वृत्रस्थ यख्ावणे दुर्गृभिश्वनो निजधन्थ हन्वोरिन्रि तन्यतुम्‌॥६॥ 
जब वृत - असुर जलों को बाधित कर अंतरिक्ष के गर् में सो गया था. तब जलों को मुक्त काने के 
है इद्रदेव ! आपने कठिनता से वश पें आने वाले वृत्र को ठोड़ी पर व से प्रहार किया । इससे आपकी कॉर्ति 
सर्व फैली और बल प्रकाशित हुआ ॥६ ॥ 
६२१. हुईं न हि त्वा न्यूपन्यूर्पयो ब्रह्माणीद्ध तब यानि वर्धना। 
त्वष्टा चित्ते युज्य॑ बावृथे शवस्ततक्ष वश्रमधिभूत्योजसप्‌ ॥७ ॥ 
है इन्देव ! जैसे जलग्रवाह जलाशय को पा होते है, वैसे आपको वृद्धि करने वाले हपोर बच रूप स्‍तो़ 
आपको प्राप होते है तवषदेव ने असने बल को नियोजित कर आपके बल को बढ़ाया और श्रु को पराभूत 
कल में समर्थ आपके वज्र को तोश्ण किया #७ # 
६२२. जघनाँ उ हरिभि: संभूतक्रतविद्ध वृत्र॑ मनुषे गातुयन्नप: । 
अयच्छथा बाद्ढोर्वश्रमायसमधारयो दिव्या सूर्य दृशे ॥८॥ 
है श्रेष्ठ कर्म सम्पादक इद्रदेव ! आपने थोड़ों पर चढ़कर, फौलादी वड़ को बाहुओं में घारण कर मष्यों 
के हितों के लिए वृतर को माराज़ल मार्गों को छोला और दर्सन के लिए सूरदिव को दुलोक मे प्रतिष्ठित किया ॥८ ॥ 


६२३. बृहत्वश्षन्द्रममबद्यदुक्ध्यश मकृण्वत भियसा रोहणं दिव:। 
अन्मानुषप्रधना इद्धमूतय: स्वर्नृघाचों मरुतोउमदन्ननु ॥९॥ 
तृत्के भव से यरुष्यों ने आनरददायक, बलब्द. आद्वाटक और स्वर्णिक:उक्तियो दो रचना की , तब मुष्यों 
के हित युद्ध करे वाले, उनके निमित श्रेष्ठ कर्म काने वाले, आद्यशञ- रक्षक इद्रदेव की मरुदगणों ने आकर. 
सहायता की ॥९ ॥ 
६२४. द्चौश्विदस्ामर्वाँ अहे: स्वनादयोयवीद्धियसा वच्र इद्ध ते। 
वृत्रस्य यद्ठइथानस्य रोदसी मदे सुतस्य शवसाभिनच्छिर: ॥१० ॥ 
है इद्धदेव ! सोमपान जनित हर्ष से आपने बुल्लेक और पृथ्वी दो प्रताड़ित करे वाले वृत्र के 
सिर को अपने वज्र के बलपूर्वक आबात द्वाय कार दिया । व्यापक आदाश भी उस वृत्र के विकताल शब्द से 
कब्पित हुआ ॥१० ॥ 
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६२५, यदिन्न्िन्द्र पृथिवी दशभुजिरहानि विश्वा ततनन्त कृष्टय:। 
अत्राह ते मघवन्विश्रुतं सहो चामनु शवसा बर्हणा भुबत्‌ ॥११॥ 
है इद्नदेव ! जब पृथ्वी दस गुने साधनों से युक्त हो जाय और मनुष्य भी दिवों-दिन वृद्धि को प्राप्त होते रहें, 
जब हे ऐश्वर्यशाली इद्धदेव ! आपका बल और पराक्रम भी पृथ्वी से घुलोक तक सर्वत्र फैलकर प्रसिद्ध हो ॥१॥ 
६२६. त्वमस्थ पारे रजसो व्योमन: स्वभूत्योजा अवसे धृषन्मन:। 
चकृषे भूमिं प्रतिमानमोजसो उप: स्व: परिभूरेष्या दिवम्‌॥१२॥ 
है संघर्षक मनवाले इ्रदेव ! इस अंतरिक्ष के ऊपर रहते हुए आपने अपने ज्योतिर्धय स्वरूप के संरक्षण 
के लिए इस पृथ्वी को बनाया । स्वयं अन्तरिक्ष और घुलोक को व्याप्त करके बल को भ्रतिमूर्ति के रूप में प्रतिष्ठित 
हैं॥१२॥ 
६२७. त्ब॑ भुव: प्रतिमान॑ पृथिव्या ऋष्ववीरस्य बृहत: पतिर्भू:। 
विश्वमराप्रा अन्तरिक्ष॑ महित्वा सत्यमद्धा नकिरन्यस्त्वाबान्‌ ॥१३॥ 
है इद्रदेव ! आप विस्तृत भृषि के प्रतिरूप है। आप महा्‌ बलो से युबत व्यापक आकाश लोक के 
भी ले है और अपनी महत्ता से सम्पूर्ण अरिकष को पूर्ण करते हैं। निसन्टेह आपके समान अन्य कोई 
कहीं है।१३॥ 
६२८, न यस्य द्यावापृध्िवी अनु व्यचो न सिन्थवों रजसो अन्तमानशुः। 
नोत स्ववृष्टिं मदे अस्य युध्यत एको अन्यच्चकृषे विश्वमानुषक्‌ ॥१४॥ 
जिनके विस्तार को घावा और पृधिवी नही पा सकते । अन्तरिक्ष का जल धी जिनके अन्त को नहीं पा सकते । 
उत्तव वृष्टि में बाधक वृत्र के साथ युद्ध करते हुए जिसके उत्साह की तुलना वहीं की जा सकती, ऐसे हे इद्देव ! 
आप अकेले ही सब में व्याप्त होकर अन्यान्य विस्ों को भी ब्रकर काते है ॥१४ ॥ 
६२९. आर्चन्त्र मरुत: सस्मिन्नाजौ विश्वे देवासो अमदत्ननु त्वा। 
वृत्रस्थ यद्‌भृष्टिमता वधेन नि त्वमिन्द्र प्रत्यान॑ जघन्थ ॥१५ ॥ 
है इद्रदेव ! कृत के साथ सभी युद्ध मे चहतों ने आपकी अर्चना को तथा सभी देखों ने आपको उत्साहित 
किया, तब आपने वृत्र के मुख पर, दुष्ट बुद्धि वालों को पारते वाले वड़ का ग्रहार किया ॥१५ ॥ 


(यूक्त-५३ ] 
[क्वि- सव्य आद्िरस । देकता- इत्र । छन्द- जगके, १०-१६ बिहुप्‌॥| 
६३०. न्यू३ घु बाच॑ प्र महे भरामहे गिर इद्धाय सदने विवस्वत:। 

नू चिद्धि रल॑ ससतामिवाविदन्न दुष्टतिर््रजिणोदेषु शस्यते ॥१॥ 

'म विकार के ये मे महान देव की उत्तम बचत से सतत करत है । किस गा सोने बालो का धन 
चोर सहजता से ले जाते है, उसी प्रकार इद्ददेव ते (असुरों के) रतन को शरापत किया । धन दान करने वालों की 
विदा काना सराहनीय यहीं है ॥६ # 

६३१. दुरो अश्वस्थ दुर इन्ध गोरसि दुरो यवस्य बसुन इनस्पति:। 
शिक्षानर: प्रदिवो अकामकर्शन: सखा सख्िभ्यस्तमिदं गृणीमसि ॥२ ॥ 
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हे इडदेव ! आप अ्वों, गौवो, धर-धानयं के देने वाले है। आप, सबका पालन-पोषण करते हुए उन्हें उत्तम 
कर्म को ग्रेरणा प्रदान करने वाले तेजस्वी वीर है। आप संदल्पों को नष्ट न काने वाले तथा मिजरों के भी पित्र है। 
इस प्रकार हम आपकी स्तुति करते है ४२ ॥ 
६३२. शचीव इन्द्र पुरुकृदद्यमत्तम तवेदिदमभितश्ेकिते बसु । 
अत: संगृभ्याभिभूत आ भर मा त्वायतो जरितु: काममूनयी:॥३ ॥ 
शक्तिशाली, बहु-कर्मा, दीष्तमान्‌ हे इद्रदेव ! सम्पूर्ण धर आपका हो है - यह सर्वज्ञात है । वृष का पराधव 
करके उसका धन लेकर हमें उससे अभिपूरित करें । आप अपने प्रशंसकों की कामना को अवश्य पूर्ण करें ॥३ ॥ 
६३३. एभिश्ुमिः सुमना एभिरिस्दुभिर्निसुत्थानो अपतिं गोभिरश्विना। 
इन्द्रेण दस्युं दरयन्त इन्दुभि्युतद्वेषस: समिषा रधेमहि ॥४ ॥ 
इल तेजस्वी हवियों और तेजस्वी सोमरसों दवा वृष होकर हे इददेव ! हमें गौओं और घोड़ो (पोषण और 
अगहि) से युक्त धर्नों को देकर हमारी दारि्ठा का निवापण करें । सोमरासों से दृषत होने छाले, उत्तम घन वाले, 
इददेव के द्वारा हम शतुओं को नष्ट करते हुए द्ेषरहिल होकर अं से सम्यक्‌ रूप से हर्षित हों ॥४ ॥ 
६३४. समिद्ध राया समिषा रधेयहि सं वाजेधि: पुस्न्दरैरभिद्य॒धि:। 
सं देव्या प्रमत्या वीरशुष्मया गोअग्रयाश्वावत्या रघेमहि ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! हम घरन-धान्यों से सम्पन्न हों, बहुतों को हर्ष श्रदाय करने वाली सम्पूर्ण तेजस्थितो/तथा बली 
से सम्पन हों । हम वीर पु श्रेष्ठ गौदो एवं अरबों को शर्त करने को उत्तम बुद्धि स युक्त हों ॥५ ॥ 
६३५. ते त्था मदा अमदन्तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु सत्पते। 
यत्कारवे दश वृत्राण्यप्रति बर्हिष्पते नि सहल्नाणि बहय: ॥६ ॥ 
है सज्जनों के पालक इद्रदेव ! वृत्र को मारने वाले संयाप में आपये बलवर्द्क सोपरस का पान करके 
आजनद एवं उत्साह को प्राप्त किया और तब आपने संकल्प लेकर याजकों के निमित्त दस हजार असुरों का 
संहार किया ॥ ६ ॥ 
६३६. युधा युथमुष घेदेषि धृष्णुया पुरा पुर॑ समि हंस्योजसा। 
नम्या यदिन्द्र सख्या परावति निबर्हयो नमुचिं नाम मायिनस व) 
है संपर्षशील शक्ति -सप्प्न इ्ददेव ! आप शरु योडाओं से सर्वदा युद्धधनद रे है इनके अनेकों तगरों 
को आपने अपने बल से ध्वस्त किया है । उन उ्मनजौल, योग्य मित्र घरतों के उस आपने प्रपंची असुर 
'मुचि' को मार दिया है ॥७ ॥ 
६३७. त्ब॑ करक्षमुत पर्णय॑ व्धीस्तेजिष्ठ यातिथिग्वस्य वर्तनी । 


त्वं शता वड्गृदस्थाभिनत्पुरो3नानुद: परिषृता ऋजिश्वना ॥८ ॥ 
है इद्देव ! आपने 'अतिविम्व को इताड़िठ करने वाले 'करंज' और “पर्णय' गाषक असुरों का तेजस्वी 
अस्बों से वध किया। सहावकों के बिना हो वंगृद' के सैकड़ों उगरों को गिरकर घिरे हुए 'ऋजिशा' को 
मुक्त किया ॥८ ॥ 


जड़ वेद संहिता घाग-९ 


६३८ . त्वमेताझनराज़ो द्विरदेशाबन्धुना सुअ्वसोपजग्मुष:। 
घ्ष्टिं सहस्ना नवतिं नव श्रुतो नि चक्रेण रथ्या दुष्पदावणक्‌ ॥९ ॥ 
है प्रसिद्ध इद्रदेव ! आपने वन्धु-रहित “सुश्रवस' राजा के सम्पुख लड़ने के लिये खड़े हुए बीस राजाओं 
को तथा उनके साठ हजार निन्‍्यानवे सैनिकों को अपने दुष्श्रप्य चक्र (व्यूह- अथवा गतिशील प्रक्रिया) द्वार 
चष्ट कर दिया ॥६ ॥ 
६३९. त्वमाविथ सुश्रवसं तवोतिभिस्तव जरामभिरिन्द्र तूर्वयाणम्‌ । 
त्वमस्पै कुत्सपतिथिग्वमायुं महे राज्ञे यूने अर्थनाय: ॥९० ॥ 
है इददेव ! आपने अपने रक्षण - साधनों से 'सुत्रवस' को और पोषण साधलों से 'तूर्वयाण' की 
रक्षा की। आपने इस महान्‌ तरुण राजा के लिये 'कुत्म* अतिथिग्व' और 'आयु' नामक राजाओं को वश 
में किया ॥१० ॥ 
६४० , य उद्चीन्द्र देवगोषा: सखायस्ते शिवतमा असाम। 


त्वां स्तोषाम त्वया सुवीरा द्राघीय आयु: प्रतर॑ दधाना: ॥११॥ 
यज्ञ मं सत्य हे इन्रदेव ! देवों द्वार रक्षित, हम आपके भितर है । हम सर्वदा सुखी हों । आपकी कृपा से 
हम उत्तम बलों से युक्त दीर्थ आयु को धली ग्रकार धारण करते है तथा आपको स्तुति करते हैं ॥११॥ 


[सूक्त -५४ ] 
[ऋषि-सव्य आद्विरस । देवता-इन्र । छन्‍्द-जगतो, ६.८,९.११ जिश्रुप॥] 
६४१. मा नो अस्मित्मघवस्यृत्स्वंहसि नहि ते अन्त: शवस: परीणशे। 
अक्रन्दयो नद्यो३ रोरुवइना कथा न क्षोणी्भियसा समारत ॥१॥ 
जल एवं नदियों को गतिशौल बचाने वाले हे ऐश्र्यशाली इद्रदेव ! आप महान्‌ शक्ति सम्पन्न हैं। हमें 
युद्ध जनय दुःखों से बचायें एवं हम सबको भय घुक्त करे ॥६ ॥ 
६४२: अर्चा शक्राय शाकिने शचीबते शण्वन्तमिन्द्र पहयत्रभि हुहिं। 
यो धृष्णुना शवसा रोदसी उभे दृषा वृषत्वा वृषभो न्यूझ़ते ॥२॥ 
हे मनुष्यों ! सर्वशक्तिमान, साधनों से सम्पन्न तेजस्वी इनददेव का आप पूजन करें । सतुतियों को सुनने वाले 
इ्ददेव की महत्ता का शान करें । प्रचण्ड शक्ति से वर्षा करने वाले इन्‍्रदेव अपनी सामर्थ्य से युक्त होकर सबके 
अभीषट की वर्षा करते हैं। अपने बल से "पृथ्वी ' और “ुलोक' को समायोजित करते हैं ॥२ ॥ 
६४३. अर्चा दिवे बृहते शुष्यं१ बच: स्वक्षत्र यस्य थृषतो धृषन्मन: 
बृहच्छुवा असुरो बर्हणा कृत: पुरो हरिभ्यां वृषभो रथो हि ष: ॥३॥ 
इद्देव शत्रुओं के विनाश के लिये ज्ञातेरिक एवं मानसिक शक्ति से सुप्पत्र हैं। ऐसे तेजस्वी और 


महान्‌ आत्मबल सपपत्र इद्रदेव का आदसयुक्त बच ट्वार पूजन करें। वे इद्रदेव महान्‌ यशस्वी प्राणशक्ति 
को बढ़ाने वाले शत-बाशक, अश्वयोजित रथ पर अधिष्टित है ॥३ » 
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६४४. त्व॑ दियो बृहत: सानु कोपयोउव त्यना धूषता शब्बर भिनत्‌। 
यन्मायिनो ब्न्दिनो मन्दिना घृषच्छितां ग्स्तिमशनिं पृतन्यसि ॥४ ॥ 
है इद्ददेव ! आपने प्रपंची असुर के सैन्य दल को उत्माहपूर्वक तौब्ण वज्र के प्रहार से नष्ट कर दिया 
हा (सा विकल चुलोक के उच्च स्थान को ब्रकम्पित करते है और अपने बल से असुर “शब्बर' को मार 
गाते हैं ॥४ ॥ 
६४५, नि यद्वृणक्षि श्वसनस्य मूर्थनि शुष्णस्य चिद््न्दिनो रोरुबइना। 
प्राचीनेन मनसा बईणावता यद॒द्या चित्कूणव: कस्त्वा परि ॥५॥ 
है इद्रदेव ! आपने गर्ज॑ा करते हुए; जलों को वृष्टि के लिये गेरित करने के निमितत 'शुष्ण' का वध किया। 
ज्चीन काल से आज तक आप सापर्ध्यवान्‌ मन से यहो काघ करते आये हैं। आपके ऊपर कौन है, जो आप 
को रोक सके ? ॥५ ॥ 
६४६, त्वमाविध न तुर्वशं यदुं त्व॑ तुर्वीतिं वय्यं शतक्रतों । 
त्व॑ रथमेतशं कृत्व्ये थने त्व॑ पुरो नवतिं दम्भयो नव ॥६ ॥ 
सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म सम्पत्र करने वाले हे इद्ददेव ! आपने युद्ध अन्य कठिन परिस्थितियों मे नर्य, 
लुर्वश, युद्ध तथा वच्य कुलोत्पन्न तुवीति की रखा की । आपने शुओं के विन्‍्यानवे (अर्थात्‌ अनेकों) वगरों को 
ध्वस्त करके रथ और एक्स नामक ऋषि को संरक्षित किया है ॥ ६ # 
६४७. स घा राजा सत्पति: शूशुबज्जनो रातह॒व्य: प्रति य:'शासपिन्वति। 
उक्था वा यो अभिगृणाति राथसा दानुरस्मा उपरा पिन्यते दिव: ॥७॥ 
जो राजा सत्कर्मों क पोषक और समृद्धिशाली है, उसके शासत मे रहने वाले पनुष्य उत्तम हवि को देने वाले 
होते हैं। वे हविष्यात्र के साथ उत्तम बचनों द्वारा स्तुतियाँ करते हैं । उसी राज्य के लिये दावशौल इद्रदेव चुलोक 
से मैषों द्वारा वृष्टि करते हैं ॥ ७ ॥ 
६४८. असप॑ क्षत्रमसमा घनीषा प्र सोमपा अपसा सन्तु नेये। 
ये त इन्द्र ददुषो वर्थयन्ति महि क्षत्र स्थविर॑ दृष्ण्यं च ॥८ ॥ 
सोम पान करे वाले हे इद्रदेव ! आपके बल कौ, बुद्धि बी और हर्षदायक करों की तुलना वहीं कौ जा 
सकती । हवि समर्पित करने वाले मुष्षों को दिये गये आपके अनुदार, घहान्‌ पराक्रम की महत्ता और साम्थ्य 
को बढ़ाने वाले हैं ॥८ ॥ 
६४९. तुश्येदेते बहुला अद्रिदुग्घाक्षमृषदक्षपसा इन्द्रपाना:। 
व्यश्नुह्ि तर्पया काममेषामथा मनो वसुदेयाय कृष्व ॥९॥ 
है इन्रदेव! पाषाणों से कूटकर और छ़तकर बहुत से पाजो थे पेय सोघ रखा हुआ है । यह सोम आपके 
'लिमिल है । आप इसे पानकर अपनी इच्छा को दृष्त करें, पश्चात्‌ उत्साहपूरवक हयें अपार घत-वैधव प्रदान करें॥९ ॥ 
६५०. अपामतिष्ठद्धरणडरं तमोन्तर्वश़स्थ जररेषु पर्वत:। 
अभीमित्रो नद्यो बत्रिणा हिता विज्वा अनुष्ठा: प्रवणेषु जिघ्नते ॥९०॥ 
जल - प्रवाहों को रोकने वाले पर्वत रूप वृत्र ने अपने उदर में जलों को स्थिर कर लिया, जिससे तमिल्ा 
व्याप्त हुई तय इकरदेव ने वृत् वा रोके हुए जल-प्रवाहों को मुक्त करके नौचे को ओर बहाया ॥९० ॥ 


ु 'ऋेद संहिता भाग-९ 


६५१. स शेवृश्यमथि था द्ुम्नमस्मे महि क्षत्रें जनाषाकित्द्र तव्यम्‌। 
रक्षा च नो मधघोन: पाहि सूरीज्राये च न: स्वपत्या पे था: ॥११॥ 


है इद्देव ! आप सुख. यश सभी लोगों को वजौभूत करने वाला राज्य और प्रशंसित सामर्थ्य हममं स्थापित 
करें । हपारे धन्ों की रक्षा कराते हुए हमें उत्तम संतान एवं अधिक्ाधिक ध-धान्य प्रदान कर ऐश्वर्यवान्‌ 
बनायें ॥११॥ 


[सूक्त- ५५] 

का [ऋषि - सव्य आद्विरस । देवता-इद्ध । छत्द- जगती ] 
६५२. दिवश्चिदस्थ वरिमा वि पप्रथ इन्द्रं न मह्मा पृथिवी चन प्रति। 

भीमस्तुविष्माज्वर्षणिभ्य आतप: शिशीते बच तेजसे न वंसग: ॥१ ॥ 

इद्देव की श्रेष्ठता पृथ्वी से दुलोक तक विस्तृत है । अपने बल से उन्हें पशाजित करने वाला बोई वहीं है। 
'शतुओ के भ्रति अत्यन्त विकराल, बलवान्‌ शाजुओं को संतप्त काने वाले इन्द्रदेव अपने वज्र का ग्रहार करने के 
लिये उसे उसी प्रकार तौकषण करते है, जैसे बैल लड़ते के लिये अपने सींगों को तेज करता है ॥१ ॥ 
६५३. सो अर्णवो न नह: सपुद्रिय: ग्रति गृध्णाति विश्विता वरीमधि:। 


इन्द्र; सोमस्य पीतये वृषायते सनात्स युघ्म ओजसा पनस्यते ॥२ ॥ 
थे इद्रदेव अपनी उत्कृष्टता से अस्तरिक्ष मं व्याप्त जल - ग्रवाहों को, समुद्र द्वारा दियों को धारण करने के 
समान धारण करते है । वे इद्देश सोम पीने की तौत़ अधिलाषा रखते है । चिएकाल से वे युद्ध में अपनी सामर्ध्य 
के बल पर प्रशंसा को प्राण होते रहे हैं ४२ # 
६५४ त्व॑ तमिन्द्र पर्वत न भोजसे महो नृम्णस्थ धर्मणामिरज्यसि। 
प्र वीयेंण देवताति चेकिते विश्वस्मा उग्र: कर्मणे पुरोहित: ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! आप महान्‌ बलों के धारणकर्ता है। अपने बल से पर्वत के समान दृढ़, शतुओं (मेघो) को विदीर्ण 
कर, प्रजाओं के धोग के लिये जल देकर उन पर शासन करते हैं। आप सभी कर्मों में अग्रणी और बलों के 
कारण देवों मे श्रेष्ठ पाने जाते है ॥३ # 


६५५. स इन नमस्युभिर्वचस्थते चारु जनेपु प्रदुवाण इख्ियम्‌। 
वृषा छन्‍्दुर्भवति हर्यतो वृषा क्षेमेण थेनां मघवा यदिन्वति ॥४ ॥ 


सामर्ध् को प्रकट कराते हुए सुन्दर रूप वाले वे धनवान्‌ और बलवान्‌ इद्धदेव, 
को खुलकर प्रसनन होते है तथा धादि को काघरा करने वालों को अभीष्ट पदार्थ 





प्रदान करते हैं ४ ॥ 
६५६. स इन्महानि समिथानि मज्मना कृणोति युध्म ओजसा जनेभ्य:। 
अथा चन श्रदधति त्विषीमत इन्द्राय वच् निधनिष्नते वधम्‌ ॥५ ॥ 


बे कीर इस्रदेव मनुष्यों के हित के लिए अपने महान्‌ बल से बड़े-बड़े युदधं को जोतते हैं। अपने घातक 
बच से शत्रुओं का विनाश करते है, जिससे मनुष्य तेजस्वी इनदरदेव के आगे श्रद्धा से झुकते है #५ ॥॥ 
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६५७ स हि श्रवस्यु: सदनानि कृत्रिमा क्ष्मया वृधान ओजसा विनाशयन्‌। 
ज्योतीषि कृष्वन्नवृकाणि यज्यवेउव सुक्रतु: सर्तवा अप: सृजतू ॥६ ॥ 
े यश की इच्छा वाले, उत्तमकर्मा इन््रदेव अपने तेजस्वी बलों से शतुओं के घरों को नष्ट करते हुए वृद्ध 
को प्राप्त हुए सूर्यादे नक्ष्ं के प्रकाश को रोकने वाले आवरणों को दूर किवा और याजक के लिए जलों के प्रवाह 
को खोल दिया ॥६ ॥ 


६५८. दानाय मन: सोषपावज्स्तु तेईर्बाज्वा हरी वन्दनश्रुदा कृधि। 


यमिष्ठास: सारथयो य इन्द्र ते न त्वा केता आ द्नुबन्ति भूर्णय: ॥७ ॥ 

'सोषपान करे वाले हे इख्टेव ! आपका मन दान के लिये ग्रवृतत हो । आप हमाएं स्तुतियाँ सुनते हैं। अपने 
अश्वों को हमारे यज्ञ कौ ओर अधिषुख करें । है इच्ददेव ! आपके ये सारी नियंत्रण मे पूर्ण कुशल हैं, जिससे 
ये प्रबल अवशोधों से भी विचलित नहीं होते ॥७ ॥ 

६५९. अग्रक्षितं वसु बिधर्षि हस्तयोरषाह॑ सहस्तन्व श्रुतो दथे। 

आवृतासे5वतासो न कर्तृभिस्तनूषु ते क्रतव इन्द्र भूरय: ॥८ ॥ 

है इद्रदेव ! आप अपे दोनों हाथों में अक्षय धन को घारण करते हैं। आपके शरीर मे प्रचण्ड बल स्थापित 
है । स्तुति करने वालों ने आप के शरीरों को बढ़ाया है । ममुष्यो से घिरे कुएँ के समान आपके शरीर प्रसिद्ध कों 
से पिरे हुए हैं ॥८ ॥ 

( भम थे िफा है केक से से इनेभ ड शक फो है सप्दड ला ड च  उमेध कहा न है। 


जिन झरीतं में सेव का आधिफय है, उसकी शौििाँ संगठित पहनी है। किखते हुई शक्ति वाले झरीशं से करों की सिद्धि 
ही होती, संगठित शक्ति पुछ सर से कर्य रिट होते है. अर वे रीर कं से घिरे कहे हैं। | 


सुक्त- ५६] 
[ऋषि - सब्य आद्रिसस । देवता इत्र । छन्दे जगती | 
६६०. एप प्र पूर्वीरब तस्य चप्रिषोउत्यो न योषामुदयंस्त भुर्वणि: । 
दक्ष॑ महे पाययते हिरण्ययं रथमावृत्या हरियोगपृभ्वसम्‌ ॥१॥ 
जगतू का पोषण करने वाले इन््रदेव यजमान के बहुसंख्यक सोमपातं को असत्तापूर्वक स्वीकारते है। 
डे यजमान्‌, सुचदर अरबों से योजित, दीप्तिमान्‌ स्वर्ण रथ मे घिरे बैठे महान्‌ बलवान्‌ इन्रदेव को सोम पिलाते 
१ 
६६१. त॑ गूर्तयों नेमन्निषः परीणसः समुद्र न संचरणे सनिष्यव:। 


पतिं दक्षस्य विदथस्य नू सहो गिरि न वेना अधि रोह तेजसा ॥२ ॥ 

जिस प्रकार धन के इच्छुक समुद्र को ओर अस्थान कराते है, उसी बक्र हविदात यजमान इन्द्रदेव की ओर 
हविले जाते हुए विचरण करते है । हे स्वोता ! जैसे नादियाँ पहाड़ को पेरती हुई चलती है, वैसे ही आपकी स्तुतियाँ 
महान्‌ बलों के स्वामी, यज्ञ के स्वायी, संपर्षक इन्रदेव को अपनी तेजस्विता से आबृत कर लें ॥२ ॥ 

| वैदिक चुनें सपुदद से रस आदि ज़्त डरने की वि डा ज़र कह 


ब्र कद संहिता घाग-ह 


६६२. स तुर्वणिमहाँ अरेणु पौस्ये गिरे्ृष्टिस घ्राजते तुजा शव:। 

चेन शुष्णां मायिनमायसो पदे दुध आभूषु रामय्नि दामनि॥ ३॥ 

वे महान्‌ इद्धदेव शत्रुओं का नाश करने वाले और फ्लैलादो कबच को धारण करने वाले हैं। वे मायावी 
असुर “शुष्ण” को कारागार पें रा्सियों से वॉधकर रखते हैं। उनका निस्दारहित बल संग्राप में पर्वक-शिखर 
तुल्य प्रतिधासित होता है ॥३ ॥ 


६६३. देवी यदि तविषी त्वावृधोतय इन्द्र सिघक्त्युषसं न सूर्य:। 

यो थ्रृष्णुना शवसा बाथते तम इयर्ति रेणुं वृहदर्हरिष्वणि: ॥ड ॥ 

है स्तोता ! सूथदिव के द्वार देवी उबा को त्राप्त करने के समान आपके स्तवन द्वात प्रवृद्ध बल इन्द्रदेव को 
आप्त होता है; तब वे अपने संपर्षशील बल से दुष्कर्म रूपी तमिस्ा का निवारण करते हैं। शहओं को रुलाने में 
समर्थ इन्देव संग्राम मं (सेना के माध्यम से) बहुत धूलि उड़ाते है ॥४ #॥ 
६६ वि यत्तिरो धरुणमच्युतं रजोडतिष्ठिपो दिव आतासु बहणा। 

स्वर्मीव्हे यन्मद इन्द्र हर्ष्याहन्वृत्रं निरपामौब्जो अर्णवम्‌॥५ ॥ 

है इन्नदेव! आपने बादलों द्वारा धारण किये हुए जलों को आकाश की दिशाओं में स्थापित किया। 
सोम से हर्षित होकर संघर्षक बल से वृत्र को युद्ध में मारा, तब वृत्र द्वारा ढके जलों को नौचे की ओर 
अवाहित किया ॥५ ॥ 
६६५, त्व॑ दिवो धरुणं धिष ओजसा पृथिव्या इद्र सदनेषु माहिन:। 

त्व॑ सुतस्य मदे अरिणा अपो वि वृत्रस्थ समया पाष्यारुज: ॥६ ॥ 

है इद्देव ! आपने अपने पहान्‌ बल से जलों को अन्तरिक्ष से पी पर स्थापित किया । आपने सोम पौकर 
उत्साहपूर्वक संघर्षक बल से वृत्र को मारा और पृथ्वी के सब स्थायों को जलों से तृप्त किया ॥६ ॥ 


सिक्त - ५७] 
[कवि - सब्य आड्िरस | देवता - इदर । फ़्दर- जगती ॥| 
६६६. प्र मंहिष्ठाय बृहते बृहद्रये सत्यशुष्माय तबसे मतिं भरे। 
अपामिब प्रवणे यस्य दुर्धरं राथो विश्वायु शवसे अपाबृतम्‌॥१॥ 

अत्यन्त दानी, महान्‌ ऐश्वर्यशाली, सत्य-स्वरूप्‌ पराक्रमी इद्रदेव की हम बुद्धिपूर्वक स्तुति करते हैं। 
जीचे की ओर प्रवाहित जल - प्रवाहों के समान इनके बलों को कोई भी धारण वहीं कर सकता । जिस बल 
से ग्राष्य ऐश्वर्य को मुुष्यों के लिये जौवन भर प्रदान करने का उनका बत खुला हुआ है ॥१ ॥ 
६६७. अथ ते विश्वमनु हासदिष्टय आपो निम्नेव सबना हविष्मत:। 

यरत्पर्वते न समशीत हर्यत इन्द्रस्थ बच्र: इ्नथिता हिरण्यय: ॥२॥ 

है इद्रदेव ! आपका स्वर्ण सदृश दीप्तिमान्‌ मारक वद्र भेों को विदीर्ण करने में तत्पर हुआ, तब हे 
इन्नरदेव ! सारा जगत्‌ आपके लिए यह-कर्मो मे संलमप हुआ । जल के नौचे को ओर प्रवाहित होने के समान 
'ाजकों के द्वारा समर्पित सोम आपकी ओर प्रवाहित हुआ ॥२ ॥ 
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६६८ अस्मै भीमाय नमसा समध्वर उषो न शुध्र आ भरा पनीयसे । 
यस्य थाम श्रवसे नामेन्द्रियं ज्योतिरकारि हरितो नायसे ॥३॥ 
है दीप्तिमति उषे ! शत्रुओं के प्रति विकशल और भ्रशंसनौय उन इद्धदेव के लिये नमस्कार के साथ यज्ञ 
सम्पादन करें, जिनका धाय (स्थान) अन्नादि दान के लिये अत्यन्त बसिद्ध है, जिनकी सामर्थ्य और दौर्ति अश्व के 
सदृश सर्वत्र संचरित होती है ॥३ ॥ 
६६९. इमे त इन्द्र ते बय॑ पुरुष्ठत ये त्वारध्य चरामसि प्रभूवसो । 
नहिं त्वदन्यो गिर्वणो गिर: सघल्क्षोणीरिव प्रति नो हर्य तदच: ॥४॥ 
है सण्यत्तिवान एवं बहुप्रशंसित इद्रदेव ! आपके संरक्षण में कार्य करते हुए निष्ठापूरवक रहते हुए. आपके 
समान अन्य स्तुत्य देवता के ने रहे के कारण, हम आपकी स्तुति करते हैं। सो पदार्थों को स्वीकार करने 
खाली पृथ्वी के समान आप भी हमारे स्तोजं को स्वोकार कोें ॥४ # 
६७० भूरि त इद्ध वीय॑१तब स्पस्यस्थ स्तोतुर्मघवन्काममा पृण। 
अनु ते दौर्वृहती वीय॑ँ मम इयं च ते पृथिवी नेम ओजसे ॥५ ॥ 
है ऐश्वर्यशाली इस््रदेव ! स्तुति करने वाले इन साधकों को कामनावे पूर्ण कों। आप अत्यन्त बलवान 
है।यह पहान्‌ घुलोक भी आपके वल पर हो स्थित है और यह पृथ्वी धी आपके बल के आगे झुकती है ॥५ ॥ 
६७१ त्व॑ तमिन्द्र पर्वत॑ महामुरु बस्रेण वज्रिन्यर्वशश्लकर्तिथ। 
अबासजो निवृता: सर्तवा अप: सत्रा विश्व॑ दथिषे केवल॑ सह: ॥६ ॥ 


हे बच्धारी इ्रदेव ! आपने महान्‌ बलशालो येघों को अपने वत्र से खण्ड-खण्ड किया और रुके जल-प्रवाहों 
'को बहने के लिए मुक्त किया । केवल आप ही सब संघर्षक शक्तियों को धारण करते है यही सत्य है ॥६ ॥ 


सूक्त - ५८ ] 
[छिवि- जोधा गौतम । देवता - अस्ि। छत्द- जगत, ६-९ जिहप्‌ ॥ 

६७२. नू चित्सहोजा अपृतो नि तुच्दते होता यदूतो अभवद्विबस्व॒त:। 

वि साथिष्ठेभि: पथिभी रजो मम आ देवताता हविषा विवासति ॥१॥ 

निश्चित रूप से बलों से उत्पन्न (अरणि - मन्वन ड्वारा उत्पन्न) यह अपर अम्निदेव कभी संतप्त नहीं होते । 
थे यजमान के दूत रूप में सहायक होते हैं। वे अपने उत्तम माों से अन्तरिक्ष में प्रकाशित होते हुए गमन 
करते है। देवों को समर्पित हविष्यात् उन तक पहुँचाकर सॉ्मानित कराते है ॥९ ॥ 
६७३. आ स्वम्द्य युवमानो अजरस्तृष्वविष्यश्नतसेषु तिष्ठति। 


अत्यो न पृष्ठ प्रुधितस्थ रोचते दिवो न सानु स्तनयन्नचिक्रदत्‌ ॥२ ॥ 
कभी जीर्णता को न भ्राप्त होने वाले अम्लिदेव, हवियों के साद मिलकर इनका भक्षण करते हुए समिधाओं 
घर दीप्तिमान्‌ होते है। बरृत के सिंचन से ऊपर उठती हुई इसकी ज्वालायें सब्जित अश्व के सदृशञ सुशेभित 
होती हैं। ये आकाशस्थ मेघ के गर्जन के समान शब्द कराते हुए वृद्धि को ग्राप्त होते हैं ॥२ ॥ 


दर ऋतेद संहिता चाय-९ 


६७८ क्राणा रुद्रेभिवसुभि: पुरोहितो होता निषत्तो रयिषाकमर्त्य:। 


रथो न विक्ष्वुझ्रसान आयुषु व्यानुषग्वार्या देव ऋण्वति ॥३ ॥ 

'यज्ञादि को के सम्पादन में कुशल रुड्ों और वसुओं द्वारा अधिम रूप मे स्थापित, होता रूप, अविनाशी, 
'धर-अदाता, प्रतिष्ठित अम्सिदेद याजकों की स्तुतियों 22/%०००१००।०००००.] 
योग्य श्रेष्ठ धन्ों को स्थापित करते है ॥३ » 

६७५, वि बातजूतो अतसेषु तिष्ठते वृथा जुददृभि: स॒ण्या तुविष्वणि:। 

तृषु यदम्ने बनिनो वृषायसे कृष्णं त एम रुशदूमें अजर ॥४॥ 

वायु के संयोग से समिधाओं पर ग्रज्वालित अष्निदेव तेजस्वी ज्वालाओं के साथ शब्दायमान होते 
सुशोभित हो से हैं। हे अजर. टीजिमान्‌ अिदेव ! आप अपनी अर शक्ति से दनो को (समिधाओं को) 
रभावित करते हुए काले धूप के रूप में उठकर अपनी उपस्थिति का बोध करा रहे है ॥४ ॥ 

६७६. तपुर्जम्भो बन आ बातचोदितो यूथे न साह्वाँ अब वाति बंसग:। 
अभिव्रजन्नक्षितं पाजसा रज: स्थातुश्वरथ भयते पतत्रिण: ॥५ ॥ 

वायु गा ्रेरित प्रज्यलित तेजस्वी ज्वालाओं रूपी दाढ़ वाले ऑष्नदेव वचन में गो समृह के बीच स्वच्छन्द 
बैल को तरह पूपते हैं। जब ये अनन्त अन्तरि्ष में पक्षो के सपान वेग से पूणते है, तो सारे स्थावर- जंगम 
भयभीत हो उठते हैं ॥५ ॥ 

६७७ दधुष्टवा भगवो मानुषेष्वा रयिं न चारु सुहवं जनेभ्य:। 

होतारमग्ने अतिथि वरेण्यं मित्र न शेव॑ दिव्याय जन्मने ॥६ ॥ 

है अतिदेव ! मनुष्यों द्वारा सुख प्राप्ति के तिभित. आहवनीय होतारूप, अतिचिरूप, पूज्य, वरण करने 
ोष्य्‌ मित्र तुल्य सुखद, तेजस्वी, धर के सदृश सुदर रूप वाले आपको, भ्रगुओ ने मनुष्यों में देवत्व की प्राणि 
के लिए स्थापित किया ॥६ # 

६७८. होतारं सप्त जुद्बो३यजिष्ठं य॑ बाघतो वृणते अध्वरेषु। 
अन्नि विश्लेषामरतिं बसूनां सप्यामि प्रयसा यामि रलम्‌ ॥७॥ 

आबाहन काने वाले सात ऋत्विज और होतागण शो में श्रेष्ठ होता रूप अभ्निदेव का वरण करते हैं। उन 
स॒पर्ण नो को देने वाले अभिदेव की हिष्यात डर सेवा करते हुए, हम उससे रलों की याचना करते है ॥७ ॥ 
६७९. अच्छिद्रा सूनो सहसो नो अद्य स्तोतृध्यो मित्रमह: शर्म यच्छ। 

अम्ने गृणन्तमंहस उरुष्योजों नपात्पूर्तिरायसीभि: ॥८ ॥ 
जल के पुद श्रेष्ठ ित्र रूप हे अम्मिदेव ! हम स्तोताओं को आज ्रेष्ठ सुख प्रदान करें । बलों को न क्षण 


करने वाले हे अमददेव ! आप अपने फौलादी टुरोों से जैसे हम स्तोठाओं को रक्षा करते है, वैसे आप हमें पापों 
से रक्षित करें ॥८ ॥ 


६८०. भवा वरूथ॑ गृणते विधावों भवा मघवन्पघवद्धय: शर्म। 
उसुष्याग्ने अंहसो गृणनत प्रारर्मक्षू थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥९ ॥ 
है कक अम्निदेव ! स्तोता के लियेआप आअवरूप हों। हे ऐश्वर्यशालिन्‌ अम्तिदेव ! आप धन 
वाले याजक के लिये सुख त्रदायक हों । स्तोताओं को पाों से रक्षित करें । विचासपूरवक वैभव देने वाले हे 
अभिदेव ! आप प्राककाल (बज में) जी पबारे 
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[सूक्त-५९ ] 
[रवि - नोधा गौतम । देवता - अस्त वैस्वासर । छद- जिहुप्‌] 

६८१. बया इदम्ने अग्नयस्ते अन्ये त्वे विश्वे अमृता मादयन्‍्ते । 

ैश्वानर नाभिरसि क्षितीनां स्थृणेव जनाँ उपमिद्ययन्थ ॥१ ॥ 

है अभ्िदेव ! सघस्त अस्सियों आपकी ज्वालाएँ हैं। सब देव आपसे आतत्द पाते है। है वैश्वानर | आप 
सब प्राणियों का पोषण करने वाले जि (किलर) हैं। आप स्तम्भ (यूप) की तरह सभी लोगों के 
आधार रूप हैं ॥१॥ 
६८२ मूर्था दिवो नाभिरम्नि: पृथिव्या अधाभवदरती रोदस्यो:। 

तं त्वा देवासो3जनयन्त देव॑ वैश्वानर ज्योतिरिदार्याय ॥२॥ 

ये अ्देव आकाश के शिर और पृथ्वी को नाभि है । (सर्व रूप में आकाश के शीर्ष तथा यज्ञ रूप मे पृथ्वी 
की नाभि हैं ) ये आकाश-पृथ्वी के अधिपति हैं। इन देव को सभी देव प्रकट करते हैं। हे वैश्वानर अग्िदेव ! 
श्रेष्ठजनों के लिये भी आपने ज्योति रूप प्रद्ाश दिया है ॥२ #. 
६८३. आ सूर्ये न रश्मयो ध्रुवासो वैश्वानरे दघिरेउग्ना बसूनि। 

या पर्वतेष्वोषथीष्वप्सु या मानुषेष्वसि तस्य राजा ॥३॥ 

सूयदिव से सर्वदा प्रकाश किरणों के रिसृत होने के सपान वैश्वानर अग्निदेव से सभी थन प्राप्त होते 
हैं। है अभ्निदेव ! आप सभी पर्वतों, ओषधियों, जलों और मायवों घें स्थित धो के राजा हैं ॥३ ॥ 
६८४ बृहती इब सूनबे रोदसी गिरो होता मनुष्यो३न दक्ष: । 

स्वर्वते सत्यशुष्माय पूर्वीैश्वानराय नृतमाय यद्ढी: #ड ॥ 

चावा-पृथिवी इस पुत्-रूप (गर्भ में रहने वाले) वैश्वानर अग्निदेव के लिये बृहत्‌ स्वरूप को प्राप्त हुई 
हैं। मनुष्यों मे श्रेष्ठ. ये होता प्रकाशित और सत्य चल से युक्त वैश्वातर अग्विदेव के लिये पुरातन स्तुतियों 
का गायन करते हैं ॥४ ॥ 
६८५, दिवज्षित्ते बृहतो जातवेदो वैश्वानर प्र रिर्चे महित्वम्‌। 

राजा कृष्टीनापसि मानुषीणां युधा देवेभ्यो वरिवश्चकर्थ ॥५ ॥ 

है प्राणियों के झञता, मुुष्षों मे व्याप्त अम्सिदेव ! आपके महत्ता व्यापक एवं चुलोक से भी अधिक बड़ी 
है । आप मानव माज के अधिपति हैं । संपर्षशील हमारा जौवन दैवी सम्पदाओं से अभिपूरित हो ॥५ ॥ 
६८६. प्र नू महित्व॑ वृषभस्य बोचं य॑ पूरवो वृत्रहणं सचन्ते। 


वैश्वानरो दस्युपर्निर्जघन्वाँ अधूनोत्काष्ठा अब शब्बरं भेत्‌ ॥६ ॥ 

अब उन बलवान्‌ अम्निदेव की महत्ता का वर्णन कराते हैं। ये वैज़वानर अम्निदेव जलों के चोर वृत्र का वध 
करते हैं। सब मनुष्य उस वृत्र नाशक अम्निदेव का आश्रय लेते हैं। दिशाओं को कम्पित करने वाले वे “शंबर' 
8] 
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६८७ वैश्वानरों महिष्ना विश्वकृष्टि्भरद्वाजेपु यजतो विभावा। 
'शातबनेये शतिनीभिरम्नि: पुरुणीथे जरते सूनृताबान्‌ ॥७॥ 
ये वैश्वानर (विश्व पुरुष) अग्निदेव अपनी महिमा से सब मनुष्वो के स्वाघो हैं। अन्नदाताओं पें अतिपूजनीय 
और पैनल है। 'शतबन' के पुत्र 'पुरुनौथ' के यज्ञ में सत्वचान्‌ अम्निदेव की सैकड़ों स्तजरों से स्तुति की 
जाती है ॥७ ॥ 


[यूक्त-६० ] 
[कमषि- वोधा गौतम । देवता - अस्सि | छद- विश] 
६८८. वह्लिं यशस॑ विदथस्य केतु सुप्राव्य॑ दूत॑ सद्योअर्थम्‌+ 
द्विजन्मान॑ रयिमिव प्रशस्तं रातिं भरदूधूगवे मातरिश्वा ॥१॥ 

हविवाहक, यशस्वी, यज्ञ पताका सदृश लहराने वाले, उत्तम रक्षक, शीघ्र धन प्रदायक, देवताओं तक हथि 
'पहुँचाने वाले, द्विज (अरणि मंचन और मंतररूप विद्या इन दो के द्वारा उद्‌पूको, थन के समान प्रशंसित अभ्विदेव 
को वायुदेल मे भूगु का मित्र बनाया ॥९ # 

६८९. अस्य शासुरुभयास: सचन्ते हविष्मन्त उशिजो ये च मर्ता:। 
दिवश्षित्पूवों न्‍्यसादि होतापृच्छद्यो विश्पतिर्विक्षु वेधा: ॥२॥ 

देवों को हाँ समर्पित करते हुए समुन्नत जीवन जोने वाले तथा साधान्य जीवन जीने वाले मनुष्य दोनों 
अष्निदेव के शासन में हो रहते हैं। पूजनीय, जलवर्धक, प्रआापालक, होतारूप अभ्विदेव सूयोदय से पहले ही 
(याजकों द्वारा यज्ञवेदी पर यज्ञाग्स के रूप में) प्रकट होते हैं ॥२ ॥ 

६९०. त॑ नव्यसी इृद आ जायमानमस्मत्सुकोर्ति्म धुजिद्वमश्या: । 
अमृत्विजो वृजने मानुषास: प्रयस्वन्‍्त आयबो जीजनन्त ॥३ ॥ 

जीवर-संग्राप में विजयी होते हुए, उन्नति की आकंपक्षा करने वाले युष्य जिन अग्निदेव को उत्पत्र करते 
हैं, उन, प्रत्येक हृदय में विराजमान, मधुर बाजी वाले, उतम यशस्त्री अम्तिदेव को हमारी नवीन स्तुतियाँ 
प्रप्तहों ॥३ ॥ 

६९१. उशिक्याबको वसुर्मानुषेषु बरेण्यो होताथायि विक्षु । 
दपघूना गृहपतिर्दम आँ अम्निर्भुवद्रयिपतती रयीणाम्‌॥४ ॥ 

'धक-वैभव प्राप्त करने की कामना से पवित्रता अदान करने वाले ये अम्निदेव, याजकों द्वारा होतारूप में वरण 
किये जाते है दोषों का दमन करे वाले. गृह पालक श्रेष्ठ ऐश्वर्य के स्वामी, ये अभ्निदेव यज्ञ में वेदी पर स्थापित 
किये जाते हैं ॥४ ॥ 

६९२. त॑ त्वा वय॑ पतिपम्ने रयीणां प्र शंसामो मतिभिगोंतमास:। 
आशु न वाजम्भर॑ मर्जयन्त: प्रातर्मक्षू थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥५ ॥ 

है अम्निदेव | हम गौतम वंज्ञज आपको अपनी बुद्धि से बरसंसा करते हैं। अन्न देने वाले, पकित्र कले 
वाले, अश्व की तरह बल, सम्पन्न आप, हमें घन ब्राप्त करने का कौशल प्रदान करें और ग्रातःकाल (यज्ञ में ) 
शीघ्र ही पथारें ॥५ ॥ 
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[यूक्त-६१] 
[ऋषि - नोषा गौठ्म । देवता - इत्र । छत्द - विहुप्‌ ॥ 
६९३. अस्मा इदु प्र तबसे तुराय प्रयो न हर्मि स्तोम॑ माहिनाय। 
ऋचीषमायाध्रिगव ओहमिद्धाय ब्रह्माणि राततमा ॥१॥ 
जौघर कार्य करने वाले, मंत्र दवा वर्णनीय, महान्‌ कॉर्ति वाले, अबाघ गति वाले इद्रदेव के लिये हम 
अशसात्यक मंत्रों का गान करते हुए हविष्यात अर्पित करते हैं ॥१ ॥ 
६९४ अस्मा डदु प्रय इव प्र यंसि भराम्यड्गूष बाधे सुवृक्ति। 
इन्द्राय इृदा मनसा मनीषा प्रलाय पत्ये थियो मर्जयन्त ॥२॥ 
हम उन इद्रदेव के निषितत हविध्य के सपान स्तोत्र अर्पित करते है। शजुताशक इन््रदेव के लिए हम उत्तम 
स्तुति गान करते हैं। कषिगण उन पुरातन इत्देव के लिए हृदय मत और बुद्धि के द्वारा पवित्र सतुतिकरते है ॥२ ॥ 
६९५ अस्मा इदु त्यमुपम॑ स्वर्षों भराम्याडगूषमास्येन। 
मंहिष्ठमच्छोक्तिभिर्मतीनां सुवृक्तिभि: सूरि बावृधध्यै ॥३॥ 
'हम महान्‌ विद्वान इद्रदेव को आकृषट करने वालो, उनकी यहिषा के अनुरूप उत्तम स्‍तुतियों को निर्मल बुद्धि 
से वादपूर्वक उच्चारित करते हैं ॥३ ॥ 
६९६. अस्मा इदु स्तोम॑ स॑ हिनोमि रथ न तष्टेव तत्सिनाय। 
गिस्क्ष गिर्वाहसे सुवृक्तीद्धाय विश्वमिन्व॑ मेथिराय ॥४ ॥ 
जैसे त्वष्टदेय रथ का निर्माण करके इद्धदेव को प्रदान करते है, वैसे हौ हम समस्त कामनाओं को सिद्ध करने 
बाले, स्तुत्य, मेधावी इत्रदेव के लिए अपनी वाणियों से सर्व असिद्ध श्रेष्ठ सतोज़ों का गान करते हैं ॥४ ॥ 
६९७ अस्मा इृदु सप्तिमिव श्रवस्थेन््रायाक॑ जुद्दाइसमझे । 
बीर॑ दानौकसं वच्दध्यै पुरां गूर्तश्रवसं दर्माणम्‌ ॥५ ॥ 
अश्व को रथ से नियोजित करने के समान हम धन की काम से इन्द्रदेव के निमित स्तोज़ों को वाणी से 
पु बह ॥ हम उन वर, दानशौल, बिपुल यज्ञस्वी, शा के गत को ध्वस्त काले वाले इत्रदेव की वन्दना 
करते हैं ॥५ ॥ 
६९८. अस्मा इदु त्वष्टा तक्षइत्रं स्वपस्तपं स्वय॑१ रणाय। 
चृत्रस्य चिद्विदधेन मर्म तुजन्नीशानस्तुजता कियेथा:.॥६ ॥ 
लक्ष्य को भली प्रकार बेधने वाले, शक्तिशाली वच् को त्वकदेव ने युद्ध के निधित इन्द्रदेव के लिए तैयार 
किया । उसी वज् से शुनाशक, अतिबलवान्‌ इन्रदेव ने वृत् े मर्य स्थान पर ज्रहार करके उसे मारा ॥६ ॥ 
६९९. अस्येदु मातु: सबनेषु सद्यो मह: पितुं पपिवाज्यार्वन्ना। 
मुषायद्विष्णु: पचत सहोयान्विष्यद्राहं तिरो अद्रिमस्ता ॥७॥ 
'ृष्टि के द्वारा माता कौ भाँति जगत्‌ का श्रेष्ठ निर्माण करने वाले, महान्‌ इन्धरदेव ने यज्ञों में हवि का सेवन 
किया और सोम का शीघ्र पान किया । उन सर्व व्यापक इद्रदेव ने शर्वओं के घन को जीता और वज्र का प्रहार 
करके मेघों का भेदन किया ॥७ ४ 
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७००, अस्मा इदु ग्नाश्चिदेवपत्लीरिद्रायार्कमहिहत्य ऊबु: । 
परि द्यावापृथिवी जप्न उर्वी नास्य ते महिमान॑ परि ह: ॥८॥ 
"अहि' (गति होने) का हसन करते पर देव-पलियों ने इद्रदेव की स्तुति को । इद्रदेव ने फिर पृथ्वोलोक 
और चुलोक को वश में किया । दोनों लोकों में उनकी सामर्थ्य के सामने कोई ठहर नहीं सकता ॥८ ॥ 
७०१. अस्थेदेव प्र रिरिचे महित्व॑ दिवस्पृथिव्या: पर्यन्तरिक्षात्‌। 
स्व॒राकिन्द्रो दम आ विश्वपूर्त: स्वरिसमत्रो बकक्षे रणाय ॥९॥ 
इन्द्रदेव को महत्ता आकाश, पृथ्वी और अन्तरिकष से भो विस्तृत है । स्वयं प्रकाशित सर्वप्रिय, उत्तम योद्धा 
अस्लीषित बल वाले इन्देव युद्ध के लिए अपने बौरों को ग्रेरित करते हैं ॥९ ॥ 
७०२. अस्थेदेव शवसा शुषस्त वि वृक्षदज्वेण वृत्रमिन्द्र:। 
गा न ब्राणा अवनीरपुज्वदि श्रवो दावने सचेता: ॥१० ॥ 
इन््रदेव ने अपने बल से शोषक वृत्र को क्र से काट दिया और अपहृत गायों के समान रोके हुए जलों को 
'ुक्त किया । हविदाताओं को अमर े पूर्ण किया ॥१० ॥ 
७०३ अस्येदु त्वेषसा रन्‍्त सिन्यव: परि यहज्ञेण सोमयच्छत्‌। 
ईशानकृद्दाशुषे दशस्यन्तुवींतये गाथ॑ तुर्वाणि: क: ॥११॥ 
इद्देव के बल से ही नदियाँ प्रवाहित हुईं; क्योंकि इर्होने ही बच्ध से (पर्वतों-ूखण्डों को काटकर, प्रवाह-पथ 
नाक इन्हें म्यादित कर दिया है। शुओं को मारकर सभी पर सास करने वाले इन्द्रदेव हविदाता को धन 
देते हुए 'तुर्वणि' अर्धात्‌ शाुओं से मोर्चा लेने वाले को सहायता करते हैं ॥९१॥ 
७०४ अस्मा इदु प्र भरा तूतुजानो वृत्राय वज्रपीशान: कियेथा:। 
गोर्न पर्व वि रदा तिस्कषेष्यन्नणाँस्यपां चरध्यै ॥१२॥ 
है इन््रदेव ! अति वेगवान्‌, सबके स्वामी, पहावलो आप इस वृत्र पर वज् का ग्रहार करें और इसके जोड़ों 


को तिरछे (बज के) प्रहार से भूमि के समान (समतल) काट दें । इस प्रकार जलों को मुक्त करके प्रवाहित करें ॥१२ ॥ 
[जल के प्रवाह में बाप पर्वत आदि के जोड़ों को कप्टका उल प्रवाह के लिए सपतल फार् काने का धाव है। ] 


७०५, अस्वेद प्र बूहि पृव्याणि तुरस्य कर्माणि नव्य उक्थैः। 
युथे यदिष्णान आयुधान्यूघायमाणो निरिणाति शत्रून्‌ ॥१३ ॥ 


है मनुष्य ! इन्द्रदेव के पुरातन कर्मों की आप प्रशंसा करें । युद्ध े ते शीघ्रता से शास्त्रों का प्रहार करके 
समाज को हानि पहुँचाने वाले शतरुओं को विनष्ट करते है #१३ ७ 
७०६ अस्येदु भिया गिरयश्च दूल्हा दावा च घूमा जनुषस्तुजेते। 
उपो वेनस्थ जोगुवान ओणिं सच्यो भुवद्वीयाय नोघा:॥१४॥ 
इन इद्रदेव के धय से दृढ़ पर्व आकाश, पृथ्वी और सभी प्राणी कापते है। गधा ऋषि इब्रदेव के श्रेष्ठ 
रुक्षण सामथयों का वर्णन करते हुए उनके अनुबरह से बलसालो हुए वे ॥१४ ४ 
७०७. अस्मा इदु त्यदनु दाय्येषामेको यद्न्ने भूरेरीशान:। 
च्रैतशं सूर्ये पस्पृधानं सौवश्व्ये सुध्विमावदिन्द्र: ॥१५॥ 
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बहुत से घन्रो के एकमात्र स्वामो बताओ के द्वारा आर्पित किया 
जाता है। इद्रदेव ने स्वर्व के पुत्र 'सू्व' के साथ स्पर्धा करने वाले खा सोमयाग करने वाले 'एतश' क्राध को 
सुरक्षा प्रदान की ॥१८ # 
७०८ एवा ते हारियोजना सुबृक्तीनद्र बरह्माणि गोतपासो अक्रन्‌। 

ऐप विश्वपेशस थियं था: प्रातर्मक्षू घियावसुर्जगम्यात्‌ ॥१६॥ 

हेरे रंग के अश्यों से योजित रघ वाले हे इद्देव ! मौतम बंशजों वे आपके नि्िल आकर्षक मंत्रवुक् सतोग्र 
का गान किया है। इनका आप ध्यानपूर्वक अवण: के अपार धन वैभव प्रदान करे वाले इन्रदेव 
हमे प्राकः (यज्ञ मे) शी्र प्राप्त रों #९६॥ 


(सूक्त-६२ | 
एषि - सोधा गौतम । देवा- इद । उन्द - जिशुप 
७०९. प्र मन्महे शवसानाय शूषमाड्गूष॑ गिर्वणसे अड्जिसस्वत्‌। 
सुवक्तिभि: स्तुब्त ऋग्मियायार्चामार नरे विश्वुतायं ॥९॥ 
हम इन्द्देव के शक्ति खंवर्धक स्तवन से परिचित है । साक्ति को आकांक्षा युक्त, श्रेप्ठ वाणियों से सणयत्र 
जञयवान्‌, शक्ति - पराक्रम से विख्यात इद्धदेव को गिर के सदृश सतृति मंत्र से अर्चना करते है ॥६ ॥ 
७१०, प्र वो महे महि नमो भरध्वमाडुयगृष्यं शवसानाय साम। 
चेना नः पूरे पितरः पदज्ञा अर्चन्तो अद्विस्सो गा अविन्दन्‌॥२॥ 
है कत्लिजो ! आप महान्‌ पराक्रमी इन्ददेव को प्रसन्नता के लिए रजुति एवं साथगान करते हुए उसको वगत 
करें । हमारे पूर्वज क्षियों - आगरा आदि ने इसी ब्रकार अर्थ द्वार तेजस्वता को ग्राप्त किया था ॥२ ॥ 
७११. इन्दस्थाड्विरसां चेष्टौ विदत्सरमा तनयाय धासिम्‌। 
बृहस्पतिर्भिनदद्धिं विदद्रा: समुख्तियाभि्वावशन्त नर: ॥३॥ 
इन्द्रदेव और अंगिराओं कौ इच्छा से 'सरमा' थे आपने पुत्र के निभित् अन्रों को प्राप्त किया । महान्‌ 
देखे के स्वामी इक ने अरे को माता और जलथाउओ को मुह कल । जल यों को पक सै मनु 
हुए ॥३ ४ 
७१२. स सुष्ठुभा स स्तुभा सप्त विष: स्वरेणाद्िं स्वयों३नवग्वै: । 
सरण्युधि: फलिगमिद्र शक्र वल॑ रवेण दरयो दशम्बैः ॥ड ॥ 
है शक्तिशाली इन््रटेव ! स्वर युक्त उत्तम स्तोगरों से प्रशॉसत, आपने तो उत्कप्ठा से की गई 
सालों को गबीत स्तुति को सुरा। आपने ही बलसाली मो को पार, लिसके दशो दिशाओं में पो 
गर्जना हुई ॥४ # 
७१३ ग्रृणानो अद्विरोभिदस्म वि वरुषसा सूर्वेण गोभिरन्‍्थ:। 
बि भूम्या अप्रथय इन्द्र सानु दिबो रज उपरमस्तभाय: ॥५ ॥ 
इन्द्रदेव ! आपने अंगिरा ऋषियों द्वारा वर्णित सुलियों के झष्त किया । आपने दर्शनीय देवी उपा और 
सूरदेव की दीपिया ररयवो दा तमिस को दूर किस । पूप देश को विलूव किया । पुलोक अर अनार 
हर किया ॥५ ॥ 
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७१४ तदु प्रयक्षतममस्य कर्म दस्मस्थ चारुतममस्ति दंस:। 
उपझ्वरे यदुपरा अपिन्वन्मध्वर्णसो नद्य१झतस्र: ॥६ ॥ 

इद्ददेव के अति प्रशंसरीय, सुट्दस्तम और दर्शनौय कर्मों मे एक यह है कि उन्होंने भूमि के ऊपरी प्रदेश में 
जवाहित चार नदियों को मधुर जल से पूर्ण किया ६ ४ 

कह भूषि के ऊपरी धाग से हियालव शेत्र का चोथ होक है ! उसके प्रवाहित चार युखय किया सु, चधुरा गंगा एक 
जपत्के परवाह पं वाधवों ( अकरोयों) को वज् मे काटकर इन्टेव ेउें यु अल से धर दिया, ऐसा भाव परिलक्षित होता 
शी 
७१५, ट्विताबि ब्रे सनजा सनीछ्े अयास्य: स्तवमानेभिरकैं:। 

भगो न मेने परे व्योगत्रधारयद्रोदसी सुदंसा: ॥७ ॥ 

"अयास्य कप के प्रशंसनौय स्तोत्र से पृजित इन््रदेव ते समान रूप से मिले हुए घुलोक को दो रूपों, पृथ्वी 
और आकाश में विभक्त किया । शतकर्मा इद्धदेव ने उत्तमरूप से व्याप्त आकाश द्वारा सूर्यदेव को धारण करने 
के सदृश एव और आकाश को धारण किया #७ ४ 
७१६. सनाहिव॑ परि धूपा विरूपे पुनर्भुवा युवती स्वेघिरेवे:। 

कृष्णेभिरक्तोषा रुशद्धिर्वपुर्भिरा चरतो अन्यान्या ॥८ ॥ 

विविध रूप वाली दो युवतियाँ उपा और रात्रि अपनी गतियों से आकाश में भूमि के चारों ओर सनातन 
काल से चलती आतो हैं। ये कृष्ण वर्ण राज और टीप्तियतों उषा प्रथकु-प्रथक्‌ होकर चलती हैं, अर्थात्‌ दोनों 
कभी एक साथ नहीं दिखाई देती है ॥८ ॥ 

७१७ सनेमि सख्य॑ स्वपस्थमान: सूनुर्दाधार शवसा सुदंसा:। 
आमासु चिदृथिषे पक्वमन्तः पय: कृष्णासु रुशद्रोहिणीषु ॥९ ॥ 
उत्तम वृष्टिकारक, वल के पुत्र, उत्तमकर्मा, स्तोताओं से सर्वदा मित्रता करने वाले है इद्रदेव ! आप 


अपरिपकत गाओं में भी पौष्टिक दूध को स्थापित कराते है । कृष्ण वर्णा, रोहित वर्ण गौओं में भी श्वेत दूध को 
स्थापित करते हैं 


७१८. सनात्सनीछा अबनीरबाता ब्ता रक्षन्ते अमृता: सहोधि:। 

पुरू सहस्ना जनयो न पल्ीर्टुवस्यन्ति स्वसारो अह्याणम्‌॥१० ॥ 

सदैव साथ रहने ताली अंगुलियाँ अपने बल से अनेकों (सहसो) स्थिर और अविनाशी कर्मों को करती है। 
जैसे लोग पली की इच्छा पूर्ण करते है. ैसो हो स्वर्य संचालित अंगुलियाँ अवाधाति वाले इद्धदेव की इच्छा 
पूर्ति करती है ॥१० ॥ 
७९९. सनायुवो नमसा नव्यो अकैंवसूयवो मतयो दस्म दहु:। 

पतिं न पत्लीरुशतीरुशन्त स्पृशन्ति त्वा शवसावन्मनीषा: ॥११॥ 
दर्शनीय इद्धदेव ! यज्ञ और वैभव को इच्छा से ज्ञानी जन स्तोज्रों द्वारा आपका पूजन और नमन करते हैं। 
है बलवान इस्ददेव ! जैसे पतिव्रता स्त्रयाँ अपने पति को प्रसत्र रखती है. वैसे ही को गई स्तुतियाँ आपको प्रसब्रता 
ब्रदान करती है ४१३ ॥ 











० १ सू० ढ३ ह्ह 


७२०. सनादेव तब रायो गभस्तौ न क्षीयन्ते नोप दस्यन्ति दस्म। 

चुुमाँ असि क्रतुमां इन्द्र धीर: शिक्षा शचीवस्तव न: शचीभि: ॥१२॥ 

है दर्शनीय इन्द्रदेव ! सनातन काल से आप अपरे हाथो मे की यष्ट व होने वाले अक्षय ऐश्वर्य को धारण 
करते है। हे इद्धदेव ! आप दीप्तियान्‌ कर्मचार्‌ पैयेचार और सामर्थ्वार है । अपनी सायश्यों से हमे थन प्राप्त 
करने की प्रेरणा प्रदान करें ॥१२ # 
७२१. सनायते गोतम इन्द्र नव्यपतक्षद्ब्रह्म हरियोजनाय। 

सुनीधाय न: शवसान नोथा: प्रातर्म क्षू धियावसुर्जगम्यात्‌ ॥१३॥ 

है इद्रदेव! आप सनातन काल से हो स्थित हैं, उत्तम मार्गों से गघन करने बाले तथा अश्वों 
को नियोजित करने वाले हैं। आपकी स्तुति के लिये गौतम ऋषि के पुत्र वोधा क्रधि ने नवीन स्तोत्र 
की रचना को है। बलवान, धन की ग्रेरणा देते वाले हे इददेव ! आप ग्रात: काल हमारे पास शौद्र ही 
आयें ॥३३ # 

[सूक्त - ६३ | 
[ऋषि - गोधा गौतम । देवता - इद्र। छद- जिएुप॥| 

७२२. त्व॑ महाँ इन्द्र यो ह शुष्पैद्यावा ज्ञान: पृथिवी अमे था:। 

यद्ध ते विश्वा गिरयश्चिदध्वा भिया दृल्हहास: किरणा नैजन्‌ ॥१॥ 

है इड्रदेव ! आप महान्‌ है। आपने उत्पन्न होते हो इस छावा-प्रुशिवो को अपने बल से धारण किया । आपके 
भय से सुदृढ़ पर्वतों के समूह भी किरणों के सटूश काँपते है ४१ ॥ 
७२३. आ यद्धरी इन्द्र बिब्रता वेरा ते बर््र जरिता बाड्नोर्धात्‌ । 

थेनाविहर्यतक्रतो अभिन्नान्पुर इष्णासि पुरुहदत पूर्वी:॥२ ॥ 

निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्म करन वाले तथा बहु के दवा सतृत्य हे इद्ददेव ! आप जब अपने रथ से विविध 
कर्म वाले अश्वों द्वारा आते है, तब स्तोता आपके हाथों में वज़ को स्थापित करते है। आप उसी बच्र से शत्रुओं 
के असंख्य नगयों को ध्वस्त करते हैं ॥२ ॥ 
७२७ त्व॑ सत्य इन्द्र धृष्णुरेतान्लवमृभुक्षा नर्यस्त्वं पाटू। 

त्व॑ शुष्ण॑ वृजने पक्ष आणौ यूने कुत्साय द्युमते सचाहन्‌ ॥३॥ 

है सत्यवान्‌ इद्रदेव ! आप क्रभुओं और मनुष्यों के कुशल नायक हैं। शुओं को वश में करने वाले, 
विजेतारूप हैं। आपने महान्‌ संयाम में तेजस्वी, युवा कुत्स के सहायक होकर “शुष्ण' को मारा ॥३ ॥ 
७२५. त्व॑ ह त्यदिद्ध चोदी: सखा वृत्र॑ यदज़िन्ृषकर्मब्रुभ्ना: । 

यद्ध शूर वृषमण: पराचैविं दस्यूँयोंनावकृतो वृथाषाद्‌ ॥ड ॥ 

है इद्रदेव ! आपने कुत्स की सहायता कर प्रसिद्ध विजयरूपी धन ब्राप्त किया । जल वर्षण करने वाले, शत्रु 
विनाशक, वज़धात हे इन्रदेव ! आपने संग्राम में जब कुल्स के विरोधी वृत्र तबा अन्य शत्ुओं को मार भगाया, 
तब कुत्स को सम्पूर्ण वश प्राप्त हुआ ह ॥ 
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७२६. त्वं ह त्यदिद्धारिषण्यन्दृल्हहस्थ चिन्मर्तानामजुष्टौ । 
व्यश्स्मदा काष्ठा अर्वते वर्धनेब वद्रिज्छनथिह्ममित्रान्‌ ॥५ ॥ 
हे वज्घारी इद्रदेव ! मनुष्यों पर क्रोध करने वाले सुदढ़ शबु भो आप पर प्रहार कहीं कर पाते । हे इद्रदेव ! 
जैसे हथीड़े से लोहे को पौटते है, वैसे हो आप हमारे शुओं पर आघात वर उलहे ारे । हमारे अश्खों के मार्ग को 
'ुक्त कं अर्थात्‌ हमाएी प्रगति का मार्ग बाधाओं से रहित हो ४५ ॥ 
७२७ त्वां ह त्यदिन्द्रार्णसातौ स्वर्मीबलहे नर आजा हवन्ते। 
तब स्वधाव इयमा समर्य ऊतिर्वजिष्वतसाय्या भूत्‌ ॥६ ॥ 
है इद्रदेव !धर-भ्राष्ति और सुख-प्राप्ति के निमिलत किये जाने वाले युद्ध मं मनुष्य अपनी सहायता के 
लिए आपका आवाहन कराते हैं। हे बलों के धारक इद्रदेव !संयाम में योद्धाओं को आपकी सामर्थ्य प्राप्त 
होती है ॥ ६ ॥ 


७२८. त्व॑ ह त्यदिन्द्र सप्त युध्यस्युरो वच्रिन्युरुकुत्साय दर्द: । 

बर्दि यत्सुदासे वृथा वर्गहो राजन्वरिव: पूरवे क: ॥७ ॥ 

हे बज़धारी इद्रदेव ! आपने 'पुरकुत्स' के लिए युद्ध करते हुये सब के सात नगरों को तोड़ा और सुदास के 
लिए शत्रुओं को कुश के ख्रयान अनायास काट दिया । आपने ही पुरु के लिए धन प्रदान किया ॥७ ॥ 
७२९, त्व॑ त्यां न इन्द्र देव चित्रामिषमापों न पीपय: परिज्मन्‌। 

यया श्र प्रत्यस्मभ्य॑ यंसि त्मममूर्ज न विश्वय क्षरघ्वै ॥८ ॥ 

है महान्‌ बलशाली इद्रदेव ! जल को बढ़ाने के सदर हमाते भूमि में चारो ओर अर की वृद्धि कें । जलों 
को सर्वत्र बहाने के समान हमें अन्न को प्रदान कं ॥८ ॥ 
७३०, अकारि त इन्द्र गोतमेभि्रह्माण्योक्ता नमसा हरिभ्याम्‌। 


सुपेशस बाजमा भरा +: प्रातर्मक्षू थियावसुर्जगम्यात्‌ ॥९ ॥ 
है इद्देव ! गौतप वंशजों ने अशवों से सम्पत्न आपके निधित स्तुति मंशों को रचना की । इन श्रेष्ठ सतोज़ो 
को गाकर आपका सत्कार किया । हे इद्धटेव ! आप हमे श्रेष्ठ बल दें और धो को ग्राप्त करने की बुद्धि दें । प्रात 
यज्ञ की वेला पे) हमें आप शौध प्राप्त हों ॥९ # 


सूक्त- ६४] 
[कषि - नोधा गौतम । देवता- मल्‍्दगण । छत्द- जगती, १५ जिहुप्‌॥ 
७३१. वृष्णे शर्धाय सुमखाय वेबसे नोथ: सुवृक्ति प्र भरा मरुख्धच:। 
अपो न थीरो मनसा सुहस्त्यों गिर: समज्जे विदयेष्वाभुव:॥९॥ 
है नोधा (शोधकर्ता) के ! बल पाने के लिए, बल वृद्धि के लिए, उत्तम यज्ञ- सम्पादन के निमित्त और मेधा 


आष्ति के निमि्त महदूणणों को श्रेष्ठ काव्य से स्टृठियो करे । वड्लो में हम होता हाथ जोड़कर हृदय से उनकी 
अध्यर्थता करते हैं और जल सिंचन के सदूश उत्तम वाजियो से मंजं का गावन करते है ॥९ ॥ 
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७३२. ते जज्ञिरे दिव ऋष्वास उक्षणो रुद्रस्थ मर्या असुरा अरेपस:। 
'पावकास: शुचय: सूर्या इब सत्वानो न द्रप्सिनों घोरवर्षस: ॥२ ॥ 

थे महान्‌ सामर्ध्यवार्‌ ्राणो को रक्षा करने वाले, जोवत में पावउरता का संचार करे वाले, सूर्य सदूश तेजस्वी, 
खनन वाले, विकशल शरीरधारी मलदगण रुद्रदेव के मरजधर्मा गणों के समान मानो दिव्य लोक से हो प्रकट 
हुएहैं॥२॥ 

७३३. युवानो रुद्रा अजरा अभोग्घनो बवश्षुरष्रिगाव: पर्वता इब। 
दूल्हा चिद्ठिश्वा भुवनानि पार्थिवा प्र च्यावयन्ति दिव्यानि मज्मना ॥३ ॥ 

युवा शतुओ के लिए स्ट्ररूप अजर, कृषणह-ता, अवयधगति से चलने वाले मरुद्गण पर्वत के सदृश अभ्रेद 
है । पृथ्वी और चुलोक के सभी प्राणियों को अपने बल से ये विचलित कर देते हैं ॥३ ॥ 
७३४ चित्रैरज्जिभिर्वपुषे व्यफ्जजते वक्ष:सु रुक्माँ अधि येतिरे शुधे। 

अंसेष्षेषां नि भिमृश्षुकष्टय: साक॑ जज्ञिरे स्वथया दिवो नर: ॥४॥ 

'शरीर की शोभा बढ़ाने के उद्देश्य से विविध अलंकारों से सुसस्जित ये मरदगण विशेष रूप से आकर्षक 
है। वक्ष पर शोभा के निमित्त ये स्वर्ण भूषण धारण किये हैं। इन मस्तों के कन्धों पर रखे अस्ों की दीप्ति स्वत 
प्रकाशित होती है । ये बौर पुरुष आकाश में अपने बल से उत्पन्न हुए है ॥८ # 

७३५. ईशानकृतो घुनयो रिशादसो वातान्विद्युतस्तविषीभिरक्रत। 
दुहल्तयूधर्दिव्यानि धूतयो भूमिं पिन्वन्ति पयसा परिख्रय: ॥५ ॥ 

रैश्वर्य देने वाले स्वामी, शत को का्शित करे वाले, हिंसकों का वश काने वाले ये मरुदगण अपनी सार्थ्य 
्ात बायु और विधुत्‌ को उत्पत् करो है। सर्वत्र गघन कर शरुओं पर आपात काने वाले ये वीर आकाशीय मेधों 
को दुहककर भूषि को वर्षा के जलों से तृष्त करते हैं ॥५ ॥ 

|परदगण वाघु और विद्युत को उस करने है. इक स्पट हे. है कि पहन एक संडत्य पुर सम प्रवाह है विजाव 
के सृकषाकणों (सब एटािक पारटिकल्स) के प्रवाह को अकारणा केट को इस उक्त को कुछ व्यए का सकती है| 
७३६, पिन्वन्त्यपो मरुत: सुदानव: पयो घृतवद्िदथेष्वा भुव: । 

अत्य॑ न मिहे वि नयन्ति वाजिनपुत्स॑ दुहन्ति स्तनयन्तमक्षितम्‌॥६ ॥ 

उत्तम दानी, सामर्भ्यवान्‌ महट्गण यज्नो मे घृत-दुग्ध आदि रसों और जलो का सिंडन करते हैं । अश्वों को 

चुमाने के समान दे बलशाली मेघों का सम्पक्‌ रूप से दोहन करते है ॥६ ॥ 
७३७ महिषासो मायिनश्चित्रभानवो गिरयो न स्वतवसो रघुष्यद:। 
म्ृगा इब हस्तिन: खादथा वना यदारुणीषु तविषीरयुग्ध्वम्‌ ॥७॥ 

है मरदगण ! आप महिसावान्‌ , विभिन्न दीप्तियाँ छोड़ने वाले प्रपंची पर्वतों के समान अभेद्य बल से 
वेगपूर्वक गमन करले वाले हैं। आप हाथियों और मृगों के समान वो को खा जाने वाले है, क्योंकि आपने 
बल से लाल वर्ण वाली घोड़ियों (अमि ज्वालाओ) को रथ में (बह मे) नियोजित (कर) करते हैं ॥७ ॥ 
७३८. सिंहा इब नानदति प्रचेतस: पिशाइव सुपिशो विश्ववेदस:। 

क्षपो जिन्वन्त: पृषतीभिर्त्र्ष्टिम: समित्सबाथ: शवसाहिमन्यव: ॥८ ॥ 














द्ढ ऋ्वेट सहिता भाण-ह 


ये कौर मरुदगण,, सिंहों के सपान गर्जनशौल, अकृष् जाल, उत्तप बलवान्‌ पुरुषों के समान सम्पूर्ण ऐश्वर्यों 
से सम्पन्न हैं। ये वोर शत्रु को क्वत-विश्षत करने वाले, पीड़ित जो की रक्षा कर उन्‍हें सनतुष्ट करने वाले धव्बेदार 
श्ोड़ियों और हथियारों से सुसज्जित होकर चलने वाले, अक्षय बल और उग्ररूप धारण करने वाले हैं ॥८ ॥ 
७३९ रोदसी आ बदता गणश्रियो नृषाच: शूरा: शवसाहिमन्यव:। 
आ वच्धुरेष्वमतिर्न दर्शता विद्युन्न तस्थौ मरुतो रथेषु व: ॥९॥ 
सबको रक्षा करने वाले, और पराक्रमी, अक्षय उत्साह से सम्पन्न हे शोभावमान मख्दगणो ! आप आकाश 
और पृथ्वी को अपनी गर्जना को गूंज से भर दे । २५ मे विराजित होने से आपका तेजस्वी प्रकाश विद्युत॒वत्‌ सर्वत्र 
फँल गया है ॥६ # 
७४०. विश्ववेदसो रथिभि: समोकस: संमिश्लासस्तविषीभिर्विरष्शिन: । 
अस्तार इषु दबिरे गधस्त्योरनंतशुष्मा वृषखादयो नर: ॥१० ॥ 
अमेक धो पे युक्त सम्पूर्ण धो के स्वामो, सपान स्थान से उद्भूत्‌ विविध बलों से युक्त, विशिष्ट सामर्थ्य 
वाले, अस्त - प्रहार, अनन्त सामर्श्यवार्‌ तथा पु अन्न के धक्षक बोर परूदूगण अपने बाहुओं में विशि्ट बल 
धारण करते हैं ॥१० ॥ 
७४१. हिरण्ययेमि: पविभि: पयोवृध उज्जिघ्ननत आपश्यो३ न पर्वतान्‌। 


मख्रा अयासः स्वसूृतो श्रुवच्युतो दुध्वकृतो मरुतो भ्राजदृष्टय: ॥११॥ 
जलों को बढ़ाने वाले पृज्मौय. दरतगात वाले, स्मनदसयुरू, अद़िग, पदों को हिलाने वाले, अवाधगति 
ले, तीक्षण असर धारक वोर मरुदगण. स्वर्णिम रथ के पढ्नो से (वात्यायक से) सार्ग मे आये हुए पेधों को 
उड़ा देते है ॥११ ४ 
७४२ घृषुं पावक॑ बनिन॑ विचर्षणिं रुद्रस्थ सू न॑ं हवसा गृणीमसि। 
रजस्तुरं तबसं पारुतं गणघृजीषिण यृषणं सश्चत श्रिये ॥९२॥ 
संघर्ष शक्ति वाले. पविजकरा, वनो मे संचरित होने वाले, विशेष बक्षुवाले, रद्र के पु्र रूप गहदूगणों की 
हम स्तृति काते है । हम सव आति वेगवान्‌ धूल उड़ाने वाले. बलनान्‌. वर्यत्न तथा तीश्ण वृद्धि वाले महदगणों 
के आश्रय को प्राप्त करें ३२ ॥ 
७४३ प्र नू स मर्त: शवसा जया अति तस्थौ व ऊती परुतों यमावत। 
अर्वद्धिर्वाज भरते धना नृभिरापृच्छ्य क्रतुमा क्षेति पुष्यति ॥९३॥ 
है बहुदगणो ! आपकी रक्षण-सामर्थ द्वारा रक्षत मनुष्य सब लोगों से अधिक बल पाकर स्थिर होता है। 
वह अश्वों द्वारा अन्न और मनुष्यों द्वाश धो को प्राप्त कर उत्तम यज्ञ द्वारा प्रशंसित होता है ॥१३ ॥ 
७४४. चर्कुत्यं मरुत: पृत्सु दुष्टरं दयुमन्तं शुष्म॑ मघवत्सु घत्तन । 
धनस्पृतमुक्थ्य॑ विश्वर्षणिं तोक॑ पुष्वेम तनय॑ शर्त हिमा:॥१४॥ 
है मरदगणों! हम कायों में समर्द युद्धो मे अजेब टीप्तिमान्‌. बलों से युक्त तथा वैभवशाली हों। 
हम श्रेष्ठ धन - वैधव से सम्पन्न सर्व-हितकारों होकर सौ वर्षों तक जोवित रहें तथा पुत्र और पौतरं के साथ 
सुख प्राप्त करें ॥१४ ॥ 
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७४५, नू ष्ठिरं मरुतो वीरवन्तमृतीषाहं रयिमस्मासु घत्त। 
सहस््रिणं शतिन॑ शूशुवांसं प्रातर्म क्ष्‌ धियावसुर्जगम्यात्‌ ॥१५ ॥ 
है मरुदगणों ! आप हमें शरुओं को जोतने वालो वोरोचित स्थाई सामर्श्य दान करें । हमें असंख्यों धो 
को स्थापित करें । प्रात: काल (यज्ञ में) आप हमें शोध प्राप्त हों ॥१५ # 


सूक्त - ६५ ] 
[कि - पराशर साकत्व | देवता - असि + छन्द- दविपदा विशद ॥| 

७४६-४७. पश्चा न तायुं गुहा चतन्त नमो युजानं नमो बहन्तम्‌। 

सजोषा धीरा: पदैरनु ग्मप्ुप त्वा सीदन्विश्वे यजब्रा: ॥१-२॥ 

है अधिलेद । बसु चुप खा के र् दि के साथ जे ते पुण्य के सन सभी बम देवगग 

अनुगामी हो। सभी याजकगण आपके चारों ओर बंठकर कुण्डूप गा में स्तृहियों के साथ आपको 
प्रकट करते हैं। आप उसको हवियों को देवों तक पहुंचाने ताले तथा टैवों को उनसे नियोजित करने वाले के रूप. 
मे सम्मानित किये जाते है ॥९-२ ॥ 
७४८-४९. ऋतस्य देवा अनु ब्रता गुर्भुवत्परिष्टिदोर्न भूष । 

वर्धन्तीमाप: पन्‍्वा सुशिक्चिपृतस्य योना गर्भे सुजातप्‌ ॥३-४॥ 

'देवगणों ने आभिदेव को भूमि में चारों ओर खोजा । अस्सिदेव जल प्रवाहो के गर्भ से उत्पन्न हुए, उत्त 
स्तोजों से उनकी सम्यक्‌ प्रकार से वृद्धि हुई । देवों ते आमिदेव के कर्मों का, उनकी ग्रेरणाओं का अनुगमन किया 
और भूमि को स्वर्ग के समान सुखकारी बनाया 

[पिहर्य पर्वपाय है कि पुष्य जबसे अत्ति(कर्ज) को प्रकट का उसका उपयो शौख तभी से अनेक सुख-सुकियाओं 
का विकास क्रानिकार ढंग से हुआ।] 

७७५०-५१ पुष्टिन रण्वा क्षितिर्न पृथ्वी गिरिर्न भुज्म क्षोदों न शंभु। 
अत्यो नाज्यन्त्सर्गप्रतक्त: सिन्युर्न क्षोद: क ईं वराते ॥५-६॥ 

थे आतिदेव इषट फल प्राप्त के समान रमऔय्‌ भूमि के समान विस्तोरण पर्वत के समान पोषक तत्व 
जल के समान कल्याणकारी, अश्व के समान अग्रणी वाहक तथा समुद्र के समान विशाल है, इन्हें भला कौन रोक 
सकता है? ॥५-६ ॥ 

७५२-५३. जामि: सिन्यूनां भ्रातेव स्वस्नामिध्यान्न राजा बनान्यत्ति। 
यद्वातजूतो बना व्यस्थादग्नि दाति रोमा पृथिव्या: ॥७-८ ॥ 

ये अभ्िदेव बहिनों के लिए भाई के समान जलों के ध्राता रूप है । शबुओं का विनाश करने वाले राजा के 
सात वे वनों दो नह भी वन देते है। चब ये बाय से परत शोकर वो दो ओर अभिमुल होते है तो भूषि के 
बालों के सदृश वृक्ष वनस्पतियों का गाल कर देते है #3-८ ५ 
७५४-५५. श्रसित्यप्सु हंसो न सीदन्‌ क्रत्वा चेतिष्ठो विशामुषर्भुत्‌। 

सोमो न वेथा ऋतप्रजात: पशुर्न शिश्ना विभुर्द्रिभा: ॥९-१० ॥ 

ये अम्निदेव जल में बैठकर हंस के समान प्राण को धारण करते हैं। ये उषाकाल में उठकर अपने कर्मों से 
त्रजाओं को चैतन्य करते है । ये सोम को भौहि वृद्धि करन वाले, शिशु के समान चंचल ठया यज्ञ से उत्पन्न होका. 
दूर तक प्रकाश फैलाने वाले हैं १९-१० ॥ 
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[अल ़ाणों को घारण कर्ले को धयता है। जल के जाध्यप से टिये गये शाप-वर्टान यें जल हो साथक के प्राण को 
_आरोषित कर्ता है। शरीर के ग्रवषों रह - सो (हारपोत्स) आहट के पाध्यथ से हो पुष्य का प्राण सक्रिय होता है। यह क्षपता 
जल ग्रवाहों में स्थित सृ्षय ऑ्स के कारण हो है।] 


| [सूक्त- ६६] 
[ऋषि - परासर साकत्व । देवता - अग्नि । छत - द्विषदा विराट ॥| 
७५६-५७. रबिरन चित्रा सूरो न संदृगायुर्न प्राणो नित्यो न सूनु:। 
तक्‍वा न भूर्णिवना सिषक्ति पयो न बेनु: शुचिर्विभावा ॥१-२॥ 
ये अष्निदेव स्परणोय धन के सपान विलश्षण, झञातों के समान सम्यक हरा, जीवन के समान 
पुत्र के समान हितकारों, अश्ब के समान द्ुतगामो तथा गाव के समान उपकारी हैं । ये वन के काप्डों को जलाकर 
विशेष प्रकाशयुक्त होते हैं ।१-२ ॥ 
७५८-५९. दाधार क्षेममोको न रण्वो यवो न पक्वो जेता जनानाम्‌। 
ऋषि स्तुभ्वा विश्षु प्रशस्तो बाजी न प्रीतो बयो दबाति ॥३-४॥ 
गृह के समान रसणौय, अ्र के समान परिषकत, * आज पर अधुल् स्थापित करने वाले, ऋषि के समान 
स्तुल्य तथा प्रजाओं द्वार प्रशैभित अनेक लोगों के कल्याण के लिए औवन धारण कराते है। उत्साहपूर्ण होता 
के समान प्रजा के हित में हो जौबर समर्पित करते है ४३-४ ॥ 
७६०-६६१. दुरोकशोचि: क्रतुर्न नित्यो जायेव योनावर॑ विश्वस्मै । 
चित्रो यदभ्रादछबेतो न विक्षु रथो न रुक्मी त्वेष: समत्मु ॥५-६ ॥ 
असहनौय तेजों से युक्त, कर्मशोल के समान वित्य शुभकर्मा, अदभुत दीप्तियुत, शुभ प्रकाश से 
काशघान . अ्रजाओं थे रथ के समान शोभायमान ये अस्सिटेव स्तयो द्वारा घर में सुख देने के समान सबके 
सुखदाता है। यज्ञ े स्वर्णिम तेजो से संयुक्त होते है ५-६ ॥ 


७६२-६३. सेनेव सृष्टाम॑ दथात्यस्तुर्न दिद्युत्तेषप्रतीका। 
पो ह जातो यपो जनित्व॑ जार: कनीनां पतिर्जनीनाम्‌ ॥७-८ ॥ 
ये ऑमिदेव आक्रामक सेना के समान बल धारक; विद्युव्‌ अस्त के ग्रहार के समान प्रचण्ड वेग और तेजों 
के धारक हैं । जो उत्पन्न हुए है या जो 
समाप्त करने वाले और विवाहिता के पति है #-, 
[क्या अस्लव को परिक्मा करते के बाद विलाहिता सो बसती है, डसौलिए अ्पिटेक को कौषा् हर्ता कहा गया है। 
रियो पति के साथ फि ही गहफय अध्ि का पृजय डरती है. इस दृष्टि उें विवाहिता का पति कहा गया है] 
७६४-६५. त॑ बश्चराथा बय॑ वसत्यास्त॑ न गावो नक्षन्त इद्धम्‌। 
सिन्युर् क्षोद: प्र नीचीरैनोन्नवत्त गाव: स्वश््देशीके ॥९-१० ॥ 
जैसे गौएँ सूर्यास्त होते पर पुर: अपने घर को आप्त होली है, उसी प्रकार हम सन्तानों और पशुओं से युक्त 
होकर अभिदेव को भ्राप्त होते है । जल के प्रवाहित होने के सदूश अम्ल ज्वालाओं को त्रवाहित करते हैं । उनकी 
दर्शनीय किरणें आकाश में ऊँची उठी है ४९-९९ ॥ 














उत्पन्न होंगे, उसके नियनता अम्लिदेव है । अम्िदेव कन्याओं का कौमार्य 
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[सूक्त- ६७ ] 
[कि- पराशर जञावत्य । देवता - आम्सि । छन्द- ट्विपदा बिसट्‌॥] 
७६६-६७. बनेषु जायुर्मतेंधे मित्रो वृणीते श्रुष्टिं राजेवाजुर्यम्‌। 
क्षेमो न साथु: क्रतुर्न भद्रो भुवत्स्वाथीहोंता हव्यवाट्‌ ॥१-२॥ 
जैसे राजा सर्वगुण-सम्पत्न वोर पुरुष का वरण करते है. वैसे ही अग्निदेव वजमान का वरण करते है । जंगल 
में उत्पन्न, मनुष्यों के मित्र रूप, रक्षक सदूश् कल्याण रूप,होता और हविवाहक ये अग्निदेव सम्यक्‌ रूप से 
कल्याणप्रद हैं १-२ # 
७६८-६९. हस्ते दधानो नृष्णा विश्वान्यपे देवान्थादगुहा निषीदन्‌। 
विदन्तीमत्र नरो थियन्था हदा यत्तष्टान्मन्रों अशंसन्‌॥३-४॥ 
ये अस्ददेव समस्त धननों को हाथ में धारण करते है गुहा-प्रदेश (यज्ञ कुष्ठ) मं स्थित हुए इन्होने 
देवों को शक्ति - सम्पन्न बनाया । मेधावी पुरुष हदय से उत्पन्न मत युक्त स्‍तुतियों द्वारा इन अग्निदेव को प्रकट 
करते हैं ॥३-४ # 
या] 
ाहिए, जो कप साधणा दवा जाधत्‌ को जी है 
७७०-७१. अजो न क्षां दाधार पृथिवीं तस्तम्भ दां मन्रेभि: सत्यै: । 
प्रिया पदानि पश्चो नि पाहि विश्वायुरम्ने गुहा गुहं गा: ॥५-६॥ 
थे अजन्या असिदेव (सूर्य रूप ये) पृथ्वी को धारण करते है। उन्होंने अनतरिक्ष को धारण किया। अपने 
सत्संकल्पों से दयुलोक को भी स्तम्प सदूश स्थिर किया है। हे अम्पिदेव ! आप पशुओं के ग्रिय स्थानों को 
संरक्षित करें । आप सम्पूर्ण प्राणियों के जीवन - आधार होकर गुदा (अव्यत्त) प्रदेश में सुशोभित है ॥५-६ ॥ 
७७२-७३. य ईं चिकेत गुहा भवन्तमा यः ससाद धारामृतस्य । 
बि ये चृतन्त्यृता सपन्‍त आदिद्ठसूनि प्र ववाचास्मै ॥७-८ ॥ 
जो गुहा अग्निदेव को जाते हैं, जो यज्ञ में देव को बनज्वलित कर घारण करते है और स्तुति करते है, 
उन स्तोताओं को अमिददेव धन प्राप्त करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं ॥७-८ ॥ 
(जो विचित्र फदाों (काप्द, कोचल; अणु आदि) वें गुलरूप से विधयान आष्त को जनका प्रख्थलित का ब्रुक् कर. 
सकते है, वे बन स्प्रे है - वह फ्यक देखा जा सकता है .] 
७७७४-७५, बि यो वीरुत्सु रोधन्महित्वोत प्रजा उत प्रसुष्वन्त: । 
चित्तिरपां दमे विश्ञायु: सं्रेव थीरा: संमाय चक्रु: ॥९-९० ॥ 
जो अस्लिदेव ओषधियों में अपनी महत्ता स्थापित करते हैं और लताओं से पृष्प-फलादि को प्रकट करते 
है। ज्ञानी पुरुष जलों में अन्त: स्थापित उन अम्मिदेव की पूजा कर घर में आ्रथ लेने को तरह उनका आन्रय 
प्राप्त करते हैं ॥९-१० ॥ 


[कह विज्ञान सपपतहै कि उमत्किों - को वें व रे इच्ाछ से ही रस पतिपकव होल है. तभी उसके गुण पपूल-फल| 
आदि) प्रकट होते हैं. 


है] 'ऋ्वेद संहिता घाग-३ 


[सूक्त - ६८] 
[कवि - पराशर । देवता - आमिि । छन्‍्द - द्विपदा विराट] 


७७६-७७ श्रीणज्रुप स्थादिवं भुरण्यु: स्थातुश्वरथपक्त्‌नव्यूणोत्‌ । 
परि यदेषामेको विश्येषां भुवददेवो देवानां महित्वा ॥९-२॥ 
सर्वपालक अग्सिदेव स्थावर और जंगम वस्टुओं को परिपक्व करने के लिए आकाश को ग्राप्त हुए है। 
उन्होने राज़ियों को अपनी रक्पियों से प्रकाशित किया और रुम्यू्ण देवों को महता को प्राप्त करके वे 
अग्रणी हुए ॥९-२॥ 
(सो (स्व पराजित खातों) से अस्त किसलें, हों, उसको पर स्थि जड़ - चेत पदों को परिपक्व का. 
'पराव्ित होकर आकाज़ थे फंसनी है। उस पारित जा से रा ब्रा होली है| 
७७८-७९. आदित्ते विश्वे क्रतुं जुषन्त शुष्काद्यदेव जीवो जनिष्ठा:। 
भजन्त विश्वे देवत्व॑ नाम ऋत॑ सपन्‍्तो अमृतमेवै: ॥३-४॥ 
है अम्विदेव जब आप सूखे कापठ के र्षण से उत्तर हुए, तब सी टेवगणो ने यज्ञ कार्य सम्पन्न किये । हे 
अविनाशी देव ! आपका अनुगमन करके ही वे देवगण देवत्व को शष्त कर सके है ॥३-४ ॥ 


७८०-८१. ऋतस्य प्रेषा ऋतस्य धीतिर्विश्वायुर्विश्वे अपांसि चक्र: । 
यस्तुभ्य॑ दाशाद्यो वा ते शिक्षात्तस्मै चिकित्वान्रयिं दयस्व ॥५-६॥ 
ये अभिनदेव यज्ञ की प्रेरणा प्रदान करने वाले और वह्ञ के रक्षक हैं । ये ऑपदेव ही आयु हैं ; इसीलिए. 
सभी यज्ञ कर्म करते है । है अष्निदेव ! जो आपको जानकर आपके: निमिल हवि टेता है, उसे आप जानकर हवि 
प्रदान करें ॥५-६ ॥ 


७८२८३. होता निषत्तों मनोरपत्ये स चिन्वासां पती रयीणाय्‌। 


इच्छान्त रेतो मिथस्तनूषु सं जानत स्वैर्दक्षैरमूरा: ॥७-८ ॥ 
मनुष्य में होतारूप में विद्यमान ये अस्निदेव ही ्आाओं और धो के स्वामी है। शरीरस्थ अग्नि का वीर्य 
से सघ्वनध जानकर मनुष्य ने सस्तानोत्पति को इच्छा बकट की और उन असिदेव की साम्थ्य से सन्‍्तान को 
ज्रप्त किया ॥७-८ ॥ 
(आयु में की से ओज की अदा कही गई है। कर पे चरण सूजन की प्राण ऊम का रहस्य सपा इच्छित सतान 
जण की जा सकती है. 
७८४-८५, पितुर्न पुत्रा: क्रतु जुषन्त श्रोषन्ये अस्य शास॑ तुरास:। 


बि राय औणोंहुर: पुरुक्ष: पिपेश नाक॑ स्तृभिर्दमूना: ॥९-१० ॥ 
पिता का आदेश मासे वाले पुत्र के सदृशञ जिन मतुष्षो ने इन अम्लदेव की आज्ञा को सुनकर शीघ्र ही 
पालन कर कार्य सम्पन्न किया, उसके लिए अम्निदेव ने विषुल अन्न और धन के भण्डार खोल दिये । यज्ञ को में 
भर्बादित असिलदेव ने वक्षतरं से आय को अलड्कत किया ॥९-१० & 
[ऊर्जा के जड़-पदार्थ परक प्रयोगों में यो अध्नि - विदुत्‌ आदि के प्रयोग के कठोर अनुज्ञासन हैं। उनका अनुपालन, 
ले फे ही साथ होता है। उसका अनुफलल तुरंत करे का संकेत है। राकेट सालन में सैकिप्ड के हजार घाग की थी देर 
_असह् होती है। वजीय चेतन प्रयोगों यें भी इसी प्रकार के अन॒ज्ासरों का अनुपालन अचीष है।] 


के है सूछ ७० र् 


[सूक्त -६९ ] 
[ऋषि - पराज्र शाकत्य । देवता - ऑम्रि । छन्द - द्विपदा विराट ] 
७८६-८७ शुक्र: शुशुक्वाँ उधो न जार: प्रा समीची दिवो न ज्योति:। 
परि प्रजात: क्रत्वा बभूथ भुवो देवानां पिता पुत्र: सन्‌ ॥१-२ # 
है अस्निदेव ! आप उप ग्रेमो ; पान दोष्तिमार्‌ हैं। प्रकाशमान सूरदिव की ज्योति के समान 
तेजस्वी होकर अपने तेज से आकाश: "मर पलक एव चर है है आरा उलग शकर आपने अप कर 
से सारे विश्व को व्याप्त किया । आप देवों द्वारा उत्पन्न पुत्र रूप होकर भी उन्हें हवि आदि देकर उनके पिता रूप 
हो जाते है ॥-२॥ 
७८८-८९ वेथा अदृप्तो अस्र्विजानश्ूर्न गोनां स्वाद्या पितूनाम्‌। 
जने न शेव आहूर्य: सन्मध्ये निषत्तो रण्बो दुरोणे ॥३-४ ॥ 
अहंकाएरहित बुद्ध से कर्तव्यों को जानने वाले, गौ दुग्ध के समान स्वादिष्ट अन्रों को देने वाले अमदेव 
बम छग 'बुलाने पर आकर, यज्ञ के पध्य मे प्रतिष्ठित होकर शोभा पाते हैं और उन याजकों को सुख 
प्रदान करते है ॥३-४ ॥ 


७९०-९१, पुन्रो न जातो रण्बो दुरोणे वाजी न प्रीतो बिशो वि तारीतू। 
बिशो यदड्ले नृधि: सनीछा अम्िदेवत्वा विश्वान्यश्या: ॥५-६॥ 
मे अत हु पके समन सुखकक आमिरेष कसा अत्यो की ता मरुणों को हू से पाए 
लगते हैं। जब भरुष्यों के साथ हम, देवों का आवाहन करते हैं, तब ये अम्पिटेव दिच्य गररणाओं से समान्वित 
होकर दिव्यता को धारण करते हैं ॥५-६ # 
७९२-९३. नकिष्ट एता बता मिनन्ति नृध्यो यदेभ्य: श्रुष्टिं चकर्थ । 
तत्तु ते दंसो यदहन्त्समानैर्नभिर्ययुक्तो बिवे रपांसि ॥७-८ ॥ 
है असिदेव ! जिन मनुष्यों के आप सहायक होते हैं, वे आपके नियमों को तोड़ वहीं सकते । आपने ही 
मनुष्यों से युक्त होकर पाप रूपी पाक्षसों को मार गिराया, वह आपका श्रेष्ठ और प्रशंसनीय कार्य है ॥७-८ ॥ 
[थैली शक्तियाँ अपनी ही ज़तों पर स्कापता देती है. जिएाचाए अथवा दवादवात उक्के विषय बदलते रहीं हैं।) 
७९४-९५, उषो न जारो विभावोस्र: संज्ञातरूपश्चिकेतदस्मै। 
त्मना वहन्तो दुरो व्यूण्वन्नवन्त विश्वे स्व१ देशीके ॥९-९० ॥ 
उचा ग्ेपी सू्ददिव के समान देदौप्पमान्‌, अरकाशित और श्रछयाठ अष्सिदेव इस हविदाता पुरुष को जानें। 
हवियुक्त होकर यह्ञ द्वार को खोलकर ये ऑमिदेव सम्पूर्ण आकाल में, दशो-दिशाओं में व्याप्त होकर ऊर्घ्वगति 
प्रप्त करते हैं ॥९-१० # 





सूक्त-७० ] 
[ऋषि - पराशर शाकत्व । देवता - अम्नि । छन्द- द्विपदा विशाद्‌ ॥] 
७४९६-९७ बनेष पूर्दीरियों मनीषा अम्नि: सुशोको विश्वान्यश्या:। 
आ दैव्यानि बता चिकित्वाना मानुषस्य जनस्य जन्म ॥१-२ ॥ 


० ऋग्वेद संहिता भाग-१ 


हम अम्निदेव से अपार धन - वैभव की कामग करते हैं । उत्तम तथा प्रकाशित वे अग्निदेव देवों और मनुष्यों 
के कर्मों को तथा मनुष्य जन्म के रहस्व को जाउकर सब में व्याप्त है ४-२ ॥ 
७९८-९९. गर्भो यो अपां गर्भो बनानां गर्भश्व स्थातां गर्भश्चरथाम्‌। 

अब्रौ चिदस्मा अन्तर्दुरोणे बिशां न विश्ो अमृत: स्वाधी: ॥३-४॥ 

ये अम्निदेव जलों के गर्ध में, बसों के गर्भ में, जंग और स्थावतं के गर्भ में विद्यमान हैं। ये उत्तपकर्मा 
और अविनाशी अम्मिदेव सभी ्रजाओं को राजा के समान आधार देते है । अतः लोग अम्लिदेव वो घर में और 
पर्वतों में भो हवि प्रदान कराते है ॥३-४ ॥ 
८००-८०१. स हि क्षपावाँ अग्नी रयीणां दाशद्यो अस्मा अर सूक्तै:। 

एता चिकित्वों भूमा नि पाहि देवानां जन्म मर्ताश्ष विद्वान्‌ ॥५-६ ॥ 

अम्नदेव की उत्तम यंत्रों से जो याजक स्तुति करते हैं. उन्हें े निश्य हो वैधव प्रदान करते है। हे 
सर्वज्ञ अग्निदेव ! आप देवों और मनुष्यों के जौवन रहस्यों को जाजने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों की 
रक्षा करें ॥५-६ ॥ 
<०२-३. वर्धान्यं पूर्वी: क्षपों विरूपा: स्थातुश्न रथमृतप्रवीतम्‌। 

अराधि होता स्व॒९निंषत्त: कृण्वन्विश्वान्यपांसि सत्या ॥७-८ ॥ 

विविध रूपों वाली देवो उपा और रात्रि जिन ऑम्निदेव को प्रवृद्ध करती है, स्थावर, वृक्षादि और ज॑गम 
भतुष्यादि भी यज्ञ रूप उन अमिदेव को ्रवृद्ध करते हैं। अस्किदेव को होतारूप मे प्रतिष्ठित कर लोग उन्हे 
'यह्ञ-अमुष्ठानो द्वारा हि समर्पित करके पूजते है #७-८ ॥ 
८०४-५, गोषु प्रशस्ति बनेषु थिथे भरन्त विश्वे बलिं स्वर्ण: । 

वि त्वा नरः पुरुत्ा सपर्यन्यितुर्न जिव्ेविं वेदों भरन्त॥९-१०॥ 

है ऑग्निदेव ! आप वनों और गौओं में पृष्टिकारक पदा्ों को भी स्थापित करें । सभी मनुष्यों को यहण 
करने योग्य श्रेष्ठ अन्न और धर्ो से पूर्ण करें । हम आपको विविध ग्रकार से पूजत है जैसे पिता पुत्र को धन से 
पूर्ण करता है, वैसे ही हम आपसे घन पते रहे है ॥९-१० # 
८०६ साधु यृश्तुसस्तेव शूरो यातेव भीमस्तवेष: समत्सु ॥१९॥ 

थे अभ्निदेव उत्तम देव पुरुष के सदृश पूज्य्‌ आस का प्रहमर काने वाले के सदृश वीर, आक्रान्त के सदृश 
विकराल और संग्राम काल में तेजस्विता की प्रतिमूर्ति होते है ॥९१ # 


[सूक्त-७१] 
(कऋषि- पराशर शाकत्य । देबता- अम्पि | छतद- विष्रप॥ 
८०७, उप प्र जिन्वन्नुशतीरुशस्तं पति न नित्य॑ जनय: सनीका:। 


स्वसार: श्यावीमरुषीमजुप्रद्चित्रमुच्छन्तीमुषसं न गाव: ॥९॥ 
'पतित्रता ख्ियाँ जिस प्रकार अपने पति को प्राप्तकर उबहें प्रसन करती है, बैसे ही हमारी अंगुलियाँ मिलकर 
असिलदेव को सम्यक्‌ प्रकार से ग्रसन की है । श्वामवर्ण, पुनः पीठवर्ण और अर्णिम वर्ण वालो विलक्षण उपा 
की किरणे जैसे सेवा करटो है, वैसे ही हमारे अँगुलियाँ अम्विदेव की सेवा करती हैं ॥१ #॥ 





० ३ सू० ७8 ह्नर 


<०८. बील्लु चिदुह्लहा पितरो न उक्थैरंदरं रुजत्नइगिरसो रवेण । 
चक्रुर्दिवो बृहतों गातुमस्मे अह: स्व्विंविदु: केतुमुस्रा: ॥२॥ 

मे फिर आने के छत विदशल और सूद पदककर अर कार की अदूर को शद भा 
से नष्ट किव/ तब आकार मर्म मे ज्योति रूप सर्व और सब रूप पा डिसण से सप्यन दिवस को हमे 
ब्रप्त किया ॥२॥ 
<०९, दघच्नतं धनयत्नस्य धीतिमादिदयों दिथ्विष्वो३ विभूत्रा:। 

अतृष्यन्तीरपसो यत्तयच्छा देवाउ्जन्म प्रयसा वर्धयन्ती: ॥३॥ 

शाश्वत सत्यरूप यज्ञ को धारण करने वाले अंगिरा ने उसकी तेजस्विता को धर के सदूश धारण किया। 
अनन्तर घन को, तेज और पुष्टि को धारण करे की इच्छुक प्रजाओं ये हवियों से देवों को पुष्ट करते हुए अष्निदेव 
को प्राप्त किया ॥३ ॥ 

८९०. मधीछदों विधृतो मातरिश्वा गूहेगृहे श्येतो जेन्यो भूत्‌। 
आदी राज्ञे न सहीयसे सचा सत्ना दृत्यंश भूगवाणो बिबाय ॥४॥ 

ायु के संयोग से उत्पन होने वाले आष्फिदेव सुन ज्योति के रूप ये ्त्येक गृह अर्थात्‌ शरीर में प्रतिष्ठित 
हुए । पुन: भरगुवंशीय ऋषि ने देवों तक हि (अष्म 'काले दूत (देवल्व श्रष्ति के माध्यम) के रूप में पाना, जैसे 
कोई राजा, मित्र राजा के दूत द्वारा सम्यर्क करता है ४४ 

६ बाहर आय के फ़यलन ता जी ये रस फीियाक (ेटाऑलिए्प) के लिए वायु के संयोष की अिवार्थता पदार्थ 
पान भी बाला है) ) 
<११. महे यत्पित्र ईँ रसं दिवे करव त्सरत्यृशन्यश्षिकित्वान्‌। 

सृजदस्ता धृषता दिद्युमस्मै स्वायां देवो दुहितरि त्विषिं घात्‌ ॥ ५॥ 

'बहान्‌ और पोषण प्रदान करने वाले टेवों के निमिल कौन सज्जन और कौन ज्ञानी हत्यरूप सोघरसों को 
अभि में देने से पलायन कर सकता है? ये अस्त चलाने में कुशल अभ्निदेव अपने धनुष से उन पर बाणों का 
प्रहार करते है और सूर्य रूप में अपनी पुत्री उ्ा को तेज धारण कहते है #५ ॥ 

८१२ स्व आ यस्तुध्यं दम आ विभाति नपो वा दाशादुशतों अनु चयून्‌। 
वर्षों अग्ने बयो अस्य ड्विबर्हा यासद्राया सरथ॑ ये जुनासि ॥६॥ 

है अध्निदेव ! जो याजक आपके घर मे परदौष्त करता है और बतिदिन आपकी कामना करते हुए स्तुति युक्‍त 
रवि देता है, उसे आप दुगुने बल और आबु से बढ़ादें, जो आपको ग्रेरणा से रच सहित युद्ध में जाता है 
(जवन-संगा पें संपर्ष करता है ). वह थन से युक्त होता है ॥६ ४ 
८१३. अभ्निं बिश्दा अभि पृक्ष: सचन्ते समुद्र न ख़बत: सप्त यही:। 

ज जामिभिर्वि चिकिते वयो नो विदा देवेषु प्रमतिं चिकित्वान्‌॥७ ॥ 

जैसे सातों महान्‌ नदियाँ समुद्र को आषत होली है, वैसे ही हमात सम्पूर्ण हवष्यान अम्निदेव को ्राप्त होता 
है । अन्य महान देवों के लिए यह हविष्यान पर्वाप्त है या सही-हम यह उहहों जासते । अत: आप अन्नादि वैधब 
हमें प्रदान करें ॥७ ॥ 





श्न्र ऋग्वेद सहिता घाग-९ 


८१४ आ यदिये नृपतिं तेज आनद्‌ छुचि रेतो निषिक्त चौरभीके । 
अग्नि: शर्थमनव्यं युवान स्वाघ्यं जनयत्सूदयच्च ॥८ ॥ 

(अग्नि क जो शुद्ध और प्रदौषत तेज अननादि (के पाचन) के लिए यजमान आदि मे व्याप्त है, उस तेज से 
युक्त रेतस्‌ को (कृति रूप) उत्पति स्थल मे स्थापित करके अम्लिदेव अभीष्ट पोषण रूप सन्तानों को जन्म दे 
और उस बलवान्‌ अनिन्‍्य तरुण शोधन कर्षा (सनतार) को यजञादि श्रेष्ठ कर ये ग्ेरित करें ४८ ॥ 

८१५, मनो न योडध्वन: सद्य एल्येक: सत्रा सूरो वस्व ईशे। 
राजाना मित्रावरुणा सुपाणी गोषु प्रियममृत॑ रक्षमाणा ॥९॥ 

मत के सदृश गति वाले सूर्यरूप मेधाकी आस्सिदेव एक खुजिश्चित मार्ग से शमर करते है और विविध 
कोष आधिपत्य रखते है । सुन्दर भुजाओं वाले मिगरवर्ण गौओं में उत्तम और अपूत तुल्य दूध की रक्षा 
कस है ॥९॥ 
<१६. मा नो अग्ने सख्या पिज्रयाणि प्र मर्षिष्ठा अभि विदुष्कवि: सन्‌ । 

'नधो न रूप॑ जरिमा मिनाति पुरा तस्या अधिशस्तेरघीहि ॥९० ॥ 

है अध्निदेव ! मेधावों और सर्वज्ञ रूप आप हमारो पिकरों के खखय से चलो आई भित्रता को 
विस्मएण न करें। जैसे सूर्य रश्मियों असरिक्ष को ढक देती है वही बुढ़ापा हमें नष्ट करना चाहता है, 
अक: है अभ्निदेव ! वह बुढ़ापा हमारा विनाश करने के पूर्व हो समाप्त हो जाये (हमें अमृतत्व की 
आप्ति हो) ॥६० ॥ 





[सूक्त -७२ ] 
हि - पराशर शाकत्य । देवता - औ्ति। फद- जिहुप ॥ 

<१७, नि काव्या वेबस: शश्वतस्क्स्ते दधानो नर्या पुरूणि। 

अभ्निर्भुवद्रथिपती रयीणां सत्रा चक्राणो अपृतानि विश्वा ॥९॥ 

मनुष्यों के हितैषी ये अम्तदेव बहुत से धो को हाथ में धारण करते हैं। ये सदा काव्य रूप स्तोत्र को 
आप् होते हैं। धो में श्रेष्ठ धन के स्वामी ये अष्निदेव स्तोताओं को सुखकारी सम्पूर्ण वैधव प्रदान करते है ॥९ ॥ 
८१८. अस्मे बत्सं परि घन्त॑ न विन्दह्निच्छन्तो विश्वे अमृता अमूरा:। 

अमयुवः पदव्यो थियंधास्तस्थु: पदे परमे चार्वम्ने: ॥२॥ 

सम्पूर्ण मेधावी और अमर देवगण आएिन की इच्छा करते हुए भी के उन सर्वव्यापक अस्निदेव को वहीं पा 
सके । अन्त में वे बुद्धिमान देवगण थके पैरों से अम्पदेव के उस सुत्दरतम स्थान को प्राप्त हुए ॥२ ॥ 
<१९. तिख्रो यदस्ने शरदस्त्वाभिच्छुचिं घृतेन शुचय: सपर्यान्‌। 

जामानि चिदृधिरे यज्ञियान्यसूदयन्त तन्‍्व९१: सुजाता: ॥३॥ 

है पवित्र अध्लिदेव ! जब तेजस्वी मुष्यो ते तौन वर्षों से घृत हारा आपका पूजन किया, तब उन्होंने यज्ञ 
के उपयुक्त नामों को धारण किया । अपने शरौरों का शोधन कर वे टेवरूप में उत्पल हुए ॥ 
८२०. आ रोदसी बृहती बेविदाना: प्र रुद्रिया जप्निरे यज्ञियास:। 

विदन्मतों नेमथिता चिकित्वानस्नि पदे परमे तस्थिवांसम्‌ ॥ड ॥ 





अ० ३ सु० छर हक 


'याजकों ने पहान्‌ पृिवो और आकाश का ज्ञार कराते हुए अम्सिदेव के लिए उत्तम स्तोत्र का पाठ किया । 
भतुष्यो ने उस स्वत्तम स्वान में आर्धिष्टित अम्निदेव को जानकर ज्ञान ्राप्त किया ४ ॥ 
८२१. संजानाना उप सीदह्नभिज्ु पल्वीवन्तो नमस्य॑ नमस्यन्‌। 
'रिरिक्वांसस्तन्व: कृष्वत सवा: सखा सख्युर्निमिषि रक्षमाणा: ॥५ ॥ 
देव मानवों ने पतियों के साथ घुटनों के बल बैठकर उन अम्मिटेव को धली प्रकार से जानकर पूजन तथा 
उनका अधिवादन किया । उन्होंने अपने शररों को सुरक्षित करते हुए पवित्र किया और सखा आम्निदेव का पित्र 
भाव से क्षणिक दर्शन प्राप्त किया ॥५ ॥ 


<२२ क्रि: सप्त यद्गुह्यानि त्वे इत्पदाविदन्निहिता यज्ञियास:। 
तेभी रक्षन्ते अपूर्त सजोषाः पशुल्ब स्थातृज्चरथं च पाहि ॥६॥ 
है अभ्लिदेव ! याजकों ने आपके २९ प्रव्पर के रहस्यों अर्थात्‌ यज्ञ की विधियों को जानकर उनका प्रयोग 
किया । यज्ञ से अपनी जीवनो-शक्ति को रक्षा की । आप शिमा के पति स्नेहयुक्त होकर सबकी रक्षा को ॥६ ॥ 
८२३ विद्वाँ अग्ने बयुनानि क्षितीनां व्यानुषक्छुरुघो जीवसे था: । 
अन्तर्विद्दों अध्वनो देवयानानतन्द्रो दूतो अघवो ह॒विर्वाट्‌ ॥७ ॥ 
है ऑष्जिदेब ! आप मुतयों के व्यवहारों को जासने वाले विद्वान्‌ हैं । जीवन धारण के लिए पोषक अनों 
की व्यवस्था करें । देवगण जिस मार्ग से गमन करते हैं. उसे जाउकर आलस्यहीन होकर दूत रूप में हविष्याल 
प्रहण को ॥७ ॥ 
<२४, स्वाध्यो दिब आ सप्त यह्ढी रायो दुरो व्यूतज्ञा अजानन्‌। 
विदद्‌गव्य॑ सरमा दृ्हमूर्व येना नु क॑ मानुषी भोजते विट्‌ ॥८ ॥ 
है ऑमिदेव ! ध्यान से सृष्टि के सत्य को जानने वाले ऋषियों ने आकाश से बहती हुई सप्त-नदियों से ऐश्वर्य 
के द्वारों को खोलने की विधि जानी । आपकी ग्रेरणा से सरपा ने गायों को दूँढ़ लिया, जिससे सभी मानवी प्रजाएँ. 
सुखपूर्वक पोषण पाती हैं ॥८ ॥ 
८२५. आ ये विश्वा स्वपत्यानि तस्थु: कृष्वानासो अमृतत्वाय गातुम्‌। 
प्रहा महद्धि: पृथिवी वि तस्थे माता पुत्रैरदितिर्थायसे वे: ॥९ ॥ 
जो देवगण सम्यर श्रेष्ठ कपों का सम्पादन कर अमरत्व को ्ष्त करने का मार्म बनाते है, उन सभी महान 
कर्म करने बाले देवपुओें के सहित माता अदिति, सम्पूर्ण पृथ्वी (जगत्‌) को धारण - पोषण के लिए अपनी 
महिमा से अधिष्ठित हैं । हे अम्ने ! स्वयं आप उन देवों द्वार सम्पन किये जाने वाले याग की हवियों को 
अहण को ॥९ ॥ 
८२६. अधि श्रिय॑ नि दघुश्षारुमस्मिन्दिवो यदक्षी अभृता अकृष्बन्‌। 
अध क्षरन्ति सिन्यवो न सुष्टा: प्र नीचीरस्ने अरुषीरजानन्‌ ॥१० ॥ 
चुलोक के अमर देवों ने जब इस विस में श्रेष्ठ सुन्दर तेज स्थापित किया और दो आँखें बनाई, तब 
रहित नदियों के विस्तार कौ तरह अवतरित होतो टेवी उषा को मनुष्य जान सके ॥१० ॥ 
| फकाज और केओें के संयोग से है कोड दृश्य दिखाई दे सकता है - वह रब्थ विजन सब्पत है ५] 











तर ऋग्वेद संहिता घाग-९ 


[सूक्त - ७३ | 
| ऋषि- पसाशर शावत्व + देवता - अम्ि। छन्द- जिशुप्‌॥ 
८२७. रथिर्न यः पितृवित्तो बयोथा: सुप्रणीतिश्चिकितुषो न शासु:। 
स्थोनशीरतिथिर्न प्रीणानो होतेव सद्य विथतो वि तारीत्‌ ॥१ ॥ 
ये अम्निदेव पैतृक सम्पत्ति को तरह आन देने वाले ठवा ज्ञात पुरुष के उपदेश की तरह उत्तम प्रेरणा 
देने वाले हैं । घर में आए अतिथि के समान प्रिय और होता के ख्रमान यजमान को घर (आवास) प्रदान करने 
बाले हैं ॥९ ॥ 
८२८, देवो न यः सविता सत्यमन्मा क्रत्वा निपाति वृजनानि विश्वा। 
पुरुष्शस्तो अमतिर्न सत्य आत्मेव शेवो दिधिषाय्यों भूत्‌ ॥२॥ 
देदीप्पमान सूयदिव के सदृश सत्वदर्शो ये आसिदेव अपने श्रेष्ठ कमों से सभी को पापों से रक्षित करते है। 
असंख्ों द्वार प्रशंध्ि होने वाले ये उनति करते हुए सत्यमार्ग पर चलते हैं । ये आत्या के सदश आनन्दद और 
सबके द्वारा धारण किये जाने योग्य है #२ # 
<२९, देवो न य: पृथिवीं विश्वधाया उपक्षेति हितमित्रो न राजा। 
पुर: सद: शर्मसदो न बीरा अनवद्या पतिजुष्टेव नारी ॥३॥ 
दीप्तिमान्‌ सूरदिव के सदृश सम्पूर्ण संसार को धार करने काले, राजा के सदृश प्रजा के हिलैषी, मित्र रूप 
अग्निदेव पृथिवी पर आसीन हैं । पिता के आश्रय में पुओचं के रहने के समान लोग इनके आश्रय को पाते हैं। ये 
_अभ्निदेव पतिवता स्वी की तरह पवित्र और वन्दनीय है ॥३ ॥ 
<३०, त॑ त्वा नरो दम आ नित्यमिद्धमप्ने सचन्त क्षितिषु धुवासु । 
अधि चुम्न॑ नि दधुर्भूर्यस्मिन्भवा विश्वायुर्धरुणो रयीणाम्‌ ॥४॥ 
है अभिदेव ! उपद्रवरहित घरों में लोग नित्य समिधायं प्रज्जलित कर आपको परिचर्या करते हैं । आकाशीय 
देवों ने आपको प्रचण्ड तेज से अभिपूरित किया है। आप सबके प्राणरूप है, हमारे लिये आप धन-वैधव 
प्रदान करें ॥४ ॥ 
<३१. बि पृक्षो अग्ने मघवानो अश्युर्वि सूरयो ददतो विश्वमायु:। 
सनेम बाज समिथेष्वयों धागं देवेषु श्रव्से दधाना: ॥५॥ 
है अग्निदेव ! घन- सम्पल यजमान आपकी अनुकम्पा से आनों को प्राप्त करें । विद्वान्‌ हविदाता 
दौर्घ आयु को प्राप्त करें । हम यश के जिमित देवों को हवि का भाग देते हुए युद्ध में शत्रु के वैभव को 
जौतें ॥५ ॥ 
८३२. ऋतस्य हि थेनवो वावशाना: स्मदूथ्नी: पीपयन्त द्युभक्ता: । 
परावत: सुपतिं भिक्षमाणा वि सिन्थव: समया सखुरद्रिम्‌॥६ ॥ 
सतत दूध (पोषण) देने वाली तेजस्वी मौएँ (किसने ) यज्ञ को घवषान कराती है। सुदूर पर्वतों से प्रवाहित 


दियाँ (रस प्रवाह) यज्ञ से सद्‌युद्धि को याचना करती हैं ॥६ ॥ 
। प्रकृति यक्ष पें सभी प्रवा्ों के यज्ीय पर्याटा यें उपयोग का भाव है। ] 


० है सूछ जड़ हल 


८३३. त्वे अम्ने सुपतिं भिक्षमाणा दिवि श्रवो दयिरे वज्ञियास:। 

नक्ता च चक्रुरुषसा विरूपे कृष्णं च वर्णमरुणं च स॑ घुः ॥७ ॥ 

है अभिवदेव ! यज्ञ में कल्याणकार बुद्धि वो दाचना करते हुए पूज्य देवों ये हवि समर्पित करके अन को 
धारण किया। अन्तर रात्रि और विधिन रूपों वाली टेवी उषा वो स्थापित किया । रिमे कृष्ण वर्ण को तथा 
उच्रा में अरुणिम वर्ण को घारण कराया #७ ॥ 
८३४, यात्राये मर्तान्‍्त्सुषूदों अग्ने ते स्थाम मघवानो बर्य च। 

छायेब विश्व॑ भुवन॑ सिसक्ष्यापप्रिवात्रोदसी अन्तरिक्षम्‌॥८॥ 

है अग्विदेव ! जिन मनुष्यों को आपने थन ग्राप्ति के निमित ग्रेरित किया है, वे और हम धनवान्‌ हों। आपने 
अत, की और अस्तरिक्ष को प्रकाश से अभिपूरित किया है । सपस्त जगत्‌ छाया के सदूश आपके साथ 
संयुक्त 

| वर्ण जन किसी व्यक के शरीर के लि पता कण है. को उसमे व्यक्त की फाय दिला देशी है। ऑल 

पृ) का प्रकाण जब विश्व के पदार्थों दवा पता होता है. त्ी वे दिखाई देते है. इसीलिए विश्व को आल की फाया. 
रदश कहा हैए 
८३५ अर्वद्धिरम्ने अर्वतो नृभिरृन्वीरैवींरान्वनुयामा त्वोता:। 

ईशानासः पितृवित्तस्थ रायो वि सूरयः शतहिमा नो अश्यु:॥९॥ 

हे अभ्निदेव ! आपके संरक्षण मे रहो हुए हम आपने अश्वों से शबुओं के अश्वों को, अपने यों से 
शत योदधाओं को, अपने पु से शत पुओें को दूर करें । पैठक -सम्पदा को पापा कर हम स्तोतागण शत वर्ष की 
आयु का पूर्ण उपयोग करे ॥९ ॥ 
८३६. एता ते अग्न उचथानि बेथो जुष्टानि सन्तु मनसे हंदे च। 

शकेम राय: सुधुरो यम॑ तेडथि श्रवो देवभक्त॑ दयाना: ॥१० ॥ 

है मेधावी अभ्िदेव ! ये हमारे स्तोज़ आपके मर और हृदय को घली बकार सनुष्ट कें । हम देवों द्वार 
अदत धन, वैभव और यश को धारण के हुए सुख को ग्राप्त कों ॥९० ॥ 


[सूक्त-७४ड ] 
| ऋषि-गोतम राहूगण । देवता -अस्सि ॥छन्‍द- गाय ॥| 
८३७ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्र वोचेमाम्नये। आरे अस्मे च शूण्वते ॥१॥ 
हमारे कथन (भाव) को सूसने वाले अ्सिदेव के निमिल हम यज्ञ के समीष तथा सुद्र स्थान से भी उपस्थित 
होते हुए सतत मंत्र समर्पित करते है ॥९ » 
<३८ यः स्नीहितीषु पूर्व्य: संजग्मानासु कृष्टिपु । अरक्षद्वाशुषे गयम्‌ ॥२॥ 
'सदैव जाज्वल्यमान वे अभिदेव परस्पर स्मेह-सौजन्य युक्त ्रजाओं के एक होने पर दाताओं के ऐर्वर्य 
की रक्षा करते हैं ॥२ ॥ 
[कक की सार्वकता के लिए पार स्पेह और सके अनिवार्य है | 
<३९. उत ब्रुवन्तु जन्तव उद्निवृत्रहाजनि। धनव्जयों रणेरणे॥३॥ 
'शघुनाशक युद्ध मं शुओं को पराजित कर धन जोते वाले अम्नददेव का प्राकद्य हुआ है, सभी लोग उनकी. 
स्तुति करें ॥३॥ 


हब कद संहिता घाग-₹ 


८४०. यस्य दूतो असि क्षये वेषि हव्यानि बोतये। दस्मत्कृणोष्यध्वरम्‌॥४॥ 

है अम्निदेव ! जिस यजपान के घर से दूत रूप में आप देवों के लिए हवि वहन करते हैं, उस घर (यज्ञशाला) 
को आप उत्तम प्रकार से दर्शनौय बनाते है ॥४ ॥ 
<४१. तमित्सुहव्यमब्डिरः सुदेवं सहसो यहो। जना आह: सुबर्हिषम्‌ ॥५॥ 

है बल के पुत्र( अर्राण मनन द्वाश बल पूर्वक उत्पन होने वाले) अभ्विदिव ! आप यजमान को सुत्दर हि 
डच्य से युक्त, सुन्दर देवों से और श्रेष्ठ यज्ञ से पूर्ण करते है, ऐसा: 
८४२. आ च वहासि तो इह देवाँ उप प्रशस्तये। हव्या सुझषन्दर वीतये ॥६॥ 

है तेजस्वी अम्निदेव ! उन देवों को हमारे यह् में स्तुतियाँ सुनने और हावि ग्रहण करने के लिए सभीष 
ले आयें ॥६ ॥ 
८४३. न योरुपब्दिरश्व्य: शृण्वे रथस्य कच्चन। यदम्ने यासि दृत्यम्‌॥७ ॥ 

है अम्तदेव ! आप जब कभी भी देवों के दूत बनकर जाते है.कब आपके गतिमान रध के घोड़ों का कोई 
शब्द सुनाई वहीं पड़ता ॥७ ॥ 
८४४. त्वोतो बाज्यहयोपभि पूर्वस्मादपर:। प्र दाश्वाँ अम्ने अस्थात्‌ ॥८॥ 

है असिददेव ! पहले असुरक्षित रहने वाला हविदाता यजमान आपकी सापमर्ध्य द्वार रक्षित होकर बल 
सम्पनन बना तथा होसता से मुक्त हुआ ॥८ ॥ 
<४५. उत झुमत्सुवीय॑ बृहदग्ने विवाससि। देवेभ्यो देव दाशुषे ॥९ ॥ 

है महान्‌ ऑजदेव ! आप देतों को हवि प्रदान करने वाले यजपान को अतिशय तेज और श्रेष्ठ बल प्राप्त 
काते हैं ॥९ ॥ 








[पूक्त-७५ ] 
[ऋषि - गोतम राहूगण । देवता - ऑस्सि । छन्द-गायजी । | 

८४६. जुषस्व सप्रथस्तम॑ बचो देवप्सरस्तमम्‌। हव्या जुद्धात आसनि॥१॥ 

है अम्विदेव ! मुख में हवियों को ग्रहण करते हुए हपारे द्वार देवों को अत्यतत प्रसल करने वाले स्तुति 
बचनों को आप स्वीकार करें ॥६ ॥ 
८४७. अथा ते अड्लिरस्तमाग्ने वेधस्तम प्रियम्‌। वोचेम ब्रह्म सानसि ॥२॥ 
*. अंगिरा( अंगों पे स्थापित देवो) मं ्रष्ठ भेधावियों थे उत्कृष्ट है उर्फदेक ! अब हम आपके निमित्त अति 
प्रिय मंत्र युक्त स्तोज़ों का पाठ करते है ॥२ ॥ 
८४८. कस्ते जामिर्जनानामस्ने को दाश्वध्वर:। को ह कस्मिन्नसि थ्रितः ॥३॥ 

है अग्ददेव ! सो में आपका बन्धु कौन है 2 श्रेष्ठ दान से-कौज आपका यजन करता है? आपके 
स्वरूप को कौन जानता है ? आपका आश्रय स्थल कहाँ है? ॥३ # 
८४९. त्व॑ जार्मिर्जनानामस्ने मित्रो असि प्रिय:। सखा सखिभ्य ईड्ब: ॥ड॥ 

है अभ्विदेव ! आप मुुष्यों से धाठृभाव रडने दाले, दजमायों की रक्षा करने वाले, स्तोताओं के लिए ग्रिय 
अितरके तुल्य हैं ॥४ ॥ 


मे» १ सू० ७ हक 


८५०. बजा नो मित्रावरुणा यजा देवा ऋतं बृहत्‌। अम्ने यक्षि स्व दमम्‌॥५॥ 
है अस्लिदेव ! हमारे निमित मित्र और व्म का बजत करे । विसाल चल्ञ सम्पादित करें लबा यज्ञशाला 
में पूजा योग्य भाव से रहे ॥५ # 





ूक्त -७६ ] 
[कऋषि - गोतम राहुगण । देवता - अभि । छद- जिहुप। ] 

८५१. का त उपेतिर्मनसों बराय भुवदम्ने शंतमा का मनीषा। 

को वा यज्ञै: परि दक्ष त आप केन वा ते मनसा दाशेम ॥१ ॥ 

है अमिदेव ! आपके घन को सन्तुष्ट करने का हम क्या उपाय करें ? किस यज्ञ से वजघान बल वृद्ध 
करें ? कौन सी स्तुति आपके लिए सुखफ्रद है ? किस मन से हम आपको हवि त्रदान करे ॥९॥ 
८५२. एह्वम्न इह होता नि घीदादब्ध: सु पुरएता भवा न: । 

अववतां त्वा रोदसी विश्वमिन्वे यजा महे सौमनसाय देवान्‌ ॥२॥ 

है अध्तिदेव ! आप हमारे इस यज्ञ में आकर होता रूप में अधिष्ठित हों । आप अधिचालित होकर इसमें 
अग्रणी हों । सर्वव्यापकत आकाश और पृथ्वी आपकी रक्षा करें । हमारे लिए अधीएट फल- प्राप्ति के निपत्त आप 
दैयकार्य (यज्ञ) सम्पन्न करायें ॥२ ॥ 
<५३. प्र सु विश्वान्रक्षसो थक्ष्यम्ने भवा यज्ञानामभिशस्तिपावा। 

अथा वह सोमपतिं हरिभ्यामातिथ्यमस्पै चकृमा सुदाव्ने ॥३॥ 

है. अमिदेव ! आप श्रेष्ठ कार्यो में बाधा डालते वाले सम्पूर्ण राकषसों का घली भ्रकार दहन करें । हमारे 


यज्ञ की हिंसा करने बालों से रक्षा करें । अन्तर सोम पौने वाले इद्रदेव को अपने अश्वों सहित यज्ञ में लायें, 
जिससे हम उन उत्तम दानदात़ा इद्धदेव का अतिथि सत्कार कर सकें ॥३ ॥ 


८५४ प्रजावता बचसा वह्निरासा च हुवे नि च सत्सीह देवै:। 


वेधि होत्रमुत पोज॑ यजत्र बोधि प्रयन्तर्जनितर्वसूनाम्‌॥४ ॥ 


हवि भक्षक अग्निदेव का हम प्रजाजन स्तोज़ों से आवाहन कस्ते है । यजन के योग्य हे अभ्तिदेष ! आप 
यज्ञ मे प्रतिष्ठित और 'पोता” रूप में पोषित किये जाने वाले हैं। आप धन को उत्पन करने वाले हैं। धन के 
'निमित्त हमारी कामना को जानें और उसे पूर्ण करें ॥४ & 


<५५, यथा विप्रस्थ मनुषो हविर्भिदेंवाँ अयज: कविभि: कवि: सन्‌। 
एवा होतः सत्यतर त्वमद्याम्ने मन्द्रया जुड्डा यजस्व ॥५ ॥ 


है अभ्तिदेव ! आप होतारूप और सत्य स्वरूप हैं। आप मेक्ावियो ये ्रष्ठ मेघावी रूप मं ज्ञानी सतुष्यों 
को हवियों ड्वारा देवों के साथ पूजे जाते हैं। आप प्रसन्‍तता देने वाली आहुतियों को ग्रहण करते हैं ॥५ ॥ 








शब्द ऋ्वेद संहिता घाग-ह 


सिक्त -७७ | 
[कऋषि- गोतम राहूगण । देवता - अम्स । छन्द- जिछुप्‌॥] 
८५६. कथा दाशेमाम्नये कास्मै देवजुष्टोच्यते भामिने गी:। 
यो मत्येंष्वमृत कताबा होता यजिष्ठ इल्कृणोति देवान्‌ ॥१॥ 

'इन अभ्लिदेव के लिए हम किस प्रकार हव दे ? इन्हें कौन सो देव-प्रिय स्तृत से प्रकाशित करें ? जो मनुष्यों 
के बीच रहकर देवों को हविष्यान पहुचाते है. ऐसे ये ऑप्क्टेव आविताशो, पूज्य , यज्ञकर्म सम्पादक और 
होता रूप हैं ॥६ ॥ 

८५७ यो अध्वरेषु शंतम ऋताबा होता तमू नपोभिरा कृणुष्बम्‌। 
अभ्निद्निरमताय देवान्स चा बोधाति मनसा यजाति ॥२॥ 

ये ऑस्पदेय यजञों में अत्यन्त सुख बदन करले वाले तथा होता रूप में यज्ञ करने वाले है । हे मनुष्यों ! उन 
अम्लदेव का अप सलोडो से अधिवादन करें + ये ऑप्पटेव मरुष्यों के हित के लिए देखों के पास जाते है। देवों 
को जानने वाले ये ऑस्लदेव मन से देवो का यजन करते है ॥२ ७ 
<५८. स्‌ हि क्रतुः स मर्य: स साथुर्मित्रो न भूदद्धुतस्य रथी: । 

त॑ मेथेषु प्रथम देवयन्तीर्विश उप ब्ुबते दस्ममारी: ॥३ ॥ 

ये अस्लिदेव निश्चय हो यज्ञ रूप है. वे हो साथु रूप पर हितकारी है । वे हौ यजमान और मित्र के समान 
सहायक भी हैं । वे विलकषण प्रकार के रवी योर है । देवस्‍्व श्ाप्ति को काम करने वाले लोग यज्ञ मं उन दर्शनीय 
यज्ञदेव की सर्वप्रथम उत्तम स्तुतियाँ काते है ॥३ # 
<५९. स नो नृणां नृतमो रिशादा अस्निर्गिरोउवसा वेतु धीतिम्‌। 

'तना च ये मघवान: शविष्ठा वाजप्रसूता इषयन्त मन्‍्य ॥४॥ 

ये ऑस्सदेव मनुष्यों में स्ोत्कट और शतुओं का विनाश करने ताले है । वे विचाएपूर्वक को गई हमारी 
स्तृतियों को स्तोकार करते हुए रक्षण साथयों द्वारा हमारी रक्षा करें । ये अत्वन्त ऐश्वर्यशाली और बलशाली 
अम्विदेव हमारी हविष्यान युकत स्तुति को भ्राप्त हो ४४ » 

८६०. एवास्निगॉतमेभिकऋतावा विप्रेभिरस्तोष्ट जातवेदा: । 
स एपु युम्न॑ पीपयत्स वाज॑ स पुष्टि याति जोषमा चिकित्वान्‌ ॥५॥ 

सत्य युक्त, सर्च अष्निटेव की मेधा सम्पन गोतयो ने स्तुति की । यज्ञ में अश्तदेव ने हविष्यानत को गहण 
कर दीप्तिमान्‌ सोम का पान किया + ऊषियों को भक्ति को जानकर उन्होंने उन्हें भली प्रकार पृष्ठ किया ॥५ ॥ 


| सूक्त -७८ ] 
| ऋषि - गोतप राह्गण । देवता - अस्नि | छद-गायज्ो 0 
८६४. अभि ल््वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे। दयुम्मरि प्र णोनुप:॥९॥ 


सृष्टि के समस्त रहस्यों को देखने व जानने वाले हे अम्सिदेव ! गोतमवंशो हम उत्तम वाणियों से तेजस्वी 
मंत्रों का गान करते हुए आपका अभिवाटन करते है #९ ७ 











ज० १ सृ० जर शब्द 


<६२. तमु त्वा गोतपो गिरा रायस्कामो दुवस्थति। दुम्मैरधि प्र णोनुम: ॥२॥ 
है अग्निदेव ! धन की कामना से गोतम-वंशो आपको उत्तम वाियो मे परिचर्या करते 
से हम भी आपका अभिवादन करते है ॥२ ४ 
<६३ तमु त्वा वाजसातममड्विसस्वद्धवामहे । द्युप्मैराि प्र णोनुम: ॥३ ॥ 
विपुल अनों को देने वाले है अस्सिदेव ! हम अगिराओं के समान आपका आवाहन करते हैं और तेजस्वी 
मंत्रों से आपको नमस्कार करते हैं ॥३ 8 
<६४ तमु ल्या वृत्रहन्तमं यो दस्यूँस्‍्वथूनुपे। दुम्नैरमि प्र णोनुम: #ड ॥ 
हम तेजस्वी मंत्रों से राकषसों को कंपाने वाले अंधकार रूपी असर का सर करने वाले अम्लिदेव का स्तवत 
करते हैं ॥४ ॥ 
<६५. अवोचाम रहूगणा अग्नये मथुमइच:। द्युप्नैरभि प्र णोनुम: ॥५ ॥ 
रहुगण वंशी हम लोग अष्विदेव के लिए मधुर स्लृतियाँ प्रस्तुत करते है। तेजस्वी मंत्रों थे आपको 
जमस्कार करते हैं ॥५ ॥ 





[सूक्त-७९ ] 
ऋषि - गोतम राहूगण । देवता-१.३ आस्स या मध्यप औत:4-१२ आस । फट - १-३ जिशए ८-६ 
अप्णिर.७- १२ माय] 
<६६. हिरण्यकेशों रजसो विसारेउहिर्धुनिर्वात इब ध्जीमान्‌। 
शुचिभ्राजा उषसो नवेदा यशस्वतीरपस्युवों न सत्या: ॥१॥ 
ये अ्निदेव स्वर्णिम ज्वालाओं से यूक्त लोको के विस्तारक, बेधों को कंपाने वाले, बाय के समान वेग 
बाले हैं। शुभ कान्त से युक्त ये अष्नटेव टेवी उपा के लिए अस्तरिक्ष का विस्तार करते हैं। अपने कर्म मे रत, 
सरल यशस्विनी देवी उपा इस बात से अ्भिड़ है ॥९ 
<६७. आते सुपर्णा अभिनन्तें एव: कृष्णो नोनाव वृषभो यदीदम्‌। 
'शिवाभिर्न स्मयमानाधिरागात्पतन्ति मिह: स्तनयल्त्यभ्रा ॥२॥ 








है अमिदेव ! आपकी दौष्तिमान्‌ रश्मियाँ जोचे आती हुई मेघो से टकरातो है, तब वर्षण शौल कृणवर्ण 
भेघ गस्जने लगते है। ये मेघ विद्युत से युक्त गर्जजा करते हुए मानो हास्वपयो वृष्टि करते हैं ॥२ ॥ 
८६८. यदीमृतस्य पयसा पियानो नयज्नतस्य पथ्चिभी रजिष्ठै:। 

अर्यमा मित्रो वरुण: परिज्मा त्वचं पृज्चन्त्युपरस्थ योनौ ॥३॥ 

थे अमिदेव यज्ञ के रसों से चराचर जगत्‌ का पोषण करते है, यज्ञ के ध्रधाव को सरल मार्गों से अंतरिक्ष 





मेपुखोे हैं। तब अर्थमा, मिए, वरुण एवं महद्गण मेषों के उत्पात स्वल पर इनको त्वचा यें जल को स्थापित 
करते है ॥३ ॥ 
[प् से पोषक कल अनरिक्ष में स्वापत करते है। ब्रकृतिका टेवजरियाँ कं जल से संयुक्त कक उर्वस्‍क वर्षा काने 
जले पेणों का सुजन करती है॥] 
८६९. अम्ने वाजस्थ गोमत ईशान: सहसो यहो। अस्मे थेहि जातबेदो महि श्रव: ॥४ ॥ 
'बल से (अराजि मंचन से) उत्पतन होने वाले हे जातवेदा अग्न्देव ! आप अन्न एवं गा आदि पशु धन से 
सम्पन्न हैं। आप हमारे लिए भी अपार वैभव प्रदान करें धड ॥ 


चर कट संहिता भाण-९ 


८७०. स॒ इधानो वसुष्कविरम्निरीछ्ेन्यो गिरा। रेवदस्मभ्यं पुर्वणीक दीदिहि ॥५ ॥ 
ज्वालाओं के रूप मे विभित्र मुखों वाले जाज्वल्वमान हे ऑग्मिटेव ! आप त्रिकालदर्शो एवं सभी के आश्रय 
स्थल हैं। दिव्य स्तृतियों से संतृष् हुए व में सर्वशथण उपस्थित होने वाले आप हमें अपनी तेजस्विता से अपार 
'धन-वैभव प्रदान करें ॥५ 
<७१. क्षपो राजच्नुत त्मनाग्ने वस्तोरुतोषस:। स तिग्मजम्भ रक्षसो दह प्रति ॥६॥ 
जलपटों के रूप में विकराल दाद़ों वाले है तेजस्वी अस्निदेव ! अपने लक्षण स्वभाव से आप असुरों का संहार 
करने वाले हैं, अतएव हमारे लिए हानिकारक रात्रि और दिल के ठथा उषा काल के सभी असुरों (विकारों) को 
भस्म कर दें ॥६ # 
८७२. अवा नो अस्त ऊतिभिर्गायत्रस्थ प्रधर्मणि। विश्वासु धीषु बन्द ॥७॥ 
है ऑस्सदेव ! आप सभी यज्ञ में कन्‍दनोव हैं। मायजो छन्ट वाले साथगाव से स्तुति करने पर प्रस्र हुए 
आप, अपने संरक्षण-साथतों से हमारी रक्षा करें #७ ॥ 
<७३ आ नो अग्ने रथिं भर सत्रासाहं वरेण्यं। विश्वास पृत्सु दुष्टरम्‌॥८॥ 
है अभ्निदेव ! दारिद्ता को व करने वाले, शजुओं को पराजित करे वाले, वरण करने थोग्य आप हरे श्रेष्ठ 
ऐश्वर्य प्रदान करें #८ ॥ 


८७४ आ नो अजे सुचेतुना रयिं विश्वायुपोषसम्‌। मार्डीक॑ धेहि जीवसे ॥९॥ 

है अभिदेव ! आप उत्तम ज्ञान से युक्त जोवन भर पोषण समर अदा करने वाला सुखदायक धर हमारे 
दर्ध जीवन के लिए हमे प्रदाम को ॥९ ॥ 
८७. प्र पूतास्तिग्मशोचिये वाचो गोतमाम्नये। भरस्व सुम्नयुगिर: ॥९०॥ 

है गोतम (गोतघ वंशीय याजक गण) ! आए सुख की इच्छा से तोधण ज्वालाओं वाले ऑ्वदेव के लिए. 
पवित्र बचनो वाली स्तुतियों का उच्चारण को ॥९० ॥ 
८७६. यो नो अग्ने5भिदासत्यन्ति दूरे पदीष्ट स:। अस्माकमिदवृथे भव ॥१९॥ 

है अभ्विदेव ! समौषस्थ या दूरस्थ जो शत हमें अफे वश थे करके वन्धक बगाता चाहें,उसका पतन हो । 
आप हारी वाद्धि काने वाले हों ॥११ ॥ 
<७७ सहस्ाक्षो विचर्षणिरम्नी रक्षांसि सेधति। होता गृणीत उक्थ्य: ॥१२॥ 











हे आप सहस्तरों ज्ञालाओं रूपी के से सबक देखने वाले हैं। आप प्रशंसनौय होता रूप में 
स्तृतियों से प्रशॉसत होते है ॥१२ ७ 
[सूक्त - ८० ] 
[कि गोतम राग । देवता इन । छर्द-पंक्ति॥ 
<७८. इत्या हि सोम इन्मदे ब्रह्मा चकार वर्धनम्‌। 


'शविष्ठ वज्रित्नोजसा पृथिव्या नि: शशा अहिपर्चन्रनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ 
यद्र धारण करने वाले शक्तिशालो है इद्टटेव ! आपने बह द्वारा अदतत दिव्य गुणों से सम्पन्न सोमरस 
का पान करके अपने उत्साह को बढ़ावा है । अपनी सामर्थ् से देव समुदाय को हानि पहुँचाने वाले दुराचारियों 
को पृथ्वी पर से घारकर घगा दिया #६ # 


० है सू> ८० च्् 


<७९, स त्वामददवृषा मद: सोष: श्येनाभृत: सुत:। 
थेना वृत्रं निरद्धयो जघन्थ वश़्िन्नोजसार्चब्रनु स्वराज्यम्‌ ॥२॥ 
है वत्रधारी इन्द्रदेव ! उस स्पेन पश्ची द्वारा (तोत्रगाठि से) लाये हुए अभिषुत्‌ बलवर्धक सरोमरस ने आपके 
हर्ष को बढ़ाया । अनन्तर आपने अपने बल से वृत् को मारकर जलों से दूर कर दिया । इस प्रकार अपने राज्य क्षेत्र 
अर्थात्‌ देव समुदाय को सम्पानित किया ४२॥ 
<८० प्रेह्मभीहि धृष्णुहि न ते बच्रो नि यंसते। 
इन्द्र नृष्णं हि ते शवों हनो वृत्र जया अपोडर्चन्रनु स्वराज्यम्‌ ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! आप शतुओं पर चारों ओर से आक्रमण कर उरें विनषट करें । आपका बज़ अनुपम शक्तिशाली 
और श्ुओं को तिरस्कृत करने वाला है। अपने अनुकूल स्वशाज्य की कामना करते हुए आप बृत्य का वध के 
और विजय प्राप्त कर जल प्राप्त कायें ॥३ ॥ 
[वर्षा के अवरोध दूर कर कर्ण करे । | 
८८६. निरित् भूष्या अधि वृत्र जघन्थ निर्दिव:। 
सृजा मरुत्वतीरब जीवधन्या इमा अपोड्चनु स्वराज्यम्‌ #ड ॥ 
है इद्नदेव ! आपने कृत को पृथ्वो से खोचकर आकाश मे उठाकर स्शेष होने तक नष्ट किया। 
आपने जीवन धारक इन मरदगणों से युरू अलों को ग्रवाहित होने के लिए छोड़ा और आत्य सामर्थ पें 
प्रतिष्ठित हुए ॥४ ॥ 
<८२. इन्द्र वृत्रस्य दोथत: सानुं वस्रेण हीकित:। 
अभिक्रम्याव जिप्नते5प: सर्माय चोदयब्रर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥५ ॥ 
कोध भें आकर इड्रदेव ने धय से कॉपने वाले वृ की दुख पर व से बहार किया । जल ग्रवाहों को बहने 
के लिए प्रेरित किया । वे इद्रदेव इस ब्रकार आत्प सापर्य से बकाशित हुए ॥५ ॥ 
८८३. अधि सानौ नि जिप्नते बच्रेण शतपर्वणा। 
मन्दान इन्द्रो अन्थसः सखिध्यो गातुमिच्छत्यर्चननु स्वराज्यम्‌ ॥६ ॥ 
सोष से आलन्दित हुए इद्रदेव सौ तीश्ण जूल वाले बड़ से. कृत को दुटढी पर आघात कराते हैं । पित्रों के 
आत्म साम्थ्य से प्रकाशित होते हैं #६ ॥ 


<८४ इन्द्र तुध्यमिदद्रिवो:नुत्त वब्रिन्वीर्यम्‌। 
यद्ध त्य॑ मायिन॑ मृगं तमु त्वं माययावथीरर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥७॥ 
है पर्वतवासी, स्वराज्य को अर्चना करने वालों के सहायक व्रधारी इन्रदेव ! आपकी शक्ति शबुओं से 
का | छल-छट्मी घ्ृग का रूप धारण करने वाले, वृतर का हजन करने के लिए आप कूटनौति का भी सहारा 
| कि शत छल-एद्प का हैक उसके लिए कूटीति का ज़योग कर्म थी उचित ठहतावा जाता है) 
८८५. वि ते वज़्ास़रो अस्थिरत्रवर्ति नाव्या३ अनु। 
महत्त इन्ध वीय॑ बाह्वोस्ते बल॑ हितमर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥८॥ 
हे इन्रदेव ! आपका वश्न से नाव से घिरे वृत्र को विचलित करने में सरर्थ है। आपका पराक्रम अति 
महान्‌ है। आपकी भुजाओं का बल भी अपरिमित है । आप आत्प-सामर््य से प्रकाशित हों ॥८ 





चर ऊम्वेद संहिता घाग-९ 


<८६. सहस्न॑ं साकमर्चत परि ष्टोभत विंशति:। 

'शतैनमन्वनोनवुरिनद्राय ब्रह्मोद्यतमर्चन्रनु स्वराज्यम्‌ ॥९ ॥ 

है मनुष्यो ! आप सहसों कौ संख्या में मिलकर इद्रदेव का स्तवन करें । बोसों सतोजों का गान करें । सैकड़ों 
अनुनय-अर्चनाएँ उनके निषित्त करें । इन्देव के लिए श्रेष्ठ मत का योग करें । ये इद्रदेव अपनी आत्म- सामर्थ्य 
से प्रकाशित हों ॥९ ॥ 
<८७ इन्द्रो वृत्रस्य तबिषीं निरहन्सहसा सह:। 

महत्तदस्थ पौस्य॑ वृत्रं जघन्वाँ असृजदर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१० ॥ 

इन्द्देव ने अपनी सायर्थ्य से वृत्र की सेता के साद संघर्ष कर उनके बल को क्षौण किया । वृत्र को मारकर 
वे अपनी आत्म समर्थ से प्रकाशित हुए #९० ५ 
८८८. इमे चित्तब मन्यवे बेपेते भियसा मही। 

- यदिन्द्र बज़िन्नोजसा वृत्र मरुत्वाँ अवधीरर्चन्रनु स्वराज्यम्‌॥११॥ 

है वज्धारी इद्रदेव ! आपने बलशाली घरुतों के सहयोग से वृत्र-अखुर का वध किया । उस समय आपके 
यु (दष्टता के प्रति क्रो) के सम्मुख व्यापक आकाश और पृख्वो भय से श्रकाम्पित हुए। आप अपनी आत्य 
सामब्य से प्रकाशित हुए ॥९१॥ 
८८९. न वेपसा न तन्यतेद्ध वृत्रो वि बीभयत्‌। 

अध्येन॑ बज़ आयस: सहस्नरभृष्टिरायतार्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 

बह असुर बृत्र इद्धदेव को अपनी सापर्थ्य से व कैपा सका और न गर्जना से डरा सका । इद्धदेव ने उस वृत्र 
'पर फौलादी, सहसों तीदणण धारों वाले बज़ से प्रहार किया । इस ब्रकार इन्रदेव ने आत्म सामर्थ्य के अनुकूल कर्म 
सम्पन्न किया ॥३२॥ 
८९०. यद्वृत्र॑ तब चाशनिं वस्रेण समयोधय:। 

अहिमिन्द्र जिघांसतो दिवि ते बढ्थे शवो3र्चन्ननु स्वराज्यम्‌॥१३॥ 

है इनदरटेव कृत द्वार फेंके गये तीह्ण शस्व का सराथशा आपने अपने वद्र से किया । उस कृत्र को मारने बी 
आपकी इच्छा से आपका बल आकाश में स्थापित हुआ । इस अकार आपने आत्य - साथर्ध्य के अनुरूप कर्तत्व 
अरदर्शित किया ॥१३ ॥ 
८९१. अभिष्टने ते अद्विवो यत्स्था जगच्च रेजते। 

त्वष्टा चित्तव मन्यव इन्द्र वेविज्यते भियार्चनश्ननु स्वराज्यम्‌॥१४॥ 

है वज़धारी इच्देव ! आपकी गर्जना से जगतू के सभी स्थावर और जंगम कांप जाते हैं। आपके घत्यु 
कलह 'संघर्षक क्रोध) के आगे त्वषटा देव भी कॉँपते है। अपलो सामर्घ्य के अनुकूल आप कर्ृत्व प्रस्तुत करते 

0१४ ॥ 

८९२. नहि नु यादधीमसीद्ध को वीर्या पर:। 

तस्समिच्रृम्णमुत क्रतुं देवा ओजांसि सं दधुर्न्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१५ ॥ 

उन इन्द्देव को सामर्थ्य को समझे में कोई समर्थ नहीं । उनके समान पराक्रम-पुरुषार्थ को करने वाला 
अन्यत्र कोई उहीं। देवों थे उनमें सभी बलों, ऐश्वों और क्षपताओं को स्थापित किया है। अत: वे आत्पानुरूप 
सामर्थ्य से प्रकाशित हुए हैं 4१५ ॥ 


जं० ३ सू० ८१ शक 


<९३. यामथर्वा मनुष्पिता दघ्यड्‌ घियमलत। 

तस्मिन्बह्माणि पूर्वथेन्द्र उक्था समग्पतार्चत्ननु स्वराज्यम्‌ ॥१६॥ 

ऋषि अवर्वा, पालन कर्ता मनु और दध्यद्‌ ऋांष ने पूर्व को भराति अपनो बुद्धि से उन इब्धरदेव 
के विमित्त मंत्र-रूप स्तुतियों का गान किया। वे इन्द्देव आत्य - सापर्थ्य के श्रभाव से प्रकाशित 
कप) हुये ॥९६ ॥ 


[सूक्त-८१] 
[ऋषि --गोठम राहूगण । देवता- इद्ध । छन्द-पंक्ति॥] 
८९४ इन्द्रो मदाय बावृथे शब्से वृत्रहा वृधि:। 
तमिन्महत्स्वाजिपूतेमें हवापहे स वाजेषु प्र नोडविषत्‌ ॥९ ॥ 
हर्ष और उत्साहवर्धन की काम से स्तोताओं द्वार इ्'देव के यश का विस्तार किया जाता है, 
अक्ः छोटे और बड़े सभी युडधं में हम रक्षक, इडरदेव का आवाहय करते है। वे इनदेव यु मं हमारी 
रक्षाकों ॥६ ४ 
८९५. असि हि बीर सेन्यो5सि भूरि पराददि:। 
अस्ि द्नस्य चिदवृथो यजमानाय शिक्षप्ति सुन्वते भूरि ते बसु ॥२॥ 
है वीर इद्रदेव ! आए तैन्यबलो से युक्त है। आष अगुच्ों की वृद्धि करने वाले और उन्हें विपुल घन देने 
वाले हैं। आप सोमयाग करने वाले यजमान के लिये विपुल धर प्राप्त की गेरणा देने वाले हैं ॥२ ॥ 
८९६. यदुदीरत आजयो धृष्णवे धौयते धना। 
युक्ष्वा मदच्युता हरी क॑ हन: क॑ वसौ दथोःस्माँ इद्ध वसौ दय: ॥३ ॥ 
युद्ध प्रारम्भ होने पर शबुजबो हो धन श्राप करे हैं। हे इद्रदेव ! युद्धारम्भ होने पर मद टपकाने वाले 
उमंग में आये वाले) अस्तों को आप अपने रथ मे जोड़ें। आप किसदा वध को , किसे धन दें ? यह आपके 
ऊपर निर्भर है। अत: हे इद्रदेव ! हो ऐस्वर्ो से युक्त करें ॥३ ॥ 
८९७. क्रत्वा महाँ अनुष्व्ध भीम आ वावृथे शव:। 
'ब्रिय ऋष्व उपाकयोर्नि शिप्री हरिवाददधे हस्तयोर्वश्रमायसम्‌ ॥४॥ 
अषण शक्ति से युक्त इद्देव सोषरस पान कर अपने बल को वा कराते है। तदनततर सौन्‍्दर्यशाली, श्रेष्ठ 
अशिरस्त्राण धारण करे वाले, रथ में अस्वों को नियोजित करने वाले, इन्द्रदेव दाहिने हाथ में लौह-निर्मित बज 
को अलंकार के रूप में धारण काते हैं ॥४ ४ 
८९८. आ पप्रौ पार्थिव रजो बढथे रोचना दिवि। 
न त्वावाँ इन्ध कक्षन न जातो न जनिष्यतेठति विश्व ववक्षिध ॥५ ॥ 
है इद्देक ! आपने अपनी सामर्ध्य से पृथ्वी और अन्तरिकष को पूर्ण किया है । आपने आकाश में प्रकाशमान 


नक्षत्रों को स्थापित किया है । हे इद्धदेव ! उत्पन्त हुए या उत्पन होने वालों में आपके समान अन्य कोई नहीं है। 
आप हो सम्पूर्ण विश्व के तियामक हैं ४५ ॥ 





च्त्ड ऋ्देद संहिता घाण-ह 


<९९. यो अर्यों मर्तभोजन पराददाति दाशुषे। 
'इन्द्रो अस्मध्यं शिक्षतु वि भजा भूरि ते वसु भक्षीय तव राघस: ॥६॥ 
है इन्रदेव ! आप हविदाता के लिए जो उपयोगो पदार्थ देते हैं, वह हमें भी प्रदान करें । आपके पास जो 
पुल धो के पण्डार है, वह हें भी वाट । हथ उस भाग का उपयोग कर सके #६ ॥ 
९००, मदेपदे हि नो ददिययूथा गवापृजुक्रतु:। 
स॑ गृभाय पुरू शतोभयाहस्त्या वसु शिशीहि राय आ भर ॥७॥ 
है इद्रदेव ! यज्ञ कारों में सोमरस से अत्यन्त प्रदुरललत होकर आप हमें गौएँ आदि विपुल धतों को देते 
वाले हैं । आप हमें दोनों हाथों से सैकड़ों प्रकार का वैभव प्रदान करें । हम वौरता पूर्वक यश के भागोदार बनें ॥७ ॥ 
९०१. मादयस्व सुते सचा शवसे शूर राधसे। 
विद्या हि त्वा पुरूवसुमुप कापान्ससज्पहे3 था नोउविता भव ॥८॥ 
है इद्रदेव ! आप बल वृद्धि के लिए, हविष्यान बरहण करने के लिए और अधिषुत सोम का पाय करे के 
लिए हमारे चज्ञस्थल में पधारें तथा सोमपान करके हर्षित हों। आप विपुल सम्पदाओं के स्वामी माने गये हैं। 
आप कामनाओं को पूरा करके हमारी रक्षा करने वाले है ५८ # 
९०२. एते त इन्द्र जन्तवों विश्व पुष्यन्ति वार्यप्‌। 
अन्तर्हिं ख्यो जनानामर्यों बेदो अदाशुषां तेषां नो वेद आ भर ॥९॥ 
है इन््रदेव ! ये सभी प्राणी आपके वरण करने योग्य पदार्थों की वृद्धि करने वाले हैं । हे स्वामी इद्धदेव ! 
आप कृषणों के गुप्त धन को जानते है, उस धन को ग्रापत कर हमे प्रदान करें ॥९॥ 


[सूक्त-८२] 
[ऋषि - गोतम राहुगण । देवता-इद्र । छत्द- पॉक्त , ६ जगती ।] 
९०३. उपो घु शुणुही गिरो मघवन्मातथा इब। 
यदा न: सूनतावत: कर आदर्थयास इद्योजा न्विद्ध ते हरी ॥१॥ 
है धनवान्‌ इद्रदेव 'हमारे स्तोजं को निकट से धलो प्रकार सु्े । आप हरे सत्यधापी बनायें । हमारी स्तुतियों 
को ग्रहण करने वाले आप अस्वों को आगमर के निमित नियोजित करें ॥१॥ 
९०४. अक्षन्नमीमदन्त हब प्रिया अधूषत। 
अस्तोषत स्वभानवो विग्रा नविष्ठया मती योजा न्विद्ध ते हरी ॥२॥ 
है इद्रदेव ! आपके अन से तृष्त हुए ब्राह्मणों ते अपने आनन्द को व्यक्त करते हुए सिर हिलाया और फिर 
उन्होंने अभिनव स्तोत्रों का पाड किया । अब आप अपने अस्वो को वड्ञ मे बस्थान के लिए नियोजित करें ॥२ ॥ 
९०५. सुसंदृ्श त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि। 
प्र नून॑ पूर्णवन्युरः स्तुतो याहि वशाँ अनु योजा न्विन्र ते हरी ॥३ ॥ 
है ऐश्वर्यशाली इन्रदेव ! हप सभी ग्ाणियों के शरति अनुषह दृष्टि रखने वाले आपको अर्चना करते हैं। 
गान को दे काले का थे चल 32०4 ++३८ 7 'यजमानों के पास शात्र हो आते हैं । हे स्तुत्य 
इन्द्रदेव ! आप “हरी' नामक अस्‍्वों को रथ में नियोजित करें ॥३ ॥ 






अं ३ सूछ ८३ कह 


९०६. स घा त॑ वृषणं रथमधि तिष्ठाति गोविदम्‌। 

यः पात्र हारियोजन पूर्णभिन्द्र चिकेतति योजा न्विन्द्र ते हरी #४ ॥ 

हे इद्रदेव ! आप-अनन सोम आदि से पूर्ण गो को देने ये सपर्थ और दृढ़ रथ को धली प्रकार जानते हैं 
तथा उसी पर आसन होते है । अतः हे इद्रदेव !आप अपने घोड़ो को रथ पें जोड़े ॥४ ॥ 
९०७, युक्तस्ते अस्तु दक्षिण उत सव्य: शतक्रतो । 

तन जायामुप प्रियां मन्दानो याहान्यसो योजा न्विन्द्र ते हरी ॥५ ॥ 

है शतकर्मा इद्धदेव ! आपके दाहिनी और बायौं ओर दो अश्व रथ में जुते हैं । इन दोनों अश्बों से नियोजित 
रथ को लेकर पिव पली के पास जायें । उसी रथ से आकर हमारे हविष्यान को ग्रहण काके हर्षित हो ॥५ ॥ 
९०८, युनज्मि ते ब्रह्मणा केशिना हरी उप प्र याहि दथिषे गसत्यों: । 

उत्त्वा सुतासो रधसा अमन्दिषुः पूषण्वान्वच्रिल्समु पल्यामदः ॥६॥ 


है वज़धारी इद्धदेव ! आपके केशवुक्त अस्वों को हम मयुकत स्तोज़ों से २५ में नियोजित करते हैं। आप 
अपने हाथों में रास (लगाम) धारण कर घर जायें । वेग पूर्वक प्रवाहित होने वाले सोयरस ने आपको हर्षित किया 
है। घर में पलो के साथ सोम से हॉर्षित होकर आप पट को ग्रापत हों ५६ ॥ 


सूक्त-८३] 
| ऋषि - शोतम राहुगण । देवता -इद्ध। कद जगती ॥| 
९०९, अश्वावति प्रथमों गोषु गच्छति सुप्रावीरि् मर्त्यस्तवोतिभि:। 
तमित्युणक्षि बसुना भवीयसा सिन्युमापो यथाभितो विचेतस: ॥९ ॥ 
है इद्रदेव ! आपको सायं से रक्षित हुआ आपका उपालक अश्वों और गौओं से युक्त थरों को पाक 
अध्रणी होता है।। जैसे जल सब ओर से समुद्र को प्रात होता ह,वैसे हो आपके संम्यरण घन उस उपासत को पूर्ण 
करके उसे भली प्रकार सनतुष्ट करते है ॥९ ॥ 
९१०, आपो न देवीरुप यन्ति होत्रियपव: पश्यन्ति बितत॑ यथा रज:। 
प्राचैदेंवास: प्र णयन्ति देवयुं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वरा इब ॥२॥ 
होता (के चपस पाउ) को जिस प्रकार जल धाराँ प्रा होती हैं, उसी प्रकार देवगण असतरिक्ष से यज्ञ को 
'देखकर अपने त्रिय स्तोताओं के निकर पहुँचक उनकी मंत्र युक्त ्िव सतुवियों को अहण का है । व उन स्तोताओं 
को पूर्व की ओर श्रेष्ठ मा्गों से ले जाते है ॥२ # 
९११. अधि इयोरदथा उक्थ्यंश बचो यतखुचा मिथुना या सपर्यत: । 
असंयत्ो वे ते क्षति पुष्यति धड्ठा शक्तियजमानाय सुत्वते ॥३॥ 
है इद्रदेव ! परस्पर संयुक्त दो आनचाज आपके निफितत समर्पित है। आपने उन पात्रों को स्तृति वचनों के 
साथ स्वीकार किया है। जो स्तोत्र आपके निवणो के अनुसार रहता है, उसकी आप रा करते है और पु रद 
करते हैं। सोमयाग करे वाले यजभान को आप कल्याणकारी सक्ति देते है ॥३ # 
९१२. आदल्टिरा: प्रथमं दयिरे बय इद्धाग्यय: शम्या ये सुकृत्यया। 
सर्व पणे: समविन्दन्त भोजनमश्चावन्तं गोमन्तमा पशु नर: ॥ड # 








रह ऋ्ेद संहिता घाग-९ 


है इद्धदेव ! अगिराओं ने अपने उत्तम करों से अस्नि को बरज्वालित करके सर्वश्रवम हतिष्या् प्रदान किया 
है । अन्तर उन श्रेष्ठ पुर ने सभो अस्वों, गौओ से युक्त पशु रूप धो और धोज्य पदायों को प्राप्त किया ॥४ ७ 
९१३. यज्ञैरथर्वा प्रथम: पथस्तते तत: सूर्यो ब्रपा बेब आजनि। 
आ गा आजदुशना काव्य: सचा यप्रस्थ जातमपृतं यजामहे ॥५ ॥ 
सर्वशरधम 'के सम्पूर्ण मां को विस्तृत किया । अमर नियमों के दृढ़ पालक सूर्यदेव 
का ग्राकट्य हुआ | फिर 'उशता' ने समस्त गौओं को बाहर वि्पला । हम सब इस जगत्‌ के नियामक अविनाशी 
देव इन की पूजा करते है ॥५ ॥ 
९१४. बर्हिवा यत्स्वपत्याय वृज्यतेउकों वा श्लोकमाघोषते दिवि। 
ग्राबा यत्र वदति कारुरुक्थ्य१ स्तस्येदिद्रों अभिपित्वेषु रण्यति ॥६ ॥ 
जिसके घर में उत्तम यज्ञादि कर्पों के जिमित कुक करे जाते हैं। सुवदय के पश्चात्‌ आकाश मे 
जहां स्तोत्र पाठ गुंजरित होते हैं। जहाँ उक्त वचनों सहित स्रोम कूटने के: पाषाणों का शब्द गूँजता है. 
इद्रदेव उनके यहाँ ही हविद्रव (सोमरस) का पान कर आजन्द पाते हैं ॥६ ॥ 





[सूक्त - ८४] 
[ऋषि गोतप राहूगण । देवता -इदध । छन्‍द- ९-६ अनुष्ट्‌ ७-६ सष्णक, १०-१२ पंकित , १३-१५ गायत्री, 
१६-१८ जिष्रुप्‌ (प्रमाण) - १९ वृहतो , २० सतोवृहती ।] 
९१५ असाबि सोम इन्द्र ते शविष्ठ धृष्णवा गहि। 
आ त्वा पृणक्त्वन्द्रियं रज: सूर्यों न रश्मिधि: ॥१ ॥ 
हे शक्तिशाली , शबुओं को पराजित करने वाले इद्ददेव ! अनरिक्ष को अपनी किरणों से परिव्याप्त करने 
वाले सूर्दिव के सपान आप में भी सोमपान के बाद अपार शक्ति का संचार हो ॥६॥ 
९१६, इन्रमिद्धरी वहतोःप्रतिधृष्टशवसम्‌। 
ऋषीणां च स्तुतीरुप यज्ञ च मानुषाणाम्‌ ॥२ ॥ 
अपराजेय शकित से सम्पन इन्देव को उनके अस्व यज्ञशाला में पहुँचावें, जहाँ याजकों- ऋषियों दा स्तुति 
गान हो रहा है ॥२ ॥ 
९१७ आ तिष्ठ वृत्रहत्र युक्ता ते ब्रह्मणा हरी। 
अर्वाचीन॑ सु ते घनो ग्रावा कृणोतु वस्तुना ॥३॥ 
शत्रुओं को पराजित करे वाले हे इद्रदेव ! आप मंतर के द्वारा जोड़े गये घोड़ों वाले अपने रथ पर बैठे । 
सोम कुल हुए फभा की ऋही आओ काओो झा और आकर्षित करे (अर्थात्‌ सोमरस पीने की इच्छा से 
यह रण] 
९१८. इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्य॑ मदम्‌। 
'शुकरसय त्वाध्यक्षसथारा ऋतस्य सादने ॥४॥ 


हे इन्द्रदेव ! अविनाशो , श्रेष्ठ, आसन्ट्वर्धक , सोयरख का पान करें । वज्ञस्थल यें शोधित सोमरस आपकी 
ओर प्रवाहित हो रहा है (आपको समर्पित है ) #ड # 


० ३ सुर ८६ श्र 


९१९, इद्भाय नूनमर्चतोक्‍्थानि च ब्रवीतन। 

सुता अम॒त्सुरिन्दवो ज्येष्ठं नमस्थता सह: ॥५ ॥ 

है क्विज ! आस्टवर्धक , पवित्र सोमरस सप्र्पित करके विभिन स्वोजं से गुणगान करते हुए, आप 
सभी इ्नदेव की हो पूजा करो । सामर्ध्यशाली उन इदरदेव को उपस्कार करो #५ ॥ 
९२०. नकिष्टद्रथीतरो हरी यदिद्र यच्छसे। 

नकिष्ट्वानु मज्मना नकि: स्वश्च आनशे ॥६ ॥ 

अश्वशवित से चालित रध में बैठने वाले हे इद्रदेव ! आपसे अधिक पराक्रमी कोई दूसरा वीर वहीं है। 
आप जैसा कोई अन्य शक्तिशाली अश्वपालक (घोड़े का स्वामो) रहीं है ॥६ ॥ 
९२१. य एक इब्विदयते बसु मर्ताय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कुत इद्धो अडड ॥७॥ 

है प्रिय याजकों ! दानशौल होने के कारण मनुष्यों को घर देने वाले, परतिकाए न किये जाने वाले, वे 
अकेले इद्देव हों सभी ( प्राणियों ) के अधिपति है #७ ॥ 
९२२. का मर्तमराधसं पदा क्षुम्पमिव स्फुरत्‌। कदा न: शुअ्रवद्गिर इन्रो अड्ड ॥८॥ 

वे इद्रदेव हमारी स्तुतियों को कब मुनेगे ? और आराधस न करने वालों को शुद्र पौधे की भाँति कब 
नह कोंगे? ॥८ ॥ 

के किसान-पाले, सिर कपडे उन फौज को उछाड न है. ओ काल के ता के: सुना ।विपकलको 
'्यक भनुथता को दलंकित २ को, ड़ हे] इदोव से शुद्ध के उ्सूलर की श्र दो रई है| 
९२३ यश्चिद्धि त्वा बहुभ्य आ सुतावाँ आविवासति। उग्र तत्पत्यते शब इन्रो अड्र॥९॥ 

अससंखयो मे से जो यजमार सोमयड्ञ करके आपको आराधना कराता है, उसे हे इद्रदेव ! आप शीघ्र बल 
सम्पल बा देते है ॥९ ॥ 

| सोष पोपक तल ै। ओो पजौय चाल से सी तक एहुास सोचद॥ डरा जता ह। स प़कार के यज़ी का में अपनी 
ता का रिपोजन करे कालों को ही कक अनुहा दिये जे है 
९२६ स्वादोरित्था विषूवतो मध्य: पिबन्ति गौर्य:। 

या इन्द्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभसे वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१० ॥ 

भक्तों पर कृपाबृष्टि करे वाले इद्ध (सर देव के साथ आसटपर्वक गौएँ ( किरण) शोषा पाती है। वे भूषि 
'र स्वराज्य की मर्यादा के अनुरूप उत्पन सुखवादु मधुर रस का पान करती है ॥१० ॥ 
९२५. ता अस्य पृशनायुवः सोम॑ श्रीणन्ति पृश्नय:। 

प्रिया इन्द्रस्य थेनवो वच्र हिन्वन्ति सायकं वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥११॥ 

इद्देव ( सर का सर करने वाली घवल गौएँ ( किसने) दूध (पोषण) प्रदान करती हुईं, उसके वज्ञ को 
रण देती हुई स्वराज्य में हो रहती है ॥१९॥ 
९२६. ता अस्य नपसा सह: सपर्यन्ति प्रचेतस:। 

्रतान्यस्य सक्िरे पुरूणि पूर्वचित्तये वस्वीरनु स्वराज्यम्‌ ॥१२॥ 

ज्ञान युक्त वे ( किणें) उन दूद्देव) के अभाव का' "मल वह व बे चुके को समझते वाली वे 
इद्रदेव द्वार पहले किये गये कार्यो का स्मरण दिलातो है, और स्वराज्य के अनुशासन मे हो रहती है ॥३२ ॥ 


शहद ऋण्वेद संहिता भाग-९ 


[इस सूक्‍त की उक्त तीन ऋाओं ये द् को किसजों (तिचाओं) के लिये स्वाज्य (अपे राज्य) में मयादित शीत 
'डियालयक अपुणासरों दा उल्लेख किया गया है। 

(0) स्वास्यके अनुरम पपुर ससों काफान कं, औ्क रो का सत देखते हुए ही अपरे नर्ा के साधन स्वीदाए 
को 


(२) इद्नताजासन) को पुष्ठ करे हुए अपराधियों के लिए दब्ड व्यवस्था को प्राव पूर्ण बनयें। 

(३) व्यवस्थाओं की प्रहंसा कसते हुए पूर्व डी जा चुकी व्यावस्थाओं का स्परण दिलाकर जरम-जप को नैष्टिका 
| 
९२७ इन्द्रो दधीचो अस्थभिर्वत्राण्यप्रतिष्कुत:। जघान नवतीर्नव॥१३॥ 

अपराजित इस्रदेव ने दीवि को हों से (बन हुए वतन से) रिया (सैकड़ों-हजारे) राक्षस का 
संहार किया ॥१३ ॥ 


९२८. इच्छन्नश्नस्य यच्छिर: पर्वतेष्वपश्चितम्‌। तद्विदच्छर्यणावत्ति ॥१४॥ 

इद्देव ने इच्छा करने से यह जान लिया कि (उस) अश्व का सिर पर्वतों के पीछे शर्यणावत्‌ सरोवर में 
है और पूर्व मंत्रानुसार उसका वज्र बनाकर असुरों का वध कर दिया #१४ ॥ 

[अचार सापण के फातुसार शाट्यादन लिफित (डेट) कहा दें यह का है। दल के प्रथाव से असृर पताधृत 
रहो दे। दीचि के स्वर्ग पपत के पार वे आह; से डठे। इन उं औलमे ये असर रह ता उसने दीलि के कि्ी 
अवतेष की काया के; कहलावा कि जिस आलवुख से दो ये अस्लिनीकुतों को किता ही थी,वह कर्षणावन सरोका मं 
है। कट े को फ्रल कर कछ बनाकर अपुरों पर विजव क्र की । | 
९२९. अन्राह गोरमन्वत नाम त्वष्ुरपीच्यम्‌ । इत्था चद्धपसो गृहे ॥९५॥ 

सनीषियों से त्वश (संसार को तु करने वाले सूबदिव) का दिव्यतेज/शतिषान्‌ चद्धमण्डल में अनुभव 
किया ॥१५ ॥ 

[चलाता सूप से ह प्रकालित होता है. यह तब्य ऋषियों को विदित वा। ] 

९३०. को अद्य युडक्ते धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुरईहणायून्‌। 

आसन्रिषूर्ह त्स्वसो मयोभून्य एपां भृत्यामृणथत्स जीवातू ॥१६॥ 

सामर्ष्यवान्‌ , शतुओं पर क्रोध करने वाले , बाण धारण काके लक्ष्य भेद करे वाले इद्रदेव के रथ. 
जिसकी धुरी कृत ( सत्य अथवा यह) है , उसके साथ अस्वों को आज कौर योजित कर सकता है? ओो इन 
(अस्वों ) का पालन-पोषण करता है , वो जोबित (आणवान) रहता हैं ॥९६ ४ 

[अकस के शत्रुओं दोषों को पराजित काले के लिए जे डक ऊर् (शक ) को ऋत के साथ जोड़ में सपर्ष होता 
है, वही प्राणवान्‌ होकर जीदित रहता है। ] 

९३१. क ईषते तुज्यते को बिभाय को मंसते सन्तपिन्द्र को अन्ति। 

कस्तोकाय क डभायोत रायेउधि ब्रवत्तन्वेह को जनाय॥१७॥ 

( इद्ददेव के सम्मुख युद्ध में) कौन भागठा है ? कौन मारा जाता है? कौन भयभीत होता है? कौन 
सहायक होता है? समोषस्थ इन्रदेव को कौन जानता है ? दौन सन्तान के निबित्‌ कौन पशुधन एवं ऐश्वर्ग 
के निमित्त, कौन शारीरिक सुख के तिमितत और कौन सम्बन्धी जनों के हित के निमित्त इन्रदेव से उत्तम बचनों 
डा स्तुति कर्ता है? ॥१७॥ 
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९३२. को अग्निमीट्टे हविषा घृतेन खुचा यजाता ऋतुमिर्धुवेधि:। 

कस्मै देवा आ वहानाशु होम को मंसते वीतिहोत्र: सुदेव: ॥१८ ॥ 

कौन अस्बिदेव की (सतत करते है? औनसर्वदा खुच पाये पृ और हि से यज क हैं? देवाण 
किसके निमित्त आहूत धन को लाते है? कौन इन दाल उत्तम दाजक श्रेष्ठ इद्ददेव को जानते हैं ? ॥३८ ॥ 
९३३ त्वमड़ प्र शंसिषो देव: शविष्ठ पर्त्यम्‌। 

न त्वदन्यो मघवन्नस्ति म्डितिद्ध ब्रवीमि ते वच: ॥१९ ॥ 

है प्रश्ंसबोय वलवान्‌ इन्रदेव! आप अपरे तेज से तेजस्वों होकर साधक की प्रशंसा कराते हैं। 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आपके अलावा अन्य कोई सुख प्रदान करने वाला नहीं है, अतः हम सभी 
आपका स्तवन कर रहे हैं ॥९९# 
९३४ मा ते राधांसि मा त ऊतयो वसो3स्मान्कदा चना दभन्‌। 

विश्वा च न उपभिमीहि मानुष वसूनि चर्षणिध्य आ॥२०॥ 

है विश्व के आन्रयदाता इद्रदेव ! आपके द्वार दान धन साथन हमारे लिए विनाशकारी व बने । रक्षा के 
लिए प्रेरित आपके द्वार दी गई शक्तियाँ विध्वंस न करे । हे मारव हित इद्देव ! हम सज्जन नागरिकों को. 
सभी प्रकार कौ (लौकिक एवं दैवी) सम्पत्ति बरदान को #२० ॥ 


[सूक्त-८५ ] 
[ऋषि - गोतम राहएपण  देवता- मह्द्गण । छन्द- जगती, ५ ,९२ विहुप्‌ ॥ 

९३५. प्र ये शुम्भन्ते जनयो न सप्तयो यामबुद्रस्थ सूनव: सुदंसस: । 

रोदसी हि मरुतक्षक्रिरे वृथे मदान्ति वीरा विदथेषु घृष्वय: ॥९॥ 

जलोकहित मे तीव्रगति से श्रेष्ठ कार्य करने वाले स््रदेव के पुर पह्दृगण रमणियों के समान सुसज्जित होकर 
बाहर जते हैं। ये मह्ट्गण शत्रुओं के साथ संघर्ष कर युद क्र मं हर्षित होते है । उल्होंने ही आकाश, पृथ्वी को 
स्थापित कर इसकी वृद्धि की है ॥९ # 
९३६. त उक्षितासो महिमानमाशत दिवि रुद्रासो अधि चक्रिरे सद:। 

अर्चन्तो अक॑ जनयन्त इन्द्रियमथि श्रियो दबिरे पृश्निमातर: ॥२ ॥ 


इन शोभावान्‌ और महिमावान रहददेव के पुत्र करट्‌गणों ने आकाश में अपना श्रेष्ठ स्थान बनाया है। 
इन्रदेव के लिये स्तोत्रों का उच्चारण कर बलों को प्रकट किया है । वे 'पृथिवीपुत्र मह्दूगण अलंकारों को धारण 
कर शोभायपान हुए हैं ४२ ४ 


९३७ गोमातरो यच्छुभयस्ते अज्जिभिस्तनूषु शुप्रा दबिरे विसुक्मत:। 
बाथन्ते विश्वमभिमातिनमप वर्त्मन्येषामनु रीयते घृतम्‌ ॥३ ॥ 
वे पृथिवीपुत मस्ट्गण अलंकों कय शरीर पर विशेष रूप से धारण कर सुशोधित होते है । वे घा्ग के 
'शलुओं को विदीर्ण काले है, जिससे परत (पोषक सार) की उपलब्धि के मार्ग खुल जाते है ॥३ ॥ 
९३८ वि ये भ्राजन्ते सुमखास ऋष्टिमि: प्रच्यावयन्तो अच्युता चिदोजसा। 
अवोझुब बसस्त रदला दृष्वातार एप्लणयुघबर ४ 
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उत्तम युद् करने वाले बोर घल्दगण दौप्तिमान्‌ अस्वो से सज्जित होकर अडिग शतुओं को भी अपनी सामर्थ् 
से ग्रकाम्पत करते है । हे मह्द्गणों ! आप मज के समान वेग वाले रो में धब्वेदार मृगो को योजित कर संघवद्ध 
होकर चलने वाले हैं ॥४ # 
९३९. प्र यद्रथेषु पृषतीरयुग्थ्व॑ बाजे आद्रि मरुतो रंहयन्त:। 
उतारुषस्य वि ष्यस्ति धाराश्चमेंवोदर्िव्युन्दन्ति भूम ॥५ ॥ 
है मरदगणों ! जब आप युद्ध मे वज़ को ग्ेरित करते हुए विन्टुदार ंचतकबरे) मृों को रथ में वोजित करते 
है, तब धूपिल (मटैले) मेघों की जल-धाराएँ वेग से जौचे प्रकाहिल होती है । वे भूमि को त्वचा के समान आई 
(लम) कर देती हैं ॥५ ॥ 
९४०, आ वो वहन्तु सप्तयो रघुष्यदो रघुपत्वान: प्र जिगात बाहुभि:। 
सीदता बर्हिरुरु व: सदस्कृत॑ मादयध्व॑ मरुतो मध्वों अंधस: ॥६ ॥ 
है मरदूगणो ! वेगवान्‌ अश्व आपको इस यज्ञस्‍्वल पर ले आये । आप शीघता पूर्वक दोनों हाथों में धर 
को धारण कर इधर आये ! आपके निमित यहाँ बड़ा स्थान विनिर्मित किया है । यहाँ कुश आसनों पर अधिप्लित 
होकर मधुर हवि रूप अननों का सेवन कर हर्षित हो ॥६ ॥ 
९४९. ते5वर्धन्त स्वतवसो महित्वना नाक॑ तस्थुरुरु चक्रिरे सद:। 
विष्णुर्यद्धावद्वृषणं मदच्युतं बयो न सीदन्नधि बर्िषि प्रिये ॥७ ॥ 
थे मरुद्गण अपनी सापर्ष्य से सतय॑ वाद्धि को आप होते है । उन्होंने अपनी पहला के अनुरूप सा ये 
विस्तृत स्थान को तैयार किया है । इन इश्टवर्षक और हर्ष प्रदायक मरतो की रक्षा स्वयं परमात्पा विष्णु करते है। 
है मरदुगणों ! हमारे प्रिय यज्ञ स्थान में पक्षियों को भाँति पंचिल चदध होकर कारें ॥७ ॥ 


९४२. शूरा इवेद्युयुधयों न जग्पय: श्रवस्थवो न पृतनासु येतिरे । 
भय्ते विश्वा भुवना मरुद्धयो राजान इब त्वेषसंद्शों नर: ॥८ ॥ 
वीरों के समान संधर्षशील, योद्धाओं के सपान आक्रामक , यश के इच्छुक, वीरों के सघान अग्रणी, युद्ध 
में अति प्रयलशौल ये परुदगण राजाओं के सपान विशेष तेजस्वों रूप में शोभायमान हैं। इनसे सारे लोक 
भयभीत हो उठते हैं ॥८ 
९४३, त्वष्टा यद्रज्र॑ सुकृतं हिरण्ययं सहस्रभृष्टिं स्वपा अवर्तयत्‌। 
अत्त इन्दरो नर्यपांसि कर्तवे5हन्वृत्रं निरपामौब्जदर्णवम्‌ ॥९ ॥ 


अत्यत्त कुशल कर्मवाले त्वषदेव ने इन्द्देव के लिए स्वर्णमय सहस धारो से युवत वज् वो बनाकर दिया । 
इब्रदे ने उसे धारण कर मनुष्यों के हितार्थ उससे वीरोचित करों को सम्पन्न किया । जल को बाधित करने वाले 
वृत्र को मारकर जलों को मुक्त किया ॥९्‌ # 
९४४. ऊर्व॑ नुनुद्रेओबतं त ओजसा दादूहाणं चिट्ठिमिदुर्वि पर्वतम्‌। 

अमन्तो वा मरुत: सुदानवो पदे सोमस्य रण्यानि चक्रिरे ॥१० ॥ 

मल ने अप बल से भूमि के जले से की ओर ओरल किया और हु ेपो सा विेप रूप 
से बटर कियए तरस इन दी पु गण ने सम से हरित शक तब स ध्वनि करत हुए उण 
गाव भी किया ॥१० ॥ 














अं» सूछ ८६ 


| प्र्चोके जल को सोखकर पेचों की उत्पात पसतों (वायु) के शा ही होती है] 

९४५. जि नुनुद्रेएबर्त तया दिशासिज्यच्रुत्सं गोतमाय तृष्णजे। 
आ गच्छन्तीमवसा चित्रभानव: काम॑ विप्रस्थ तर्पयन्त थामभि: ॥११॥ 

मरुदगणों ने जलाशय के जल को विस करके ्रवाहित किया । प्यास से व्याकुल गोतम ऋषि के वंशजों 
के लिए झरने से सिंचन किया । थे अद्भुत दीप्ति वाले संरक्षण साधवों से युक्त होकर उनकी रक्षा के लिये गये, 
और ऋषि की पिपासा को ढृप्त किया ॥१३ ॥ 
९४६. या व: शर्म शशमानाय सन्ति त्रिधातूनि दाशुषे यच्छताधि। 

अस्मभ्यं तानि मख्तो वि यन्त रयिं नो धत्त वृषण: सुवीरम्‌ ॥१२॥ 

है महद्‌गणो ! स्तोत्ठओं और दाताओं को जो आप उनको कामगा से तौन गुवा अधिक देकर सुखों करते 

है, वह हमे भी दें । हे बलवार्‌ बौरो ! आप उत्तम सत्तान से युक्त धर हमे प्रदान करें ॥१२ ॥ 
[सूक्त - ८६ ] 
[ऋषि - गोतम राहूगण । देवता- मस्दगण । छत्द-गायत्री |] 

९४७ मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विमहसः। स सुगोपातमो जन: ॥१॥ 

दिव्य लोक के वासी, विशिष्ट तेजस्विता सम्पन हे मस्‍्ट्गण ! आपके द्वारा जिस यजपान के यज्ञस्थल 
पर सोमपान किया गय| निश५चत हो वे चिस्काल पर्य्त आपके द्वास संरक्षित रहते है ॥६ ॥ 
९४८ यज्ञैवा यज्ञवाहसो विप्रस्थ वा मतीनाम्‌। मरुत: सृणुता हवम्‌॥२॥ 

है यज्ञ को बहन कस्ने वाले पर्द्गणो ! हमारे यज्ञ मे ऋषियों दवा प्रणौत सतुतियों का श्रवण को ॥२॥ 
१९४९, उत वा यस्य वाजिनो:नु विप्रमतक्षत। स गन्ता गोमति ब्जे ॥३॥ 

जिस यह्ञ के यजमान को आपने कवियों के अनुकूल श्रेषठमा्ं बवाया, वह यजमान गौ समूह को प्राप्त 
करने वाला होता है ॥३ ॥ 
९५० अस्य वीरस्य बहिंषि सुत: सोमो दिविष्टिपु। उक्थ॑ मदन शस्यते ॥४॥ 

स्वर्ग सुख प्राप्त के इच्छुक लोग इन घर्द्‌गणों के लिए यज्ञों मे कुश के आसन पर अभिषुत सोम रखते 
है और स्तोयों का गान करते है। उससे वे मह्दगण हर्षित होते हुए सा प्राप्त करते हैं ॥४ ॥ 
९५१. अस्थ श्रोषन्त्वा भुवो विश्वा यश्चर्षणीरभि। सूरं चित्सलुषीरिष: ॥५॥ 

है सर्वदरष्टा शतुविजेता महद्‌गण ! आप इस वजमान का कितेदर सुर । इनके साथ हम स्तोता भी अनों 
को ग्राप्त कं ॥५ ॥ 
९५२ पूर्वीभिहिं ददाशिम शरद्धिर्मरतो बयम्‌। अवोभिश्चर्षणीनाम्‌॥६॥ 

है मरद्गणों ! आपके रक्षण सामथ्यों से युक्त होकर हम लोग पूर्व के अनेक वर्षो से हव्यादि दान 
करते आये हैं ॥६ ॥ 
९५३ सुभग: स प्रयज्यवो मरुतो अस्तु मर्त्य:। यस्य प्रयांसि पर्षथ ॥७॥॥ 

है पूज्य मस्दगणो ! वे मनुष्य सौधाग्वशञालो हैं जिनके हविष्यान का सेवन आप करते हैं ॥७ ॥ 

ड 
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९५४ शशम्ानस्य वा नर: स्वेदस्थ सत्यशवस: । विदा कापस्य वेनत: ॥८ ॥ 

है सत्यवल सम्पन पराक्रमी यरुदगाणो ! स्तुति करने वाले ( श्रम से) पसोने से भोगे हुए वाजकों को आप 
अभीष फल प्रदान करें ॥८ # 

९५५ यूयं तत्सत्यशवस आविष्कर्त महित्वना। विश्यतता विद्युता रक्ष:॥९॥ 

है सत्यचल युक्त मरतो ! आप अपसी तेजस्वी स्रामर्थव से रक्षसों को मारने वाले बल को प्रकर करें ॥९ ॥ 
९५६ गूहता गुदा तमो वि यात विश्वपत्रिणम्‌। ज्योतिष्कर्ता यदुश्मसि ॥१०॥ 

है महदगण ! गहन तमिसा को आप दूर करें । सभी राक्षस को हमसे दूर भगाये । हप आपसे ज्योति रूप 
ज्ञान की याचता करते है ॥१० ४ 

[ सूक्त - ८७ ] 
['ृषि - गोतप राह्गण । देवता-मल्द्गण । न्द-जगतो ॥] 
९५७ प्रत्वक्षस: प्रतवसो विरप्शिनोउइनानता अविधुरा ऋजीषिण:। 
जुहतपासो नृतमासो अज्निधिव्यानग्रे के चिदुख्रा इब स्तृभि:॥९॥ 

'शरु संहारक, महान बलजञाली वक्ता, आंडिग, अधिच्छिन्न रहने काले, सरल व्यवहार वाले जनों के 
अतिर्रिय, परमुणयों के झिरोषाणि ये मरुदगण देखों उचा के समान अलंकारों से युक्त होकर विशेष 
प्रकाशित होते हैं १ ॥ 

९५८. उपद्वरेषु यदचिध्व॑ ययिं वय इब मरूत: केन चित्पथा। 
श्रोतन्ति कोशा उप वो रथेष्वा घृतमुक्षता मथुवर्णमर्चते ॥२ ॥ 

है मरदगणो ! आप पक्षी को भीति किसी भी पथ से आकर हमारे यज्ञ के सभी एक हों । अपने रथ 
विद्यमान धनों के कोश हम पर बरसायें और याजक पर मधुर पृत युक्त अनों का वर्षण करें । (अर्थात्‌ जल के 
साथ पोषक पर्जन्य की वर्षा करे ) ॥२॥ 

९५३. प्रैधामज्मेषु विशुरेव रेजते भूमियामिषु यद्ध युते शुधे। 
ते क्रीकूयो धुनयो भ्राजदृष्टय: स्वयं पहित्वं पनयन्त घूतय: ॥३॥ 

ये मंगलकारी कौर मरद्गण एक होकर युद्ध स्थल पर आक्रमण को मुद्रा मं बेग से जाते है, तो पृथ्वी भी 
नाश नारी को भाँति आपने लगती है । ये क्रौड़ायुकत गर्जज्युकत, चभकौले अस्त से युक्त होकर शत्रुओं को 
विचालित काके अपनी महला को प्रकट करते हैं ॥$ 
६६० स हि स्वसृत्यूषदश्नो युवा गणो३ या ईशानस्तविषीभिरावृत: । 

असि सत्य क्रणयाबानेद्यो स्या थिय: प्राविताथा वृषा गण: ॥४॥ 

थे परदगण स्व्ालित विनदुओ से चिह्वित अश्त वाले विविध बलो से युक्त सब पर प्रभुत्व करने में समर्थ 
हैं । ये सत्यरूप. पापताशक अनिन्दनौय करित करने वाले और रक्षा करने काले हैं ॥४ ॥ 
९६१. पितु: प्रलस्य जन्मना वदामसि सोमस्य जिद्ठा प्र जिगाति चक्षसा। 

'यदीमित्् शम्यृक्वाण आशतादिल्नामानि यज्ञियानि दथिरे ॥५ ॥ 
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घरुदगणों के जन्म की कथा हमारे पूर्वज कहते हैं। सोम को देखकर हमारी बाणी उन मरुदगणों की 
स्लृतियाँ करती है। जब ये मरुद्गण सं में इद्रदेव के सहायक हुए,तो याजलिकों ने उन्हे (पर्द्गणों को ) 
अशंसनौय (यज्ञाह) नामों से विभूषित किया ४५ ॥ 
९६२. श्रियसे क॑ भानुभि: सं मिमिक्षिरे ते रश्मिभिस्त ऋकवि: सुखादय:। 

ते बाशीमन्त इध्मिणो अभीरवो दिद्वे प्रियस्य मारुतस्य धाम्न: ॥६॥ 

'उत्तम अलंकारों और अख्ों से सज्जित होकर ये मस्‍्ट्ण ऋषियों को वाणों से घलो ग्रकार सुशोभित होते 
है। ये स्तोताओं के विधित वृष्टि काने को इच्छा करते है. अतएव वेग से जाने वाले ये निडर वीर अपने प्रिय 
स्थान पर पहुंचते है ॥६ ॥ 


पूक्त- ८८ ] 
[कप गोतम राहुगण । देकता- घर्द्गल । छन्ट- जिद. ६.अस्तार पति, ८लिराइरूपा ॥] 
९६३. आ विद्युन्मद्धिर्मरुतः स्वकैं रथेधिरयात ऋष्टिमद्धिरश्नपणैं: । 
आ वर्षिष्ठया न इषा बयो न पप्तता सुमाया: ॥१॥ 
है मरुद्गणों ! विद्युत्‌ को भांति अत्पनत दौष्तिवाले, अठिशय गति सम्पन्न, अस्बो से खज्जित उड़ने वाले, 
अक्लों से योजित रों द्वारा यहाँ आयें । आपकी युद्धि कल्याण करने वाली है । आप श्रेष्ठ अनों के साथ पक्षियों 
के सदृश वेग से हमारे पास आयें ॥९ ४ 
[उमने वाले अग्रों से युक्त रख से, उड़रे वें सवर्थ अड जाति पुर यायों का दं।व होता है] 
९६७ तेउरुणेभिवरमा पिशड्ैः शुधे क॑ यान्ति रथतूर्भिरश्ै:। 
रुक्‍्मो न चित्र: स्वधितीवान्यव्या रथस्य जड्सनत्त भूम ॥२॥ 
थे महदगण अरुणिष आधा बाले, भूरे वर्ण वाले अक्ो से नियोजित स्वर्णमय रथों से कल्याणकारी कर्म 
सम्पादन करने के लिए त्वरित गति से आते हैं । अद्भुत आयुष से युक्त होकर रथ पर विराजित ये रथ के पहियों 
की लौह पट्टिकाओं से भूषि को उखाड़ते जाते है ॥२ # 
९६५. श्रिये क॑ वो अथि तनूषु वाशीमेंधा वना न कृणवन्त ऊर्ध्वा। 
युष्पध्यं क॑ परुत: सुजातास्तुविद्युप्नासो धनयन्ते अद्रिय्‌ ॥३॥ 
है महदगण ! आष अपने शरोरों को आयुधों से सुशोधित कराते है। बस में वृक्षों के बढ़ने के समान 
उपाक्तक अपनी बुद्धि को उच्चकोटि को बनाते है; हे भली प्रकार उत्पत्र मढद्गणों ! ति उत्पाह से युक्त 
यजमान आपको हर्षित करने के निमित, सोम कूटने के पाधाणों को ध्वनि करते है अर्थात्‌ सोमसस तैयार 
करते हैं ॥३ ॥ 
९६६. अहानि गृष्वा: पर्या व आगुरिमां थिय॑ वार्कायाँ च देवीम्‌। 
अहम कृष्वन्तो गोतमासों अकैंरू््व नुुदर उत्सथिं पिबध्वे ॥४॥ 
है स्तोताओ ! जल को इच्छा वाले आपके शुभ दिन अब आ चुके है। गोतमों ने दिव्य बुद्धि से मत युक्त 
स्तोजं से स्तृतिया की है, पीने के लिए ऊपर स्थित 'मेघकूप' कुण्ड को आपको ओर य्रेरित किया है ॥४ ॥ 
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९६७. एतत्त्यन्न योजनमचेति सस्वर्ह यन्मरुतो गोतमो व:। 
पश्यन्हिरण्यचक्रानयोदंष्टान्विधावतो वराहून्‌ ।५ ॥ 
है मद सव्धवरप सा अत सेट सेसम धर वाले आज से सु होकर विधिक आंत रा 
उनका नाश करने काले, आपको देखकर गोतम ऋषि वे जो छन्‍्दयुक सतृतियाँ वर्णित की है. 








९६८. एषा स्था वो मरुतो 5नुभननी प्रति प्टोभति बाघतो न वाणी । 
अस्तोभयद्वृथासामनु स्वथां गभस्त्यो: ॥६॥ 
हे मरतो ! आपके वाहुओं को धारक शक्ति का यशोगान करने वालो ऋषियों को वाणी का अनुकरण कर 
हम आपकी स्तुति करते हैं। वह स्तृति हमे दर पूर्व को भाँवि सहज स्वभाव से हो की जा रही है ॥६ ॥ 
[सूक्त- ८९] 
| ऋषि- गोतप राहुणण  देवता- विश्वेेवा (३ २. ८. *देवगण, १० अदिति 0 छन्द -जगतो, ६ विराद 
स्थान, ८-१० जिशए 0 
९६९. आ नो भद्रा: क्रतवो यन्तु विश्वतो5दब्यासो अपरीतास उद्भिदः। 
देवा नो यथा सदमिदवृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे ॥९॥ 
त्याग किस के दख मेन आने जे अपराषिद सुपर सु [भ करों को हप सभी ओर से 


प्राप्त करे। प्रतिदिन सुरक्षा करने वाले सम्पूर्ण टेवगज हमाशा सम्वर्न करते हुए हमारी रक्षा करने मे 
उद्चत हों ॥९॥ 


९७०, देवानां भद्रा सुपतिकऋजूयतां देवान्ां रातिराभि नो नि वर्तताप्‌। 
देवानां सख्यमुप सेदिमा बय॑ देवा न आयु: प्र तिरन्तु जीवसे॥२॥ 
सम्मा्ग की प्रेरणा देने वाले देवों को कल्याजकारी खुबुद्धि तथा उनका उदार अनुदान हमे प्राप्त होता रहे । 
'हम देवों कौ मित्रता प्राप्त कर उनके सभीपस्थ हों । वे हमारे जोबन को दौप॑ आयु से युक्त करें ॥२ ॥ 
९७१. तास्यूर्वया निविदा हूमहे बय॑ भगं मित्रमदितिं दक्षमस्रिधम्‌। 
अर्यपर्ण वरुण सोममश्चिना सरस्वती न: सुभगा मयस्करत्‌ ॥३॥ 
हम उन देवगणों भर फित्र, अदिति. दक्ष सस्‍्द्गण अर्यया, वरुण, सोम, अश्विनौकुमार और सौधाग्यशालिनी 
सैरवती की गराचौन सतुतियाँ करते है वे हमे सुख देने वाले हो ॥३ ४ 
९७२. तत्नो वातों मयोभु वातु भेषजं तन्याता पृथिवी तत्पिता दौ:। 
तदघाबाण: सोमसुतों मयोभुवस्तदर्विना शृणुत थिष्णया युवम्‌॥४ ॥ 
हमे सुखयद ओपधियां प्रदान करे + माता पृचिवं, आकाश पिता और सोम निष्मादित करने वाले 
'ाधाण, हमें वह ऑषधि दे । तोदण बुद्धि सम्पन्न हे अखिसेकुसारों ! आप हमार पररथता खुनें ॥४ ॥ 
९७३. तमीशान जगतस्तस्थुषस्पतिं थियज्जिन्वमवसे हमहे वयम्‌। 
पूषा नो यथा वेदसामसदवृथे रक्षिता पायुरदब्घ: स्वस्तये ॥५ ॥ 


स्थावर जंगम जगत के पालक . दि को प्र देने वाले विश्वेटेवों को हम अपनी सुरक्षा के लिये बुलाते 
है । वह आविचलित पूषादेव हमारे ऐशर्य की वृद्धि और सुरक्षा मे सहायक हों + वे हमारा कल्याण करें ॥५ ॥ 
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९७४. स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा: स्वस्ति न: पूषा विश्ववेदा:। 
स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमि: स्वस्ति नो बृहस्पत्ि्दबातु ॥६ ॥ 

अति यरस्वी इन््रदेव हारा कल्याण करने वाले हमारा मंगल करें । अप्रनिहतगात 
वाले गरड़ हमारे हित कारक हों । ज्ञान के अधीक्र वृहस्णत टेव हमारा कल्याण करे ॥६ ॥ 
९७५. पृषदश्वा पररुत: पृश्निमातर: शुभंयावानो विदधेषु जग्मय:। 

अभ्निजिद्या मनव: सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अबसा गमन्निह ॥७॥ 

'बिलदुबत्‌ चिह्न वाले चितकतरे अश्ो से युक्त चूमिपु, शुभकर्मा, दो मं गसरशौल, अग्नि वो ज्वालाओं 
के सपान तेज सम्पत्र, मनरशौल ज्ञान सम्पत्र, महद्गण अपयो रक्षण सपमभयों से युक्त होक यहां आयें ॥७ ॥ 
९७६, भद्ठ कर्ण: शृणुयाम देवा भद् पश्येमाक्षपिर्यजत्रा:। 

स्थिरैरस्तु्ट॒वांसस्तूमिर्व्यशेम देवहित यदायु: ॥८ ॥ 

है यजन योग्य देवो ! कानों से हम घंगलमय वचनों का हो अवण करे । नें से बल्याणारो दृश्यों वो ही 
देखें। स्थिर आपको स्तुति करते हुए, देवों के द्वार नियत आयु को प्राप्त करके, हम देवदितकारो 
कार्यों में इसका उपयोग करें ॥८ ॥ 

९७७, शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा कक्षक्रा जरसं तनूनाम्‌। 
पुज्नासो यत्र पितरों भव्ति घा नो घथ्या रीरिफतायुर्गनतो: ॥९॥ 

है देवों! सौ वर्ष तक हपारी आयु की सौमा है। हमारे इस शरीर मे बुढ़ापा भो आएमे टिया है, उस समय 
हमारे पुत्र भी पिता बन जाते हैं, अत: हयारो आयु कध् मे हो टूट न जादे, ऐसा अयल 
९७८. अदितिय्यौंरदितिसन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्र:। 

विश्बे देवा अदिति: पज्व जना अदितिर्जातमदितिज॑नित्वम्‌ ॥१० ॥ 

अदिति ही चुलोक है। अन्तरिश, मात पिता. पुर कम्यर्ण देतगण, पज्चजन (बरह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शु्र 

और गिपाद) वब उत्त्र और भावी आगे उत्पन्न होने वाले जो भी है, वे आदत के हो रूप हैं ॥९० ॥ 


[सूक्त - ९० ] 
| ऋषि- गोतम राहूगण । देवता - विस्वेदेवा । कट - गायतो, ९ अनु प॥] 
९७९, ऋजुनीती नो वरुणो मित्रो नयतु विद्वान्‌। अर्यपा देव: सजोषा: ॥१॥ 
ज्ञानी देव मित्र और वरुण हमें सरल वौति पद पर बढ़ाते है टेवों के सहचर अव॑मा हमें सरल मार्ग से 
उनतिशील बजायें ॥६ ॥ 
९८० ते हि वस्वों वसबानास्ते अप्रमूरा महोभि:। व्रता रक्षन्ते विश्वाहा ॥२॥ 


थे धो के धारणकर्ता धनपाति. परकृ्ट वृद्धि सम्पनर महान्‌ सामश्यों से रम्पर्ण शजुओं के नाशक नियमों मे 
अटल है ॥२॥ 


९८१ ते अस्मध्यं शर्म यंसन्‍ममृता मर्त्येभ्य:। बाथमाना अप द्विप: ॥३॥ 
चे अविनाश देवगण हमारे शतुओं का वर करके हम मनुष्यों को सब धो सुख देते है ॥३ ॥ 














श्र ऋ्देद संहिता घाग-९ 


९८२ बि न: पथ: सुविताय चियल्तित्द्रो मर्त:। पूषा भगो वन्दयास:॥ड ॥ 
ये वन्दनौय देवगण इस, परुत्‌, पृषा और भग हमें कल्वाजकारी पथ पर जरेरित करें ॥४ ॥ 


९८३. उत नो धियो गोअग्रा: पूषन्विष्णवेवयाब:। कर्ता न: स्वस्तिमत: ॥५॥ 


है पूषन्‌! हे विष्णो ! हे गतिशोल परतो ! आप हमारी 
बनायें । (इस प्रकार) हमारा कल्याण कं ॥५ # 
९८४ मधु बाता ऋतायते मधु क्षरत्ति सिन्थव:। माध्वीर्न: सत्वोषधी: ॥६ ॥ 

वज्ञ कर्म करने वालों के लिये बायु एवं नदियाँ मधुर प्रवाह पैदा करें । सभी ओषधियों मधुर रस से 
सप्पन हों ॥६ ॥ 
९८५ मधु नक्तमुतोषसो मधुमत्पार्थिवं रज:। मधु ौरस्तु नः पिता ॥७॥ 

पिता की तरह पोषणकर्ता दिव्यलोक हमारे लिए माधुर्ग युक्त हो । मात्वत्‌ रक्षक पृथ्वी की रज भी मधु के 
समान आलन्‍्दपद हो । रात और देवी उचा भी हमारे लिये माधुरवयुकत हो ॥७ ॥ 
९८६. मधुमाननो वनस्पतिर्मथु्माँ अस्तु सूर्य:। माध्वीर्गावों भवन्तु न:॥८॥ 

सम्पूर्ण वनस्पतियाँ हमारे लिये मधुर खुख प्रदायक हों । सूर्यदेव हमें अपने माधुर्य (तेजस्वों किरणों) से 
'परिपष्ट के तथा गौएँ भी हमारे लिये अमृत स्वरूप मधुर दुग्ध रस प्रदान करने मे सक्षम हों ॥८ ॥ 
९८७ शं नो मित्र: श॑ वरुण: शं॑ नो भवत्वर्यमा। 

शैं न इन्द्रो बृहस्पति: श॑ नो विष्णुरुरुक्रम:॥९॥ 

ले श्रेष्ठ वकणदेव, व्यायकारो अर्थभादेव, ऐशवर्यवान्‌ इन्रदेव वाणी के स्वाणी वृहस्पतिदेव, संसार के 

पालन करने वाले विष्णुदेय हम सबके लिये कल्याणकारों हों ॥९ ४ 


[सूक्त- ९१] 
| ऋषि - गोतम राहुगण । देवता- सोम । छन्‍्द - जिहुपू ५-१६ गायत्री, १७ उष्णिक्‌ ]| 
९८८ ल्व॑ सोम प्र चिकितो मनीषा त्व॑ रजिप्ठमनु नेषि पन्‍्थाम्‌। 
जब प्रणीती पितरो न इन्दो देवेषु रलघभजन्त थीरा: ॥९॥ 


है सोमदेव ! हम अपनी बुद्धि से आपके जान सकें। आप हमें उत्तम मार्ग पर चलाते हैं । आपके जेतृत्य 
में आपका अनुगघन करके हफोर पर्वज्‌ देवों से रमजीद खुख प्राप्त करने यें सफल हुए थे ॥९ ॥ 


९८९. त्व॑ सोम क्रतुभि: सुक्रतुर्भूस्त्व॑ दक्ष: सुदक्षो विश्ववेदा:। 
त्व॑ वृषा वृषत्वेभिर्महित्वा युप्नेभिर्युम्न्यभवो नूचक्षा: ॥२॥ 
है सोमदेव ! आप अनेक करों का सम्पादन कस वाले होने से खुक्मा रूप मं प्रसिद्ध हैं। सबको जानने 
बाले आप अनेक कर्मो में कुशल होने से उत्तम दक्ष है। आप अनेक बलों के युक्त होने से महाबली हैं। आप 
अनेकों तेजस्वी धो से युक्‍्त वैधव सम्पन है ॥: 


९९०. राज्ञो नु ते वरुणस्य बतानि बृहद्गभोरं तब सोम थाम। 
शुचिष्टवमप्ति प्रियो न मित्रो दक्षाय्यो अर्यमेवासि सोम ॥३॥ 


है सोमदेव ! आप अत्यन्त पवित्र हैं । आपका था बढ़ा विस्तृत और भव्य है + राजा वरुण के सभी नियमों 





(को गो सटूश (पोषक विचार स्रवित करने वाली) 
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से आप मुक्त हैं । आप मित्र के समान प्रौति-काएक और अर्वमा के समान अति कुशल हैं ॥३ ॥ 
९९१. या ते धामानि दिवि या पृथिव्यां या पर्वतिष्वोषधीष्वप्सु। 
तेभिनों विश्वै: सुमना अहे्राजन्सोम प्रति हव्या गृभाय ॥४॥ 

है राजा सोम ! आपके उत्तम स्थान आकाश में.ृबबी के ऊपर पर्वतों में, 
आप उन सम्पूर्ण स्थानों से टरेष रहित प्रसन्न मन से यहाँ आकर हमारी 
९९२. लव सोमाप्सि सत्पतिस्त्वं राजोत वृत्रहा | त्वं भद्रों असि क्रतु: ॥५॥ 

है सोमदेव ! आप श्रेष्ठ अधिपति हैं। आप सबके वेतृत्वकर्ा और पोषक हैं। आप वृत्र-नाशक और 
कल्याणकारी बल के प्रकट रूप है ॥५ ४ 
९९३. त्ब॑ च सोम नो बशो जीवातुं न मरामहे। प्रियस्तोत्रो वनस्पति: ॥६॥ 

है सोमदेव ! आप हरे दीर्घजोवन के लिए बरशंसनोय ओवधिरूप है । आपको अनुकूलता से हम मृत्यु से 
बच सकेंगे ॥६ ॥ 
९९६ त्व॑ सोम महे भगं त्वं यून ऋतायते । दक्ष दधासि जीवसे ॥७॥ 

है सोमदेव ! आप महान्‌ यज्ञ का सम्पादन करने वाले, तरण उपासकों को उत्तम जौयन के लिए बल और 
सौधाग्य प्रदान करते हैं ॥७ ॥ 
९९५ त्व॑ न: सोम विश्वतो रक्षा राजनघायत:। न रिष्येत्वाबत: सखा ॥८ ॥ 

है राजा सोमदेव ! आप जिसको रक्षा करते है.बह कभी भो नष्ट तहीं होता । आप दुष्ट पाषियों से सब प्रकार 
हमारी रक्षा करें ॥८ ॥ 
९९६, सोम यास्ते मयोभुव ऊतय: सन्ति दाशुषे। ताभिनोंउबिता भव ॥९॥ 

है सोमदेव ! हॉविदाता के सुखद जोबन के लिए अपने रश्षण-स्तमश्यों से उसकी रक्षा करें ॥९ ॥ 
९९७ इम॑ यज्ञमिदं बचो जुजुषाण उपागहि। सोम त्व॑ नो वृधे भव ॥१० ॥ 

है सोमदेव ! आप इस यज्ञ मं हमारी इस स्तुतियों को स्वोकार करें । हमारे पास आयें और हमारी बाद 
करें १० ॥ 
९९८. सोम गीर्भिष्टवा बय॑ वर्धयापो वचोविद:। सुमृ्दीको न आ विश ॥११॥ 

स्तुति बचनों के ज्ञता हे सोमदेव ! हम अपनी वाजियों से आपको बढ़ाते हैं। आप हमारे वौच सुख-साधनों 
को लेकर प्रविष्ट हों ॥११ # 
९९९. गयस्फानो अमीवहा वसुवित्युष्टिवर्धन: । सुमित्र: सोम नो भव॥१२॥ 

है सोमदेव ! आप हमारी वृद्धि करने वाले.रोगों का आज करने वाले. धन देने वाले, पृष्टि वर्धक और उत्तम 
अत बने ॥३२॥ 
१०००. सोम रारन्धि नो हृदि गाबो न यवसेष्वा। मर्य इब स्व ओक्ये ॥१३॥ 

है खोमदेव ! गौएँ जैसे जौ के खेत में और मनुष्य जैसे अपने घर में रमण करता है, बैसे आप हमारे हृदय 
में रमण करें ॥३३ ॥ 









हकियों को ग्रहण करें ॥४ ॥ 





श््द 





१००१: 
है सोमदेव ! जो याजक आपकी मित्रता से युक्त रहता है,वहो मेधावी और कुशल ज्ञानी हो जाता है ॥१४ ॥ 
१००२. उरुष्या णो अभिशस्ते: सोम नि पाह्मांइस:। सखा सुशेव एथि न: ॥१५ ॥ 
हे सोपदेव ! हमें अपयश से वायें.। पा से हमें रक्षित करें और हमारे निमित सुखकारी मित्र बनें ॥१५ ॥ 
१००३. आ प्यायस्व सपेतु ते विश्वत: सोम वृष्णयम्‌। भवा वाजस्थ सड्रथे ॥९६॥ 
है सोमदेव ! आप वा को प्राप्त हों । आप सभो ओर से बलो से युक्त हों। संग्राम में आप हमारे 
सहायक रूप हों ॥१६ ॥ 
१००४. आ प्यायस्व मदिन्तम सोम विश्वेशिरंशुभि:। 
भवा न: सुश्रवस्तम: सखा वृधे ॥१७॥ 
है अति आहादक सोमदेव ! अपने दिव्य गुणों कौ यश गाधाओं से चतुर्दिक्‌ विस्तार को ग्राप्त को । 
हमारे विकास के निमितत मित्र रूप में आप सहयोग करें ॥९७ ॥ 
१००५, स॑ ते पयांसि समु यस्तु वाजा: स॑ वृष्ण्यान्यभिमातिषाह: । 
आषप्यायमानों अमृताय सोम दिवि श्रवांस्युत्तमानि धिष्व ॥१८॥ 
है शदु , संहारक सोघदेव ! आप दूध, आल बल को धारण करें । अपने अपरत्व के लिए घुलोक में ब्ेष्ठ 
अननों (दिव्य पोषक तत्वों) को प्राप्त करें ॥६८ # 
१००६, या ते धामानि हविषा यजन्ति ता ते विश्वा परिभूरस्तु यज्ञम्‌। 
'गयस्फान: प्रतरण: सुबीरो5वीरहा प्र चरा सोम दुर्यान्‌ ॥९९॥ 
है सोपदेव ! यज्ञ करने वाले आपके जि तेजों के लिए हियां प्रदान करते है, वे सभी प्रखर यज्ञ क्र े 
चारों ओर रहें । घरों की अभिवृद्धि करने वाले, विषतियो से पार करे वाले, पुत्र पीआदि श्रेष्ठ बरों से युकत करने 
वाले, शत्रुओं के विनाशक; हे सोमदेव ! आप हमारी ओर आयें ॥१९ ॥ 
१००७, सोो धेनु सोषो अर्व्तमाशु सोमो वीर कर्मण्य॑ ददाति। 
सादन्य॑ विदध्यं सभेय॑ पितृश्रवर्ण यो ददाशदस्मै ॥२० ॥ 
जो ह॒वि (द्रव्य) का दान करता है, उसे सोमदेव गौ और अश्व देते हैं । कर्म कुशल, गृह व्यवस्था कुशल, 
'यज्ञाधिकारी, सभा में प्रतिष्ठित, पिता का यश बढ़ाने वाला पुत्र भी सोघदेव के अमुषरह से ग्राप्त होता है ॥२० ॥ 
१००८, अषाकहं युत्सु पृतनासु पप्मिं स्वर्षामप्सां वृजनस्थ गोपाम्‌। 
रेषुजां सुझ्षितिं सुश्रवसस जयन्तं त्वामनु मदेम सोम ॥२१॥ 
है सोमदेव ! संघामों में असहनौय दिखाई देने वाले, शतुओं पर विजय पाने वाले, विशाल सेनाओं के 
पालक जद, शक्ति संरक्षक, संप्ामों के विजेता, ब्रेष्ट निवास युक्‍त तथा कॉर्तिवान्‌ आपका हम अनुसरण 
१००९. त्वमिमा ओषथीः सोम विश्वास्त्ममपो अजनयस्त्वं गा:। 
त्वमा तत्थोर्व१न्तरिक्ष॑ त्वं ज्योतिषा वि तमो बर्थ ॥२२॥ 


अपने तेज से अंधकार को नष्ट करने वाले एवं अंतरिक्ष को विस्तार देने वाले हे दिव्य सोमदेव ! आपने ही 
पृष्वी पर सभी ओवधियों, गौओं एवं जल को उत्पन किया २२ # 


ऋे ३ सू० २ हर 


[अंतरिक्ष पोषक प्रवाह से ही सोप- ओशो, अल; सूर् सत्पयों और गोटुग्व आदि को शत जा होती है| 
१०१०. देबेन नो मनसा देव सोम रायो भाग सहसावन्नभि युध्य। 
मा त्वा तनदीशिषे वोर्यस्थोभयेध्य: प्र चिकित्सा गविष्टौ ॥२३॥ 
है दिव्य शक्ति सम्पन्न खोमदेव ! बिचारपूर्वक श्रेष्ठ घन का भाग हमें प्रदान करें । दान के लिये प्रवृत्त ुए 
आपको कोई प्रतिबंधित नहीं करेगए क्योंकि आप ही अति समर कारों के साधक है । स्वर्ग की कामना से युक्त 
हमें दोनों लोकों मे सुख प्रदान करें ४२३ # 


[यूक्त - ९२ ] 
[कषि - गोतम राहूगण । देवता उषा १६. १८ अश्तिके-टेवल । छतद-८-१२ जि, १३-१८ उच्णिक्‌, १-४ 
जगलो॥] 
१०११, एता उ त्या उषस: केतुमक्रत पूर्वे अ्थें रजसो भानुपञ्धते। 
निष्कृण्वाना आयुथानीब धृष्णव: प्रति गावोउसूपीर्यन्ति मातर: ॥९॥ 

नित्यप्रति ये उषायें उजाला लाती हैं । (इस समय) आकाश के पूर्वार् में प्रकाश फैल जाता है । जैसे वीर 
शस्त्र को पैना करते है (वमकाते है ):उसी प्रकार अपने ग्रकाश से जगत्‌ को बरकाशित करती हुईं वे गपपशौल 
और तेजस्वी लालवर्ण की गौएँ (किरणें) आगे बढ़ती हैं ॥९ # 

१०१२, उदपप्तन्‍्नरुणा भानवो वृथा स्वायुजो अरुषीर्गा अयुक्षत। 
अक्रन्नुषासो वयुनानि पूर्वथा रुशन्तं भानुमरुषीरशिश्रयु: ॥२ ॥ 

(उषा काल में) अरुणाभ किरणें स्वाभाविक रूप में (क्षितिज के) ऊपर आ गई हैं । स्वयं जुते हुए बैलों 
(किरणों) के रथ से देवी उषा ने पहले ज्ञान का (चेतगा का) संचार किया, फिर प्रकाश दाता तेजस्वी सूर्यदेव की 
सेवा (सहायता) करने लगीं ॥२ ४ 
१०१३. अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिधि: समानेन योजनेना परावत:। 

इष॑ बहन्ती: सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते ॥३॥ 

(यज्ञादि) ्ेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ अयोजन हे दान देने वाले, सोमरस को संस्कारित करने वाले, यजपान को 
अपनी किएणो के अभाव से अदुर माण में अनाहि देसी हु उ्) आदाल को अपन ते से पूर्ण कली है। 
रण में शस्त्रों से सज्जित वोर के तुल्य देवी उदा आकाश को सुन्दर दीप्तिमान बना देती है ॥३ ॥ 

१०१४, अधि पेशांसि वपते नृतूरिवापोर्णुते वक्ष उस्नेव बर्जहम्‌। 
ज्योतिर्विश्वस्मै भुवनाय कृण्बती गाबो न ब्रज॑ व्युशषा आवर्तम: ॥४ ॥ 

ये देवी उदय र्तकी के समान विविध-रूपों को धारण कर उतरवो है । ये देवी उषा गौ के समान (दूध की 
तरह) पोषक प्रवाह प्रदान करने के लिए अपर वक्ष खोल देती हैं । ये देवी उषा सम्पूर्ण लोकों को प्रकाश से 
व्याप्त करती हैं और तबिस्रा को मिटाकर सबकी रक्षा करतो है ॥४ ॥ 

१०१५, प्रत्वर्ची रुशदस्या अदर्शि वि तिष्ठते बाधते कृष्णमध्वम्‌। 
स्वरु न पेशों विदथेष्वझ्ञज्चित्रं दिवो दुहिता भानुमश्रेत्‌ ॥५ ॥ 
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इन देवी उचा की टीप्तियाँ उदित होकर सर्वत्र फैल रही हैं और व्यापक तपिला को दूर करती हैं। 
यह में जैसे यूप को घृत से लौपकर सुन्दर बनाते है, वैसे हो आकाश पुत्री देवी उषा विलक्षण प्रकाश को धारण 
करती हैं ॥५ ॥ 

१०१६. अतारिष्म तमसस्पारपस्योषा उच्छन्ती बयुना कृणोति। 
श्रिये छन्‍्दो न स्मयते विभाती सुप्रतीका सौमनसायाजीग: ॥६॥ 

हम उस अंधकार से पार हो गये + ब्रकाशवतो देवो उषा सव कुछ स्पष्ट का देतो हैं । कब द्वाश छतदों से 
अलंकृत करने के समान और पति को बरस करने के लिए अलंकारों से सुसज्जित सुन्दर खतरी के समान दिव्य 
काश से अलंकूत देवी उप मुस्करातो है ॥६ ॥ 

१०१७, भास्वती नेत्री सूनृतानां दिव: स्तवे दुहिता गोतपेचि:। 
प्रजावतो नृवतो अश्ववुध्यानुषों गोअग्रा उप मासि वाजानू्‌॥७॥ 

ये प्रकाशपती, सत्यवाणी को ग्रेरित करने वाली, आकाशपुत्री उपा गोतप कऋषि द्वार स्तुतय हैं । है उऐे | आप 
हमे पु्रपौजों, अश्तो, गौओं तथा विविध प्रकार के धर-धानयो से सप्पल करें ॥७ ॥ 
१०१८. उपस्तमश्यां यशसं सुबीरं दासप्रवर्ग रयिमश्चबुध्यम्‌। 

सुदंससा श्रवसा या विभासि बाजप्रसूता सुभगे बृहन्तम्‌॥८ ॥ 

है सौभाग्य शालिनि उपे ! हमें सुन्दर पुत्र, सेवकों, अश्वों से युकत उस यशस्वर धन को ग्राप्त कराये । आप 
उत्तम कर्म वाली, यशञस्विनी, अच उत्पन करने वालो हैं। अपने ऐ्वयो से हमे भी प्रकाशित करें ॥८ ॥ 
१०१९, विश्वानि देवी भुवनाभिचक्ष्या प्रतीची चक्षुरुविया वि भाति। 

विश्व जीव॑ चरसे बोधयन्ती विश्वस्य वाचपविदन्पनायो: ॥९॥ 

ये देवी उषा सभी लोकों को देखती हुईं पश्चिम की ओर घुख करके विशिष्ट प्रकाश से प्रतिभासित 
होती हैं। यह सब जौवों को जगाकर गतिवान्‌ बातो है| विस्त् के मरनशोल मानवों की वाणो को 
प्रेएणा देती हैं ॥९ ॥ 

| भावता झीलों के पन में उठी उप सतोजो, दक़य आह के रूम ने पट होती है] 

१०२०, पुनः पुनर्जायमाना पुराणी समान॑ वर्णमभ्रि शुम्भभाना। 
श्रघ्नीव कृललुर्विज आभिनाना मर्तस्य देवी जरयन्तयायु: ॥१०॥ 

'ुर-पुर; प्रकट होने वाली पुर देवी उप अतिदिय एक समान वर्ण को आ्रप्त कर अति सुशोभित होती 
है । ये देवी उपा मनुष्य कौ आयु को उसी प्रकार श्षोण करतो जातो है, जैसे व्याधिनो पक्षियों की संख्या क्षोण 
करती जाती है ॥१० ॥ 

| सिल्य ग्राषकाल पुष्य अपना एक: दिन का जीवन पूर्ण करवा है अंत आपु घटी है) 

१०२१. च्यूण्जती दिवो अन्ताँ अबोध्यप स्वसारं सनुतर्युयोति। 
प्रमिनती मनुष्या युगानि योषा जारस्य चक्षसा वि भाति॥११॥ 

वे देवी डपा आकाश के विस्तृत प्रदेशों को प्रकाशित करे के लिए जाग उठी हैं । वे अपनी बहिन रात्रि को 
दूर छिणाती है । ये मानती युगों को विषष्ट कसी हुई (अर्थात्‌ पित्त मनुष्य की आयु को कम करती) सूर्दिव 
के दर्शन से विशेष प्रकाशित होती है ॥९१ ४ 









ऋ ३ सूछ ९३ शहर 


१०२२. पशून चित्रा सुभगा प्रथाना सिन्ुर्त क्षोद उर्विया व्यश्वैत्‌। 
अभिनती दैव्यानि ब्वतानि सूर्यस्य चेति रश्मिभि्देशाना ॥१२॥ 

'र्ज्वल वर्णवाली, सौभाग्वशालितो देवी उच्च गौशाला से निकले हुए पशुओं के समान विस्तार को प्राप्त 
होती हैं । नदियों थें बढ़ते जल के समान फैली हुई जातो है । दे देवी उषा देवो के श्रेष्ठ को से विचलित नहीं 
होतीं और सूर्य को रक्मियों सो दौखतो हुई प्रलोठ होती है ७९२ ॥ 

१०२३. उषस्तच्चित्रमा भरास्मभ्यं वाजिनीबति। येन तोकं च तनयं च धापहे ॥९३॥ 
हजनों को प्रारम्भ कलले वालो हे उपे ! हमें वह विलक्षण ऐस्वर्य प्रदान करें, जिससे हम सन्तानादि का 

पोषण कर सके ॥१३ ॥ 

१०२४. उषो अच्येह गोमत्यश्चावति विभावारि। रेबदस्मे व्युच्छ सूनृताबति ॥१४॥ 

'मौओं ( पोषक तत्वो) और अरबों (पराक्रम) से युकत वह्ञ को की ग्ेरक हे उपे ! आप आज हें धन-धान्य 
से परिपूर्ण करे ॥१४ ॥ 

१०२५, युक्ष्वा हि बाजिनीवत्यश्वाँ अद्यारुणों उध:। अथा नो विश्वा सौधगान्या बह ॥१५॥ 

'हवनों को प्रारम्भ काने वाली हे उपे ! अहभाध अस्वो ( किरणों) को अपने रध से युक्त करें और हमें विश्व 
के सब सौधास् प्रदान करें ॥१५ ॥ 

१०२६. अश्विना वर्तिरस्मदा गोमदस्ना हिरण्यवत्‌। अर्वाग्र्थ समनसा नि 
यच्छतम्‌॥१६॥ 

'शुओं का वाश के वाले हे अश्विनौकुमारों ! आप गौओं और स्वर्णमय रथ को मगोयोग पूर्वक हमारी 
ओर प्रेरित को ॥१६ ॥ 

१०२७, यावित्था श्लोकपा दिवो ज्योतिर्जनाय चक्रथु:। 
आ न ऊर्ज॑ वहतमश्चिना युवम्‌॥१७॥ 

है अश्विनीकुमारों ! आप धुलोक से प्रशंसा योग्य प्रकाश लाकर लोगों का हित करते हैं, ऐसे आप हमें अल 
से पुष करें ११७ ॥ 

१०२८, एह देवा मयोभुवा दख्रा हिरण्यवर्तनी। उपर्युधो वहन्तु सोमपीतये ॥१८ ॥ 

देवी उचा के साथ जाग्रत्‌ अस्व (शक्तियवाह) स्वर्णिम प्रकाश में स्थित दुःख निवारक एवं सुखदायी 
अश्विनीकुमारों को इस यज्ञ में सोमपान के लिये लायें ४९८ # 


[सूक्त - ९३] 
| ऋषि गोतम राहूगण । देवता-अस्ती-पोम देवता । छन्द -१-३ अनुषठप्‌: ४-७, १२ तरि्; ८ जगती अथवा 
बिष्ट(: ९-११ गायब हु 
१०२९. अम्नीषोमाविपं सु मे शुणुत वृषणा हवम्‌। 
प्रति सूक्तानि हर्यतं भवत दाशुषे मद: ॥१॥ 
हे शक्तिवान्‌ असिदेव और सोपदेव ! आप हारे आवाहन को सुर और हमारे उत्तम वचनों से आप हर्षित 
हों । हम हविदाताओं के लिये सुखकारी हों #₹ 8 









क्र 'ऋणेद संहिता भाग-९ 


१०३०. अग्नीषोमा यो अद्य वामिद बच: सपर्यति। 
तस्मै धत्तं सुवीरय गयां पोष स्वश्व्यम्‌॥२ ॥ 
'है अग्विदेव और सोमदेव ! हम आज आपके निमित्त उत्तम बचें को अर्पित करते हैं। आप उत्तम पराक्रम 
धारण कर हमारे निमित उत्तम अश्वों और उत्तम गौओं की वृद्धि कं ॥र # 
१०३१. अग्नीषोमा य आहु्ति यो वां दाशाड्धविष्कृतिम्‌। 
स प्रजया सुवीरय विश्वमायुर्व्धभ्नवत्‌ ॥३॥ 
है अभ्निदेव और सोपदेव ! जो आपके निमिल आह्तियाँ देकर हवन सम्पादित करता है, उसे आप स्तान 
सुख के साथ उत्तम बलों और पूर्ण आयु से सम्क-न को ॥$ ४ 
१०३२, अग्नीषोमा चेति तटीय वां यदमुष्णीतमव्स पर्णिं गा: । 
अवातिरत॑ बृसयस्य शेषो5विन्दत ज्योतिरेक॑ बहुभ्य:॥ड॥ 
है अभिदेव और सोमदेव ! आपका वह पराक्रप उस सपय ज्ञात टुआ.जच आपसे 'पणि' से मौओं का हरण 
किया और 'बूसप' के शेष रक्षकों को क्षर-विश्षत किया । असंखयो के लिये सूर्य प्रकाश का प्राकटय किया ॥४ ॥ 
| 'पौण' अंधकार का फ्री असुर, ओो भौ अर्चान्‌ किरजों का हतण करता है] 
१०३३. युवमेतानि दिवि रोचनान्यग्निक्ष सोम सक्रतू अधत्तम्‌। 
युव॑ सिन्यूँरभिशस्तेरवद्यादग्नीषोमावपुज्वत॑ गृभीतान्‌ ॥५ ॥ 
है सोमदेव और अग्निदेव ! आप दोजों समात कर्म करने वाले हैं । हे आम्नि और सोमदेबो ! आपने आकाश 
में प्रकाशित नक्षत्रों को स्थापित किया है और हिंसक वृत्र दर ब्रतिबन्धित नदियों को मुक्त किया है ॥५ ॥ 
१०३४. आन्यं दिवो मातरिश्वा जभारामश्नादन्यं परि श्वेनो अद्े: । 
अग्नीषोमा ब्रह्मणा वावृधानोरुं यज्ञाय चक्रथुरू लोकम्‌ ॥६ ॥ 
है अमिदेव और सोमदेव ! आप में से अस्सिटेव को मातरिश्वा वायु चुलोक से यहाँ ( भरगुक्रषि के लिए) 
ले आये और दूसरे सोघ को श्येत पक्षी पर्वत शिखर से उखाड़कर लाया इस प्रकार आपने स्तोत्र से वृद्धि पाकर 
व्यापक क्र में यज्ञों का विस्तार किया ॥६ ॥ 
१०३५. अग्नीषोमा हविष: प्रस्थितस्य वीत॑ हर्यतं वृषणा जुषेधाप्‌। 
सुशर्माणा स्ववसा हि भूतमथा धर््त यजमानाय शं यो: ॥७ ॥ 
है बलवान्‌ अग्निदेव और सोमदेव ! आप हमारी हवियों को अरहण वरके हर्षयुक्त हों । आप हमें उत्तप 
खुख देने वाले और हमारी रश्षा करने वाले हों । इस यजमास के कह्टो को दूर कर सुख प्रदान करें ॥७॥ 
१०३६. यो अग्नीषोमा हविषा सपयद्दिवद्रीचा मससा यो घृतेन। 
तस्य ब्रत॑ रक्षत॑ पातमंहसो विशे जनाय महि शर्म यच्छतम्‌ ॥८ ॥ 
है अस्निदेव और सोमदेव ! जो खाक देवों के लिये भवित और मग्योग पूर्वक पतयुक्त हवियों को 
सर्र्षित करता है, उसके वत को आप रक्षा करें । उसे पापों से बचाये और उसके सम्बन्धी जयों को विपुल सुखों 
से युक्त कं ॥८ ४ 





० ह सूठ रृ८ रे 


१०३७. अग्नीषोषा सवेदसा सहूती वनत॑ गिर:। सं देवत्रा बभुवधु:॥९॥ 


अभिदेव ! हे सोमदेव ! आप दोजं वर सम्पन हैं। यजमस्थल पर संयुक्त रूप से चुलाये जाते है। 
आप दोनो देवत्व से युक्त है। हरे द्वारा संबुकत रूप से को गई स्तुतियो को स्वोकार को ॥९ ॥ 


१०३८. अग्नीषोमाबनेन वां यो वां घृतेन दाशति। तस्मै दीदयत॑ बृहत्‌ ॥९० ॥ 

है अग्निदेव और सोमदेव ! जो आपको घृठयुक्त हविष्वान देते है, उसके लिये आप भरपूर अन और 
रेस्वर्य प्रदान करें ॥१० ॥ 
१०३९. अग्नीषोमाविमानि नो युवं हव्या जुजोषतम्‌ । आ यातमुष न: सचा ॥११॥ 

है असितदेव और सोमदेव ! आप हमारी इस हवियों को स्वीव्यर करे । आप दोनों संयुकत रूप से हमारे 
निकट आये ॥३१॥ 
१०४०, अग्नीषोमा पिपृतमर्वतो न आ प्यायन्तापुल्तिया हव्यसूद:। 

अस्मे बलानि मघवत्सु धत्त कृणुत नो अध्वरं श्रुष्टिमन्तम्‌ ॥९२॥ 

है अिदेव और सोमदेव ! आप हमारे अस्कों को पु्ठ कों। दृ्ध-पूत रूप हि देने वाली हारी गौओं 
को पुष्ट कं । हे धनवार्‌ ! आप हम याजक को विविध बल धारण करवे । हमोरे यज्ञो के यश को विस्तृत 
करें ॥१२॥ 


[ सूक्त - ९४] 
[ ऋषि-कुत्म आद्रिरस । देवता-अग्सि (आठवेट अग्नि) ८ तोन षाद के देव , १६ उत्ताार्ड का अग्नि अथवा 
पित्र , बकण,, अदिति, सिन्‍धु चावा पूथिती । झट जगती, १५, १६ विहुप्‌।] 
१०४१. इम॑ स्तोममर्हते जातवेदसे रथमिव से महेमा मनीषया। 
भद्ठा हि न: प्रमतिरस्य संसद्यग्ने सख्ये मा रिघामा बयं तब ॥१॥ 

'पूजनौय जातवेद (अमि) को यक्ञ मं प्रकट करने के लिए स्तुति को विचार पूर्वक रथ की हरह प्रयुक्त करते 
है।इस पज्ञासित के सानिध्य से हमारी बुद्धि कल्याणकारी बनती ' सदा इय परम ना 
रहित रहें ॥६ ॥ 

_भतीषा (विचार शक्ति) युक्त स्तनों के याध्यप से आप्पि का आवाकन किया जाता है, इसलिपे स्तुतियों को रध कहा 
है पज्ञापि के संसर्ग से बुद्धि कल्याणकारी बस्ती है। वित्राव से यज्राप्ति के सानिध्य से जीवन दुःख रहित बनता है] 


१०४२, यस्पै त्वपायजसे स साधत्यनर्वा क्षेति दधते सुवीर्यम्‌। 
स तूताब नैनमश्ोत्यंहतिरम्ने सख्ये मा रिषामा व्य तब॥२॥ 
है अग्निदेव ! आप जिस साधक को ससयत्ा करते है.वह रुकित से सम्पनन होकर एवं शतुओ से निर्भय 
'होकर निवास करता है । घन-बल से सम्पनन वह प्वेक शेत ये सफलता आप्त बरता है । आपकी मित्रता से हमें 
कभी कोई कष्ट न हो ॥२ ७४ 


१०४३. शकेम त्वा समिथ॑ साथया थियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌। 
त्वमादित्यें आ वह तान्हु३ श्मस्थस्ते सख्ये मा रिपामा वयं तब ॥३॥ 
है अष्निदेव ! आपको समिधाओं आदि से पलो-मौति प्रज्वालत कर हम देवताओं के लिए आहुतियाँ 
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दान करते है। हवि प्रहण करे हेतु देवों को बुलायें और हमारा यज्ञ भली-भाति सम्पन करें | यहाँ हम उनके 
आगमन के लिए उत्सुक हैं । हे अम्विदेव ! आपकी मित्रता से हम कल्याण युक्त हों ॥३ ॥. 
१०४४ भरामेध्मं कृणबामा हवींषि ते चितयन्त: पर्वणापर्वणा वयम्‌। 

जीवातवे प्रतरं साथया थियो्ने सख्ये मा रिघामा वयं तव ॥४॥ 

है असिदेव ! प्रत्येक शुभ अवसर पर हम समिषाएँ एकत्र कर आपको भ्रज्वलित करते हैं तथा 
आहुतियाँ प्रदान करते हैं। आप हमारे दीर्घायष्य की काम से यज्ञ को सफल करें । आपको मित्रता से हम कभी 
कष्ट न पायें ॥४ ॥ 

१०४५, विशां गोपा अस्य चरन्ति जन्तबो द्विपच्च यदुत चतुष्पदक्तुभि:। 
चित्र: प्रकेत उषसो महाँ अस्यग्ने सख्ये मा रिघामा वय॑ तब ॥५॥ 

'इल असिनदेव से उत्पन किरणें समस्त प्राणियों की रक्षा करती हुई विचरण करती हैं । इन अभ्नदेव से रक्षित 
होकर दो पाये (मनुष्य) और चौपाये (पशु) भो विचरण करते हैं। हे अम्िदेव ! विलक्षण तेजों से युक्त होकर 
आप देवी उचा के सदृश पहान्‌ होते हैं। आपकी फिलता से हम दुखी व हों ॥५ ॥ 

१०४६. त्वमध्वर्युरुत होतास्ि पूर्व्य: प्रशास्ता पोता जनुषा पुरोहित: । 
विश्वा विद्वाँ आत्िज्या धीर पुष्यस्यम्ने सख्ये मा रिघामा वय॑ तब ॥६ ॥ 

है मेधावी अग्निदेव ! आप 2 और बिर पुरातन होता रूप है। आप प्रशासक, पोतारूप और प्रारम्भ 
से ही पुरोहित रूप हैं। आप क्त्विजों और विद्वानों के सम्पूर्ण कम्ें के पु्ठ काने वाले है। आपकी मित्रता हमारे 
लिए कश्कर न हो ॥६ ॥ 

१०४७ यो विश्वत: सुप्रतीक: सदृडडसि दूरे चित्सन्‍्तव्विदिवाति रोचसे । 
रात्याश्षिदन्यों अति देव पश्यस्यग्ने सख्ये मा रिषामा बयं तब ॥७॥ 

है अभिदेव ! आप अति उत्तम रूपवान्‌ और सब ओर से दर्शनौय हैं। दूरस्थ होते हुए आप तड़ितू 
(विद्युत) के समान अति दौप्तिमार्‌ हैं। हे देव ! आप रात्रि के अंधकार को भी नष्ट बर प्रकाशित होते हैं। 
आपकी मित्रता से हम कभी कष्ट में व रहें #७ ॥ 

१०४८. पूर्वो देवा भवतु सुन्वतो रथोउस्माक शंसो अभ्यस्तु दूदय:। 
'तदा जानीतोत पुष्यता बचोग्ने सख्ये मा रिघामा बय॑ तब ॥८ ॥ 


है देवों ! सोम-सब॒न करने वाले का रथ सदा अबी हो । हमारे स्तोज पाप बुद्धि वाले दु्टों का पराभव 
करें। आप हमारा निवेदन जानकर हमारे वचतों को पुष्ट करे । है अम्तदेव ! आपकी मित्रता से हम कभी 
व्यथित न हों ॥८ ॥ 


१०४९, बचैहई: शंसाँ अप दूढयो जहि दूरे वा ये अन्ति वा के चिदत्रिण। 
अथा यज्ञाय गृणते सुर कृध्यम्ने सख्ये मा रिघामा बय॑ तव ॥९॥ 


है अग्निदेव ! आप पाप बुद्धि वाले, टूरस्व अधवा निकटस्थ दुष्ों और हिंसक शत्रुओं का, शस्त्रों से वध 
करें । तदनन्तर यज्ञ के स्तोता का पार्ग सुगम करें । हम आपकी मिक्ता से कभी कष्ट न पायें #९ ॥ 


ज० है सूछ ९८ तह 


१०५०. यदयुक्था अरुषा रोहिता रथे वातजूता वृषभस्थेव ते रव:। 
आदिन्वसि बनिनो धूमकेतुनाम्ने सख्ये मा रिषामा व्य तब ॥१०॥ 
है असिदेव ! आप तेजस्वो, रोहित वर्ण वाले, वायु के सदूजञ वेग वाले अश्वो को रथ में नियोजित करते 
है, तब गम्भीर ध्वनि उत्पन होती है । फिर बच के सधो वृक्षों को आप धृष्न की पताका से ढक लेते हैं। आपकी 
फिलता से हम कभी कष्ट न पायें ४९० ॥ 
१०५१. अध स्वनादुत विध्यु: पतत्रिणो द्रप्सा यत्ते यवसादो व्यस्थिरन्‌। 
सुगं तत्ते तावकेध्यो रथेभ्यो5ग्ने सख्ये मा रिघामा व्यं तब ॥११॥ 
है अभ्वदेव ! जिस समय आपको ज्वालाएँ जंगल पे फँलतो है, वो आपके शब्द से पक्षी पयभीत हो उठते 
है। जब ये ज्वालाएँ तिनको के समूह को जलाले हुई फैलती है, तब आपके अधीनस्थ रथ थी सुगघता पूर्वक 
'गमन करते हैं; आपको घिरा में हम कभी पोड़ित न हों ४११ ७ 
१०५२, अयं पित्रस्य वरुणस्थ घायसे 5वयातां मरुतां हेलो अद्भुत:। 
पृष्छा सु नो भूल्वेषां पन: पुनरग्ने सख्ये मा रिघामा वयं तब॥९२॥ 
थे अभिदेव मित्र और वरुण देवों को धारण काले में समर्थ है । उतरे हुए परतों का क्रोध भयंकर है हे 
आधिनदेव ! इन मरुतों का मन हफारे लिये प्रसन्नता युकत हे । हमें आप सुखी करें । आपकी पिता में हप कभी 
कष्ट नपायें ॥१२ ४ 
१०५३. देवो देवानामसि मित्रो अद्भुतो वसुर्वसूनामसि चारुरध्वरे । 
शर्मन्त््थाम तव सप्रथस्तमे3ग्ने सख्ये मा रिषामा बय॑ तब ॥१३॥ 
है दिव्य अभिदेव ! आप समस्त देवों के अद्भुत मित्र रूप है। आप यज्ञ में अति सुशोभित होने वाले और 
स्यर्ण घब्ो के परपधाम हैं। आपके व्यापक गृह थे शरण लेकर हम संरक्षित हों । आपकी पित्रता ें हम कभी 
पीड़ित न हों ॥१३ ॥ 
१०५४. तत्ते भद्व यत्समिद्ध: स्वे दपे सोमाहुतो जरसे मृछयत्तप:। 
दधासि रल॑ द्रविणं च दाशुषेउग्ने सख्ये मा रिघामा वय॑ तब ॥१४॥ 
है ऑपमदेव | आप अपने स्थान(क नह में अमकीलक लेक सपा 'आहुतियों को ग्रहण करते हैं, और 
स्तोताओं को अत्युत्म सुख प्रदान करते है हविदाताओं को रलादि धन देने का आपका कार्य अति प्रशंसनीय 
है। आपकी मित्रता को ग्राप्त होकर हम कभी पोड़ित र हों ४९४ ४ 
१०५५. यस्मै त्व॑ सुद्रविणों ददाशोउनागास्त्वमदिते सर्वताता। 
य॑ भद्रेण शबसा चोदयासि प्रजावता राघसा ते स्थाम ॥९५॥ 
है सुददर ऐस्वर्यवान्‌ अक्ल वलवान्‌ अम्सिदेव ! आप बलों में जिस याजक को पाप-कर्मो से मुक्त करते हे, 
तथा जिसे कल्याण, बल, वैभव के साथ पुत-पौजाटि से युक्त करते है, उसमें हम भी शामिलहों ॥९५ ॥ 
१०५६. स त्वमग्ने सौधगत्वस्य विद्वानस्माकमायु: प्र तिरेह देव। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥१६॥ 
है दिव्य असिनदेव ! सर्व सौभाग्य के जाता आप हमारी आयु मे वृद्धि करे । मित्र वरुण, अदिति, एव, समुद्र 
और आकाश देव भी हमारी उस आयु की रक्षा करे ४१६ # 
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| सूक्त -२५ ) 
| ऋषि-कुल्स आड्िरस । देकता-अम्ति अदवा औवस-अस्नि | छन्द-वि्टप्‌॥| 
१०५७ द्वे बिरूपे चरत: स्वथें अन्यान्या वत्समुप घापयेते। 
हरिरन्यस्थां भवति स्वथावाज्छुक्रो अन्यस्यां ददूशे सुवर्चा: ॥९॥ 

भिन स्वरूप वाली, उत्तम प्रयोजयें में लगी हुई दो स्त्रियां (रात्रि और दिन रूप में) एक दूसरे के पक 
'ोषित करती हैं। एक का पुत्र हर (रि के गर्ध से उत्तर रसों का हरण करने वाला सूर्य) अन्य ( दिन के द्वार 
'परोषित होता है तथा टूसरी का पुत्र शुक्र (दिन में जाबत्‌ तेजस्वी अग्नि) अन्य (राजि) के द्वारा पोषित होता है ॥३ ॥ 
१०५८. दशेमं त्व्रर्जनयन्त गर्भमतन्द्रासो युवतयो विभृत्रम्‌। 

तिग्मानीक॑ स्वयशसं जनेषु विरोचमान॑ परि घी नयन्ति ॥२॥ 

_आलस्य रहित ये युवत्तियाँ (दस अंगुलियाँ ) तेज के गर्भ रूप अम्लिदेव को उत्पन्न करती हैं । ये भरण 
पोषण करने वाले, तीदण मुखों (लपरों ) वाले अपने यश से जल मे प्रकाशित अस्लिदेव लोगों द्वारा चातों ओर 
ले जाये जाते हैं ॥२ ॥ 

१०५३. ब्रीणि जाना परि भूषन्त्यस्थ समुद्र एकं दिव्येकमप्सु । 
पूर्वामनु प्र दिशं पार्थिवानामृतृञ्रशासद्ठि दधावनुष्ठु ॥३ ॥ 

इन अस्लिदेव के तीन विशिष्ट रूप सर्वत्र विभूषित है । समुद्र मे (डड़वासलन रूप में आकाश में (सूर्यरूप 
में) और अन्तरिक्ष में जलरूप में (जलो में विद्युत रूप में 3 (सूर्यरूप) अग्नि ने हो ऋतु चक्र की व्यवस्था की है। 
पृथ्वी के प्राणियों की व्यवस्था के लिए पूवादि दिशाओं की स्थापना भी (सूरवरूप ) अग्न ने हो की है ॥३ ॥ 

| यू की कान से ऋतुएँ बसी है। सुफेंटय को लडय काके ही दिखाएँ गिफॉ होती है) 

१०६०. क इम॑ वो निण्यपा चिकेत वत्सो मातृर्जनयत स्वधाभि:। 
बहीनां गर्भो अपसामुपस्थान्महान्कविर्निश्चरति स्वधावान्‌ ॥४॥ 

'ल गुह्ट ऑम्निदेव को कौन जानता है ? पुत्र होते हुए भी इसने अपनी माताओं को निज धारक सामथ्य से 
प्रकट किया । निज-धारक सामर्थ्य से जलों के गर्भ में स्थित रहकर समुद्र मं संचार के वाले ये अग्निदेव कवि 
(नदी) है ॥४॥ 

| सूतदित पूर्व दि से परकर होते है. किन हिजञाओं को उन ही सवख्य दिया है। अष्वदेक ाप्ठ अति से प्रकट होते 
हज कं की उति के काएण है| 
१०६१. आविष्टधो वर्धते चारुरासु जिह्यानामूर्ध्च: स्वयशा उपस्थे। 

उधे त्वषटबिध्यतुर्जायमानाठातीची सिंह प्रति जोषयेते ॥५ ॥ 

जलों मे प्रवि्ट हुए अग्निदेव यज्ञ के साथ प्रकाशित होकर बढ़ते हुए ऊपर उठते हैं। इनके उत्पन्न होने पर 
वा देव की दोनों पूतरिया ( अम्नि उतादक द्ाप्ठ वा अरजियाँ) धयधीत होती हैं और सिंह रूप इन अम्निदेव 
की अनुचारिणीं बनकर सेवा करती है ॥५ ॥ 

१०६२. उभे भद्दे जोषयेते न मेने गावो न बाआ उप तस्थुरेवै: । 


स दक्षाणां दक्षपतिर्ब भूवाज्ञन्ति य॑ दक्षिणतों हविर्भि: ॥६ ॥ 
कल्याण करे वाली सुतदर स्वियों के खपान आकाश और पर्व दोजो सूर्वरूप अम्निदेव की सेवा करती 
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है । (धाने वाली गौओं की तरह ये अपनी चाल से इसके पास जातो हैं । ऋत्विग्णण दक्षिण को ओर मुख करके 
'हवियों द्वारा असिददेव का यजन करते है । वे अभिदेव बलवान से भी अधिक बली हैं ॥६ ॥ 
१०६३. उद्यंयमीति सबितेब बाहू उभे सिचौ यतते भीम ऋख्जनू। 

उद्धक्रमत्कमजत सिरल्मात्रवा मातभ्यों वरना हहाति ७ 

अभ्निदेव सवितादेव के सपान अपनी भुजाओं रूपी र्मियों को फैलाते हैं और विकराल होकर सिंचन 
करने बाली दोनों माताओं (धावा-पृथ्वी) को अलंकृत करते है। कदननतर प्रकाश का कवच हटाकर माताओं को. 
जबीन वार से आच्झादित कार देते हैं ॥७ ॥ 

| पा से अपन प्राण पर फकात रहित होहा है और छावा-पृछियों को फोषक आष्कादन प्रदान करता है। | 
१०६४. त्वेषं रूप॑ कृणुत उत्तर यत्संपृज्वान: सदने गोभिरद्धि:। 

कविर्बुध्न॑ परि मर्मुज्यते थी: सा देवताता समितिर्बभूव ॥८ ॥ 

थे मेधावी और ज्ञान सम्पन्न अम्निदेव अपने स्थान में गौ दुम्ध-पृत रूपी रों से संयुक्त होकर उत्तरोतर 
तेजस्वी रूप को धारण करते हैं । वे मूल स्थान को परिशुद्ध कर दूर अन्तरिक्ष तक दिव्य तेजस्विता को विस्तृत 
कर देते हैं ॥८ ॥ 

१०६५, उस ते जय: पर्येति बुध्न॑ विरोचपान॑ महिपस्य थाप। 
विश्वेषिरम्ने स्ववशोभिरिद्धो ब्धेधि: पायुचि: पाहास्मान्‌ ॥९॥ 

'महाबली असम्लिदेय का उज्ज्वल तेज अस्तरिक्ष के व्यापक स्थानों तक फैल गया है । है अग्निदेव ! आप 
अदौष्त होकर सम्पूर्ण यशस्वी सामध्यों और अटल रेक्षण साधलों से हारी रक्षा करें. ॥९ ४ 
१०६६. धन्वन्त्त्रोत: कृणुते गातुमूमि शुक्रैरूमिंभिरधि नक्षति क्षाम्‌। 

विश्वा सनानि जठरेषु थत्तेउनतर्नवासु चरति प्रसूष १० ॥ 

थे अभिवदेव लिर्जन स्थान में भो जल खोत पोड़कर भार्म बनाते है + वर्षा करके पृ्वी को जलों से पूर्ण कर 
देते है। सब अन्न को प्राणियों के पेट में स्थापित करते है । ये नूतन वनस्थतियों- ओरूषियों के गर्भ में शक्ति का 
संचार करते हैं ॥१०। 

१०६७, एवा नो अग्ने समिथा वृधानो रेवत्पाबक श्रबसे वि भाहि। 
तज्नो मित्रो बरुणों मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत छो: ॥१९॥ 

है पवित्र कर्ता अम्िदेव ! समिधाओं से संवर्धित होकर आप हमारे लिए धर देने वाले हों और अपने यश 

से प्रकाशित हों । हमारे इस निवेदन का घित वरुण, अदिति, सिन्धु पृष्वी और चुलोक भी अनुमोदन करें ॥११॥ 


[युक्त - ९६] 
[ ऋषि-कुल्स आद्रिरस । देवता- अग्नि अथवा ड्रविणोदा- आम्सि । छन्‍्द- जिष्टूप। | 
१०६८. स॒ प्रलथा सहसा जायमान: सद्य: काव्यानि बहथत्त विश्वा। 
आपक्ष मित्रे थिषणा च साथन्देवा अग्नि घारयद्भविणोदाम्‌ ॥९॥ 
अल (के बल पर्व पं बे उन अति न व थी आक सभी सो धारण दिया 
उस अभिदेव न जल सपूर और पृ दो अपना वि ब्रेन धन प्रय अिदेव की दुपहपमे 
चारण किया ॥६ ७ 


च्हृ 
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१०६९. स्‌ पूर्वया निविदा कव्वतायोरिभा: प्रजा अजनयन्मनूनाम्‌। 
विवस्व॒ता चक्षसा द्यामरफक्ष देवा अग्नि धारबन््रविणोदाम्‌ ॥२॥ 
उतर अभिदेव मे मनोयोग पूर्वक की गई श्ाचीन स्तुति व्व्यों से सन शेकर मनु की संतायों (प्रजाओं) 
को उस किया। आस तेजी प्रकाश से स्य कप मे आद्शको आर विषुद रुप े अल के जलो को 
व्याप्त किया । देवों ने धन प्रदाता अस्लिदेव व दूछ-रूप में धारण किया. ॥२ ॥ 
१०७०, तमीक्त प्रथम यज़सा्ध विश आरीराहुतमझसानम्‌। 
ऊर्ज: पुत्रं भरतं सृप्रदानुं देवा अग्नि घारयन्रविणोदाम्‌ ॥३ ॥ 
है बुद्धि समपत्र प्रजाजनो ! आप उन देवयज्ञ के साथक आहूति दिग इच्छित फल प्रदायक, बलोत्पन्न (अरणि 
'प्थन से प्रकर) भरण पोषण करने वाले , उत्म दानशोल अम्निदेव को सर्वश्रथम स्तुति करें । देवों ने ऐसे धन 
दाता अभ्विदेव को दूढकप में धारण किया है ॥३ ४ 
१०७१, स मातरिश्वा पुरुवारपुष्टिविंददगातुं तनयाय स्वर्वित्‌ । 
विशां गोपा जनिता रोदस्योर्देवा अग्नि धारयन्रविणोदाम्‌ ॥४ ॥ 
वे मातरिश्वा अभ्निदेव विवि प्रकार से पृषटि दावक, आत्प ब्रकाश के ज्ञात, प्रजारक्षक पृथ्वी और आकाश 
के उत्पादक हैं । उन्होंने अपनी सन्‍्तानों की श्रगति के उत्तम मार्ग दूँढ जिकाले हैं । देवों ने उन धन प्रदाता अग्निदेव 
को दूतरूप में धारण किया है ॥४ # 
१०७२. नक्तोषासा वर्णमाषेम्याने धापयेते शिशुमेके समीची। 
द्ावाक्षापा रुक्सों अन्तर्वि भाति देवा अग्नि धारयद्धविणोदाम्‌ ॥५॥ 
रात्रि और उषा एक दूसरे के वर्ण के अस्तित्व को नष्ट करने वालो स्त्ियाँ है, जो एक स्थान पर रहकर एक 
ही शिशु (आन )को पालती हैं। ये प्रकाशक अभिदेव आकाश और पश्ती के मध्य विशेष रूप से प्रतिधासित 
होते है, देवों ने उन धन प्रदाता अग्सिदेव को दूत रूप में धारण किया है. ४६ ॥ 
१०७३. रायो बुध्नः संगमनो बसूनां यज्ञस्य केतुर्मन्मसाधनो वे:। 
अपृतत्व॑ रक्षमाणास एन॑ देवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाप्‌ ॥६॥ 
धन वैभव के पूल आधार ये अस्सि देव ऐशयों से युक्त करने वाले, यज्ञ कौ सूचक ध्वजा के 
समान तथा मनुष्य के निभित इृ्टफल प्रदायक है। अमरत्व के रक्षक देवों ने ऐसे अम्िदेव को धारण 
किया है ॥६ ॥ 
१०७६ नू थ पुरा च सदन॑ रयीणां जातस्य च जायमानस्य च क्षाम्‌। 
सतक्ष गोषां भवतक् धूरेदेंवा अग्नि धारयन्द्रविणोदाम्‌ ॥७॥ 
थे अस्निदेव वर्तपान और पूर्व की सम्पदाओं के आधार हैं ! जो उत्पत्र हुए या उत्फन होने वालों के आश्रय 
स्थान हैं। जो उत्पन्न हुए या उत्पत् होने वालों के आश्रय स्थान हैं । जो विद्यमान और उत्पन्न होने वाले सभी 
पदों के संरक्षक है| देवों ने उन धन प्रदाता अम्मिदेव को धारण किया है ॥७ ॥ 
१०७५, द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदा: सनरस्य प्र यंसत्‌ । 
द्रविणोदा बीरबतीषिषं नो द्रविणोदा रासते दीर्घमायु: 


'धन-ग्रदाता अग्निदेव हमारे उपयोग के लिए जंगम ऐशर्य साधन (गवादि धन ) और स्थावर ऐश्र्य साथन 
(बारस्पतिक पदार्थ) भी दे वे सन्तान युक्त घन सम्पदा और टोर्च आयु घो बार करें ॥८ ॥ 








अं ह सू० ९७ तक 


१०७६, एवा नो अग्ने समिथा वृथानो रेवत्पावक अवसे वि भाहि। 


तज्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दौ: ॥९॥ 
है प्रवि्रर्मा अभिदेव ! समिधाओं से सम्बर्थित होढर आप हरे धन देते हुए अपने वञसे प्रकाशित हों । 
हमारे इस निवेदन का मित्र वरूण. अदिदि समृदद पृथियों और पुलोक भी अनुपोटर करें ॥९ ॥ 


[सूक्त- ९७] 
| ऋषि - कुत्म आद्िरस । देवता- अम्सि अथवा सुनि अष्प। छन्द - गायत्रो ॥| 

१०७७. अप न: शोशुचदघमस्ने शुशुग्ध्या रथिम्‌। अप न: शोशुचदघम्‌ ॥१॥ 

है अमिदेव ! आप हमारे पापों को भस्म करें । हमारे खाते ओर ऐेकर्य को प्रकाशित करें । हमारे पापों को 
विवष्ट को ॥९॥ 
१०७८. सुक्षेत्रिया सुगातुया बसूया च यजापहे। अप न: शोशुचदघम्‌॥२ ॥ 

है असितदेव ! उत्तम क्र उत्तम मार्ग और उतत धर की इच्छा से हम आपका यजर करते हैं। आप हमारे 
पाों को विनष्ट कोें ॥२ ॥ 
१०७५, प्र यद्धन्दिष्ठ एवं प्रास्माकासश्ष सूरय:। अप न: शोशुचदघम्‌॥३॥ 

है अप्किदेव ! हम सभी साधक वोरका और बुद्धि पूर्वक आपदी विशिष्ट प्रकार से भक्ति करो हैं। आप 
हमारे पापों को विनष्ट को ॥३ ४ 
१०८०. प्र यत्ते अम्ने सूरयों जायेमहि प्र ते बयम्‌। अप नः शोशुचदघम्‌ ॥४॥ 

है असिदेव ! हम सभी और ये विद्द्गण आपकी उपासग से आपके सदृश प्रकाशवान्‌ हुए हैं, अतः आप 
हरे पापों को विनषट कों ॥४ ॥ 
१०८१. प्र यदग्ने: सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानव:। अप न: शोशुचदघम्‌॥५॥ 

इन बल सम्पन ऑस्लिदेव को देटौष्पमान किएणें सर्वर फैल रही है. ऐसे वे अस्लिदेव हपोरे पापों को 
विनषट कं ॥५ # 
१०८२ त्व॑ हि विक्षवतोमुख विश्वत: परिभूरसि। अप न: शोशुचदघम्‌॥६॥ 

है सर्वतोमुखली अभिदेव ! आप निश्वय हौ सभी ओर व्याप्त होने वाले है, आप हमारे पापों को 
विपष्ट कों ॥६ ॥ 
१०८३ द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। अप न: शोशुचदघम्‌ ॥७॥ 

है सर्वतोमुखी अग्पिदेव ! आप नौका के सदूश सभी रु से हमे पार ले जाएँ । आप हमारे पापों को 
दिल कं ॥७ ॥ 
१०८४ स॒ न: सिन्धुमिव नावयाति पर्षा स्वस्तये । अप न: शोशुचदघम्‌॥८॥ 


है अम्निदेव ! आप नौका द्वारा उदी के पार ले जाने के समान हिंसक शत्रुओं से हमें पार ले जाएँ । आप 
हमारे पापों को विनष्ट करें #८ # 
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[सूक्त -९८ ] 
[ऋषि- कुल्स आद्िसस | देवता- आप्ति अचवा वैश्ानर- अम्नि। एनद- जिहुप्‌] 
१०८५, वैश्वानरस्थ सुमतौ स्थाम राजा हि क॑ भुवनानापभिश्री:। 
इतो जातो विश्वमिदं वि चष्टे वैश्वानरों यतते सूर्येण ॥१ ॥ 
हम वैश्वानर अम्निदेव की पसत्ता बढ़ाने वाले हों । वे हो सम्यू्ण लोको के पोषक और सबके द्रष्टा हैं 
राजा के सदृश सामरष्यवान्‌ ये वैश्वानर अमिदेव सूर्य के ख़मार हो वल करते है. ॥१॥ ५ 
१०८६. पृष्टो दिवि पृष्टो अम्नि: पृथिव्यां पृष्टो विश्वा ओषधीरा विवेश। 
बैश्वानरः सहसा पृष्टो अम्नि: स नो दिवा स रिष: पातु नक्तम्‌॥२॥ 
ये वैश्वानर अभ्निदेव चुलोक और प्रथ्वी लोक में प्रश्ंससरीय है. । ये सम्पूर्ण ओषधियों थे व्यापत होकर 
प्रशंसा के पात्र हैं। बलों के कारण प्रशंसनौय वे ऑप्सिदेव दिउ और रात़ि में हिंसक प्राणियों से हमारी रक्षा 
कॉ॥२॥ 
१०८७. वैश्वानर तब तत्सत्यपस्त्वस्मात्रायो मधवान: सचन्ताम्‌। 
तन्नों मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥३॥ 
है बैश्वानर अस्सिदेव ! आपका कार्य सत्व हो । हे ऐस्वर्यवार्‌! हमे धर युक्त ऐश्वर्य से अभिपूरित करें । 
हमारे इस मिवेदन का मित्र. वरूण, अदिति, पल, पूधिवी और छौ आदि देव अनुषोदन करें ॥३ ॥ 
| सूक्त - ९९ 
[कि काश्यप मारोच । देवता-अस्सि अधवा-आतवेद औसत । एदजिहुए ॥ 
१०८८. जातवेदसे सुनवाप सोममरातीयतो नि दहाति वेद: । 
सन: पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्युं दुरितात्यम्नि: ॥१॥ 
उस सम भेद के लिए खोष खा थे दे इ्े रतुओंके सर बन पागीनर 
करें। गाव द्वारा नदी से पार कराने के समान ते अष्सिदेव हमें सभर्ण दखों से पार लगाएँ और पापों 
उक्षित को ॥९ ॥ 
| यूक्त - १०० ] 
| ऋषि वार्षागिर कब्ाशवास्वरीष, सहदेव, भयमार सुराधस + देवता-इद्र । एन्द-जि्रए॥]| 
१०८९. स यो वृषा वृष्ण्येन्ि: समोका महो दिव: पृथिव्याश्च सम्राट्‌। 
सतीनसत्वा हव्यो भरेषु मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१॥ 
जो बलशाली इबद्रदेव बलवर्धक साधन से संयुक्त रहते वाले, यहान्‌ आकाश और पृथ्वी के स्वामी 


है, जो जलों को प्राप्त कराने वाले, संग्राम में आवाहन के योग्य है, वे इसन््रदेव महद्गणों सहित हमारे 
रक्षक हों ॥६ ॥ 


० ६ सू० ९०० च्नर 


१०९०. यस्यानाष्त: सूर्वस्थेव यामो भरेधरे वृतहा शुष्पो अस्ति। 
वृषन्तम: सखिभि: स्वेभिरेवैर्मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥२॥ 

सूर्य की गति के सपान दुर्लभ गति वाले वृततगाशक इस््रदेव प्रत्येक संग्राम में शजुओं को प्रकम्पित काने 
बाले हैं। ये मित्र रूप आक्रामक पर्तों के साथ मिलकर अलीव बलसालो है । ये इन्रदेव महद्गणों सहित हमारे 
रक्षक हों ॥२॥ 

१०९१, दिवो न यस्य रेतसो दुधाना: पन्धासो यन्ति शवसापरीता:। 
'तरदद्नेषा: सासहिः पौस्येभिर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥३॥ 

इन इ्रदेव के निर्षिस्न मार्ग सूर्य किरणों के सदूश अन्तरिक्ष के अलों का दोहन काले वाले हैं। ये अपने 
पराक्रम से द्वेषियों का नाश करने वाले, शजुओं का पराधव करने का और बलपूर्वक आगे-आगे गघन करने 
बाले है, ये इद्रदेव मरुद्गणों के साथ हपारे रक्षक हो ॥३ ॥. 

१०९२. सो अष्लिरोधिर्विरस्तमो भूद्वूषा वृषधि: सखखिधि: सखा सन्‌। 
ऋग्मिधिरक्रग्मी गातुधिज्येंष्ठो सरुत्वाऩ्ों भवत्विष्द ऊती ॥४॥ 

के इच्रदेव अंगिरा ऋषियों में अतिशय पूज्य, सिजो पे श्रेष्ठ भिज बलवानों में अतोब बलवान, 
ज्ञानियों में अतिज्ञान सण्न्न और सामादिगात काने वालों मे वरिष्ठ है । वे इद्रदेव मदरुदगणों के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥४ # 

१०९३. स सूनुभिर्न रुद्रेभिऋभ्वा नृषाहो सासड्टाँ अभिन्नान्‌। 
अवस्थानि तूर्वन्मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥५॥ 

महान्‌ इद्देव ने पुत्रों के खमान जिय सहायक मतों के साथ घिलकर राजुओं को पराजित किया। साथ 
रहने वाले मरुद्गणों के साध भिलकर आपने अग्रों की वा के निमित जलों को नौचे प्रवाहित किया । वें इन्धदेव 
परुतों के साध हमारे रक्षक हों ॥५ ॥ 

१०९४ स मन्युभी: समदनस्य कर्तास्माकेभिननृभि: सूर्य सनत्‌ । 
अस्मिनहल्तसत्पति: पुरुद्दतो मरुत्वान्रो भवत्विन्र ऊती ॥६॥ 

'शओं के प्रति मनु (क्रोध) अर्जित करने वाले र्ष युक्त होक/ बुद्ध थे अवृत्त रहने वाले, सत्परृत्तियों के 
पालक ,बहुतों द्वारा आवाहनौय इन्रदेव आज के दिन हारे वीरों को लेकर वृ का बाज करें । सूर्य देव को प्रकट 
को । वे इद्रदेव महतों के साथ मिलकर हमारे रक्षक हों ॥६ ॥ 

१०९५, तमूतयो रणयज्छूरसातौ त॑ क्षेमस्थ क्षितय: कृष्वत आरम्‌। 
स्‌ विश्वस्य करुणस्येश एको मरुत्वात्रो भवत्विन्द्र ऊती ॥७॥ 

सहायक परत े इन्रदेव को युद्ध मे उत्तेजित किया । अबाओं ने अपनी रक्षा के निमिलत उन वीर महदगणों 
को रक्षक बनाया । वे इन्द्रदेव अकेले ही सम्पूर्ण श्रेष्ठ को के निवन्‍्ता है । ऐसे वे इ्रदेव महदगणों के साथ 
हमारी रक्षा करें ७ ॥ 

१०९६. तमप्सन्त शवस उत्सवेषु नरों नरमवसे त॑ धनाय। 
सो अन्ये चित्तमसि ज्योतिर्विदन्यरुत्वान्ो भवत्विन्द्र ऊती ॥८ ॥ 
बलशाली बीरों द्वारा युद्धों में उन श्रेष्ठ वीर इद्रदेव को धन और रक्षा के निमितत बुलाया जाता 
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है। उन इद्रदेव ने गहत तमिखता में शो श्रकताश को आप्त किया । ऐसे वे इन्रदेव मस्तों के साथ हमारी 
रक्षा करें ८ ॥ 
१०९७. स सब्येन यमति वायतश्चित्स दक्षिणे संगृभीता कृतानि। 
स कीरिणा चित्सनिता धनानि मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥९॥ 
ये इन्धरदेव बायें हाव से हिंसक शतुओं को के हैं और दाँयें हाथ से याजकों की हवियों को 
गहण करते हैं । वे स्तुतियों से प्रसन्न होकर उल्हें धन देते हैं। ऐसे वे इद्रदेव महदनैणों के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥९ ॥ 
१०९८. स ग्रामेभि: सनिता स रथेभिविंदि विश्वाभि: कृष्टिभिन्व १। 
स पौस्येभिरभिभूरशस्तीर्मरुत्वान्नो भवत्विन्द्र ऊती ॥१० ॥ 
मे इन््देल मडतों के सहयोग से रो द्वारा धो को देने साले है, ऐसा सम्पूर्ण प्रजाजन जानते हैं। वे 
इन्धदेव अपनी सामर्यों से निन्दयीय शजुओं का पसभव करने खले हैं । ऐसे वे इद्रदेव मरुद्गणों के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥१० # 
१०९९. स॒ जामिभिर्यत्समजाति मील्यहेउजामिधिय्वा पुरुदृत एव: । 
अपां तोकस्य तनयस्य जेषे मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥९१॥ 
बहुतों के द्वारा वुलाये जाने ताले ते इन्द्रदेश जब बन्‍्धु अथवा अबन्धु बोरों के साथ युद्ध में जाते 
है. हो वे उनके पुरपौगादि की विजय के लिए यलसौल रहते है । ऐसे वे इद्टेव पर्द्गणों के साथ हपारे 
रक्षक हों ॥११ ४ 
११००. स बच्रभदस्युहा भीम उग्र: सहस्नचेता: शतनीथ ऋष्वा। 
चप्रीषो न शवसा पाज्यजन्यो मरत्वान्नो धवत्विन्द्र ऊती ॥१२॥ 
वे वज्धारी, दुष्ट नाशक्‌ विकराल, पराक्रमी, सहस्तर झा की धाराओं से युक्त, शतनीति युक्त, प्रकाशवान्‌, 
सोष के सदृश पूज्य इद्रदेव अपनी सामर्ध्य से पॉंचजत्य (पाँच प्रकार के मनुष्यों) के हितकारी है । ऐसे वे देव 
इन्द्र मरुदगणों के साथ हमारे रक्षक हों ॥१२ ४ 
११०१. तस्य बच्र: क्रन्दति स्मत्स्थर्षा दिवो न त्वेषो रवथ: शिमीवान्‌। 
त॑ सचन्ते सनयस्त॑ थनानि मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥१३॥ 
उन इन्द्रदेव का वज्र बहुत तौत्र गर्जचा करता है । वह चुलोक के सुरदिन को भौति तेजस्विता सम्पल है। 
स्तोताओं की स्तुति से वे उत्हें उत्तम खुख और उत्तम थनादि दान देकर सन्‍्तु् करते है । ऐसे वे इद्देव मर्तो 
के साथ हमारे रक्षक हों ॥१३ ॥ 
११०२. यस्याजस््नं शवसा मानमुक्थ॑ परिभुजद्रोदसी विश्वत: सीम्‌। 
स पारिषत्क्रतुभिर्मन्दसानो मरुत्वान्नो भवत्विद्ध ऊती ॥१४॥ 
उन इब्रदेव का प्रशंसनीय बल आकाश और पृथिको दोजों लोकों का सभी ओर से निरन्तर पोषण 
कर रहा है। वे हमारे यज्ञादि कर्मों से हर्षित होकर हमें दुखों से दूर करें । ऐसे वे इद्रदेव मर्तों के साथ 
हमारे रक्षक हों ॥१४ ॥ 
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११०३. न यस्य देवा देवता न मर्ता आपश्चन शवसो अन्तमापु:। 
स प्ररिक्‍्वा त्वक्षसा क्ष्मो दिवश्च मरुत्वान्नो भवात्विद्ध ऊती ॥९५॥ 
जिन इब्रदेव के बल का अन्त दारशृतति वाले देवगण, मनुष्य तवा जल भी नहीं पा सकते, 
वे इद्धदेव अपनी तेजस्वी सामर्थ्य से पृथ्वी और घुलोक से भी महान्‌ हैं । ऐसे वे इद्भदेव मर्तों के साध 
हमारे रक्षक हों ॥१५ ॥ 
११०४. रोहिच्छब्यावा सुपरदंशुर्ललामीर्य क्षा राय ऋच्ञाश्वस्य। 
वृषण्वन्त॑ बिश्रती थूर्पु रथं मद्रा चिकेत नाहुषीषु विक्षु ॥९६॥ 
रोहित और श्यामवर्ण के अश्व उत्तम तेजस्वी आभूषणों से सुशोधित इद्रदेव के रथ में नियोजित होकर 
प्रसनता पूर्वक गर्जना करते हुए चलते है । इद्नदेव “कद” को ऐस्वर्य प्रदान करते है। मानी प्रजा भी धन के 
निमित्त निवेदन करती हुई दिखाई दे रही है ॥१६ # 
११०५. एतक्त्यत्त इन्द्र वृष्ण उक्थ॑ वार्षागिरा अधि गृणन्ति राय:। 
ऋज्ञाश्च: प्रष्टिभरम्बरीष: सहदेवो भयमान: सुराधा: ॥१७॥ 
है इद्रदेव ! समौपस्थ कुषियों के साथ 'कब्ास्व' अध्बरीद, सहटेव, भयभार और सुराधस्‌ ये सब वृकषणिर्‌ 
के पुत्र आप जैसे सामर्ध्यतान्‌ के लिए प्रसिद्ध सतोजों का काबर करते है ॥९७ ॥ 
११०६. दस्पृब्छिम्पेश्व पुरुदृत एवेईत्ला पृथिव्यां शर्वा नि बहींत्‌। 
सस्थिधि: स्रिल्येषि: सनत्सूर्य सनदप: सुकत़ा: ॥१८॥ 
हुतों द्वारा शुलाये जाने पर इद्रदेक ने अपने सहायक मह्दुगणों के साथ घिलकर पृथ्वी के ऊपर दुष्ट 
और हिंसक का पर तीश्ण व से बहार करके उस्हें जड़ विहौर किया, तन उस उत्तम वज्रधारी ने श्वेत वस्तों 
और अलंकारों से विभूषित महदूगणों के साथ भूषि जस दो । जल समूह को प्राप्त किया और सूर्य थी प्राप्त 
किया ॥१८ # 
११०७ विश्याहेन्दो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहृवृता: सनुयांम वाजम्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥१९॥ 
इद्देव प्रत्येक दिन हमारे लिए प्रेरक उपदेशक हों । कपट तजकर हम उन्हे अन्नादि अर्पित करें । भित्र वर्ण, 
अदिति, सिन्यु, पृथ्वी और चौ हमारे इस निवेदर का अनुमोदन करें ॥१९ # 


[यूक्त - १०१] 
[ ऋषि- कुत्स आद्विरस । देवता- इस्द् ( १ गर्घललाविष्युपनिषद) छत्द-जगती; ८-१४ तिद्रप्‌ || 
११०८ प्र मन्दिने पितुमदर्जता बचो य: कृष्णगर्भा निरहन्नजिश्वना। 
अवस्यबो वृषणं वच्रदक्षिणं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥९ ॥ 
है कत्विग्णण ! श्रेष्ठ इद्रदेव की, हविष्यात्र देकर अर्चना करो । 'ऋजिसव' * की सहायता से , कृष्णासुर 
की गर्षिणो स्त्रियों के साव उसका वध काने वाले, दायें हाथ मे वज् धारण करने वाले, मर्दूगणों की सेना के 
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[+राजा वूधाबिर्‌ रे पु एवं टो पर क्र के पु के रूप में इसके कजा की गई है । सायज के अुसार ये राजा 
'ा शर्त है। विष दासत तवा कृष्णपरथा के किल्ड इतटेव की स्कायता काने के कण डरे इडदेव का सहायक थी माता गया 
पर] 

११०९. यो व्य॑ंसं जाहघाणेन मन्युना य: शम्बरं यो अहब्पिप्रुमब्रतम्‌। 
इन्द्रो यः शुष्णमशुष न्यावृणड्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥२ ॥ 

जिन इद्धदेव ने सर्वप्रथम वृजसुर के कंधों को काट पक्षात्‌ धर्म नियमों से विहोन पि्रु का हैनन किया । 
प्रजा के शोषक शम्बर और शुष्ण दोनों दैल्यों का वध किया इस ग्रकार सभी दैल्यों के नाक वे इन्द्रदेव हैं 
भि्रता के लिए मरत्‌ के सहयोगो ऐसे इद्रदेव दा हम आवाहर काते है. ४२ ॥ 

१११०. यत्थ द्यावापृधिवी पौंस्यं महद्यस्थ बते वरुणो यस्य सूर्य: । 
अस्वेंडस्थ सिन्‍्यव: सश्चति बत॑ मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥३ ॥ 

'खिलकी कापर्ि्यशक्ति से स्वर्मलोक, भूलोक, वर्ण सूर्य और सरिताएँ अपने-अपने ब्रत नियमों में आरूद 
है. मतों से शुक्त ऐसे इद्रदेव को पैज्ोभाव की दृढ़ता हेतु आवाहित करते हैं ॥३ ॥ 

१११६. यो अश्वानां यो गवां गोपतिर्वशी य आरित: कर्मणिकर्मणि स्थिर: । 
वीब्हेश्चिदिन्रों यो असुन्वतो वो मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥४॥ 

जो इद्धदेव गाओं और अस्वों के पालक (स्वामी) हैं, सभी को अपने नियचाण में रखकर प्रत्येक कार्य 
(कर्तव्य निर्वाह मे स॒स्थिर रहकर बरशसित होते है । जो इन््रदेव विधि पूर्वक सोययुक्त यज्ञीय कर्म से रहित शुओ 
के नाशक हैं, ऐसे मरदयुक्त इद्धदेव को मित्रता के लिए आवाहित करते है ॥४ ॥ 

१११२. यो विश्वस्य जगत: प्राणतस्पतियों बहाणे प्रधमो गा अविन्दत्‌। 
इन्द्रो यो दस्यूँरघराँ अवातिरन्परूत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥५ ॥ 

विश्वाधिषति इद्रदेव जो सम्पूर्ण गठिमान्‌ शराणधारियों के स्थापो है, जिन्होंने अह्मपरायण ज्ञानवानों को 
सर्वश्रधम गौएँ उपलब्ध करायी, जिन्होंने अपने जौचे दुष्टों का दलन किया, ऐसे मरूदयुक्त इद्धदेव की मैत्री की 
स्थिरता हेतु हप उनका आवाहन के है ४५ ॥ 

१११३. यः शूरेभिहव्यो यश्च भीरुभियों धावद्धिईयते यश्ष जिग्युभि:। 
इद्धं य॑ विश्वा भुवनाभि संदबुर्मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥६ ॥ 

जो इन्नदेव शूरवीरों और भौर मातवो, दोनों के दवा सहयोग हेतु आवाहित किए जाते है, जो संग्राम 
विजेताओं और पलायनकर्ताओं द्वार भी बुलाये जाते है तथा सम्पूर्ण लोक जिनकी पराक्रम शक्ति के आश्रित 
है, ऐसे परतों से युक्त इद्रदेव को हम मैज्ी के लिए आमंत्रित करते है ॥६ ॥ 


१११४ रुद्राणामेति प्रदिशा विचक्षणो रुद्रेभियोंषा तनुते पृथु जय: । 
इन्द्र मनीषा अध्यर्चति श्रुतं मरुत्वन्तं सख्याय हवामहे ॥७॥ 

'जो विवेक सम्पन ( बुड्मात ) इद्रदे रद्रपष्र मतों को दिशा का अनुगमन कराते है; मह्तों और देवी 
उच्च के सामंजस्य से अपने विस्तृत प्रसिद्ध तेज को और अधिक विस्तारित करते हैं तथा जिन प्रख्यात इद्रदेव 
की अर्चना मनुष्यों की मेथा सम्पन भ्रखर वाणी कराते है; ऐसे घरुतों से संदुक्त इद्रदेव को मित्रता वृद्धि के 
लिए आमंत्रित करते है #७ ॥ 
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१११५. यद्ठा मरुत्व: परमे सथस्थे यद्वावमे वृजने मादयासे । 
अत आ याद्वथ्वर॑ नो अच्छा त्वाया हविश्वकृमा सत्यराध: ॥८॥ 
है मतों से युक्त इन्रदेव ! आप सर्वश्रेष्ठ दिव्य लोक अथवा अधर स्थित अन्तरिक्ष लोक में जहाँ कही 
'भी आम॒न्‍्द युक्त हो, हमारे इस यज्ञस्थल पर अठिशोध् पधारे । ह श्रेष्ठ ऐड्वरयवान्‌ इन्ददेव ! आपकी कृपा के 
आकांक्षो हम आपके निमितत यज्ञ में आहूतियाँ प्रदान करते हैं ॥८ ॥ 
१६१६. त्वायेन्द्र सोम॑ सुषुषा सुदक्ष त्वाया हकिश्षकृमा बरह्मवाह:। 
अधा नियुत्व: सगणो मरुद्धिरस्मिन्यज्ञे बर्हिंषि मादयस्व ॥९ ॥ 
दक्षता सम्पन हे श्रेष्ठ इद्रदेव ! आपके निभित हो हम सोम पिष्णादित करते है हे सतोज़ों द्वार प्राप होने 
योग्य इद्धदेव ! आपके लिए ही हम हि फ्रदान करते हैं । हे अस्वों से युक्त इद्देव ! महद्गणों सहित इस यज्ञ 
में आकर विराजमान हों और सोमपान से आनन्दित हों #९ ॥ 
१११७. मादयस्व हरिभियें त इन्द्र वि ष्यस्ब शिग्रे वि सृजस्व थेने । 
आ त्वा सुशिप्र हरयो वहन्तुशन्हव्यानि प्रति नो जुपस्व ॥१० ॥ 
हे इ्रदेव ! अस्वों के साथ ग्र्तनता को भ्रापत करें, अपे जबड़ों को खोलकर सुखद ध्वनि करे । हे श्रेष्ठ 
'शिरस्ाण धारण करने वाले इखदेव ! रथ खोने वाले घोड़े आपको हणारे सपोष ले आयें । अभीष्ट पूरक इद्धदेव 
आप हमारी आहुतियों को गेम पूर्वक घहण करें ॥१० ॥ 
१११८. मरुत्स्तोत्रस्य वृजनस्थ गोपा वयमिन्द्रेण सनुयाम वाजम्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥११॥ 
मरुद्गणों की स्तुतियों से प्रशंसित, शत्रु संहारक इद्रदेव द्वारा संरक्षित हमें उनके (इद्रदेव के) 
सहयोग से अन कौ भ्राप्ति हो। अतएव मिल, वरुण, अदिति, सिन्धु, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें 
सहयोग प्रदान करें ॥११॥ 


[सूक्त -१०२] 
[ऋषि- कुल्स आद्विरस। देवता-इन््र | छन्‍द-बगले, ६१-जिहुप्‌ 
१११९. इपां ते थियं प्र भरे महो महीमस्यथ स्तोत्रे थिषणा यत्त आनजे। 
तपुत्सवे च प्रसवे च सासहिमिन्द्रं देवास: शवसामदज्ननु ॥१॥ 
हे महान यशस्वों इद्रदेव ! आप शतुओं को पराजित करके उनतति को भ्राप्त करने वाले हैं। 
हम उत्तप स्तोत्ों द्वार आपकी स्तुति करते हैं उत्साही देवगण अपने घरों की वृद्धि व रक्षा के लिए 
आपको प्रसन करते हैं ४६ ॥ 
११२० अस्थ श्रवों नद्य: सप्त बिश्रति द्यावाक्षापा पृथिवी दर्शत वपु:। 
अस्मे सूर्याचन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धे कमिन्द्र चरतो वितर्तुरम्‌ ॥२॥ 
इन इन्द्देव के कर्वत्व (जल वर्षण) को कोर्ति को सप्तसरिताये (नदियाँ) तथा मनोहारी रूप को पृथ्वी 
आत्तरिक्ष और स्वर्गलोक धारण करते है । हे इद्रदेव ! आपको तेजस्विता से प्रकाशित होकर सूवदिव और चन्द्रमा 
आिपात को श्रद्धा युक्त ज्ञा एवं आलोक देने के लिए नियमपुर्वक गतियान होते हैं ॥२ # 


शक ऋस्ेद संहिता घान-९ 


११२१. त॑ समा रथ मघवन्याव सातये जैत्रं य॑ ते अनुमदाम संगमे। 
आजा न इन्द्र मनसा पुरुष्ठुत त्वायद्धो मघवज्छर्म यच्छ न: ॥३॥ 

हे वैभव सम्पन इद्रदेव ! आप हमारी वििन प्रद्र को ब्र्थगओं से प्रसन हों । आपके जिस विजयी 
रथ को सेना के साथ , होने वाले संग्राम में देखकर हम आजन्दित होते हैं, उसी रथ को हमारी विजय के लिए. 
ग्रेरित करें । हे ऐश्वर्यशाली इन्रदेव ! आप हमें सुख प्रदान करें ॥३ ॥ 

११२२. बय॑ जयेम त्वया युजा वृतमस्माकमंशमुदवा भरेभरे। 
अस्मभ्यमिन्द्र वरिव: सुगग॑ कृथि प्र शत्रूणां मघवन्वृष्णया रुज ॥४ ॥ 

है ऐश्वर्य सम्पन इद्धदेव ! आपके सहयोग से हम घिरे हुए शतुओं पर विजय प्राप्त करें। आप प्रत्येक 
संग्राम में हमारे पक्ष को सुरक्षा को, आप हमारे राबुओं को सामर्थ्ध को श्ोण करें, जिससे हम प्राप्त धन का 
निर्विष्त होकर उपभोग के मे समर्थ हों ॥४ ४ 
११२३. नाना हि त्वा हवमाना जना इसे थनानां थर्तरवसा विपन्यव:। 

अस्माक॑ समा रथमा तिष्ठ सातये जैज्र हीन्द्र निभृतं मनस्तव ॥५॥ 

' धन को धारण करने वाले हे इन्रदेव । आपके आवाहसकर्ता और स्तोता अनेक मनुष्य हैं। अतएवं आप 
सम्पत्ति प्रदान करने के लिए मात्र हमारे हो रथ पर आकर विराजमान हों । स्थिरतायुक्त आपका मन हमें विजयी 
बनाने में पूर्ण सक्षप हो ॥५ ॥ 

११२६ गोजिता बाहू अमितक्रतु: सिम: कर्मन्कर्मज्छतमृति: खजडकर: | 
अकल्प इख्ध: प्रतिमानमोजसाथा जना वि ड्ययन्ते सिघासव: ॥६ ॥ 

बलवान्‌ इद्रदेय कौ भुजाएँ गौओं को जीते में सक्षम हैं । वे श्रेष्ठ इद्रदेव प्रत्येक कर्म में संरक्षण साधनों 
से सम्पन है। वे अतुलित शक्ति सामर्थ्ययुकत, संघर्षशौल, अद्वितौय पराक्रम की प्रतिमूर्ति है। इसलिए धन की 
'कापना से मनुष्य उनका आवाहन करे हैं ॥६ ॥ 

११२५, उत्ते शतान्मघवन्नुच्च भूयस उत्सहस्रादरिरिचे कृष्टिषु श्रव:। 
अपात्र त्वा थिषणा तित्विषे महाथा वृत्राणि जिप्ससे पुरन्दर ॥७ ॥ 

है ऐश्वर्यशाली इद्रदेव ! पनुष्यो में आपकी कॉर्ति सैकड़ों और हजातों कूपों से भी बढ़कर है । घनुष्यों की 
बूहत्‌ प्रार्थनाएँ, अतुलित शक्तिशाली इद्रदेव को महिमा को प्रकट करती हैं । अधेध् दुर्गों को तोड़ने में समर्थ हे 
इद्रदेव ! आप वृजो (शत्रुओं ) का हसन कोल में सर्श है ७ ॥ 

११२६. त्रिविष्टिधातु प्रतिमानमोजसस्तिस्नो भूमीर्न॒पते त्रीणि रोचना । 
अतीद॑ विश्व॑ भुवनं ववक्षिथाशत्रुरिन्द्र जनुषा सनादसि ॥८ ॥ 

है मनुष्यों के संरक्षक इद्देव ! आप तौों लोकों में तीन रूपों सूर्य, अधि और विद्युत में स्थित है, आप 
अपनी शक्ति सामर्थ्य से तोन भूमियो, तोन तेजों तथा इन सम्यूर्ण लोकों को संचालित कर रहे है । आप प्राचोन 
काल से (जन्म के समय से) ही शतरुहित है ॥ ८ # 

११२७ त्वां देवेषु प्रथम हवामहे त्वं बभूब पृतनासु सासहि:। 
सेम॑ न: कारुमुपमन्युमुद्धिदमिन्द्र: कृणोतु प्रसवे रथ॑ पुर: ॥९ ॥ 


है इद्रदेव ! आप देवों में स्व्रष्ठ- प्रधान रूप है. हम आपका आढ़ान कराते हैं। आप युद्ध में शुओं 
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'को पराजित करे वाले हैं, अति क्रोध युक्त शाबुओं को घो पोछे घकेलने वाले इस कलापूर्ण र को आप सदैव 
आगे रखें ॥९ ॥ 
११२८. त्व॑ जिगेथ न थना रुरोधिथार्भेष्वाजा मघवन्पहत्सु च। 
त्वामुग्रमवसे सं शिशीमस्यथा न इन्द्र हवनेषु चोदय ॥१० ॥ 
है धनवान्‌ इद्धदेव ! आप शत्रुओं पर विजय ज्राप्त करते पर, घरों को अपने तक सीमित रहीं रखते, (अर्थात्‌ 
संग्रह नहीं करते , सत्यातं को बॉट देते हैं ) छोटे और विशाल युद्धो में अपने संरक्षण हेतु योद्धागण इन्रदेव को 
ही बुलाते हैं। अतएव आप हमें उचित पारमदर्शन प्रदान करें १० ॥ 
११२९. विश्वाहेन्द्रो अधिवक्ता नो अस्त्वपरिहवृता: सनुयाप वाजम्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥११॥ 
है इद्रदेव ! आप सदैव हपोरे पक्ष के अधिकता है। हम भो दे पूर्ण व्यवहार से रहित होकर 
अनादि प्राप्त को, इसलिए मित्र, वरुण, अदिति, प्लिन्थु, पृथ्वी और दिव्यलोक सभी हमें वैधव सम्पदा 
प्रदान करें ॥११॥ 


[ सूक्त -१०३ ] 
[ऋषि कुत्स आद्रिरस । देवता-इद्र । छन्द-जिटरप्‌ ॥] 
११३०, तत्त इन्द्रियं परप॑ पराचैरघारयन्त कबयः पुरेदम्‌। 
क्षमेदमन्यदिव्यशन्यदस्थ समी पृच्यते समनेव 
हे इदरदेव ! आपकी उस पराक्रप शक्ति को क्रातदशीं ज्सवाओं ने गराचोयकाल से ही शतुओं को पराजित 
करने वाले करों के रूप में धारण किया था। आपको दो-ब्रकार की शक्तिधारएँ है- एक धारा तो धूलोक में 
अभि रूप मे है और दूसरी स्वर्गलोक में सूर्य प्राजञ के रूप में है । युद्ध स्थल पर उल्टी दिशाओं से आती हुई 
दो पताकाओं की तरह ये दोजों शकिषाराएँ अन्तरिक्ष लोक मे परस्पर संयुक्त होती हैं ॥९ ॥ 
११३१. स धारयत्यृथिवीं पप्रथच्च वस्रेण हत्वा निरप: ससर्ज । 
अहन्नहिमधिनद्रौहिणं व्यहन्व्यंस पघवा शचीधि: ॥२॥ 
उमर इब्रदेव मे पृथ्वी को धारण करके उसका विस्तार किया । वत्र रूपी तकषण शक्तिधाराओं से बदी के 
प्रवाह को अवरुद्ध किये हुए अहि, रौहिण और व्वंसादि दैत्यं का संहार किया. जिससे पुर अवरुद्ध जलधातएँ 
ज्रवाहित हुई ॥२ ॥ 
११३२. स जातूभर्पा भ्रद्यान ओज: पुरो विभिन्दन्नचरद्वि दासी:। 
विद्वान्वजिन्दस्यवे हेतिमस्थाय॑ सहो वर्धया द्युम्ममिद्ध ॥३ ॥ 
विच्युत्‌ के समान तोक्म धारवाले आयुधों से युक्त होकर. इ्ददेव आत्म-विज्वास के साथ आक्रमण डवात 
दस्पुओं के नों को ध्वस्त का हैं. ठवा रिर्विंप्न होकर विचरण करते हैं। हे ज्ञान समपतर वत्रधारी इद्रदेव ! 
इस स्तोता के शुओं पर भी आवुध फेंके और आयों के बल तदा कोर्त को बढ़ायें ॥३ ॥ 
११३३. तदूचुषे मानुषेमा युगानि कीतेन्यं मघवा नाम बिध्त्‌। 
उपप्रयन्दस्युहत्याय वच्री यद्ध सूनु: श्रवसे नाम दबे ॥ड ॥ 





श्थ्ड वेद संहिता भाग-३ 


शक्ति पु्र कज़थारी इन्द्रदेव ने शत के संहार के लिए आगे बढ़कर जो जा कमाया, उस प्रशंसनीय 'मघवा' 
नाम को उन्होंने युगों तक मनुष्यों के लिए धारण किया #४ # 
११३४ तदस्थेद॑ पश्यता भूरि पुष्ठं अ्रदिद्रस्य बत्तन वीर्याय । 
स गा अबिन्दत्सो अविन्ददश्वान्स ओषथी: सो अप: स वनानि ॥५॥ 
उन इन््रदेव ने अपनो सामर्थ्य से गौओं, अस्वों, ओषधियों, जलों और वनों को ग्राप्त किया । अतः 
है मनुष्यो ! आप इद्रदेव के इस अत्यन्त पराक्रमपूर्ण कायों और उनकी अद्भुत शक्ति के प्रति 
आत्मविश्वास जगावें ॥५ ॥ 
११३५, भूरिकर्मणे वृषभाय वृष्णे सत्यशुष्माय सुनवाम सोमम्‌। 
य आदुृत्या परिपन्‍्थीव शूरो5यज्वनो विधजन्नेति वेद: ॥६ ॥ 
जो शक्तिशाली इन्द्रदेव लालचो दुष्ट, लुटेरो द्वार एकत्रित किये गये धनों का तथा यज्ञौय कर्मों से रहित 
रा्षसी वृतति से युक्‍त दैल्यों के धो का हस्तान्तरण करके जञानियों को रूप्पानित करते है, अर्धात्‌ दुष्ट जनों से प्राप्त 
धन को श्रेष्ठ जनों ें वितरित कर देते है. ऐसे श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न करने वाले महान्‌ दाता और सत्यबल सम्पन 
इब्ददेव के लिए हम सोम तैयार करें ॥६ ॥ 
११३६. तदिन्द्र प्रेव वीय॑ चकर्थ यत्ससन्त वश्रेणाबोथयो5हिम्‌। 
अनु त्वा पलीईपितं वयश्च विश्वे देवासो अमदत्ननु त्वा ॥७॥ 
है इद्नदेव ! आपने खोले हुए वृत्र को क् के परह्मर से जगाया अवीत्‌ पराधूत किया । वस्तुकः यह 
आपका परमशौर्य है। ऐसे में आपको आसर्दित देखकर सभी देखताओं ने अपनी पतियों के साथ अतिहर्ष 
अनुभव किया ७ ॥ 
११३७, शुष्णं पिप्रुं कुयबं वृत्रमिन्र यदावधीर्थि पुर: शम्बरस्थ। 
तत्नो मित्रो बरुणो मामहस्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत छौ: ॥८ ॥ 
है इड्रदेव ! जब आपले शुष् पिडु कुयब और वृतर का हनन किया और शब्बसुर के गढ़ों को धूलिधूसरित 
किया (तोड़) तो घि३, वरुण, आदिति. सिन्यु, पृचिवों और दिव्यलोक हारे उत्साह को भी संबर्धित करें ॥८ ॥ 


[ सूक्त - १०४ ] 
[ऋषि- कुत्स आद्िरस। देवता-इन्द | छद- कष्ट] 
११३८ योनिष्ट इन्द्र निषदे अकारि तमा नि घोद स्वानो नारवा। 
विमुच्या वयो5बसायाश्चान्दोषा वस्तोर्वहीयस: प्रपित्वे ॥९ ॥ 
है इद्धदेव ! हमने आपके लिए श्रेष्ठ स्थान निर्धारित किया है । रथ वाहक अश्ों को उसके बन्धनों से मुक्त 
करके, हिनहिनाते हुए जोड़ों के साथ रात-दिव चलकर वज्ञस्‍्वल मे निर्धारित आसन पर विराजघान हों ॥१ ॥ 
११३९ ओ त्ये नर इन्डमूतये गुर्नू चित्तान्सद्यो अध्वनो जगम्यात्‌। 
देबासो मन्युं दासस्य श्चम्नन्ते न आ वक्षस्त्सुविताय वर्णम्‌ ॥२॥ 
सुरक्षा की भावना से प्रेरित होकर अपने समीप आये हुए ममुष्यों को इडदेव जे शोध ही श्रेष्ठ मार्गदर्शन 
दिया । देवशक्तियाँ दुष्कर्मियं को ख्ोध भावना को समाप्त करें । वे वज्ञौव कार्य के निमिल वरण करने योग्य 
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इन्ददेव को हमारे यज्ञ स्थल में आते की गरेरणा दें #२ ॥ 
११४०, अब त्मना भरते केतवेदा अब त्मना भरते फेनमुदन्‌। 
क्षीरेण स्नात: कुयवस्य योषे हते ते स्थातां प्रवणे शिफाया: ॥३॥ 

'कुयव राक्षस (कुषान्य-हीन संस्कार युक्त अन खाने से उत्पन बल) धर का मर्ष समझकर अपने लिए ही 
उसका अपहरण करता है । फेनयुक्त जल (प्रवाहमान रसों ) को भी अपने होत उद्देश्यों के लिए रोकता है । ऐसे 
कुयब शाक्षम्न कौ दोनों पलियाँ (विचार शक्ति एवं कार्य शक्ति) शिफरा नाम की नदी को थार अथवा ( कोड़ों 
की मार) से मर जायें ॥३ ॥ 

११४१, युयोप नाभिरुपरस्थायो: प्र पूर्वाधिस्तिरते राष्ट्रि शूर: । 
अज्जसी कुलिशी बीरपत्ली पयो हिन्वाना उदधिर्भरन्ते ॥४॥ 

इस कुयव राक्षस (कुधान्य से उत्पन्न प्रवृत्ति) को सक्ति जल को ताधि (रसानुभूति) में छिपी है। अपहत 
जल (शोषण से मिलने वाले सुख) से यह बोर तेजस्वी बनता है। अब्जसी (गुणवत्री) तथा कुलिशी (शस््र 
वचन) इसकी दोनों वौर प्लियाँ (विचार और कार्यशक्ति) जलों (सुखकर प्रवाह) से भरती-तृष्त करती रहती 

॥४॥ 
११४२. प्रति यत्स्था नीथादर्शि दस्योरोको नाच्छा सदन॑ जानती गात्‌। 
अध समा नो मघबन्‍्चर्कृतादिन्मा नो मधेव निष्यपी परा दा: ॥५॥ 
है इन्देव !चैसे गौएँ अपने मार्ग से परिचित रहती हुई अपने गोष् मं पहुंच जाती है, बैसे ही. दे ह्ः 
प्रृत्तियो) ने हणारे आवास को जान लिया, अतएव हे ऐस्वर्यवान इद्रदेव ! राक्षस उपद्रवों से हमारी 
सुरक्षा को । जिस प्रकर व्यभिचारी पुरुष धन का अषव्यय करता है, उसी बकार आप हमें त्याग न दें ॥५ ॥ 
११४३ स॒त्व॑ न इन्द्र सू्ये सो अप्वनागास्त्व आ भज जीवशंसे । 
मान्तरां भुजमा रीरिषो न: अद्धितं ते महत इन्द्रियाय ॥६ ॥ 

है इद्रदेव ! आप हारे लिए सूर्यशरकाश और जल उपलब्ध करें । हम इन दोनों पदों से कभी पृथक 
ज रहें । स्मरण प्राणियों के लिए कल्याणकारी पाप रहित मार्म का हम सरैव अनुसरण करें । आप हमारी गर्भस्थ 
संतान को पौड़ित न करें । हमें आपकी सामर्थ्य-शक्ति पर पूर्ण विश्वास है ॥६ ॥ 

११४४ अधा मन्ये श्रत्ते अस्मा अधायि यृषा चोदस्व महते थनाय। 
मा नो अकृते पुरुद्दत योनाविद्ध क्षुध्यद्धचो वय आसुतिं दा: ॥७॥ 

है शक्ति सम्पन, अति स्तुत्य इद्रदेव ! हम आपके प्रति सम्मागर्यद भावना रखते हैं। आपके इस बल 
के प्रति हम श्रद्धावान्‌ हैं। हयें आप वैभव प्राप्त हेतु प्रेरणा प्रदान करें । हमें कभी ऐसे स्थानों पर न रखें जो 
ध्ों से रहित हों । अतः ऐश्वर्य सब्पन होकर भूख प्यास से पीड़ित लोगों को खाद्य और पेय प्रदान करें ७ ॥ 
११४५, मानो वधीरिद्ध मा परा दा मा क: प्रिया भोजनानि प्र मोषी:। 

आपण्डा मा नो मघवज्छक्र नि्भेन्‍्मा न: पात्रा भेत्सहजानुषाणि ॥८ ॥ 

है ऐश्वर्वसम्पन्र, सर्व समर्थ इद्रदेव ! आप हमारी हिंसा न करें और न हारा त्याग करें । हमारे आहार के 
लिए उपयुक्त एवं ब्रिय पदायों को विनष्ट न करें. हमारी गर्भस्‍्थ संततियों को विन न करें तथा छोटे शिशुओं को. 
भी अकाल पृत्यु से बचाये ४८ ॥ 
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११४६. अरवड्धिहि सोमकामं त्वाहुरयं सुतस्तस्य पिबा मदाय। 
उरुव्यचा जठर आ वृषस्व पितेव न: शुणुहि हृयमान: ॥९ ॥ 
है सोमाधिलाषी इद्रदेव ! आप हमारे सम्मुख प्रस्तुत हों, यह निष्यादित सोम आपके निमित्त है, इसे 
आसन्दपूर्वक सेवन करके स्वयं को तृष्त करें तबा आदाहन किये जाने पर हमारी त्रर्थवाओं को पिता के समान 
हो खुलने की कृपा करे ॥९॥ 


[ सूक्त - १०५ ] 
[ऋषि- ज्रित आप््य अथवा कुत्स आड्रिरस । देवता- विश्वेदेवा | छन्द -ज्िष्टप्‌॥] 
११४७ चन्द्रमा अप्स्वश्न्तरा सुषणों घावते दिवि। 


न वो हिरण्यनेमय: पद विन्दन्ति विद्युतो वित्त मे अस्थ रोदसी ॥९ ॥ 
अन्तरिकष में चद्रमा तथा घुलोक में सूर्य दौड़ रहे हैं। (हे विजञप्पो १ तुम्हारा स्तर सुनहरी घार वाली 
विदयुत्‌ को जानने योग्य रहाँ है । हे घुलोक एवं भूलोक ! आप हमारे भावों को सपझे । (हमें उसका बोध करने 
की सामर्ष्य प्रदान के ॥६॥ 

( (७) वेद थे असरिक्ष को अप्मुअर, अल केश का अंग कहा है। व्षान विज्ञान के अनुष्ताए पृ्वी के वायु 
'ण्डल दी सीषा तक जलवाषय है. उसी के कारण आदाक कैल् टिखला है । वायुपण्ठल के बाहर निकलने पर आदाज बीला। 
हीं दिखता है। पृथ्वी का प्रधाव तर जयुपहाल त ही है. अकके आद अर जाए होता ै। इसीलिए अलरिक्ष को 
अपुअसः कहा गा है । (कछ चद़णा अर मे है व सूर् उससे ऊपर दुल्पोक मे है, यह रब्प ऋषि देखते रो है। (गो 
'घुलोक एवं पृ्ती से प्रारसता की गयी है कि जिन सूक्षम प्रवाहों को हवप रहीं जार पाते, उसका थी ला हु? प्रदान को । ] 
११४८. अर्थमिद्दा उ अर्थिन आ जाया युवते पतिम्‌। 


सुझाते वृष्ण्यं पयः परिदाय रस॑ दुह़े वित्त मे अस्य रोदसी ॥२॥ 
देश पूर्ण कार्य करने वाले अपने उदेशवों को भ्राप्त कर लेते है । पली उपयुक्त पति को पा लेती है। दोनों 
मिलकर (उद्देश्य पूर्वक) संतान प्राप्त कर लेते है । हे चुलोक एवं पिवी देवि ! आप हमारी भावना समझें (हमोरे 
लिए उत्कृष्ट उत्पादन बढ़ाएँ) #२ ॥ 
११४९. मो घु देवा अदः स्व१रव पादि दिवस्परि। 
मा सोम्यस्य शंभुवः शूने भूम कदा चन वित्त मे अस्थ रोदसी ॥३॥ 
है देवगण | तेजस्विता कभी भी स्वर्गलोक से जिम्गगामी न हो अर्थात्‌ हमारा लक्ष्य सदा ऊँचा हो। 
आनन्‍्द प्रदायक सोम से रहित स्थान पर कभी थी हमारा निवास न रहे । है घुलोक और धूलोक ! आप हमारी 
इस प्रार्थना के अभिप्राय को समझें ॥३ ॥ 
११५०. यज्ञ पृच्छाम्यवर्म स तददूतो वि वोचति। 
क्य क्रत॑ पूर्य॑ गत॑ कस्तद्विभर्ति नूतनो वित्त मे अस्य रोदसी ॥४॥ 
हम समुपस्थित यज्ञासि से प्रश्न करते है, वे देवदूत अस्मिदेव उत् दें, कि प्राचीन सरलभाव रूपी शाद्रत 
नियमों का कहाँ लोप हो गया ? वी पुरुष कौन उपत्राचीनतियमों का निर्वाह करते है ? हे पृथिव और चुलोक ! 
हमारी इस महत्वपूर्ण जिज्ञासा को जाने और शान करे #४ ॥ 
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११५१. अभी ये देवा: स्थन त्रिष्वा रोचने दिव:। 
कह्द ऋतं कदनृतं कक्‍्व प्रत्ना व आहुतिर्वित् मे अस्थ रोदसी ॥५ ॥ 
है देवो ! तौनों (पृ्वो, असरिक्ष एवं घुलोक) में से आपका वास दुलोक में है। आपका ऋत वास्वविक 
रूप क्‍या है? अनृत (माया बुक्त) रूप कहाँ है? आपने ग्रारंध में ( सूजन वश्ञ में ) जो आहुति डाली, वह कहाँ 
है? चुलोक एवं पृथ्वी हमारे भावों को समझें (और पूर्ति करें) ५ ॥ 
११५२. कद्द ऋतस्य धर्णसि कद्ररुणस्य चक्षणम्‌। 


'कदर्यम्णों महस्पथाति क्रामेम दूकधो वित्त मे अस्य रोदसी ॥६ ॥ 
आपके श्रेष्ठ सत्य का निर्वाह करने वाले नियम कहाँ हैं? वरुण की व्यवस्थादृष्टि कहाँ है ? सर्वश्रेष्ठ 
अं के मार्ग कौन-कौन से है? जिससे हम दुश्जनों से राहत पा सके। हे घुलोक और पूर्ति ! हमारी 
इस जिज्ञासा के अभिप्राय को समझें ॥६ ॥ 


११५३. अह॑ सो अस्मि यः पुरा सुते बदामि कानि चित्‌। 
त॑ मा व्यन्त्याध्यो३ वृको न तृष्णजं मृगग वित्त मे अस्थ रोदसी ॥७॥ 

पिछले यज्ञ में सोमनिष्पादन काल में स्तोजों का पाठ हमने किया था, लेकिन अब मानसिक व्यथाएँ: 
भेडिये द्वारा प्यासे हरिण को खाये जाने के समान हाँ, हतें व्यित किये हुए हैं। हे घावापृचिवी देवि ! हमारी 
इन व्यधाओं को समझें और दूर करें ७७ ॥ 

११५४ स॑ मा तपन्त्यभित: सपलीरिव पर्शव:। 
मूषो न शिश्ना व्यदन्ति माध्य: स्तोतार॑ ते शतक्रतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥८ ॥ 
दो सौतों ( पलियों ) को तरह हमारे पार्र्व (बाज) में रहने वालो पाएँ हमें सता रही हैं । है शतक्रतो ! 
जिस प्रकार चूहे माड़ौ लगे धागों को खा जाते है, बैसे ही आपकी स्तुति काने वालों को भी मन की पीड़ाएँ 
सता रही है। है ्ावापूत्िवी देवि ! हमारी इन व्यधओं को समझें और दूर करें ॥८ ॥ 
११५५ अभी ये सप्त रश्मयस्तत्रा मे नाभिरातता। 
अितस्तद्वेदाप्य: स जामित्वाय रेभति वित्त मे अस्य रोदसी ॥९॥ 
ये सात रंगो वाली सूर्य को किरणें जहाँ तक है. वहाँ तक हमारा नाभि शत (पैठक प्रभाव) फैला है। 
इसका ज्ञान जल के पुत्र 'बित' को है। अतएव ग्रतियुक्त मैरी धाव हेतु हम ग्रार्थता करते हैं। हे द्रावापृचिवि! 
आप हमारी इन प्रार्यनाओं के अभिष्ाय को समझें ॥९ ॥ 
११५६. अमी ये पज्थोक्षणो मध्ये तस्थुर्महो दिव:। 
देवता नु प्रवाच्य॑ सश्चीचीना नि बावृतुर्वित्त मे अस्य रोदसी ॥१० ॥ 

(कापनाओं) की वर्षा करे वाले ये पाँच शक्तिशाली देव (अम्न सूर्य, वादु. चन्रमा और विद्युत) विस्तृत 
चुलोक पे स्थित है। देवों में परशंसगीय ये देवणज आवाहन करते ही पूजा यहण करने के लिए उपस्थित हो जाते 
हैं । इसके बाद तृष्त होकर अपने स्थान पर लौट जाते है अर्थात्‌ मन के साथ ये इन्द्रियँ भी उपासना में तल्लीन 
हो जाती है । हे चुलोक और पृचिवि ! आप हमारी इस शार्ववा के अभिज्ञव को जानें ॥१० ॥ 
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११५७ सुपर्णा एत आसते मध्य आरोधने दिव:। 
ते सेथन्ति पथो वृक॑ तरन्त॑ यद्वतीरपो कित्त मे अस्य रोदसी ॥११॥ 
यह जो उत्तम पंख (किरणों) वाला पक्षी (सूर्य) दिव्यलोक के मध्य भाग में स्थित है, व्यापक जल रूपी रात्रि 
(अज्ञानान्धकार में तैरने वाले (पुष्य) को, प्रकाश (ज्ञान) का मार्ग प्रशस्त कर धेड़ियों (काम, क्रोध, लोभ आदि) 
से बचाये । हे चावापृथिवि !आप हमारी इस आर्थना पर ध्यान टें ॥११ ४ 
[पुष्य घव ाणा में ते रह है। अजञान रूपी कर चेड़िक उसे खा आस जाहता है, गा रकिपयं छू अज़ान का निदाएण 
करके मनुष्य को भपभुक्त करत हैं। ] 
११५८, नव्य॑ तदुक्थ्य॑ हित॑ देवास: सुप्रवाचनम्‌। 
ऋतमर्षन्ति सिन्धव: सत्यं तातान सूर्यो वित्त मे अस्य रोदसी ॥१२॥ 
है देवो ! ये नवीन स्तोत प्रशंसजीय, गाने योग्य और कल्याणकारक हैं । नदियाँ ऋतु (दिव्य अनुशासन) के 
अनुरूप चलने के लिए प्रेरित करती है और सूर्य देव सत्य के उद्पोषक है । हे ्ावाएथिवी देवि ! हमाए प्रार्थना 
के अभिग्नाय को समझे ॥१२ ॥ 
११५९. अग्ने तव त्यदुक्थ्य॑ देवेष्वस्त्याप्यम्‌। 
सन: सत्तो मनुष्वदा देवान्यक्षि विदुष्टरो वित्त मे अस्थ रोदसी ॥९३ ॥ 
है अग्विदेव ! देवताओं के साध आपका बच्चुत्व भाव प्रशंसनौय है । ऐसे विशिष्ट ज्ञान सम्पन आप मनुष्यों 
के समान हमारे यज्ञ में पधारकर, देवताओं को हपारे यज्ञ में आवाहित करें । हे द्वावापृधिवी देवि ! आप हमारी 
प्रार्थना के अभिग्राय को समझें ॥९३ ॥ 
११६०. सत्तो होता मनुष्वदा देवाँ अच्छा विदुष्टर:। 
अग्निव्या सुषूदति देवो देवेषु मेथिरो वित्त मे अस्य रोदसी ॥१४ ॥ 

'के समान यह् मं विराजमान, झञतवान्‌ होता और देवताओं में विशिष्ट ज्ञान सम्पन वे अभ्निदेव देवोँ 
के लिए हविष्यान पर्ुचाते हैं । हे घुलोक व पृथ्वी देवि ! हमारे इस जिज्ञासा भाव को समझें ॥१४ ॥ 
११६१. ब्रह्मा कृणोति बरुणो गातुविद तमीमहे। 

व्यूणोंति हृदा मतिं नव्यो जायतापृत वित्त मे अस्य रोदसी ॥९५॥ 
मंत्र रूपी सतोजों की रचना वढणदेव करते हैं। हम स्तुति मं से ार्मदर्शक प्रभु की गर्धना करते हैं। वे 
हृदय से सदयुद्धि को प्रकट कर देते है, जिससे स्वीन सत्य का मार्ग इशा्त होता है । हे घावापृचिवी देवि ! आप 
हमाएँ इस प्रार्थना पर ध्याव दें ॥९५ ॥ 
११६२. असौ यः पन्‍्धा आदित्यो दिवि प्रबाच्य॑ कृत:। 
नस देवा अतिक्रमे त॑ मर्तासो न पश्यथ वित्त मे अस्य रोदसी ॥१६॥ 
हे देवो ! यह जो सूर्यदेव का प्रकाशरूपी मार्ग , दिव्य लोक में स्वृतियों के योग्य है, उसका उल्लंघन आपके 
लिए उपयुक्त वहीं हे मनुष्यों ! वह मार्ग सर्व साधारण की पहुँच से बाहर है । हे पृथिदी देवि ! आप हारी 
आर्थना के अभिप्राय को समझें ( उस मार्ग का बोध करायें) ॥ १६ ४ 
११६३. त्रित: कूपे3बहितो देवान्हबत ऊतये। 
'तच्छुश्राव बृहस्पति: कृष्वत्रंहूरणादुरु वित्त मे अस्य रोदसी ॥१७॥ 
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पाप रूपी कुएँ मे मिरे हुए 'बरित' ने अपनी खुरक्षा के लिए देवताओं का आवाहन किया। ज्ञान रूपी 
अृहस्पतिदेव ने उसकी प्रार्थशा को सुनकर. 'बित' को पाप रूपी कुएँ से निकालकर कह्टों से मुक्ति पाने का व्यापक 
भार्ग खोल दिया । हे चुलोक और पृथिवी देवि ! आप हमारी इस र्मना पर ध्यान दें ॥१७ ॥ 

११६४ अरुणो मा सकृदबृक: पथा यन्तं ददर्श हि। 
उज्जिहीते निचाय्या त्टेव पृष्टयामयो वित्त मे अस्य रोदसी ॥१८ ॥ 

'पौठ के रोगी बढ़ई की तरह (टेढ़ चद््रमा अपने मार्ग पर चलता हुआ हमें नित्य देखता है । वह नौचे की 
_ऑर जाकर (अस्त होकए पुर उदित होता है । है घावापृधिवो देवि ! आप हमाती इस स्थिति पर ध्यान दें ॥१८ ॥ 
११६५ एलाइगूषेण बयमिन्द्रबन्तोउभि ष्याम वृजने सर्ववीरा:। 

तननो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥१९॥ 

इद्रदेव तथा सभी बोर पुरुषों से युकू होकर हम इस स्तोत्र से संयाम में शुओं को पराजित करें । मित्र 

वरुण, अदिति, सिन्यु पृथ्वी और घुलोक सभी देव हपारे इस स्तोत्र का अनुयोटन करें ॥१९ ॥ 


[ सूक्त - १०६ ] 
[ऋषि - कुत्स आश्षि रख । देवता -विस्वेटेवा । छ्द-जगतो, ७ जिहुप्‌॥] 
११६६. इन्द्र मित्रं वरुणमग्निमूतये मारुतं शर्धों अदिति हवामहे। 





रथ॑ न दुर्गाइसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥९॥ 

/हम सभी अपने संरक्षणार्थ इन्र, मित्र वरुण, अभ्नि, महृदगण और अदिति का आवाहन करते हैं। 
है अष्छ, धनदाता बसुओ ! आप जिस प्रकार रच को दुर्गम मार्ग से निषालते है.वैसे हो सम्पूर्ण विषदाओं से 
हमें पार को ॥ १॥ 

११६७. त आदित्या आ गता सर्वतातये भूत देवा वृत्रतूर्येषु शम्भुष:। 
रथ न दुर्गाइसव: सुदानवो विश्वस्पान्नो अंहसो निष्िपर्तन ॥२॥ 

है आदित्यगणों | आप सभी हमारे अभी यज्ञ मे आरमर करे । असर सहारक युदों से हमारे लिए सुखद 
हा । हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो ! सभी विषदाओं से हमें आप उस अ्कर पार को, जसे दुर्ग पार्ग ऐ रथ को 
सावधानी पूर्वक निकालते है ॥२ ७ 
११६८. अबन्तु नः पितर: सुप्रबाचना उत देवी देवपुत्रे ऋतावृधा । 

रथ॑ न दुर्गाइसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्िपर्तन ॥३ ॥ 

शर्ठ प्रशंसनीय सभी पितर और सत्य संवर्धक देवमाताएँ हमारी संरक्षक हो । हे श्रेष्ठ दानदाता वसुदेवो ! 
आप रथ को दुर्गम मार्ग से निकालने कौ तरह ही सभी संकरों से हमें वाहर निकाले ॥३ ॥ 
११६९. नराशंसं वाजिन बाजयत्निह क्षयद्वीरं पृषण सुम्मैरीमहे। 

रथं न दुर्गाइसव: सुदानवो विश्वस्मान्नों अंहसो निष्यिपर्तन ॥४॥ 

मनुष्यों द्वारा प्रशंसित, बलवार-वौर को सक्ति को संवर्धित करे वाले, बोर के स्वायी पृषादेव की हम ब्रेष्ठ 
मनोभावनाओं द्वार स्तृठि करते है। ह श्रेष्ठाददाता वसुदेवो ! आप रथ को दुर्ग मार्ग से निकालने के समान 
ही सभी संकटों से हमें सुरक्षित करें ॥४ # 

श्र 
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११७०. बृहस्पते सदमिन्न: सुग कृथि शं यो्यत्ते मनुर्हितं तदीमहे । 
रथ॑ न दुर्गाइसब: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥५ ॥ 
हे वृहस्पते !हमोरे मार्ग सदैव सर्वसुलभ करें । आपके पास जो पुष्य के कल्याणकारा, श्ेप्ड सुखप्रदायक 
और दुख निवारक साधन हैं, वहो हमारी कायना है । हे श्रेष्ठ दावदाता वसुदेवो ! आप रथ को दुर्गय मार्ग से 
निकालने के समान हो सभी संकटों से हमें संरक्षित के ५५ ४ 
११७१, इन्द्र कुल्सो वृत्रहणं शचीपतिं काटे निबाब्हह ऋषिरहदूतये। 
रथ॑ न दुर्गाद्डसव: सुदानवो विश्वस्मान्नो अंहसो निष्पिपर्तन ॥६ ॥ 
पाप रूपी कुएँ में गिरे हुए कुत्स ऋषि ने शु संहारक और सामर्थ्यवान्‌ इद्धदेव को आवाहित 
किया। हे श्रेष्ठ दानदाता बसुदेवों! रथ को कठिन मार्ग से वहन करने को तरह हो आप सभी पापों 
से हमें निकृत्त करे ॥६ ॥ 
११७२ देबैनों देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्धु: पृथिवी उत्त दौ: ॥७ ॥ 
देवमाता अदिति, देव समूह के साथ हमे संरक्षित करें। संरक्षण साथनों से युक्त अन्य देवगण भी 
आलस्य रहित होकर हपारी सुरक्षा करें । हमारी इस प्रार्थस को भिन्न वरुण, अदिति, सिन्‍्यु, पृथ्वो और घुलोक 
आदि देवगण स्वीकार करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त- १०७ ] 
[ऋषि- कुत्स आद्रिरस । देवता- विस्वेदेवा ।छन्द- बिषटुप्‌ | 
११७३. बज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्ममादित्यासो भवता मृ्यन्त:। 


आ वो3्वांची सुमतिर्ववृत्यादंहोश्िद्या वरिवोबित्तरासत्‌ ॥१ ॥ 
यज्ञ देवगणों के लिए सुखदायक है । है आदित्यगण ! आप हमारे लिए कल्याणकारी हों । आपकी श्रेष्ठ 
विवेकशौल ग्रेणा हमे प्राप्त हो, जो हमे कहों से संरक्षित करते हुए श्रेष्ठ सब्दा प्रदान करे ॥६ ॥ 
११७४. उप नो देवा अवसा गमल्त्वड्रिर्सां सामधि: स्तूयमाना:। 


इब्ध इच्धरियैर्मरतो मरुद्धिरादित्यैनों अदिति: शर्म यंसत्‌ ॥२॥ 
_अंधिताओं के साथों (गेय मंत्र) से प्रशंसित हुए सभी देवता संरक्षण खाधनों से युक्त होकर हमारे यहाँ 
आगयन करें । इद्रदेव अपनी शक्ति खामथ्यों, परत अपने वौरों तथा अदिति अपनी आदित्य शक्तियों के सहित 
हमे सुख प्रदान करें ॥२ ॥ 


११७५, तनन इन्द्रस्तद्ररुणस्तदम्निस्तदर्यमा तत्सविता चनो धात्‌। 
तननो मित्रों वरुणो मामहन्तामंदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥३ ॥ 


इत्ट, वरुण, अम्नि अर्यमा और सूर्य देवगज हमारे लिए मधुर अत्र प्रदान कोें । हमारी कामना को मित्र 
वरुण, अदिति, सिन्‍्यु, पृथ्वी और चुलोक आदि देव अनुमोदित करें ॥३ ॥ 
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[ यूक्त - १०८ ] 
[ऋषि-कुल्स आद्विरस । देवता- इद्धास्तो। छन्द - गिएप्‌ ॥| 
११७६. य इद्धाम्नी चित्रतमो रथो वामधि विश्वानि भुवनानि चष्टे। 
तेना यात॑ सरथ॑ तस्थिवांसाथा सोमस्य पिबत॑ सुतस्य ॥१॥ 
है इद्मासित ! आपका जो अद्भुत रघ सभी लोदो दो देखता है । उस रथ में दोनों एक साथ बैठकर हमारे 
यहाँ पधारें और अधिषुत सोमरस का पान करें ॥३ ॥ 
११७७, यावदिदं भुवन विश्वमस्त्युरुव्यचा वरिमता गभीरम्‌ । 
जाबाँ अयं पातवे सोमो अस्त्वरमिद्धाम्नी मनसे युवभ्याम्‌ ॥२॥ 
यह स्पूर्ण विश्न जितना विशाल्‌ श्रेष्ठ और गाष्जीय युक्त ै, हे इद्धामिस ! आपके सेवन के लिए निष्यादित 
सोमरस्त उतना हो प्रभावशाली होकर पुर मात्र मं प्राण हो ॥२ ॥ 
११७८. चक्राथे हि सम्चचडनाम भट्ट सश्ीचीना वृत्रहणा उत स्थ:। 
ताबिद्धाग्नी सक्षचज्वा निषद्या वृष्ण: सोमस्य वृषणा वृषेथाम्‌॥३॥ 
है इद्माप्ति ! आपकी संयुक्त शक्ति विशेष कल्याण है। हे यृशञरताओ ! आप संयुक्त रूप में हो वास 
कराते है। हे शक्ति रूम्पन वीरो ! आप दोनों एक साथ बैठकर सोमरस पान द्वारा अपनी शक्ति को बढ़ाये ॥३ ॥ 
११७९. समिद्धेष्वम्निष्यानजाना यतखुचा बर्हिरु तिस्तिराणा। 
तीबरै: सौधै: परिषिक्तेभिरवॉगिन्द्राम्ी सौमनसाय यातम्‌ ॥४॥ 
यज्ञ में यज्ञासि प्रज्वलित होने पर जिसके निमित्त आहतियाँ प्रदान करने के लिए लय 'चमसों (पात्रों) को 
भरकर रखा गया है, कथा कुशाओं के आसन बिछादे गये है, ऐसे हे इन्दामिस ! जो तोद्ण सरोमरस जल मिलाकर 
तैयार है,उसके सेवन हेतु आप हमारे यह मे पघारें ४४ # 
११८०, यानीद्ाग्नी चक्रथुवीर्याणि यानि रूपाण्युत वृष्ण्यानि। 
या बां प्रत्मानि सख्या शिवानि तेभि: सोमस्य पिबत॑ सुतस्य ॥५॥ 
है इद्रारित ! शक्ति के परिचायक जिन कर्मों को आपने सम्पादित किया, जिन रूपों को शक्ति के प्रदर्शन 
के समय आपने प्रकट-किया तथा आपके जो ब्राचौय समय से ब्रचलित कल्याणकारी मित्र भावना के प्रेरक कर्म 
हैं, उनका ध्यान रखते हुए सोमरस पान के लिए यहाँ पधारें ॥५ ॥ 
११८१. यदब्वं प्रथमं वां यृणानों ३5यं सोमो असुरैनों विहव्य:। 
तां सत्यां श्रद्धामभ्या हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥६॥ 
सर्वश्रथम आप दोनों वो इच्छा को ध्यान यें रखते हुए हो हपे कहा था कि याज्ञिको ने ये हमारा सोपरस 
आपके निषिल हो निष्पन किया है, इसलिए हमारी हार्टिक श्रद्धायसार आप दोनों हमारे यज्ञ मं आये तथा नि्यल 
सोमरस का सेवन को ॥६ ॥ 
११८२ यदि््ाग्नी मदध: स्वे दुरोणे यद्‌ बरह्मणि राजनि वा यजत्रा। 
अतः परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबत॑ सुतस्य ॥७॥ 


है इद्ददेव और ज्ञात! कमान के हू, 'जञ सम्पत्र साधक की वाणों अथवा राजगृह में जहाँ भी आप 
आजन्‍्दयुक्त रहते हों, उन स्थानों से आप हमारे वड़ मे आयें । इस अभिष॒त सोघरस का पान करें #3॥ 








रच ऋ्वेद संहिता घाष-१ 


१६१८३. यदिन्द्राग्नी यदुषु तुर्वशेषु यद द्ुह्मुष्वनुषु पूरुषु स्थ:। 
अत: परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥८ ॥ 
है इद्मारित ! आप दोनों, यदुओं, तुर्वशो, टुढों, अनुओं और पुरुओं के वड्ठो मं विद्यमान हों तो वहाँ से 
भी (हे सामर्थ्यवान्‌ देवो ') हमारे यज्ञ में आएँ और निष्यादित सोमरस का पान करें ॥ ८ ॥ 
११८४ यदिन्द्राग्ी अवमस्थां पृथिव्यां मध्यमस्यां परमस्यामुत स्थ:। 
अत: परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबत॑ सुतस्य ॥९॥ 
है सामर्थ्यवान्‌ इन्रासिस ! आप दोनों ऊपर, तोचे या मध्य में जहाँ भी पृथ्वी के जिस किसी भाग में थी 
स्थित हों, इस यज्ञ में आकर सोमरस का पान अवश्य को ॥९ ॥ 
११८५, यदिन्द्राग्नी परमस्यां पृथिव्यां मध्यमस्थामवमस्यामुत स्थ:। 
अत: परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबतं सुतस्य ॥१०॥ 
है सामर्ध्यवान्‌ इद्देव और अम्पिदेव ! आप ऊपरी स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष लोक, मध्य लोक तथा नीचे के 
भूभाग मे जहाँ भी हो. हमोरे यड्ञ में आकर सोमरस का पान करें ४९० ४ 
११८६. यदिन्द्राम्नी दिवि प्ठो यत्पृथिव्यां यत्पर्वतिष्वोषधीष्वप्सु । 
अत; परि वृषणावा हि यातमथा सोमस्य पिबत॑ सुतस्य ॥९९॥ 
है बलशाली इन्द्राम्व ! आप दोनों घुलोक पृथ्वी पर्वतों, औषधियों अथवा जलों में भी जहाँ विद्यमान हों, 
हाँ से हमारे यह्ञ मे निष्मादित सोमपान के लिए आगघत को ॥११ ४ 
११८७, यदिन्द्राग्नी उदिता सूर्यस्य मध्ये दिव: स्वधया मादयेथे। 
अत: परि वृषणाबा हि यातमथा सोमस्य पिबत॑ सुतस्य ॥१२॥ 
है सामर्ध्य समपत् इद्मासत ! आप दोतों स्वर्गलोक के बोच में सूयोदय की बेला में हों, अथवा अन सेवन 
(4श्राम) का आनन्द ले रहे हों, ऐसे में भी आप दोनों हमारे यज्ञ में आकर सोमरस का पान करें ॥ १२ ॥ 
११८८. एवेन्द्राग्नी पषिवांसा सुतस्य विश्वास्मभ्य॑ सं जयत॑ घनानि। 
तन्नो भित्रो बरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥१३ ॥ 
है सापर्ध्यवान्‌ इद्धामिस ! आप दोनों सोषरस के घान से हर्षित होकर सभी प्रकार की सम्पदाओं को 


जीतकर हमे प्रदान करे । हमाती अधीष्ट कापता पूर्ति में बिद्र वरुण, अति, पृथ्वी, और दिव्यलोक के सभी देव 
सहायक हो ॥१३ ॥ 


[ सूक्त - १०९ ] 
। ऋषि कुत्स आद्िसस । देवता: इद्रासली। छन्‍्द- विहुए 
११८९. वि ह्ाख्यं मनसा वस्य इच्छन्निद्धास्नी ज्ञास उत वा सजातान्‌। 
नान्या युवत्मंतिरस्ति मह्वां स वां थिय॑ं वाजयन्तीपतक्षम्‌॥१॥ 
है इन्रासिम ! अभोष्ट कापना पूर्ति सब से जनक एव मल सवाल 'बाले बन्धुओं की खोज का 


'हममास विचार है । हमारे और आपके मध्य कोई विचार भिनयाठा वहां, अतएव आपकी सामर्थ्य, शक्ति, प्रभाव एवं 
श्मता के परिचायक स्तोज़ों की हम रचना कराते हैं ॥९ ७ 








अं७ ३ सु रद ह्ब्छ 


११९०, अश्रवं हि भूरिदावत्तरा वां विजामातुरुत वा घा स्थालातू। 
अथा सोमस्थ प्रयती युवध्यामिद्धाग्नी स्तोम॑ जनयापि नव्यम्‌॥२॥ 
है इद्देव और औसनदेव /असुर द्वारा) जमाता और शञाले (द्वारा बहनोई को दिये जाने वाले दान) से भी 
अधिक दान देने में आप समर्व हैं, ऐसा हमें ज्ञात हुआ है ।अतएव आप दोनों के निमित्त सोमरस भेंट करते हुए. 
जबीन स्तोत्र की रचना करते हैं ॥२ ॥ 
११९१. मा च्छेश रश्मीरिति नाधमाना: पितृणां शक्तीरनुयच्छमाना:। 
इन्द्राम्मि्यां क॑ वृषणों मदन्ति ता हाद्री घिषणाया उपस्थे ॥३॥ 
हमारी सन्तान रूपी गृहरश्मियों का हनन न करें । पितरों कौ शक्ति वंशानुगत (वंशजों में अनुकूलता युक्त) 
हो, ऐसी प्रार्थना से युक्त हमें हे सामर्थ्यव इद्रदेव और अम्निदेव ! कृष दृष्टि से सुखपदायक आनन्‍्द की प्राप्त 
गे । इन देवों को सोमरस प्रदान करने के लिए दो पत्थर (सोमरत निकालते का साधन) सोमपाज़ों के समीप स्थापित 
॥३॥ 
११९२. युवाध्यां देवी धिषणा मदायेन्राम्नी सोममुशती सुनोति। 
तावब्चिना भद्रहस्ता सुपाणी आ थावत मधुना पृडक्तमप्सु ॥४ ॥ 
पं (दब और मर । आप८ इतने लिए सम अध्ययन करे हि सोडा पक से 
हर ! उत्तम कल्याणकारी हाथों से 
सोषसस को जो से मिश्रित करें ॥४ ॥ 8 हा 2033 
११९३. युवामिन्द्राग्नी बसुनो विभागे तबस्तमा शुश्रव वृत्रहत्ये । 
*  ताबासब्या ब्हिषि यज्ञे अस्मिग्र चर्षणी मादयेथां सुतस्य ॥५॥ 
है हासन ! आप दोनों घन को वितरित करते समया और दृत्र को घारने के समय अति शीघ्रता का परिचय 
देते है, ऐसा हमने सुना है। हे स्फूर्तिवान्‌ देवो ! इस यज्ञ स्थल पर श्रेष्ठ आसन पर विराजमान होकर आप दोनों 
सोषरस से आनन्द की प्रापि करें ॥६ ॥ 
११९४ प्र चर्षणिभ्य: पृतनाहवेषु प्र पृथिव्या रिरिचाथे दिवश्न । 
अ्सिन्धुध्य: प्र गिरिध्यो पहित्वा प्ेद्रा्नी विश्वा भुवनात्यत्या ॥६ ॥ 
हैइब्रामित ! युद्ध के लिए बुलाए गये वोर पुरुषों कौ अपेश्षा आप अधिक बलशालो हैं । पृथ्वी, दिव्यलोक, 
'पर्वत तथा अन्य समस्त लोकों से भी अधिक आप दोनों की प्रधाव क्षपता है ॥६ ॥ 
११९५. आ भरत शिक्षत॑ वज्रबाहू अस्माँ इद्धाम्गी अबतं शचीभि:। 
हमे नु ते रश्मयः सूर्यस्थ येचि: सपित्वं पितरो न आसन्‌ ॥७॥ 
वार के समान सशबत भुजाओं से युकत हे इद्राम्स ! हमारे घरों को धर से धरपूर करें, हमें शिक्षित करें 
ता अपने बलों से हमारी सुरक्षा करें । ये वहो सूर्य रश्मिया है.ओो हमारे पितरों को भी उपलब्ध थीं ॥७ ॥ 
११९६. पुरंदरा शिक्षत॑ वच्रहस्तास्माँ इन््राम्गी अब भरेषु। 
तननो मित्रो वरुणो मामहन्तापदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥८ ॥ 
'बत्र से सुशोभित हाथ वाले, शबुओं के दुर्ग कय ध्वस्त करने काले हे इन््रामित ! आप हमें युद्ध विद्या में 
' करें और संगायों में हमारा संरक्षण करें । बि्र, वहण, आदत. सिंधु पृथ्वी और चुलोक सभी हमारी 
कामना पूर्ति मं सहयोगी हों ॥८ ॥ 





श्ष८ _ऋषेद संहिता घाग-₹ 


| सूक्त - ११० ] 
[ऋषि - कुल्स आहिरस-। देवला- कभुगण । छन्द-जगते, ५, ९ जि्टप्‌] 
११९७. तत॑ मे अपस्तदु तायते पुनः स्वादिष्ठा धीतिरुचथाय शस्यते । 
अय॑ समुद्र इह विश्वदेव्य: स्वाहाकृतस्य समु तृष्णुत ऋभषव: ॥१ ॥ 
है ऊभुदेवो ! जो पूजनकृत्व हमने पहले किया था, उसे फिर से सम्पन करते हैं। यह मधुर स्तुति देवताओं 
का गुणगान करती है । समुद्र को तरह विस्तृत गुणवाला सोघर सम्पूर्ण देवताओं के निमित यहाँ स्थिर है। 
स्वाहा के साथ आप इसे यहण कर संतुष्टि शष्त करे ४९ ॥ 
११९८. आभोगयं प्र यदिच्छन्त ऐतनापाका: प्राज्वो मम के चिदापय:। 
सौधन्वनासश्चरितस्थ भूमनागच्छत सवितुर्दाशुषो गृहम्‌ ॥२॥ 
है सुधव्चापुज्ों ! अधिक प्राचौत हमारे प्रिव आप्तवन्थु के समार आप जब सुखोपभोग की कामना से आगे 
बढ़े, तब आप अपने निर्मल चरित्र के प्रभाव से उदार दान सबितादेव के आश्रय को प्राप्त हुए ॥२ ॥ 
११९९. तत्सविता वो3पृतत्वमासुबदगोहं यच्छृववत्त ऐतन। 
त्य॑ चिच्चमसपसुरस्य भक्षणमेक॑ सन्तपकृणुता चतुर्वयम्‌॥३॥ 
है ऋभुदेवो ! कभी न छिपने योग्य सवितादेव की कौर्ति का गान करते हुए जब आप उनके समीप गये, 


तब तत्काल उन्होंने आपको अपरता प्रदाव की । त्वष्टा डरा निर्मित चमस (सोमपान का पात्र) को उन्होंने चार 
प्रकार का बना दिया ॥३ ॥ 
१२००, बिष्टवी शमी तरणित्वेन बाघतों मर्तास: सनन्‍्तो अमृतत्वमानशु:। 
सौधन्वना ऋभव: सूरचक्षस: संबत्सरे समपृच्यन्त धीतिभि: ॥४॥ 
परणधर्मी मायवों ने निसन्‍तर उपासना और कर्मयोग की साधग से अपर कीर्ति को प्राप्त किया | सुधन्वा के 
'पु्र पु सूर्यदेव की तरह ही तेजस्विता सम्पन होकर एक वर्ष के आन्तशाल में हो सबके द्वारा प्रशंसवीय स्तवनों 
सै पूज्यभाव को ग्राप्त हुए ।( अर्थात्‌ पूजे जाने योग्य बन गये) #४ ॥ 
१२०१ क्षेत्रमिव वि ममुस्तेजनेन एक॑ पात्रमृभवो जेहमानम्‌। 
उपस्तुता उपय॑ नाथमाना अय्त्येंबु श्रव इच्छपाना: ॥५॥ 
प्रशंित क्रभुओं वे, अपर देवों की कॉर्ति की उपया के योग्य यश की इच्छा की और खेत तैयार काले 
की तरह तेजधार वाले शस्त्र से बार-बार अरयुक्त होने वाले तौद्ण-तेजस्वी संकल्प से देवों के समतुल्य 
पाजता-व्यक्तित्व को विकसित किया ४५ ४ 


१२०२. आ मनीषामन्तरिक्षस्थ वृभ्य: खुचेव घृतं जुहवाम विद्यना। 
'तरणित्वा ये पितुरस्य सश्चिर ऋभवो वाजमरुहन्दिवो रज: ॥६॥ 
अन्तरिक्ष में विचरणशौल इन मनुष्य रूप धारो ऋषभुओं के जिमित मनोयोगपूर्वक की गई प्रथा के साथ 
'हम चपस पा से पृताहुति स्र्षित करे । ये ऋभुदेव अपये पिता के साथ सतत क्रियाशौल रहकर दिव्यलोक 
और अन्तिक्ष लोक से अन का उत्पादन के में समर्थ हुए #६ ॥ 
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१२०३. ऋभुर्न इन्द्र: शबसा नवीयानृभुर्बाजिभिर्वसुभिर्वसुर्ददि: । 
युष्माक॑ देवा अवसाहनि प्रियेइभि तिष्ठेम पृत्सुतीरसुन्‍्वताम्‌।७ ॥ 
सामर्थ्यवान्‌ होने से ऋभुदेव सदा तरुण (नौजवान) जैसे हो दिखाई देते है और इन्द्रदेव को तरह ही सम्पन 
हैं। शक्तियों और धन सम्पदा से युक्त ये ऋष्‌ हमे ऐस्वर्य दान करने वाले हैं हे देवो !आपके स्मरणीय 
साधनों से संरक्षित हम किसी शुभ वेला में, वज्ञोय कर्मों से रहित रिपुदल पर विजय प्रा करें ॥७ ॥ 
१२०४ निश्चर्पण ऋभबो गामपिंशत स॑ वत्सेनासूजता मातरं पुनः । 
सौधन्वनास: स्वपस्थया नरो जिद्वी युवाना पितराकृणोतन ॥८ ॥ 
है ऋषुदेबो ! आपने जिसके चर्ष हो शेष रह गये थे, ऐसो कृषकाय (दुर्बल शरीर वाली) गौ को फिर से 
सुददर हष्ट पष्ट बना दिया; तत्पश्चात्‌ गोमाता को बड़े से संयुक्‍त किया । हे सुधा पुत्र बोरो ! आपये अपने 
सत्यास्त से अति वृद्ध माता-पिता को भी युवा बना दिया ४८ ॥ 
१२०५, वाजेभिनों वाजसातावविड्करू भुमाँ इ्ध चित्रमा दर्षि राध: । 
तन्‍्नो मित्रो बरुणों मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥९॥ 
है ऋभुओं से युकत इद्रदेव ! कलपूर्वक पराक्रम अधान समस्त में अपने समर्थ साधनों के साथ आप 
अधिषट हों। युद्ध से प्राप्त अदभुत सब्पदाओं को हमे बदन करें । हमारी यह शिय कापया मित्र, वरुण, अदिति, 
समुद्र, पृथ्वो और घुलोक आदि देवों द्वार भो अनुमोदित हो ९ ॥ 


[ सूक्त - १११) 
[ ऋषि-कुत्स आज्विरस । देवता- ऊपुगण। छन्‍्द-जगती, ५ गिह्रुप्‌॥] 
१२०६, तक्षत्रथ॑ सुवृतं विद्यनापसस्तक्षन्हरी इन्द्रवाहा वृषण्वसू। 
तक्षन्पितृध्यामृभवो युवद्ययस्तक्षन्वत्साय मातर॑ सचाभुवम्‌॥१॥ 
कुशल विज्ञानी ऋुदेवों ने उत्तम रथ को अच्छी प्रकार से तैयार किया। इद्रदेव के रथ वाहक घोड़े भी 
भली प्रकार प्रशिक्षित किए । वृद्ध घाता-पिता को श्रेष्ठ मार्गदर्शन देकर तरूणोचित उत्साह प्रदान किया तंथा माता 
को बच्चे के साथ रहने के लिए तैयार किया ॥१ 8 
१२०७ आ नो यज्ञाय तक्षत ऋधुमद्दय: क्रत्वे दक्षाय सुप्रजावतीमिषम्‌। 
यथा क्षयाष सर्वबीरया विशा तन्‍न: शर्धाय धासथा स्विन्द्रियम्‌ ॥२॥ 
है ऋषु देवो ! हमें यज्ञोय सत्कर्ो के लिए तेजस्विता प्रधान जीवनो सक्ति प्रदान करें । श्रेष्ठ करों और बल 
संवर्धन हेतु प्रजा को समृद्ध करन वाले पौष्टिक अब हमें प्रदान करें । संगठन के लिए हमें पर्याप्त शारीरिक 
सामर्थ्य पैदा करें ॥२ ॥ 
१२०८. आ तक्षत सातिपस्मभ्यपृभव: सातिं रधाय सातिंपर्वते नर:। 
सातिं नो जैज्री स॑ महेत विश्वह्ा जामिमजामि पृतनासु सक्षणिम्‌॥३॥ 
ेहृत्व करे वाले हे करमुओ ! आप हमारे लिए वैभद्‌ हमारे रथों के लिए सुल्टस्ता तथा अब्चों के लिए बल 
दान करें । समर क्षेत्र मं हमारे निकटह्थ सम्बन्धो या अपरिचित जो भी सम्पुख हों, हम उन्हें पराजित करें । हमे 
विजय योग्य विभूतियों प्रदान करें ॥३ ४ 
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१२०९. ऋभुक्षणमिन्द्रमा हुव ऊतय ऋभून्‍्वाजान्मरूत: सोमपीतये। 
उभा मित्रावरुणा नूनमश्चिना ते नो हिन्वन्तु सातये थिये जिषे ॥४ ॥ 
हम अपनी सुरक्षा के लिए ऋषुओं के साथ रहने वाले इन््रदेब का आवाहन करते हैं। ऋषु, वाज, मरत्‌ 
दोनों मित्र और वरुण तथा अश्विनों कुमार इन सभी देवों को सोमपान के लिए आवाहित करते हैं । वे घन , श्रेष्ठ 
बुद्धि और विजय प्राप्त के लिए हमे ग्ेरित कं ॥४ # 
१२१०. ऋभुर्भराय सं शिशातु सातिं समर्यजिद्वाजो अस्माँ अविष्ठ। 
तन्‍नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथचिवी उत द्यौ:॥५॥ 
ऋभुमण हमें घन-घान्य से परिपूर्ण कर दें । युद्ध में विजय दिलाने वाले वाजादि देव हमारे संरक्षक हों। 
मित्र, वरुण, अदिति, सिन्‍्धु, पृथ्वी और चुलोक आदि देव हमारों कमा में सहायक हों ॥५ ॥ 


[सूक्त-११२] 
[ऋषि - कुत्स आद्िरस । देवता - १ पूर्वार् प्रथम ाद - छावा प्रधिको,द्वितोव पाद - अस्न उततार्ड 
अब्विनी - कुमार, २-२५ अधिवेकुमार । छल जग, २४-२५ जिहुप्‌ ] 


१२११. ईके च्ावापृधिवी पूर्वचित्तयेडगिनि घर्म सुरुचं याम्त्रिष्टये। 
याभिभरे कारमंशाय जिन्वथस्ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥१॥ 
घुलोक, पूलोक तथा भली प्रकार प्रज्नलित-तापयुक्त अष्सि की हम सर्वप्रधम ग्रार्थना करते हैं। है अश्विती- 
देखो ! जिनसे कर्मशील (पुरा) व्यक्ति को समर क्षेत्र में अपना भाग बरहण करने के लिए आपका मार्गदर्शन 
पिलता है, उन संरक्षण-साधतों के साथ आप दो हारे यहाँ पधारे ॥६ ॥ 
१२१२. युवोर्दानाय सुभरा असश्तो रथमा तस्थुर्वचस न मन्तवे। 
याभिर्थियो5वध: कर्मन्ष्टये ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥२ ॥ 
है अश्विनौंदेवों ! भरण-पोषण को इच्छा रखने वाले व्यक्ति जिस प्रकार इधर-उधर न भटक कर ज्ञानी 
जनों के पास जाते हैं, उसी प्रकार आपके रथ के समौष दान ग्रहण करे के लिए साधक स्थित रहते हैं। 
जिन संरक्षण शक्तियों से आप लक्ष्य प्राप्त के लिए उसकी बुदधियों और कामों को ग्रेरित करते है, उनहों शक्तियों 
के साथ आप दोनों भी श्रकार यहाँ पथारें #९॥ 
१२१३ युवं तासां दिव्यस्थ प्रशासने विशां क्षयधों अमृतस्य मज्मना। 
याभिधेंनुमस्ब॑१ पिन्वथो नरा ताभिरू घु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌॥३॥ 
है नेतृत्व गुणवुक्त अशिनौकुमारें ! आप दो दिव्यलोक में उतपत्र हुए सोपरस के पीने से अपर और 
बलशाली बने है तथा उसो बल से इन सथी ग्रजाजतों पर सास करते हैं । आपने जिन चिकित्सा प्रणालियों से 
बन्ध्या जन क्षमता से रहित) गौओं को गरजनन योग्य द-पुष और दृधारू बनाया उन संरक्षण साधनों सहित 
आप निश्चित ही हमारे यहाँ पधारें ॥३ ४ 
१२१४ याधि: परिज्मा तनयस्य मज्मना ट्विमाता तूर्षु तरणिर्वि भूषति । 
याभिख्िमन्तुरभवद्विचक्षणस्ताभिरू घु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌ ॥ड४॥ 
सर्वत्र विचरणशील वायुदेव और अग्मिदेव जिस बल से दो माताओं ( अरियों) से उत्पन्न होकर अति 
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गतिशील होकर विशेष शोधायमान होते हैं था कक्षोवान्‌ ऋषि जिन तीन साधन रूपी यह्ञं से विशिष्ट ज्ञवान्‌ 
बने, हे अश्विनोकुमारो ! आप दोनों उन संरक्षण साधनों के साथ हमारे यहाँ पघारें ॥४ ॥ 
१२१५, याभी रेभ॑ निवृ्त सितमऊ्धघ उद्वन्दनमैरयत स्वर्द्शे। 
याभि: कण्यं प्र सिघासन्तमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥५॥ 
है अशिनीकुमारो ! जिस सामर्थ्य से आप दोजं रे, जल में सम्पूर्ण स्थिति में दूबे और वन्धन बुक्त रेध तथा 
बन्दन को बाहर निकालकर प्रकाश के दर्शन योग्व बनाया । जिस ग्रकार साधवारत कण्व को संरक्षण साधनों 
द्वारा उचित रीति से समर्थ बजाया, उ्ह संरक्षण युक्त साधतं के स्ताव आए हमारे यहाँ पधारें ॥५ ॥ 
१२१६. याधिरन्तक जसमानमाएणे भुज्युं याभिरव्यधिभिर्जिजिन्चथु: 
याधि: कर्कन्धुं बय्यं च जिन्वथस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥६ ॥ 
है अब्चिनोदेवो ! जिस सामर्थ्य से आप दोलों ने कृप गर्त में पड़े और कष्ट पीड़ित राजर्षि अन्तक को बाहर 
निकाल, जिस बड़ी मेहनत से तुप पु भुज्यु को सुरक्षित किया और कर्कनयु तथा बच्य की जिन संरक्षण साधनों 
से युक्त होकर रक्षा को, उन संरक्षण साधनों से युक्त होकर आप हारे यहाँ पधारें ६ ॥ 
१२१७ याधि: शुचन्तिं धनसां सुषंसद॑ तप्त॑ घर्मपोष्यातन्तमत्रये । 
याधि: पृश्निगुं पुरुकुत्समावतं ताभिरू षु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌ ॥७॥ 
है अश्िनीकुमारो ! जिस सामर्थ्य से आए दोनों ने धन वितरण कर्ता शुचत्ति को श्रेष्ठ निवास योग्य स्थान 
दिया । अब्रि क्रषि के लिए तप्त बन्दी गृह को शास्त किया तथा पृश्ति!ु और पुरुकुत्स को सुरक्षित किया। उन 
संरक्षण सापर्ध्यं से युक होकर आप हारे यहाँ पधारें ७ ॥ 
१२१८ याभि: शचीभिर्वृषणा परावृज॑ प्रान्य॑ श्रोणं चक्षस एतवे कृथ:। 
याभिर्व्तिकां ग्रसिताममुज्वत॑ ताभिरू पु ऊतिभिरक्षिना गतम्‌ ॥८ ॥ 
है अदिनीकुपारों ! जिस सामर्थ्य से आपने पंगु परावृक्‌ ऋधि दो, नेत्र होन शव को और पैरों से लैंगढे 
श्रोण को, दृष्टि युक्त करके पाँवो से चलने-फिसने वोम्य बगाया + पेडिवे द्वार मुख में पकड़ी हुई, दौंतों से घायल 
चिड़िया को अपनी सामर्थ्य से मुक्त करके आग्य प्रदान किया, उन आरोग्य प्रद चिकित्सा साधनों के साथ आप 
हमारे यहाँ पधारें ॥८ ॥ 
१२१९, याध्रि: सिन्धुं मधुमन्तमसश्षत॑ वसिष्ठ॑ याभिरजरावजिन्वतम्‌। 
याति: कुत्स॑ श्रुतर्य॑ नर्यमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥९॥ 
हे चिस्युवा अश्विनीकुमारों ! आप दोजों ने जिस सामर्थ्य से मधुर जलरूप रसवाली नदियों को प्रवाहित 
किया, जिससे वसिष्ठ, कुल्स श्रुर्य और वर्य को शबुओं से सुरक्षित किया, उ्ी संरक्षण साधवों के साथ हमारे 
यहाँ उपस्थित हों ॥९ ॥ 
१२२० याभिर्विश्पलां धनसामथव्य॑ सहस्लमीछूह आजावजिन्वतम्‌। 
याभिर्वशमश्व्यं प्रेणिमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥१० ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने हजारों योड्धाओं डरा लड़े जा रहे समर-क्षत्र में अथर्व 
ंश में उत्पन्न धनदात्ी विश्यला का सहयोग किया ता ग्रेरजाइद, अछताज के पुत्र वश ऋषि को संरक्षित किया, 
उन्हं संरक्षण सामधयों के साथ आप हमारे यहाँ अवश्य पथारें ॥९० ॥ 





क्र वेद संहिता भाग-९ 


१२२१. याभिः सुदानू औशिजाय बणिजे दीर्घश्रवसे मधु कोशो अक्षरत्‌। 


कक्षीवन्त स्तोतार॑ याभिरावतं ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥११॥ 
है श्रेष्ठ दान दाता अद्विनौकुमारो ! जिस सामर्ध्य से आपने उशिक्‌ पु्र दर्ँश्रवा वापक व्यापारी के लिए. 
मधुके भण्डार प्रदान किये तथा स्लोत् कर्ता 'कक्षीवान्‌' को सुरक्षित किया । उन्हीं संरक्षण शक्तियों के साथ आप 
दोनों हमारे यहाँ पधारें ॥४१ ॥ 
१२२२ याभी रसां क्षोदसोदन: पिपिन्वथुरनश्च॑ याभी रथमावतं जिये। 
याभिख्रिशोक उस्रिया उदाजत ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥१२॥ 
है अश्रिनौकुमारों ! जिस सामर्थ्य से आप दोनों ने की के तों को जलों से भरपूर किया, जिससे अश्नो से 
रहित रथ को तेजगति से चलाकर शत को पराजित करके विजय उपलब्ध को तथा कम्वपुत्र 'जिशोक' के लिए. 
दुधारू गौओं को प्रदान किया, उन्ही संरक्षण सामच्यों के साथ आप हमारे यहाँ पदार्पण करे ॥१२ ॥ 
१२२३ याभि: सूर्य परियाथ: परावति मन्यातार क्षेत्रपत्वेष्वावतम्‌। 
याभिविंप्र प्र भरद्वाजमावतं ताभिरू षु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌ ॥१३॥ 
है अध्विनौकुमारों ! जिस सामर्थ्य से आप दोनों दूर स्थित सूर्वदेव के चाते ओर परिक्रमा करते हैं। 
आप दोनों ने जिस्र प्रकार मान्धाता को स्षेत्रपति के कर्तव्यों का निर्वाह करने को सामर्थ्य प्रदान को तथा 
ज्ञन-सम्पत् भरदराज को, जिन श्रेष्ठ सुरक्षा-साथसों द्वारा बचाया, उन्हीं सापर्थ्ययुक्त साधनों के साथ हपारे 
यहाँ पथारें ॥१३ ॥ 
१२२४.याभिर्महासतिथिग्ब॑ कशोजुर्व दिवोदास शम्बरहत्य आवतम्‌। 
याधि: पूर्भिद्े त्रसदस्युमावतं ताभिरू घु ऊतिभिर्चिना गतम्‌॥९१४॥ 
है अधिनीकुमारों ! जिन सामथ्यों से शम्बर का वध कल्ले वाले संग्राम में अतिधिर्व, कशोजुव और महान्‌ 
दिवोदास को आप दोतों ने संरक्षण प्रदान किया था। श्र नगतों को ध्वस्त करने वाले संग्राम में वसदस्यु 
(दस्पुओं को संत्रस्त करने वाले राजा) को संरक्षित किया था, उन्हीं संरक्षण सामथ्यों के साथ आप हमारे यहाँ 
उपस्थित हों ॥१४ ॥ 
१२२५, याभिर्वप्र॑ विषिषानमुपस्तुतं कलिं याभिर्वित्तजानिं दुवस्थथ:। 
दाभिव्यश्चमुत पृथिमावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥१५॥ 
है अभिनीकुमातो ! जिन सापध्यों से सोमरस पान करने वाले, निकटस्थ लोगों द्वार प्रशंसनीय वप्न ऋषि को 
आप दोनों ने संरक्षित किया जिनसे धर्भपलली सहित कलि ऋषि को संरक्षित किया तथा अश्व रहित पृथि को 
संरक्षित किया था, उन सभी सुरक्षा-साधतों से आप यहाँ आएँ ॥९५ # 
१२२६, याभिर्नरा शयवे याभ्िख्रये याभ्रि: पुरा मनवे गातुमीषथु:। 
आभि: शारीराजतं स्थूमरश्मये ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥१६॥ 
तेतृल्व क्षपता सम्पन्न हे अश्विनीकुमारो ! जिन सामयों से शबु का सहयोग देने के लिए, जिनसे अब़ि क्रषि 
को कारागृह से मुक्त करने के लिए, जिससे मनु को पुरातन समय में दुःख से निवृत्त होने का रास्ता आप दोनों 
ते बताया था तथा शत्रु सेना पर बाणों का प्रहार करके स्यूम-रश्म को रक्षा को, उन्हीं समस्त संरक्षण-साम्रध्यों से 
युक्त आप हमारे यहाँ पथारें ॥१६ ॥ 





ऋ० ६ सूछ रहर ह्ब३ 


१२२७, याभि: पठर्वा जठरस्थ मज्पनास्निर्नादीदेच्चित इद्धो अज्मनना। 
याभि: शर्यातमवधो महाधने ताभिरू षु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥ १७॥ 
है अश्विनौकुमारे ! आपकी जित सामथ्यों का सहयोग पाकर समिधाओं से प्रदौष्त तेजस्विता युक्त 
अभ्नि के समान ही 'पर्वा राजा' युद्ध मं अपनी शारोरिक शक्ति से आति तेजस्वी बना था. विशाल सम्पदा अर्जित 
करे वाले संग्राम में आप दोनों ने 'रर्वात' को जिससे संरक्षित किया था, उन्ही संरक्षण-सामश्यों के साथ आप 
यहाँ पधारें ॥९७ # 
१२२८. याभिरद्विरो मनसा निरण्यथो5ग्र॑ गच्छधो बिवरे गोअर्णस: । 
याभधिर्मनुं शूरमिषा समावतं ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌ ॥१८ ॥ 
है अश्विनौकुमरों ! आड्निसों द्वारा श्रद्धा- पूर्वक आप दोनों कौ स्तुति किये जाने पर जिस सापर्थ्य 
से आपने उन्हें सन्लुष्ट किया. चुगये गये गौ- समूह को ज्रापत करने के लिए गुफा के दरवाजे में आप 
दोनों ही आगे जाते है तथा जिस सामरथ्य से शूरवीर मनु को सं मे बचुर अन्न सामग्री द्वार सुरक्षित किया, उन्ही 
सम्पूर्ण सामध्यों के साथ आप दोनों हमारे वहाँ आएँ ॥१८ # 
१२२९. यात्रि: पलीर्विमदाय न्यूहथुरा घ बा याभिररुणीरशिक्षतम्‌ । 
याभि: सुदास ऊहयु: सुदेव्यंश ताभिरू षु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌॥१९॥ 
है अशिनीकुमारों ! जिन सामध्यों से आप दोनों ये विद की धर्म पलियों को उनके निवास स्थान पर 
'पहुँचाया। लालवर्ण की घोड़ियों को भली प्रकार प्रशिक्षित किया (अथवा लाल रंग की उषा कालीन किरणों को 
मतुष्यों के लिए प्रेरित किया) तथा पिजवर-पुत्र खुदास को दिव्य सम्यदा प्रदान वो, उन्ही ्ररणाप्रद शक्तियों के 
साथ हमारे यहाँ पथारें १९ ॥ 
१२३०. याध्रि: शंताती भवधो ददाशुषे भुज्युं याभिरवधो याभिरक्चिगुम्‌। 
ओप्यावती सुभरामृतस्तुभ॑ ताभिरू षु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌॥२०॥ 
है अश्विनीदेवो ! जिन साम्यों से आप दाती मनुष्यों के लिए सुखद बने, धुज्यु और अध्िगु को आपने 
संरक्षित किया तथा ऋतस्‍तुभ को श्रेष्ठ पौष्टिक और आय्दपरद अर सामग्री प्रदान की, उन्हीं सुखदायक सामध्यों 
के सराथ आप दोनों हमारे यहाँ पदार्पण करें 4२० ॥ 
१२३१. याभि: कृशानुमसने दुवस्यथो जबे याभि्यूनो अर्वन्तमावतम्‌। 
मथु प्रियं भरथो यत्सरडूभ्यस्ताभिरू घु ऊतिभिरश्चिना गतम्‌॥२१॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आप दोनों ने जिन सामचयों से "कृशानु' का संगराष में सहयोग किया, नवयुवा 'पुरकुत्स' 
के गतिशील अ्व को संरक्षित किया तथा मथुमविखयों के लिए मधुर सह उत्प्र किया, उन्हीं संरक्षण साधनों 
के द्वारा आप हपारे यहाँ आएँ ॥२१॥ 
१२३२. याभिररं गोषुयुथ॑ नृषाहो क्षेत्रस्थ साता तनयस्य जिन्वथ:। 
याभी रथाँ अवधो याभिररवतस्ताभिरू घु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌॥२२॥ 
है अश्विनोकुमारो ! जिन सामथ्यों से आप गौओं के संरक्षणारव संपर्षशोल योद्धाओं को और कृषि उत्पादनों 
की वितरण वेला में कृपकों को पारस्थर्कि कलह से संरथ्षित करते है तथा वोरों के रथों और अ्ों की सुरक्षा 
कराते है, उन्हीं सामथयों सहित आप दोसों उत्तम रौठि से यहाँ आएँ ४२२ ॥ 





रद ऋणेद संहिता चाग-९ 


१२३३. याभिः कुत्समार्जुनेयं शतक़तू प्र तुबीतिं प्र च दभीतिमावतम्‌। 
याभिर्ध्वसन्तिं पुरुषन्तिमावत ताभिरू घु ऊतिभिरक्चिना गतम्‌॥२३॥ 
सैकड़ों यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म सम्पन्न करने वाले हे अश्विनोकुमादो ! आप दोनों ने जिन सामथ्यों से अर्जुन के 
पुत्र कुत्स, तुवाति एवं दधोति को तथा ध्वसान्ति और पुरुषान्ति ऋषियों को संरक्षण प्रदान किवा, उन्हीं 
सुरक्षा-व्यवस्थाओं के साथ आप श्रेष्ठ विधि से वहाँ पदार्षण करें ॥२३ ॥ 
१२३४ अप्स्वतीमश्चिना वाचमस्मे कृत॑ नो दस्ता वृषणा मनीषाम्‌। 
अद्यू्येउबस्से नि डये वां वृधे च नो भवत वाजसातौ ॥२४॥ 
है दर्शनयोग्य शत्तिसम्पन्न अश्वितोकुपारो ! आप दोतों हमारी वाणी और बुद्धि को सत्का्ों में नियोजित 
करें। हम याजकगण सम्पार्ग से उपलब्ध होने वाले अन्न हेतु आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोनों ही 
यज्ञ में हमारी वृद्धि के कारण बनें ॥२४ ॥ 
१२३५. ब्युभिरक्तुभि: परि पातमस्मानरिष्टेभिरश्चिना सौभगेभि:। 
तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्‍्यु: पृथिवी उत दो: ॥२५ ॥ 
है अश्विनौकुमारों ! दिन-रात्रि अन्तर श्रेष्ठ धर्नों से हमें सभी प्रकार से संरक्षित करें । मित्र, वण, अदिति, 
सिंधु और घुलोक आपके द्वारा दर धर्त के संरक्षण में सहायक हों ॥२५ ॥ 
[इस सूरू वें अश्ियीकुपारों की अदधुत श्िं दा वर्णन है। सू् के जाएं ओर प्रणण करे घुष्यो एवं पशुओं के 
'दुलंच उफ्तार एवं कापादाय काले जैसे प्रकाणों के खत जुडे आसंकारिक सूत्र संकेत जोध के किकय है।] 


[सूक्त - ११३] 

[ऋषि - कुत्स आद्विरस | देवता - १ का पूर्वार् उचा, उत्तरार्ड उपा और राति २-२० उषा । छन्द - ज्िल्रप्‌ ]] 

१२३६, इद॑ श्रेष्ठ ज्योतिषां ज्योतिरागाच्चित्र: प्रकेतो अजनिष्ट विध्वा। 
यथा प्रसूता सवितुः सवाय॑ एवा राज्युषसे योनिषारैक्‌ ॥ १॥ 

सर्व दौष्तिमान्‌ पद में ये देवी उपा सर्वाधिक तेजयुकत हैं। इनका विलक्षण प्रदाश चारों ओर व्यापक 
होकर सभी पदार्ों को आच्फ़ादित कर लेता है । सूबदिव के अस्त होने (के पक्ष) से उत्पत् हुई रात्रि इन देवी 
उच्चा के उदय के लिए स्थान रिक्त कर देती है ॥१ ४ 
१२३७ रुशह्वत्सा रुशती ्षेत्यागादारैगु कृष्णा सदनान्यस्या:। 


समानबन्यू अपृते अनूची छावरा वर्ण चरत आमिनाने ॥२॥ 

'ेजस्वी देवी उषा उज्ज्वल पुत्र (सर को लेकर प्रकट हुईं और काले रंग की राज ने उसे स्थान दिया है। 
देसी उता और रा दोनो सुदिल के. साव समान कहा चावसे बुक है । दो अविनासी और कमर: एक के 
पीछे एक आकाश में विचरण करती हैं तथा एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करने वाली हैं ॥२ ॥ 

१२३८. सपानो अध्वा स्वश्लोरनन्तस्तमन्यान्या चरतो देवशिष्टे। 
न मेथेते न तस्थतु: सुमेके नक्तोषासा समनसा विरूपे ॥३॥ 

रात्रि और देवी उषा दोनों का बहिनों जैसा एक ही मार्ग है ठथा वे अन्तहीन है । उस मार्ग से होकर देवी उधा 
और रात दयोतमान सूर्य से महक हर हम: एड के से एक चली है ।बकम का के बाली बएड 

'के विपरीत रूप वालो होते हुए भी एक मनोभूषि को हैं। न कभी परस्पर विरुद्ध होतो है, न ही कहीं रुकती 

ड अपने-अपने कार्यों थें निरत रहती है ॥३ ४ 
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१२३९. भास्वती नेज्री सूनतानामचेति चित्रा वि दुरो न आव:। 
औररष्या जगह्यु नो रायो अख्यदुषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥४॥ 
अप प्रकाश से लोगो को श्रेष्ठ कम को ओर जेरित करने वाली दीप्तिमतो देवी उदा का उदव हो गया है। 
थे अद्भुत मनोहारी किरणों से दसवाजे खोलने को ग्रेरणा देती है। विश्व को ज्योति (प्रकाशित) करके ऐश्वर्य 
आित हैतु मनुष्य मे प्रेरणा भरती है तदा अपनी किरणों से समस्त लोकों को प्रकाशित करती हैं ॥४ ॥ 
१२४०, जिहाश्ये३चरितवे मघोन्याभोगय इृष्टये राय उ त्व॑। 
द्व॑ पश्यक्ध्य उर्विया विचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥५ ॥ 
धन देवी उश सु (सोये हुओ) को जगादर चलते के लिए, उपधोग, ऐ्र्य एवं इश्कर्म के लिए ओररित 
करती हैं। अन्यकार में भटके हुए लोगों को दृष्टि देने हेतु विस्तृत तेजस्विता से युक्त देवी उचा सम्पूर्ण लोकों को 
अकाशित करती हैं ॥५ ॥ 
१२४१ क्षत्राय त्व॑ श्रवसे त्व॑ महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्वै । 
'विसदृशा जीविताभिप्रचक्ष उषा अजीगर्भुवनानि विश्वा ॥६ ॥ 
है तेजस्वी दैवी उधे ! रकषापरक (कवियोचित) कर्म के लिए श्रेय (करत) के लिए महायज्ं हु प्रचुर धनोपार्जज 
तथा नानाविध जौवनोपयोगी कर्तव्य निर्वाह के लिए सपस्त लोकों को आप ही जाग्रदू करती हैं ॥६ ॥ 
१२४२. एवा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्छन्ती युवति: शुक्रवासा:। 
विश्वस्येशाना पार्थिवस्थ वस्व उषो अष्लेह सुभगे व्युच्छ ॥७॥ 
थे स्वर्ण कन्या देवी उचा अँचेरे को घगाती हुई उदित हो गई है । उवयुवती वी तरह शुष् बस्र धारण के 
वाली देवी उषा सम्पूर्ण घरती की पष्पदाओं की अधीकषत है। हे सौभाग्य प्रदातरी उदे ! आप यहाँ अपना आलोक 
अरकट करें ७ ॥ 
१२४३. परायतीनामन्वेति पाथ आयतीनां प्रथमा शश्वतीनाम्‌। 
व्युच्छन्ती जीवमुदीरयक्त्युषा पृत॑ क॑ चन बोधयन्ती ॥८ ॥ 
यै देवी उषा पिछली आए हुई उचाओं के मार्ग का हो अनुसरण कर रही है तथा धविष्य यें अन्तकाल तक 
आने वाली अनेक उषाओं में सर्वाथष है । ये प्रदशमयी देवी उचा जीवों प्रेरणा जगातीं तथा मृतक के समान 
ये हुओं में प्राणतत्व का संचार करती है ८ ॥ 
१२४४ उषो यदग्निं समिथे चकर्थ वि यदावश्चक्षसा सूर्यस्थ। 
न्मानुषान्यक्ष्यमाणोँ अजीगस्तदेवेषु चकृषे भद्रमप्न: ॥९॥ 
है उचे ! आपके उदय होते ही यज्ञ कर्मों का सम्पादन करने वाले जागकर अधि को प्रदीष्त करने लगे। 
सूयोदय से खा ही प्रकाश फैलाया । विश्व के लिए मंगलकारी और देवताओं के लिए प्रिय उपासनादि 
सत्‌कर्मों की आपने ही प्रदान को ४९ ॥ 
१२४५, कियात्या यत्समया भवाति या व्यूषु्याश्व नून॑ व्युच्छान्‌। 
अनु पूर्वा: कृपते बावशाना प्रदीष्याना जोषमन्याभिरेति ॥१० ॥ 
कितने सपय पर्वत ये देवी उद् यहाँ स्थित रहते हैं? जो पूर्व में भ्रकाशित हो चुकीं और जो 
अदिष्य में आने वालो है, वे भी कहाँ अधिक समय तक स्थित रहेंगी पूर्व मं आ चुकी उचाओं का स्मरण दिलाती 
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हुई वर्तमान में देवी उषा प्रकाश फैलाने में सक्षम होते हैं । प्रकयज्ञ फैलाने वाली टेवो उषा अन्य उषाओं का ही 
अनुगमन करती है ॥१० ४ 
१२४६. ईयुष्टे ये पूर्वतरामपश्यब्व्युच्छन्तीमुषस मर्त्यास: । 
अस्माभिरू नु प्रतिचक्ष्याभूदो ते यन्ति ये अपरीषु पश्यान्‌ ॥११॥ 
जो ममुष्य विगतकाल में प्रकट हुई उपाओं का दर्शन करते दे, वे दिवंगत हो गये । जो आज इन देवी उपा 
को देख रहे है, वे भी एक दिन यह से प्रस्थान कर जायेंगे । जो भविष्य में उपाओं का दर्शन करेंगे, उसका भी 
स्थायित्व नहीं है, अर्थात्‌ माप देवी उषा हो अकेली स्थायो रहने वालो है, जो बार-बार आती रहेगी ॥११॥ 
१२४७ यावयदद्वेषा ऋतपा ऋतेजा: सुम्नावरी सूतता ईरयन्ती । 
सुमडूलीर्बिप्रती देववीतिमिहाद्योष: श्रेष्ठतमा व्युच्छ ॥१२॥ 
अज्ञानान्धकार रूपी शजुओं का विनाश करे वालो, सत्व के विस्तार हेतु हो प्रकट होने वाली, सत्य का 
अनुपालन के वाली, सुखग्रद वाणी को प्रेरक श्रेष्ठ कल्याणकारो देवों को सन्तृष्ट हेतु यज्ञ करो की प्रेरक, 
आत श्रेष्ठ गुणों से युक्त हे उदे ! आप यहाँ प्रक्यशममान हों ॥१९२ ७ 
१२४८ शश्रत्पुरोषा व्युवास देव्यथो अद्येद॑ व्यावो मघोनी। 
अधो व्युच्छादुत्तराँ अनु द्यूनजराघृता चरति स्वधाभि: ॥१३॥ 
देवी उषा विगत काल में हमेशा प्रकाशित होती रही हैं । धने्रहै देवी उप आज इस विश्व को प्रकाशपान 
कर रही हैं तथा भविष्य में भी प्रकाश देतो रहेंगो, ऐसी ये देवो उपा तौनों कालों में प्रकाशमान होने से अजर-अमर 
हैं। अपनी घारण की गई क्षमताओं से ये देवी उपा सदा चलायमान हैं ॥१३ ॥ 
१२४९ व्यशझ्लिभिर्दिव आतास्वच्यौदप कृष्णां निर्णिज देव्याव: ॥ 
प्रबोधयन्त्यरुणेभिरश्षैरोषा याति सुयुजा रथेन ॥१४॥ 
दैवी उषा अपनी तेजस्वी रश्मियों से आकाश की सभी दिशाओं मे प्रकाशित होती हैं । इन दिव्य देवी उषा 
नै कृष्णवर्ण (कालेरंग) के अन्धकार को दूर किया है । भली प्रकार रक्तवर्ण को किरणों रूपी अश्ों द्वारा खीचे गये 
रथ से ये देवी उा आगमन करती हैं और सभी को जाबत्‌ करतो हैं ९४ ॥ 
१२५०, आवहन्ती पोष्या वार्याणि चित्र केतुं कणुते चेकिताना। 
ईयुपीणामुपमा शश्वतीनां विधातीनां प्रथमोषा व्यश्वैत्‌ ॥९५ ॥ 
पौष्टिक और धारण करने योग्य उपयोगी घरों की प्रदाजो ये देवी उषा सबको प्रकाशित करती हुई अद्धुत 
'मनोरम तेजस्विता को फैला रही है । वर्तमान देवी उषा विगठ़ उषा में अन्तिम हैं और आगत उपाओं में सर्वप्रधम 
है, अतएव उत्तम रूप से प्रकाशित हो रहो है ॥९५ ॥ 
१२५१. उदीष्ब॑ जीबो असुर्न आगादप प्रागात्तम आ ज्योतिरेति। 
आरैक्पन्थां यातवे सूर्यायागन्म यत्र प्रतिरतत आयु: ॥१६ ॥ 
है भुष्यो ! उठो आलस्य त्यागकर उत्रति के मार्ग पर बढ़ चलो । अरधात वेला में हमें आणरूपी जीवनी 
शक्ति का सघन संचार प्राप्त होता है। मोहरूपी अन्धकार हटता है ।ज्वोतिर्मान सूवदिव आगे बढ़ते जाते है। 
देवी उचा सूरदिव के आगमन के निमित मार्म बनाती जाती है । हप सभी उस आवु( आरोग्यवर्धक जीवनी शत्ति) 
को प्राप्त करें ॥१६ ॥ 
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१२५२ स्यूमना बाच उदियर्ति वह्लि: स्तवानो रेभ उषसो विभाती:। 
अश्या तदुच्छ गृणते मधोन्यस्मे आयुर्नि दिदीहि प्रजावत्‌ ॥१७॥ 

ज्ञान समपत्र साधक दौप्तियान्‌ उषाओं को प्रार्थया करते हुए शोधनीय तथा मनोरम स्तोत्र का उच्चारण 
करते है । हे ऐश््यशाली उदे ! स्तुति करने वालों के हृदय में आप ज्ञान रूपी प्रकाश पर दे । हमारे लिए सुसन्तति 
से युक्त जीवन और अन्रादि त्रदान करें ॥१७ ॥ 

१२५३. या गोपतीरुषस: सर्ववीरा व्युच्छन्ति दाशुषे मर्त्याव। 
बायोरिव सूनृतानामुदके ता अश्वदा अश्नवत्सोमसुत्वा ॥१८ ॥ 

'हविदाता मनुष्यों के लिए ये उषाएँ सम्यूरण शक्तियों से युक्त, कान्तिणार्‌ रश्षियो से सम्पन्न होकर प्रकाशमान 
हो रही है । वायु के तुलय वोत् गतिशोल स्तोत्र रूपी श्रेष्ठ वाणिों से ब्रशसित होकर जीवनी शक्ति प्रदान कले 
वाली ये उपाएँ, सोमवज्ञ सम्यादित करने वाले साधकों के सपोप जातो है ॥१८ ॥ 

१२५४ माता देबानामदितेरनीकं यज्ञस्य केतुर्वृहती विधाहि। 
प्रशस्तिकृद्‌ ब्रह्मणे नो व्युशच्छा नो जने जनय विश्ववारे ॥१९॥ 

हे देवी उपे ! आप देवत्व का संचार करने से देवमाता है, अदिति के मुख के समान तेजस्वी हैं। यज्ञ की 
'्यजा के सपान हे विस्तृत उपे ! आप विशेष रूप से प्रकाशित हो रहो है। हमारे सद्‌ज्ञान की अरशंसा करती हुई 
आलोकित हों । है विश्ववद्य रे ! हरे श्रेष्ठ ार्म से उत्तप लोकों में ले चलें ॥१९ ॥ 

१२५५, यच्चित्रमप्न उषसो वहन्तीजानाय शशमानाय भद्रम्‌। 
तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्तामदिति: सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥२० ॥ 

'जिन आक्षर्यजनक विभूतियों को उपाएँ धारण करती है, वही विभूतिया यज्ञ का निर्वाह करने वाले यजमान 
के लिए भी कल्याणप्रद हों । मित्र वरुण, आदि, समुद्र पृथ्वी और दिव्य लोक ये सभी देवत्व सम्बर्धक धाराएँ 
हमारी परर्ता को पूर्ण करें ४२० ॥ 


पूक्त - ११४] 
[ऋषि- कुत्स आद्विरस । देवता- रुद् । फन्द- जाती, १०-११ जिहरप्‌। ] 
१२५६. इमा रुद्राय तबसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्र भरामहे मती:। 
यथा शपसदद्विपदे चतुष्पदे विश्व पुष्टं आ्रामे अस्मिननातुरम्‌॥९॥ 
हमारी प्रजओ और गवादि पशुओं को खुख की प्राप्ति हो। इस गाँव के सभी प्राणी बलशाली 
और उपद्रव रहित हों। हम अपनी बुद्ध को दुष्ले का ताज करे वाले कारों के गरेरक जटाधारी रक्रदेव को 
समर्पित करते हैं ॥६ ॥ 
१२५७ पृव्ठा नो रुद्रोत नो मयस्कृथि क्षयद्वीराय नमसा विधेम ते। 
बच्छ॑ च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तब रुद्र प्रणीतिषु ॥२॥ 
है रुद्रदेव ! हम सभी को स्वस्थ व निरोग रखते हुए सुख ब्रदान करें । शूरों को आश्रय प्रदान करने वाले 


आपको हम नमन करते हैं। आप ममुष्यों का पालन करते हुए शान्ति और रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करते हैं। 
हे रुद्रदेव ! हप आपकी उत्तम नौतियों का अनुगमन करें ॥२ # 


१८ ऊ्केद संहिता घाग-१ 


१२५८. अश्याम ते सुमतिं देवयज्यया क्षयद्वीरस्य तब रुद्र मीद्व:। 
सुम्नायन्निद्विशो अस्माकमा चरारिष्टवीरा जुहवाम ते हवि: ॥३॥ 

है कल्याणकारी रुद्रदेव ! वीरों को आश्रय प्रदान करने वालो आपकी श्रेष्ठ बुद्धि को हम सब अर्जित करें । 
हमारे पजजाजनों को अपने देव यजन अर्ा्‌ श्रेष्ठ करें डरा खुख देते हुए आप हमारे लिए अनुकूलता प्रदान करें । 
हमारे वीर अक्षय बल को प्राप्त करें, हम आपके निमित्त आहुतियाँ समर्पित करें ॥३ #. 

१२५९ त्वेष॑ वरय॑ रुद्र यज्ञसाधं वड्भुकविभवसे नि ट्वयामहे । 
आरे अस्मद्दैव्य॑ हेलो अस्थतु सुमतिमिद्यमस्या वृणीमहे ॥४ ॥ 

'ेजस्विता सम्पन्न यज्ञीय सत्कमों के निर्वाहक स्फूर्तिवार्‌, जञसवार्‌ सद्रदेव की हम सभी स्तुति करते है। वे 
हमें संरक्षण प्रदान कों। देव- शक्तियों के क्रोध के धागीदार हम न बन सकें, अपितु हम उनकी अलुकम्पा 
को प्राप्त करें ॥४ ॥ 

१२६०  दिबो बराहमरुष॑ कपर्दिन॑ त्वेषं रूपं नमसा नि द्वयामहे। 
हस्ते बिभ्रद्धेषजा वार्याणि शर्म वर्म च्छर्टिरस्मध्यं यंसत्‌ ॥५ ॥ 

सात्विक आहार ग्रहण करने वाले दौप्तियुक्त सुत्दर रूपवान्‌ जटाघारी बौर का हप सादर आवाहन 
करते हैं। अपने हाथों में आरोग्य प्रदायक ओषधियों को धारण कर वे दिव्यलोक से अवतरित हों। 
हमें मानसिक शान्ति तथा बाहरी रोगों की प्रतिरोधक क्षणता प्रदान करों । हमारे झररों में समाहित विषों को 
बाहर निकालें ॥५ ॥ 

१२६१. इद॑ पित्रे मरुतामुच्यते बच: स्वादो: स्वादीयो रुद्राय वर्धनम्‌। 
रास्बा च नो अपृत मर्तभोजन॑ त्मने तोकाय तनयाय मृक् ॥६ ॥ 

दम महदगण के पिता रुद्रदेव के लिए यह अति मधुर और कोर्तिवर्थक स्तोत्रगान करते हैं। है 
अमृतस्वकूप रुद्रदेव! आप हम सभी के निमित्त उपभोग्य सामग्री प्रदान करें । हमें तथा हमारी सन्तानों को 
भी सुखी रखें ॥६ ॥ 

१२६२. मा नो महान्तमुत मा नो अर्भक॑ मा न उक्षन्तमुत मा न उक्षितम्‌। 
मा नो बधी: पितरं मोत मातर॑ मा न: प्रियास्तन्वो रुद्र रीरिष: ॥७ ॥ 

है रुद्रदेव ! हमारे ज्ञान और बल में सम्पन्न वृद्धों को पीड़ित न करें । हमारे छोटे बालकों की हिंसा न करें । 
हमारे बलवान्‌ युवा पुरुषों को हिंसित न करें । हमारी गर्भस्थ सनतानों को हिंसित न करें और न ही हमारे माता-पिता 
को विनष्ट करें। इन सभी हमारे दिय जनो के शेरों को कष्ट न पहुंचाएँ ॥७ ॥ 

१२६३. मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिप:। 
बीरान्मा नो रुद्र भामितो वधीह॑विष्पन्त: सदमित्त्वा हवामहे ॥८ ॥ 

है रुहदेव ! हमाती पुर-पौजादि सन्त हमारे जोवन को, गौओं और अश्वों को आघात न पहुँचाएँ। आप 
सन शव केदिलाशकै लिए क्रोध (हों । हविष्या्र प्रदान करने के लिए यहस्ल में हम आपका आवाहन 
करते हैं ॥८ ॥ 

१२६४. उप ते स्तोमान्यशुपा डवाकरं रास्वा पितर्मरुतां सुम्तमस्मे। 
अद्रा हि ते सुपतिर्षुछ्यत्तमाथा वयमव इत्ते वृणीमहे ॥९॥ 


० है सू० १8५ चर 


है महदगणों के पिता र्द्रदेव ! जिस प्रकार पशुओं के पालनकर्ता गोपाल प्राहःमहण किये गये पशुओं को 
सायंकाल उनके स्वायी को सौं देते है, उसी जार आफ कृपा से श्राप मो को स्तुति रूप में आपको ही 
समर्पित करते है। आप हमें सुख प्रदान कर, आपको कल्याणकारी बुद्धि अत्यधिक सुख प्रदान काने वाली है. 
अतएब हम सभी आपके संरक्षण को कामना करते है ॥९ ७ 


१२६५, आरे ते गोध्नघुत पूरुषघ्न क्षयद्वीर सुप्रमस्मे ते अस्तु॥ 
मा च नो अधि च बूहि देवाथा च न शर्म यच्छ ट्विबहां: ॥१० ॥ 
है बौरों के आश्रददाता स्टदेव ! पशुओं और मनुष्यों के लिए संहारक आपके शस्त्र हमें कोई 
कष्ट न पहुँचाएँ। हम सभी के लिए. आपको श्रेष्ठ ग्ेरजाएँ शर्त हों तदा आप हम सभी को सुख-प्रदान 
करें। हे देव! हमें विशेष मार्ण दर्शन दें तथा दो गरकार कौ शक्तियों से युक्त आप हम सभी के निषितत 
शान्ति प्रदान करें ॥१० ॥ के 
१२६६. अबोचाम नमो अस्मा अवस्यव: शृणोतु नो हव॑ रुद्धो मरुत्वान्‌। 
तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्यु: पृथिवी उत दो: ॥१९॥ 
सुरक्षा की कामना करने वाले हम सी, रुट्रदेव को उन हो, ऐसा उच्चारण करते हैं। मरुदगणों के साथ वे 
'रद्देव हमाएँ प्रार्थना को सुर । इस प्रकार हमारी अधीष्ट कामना को मिद्र वरुण, अदिति, समुद्र, पृथ्वी और 
दिव्यलोक सभी स्वीकार कोें ॥१६ ॥ 


[सूक्त - ११५ | 
ऋषि: कुत्स आक्िसस । देवता- सूर्य । फ्द- बिहुए्‌ ॥ 
१२६७ चित्र देवानामुदगादनीक॑ चश्षुपित्रस्थ वरुणस्थास्ले:। 
आप्रा द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष सूर्य आत्या जगतस्तस्थुषक्ष ॥९॥ 
अगर स्थावर जगत्‌ के आत्मा रूपी सूरदिव्‌ दैवी शक्तियों के अदभुत तेज के समूह के रूप मं ठदित हो गये 
है । भित्र वरुण आदि के चु रूप इन सूरदिव ने उदय होते हो घुलोक, एथ्वोलोक तथा अन्तरिक्ष को अपने तेज 
से भार दिया है ॥६ ॥ 
१२६८. सू्यों देवीमुषसं रोचमानां म्यों न योषामध्येति पश्चात्‌ । 
यत्रा नरो देवयन्तों युगानि वितन्वते प्रति भद्राय भद्रम्‌ ॥२॥ 
अथप दौष्तिमान्‌ और तेजस्विता युक्त देवी उषा के पीछे सूर्ददेव उसी अकार अनुगमन कराते है, जिस 
कार मनुष्य नारी का अनुगमन कराते है। जहाँ देवत्व के उच्च लद्षय को पाने के लिए साधक यज्ञादि 
औष्ठ कर्म सम्पत्र करते है. वहाँ उन साथकों एवं कल्याणकारी यज्ञौय क्यों को सू्यदेव अपने प्रकाश से 
अकाशित करते हैं ४२ ॥ 
१२६९ भद्रा अश्वा हरित: सूर्यस्य चित्रा एतग्वा अनुमाद्यास:। 
नमस्यन्तो दिव आ पृष्ठमस्थु: परि द्यावापृथ्िवी यन्ति सच: ॥३ ॥ 
सूयदिव की अध्वरूपी किरणें कल्याणकारी जलों को सुखाने वाली, तत्यक्ात्‌ वृष्टि करने वाली आश्चर्यजनक, 
_आतन्‍्दकाएी ता निस्‍्तर गतिशौल है । वे रश्मियाँ वन होली हुई दिव्वलोक के (पृष्ठ भाग पर) सर्वोच्च विस्तृत 
आग पर फैलती है। यहो चुलोक और भूलोक पर थो सोध विस्तार युक होती है ॥३ ॥ 
३ 


हब ऋलवेद संहिता भाष-ह 


१२७०. तत्सूरयस्य देवत्व॑ तन्महित्व॑ मध्या कतोर्वितत सं जभार। 
यदेदयुक्त हरित: सथस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्‍्मै ॥ड ॥ 
वह (पूवोक्त मत के महान्‌ कार्य) सूदिव के देवल्व का व्घरण है । जब वे सूर्यदेव अपनी हरणशौल किएणों 
को आकाश से विलय कर केद्र में धारण करते है, तब रात़ि इस विश्व के ऊपर गहन तमिस्रा का आवरण 
डाल देती है ॥४ » 
१२७१, तन्मित्रस्य वरुणस्थाभिचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते दोरुपस्थे। 
अनन्तमन्यदुशदस्य पाज: कृष्णमन्यद्धरित: सं भरन्ति ॥५ ॥ 
धुलोक की गोद में स्थित सूर्यदेव, भित्र और वरुणदेवों का वह रूप प्रकट करते हैं, जिससे वे मनुष्यों को 
सब ओर से देखते हैं। इनकी किरणें अन्त विश्व में एक ओर प्रकाश और चेतना धर देती हैं, तो दूसरी ओर 
अन्धकार भर जाता है ॥५ ॥ 
[पूर्ण की कणों में दृ्व ्रदाफ के साव-साल अदूतय चेतना का फ़वाह थी रहा है] 
१२७२. अद्या देवा उदिता सूर्यस्य निरंहस: पिपृता निरवद्यात्‌। 
तन्नो भिन्रों वरुणो मापहन्तामदिति: सिन्धु: पृथिवी उत दो: ॥६ ॥ 
देखो ! आप सूयोदक काल से हो हमें आपत्तियों और दुष्कर्म रूपो पापों से संरक्षित करें । हमारी इस 
कामना को मित्र. तरुण, अदिति, समुद्र पम्ती और दिव्यलोक सभी देव भो अनुमोदित को ॥६ ॥ 


[सूक्त - ११६] 
[ऋषि- कक्षोवार्‌ दैर्घशमस (औशिज) । देवता- अश्वितीकुषार । ढ्द- वि्रप्‌॥| 
'इस सुर वे अतनीकुणां की सतत ये उनकी अपेक वियाओं का वर्जन है । अं अंनरिकष यार वापुधार नदाएँ, आप 
के अरः जाने काली (पद) गौकाएँ, शकिलाओं वें अल पहुँचाने की विद, कायादल्य वेड्ार कृत्रिप अंपो का 
फषाशोपण्‌ क्या बाय को दृपाक बता देवा आदि - 
१२७३ नासत्याध्यां बर्हिरिय प्र वृज्जे स्तोमां इयर्म्यप्रियेव बात: । 
यावर्भगाय विमदाय जायां सेनाजुवा न्यूहतू रथेन ॥९॥ 
सता के साथ चलने वाले २ से दोनों अस्विनौकुमार नौजवान वियद की धर्षपली को उसके घर छोड़ आये 
औ । सत्यवान्‌ अश्विनीकुमारों के निषितत हम स्तोज वाजियों को वैसे हो ग्रेरित करते है, जैसे वायु मेघपण्डल पे 
स्थित जलों को वृष हेतु प्रेरित करते है तथा यज्ञकर्ता कुर के आसनों को फैलाते हैं ॥१ ॥ 
१२४४. बील्लुपत्मभिराशुहेमभिर्वा देवानां वा जूतिभि: शाशदाना। 
तद्रासभो नासत्या सहस्रमाजा यमस्य प्रथने जिगाय ॥२॥ 
है सत्ययुक्त अश्वितीकुमारों ! आप दोनों अतिवेग से आकाश में उड़ने वाले, तीव गति से जाने वाले, देवताओं 
की गति से चलने वाले यानो से भो अति तौतर गति से गयनशोल हैं। आपके यातं से संयुक्त हुए रासभ ने यम 
को आनन्दित करने वाले युद्ध मं हजारो को संख्या वाले सु सैनिकों पर विज ग्राप्त की यो ॥२ ॥ 


१२७५. तुग्नो ह भुज्युमश्विनोदमेघे रयिं न कश्षिन्ममृवाँ अवाहा: । 
तमूहथुनॉभिरात्यन्वतीभिस्तरिक्षप्रुद्धिपोदकाधि: ॥३॥ 


जैसे मरणासत्र परुष्य अपने धन को इच्का त्याग देते है. उस प्रकार अपने पुत्र को आकांक्षा त्यागकर तु 














के है सूठ एशद तन 


नरेश ने अपने भुज्यु नामक पुत्र को सतुपक्ष पर आक्रमण करने हेतु अति गम्भीर महासागर में प्रवेश को आज्ञा 
दी । उसे आप दोनों अपनी सामथयों द्वारा अन्वरिक्ष यायों ठदा परडुन्बियों और जौकाओं के सहयोग से निकाल 
कर उसके पिता के समीष ले गये ॥३ ॥ 
१२७६. तिस््र: क्षपस्त्रिरहातिद्रजद्धिननासत्या भुज्युमूहथु: पड़े: । 
असमुद्रस्य धनव्नाईस्य पारे त्रिभी रथै: शतपद्धि: पत्श्वै: ॥४ ॥ 
है सत्य से युक्त अशविनौकुमारो ! अति गहन सागर से दूर जहां मर्सवल है, वहाँ से तीन दिवस और तीन 
रा विस्‍्तर चलते हुए अठिवेग से गमनशौल सौ चढ़ों और छ: अस्वों (अस्वशतति) सम्पन्न यत्रो वाले, पक्षी के 
समान आकाश मार्म से जाते हुए तौन यातों द्वारा आप दोनों े भुज्यु को उसके निवास पर पहुँचाया ॥४ ॥ 
१२७७ अनारम्भणे तदवीरयेथामनास्थाने अग्रभणे समुद्रे। 
यदश्विना ऊह्ड धुर्भुज्युमस्तं शतारित्रां नावभातस्थिवांसम्‌ ॥५ ॥ 
है अश्विनीकुमाते ! विज्ाय से एहित, आश्रय रहित जहाँ (बचाव के लिए) हाथ में पकड़ने के लिए कोई भी 
पदार्थ नहीं, ऐसे अतिगहन महासमुद्र में से आप दोजं ने सरौ पतवारों से चलने वाली नाव पर चढ़ाकर धुज्यु को 
उसके निवास स्थल पर पहुँचाया था । यह दुस्साहसिक कार्य निश्चित हो अति वौरता से युक्त था ॥५ ॥ 
१२७८. यमश्निना ददथु: श्वेतमश्नमघाश्चाय शश्रदित्स्वस्ति | 
तट्दां दात्न॑ पहि कीतेंन्य॑ भूत्पैड्ों वाजी सदमिद्धव्यों अर्य: ॥६ ॥ 
बम ! आप दोजों ने अघाक भूषति (ररेश) के लिए जिस सफेद अश्व को प्रदान किया वह सदैव 
मंगलकारी है। ऐसा दान अति सराहनीय हुआ। दल पर आक्रपणकारी “पेदु” के लिए दिया हुआ निषुण 
घोड़ा भी सदैव प्रशंसवोय है ॥६ ॥ 
१२७९, युब॑ नरा स्तुबते पत्रियाय कक्षीवते अरदत॑ पुरन्थिम्‌। 
कारोतराच्छफादश्वस्थ वृष्ण: शतं कुंभां असिज्वत॑ सुराया: ॥७ ॥ 
है मेतृत्व क्षमता सम्पन्न अशिनीकुमारो ! आप दोतों ने डँचे कुल में उत्पन्न स्तोता क्षीवान्‌ को तगर के 
सरक्षणार्थ श्ेप्ट पाार्श दिया बलजाली अह्व के झर के समान आकृति वाले विशेष पात्र से स्वच्छ जल के 
सौ घड़े आप दोनों ने पूर्ण करके स्थापित किये ॥७ # 


१२८०. हिमेनास्नि प्ंसमवारयेथां पितुमतीमूर्जमस्मा अचत्त। 
ऋबीसे अत्रिमश्विनावनीतमन्निन्यधु: सर्वगर्ण स्वस्ति ॥८ ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आप दोनों ने प्रवण्ड अम्निदेव को बर्फयुक्त शौतल जल से शान्त किया । असुरों द्वारा 
स्वाज्य के लिए संघर्षरत अन्धेरे कारावास में रखे गये अधि ऋषि को सहयोगियों के साथ कारावास तोड़कर 
आपने मुक्त किया तथा दुर्बल बने ऋषि अब्ि को पौष्टिक और रक्तिवर्धक आहार देकर इष्पुष्ट किया ॥८ ॥ 
१२८१. परावत॑ नासत्यानुदेथामुच्चाबुश्न॑ चक्रथुर्जिहाबारम्‌। 
क्षरत्रापो न पायनाय राये सहख्नाय तृष्यते गोतमस्य ॥९॥ 
सत्य के ग्रति स्विर हे अधिनरकुमारो ! आप कुँ के पाते व एक स्थान से दूसरे स्थान तक अति दूर ले 
गये । इस हेतु आपने कुएँ के आधार स्थल को ऊँचा किया और (हर आदि) रढे मार्ग से जल प्रवाहित किया। 
उस्सी जल को गौतम कम के आश्रम तक ले जाकर आज्रम वासियों को पेय जल उपलब्ध कराया । आश्रम वासियों 
को सिंचाई के जल से सहसों तरह की धान्यादि सम्पदा घी प्राप्त हुई ॥९ # 
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१२८२. जुजुरुषो नासत्योत वब्षिं प्रामुज्वतं द्रापिमिव च्यवानात्‌ । 
प्रातिरत॑ जहितस्थायुर्दख्ादित्यतिमक्‌णुत॑ कनीनाम्‌ ॥१० ॥ 
शत्रुओं का संहार करने वाले सत्यनिष्ठ हे अद्चिनोकुमारो ! आप दोनों ने शरीर से जीर्ण च्यवन ऋषि को 
कवच उतारे के समान ही गृढ़ापे रूपी जोर्ण काया को उतारकर तर बना दिया । अतिवृद्ध होने से अशक्त च्यवन 
हो दी्घयुष्य प्रदान किया । तत्पकषात्‌ उन्हें आप दोसों ने सुन्दर स्वियों का पति बना दिया ॥१० # 
१२८३ तट्ां नरा शंस्थं राध्य चाभिष्टिमन्नासत्या वरूथम्‌। 
यदिद्वांसा निधिमिवापगूल्हहमुदर्शतादूपथुर्वन्दनाय ॥११॥ 
सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले हे अश्विरोकुमारो ! आप दोतों के श्रेष्ठ सराहनीय कार्य स्तुति और 
आराधना के: योग्य है । है ज्ञानवान्‌ अश्विनीकुमारों ! जो वन्दन ऋषि गह गर्त मे पड़े थे, उन्हें आप: कक गे गुप्त 
स्थल से धन को उठाने के समान हो गर्त से निकाला ॥९१ ४ 
११८४ तट्दां नरा सनये दंस उग्रमाविष्कृणोमि तन्यतुर्न वृष्टिम्‌। 
दछ्यड्‌ ह यन्मध्वाथर्वणों वापश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच ॥१२॥ 
है अधिनौकुमारों ! अधर्वकुल में जन्म लेने वाले दधौचि ऋषि ने अस्व मुख से आपको मधु विद्या का 
अभ्यास कराया। आपने इस प्रवण्ड पुरुषार्थ को स्पन्न किया । जन सेवा को कामना से वर्षा के पूर्व घोषणा 
काने बाले मेघों की भाँति हम आपके इन कार्यो का प्रचार करते हैं ॥१२ # 
१२८५, अजोहवीज्नासत्या करा बां महे यामन्पुरुभुजा पुरन्यि:। 
श्रुतं तच्छासुरिव वष्चिमत्या हिरण्यहस्तमश्चिनावदत्तम्‌ ॥१३॥ 
हे सत्य से युक्त अश्रिनोकुमारो ! आप दोनों असंख्यों के पालक, पोषक और कर्तव्यपशयण गुणों से युक्त 
है । लम्बी बात के सपय आप दोनों का कुशाग्र मति वाली सती ने आवाहन किया था. उस स्तरी की प्रार्थना को 
राजा की आज्ञा जैसा मानकर आपने उसे हिरण्यहस्त आधक क्रेप् पुर दान किया ॥१३ ॥ 
१२८६. आस्नो वृकस्य वर्तिकामभीके युव॑ नरा नासत्यामुमुक्तम्‌। 
उतो कविं पुरुभुजा युवं ह कृपमाणमकृणुत विचक्षे ॥९४॥ 
हे सत्य से युक्त अशिनोकुमारों ! आप दो ने उपयुक्त बेला में भरड़ियो के धुख से चिड़िया को मुक्त किया । 
है भोजन द्वारा असख्यों के पालक ! दृढ़ नि्य के सहित कर्थना करने पर आप दोतों वे कृपा पूर्वक एक नेत्रहौन 
कवि को श्रेष्ठ दर्शन हेतु दृष्टि प्रदान को ॥१४ ॥ 
१२८७. चरित्र हि वेरिवाच्छेदि पर्णमाजा खेलस्य परितक्म्यायाम्‌। 
सद्यो जड्घामायसीं विश्पलायै थने हिते सर्तवे प्रत्यधत्तम्‌ ॥९५॥ 
जिस प्रकार पक्षी का पंख गिए जाता है बैसे हो खेल राजा से सॉ्बन्धित विश्यला स्त्री का पैर युद्ध में कट 
या था। ऐसे राज़िकाल में हौ उस विश्यला को युद्ध ऋरष्थ होने के पक्षात्‌ आक्रणण करे के लिए लोहे की जाँघ 
आप दोनों ने लगाकर तैयार किया ॥१५ # 
१२८८ शत मेषान्बृक्ये चक्षदानमृत्राश्व॑ त॑ पितान्थं चकार। 
तस्मा अक्षी नासत्या विचक्ष आथत्तं दत्ता भिषजावनर्वन्‌ ॥१६॥ 
ऋड़ाश्ष ने अपने पिता को सौ भेड़ों को भेड़िये के भक्षण हेतु उड़ने का अपताध किया । दण्डस्वरूप उसे 


फेर सुत् चर ३ 


उसके पिता ने दृष्टि विहीन कर दिया । हे असत्व रहिव, शबु संहारक वैचो ! (अश्विोकुमारों ) उननेजरहोन (क्राछ 
को कभी खराब न होने वाली आँखें देकर आप दोसों ने उसे दृष्टिहीन दोष से मुक्त किया ॥१६ ॥ 
१२८९, आ वां रथं दुहिता सूर्यस्य काष्मेंवातिष्ठदर्वता जयन्ती । 
'विश्वे देवा अन्वमन्यन्त हद्धि: समु श्रिया नासत्या सचेथे ॥१७ ॥ 
है सत्व से युक्त अद्चिनीकुमारो ! सूर्य की पुत्र उचा घुड़सवारी प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता) में विजयी होती हुई 
आपके रथ पर आकर विराजमान हो गई । सभी देवताओं ने उसका हार्दिक अभिनन्‍्दन किया । बाद में आप दोनों 
भी सूर्य की पुत्री उचा से विशेष शोभायपान हुए ॥१७ ॥ 
१२९० यदयातं दिवोदासाय वर्तिर्भरद्वाजायाश्विना हयन्ता। 
रेवदुवाह सचनो रथो वां वृषभश्ष शिंशुमास्क्ष युक्ता ॥९८॥ 
है आवाहन योग्य अश्िनीकुमारे ! जब आप दोनों अज्दाता दिवोदासत के घर पर गये-तब उपभोग्य धन से 
परिपूर्ण रद आपको ले गये ये । उस सपय आपके रब को सक्तिशाली और श्र विष्वंसक अश्व खींच रहे थे। 
यह आपकी हो विलक्षण सामर्घ्य है ॥१८ ॥ 
१२९१. रथिं सुक्षत्रं स्वपत्यमायु: सुवी्य नासत्या वहन्ता। 
आ जह्वावीं समनसोष वाजैस्त्रिरह्नो भागं दधतीमयातम्‌॥१९॥ 
है असत्य रहित अशिनीकुमारों ! आप दोयों हि द्वारा तो कालों में वजन करने वाली जहू की 
प्रजा को श्रेष्ठ कार बल, सुसंतति, उत्तम वैधव सम्पदा तथा श्रेष्ठ सौर्यमय जीवन स्वयं उनके समीप जाकर. 
प्रदान करते हैं ॥१९ ॥ 
१२९२. परिविष्टं जाहुपं विश्वत: सी सुगेधिर्नक्तमूहथू रजोभि:। 
विभिद्ुना नासत्या रथेन वि पर्वतां अजरयू अयातम्‌॥२०॥ 
अविनाशी, सत्य से युक्त हे अश्विनोकुमारो ! जाहुब राजा के चारों ओर से शजरुसेता द्वारा घिरे होने पर आप 
दोनों ने राव्रिकाल में उस राजा को उस पेरे से उठाया और गुप्त लेकिन आखान मार्ग से उसे दूर सुरक्षित स्थान 
पर पहुँचाया । विशेष ढंग से शत के घेरे को तोड़ने में सक्षम आए दोनों रच पर बैठकर पर्वतों को लॉपकर अति 
दूर चले गये ॥२० ॥ 
१२९३. एकस्या वस्तोराबत॑ रणाय वशपश्चिना सनये सहस्रा। 
'निरहत॑ दुच्छुना इ्रवन्ता पृथुअ्रवसो वृषणावराती: ॥२९॥ 
है सामर्थ्यवान्‌ अशिनीकुमारों ! आप दोलों ने वश नायक राजा को सहसों ज्रकार के असंख्य धन की प्राप्त 
के लिए एक ही दिल मे पूर्ण संरक्षणो से युक्त कर दिया । पृुत्रवा के कष्टकर रिपुओं को इन्रदेव के सहयोग से 
आप दोतों ने पूर्णहूप से नष्ट कर दिया ४२१ # 
१२९४ शरस्थ चिदार्चत्कस्थावतादा नीचादुच्चा चक्रथु: पातवे वा: । 
'शयबे चिन्नासत्या शचीभिर्जसुरवे स्तर्व॑ पिप्यथुर्गाम्‌ ॥२२ ॥ 
है सत्यपालक अडिनोकुमार ! प्यास से पीड़ित ऊचत्ड के पु शर के पीने हेतु आप दोनों जलस्तर को गहरे 
कुएँ से ऊपर ले आये । आप दोमं ने अपनी साम्थ्यों से अल्वचत कृषकाय शयु ऋषि के निमितत वनध्या (सूत व 
होने वाली) गाय को दुधारू बसा दिया ॥२२ ॥ 
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१२९५. अबस्यते स्तुबते कृष्णियाय ऋजूयते नासत्या शचीभि: । 
पशु न नष्टमिव दर्शनाय विष्णाष्व॑ ददथुर्विश्वकाय ॥२३॥ 
है सत्व से युक्त अदविनीकुमारे ! आप दोजों की बरर्वश् करने वाले और अपनी रक्षा के इच्छुक सुगम मार्ग 
से जाने वाले, कृष्णपुत्र विश्वक के विनष्ट हुए पु्र वष्ञाप्व दो, खोवे हुए पशु के समान (खोजकर) आप दोनों ने 
अपनी सापर्थ्य शत्तियों से, दर्शयार्थ उपस्थित कर दिया #२३ ॥ 
१२९६. दश रात्रीरशिवेना नव द्यूनवनद्ध श्वथितमप््वश्न्त:। 
विप्ुतत रेभमुदनि प्रवृक्तमुन्निन्यथु: सोममिव खुवेण ॥ २४ ॥ 
दुष्ट रा्षसों द्वार पास (रज्जु) से बांधकर जलों के बीच दस रातों और नौ दिन तक पेके हुए, भीगे, सं्रस्त 
और पीड़ित रेभ नामक ऋषि को आप दोनों उसी ग्रकार बाहर निकालकर लाये, जिस प्रकार खुवा से सोमरस को 
ऊपर उठाते हैं ॥२४ ॥ 
१२९७ प्र वां द॑सांस्यश्विनाववोचमस्य पति: स्थां सुगव: सुबीर:। 
उत पश्यन्नश्नुक्नदीर्घपायुरस्तमिवेज्जरिमाणं जगम्याम्‌ ॥२५ ॥ 
है अधिसीकुपारो ! आप दोनों के करों का हमने इस प्रकार से श्रेष्ठ वर्णन किया है, जिससे हम उत्तम गायों 
और शरवीर पु से सम्पन्न इस राष्ट्र के शासक बन सके । टीर्प जोवन का लाध लेकर दर्शनादि सामब्यो से युक्त 
रहकर अपने घर पं प्रवि्ट होने की रह ही वृद्धावस्‍था में प्रवेश को ॥२५ ॥ 


[सूक्त-११७ ] 
[कऋषि- कक्षोवान्‌ दैधतपल (औशिज) । देवता- अश्विजीकुपार + फन्द- जि्टप] 
इस सूरत वें आशिरकुपारों के फाल घन वी गति से खलने काले वार अंधापन - बहापत दूर काने दी सार अंग 
ऋषारेफण की कफनाएँ होने का वर्णन है - 
१२९८ मध्व: सोमस्याश्चिना मदाय प्रत्मो होता विवासते वाम्‌। 
बर्तिष्पती रातिर्विश्रिता गौरिया यातं नासत्योप बाजै: ॥९॥ 
है सत्य से युक्त अश्निनौकुमारो ! प्राचीन काल से आपकी सम्पूर्ण सेवा करने वाले आपके साधक, मधुर 
सोमरस के आनन्द को आपके लिए लाये है। पाएं घर्थयाएँ आप तक पहुँच गई है। इस कुशा के आसन पर 
आपके निभित्त सोमपात्र घरकर रखा है, अत: आप दोनों अपनी अ्न युक्त शक्तियों के साथ हमारे पास आयें और 
हमारा सहयोग करें ॥६ ॥ 
१२९९. यो वामश्विना मनसो जवीयाज्रथ: स्वश्चो विश आजिगाति। 
येन गच्छथ: सुकृतो दुरोण तेन नरा वर्तिरस्पभ्यं यातम्‌ ॥२ ॥ 
जेलृत्व को क्षणता से सम्पत्न हे अश्वितीकुमारो ! आप दोनों के रथ मन से थी तीब गतिशील, उत्तम अब से 
'युकत रहते हैं ऐसे रथ आपको प्रजाजनों के बीच ले जाते है, उसी से सत्कर्मरत साधकों के घर आप जाते है, उसी 
रथ पर आरढ़ होकर आप दोयों हमारे यहाँ पधारें ॥२ » 


१३००. ऋषि नरावंहसः पाज्वजन्यमृबीसादत्रिं मुज्वथो गणेन। 


'मिनन्ता दस्योरशिवस्य माया अनुपूर्व वृषणा चोदयन्ता ॥३॥ 
जेलृत्व प्रदान करने वाले हे बलशालों अिनीकुमारों ! आप दोलं ने पंचजनों के कल्याण के निभित्त 


० है सू० हृ१७ पु 


प्रयलशील अग्नि ऋषि को, पीड़ादायक कारावास से उसके सहयोगियों (अनुवायियों) के साथ पुक्त कराया। 
शत्रुओं का संहार करने वाले आप दोनों शत्रु की विनाशकारी मायावो चालों को पहले से हो ज्ञात करके क्रमश: 
दूर करते हैं ॥३ ॥ 
१३०१, अश्वैं न गूल्हमश्चिना दुरेवैऋषिं नरा वृषणा रेभमप्सु । 
स॑ त॑ रिणीथो विपरुत॑ दंसोधिन तर जू्यसि पूर्व कृतानि ॥४॥ 
है शक्तिशाली नेढृल्व प्रदान करने वाले अशविजोकुमारो! दुष्र्थियों द्वारा जलों के मध्य फेंके गए. 
ऋषि रेभ कौ अत दुर्बल देह को, आप दोनों ने अपने औषधि आटि उपचारों से विशेष हृष्टपुष्ट बचा दिया। 
धोड़े जैसी सुदृढ़ देह से युक्त कर दिया । आपके जो पूर्वकृत का है वे आविस्मरणोय हैं ॥४ ॥ 
१३०२ सुषुष्वांसं न निर्क्र॒तेरुपस्थे सूर्य न दस्ता तमसि क्षियन्तम्‌। 
शुभे रुक्म॑ न दर्शत॑ निखातमुदूपथुरश्चिना बन्दनाय ॥५ ॥ 
है अरि विध्वंसक अष्चिनीकुमारो ! जिस प्रकार आप अन्धकार में छिपे सुदिव को उदय के पूर्व ऊपर लाते 
हैं, जिस प्रकार जमीन पर सोये पुरुष को ऊपर उठाते हैं अथवा भूषि के गर्त मं प़े हुए सुन्दर स्वर्ण के आभूषण 
को ऊपर धारण करते है, उसी ग्रकार आप दोनों ने वन्टन को गर्त से बाहर निकाला ॥५ ॥ 
१३०३ तहवँ नरा शंस्थं पद्रियेण कक्षीवता नासत्या परिज्मन्‌। 
'शफादश्वस्थ वाजिनो जनाय शत कुम्भाँ असिज्वत॑ पधूनाम्‌ ॥६॥ 
है सत्य से युक्त नेतृत्व प्रदान करने वाले अश्विनोकुमारो ! ऑद्रिरस गोत में पड कुलोत्पन्र कक्षीबान्‌ ऋषि के 
निभित्त आपके कार्य अति प्रशंसनौय हैं, जो शक्तिशाली अश्व के खुर के सघान महापात्र से आप दोनों ने मधु के 
सौ घड़ों को सभी मनुष्यों के पीने हेतु पूर्णरूप से भरकर तैयार रखा वा ॥६ ॥ 
१३०४ युव॑ नरा स्तुबते कृष्णियाय विष्णाष्व॑ ददधुर्विश्वकाय । 
धघोषायै चित्पितृषदे दुरोणे पतिं जूर्यन्त्या अश्विनावदत्तम्‌ ॥७॥ 
है मेतृत्व भदान करने वाले अिनौकुषारों ! आप दोतों ने प्रार्थना करने वाले कृष्ण के पी तथा विश्रक के 
'ुत् विष्णाप्व को उसके पिता के पास पहुंचाया । पिता के गृह में हो रोगी और वृद्धा के रूप मे रहने वालो को रोग 
'मुक्त करके नवयुवती बनाकर सुयोग्य वर आप दोनों ने हो प्रदान किया ॥७ ॥ 
१३०५. युवं श्यावाय रुशतीमदत्तं मह: क्षोणस्याश्विना कण्वाय। 
प्रबाच्यं तदवृषणा कृत॑ वां यन्नार्षदाय श्रवों अध्यधत्तम्‌ ॥८ ॥ 
है शक्ति सामर्थ्य युक्त अधिनोकुमारों ! आए दोतों वे ही श्वाव ऋषि को उत्तम तेजस्विनी सती प्रदान वी। 
तेव्रहौन कष्व को उत्तम ज्योति दी । जृषद पुत्र जो बधिर था. उसे सुनने को शक्ति ब्दान की । आप दोनों के ये सभी 
कार्य अति प्रशंसनौय हैं ॥८ ॥ 
१३०६. पुरू वर्षास्यश्विना दधाना नि पेदव ऊहथुराशुमश्चम्‌। 
सहस्नसां बाजिनमप्रतीतमहिहन॑ श्रवस्यं१ तस्जम्‌॥९॥ 
है अशिनीकुमारो ! आप दोों विधित्र रूप धारण करके रपण करते हैं । आपने पेदु को विजयशील, गबुओं 
का विनाश करने वाला, असंख्य घरों को ग्रदाय करने वाला, कॉर्तियार्‌ संरक्षण कर्ता. बलशाली तथा तीब गतिमान्‌ 
अश्व ग्रदान किया ॥९ ॥ 


तह कद संहिता घाग-९ 


१३०७, एतानि वां श्रवस्या सुदानू बह्माडगूषं सदन रोदस्यो:। 
यद्वां पतञ्नासो अश्विना हवन्ते यातमिषा च विदुषे च वाजम्‌ ॥१०॥ 
है श्रेष्ठ दानदाता अदिनौदेवो ! आप दोगो के ये कर्म श्रवणोय है। आपके निमित वेद मत रूपी स्तोत्र बने 
है तथा आप दोतों स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक दोजों स्थानों पर रहते हैं । हे अश्विनोदेवो ! बयोंकि आप दोनों को 
_आद्िसस आवाहित करते हैं, अतएव अर के साथ आकर यजमान को भी अन्न बल प्रदान करें ॥१० ॥ 
१३०८ सूनोमनिनाश्चिना गृणाना वाजं विप्राय भुरणा रदन्ता। 
अगस्त्ये ब्रह्मणा वावृथाना सं विश्पलां नासत्यारिणीतम्‌।१९॥ 
है सर्व पोषणकर्ता, सत्य से युक्त अद्चिनीकुमारो ! आप दोनों से घान ने पुत्र श्राप के लिए प्रार्थना की, उस 
'यजमान को पुतेत्पति की सामर्थ्य प्रदान को । अगसतय के दवा श्रर्चशा किये जाने पर आपने विश्यला के भरत 
पाँव को ठौक किया ॥३१ ४ 
१३०९. कुहद यान्‍्ता सुष्ठुतिं काव्यस्थ दिवो नपाता वृषणा शयुत्रा। 
हिरण्यस्येब कलशं निखातपुदूपधुर्दशमे अश्विनाहन्‌ ॥१२॥ 
है सामर्थ्यवान्‌ अश्िनौकुमारो ! आप दोनों दिव्यलोक को स्थायित्व देने वाले और शयु के संरक्षक है। शुक्र 
की प्र्थना स्वीकार करने के बाद आप दोचों किस ओर जाते है ?कुएं मे पतित रेभ को दसवें दिन, गर्त में पड 
स्वर्ण कुम्ष के समान निकालते के पश्चात्‌ आप दोजों कहाँ गये ? ॥९२॥ 
१३१०. युव॑ च्यवानमश्चिना जरन्त॑ पुर्युवान॑ चक्रधु: शचीधि:। 
युबो रथं दुहिता सूर्यस्य सह श्रिया नासत्यावृणीत ॥१३॥ 
है सत्य पर दृढ़ अश्विनौकुमारों ! आप दोनों ने अपनी शक्ति साथथ्यों से अतिवृद्ध च्यवन ऋ्रषि को पुनः 
तरुण बना दिया था। सूर्य को पुर वे अपने सौभाग्य सहित आप दोनों के रथ पर ही विराजमान होना स्वीकार 
किया वा ॥१३ ॥ 
१३११. युब तुग्राय पू्व्येभिरेवै पुनर्मन्‍्यावभवत युवाना। 
युव॑ भुज्युमर्णसो निःसमुद्राद्विभिरूहथुर्र्रेपिरश्षै: ॥९४॥ 
है अधिनौकुमारो ! आप दोनो युवा तुथ नरेश दवा पिछले समय मे किये गये श्रेष्ठ कं से पृजनीय थे ही; 
परन्तु अब जो उसके पुत्र भुज्यु को अथाह महासमुद्द से सुरक्षित करके पक्षो के सघान उड़ने वाले अश्वों से युक्त 
यों द्वारा उसके पिता के पास पहुचाया, इससे तुय नरेश के लिए आप दोनों अत्यत्त सम्मातास्पद बन गये ॥ १४ ॥ 
३३१२ अजोहवीदक्षिता तय वां प्रोरूह: समुद्रभव्यधिज॑गत्यान्‌। 
निष्टमूहथु: सुयुजा रथेन मनोजबसा वृषणा स्वस्ति ॥१५॥ 
है सापर्ष्यवान्‌ अद्विनोकुमारो ! तुय नरेश के पुत! भुज्यु को सागर याज हेतु भेजा गया था। वे बिता किसी 
'कष के वहाँ चले गये । जब उसने सहयोग के लिए आप दोनों का आवाहन किया तब उसे मन के समान गतिशील 
था श्रेष्ठ ढंग से जोते गये २4 द्वारा आप दोनों ने पिता के घर सकुशल पहुँचा दिया ॥१५ ॥ 
१३१३. अजोहवीदश्चिना वर्तिका वामास्त्रो यत्सीमपुज्वतं वृकस्य। 
वि जयुषा ययथु: सान्दद्रेजात विष्वाचो अहतं विषेण ॥९६॥ 
है अश्विनोकुषारो ! वर्तिका के आवाहन पर वहाँ पहुँचकः गेडिये के मुख से आप दोनों ने मुक्त किया, ऐसे 
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में वे अपने विजयी रथ से पर्वत के शिखर को पार करके पहुँचे । उसे येस्ने वाले शत्रु के सैनिकों को आपने विष 
दग्ध वाणों से मार डाला #१६ # 
१३१४ शत मेषान्वृक्ये मामहान॑ तम: प्रणीतमशिवेन पित्रा। 
आक्षी ऋशाश्े अश्विनाववत्त ज्योतिरन्याय चक्रधुर्विचक्षे ॥१७॥ 
कद ने सौ भेड़, भेड़िये को भ्षणारव दो, इससे क्ुद्ध होकर उसके पिता ने दृष्टिहीन (अन्धा) कर दिया । 
है अश्विनीकुमारों ! उस कऋ्राश्व की दोनों आँखों में आपने ज्योति त्रदान की । दृष्टिहीन को दृष्टि प्राप्त हे, इस उद्देश्य 
से आप दोनों ने उसकी आँखों का पुर्निर्माण कर दिया १७ ॥ 
१३१५, शुनमन्याय भरमड्नयत्सा वृकीरश्विना वृषणा नरेति। 
जार: कनीनइव चक्षदान क्र्ञाश्च: शतमेक॑ च मेषान्‌ ॥१८ ॥ 
ऋद्मा्व के दृ्टिहोन होने पर वृकी उसके सुख के लिए इस ग्रकार परार्थशा करने लगी कि हे सामर्थ्यशञाली 
नेतृत्व प्रदान करने वाले देवो ! तरुण जार के द्वारा तरुणी के सर्वस्व सौंप देने के समान बेसमझी में एक सौ एक. 
भेड़ें मेरे लिए भक्षण हेतु दी गई थीं ॥१८ # 
१३१६. मही बामूतिरश्विना मयो भूरुत ख्राम॑ थिष्णया सं रिणीथ:। 
अथा युवामिदद्ययत्पुरन्थिरागच्छत॑ सीं वृषणाववोधि: ॥१९॥ 
है ज्ञान सॉत्र सापर्ध्यशाली अध्विसैकुमारो ! आप दोनों को संरक्षण शक्ति बढ़ी कल्याणकारी है। आप 
अंग - भंग (वालों) को भली प्रकार ठौक कर देते हैं। आप दोनों का ही श्रेष्ठ बुद्धिपती स्त्री ने आवाहन किया. 
है कि अपनी संरक्षण सामरव्यों के साथ आयें ॥१९ ॥ 


१३१७ अधेनु दबा स्तय॑१ विषक्तामपिन्वत॑ शयवे अश्विना गाम्‌। 
युव॑ शचीभिर्विमदाय जाया न्यूहथु: पुरुमित्रस्य योषाप्‌ ॥२० ॥ 
है शुताशक अशिनौकुमारो ! गर्ध धारण करे में असरर्य दर्बल, दुग्घरहित गाय को शयु ऋषि के 


'कल्याणार्थ आप दोनोंने दुधारू वना दिया । पुर मित्र के पुत्री को विषद के लिए धर्मपली रूप में आपने ही अपनी 
सामथथों से दिलवाया ४२० ॥ 


१३१८. यव॑ वृकेणाश्विना वपन्तेष॑-दुहन्ता मनुषाय दरस््रा। 
अभि दस्युं बकुरेणा धमन्तोरु ज्योतिश्षक्रधुरायाय ॥२९॥ 


है शत्रु विनाशक अश्विनौकुमारों ! जौ आदि घान्य को हल से वषन करके पनुष्यों के लिए अन्न रस 
देते हुए और शत्रु को तेजधार वाले शस्ब से विनषट काते हुए आप दोजों हो आयों के लिए विस्तृत प्रकाश 
दिखाते है ॥२१॥ 


१३१९. आधर्वणायाश्विना दबीचेउश्व्यं शिर: प्रत्यरयतम्‌। 
सबां घथु प्र बोचदृतायन्त्वा््ट यदल्लावषिकक्ष्यं बाम्‌ ॥२२॥ 
हे शतरु संहारक अश्चिजीकुमारो ! अर्वकुल में उतपत्र दघोचि ऋषि के अब का सिर आप दोनों ने लगाया, 


'तव उस ऋषि मे यज्ञ मार्म को प्रसारित करते हुए आप दोजों को मधु विद्या का उपदेश दिया तथा आप दोनों को 
शरीर के भस्म अक्ों को जोड़ने को विद्या भो सिखाई ॥२२ # 


बट वेट संहिता चाण-३ 


१३२०. सदा कबी सुपतिमा चके वां विश्वा धियो अश्विना प्रावतं मे । 
अस्मे रयिं नासत्या बृहन्तमपत्यसाच॑ श्रुत्यं रराथाम्‌ ॥२३॥ 
सत्य के प्रति स्थि:, कवि हे अश्चितकुमातें ! आप दोस़ं हमें सदैव सद्बुद्धि की प्रा प्रदान करें । 
हमें सत्क्मों और सद्ज्ञान की ओर उत्तम रौति से ग्रेरित करें। आप दोनों सुसततति से युक्त. श्रेष्ठ धनंसम्पदा 
हमें प्रदान करें २३ ॥ 
१३२१, हिरण्यहस्तमश्विना रराणा पुत्र॑ नरा वश्चिमत्या.अदत्तम्‌। 
त्रिधा ह श्यावमश्विना विकस्तपुज्जीवस ऐस्यत॑ सुदानू॥२४॥ 
है अश्विनौकुषारों ! आप दोनों श्रेष्ठ दानदाता, औदार्यपूर्ण और वेतृत्व क्षमता से सम्पन्न हैं। बँझ स्त्री को 
पुत्रदान देकर उसके हाथों को स्वर्ण सम्पदा को धारण करने योग्य बनाया । जो श्याव तौन स्थानों से घायलावस्था 
मै पड़े थे उन्हें जोवनदान देने हेतु आप दोनों के द्वाश उत्तम ढंग से परिचर्या की गयी ॥२४ ॥ 
१३२२, एतानि बामश्विना वीर्याणि प्र पृर्व्याण्यायवो5बोचन्‌ । 
ब्रह्म कृष्वन्तो वृषणा युवध्यां सुवीरासो विदधमा बदेम ॥२५॥ 
है सामर्थ्यवान्‌ अश्िनीकुमारो ! आपके शौर्ययुक्त को को प्राचीन समय से हो सभो मनुष्य प्रशंसा करते 
रहे हैं। आप दोनों के निमितत हो हमने इस स्तोज़ की रचना को है । इससे हम ब्रेष्ठ वीर बनकर, सभाओं में प्रखर 
वक्ता बनें ॥२५ ॥ 
सूक्त - ११८ 
[ ऋषि- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस (औशिज) । देवता- अ्विजैकुमार । छन्‍्द- जिदुप्‌ ॥| 
१३२३. आ वां रथो अश्विना श्येनपत्वा सुमृल्लीक: स्ववाँ यात्वर्वाड्‌। 
यो मर्त्यस्थ मनसो जवीयान्त्रवन्धुरो वृषणा बातरंहा: ॥९॥ 
है शक्तिशाली अश्विनौकुमारों ! आप दोनों का रथ बैंठने के लिए सुखधद, अपनी बनावट से सुदृढ़, मुष्य 
के मत से भी अधिक गतिशौल, वायु के स्थान गतिवान्‌ बाज़ पश्ची को तरह आकाश मार्ग में गमनशील तथा जो 
तीन स्थानों से सुदृदतायुक्त है, उसत रच से आप दोनों हमारे यहाँ पथारे ॥१ ॥ 
१३२ त्रिवन्धुरेण त्रिवृता रथेन जिचक्रेण सुवृता यातमर्वाक्‌। 
पिन्वतं गा जिन्वतमर्वतो नो वर्धयतमश्विना वीरमस्मे ॥२॥ 
है अद्विनीकुमातो ! आप अपने तन पियों से युरू; लौन बन्धनों वाले, ज्िकोणाकृति तथा उत्तम 
गतिशील रथ पर चढ़ कर हमारे यहाँ पहुँचे । आप हमारे लिए दुधारू गौएँ, गठिशोल अश्व तथा शूरवीर 
सल्ताने प्रदान करें ॥२ ॥ 
१३२९ प्रवद्यामना सुवृता रथेन द्ाविमं श्रणुतं श्लोकमंढे: । 
'किमड्ड वां प्रत्यवर्तिं गमिष्ठाहुर्विप्रासो अश्विना पुराजा: ॥३ ॥ 
है औरि विनाशक अध्विनोकुमारो ! आप दोनों अपने सुत्दर शोर गविशौल रथ से वहाँ आकर सोमरस 


_अभिषवण काल में स्तोजगान सुरने। आप दोसों के सम्बन्ध मे पुरावन दाल के ज्ञासवान्‌ बार-बार कहते रहे हैं 
'कि आप दरिख्रता और दुखों का यश करने के लिए ही विचरण करते हैं ॥३ ४ 
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१३२६ आ वां श्येनासो अश्विना वहन्तु रथे युक्तास आशव: पतड्ा:। 
थे अष्तुरो दिव्यासो न गृद्चा अभि प्रयो नासत्या वहन्ति ॥ड ॥ 
सत्य का पालन करने वाले हे अडिगरकुमारों! गिद्ध पक्षो की भाँति आकाश मार्ण में तीर 
गति से उड़ने वाले बाज़ पश्चो जिस रथ को खौंचते है, वह रथ आप दोनों को अठि शौघ्र यजञस्थल को 
ओर ले आये ॥४ ॥ 


१३२७ आ वां रथं युवतिस्तिष्ठदत्र जुष्टवो नरा दुहविता सूर्यस्थ। 
'परि बामश्वा वषुष: पतज् बयो वहन्तवरुषा अभीके ॥५॥ 
है नेतृत्व प्रदान करने वाले अशिनीकुमारो ! आप दोतों से स्नेह करने वाली सूर्ददिव दी तरुणी कन्या (उप) 


आपके रथ पर चढ़कर बैठ गई। इस रथ में जोते गये लाल रंग के, शरीर एवं आकृति से पक्षी की तरह 
उड़ने वाले अश्व, आप दोनों को यज्ञस्‍्वल के समीप ले आयें ॥५ ॥ 
१३२८. उद्वन्दनमैरत॑ दंसनाभिरद्रेभ॑ दस्ता दृषणा शचीभि:। 
निष्टौग्रबं पारयथ: समुद्रात्युनश्च्यवान॑ चक्रधुर्युवानम्‌॥६॥ 
सामर्थ्ययुक्त, शपु विवाशक हे अध्िनोकुमाते ! आप दोसों ने अपनी अद्भुत सामर्थ्य शक्ति से बन्दन वो और 
रैप को कुएँ से निकालकर बाहर किया । तुय नरेश के पुत्र भुज्यु को समुद्र से उठाकर घर पहुंचाया तथा वृद्ध 
च्यवन को पुर युवा बनाया वा ॥६ ४ 
१३२९. युवमत्रयेउबनीताय तप्तमूर्जमोमानमश्विनावधत्तम्‌ । 
युव॑ कण्वायापिरिप्ताय चश्षु: प्रत्यधत्तं सुष्ठुतिं जुजुषाणा ॥७ ॥ 
है अश्िनौकुमारो ! कारागृह के भीतर कलर में स्थित अधि ऋषि के लिए आप टोनों रे जल से आन को 
शान्त किया और उसे पौष्टिक तथा शक्तिवर्धक अर श्रदान किया । इसी प्रकार कण्व की आँखों को मार्ग देखे 
के लिए ज्योति युक्त किया । इसीलिए आप दोनों को सब ओर से प्रशंसा होती है ॥७ ॥ 
१३३० युव॑ थेनुं शयबे नाधितायापिन्वतमश्विना पूर्व्याय । 
अपुज्चत॑ वर्तिकामंहसो नि: प्रति जड्यां विश्पलाया अथत्तम्‌ ॥८॥ 
है अधिनौकुमाणों ! आप दोनों ने प्राचीन काल मे स्टुठि करने वाले शयु के निमित्त गाय को दुधारू बनाया, 
बटेर को भेड़िये के मुख से मुक्त किया तथा विश्यला को भम्म टँग के स्थान पर उचित ग्रक्रिया (शल्य क्रिया से 
लोहे की टाँग लगा दी ॥८ ॥ 


१३३१. युव॑ श्वेत॑ पदे इन्धजूतमहिहनमश्विनादत्तमश्वम्‌। 
जोहूज्रभयों अभिभूतिमुग्रं सहख्सां वृषण वीड्वड्रम्‌॥९ ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आप दोनों ने अहि (शतुओं) का गा करने वाले सुदृढ़ एवं बलिष्ठ अंगों से युक्त शबुओं 
को पराजित करने वाले सहसों प्रकार से र्ं के विजेता, युद्धों में अति उपयोगी, इन्द्रदेव की प्ररेणा से युक्त, 
बलशाली, सफेद अस्व को पेदु के लिए प्रदान किया वा ॥९ # 
१३३२ ता वां नरा स्ववसे सुजाता हवामहे अश्विना नाधमाना:। 


आ न उप वसुमता रथेन गिरो जुषाणा सुविताय यातम्‌ ॥१०॥ 
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है नेहृत्व पदान काने वाले अधिकुमासे ! श्रेष्ठ कुल में उत्यत्र हुए आप दोयों का अपने संरक्षणार्थ हम 
आवाहन करते है। आप हमारी प्ार्वना को स्वोकार करें । हमारी भ्िय वाणियों को सुनते हो अपने रथ को घन 
सम्यदा से परिपूर्ण करके हमारे कल्याणार्थ यहाँ आयें ॥१० ॥ 
१३३३. आ श्येनस्थ जबसा नूतनेनास्मे यात॑ नासत्या सजोषा:। 
हवे हि वामश्विना रातहव्य: शश्वत्तमाया उषसो व्युष्टी ॥११॥ 
है सत्य से युक्त अश्विनौदेवो ! आप दोनों एकमत होकर अपने स्देन पक्षी वो अतिवेग से गतिशौल करके 
हमारे पास आयें । हे अश्िनोदेवो ! शाश्वत रहने वालो देवी उषा के उदय होते हो हम हविष्यात्न तैयार करके आप 
दोनों का आवाहन करते हैं। आप आयें और हवि बरहण करें ॥११ ४ 
[युक्त - ११९] 
[कऋषि- कक्षोवान्‌ दैरधतपस (औशिज) । देवता- अधिनोकुमार । छन्‍्द- जगती ।] 
१३३४. आ वां रथ॑ पुरुमाय॑ मनोजुब॑ जीराश्ब॑ यज्ञियं जीवसे हुवे । 
सहस्रकेतुं वनिन॑ शतइसु श्रुष्टीवा्न॑ वरिवोधामभि प्रय: ॥१॥ 
है अश्विनीकुमारो ! विविध ज्कार की कलाकारित से पूर्ण, मन के समान गतिमान्‌ पावन गतिशील अध्ो 
से युक्त, विविध पवाकाओं से मुसाज्जत सुखदायक सैकड़ों पर के धन सो परिपूर्ण, शीघरगामी आपके रख 
का हविष्याल यहण के के लिए आवाहर कराते है, वे आयें और हमें टी्घ जीवन ब्रदान करें ॥९ ॥ 
१३३५ कर्ष्ा धीति: प्रत्यस्य प्रयामन्‍्यथायि शस्मन्त्समयन्त आ दिश:। 
स्वदामि घर्म॑ प्रति यन्त्यूतय आ वामूर्जानी रथमश्विनारुहत्‌ ॥२॥ 
है अश्विनौकुमारो ! इस रथ के अबरूर होने पर हारी बुद्धि आप टोसों को ड्रशंसा करते हुए उच्चस्तरीय 
स्तोजों का गान कर रही है। सभी दिशाओं के लोग इसमें सब्पिलित होते है । पृतादि पदार्थ श्रेष्ठ बनाकर यह 
के निमित तैयार करते है। यज्ञ के प्रभाव से संरक्षण करने वाली रत्तियाँ चाएें ओर फैल रही हैं। आप दोनों 
के रथ पर सूर्य देव की तेजस्वी पुरी देवी उचष विराजमान हैं ॥२ ॥ 
१३३६. स॑ यन्मिथ: पस्पृथानासो अग्मत शुधे मखा अमिता जायबो रणे। 


युवोरह प्रवणे चेकिते रथो यदश्विना वहथ: सूरिया वरम्‌॥३॥ 
है. अश्िनीकुमारों ! जब जन साधारण के कल्याण के लिए युद्ध में अनेक विजेता महान्‌ शूरवीर 
पारस्परिक स्पर्धा भाव से एकब्ित होते हैं, तब आप दोनों द् रथ मन्द गति से वीचे आता हुआ दिखाई देता 
है। जिसमें वाजकों के लिए श्रेष्ठ घन आप अपने साथ लेकर आते है ॥३ # 


१३३७ युवं भुज्युं भुरमाणं विभिगत स्वयुक्तिभिरनिवहन्ता पितृध्य आ। 
यासि्ट वर्तिवृषणा विजेन्यं१ दिवोदासाय महि चेति वामव: ॥४॥ 
है शक्तिमान्‌ अश्विनीकुमारों ! आप दोजों वे अपने हो त्रयासों से, पक्षियों के समान उड़ने वाले यान द्वारा 


जीवन के प्रति संशवात्पक स्थिति में (्रम मे ) पहुँचे हुए सुपर ु्यु को, उसके याता - पिता के निकट 
'हुँचाया था। आप दोनों का यह सहयोग-संरकण दिवोदास के लिए जी अति महत्वपूर्ण या (४ ॥ 
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१३३८. युवोरश्विना वुषे युवायुजं रथ वाणी येमतुरस्व शर्ध्यम्‌। 
आ वां पतित्व॑ सख्याय जम्मुषी योषावृणीत जेन्या युवां पती ॥५ ॥ 
है अशिनीकुमाणे ! आप दोतों रद पर बैठे हुए तथा स्वयं रथ को जोतते हुए अतिशय शोभायपान हो 
रहे थे। रथ आपके इशारे पर हो चल रहा था। मित्रता को इच्छुक, विजय से प्राप्त करने योग्य सूर्य पुत्री देवी 
उच्चा ने आप दोनों को पतिरूप में वरज किया है ॥५ 8 
१३३९. युव॑ रेभ॑ परिषूतेरुरुष्यथों हिमेन घ॒र्मं परितप्तमत्रये। 
युव॑ शयोरवसं पिष्यथुगवि प्र दीघेण वन्दनस्तार्यायुषा ॥६ ॥ 
आप दोतों ने रैभ' को कष्ट से मुक्त किया । अब्नि ऋषि के कारागृह के अति गर्भ स्थान को शौतल 
जल से शान्त किया। शयु के लिए गौओं को दुधारू बगया तथा आप दोनों ने हो वनदन को 
दर्ष-जोकन प्रदान किया ॥६ ॥ 
१३४०. युव॑ बच्दन॑ निर्क॒त जरण्यया रथं न दखा करणा समिन्वध:। 


क्षेत्रादा वि्रं जनथो विपन्यया प्र बामत्र विधते दंसना भुवत्‌ ॥७॥ 
शत्रुओं का संहार काले वाले एवं कार्य मे कुशल हे अश्विनीकुपाते ! रथ का जी्णोंद्धार करने के समान 
आपने अतिवृद्ध 'वनदन' को नवयुवक बना दिया । शर्त द्वारा प्रशॉँसत होकर ज्ञायवान्‌ को भूमि ले (वृ्ष उगने 
के समान हों) उत्पन्न किया, अतएव आप दोनों के ये सहयोग पूर्ण कार्य यहाँ स्थित व्यक्तियों के लिए अतीय 
अधावपूर्ण रे ॥७ ॥ 
१३४१. अगच्छत॑ कृपमाणं पराबति पितु: स्वस्थ त्यजसा निबाधितम्‌। 


स्वर्वतीरित ऊतीर्युवोरह चित्रा अभीके अभवन्नभिष्टय: ॥८॥ 
तुघ नामक अपने हो पिता द्वार परित्यक्त किये जाने पर कष्ट से परोड़ित अवस्था मे प्रार्थना करने वाले 
मन्‍्यु के पास आप दोलों दूरवतों स्थान पर भी चले आये । ऐसे आप के ये संरक्षण युक्त कार्य बहुत ही अद्भुत, 
तेजस्वी और सबके लिए अनुकरणीय हैं ॥८ # 
१३४२. उत स्या वां मधुमन्मक्षिकारपन्मदे। सोमस्यौशिजो हुवन्यति। 
युव॑ दधीचो मन आ विवासथो5 था शिर: प्रति बामश्व्यं बदत्‌ ॥९॥ 
जिस प्रकार मधुमक्खी मधुरस्वर में गुंजन करती है, वैसे हो सोघपान की प्रसन्नता में उशिक्‌ के पुत्र 
'कक्षीवान्‌ आपका आवाहन काते हैं। जब दीचि ऋषि के मर को आपने अपनी सेवा से प्रभावित किया, तब 
घोड़े के शिर से युक्त होकर उन्होंने आप दोनों (अब्िजीकुमा) के त्रति मधु विद्या का उपदेश दिया ॥९ ॥ 


१३४३ युव॑ पेदवे पुरुवारमश्िना स्पृथां श्वेत तरुतारं दुवस्यथ:। 


शर्यैंरभिद्युं पृतनासु दुष्टर॑ चर्कृत्यमिद्रमिव चर्षणीसहम्‌ ॥१० ॥ 
है अश्विनोकुमारे ! आप दोतों ते सबके द्वारा शज्ञंसगौय, तेजस्वी, युद्ध में विजय प्राप्त करने वाले, 
शत्रु पक्ष से अजेय, इद्रदेव के सदूश शतुओं के पराधव कर्ता, वपल सफेद अश्व को पेदु नरेश के लिए. 
बदान किया ॥१० ॥ 
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[सूक्त- १२० ] 

(ऋषि- कक्षीवान्‌ दैर्घतमस (औशिज)। देवता- अश्विनीकुमार, १२ दुःस्व्पनाशक | छद- १ गायत्री, २ 
'ककुप्‌ उष्णिक, ३ का- विराट्‌ अनुष्ठप्‌ ४ र्रूपी अनुष्ठप्‌ ५ तमुशिरा उच्णिक्‌ ६ उच्णिक्‌ (पादानुसार कहीं, केवल 
अक्षणनुसार) ७ विश्टसबृहती, ८ कृति, ९ विराद्‌ अनुष्टप्‌ १०-६२ गायत्री ॥| 
१३४४ का राधद्धोज्ाश्निना वां को वां जोष उभयो:। कथा विदात्यप्रचेता: ॥१॥ 

कली ( आए दोनों को किस त्रकार की श़ार्वना शिव है, जिससे आप प्रसन होते हैं? आप को 
सनतुष्ट करने में कौन सक्षम हो सकता है ? अल्पड़ मनुष्य आपके उपासगा कैसे करें ? ॥६ # 

१३४५. विद्वांसाबिददुर: पृच्छेदविद्वानित्थापरो अचेता:। नू चिन्रु मर्तें अक्रौ ॥२॥ 

ज्ञान रहित और प्रतिभा रहित ये दोनों प्रकार के मनुष्य विद्वा अदिनोकुमारों से ही उचित मार्णदर्श प्राप्त 
कर लें। क्या वे मानव हित के सम्वनध में कुछ व कर पाने को असपर्थता प्रकट करेंगे? ऐसा सम्भव नहीं, वे 
अवश्य हो मानवों के कल्याण के प्रति ग्ेरित होंगे ४२ ॥ 


१३४६. ता विद्वांसा हवामहे वां ता नो विद्वांसा मन्‍्म वोचेतमद्य । 


प्रार्चहयमानों युवाकु: ॥३ ॥ 
हम सहयोग के लिए आप अश्विनौकुमारों का आवाहन करते हैं, आप आज हमें यहाँ आकर चिंतन प्रधान 
मार्गदर्शन दें, आप दोनों के प्रति मित्रता के इच्छुक ये मनुष्य हि समर्पित करते हुए आपकी अर्चना करते हैं ॥३ ॥ 


१३४७ वि पृच्छामि पाक्या३ न देवान्वषदकृतस्थादूभुतस्य दखा। 
पात॑ च सहासो युव॑ च रध्यसो न: ॥४॥ 
है शत्रु संहारक अश्विनीकुमाते ! हमार ्ार्थण आप से हो है, अन्य के प्रति नहीं । अद्भुत शक्ति के उत्पादक, 
आदर पूर्वक दिये गये इस सोमरस को आप दोतों ग्रहण करें तथा हमें जिम्मेदार पूर्ण कायों को वहन करने की 
सामर्थ प्रदान को ॥४ ॥ 
१३४८ प्र या घोषे भगवाणे न शोभे यया बाचा यजति पत्रियो वाम्‌। 
प्रैषयुर्न विद्वान्‌ ॥५॥ 
ोषा क्रषि के पुर भूगु ऋषि तथा ज्ञान सम्पत् एवं अत्र के इच्छुक पत्र कुल में उत्पत्र अंगिरा ऋषि जिस 
महा सर फर्क अत आप से के करे ये बजे 'अस्तुतीकरण की विधा हमारी वाणी में 
भी आये ॥५ ॥ 
१३४९, श्रुतं गायत्र॑ तकवानस्थाहं चिद्धि रिरिभाश्चिना वाम्‌। 
आक्षी शुभस्पती दन्‌ ॥६॥ 
है कल्याण के स्वामी अशिनौकुमारो ! त्रगाति को इच्छा से ्रेरित ऋषि का यह गायत्री छनद का स्तोत्र आप 
दोजोंने श्रवण किया । आप दोों केहीों को दृष्टि दान करते है, इसके लिए हम आपका गुणगान करते है हमारा 
भी मोर पूर्ण करे ॥&६ ॥ 
१३५०. युवं ह्वास्तं महो रन्युवं वा यज्निरततंसतम्‌। 
ता नो बसू सुगोषा स्थात॑ पात॑ नो वृकादघायो: ॥७॥ 
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है अश्विनौकुमाते ! आप दोनों किसी साधक को ्रचुर दान भी देते है और किसो से धन शक्ति को पूर्णर्पेण 
अलग भी कर देते है । ऐसे आप दोनों हमारे श्रेष्ठ संरक्षक बरें । दुष्कर्म ठथा भेड़िये के समान क्रोधी शतुओं से 
हमें बचायें ॥७ ॥ 
१३५१. मा कस्मै थातमध्यमित्रिणे नो माकुज्ा नो ग्हेभ्यो थेनवो गु:। 

स्तनाभुजो अशिश्वी: ॥८॥ 

किसी भी प्रकार के शुओं से हमारा पताचव न हो। अपे दूध से भरण - पोषण करने वाली गौएँ 
बछड़ों ले अलग होकर हमारे घरों का कभी त्याग न करें अर्ात्‌ हमारे घर दुग्ध आदि पोषक रसों से सदैव 
परर्ण बने रहें ॥८ ॥ 
१३५२. दुहीयन्मित्रध्ितये युवाकु राये च नो मिमीत॑ वाजवत्यै। 

इपे च नो मिमीत॑ थेनुमत्यै ॥९॥ 

आप से सहयोग पाने के इच्छुक हम लोग फिछ्रं के धरण-पोषण के लिए प्रचुर धन सम्पदा चाहते हैं । अतएब 
शक्ति से सम्पन्न थन और गोधन से घरपूर अर हमें दान करें ॥९ # 
१३५३. अश्विनोरसन॑ रथमनश्वं वाजिनीवतो: । तेनाह॑ भूरि चाकन ॥१० ॥ 

सैन्य शक्ति से सम्पन्न अश्विनीकुमारों से अस्वों के बिता चलने वाले इस रद को हमेे प्राप्त किया है । इससे 
हम प्रचुर यश प्राप्ति कौ अभिलाबा करते हैं ४९० ॥ 

[दिला अत शर्त के पंत या संकल्प सक्ि से चलने वाले जान की उपलब्धि का संकेत चहीँ है।] 
१३५४ अय॑ समह मा तनूहाते जनाँ अनु । सोमपेय॑ सुखो रथ: ॥११॥ 

यह सुखदायक रु घो से परिफूर्ण है। अशविजोकुमार सोमपान के लिए याज्चिक जनों के समीप इसी में 
सवार होकर जाते हैं । यह रथ हमें यशस्विता प्रदान करने वाला हो ॥११ ॥ 
१३५५. अथ स्वष्स्य निविदि5 भुझतश्न रेवत: । उभा ता बस्तर नश्यत: ॥१२॥ 

अससमर्थों को भोज प्रदान करने तक की उदारता न रखने वाले धनवानों को और आलस्य-प्राद मे पढ़े 
रहने वाले व्यक्तियों को देखकर हमें बहुत खेद होता है; (क्योंकि) सीत्र ही उनका विनाश सुनिक्वित है ॥९२ ॥ 


[सूक्त-१२१] 
[ऋषि- कक्षीवार्‌ दर्घवसस (औशिज) । देवता- इद् अदवा विश्ेदेवा । छन्द- बिहुप्‌॥] 
१३५६. कदित्था नूँ: पात्र॑ देवयतां श्रवद्गिरो अद्विरसां तुरण्यन्‌। 
प्र यदानइविश आ हर्म्यस्योरु क्रंसते अध्यरे यजत्र:॥१॥ 
ुष्यों को संरक्षण प्रदान करने वाले इन््रदेव शौघरता से टेवल्व पद पाने के इच्छुक अंगिरसों की प्रा्थाओं 
को इस प्रकार कब सुनते है? इसका सुनिश्चित जवान कहाँ; लेकिन जब स्वीकार करते है, तब प्रजाजनों के घर में 
स्थित यज्ञ में शौघ्रता पूर्वक पहुँचकर उनकी अधीष्ट कापनाओं को पूर्ण करते हैं ॥३ ॥ 
१३५७ स्तम्भीद्ध शां स घरुणं प्रुषायद्भुर्वाजाय ड्रविणं नरो गो:। 
अनु स्वजां महिष्क्षत ब्रां मेनामश्वस्थ परि मातरं गो: ॥२॥ 
निकित ही उन्हों (सूर्य रूप इद्रदेव) ने चुलोक को स्थिरता ब्रदान की है। तेजस्वी रश्मियों के 
अकाशक ये इन्रदेव सर्वत्र अन्न उत्पादन के लिए जल को बरसाने के माध्यम है दे महान्‌ सूदिव अपनी 
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कन्या देवी उषा के पश्चात्‌ प्रकाशित होते है ठथा वे शो गठिशोल चन्रमा की पल रत़ि को प्रकाश किरणों की 
माता बनाते हैं ॥२ ॥ 
[राक्िके गर्ष पें प्रकाश रहता है। अंतरिक्ष में अक्स सूर्यों का प्रकाश है, परावर्तित हुए बिना वह दिखता भर नहीं है। भू. 
'उफाह आदि राय उसी प्रकाश से तोरे की वर चयकने दिखने है।]. 
१३५८. नक्षद्धवमरुणी: पृर्व्य॑ राट्‌ तुरो विशामज्जिरसामनु द्यून्‌। 
तक्षद्नज् नियुत॑ तस्तम्भद झां चतुष्पदे नर्याय द्विपादे ॥३ ॥ 
अरेष्ठ मुुषयों को सत्कर्मों की ओर ग्रेरित करने वाले, आंगिरसों के ज्ञात सूरदिव (इद्रदेव) नित्य ही उपाओं 
को प्रकाशमान करते हुए श्रेष्ठ स्तुति रूप वाजियों से रूष्मानित होते है (वन्टनीय होते हैं) । साथ ही वे 
इन्रदेव वत्न को तेजधार युक्त करते हैं कथा सम्पूर्ण शणि मात्र के कल्याण के निमिल वे दिव्य लोक को स्थिरता 
अदान करते हैं ॥३ ॥ 
१३५९. अस्थ मदे स्वय॑ दा ऋतायापीयृतपुस्चियाणामनीकम्‌ | 
यद्धू प्रसगें त्रिककुम्निवर्तदप हुहो मानुषस्थ दुरो व: ॥४॥ 
है इन्देव ! इन ्रार्थनाओं से प्रशंसित होकर आप रा्ि में छिपी हुई प्रकाशमय किरणों के समूह को यह 
सम्पादन के लिए प्रकट करो है; जब तीों लोकों में सवोत्तम इद्रदेव युद्ध मं तत्पर हो जाते है, तब वे द्रोहियों 
के लिए पतन का मार्म खोल देते है ॥४ ॥ 
१३६०. तुष्य॑ पयो यर्पितरावनीतां राध: सुरेतस्तुरणे भुरण्यू। 
शुचि यत्ते रेक्ण आयजन्त सबर्दुघाया: पय उखियाया: ॥५ ॥ 
जब मनुष्य उत्तम दुधारू मौओं के पवित्र पृत-दुग्धादि से आपके लिए यज्ञ करते हैं, तब हे इद्रदेव ! 
शौधतापूर्वक क्रियाशोल आपके लिए भरण-पोषण कर्ता माता-पिता रूप दावापृचिवी, ऐश्वर्यप्रद और श्रेष्ठ उत्पादन 
क्षपता से युक्त वृष्टिरूप जल को बरसाते हैं ॥५ ॥ 
१३६१. अध प्र जज्चे तरणिर्ममतु प्र रोच्यस्या उषसो न सूर:। 
इन्दुयेंभिराष्ट स्वेदुहव्यै: खुवेण सिज्वज्जरणाभि धाम ॥६॥ 
जिस ग्रकार सूरदिव काशित होते है वैसे हो दुखजाजञक इद्रदेव भी उषाओं के निकट प्रकाशित होते हैं। 
सरष्ठ मधुर पदारों को हवि प्रदान करने वाले बजमानो द्वारा इन्रदेव के लिए यडस्थल पर खुबा पात्र से सोमरस 
प्रदान किया जाता है । ऐसे सोम से अभिषिंचित होकर वे उसत्न हों ॥६ ॥ 
१३६२. स्विध्मा यददनथितिरपस्यात्सूरो अध्वरे परि रोधना गो: । 
यद्ध प्रभासि कृत्वयाँ अनु चूननर्विशे पश्विषे तुराय ॥७॥ 
जब प्रकाशित सूर्य किरणों के माध्यम से मेघ जल वर्षण करते है, तब इन््रदेव यज्ञार्थ किरणों के अवरोध 
को दूर कर देते है । है इद्रदेव ! जब आप (सूर्य रूप में) किरणों का संचार करते हैं तब गाड़ौवान्‌ पशुषालक तथा 
गतिशील पुरुष अपने कार्यों की पूर्ति के लिए कत्यर होते है ७७ ॥ 
१३६३. अष्टा महो दिव आदो हरी इह द्युग्नासाहमभि योघान उत्सम्‌। 
हरि यत्ते मन्दिन॑ दुक्षन्व॒थे गोरभसमद्रिभिर्वाताप्यम्‌ ॥८ ॥ 
है इकदेव ! जब यज्ञकर्ता मनुष्य आपके संवर्धन के लिए उत्तम आउन्दग्रद, गाय के दूध से मित्रित और 


के है सू० हर३ हद 


'शक्तिम्द सोम को पत्थरों द्वारा कूटपोस कर बनाते हैं, तब विस्ृत दिव्वलोक को संव्याप्त करने वाली आपकी 
अश्वरूपी किरणें हविरूप सोमरस को यहाँ आकर ग्रहण करें । आप वृष्टि अवरोधक तत्वों को हटाकर तेजस्वी 
जलधाराओं को चारों ओर बरसखायें ॥८ # 

१३६४ त्वमायसं प्रति वर्तयो गोर्दिबों अश्मानमुपनीतमृभ्वा। 


कुत्साय यत्र पुरुहूत वन्‍्वज्छृष्णयनन्‍्तै: परियासि वचै: ॥९ ॥ 


अमेकों द्वारा आवाहित हे इड्रदेव ! जब आप कुत्स के संरक्षण के लिए शुष्ण दानव को विधिन्न शस्तों का 
प्रहार करके वाश करते है, तब सभी निर्भय होकर चारों दिशाओं में विचरण करते है। उस आक्रान्ता के हनन के 
लिए आप कभु द्वार स्वर्गलोक से लाये गये पत्थर और लोहे से रिर्मित असतों- शस्बों का प्रहार करते हैं ॥९ ॥ 
१३६५, पुरा यत्सूरस्तमसो अपीतेस्तमद्रिव: फलिगं हेतिमस्य। 

शुष्णस्य चित्परिहित॑ यदोजो दिवस्परि सुग्रथित तदाद: ॥१० ॥ 

'जब वज़धारी इब्रदेव ने बादलों को नष्ट करने वाले शस्व का बहार किया तब सूयदिव मुक्त हुए । हे इद्रदेव ! 
आपने शुष्णु (शोषण करने वाले असुर) का जो बल घुलोक को पेरे हुए वा, उसे वष्ट कर दिया ॥१० ॥ 
१३६६. अनु त्वो मही पाजसी अचके द्यावाक्षामा मदतामिन््र कर्मन्‌ । 

त्व॑ वृत्रमाशयानं सिरासु महो वज्जेण सिष्वपो वराहुम्‌॥११॥ 

महान्‌ सामर्थय से युक्त, हे इन्रदेव ! सभी ओर संव्याप्त छुलोक और भूलोक जे आपके कार्य के प्रति आधार 
कट किया, तब प्रोत्साहित होकर आपने विज्ञाल ब्र द्वार वृ को जल में हो सुला दिया ॥११॥ 

१३६७ त्वमिन्द्र नर्यों याँ अबो नृन्तिष्ठा वातस्य सुयुजो बहिष्ठान्‌। 
य॑ ते काव्य उशना मच्दिन दादवृत्रहण्ण पार्य॑ ततक्ष वश़्म्‌॥१२॥ 

है इद्देव ! क्राततदशी के पुत्र 'उशना' ने आसन्‍्टद वृतहन्ता तथा शत आक्रानता यज़ आपके लिए प्रदाव 
किया । आपने उसे तौदण बनाया । तत्पक्षात्‌ भार वहन में कुशल, रथ में भली प्रकार नियोजित होने वाले तथा 
पु के सात वेगवार पड से खचे जन कले र३ प९ बैठक आप मु के हित दितको को सं रद 
करते है ॥३२ ॥ 

१३६८. त्थ॑ सूरो हरितो रामयो नृल्भरच्चक्रमेतशो नायमिन्र । 
्रस्य पार॑ नवतिं नाव्यानामपि कर्तमवर्तयो यज्यून्‌ ॥१३॥ 

है इकदेव ! आप प्रकाशामान सूरदिव के समान हो मूुष्यों की हितकारक और रसों को अवशोषित करने 
वाली रश्ियों को आलोकित करते हैं। आपके रथ दा चक्र सदैव गतिमान्‌ रहता है । बौकाओं से लौंपने योग्य 
जब्बे नदियों के पार यज्ञ विरोधियों को फेंककर आपने विलक्षण कार्य सम्पत्र किया ॥३३ ॥ 

१३६९. त्व॑ नो अस्या इन्द्र दुर्हणाया: पाहि बच्रिवो दुरितादभीके । 
प्र नो बाजात्रध्यो३ अश्वबुध्यानिषे यन्य श्रवसे सूनतायै ॥१४॥ 

है वच्धारी इनदेव ! जिन्हें आत प्रवास पूर्वक ही वष्ट किया जा सकता है ऐसे दुर्गति कारक पापकर्ों से 
हमें बचाकर संरक्षित करें। युद्ध भूमि में लो अ्धार से हमारी रक्षा करे । हमें यर, बल तथा श्रेष्ठ सत्य से युक्त 
व्यवहार के निमित्त रव और अस्वों से युक्त रशव् सम्पदा तरदाव करें ॥इड 


क्ड 
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१३७०. मा सा ते अस्मत्सुमतिर्वि दसद्वाजप्रमह: समिषो वरन्‍त। 
आ नो भज मघवन्गोष्वयों मंहिष्ठास्ते सघमाद: स्थाम ॥१५॥ 
अपनी सामथ्यों से स्तुति योग्य हे इद्रदेब! आपको विवेक-युक्त बुद्धि का कभी हमारे जीवन में 
अभाव न हो। विवेक युद्ध से हम सभी प्रकार के अन्न एवं धन को अर्जित करें । हे श्रेष्ठ ऐसर्य सम्पन्न 
इद्रदेव ! आप हमें गोधन से परिपूर्ण को तथा आपको महिमा को बढ़ाने वाले हम सभी एक साथ रहकर 
आजन्दित हों ॥१५ ॥ 


सुक्त- १२२ ] 
[ऋषि- कक्षौवान्‌ दैर्धतपस (औशिज) । देवता- विशवेदेवा । छरद- जिशुप, ५-६ विराइरूपा तट] 
१३७१. प्र वः पान्त॑ रघुमन्यवो5न्यों यज्ञ रुद्राय मीरूहुपे भरव्वम्‌। 
'दिवो अस्तोष्यसुरस्य वीरैरिषुष्येव मरुतों रोदस्यो: ॥९॥ 
है अक्रोधी क़ल्विजो ! आप हर्ष प्रदायक रुद्रदेव के निधित्त अज्ररूपो आहत प्रदान करे । जिस प्रकार धनुष्चारी 
वाणो से शत्रु पक्ष का विनाश कराते है, वैसे हो टिव्यलोक से आकर अमुरता के संहारक, दिव्यलोक और भूलोक 
के मध्य शूरवोरो के साथ वास करने वाले महद्गणों को हम प्रर्थता करते है ॥१॥ 
१३७२. पत्नीव पूर्वहूर्ति बावृधध्या उषासानक्ता पुरुषा विदाने। 
स्तरीनत्क॑ व्युत॑ वसाना सूर्यस्थ श्रिया सुद्शी हिरण्वै: ॥२॥ 


जिस प्रकार धर्मपली अपने पति का सर्व सहयोग करती है, उसी भ्रकार देवी उषा और रात्रि हर पु ॒ 
प्रार्थनाओं को जानकर हमें प्रगति मार्ग पर अग्रसर करें । अन्धकार को नष्ट करने वाले सूर्यदेव के समान स्वर्णिम 


जे इन 'सूदिव की सुषमा से सुशोभित कथा दर्शन में आति रूपयतो देवी उधा हमे समु्नति के शिखर 
ष 


१३७३ ममत्तु नः परिज्या बसा मपत्तु बातो अपां वृषण्वान्‌। 
शिशीतमिद्धापर्वता युव॑ नस्तन्नो विश्वे वरिवस्यन्तु देवा: ॥३॥ 

तिमिर नाशक और दिन लाने वाले, सर्वत्र विचरणशील सूर्यदेव हमें सभी सुखों को प्रदान करें । वायुदेव 
जलवृष्टि करके हमें आनन्दित करें । इद्रदेव और मेष आप दोयों को एवं हमें (अथवा हमारी बुद्धि को) परिष्कृत 
करें तथा सभी देवगण हमें ऐशयं से सम्पन्न बनाये ॥३ ॥ 

१३७४ उत त्या मे यशसा श्वेतनायै व्यन्ता पान्तौशिजो हुवध्यै। 
प्र वो नपातम्ां कृणुष्व प्र मातरा रास्पिनस्थायो: ॥४॥ 

'उशिक पुत्र कक्षोवान्‌ द्वारा अपनी यशस्विता और तेजस्विता उपलब्ध करे हेतु सर्वत्र गपपशौल, पालनकर्त्त 
अध्िनीकुमारों की प्रार्थना की जाती है । है पनुष्यो ! आप सत्कम्ो के संरक्षक अस्निदेव के निमित श्रेष्ठ प्रार्थता 
कहें तथा स्तुति करने वालों के माता-पिठा के सदृशत खावा-पृथिवो की भी रर्थवा करें ॥४ ॥ 

१३७५ आ वो रुवण्युमौशिजो हुवध्यै घोषेव शंसमर्जुनस्थ नंशे। 
श्र व: पृष्णे दावन आँ अच्छा वोचेय वसुतातिमस्ने: ॥५ ॥ 


है देवो ! जिस प्रकार घोषा नामक स्त्री ने रोग निवारण के निषित आध्मजमाो 'का आवाहन किया, उसो 
अकार उशिक्‌ पुत्र कब्षवान्‌ अपने दुःखों को मिवृति के लिए आपके आवाहन हेतु सस्वर स्तोतरों का उच्चारण 
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करते हैं। आपके साथा घनदाता पृषादेव को भी ग्रार्दगा करते हैं। अम्निदेव डरा प्रदत्त सम्पदाओं के लिए भी 
प्रार्थना करते हैं ॥५ ॥ 
१३७६, श्रुत॑ भे मित्रावरुणा हवेमोत श्रुत॑ सदने विश्वतः सीम्‌। 
श्रोतु नः श्रोतुराति: सुश्ोतु: सुक्षेत्रा सिन्युरद्धि: ॥६ ॥ 
है मित्र और वरुणदेव ! आप दोजों हमारा जिवेदन सुनें तथा यज्ञ मण्डप में चारों ओर से उच्चारित 
प्रर्थना को भी सुनें। खुविख्यात, दानलौल जलवर्षक देव हमारी परार्थज को सुनकर जलराशि से हमारे खेतों 
को सिंचित करें ॥६ ॥ 
१३७७ स्तुषे सा वां वरुण मित्र रातिर्गवां शता पृक्षयामेषु पद्ने। 
श्रुतरथे प्रियरथे दथाना: सद्य: पुष्टिं निरुन्यानासों अग्पन्‌ ॥७॥ 
है वरुण और मित्र देवो ! हम आपकी प्रार्थना करते हैं । जहाँ अश्व तीव गति से चलाये जाते हैं, ऐसे संग्राम 
में शूरवीर हो असंख्य गौओं रूपी धन को उपलब्ध करते हैं। आप दोनों उस विख्यात एवं अपने प्रिय रथ में 
बैठकर शोध्र यहाँ आकर हमें पुष्ट कं ७ ॥ 
१३७८ अस्य स्तुषे महिमघस्य राध: सचा सनेम नहुष: सुवीरा:। 
जनो यः पश्रेध्यो वाजिनीवानश्चावतो रथिनो महां सूरिः ॥८ ॥ 
जो सामर्थ्यवान्‌ मनुष्य घोड़ों और रथों जे सुसज्जित योद्धाओं को हमारे संरक्षणार्थ ग्रेरित करते हैं। ऐसे 
महान्‌ वैधवशाली गुष्यों का धन सभी जयों द्वार सराहा जाता है । श्रेष्ठ शौ्यवान्‌ हम सभी मनुष्य एक 
साध संगठित हों ॥८ ॥ 
१३७९. जनो यो मित्रावरुणावभिष्ठगपो न वां सुनोत्यक्ष्णबाधुक्‌। 
स्वयं स यक्ष्मं हृदये नि धत्त आप यदी होत्राभिरक्रताबा ॥९॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! जो मनुष्य आपसे निष्कपरण ट्रेष करते हैं, जो सोमरस निष्पादित करने से वंचित हैं 
तथा यज्ञीय भावना से रहित हो कुमार्ग पर चलते है, वे अनेक प्रकार के मायसिक और हंदय सम्बन्धी रोगों से 
'अस्ित हो जाते है। लेकिन जो मनुष्य सत्यपार्ग पर चलते हुए सो द्वार यज्ञ सम्पन्न करते है, वे सदैव आपकी 
कृपा को प्राप्त करते है ॥९ ॥ 
१३८०. स ब्राधतो नहुषो दंसुजूत: शर्थस्तरो नरां गूर्तअ्रवा:। 
विसृष्टरातियांति बाब्यहस॒त्त्वा विश्वासु पृत्सु सदमिच्छूर: ॥१०॥ 
है देवो ! यजन करने वाले साधक अश्च से युक्त होकर, शतुओं के भयंकर विनाशकर्ता, अति तेजस्वी, याचकों 
के प्रति उदारतायुक्त तथा महान्‌ बलशाली कप हे वे खजे युद्ों में आति सामर्थ्यवान्‌ शुओं का भी विध्यंस 
कस्ते हुए अग्रसर होते हैं ॥१० ॥ 
१३८१. अध ग्मन्ता नहुषो हव सूरे: श्रोता राजानो अमृतस्थ मद्धा:। 
नभोजुवो यप्निरवस्य राय: प्रशस्तये महिना रथवते ॥११॥ 
है आकाशव्यापी देवो ! आप अपनी सामर्थ्य से. अकल्याणकारी दुषटों की सम्पदा को, प्रशंसा के योग्व श्रेष्ठ 
रवधारी शुरवीरों के लिए हस्तानतरित करते हैं । तेजवार्‌ हर्षदावक और अमृत स्वरूप यज्ञ की ओर ग्रेरित करने 
ाले हे देवो ! मनुष्यों की स्तुतियों को सुनकर आप यहाँ पघारें ॥११ ॥ 
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१३८२. एतं शर्थ॑ थाम यस्य सूरेरित्यवोचन्दशतयस्य नंशे। 
चुम्नानि येषु वसुताती रारन्विश्वे सन्वन्तु प्रभूथेषु बाजम्‌ ॥१२॥ 

“जस स्तुतिकर्ता द्वारा दस चमस पाज़ं मं रखे गये सोम के लिए आपको बुलाया गया है, आप उसकी 
सार्थ्यशक्ति को बढ़ायेंगे" ऐसा देवों का कबन है । जिन देवताओं मे ठेजस्विता युक्त ऐदर्य सुशोभित हो, ऐसे 
सभी देव हमारे यज्ञों में आकर हविष्यात्र का सेवस करें ॥१२ # 

१३८३, मन्दामहे दशतयस्थ थासेर्िर्यत्पज्व बिश्रतो यन्तयन्ना। 
किमिष्टाश्व इष्टरश्मिरित ईशानासस्तरूष ऋख़ते नून्‌॥९३॥ 

'याज्ञिक दस चमस पा मं रखे सोम रूपी हविष्याजर को लेकर आते है। उन पातों में रखे सोघरस रूपी अन्न 
से हम प्रशंसित है । जो अबचों को लगामों द्वात भली त्रकर निवतरित करने की कला में निषुण है, ऐसे श्र संहारक 
(दो) के होते हुए श्रद्धालु मनुष्यों को पीड़ित कसले में भला कौन समर्थ हो सकता है ? अर्धात्‌ कोई भी उसका 
अहित के में सक्षम नहों ॥३३ ॥ 

१३८४ हिरण्यकर्ण॑ मणिग्रीवपर्णस्तन्नो बिश्वे बरिवस्यन्तु देवा:। 
अर्यों गिर: सद्य आ जग्पुषीरोस्रा्ञाकन्तूभयेष्वस्मे ॥ १४ ॥ 
सूरज देवता हों का में स्वर्ण आधृकण खा दब में सणियो को शरण किये हुए सुन रद 
कों। ये श्रेष्ठ देवता हपारे द्वारा उच्वारित खर्थशाओं एवं पृतादि आहूतियों को दोतों प्रकार के यज्ञों में शोध 
ही ग्रहण को ॥१४ ॥ 
१३८५. चत्वारों मा मशर्शारस्थ शिश्वस्त्रयो राज़ आयवसस्य जिष्णो:। 
रथो वां भिन्रावरुणा दीर्घाप्सा: स्यूगभस्ति: सूरो नाद्यौत्‌ ॥९५ ॥ 

विजयी तथा शत्रु संहारक “ मशर्शार” राजा के चार ( काम, ऋ्ोध, लोभ, गो हार और अन्न 
के अधिपति "आयवस" नरेश के तौन पुत्र (त्रिताप- दैहिक, दैविक और भौतिक) हमें पीड़ित करते हैं। 
हे मित्र और वहण देवों ! आप दोनों का विशालकाय सुखकारी रश्मियों से युक्त रथ सूर्दिव के सदृश 
आलोकित हो ॥१५ ॥ 


[यूक्त-१२३) 
[किचि- कथ्षौवार्‌ दै्घलपस (औशिय) । देवता- उद्ा । फद- गिहुप ॥ 
१३८६. पृथू रथो दक्षिणाया अयोज्यैनं देवासो अमृतासो अस्थु:। 
कृष्णा दुदस्थादर्या३ विहायाक्षिकित्सन्‍्ती मानुषाय क्षयाय ॥९॥ 
इन कुशलदेवी उचा का विस्तृत रथ जुत करके तैयार हो गया है और उस पर अमर देवगण आकर विराजमान 
हो गये है । ये विशेष रूप से प्रकाशित उत्तम देवी उचा मानवों के सुखदावी निवास के निषित्त प्रयलशील होकर 
भयंकर काले अन्धकार से ऊपर उठकर ब्रदाशान हुई है ४९ ॥ 
१३८७. पूर्वा विश्वस्माद्भुवनादबोधि जयन्ती वाज॑ बृहती सनुत्री । 
उच्चा व्यख्यद्युवति: पुनर्भूरोषा अग्रथयमा पूर्वहूतो ॥२ ॥ 
'ममूर्ण आणियो से फहल देवी उच्च जी है. बह जर पद दी उच्च बोस जि है. यह 


जसबर आधे खाली बिए मुख देवी उबा संर्वश्रवम यज्ञ करने के निमित प्रवम स्थान पर विराजयान होती है और 
ऊँचे स्थान से सबको देखती हैं ॥२ # 
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१३८८ .यदद्य भाग॑ विभजासि नृष्य उषो देवि मर्त्यत्रा सुजाते। 
/ देबो नो अन्न सविता दमूना अनागसो बोचति सूर्वाय ॥३॥ 
है कुलौन उषा देवि! मूुष्यों को पालस्कर्जी आप जिस समय मनुष्यों के लिए धन का, 
योग्य भाग प्रदान करती हैं, उस समय दान के प्रति प्रेरित करने वाले देव, सूर्य के अभिमुख हमें 
'पापरहित बनाएँ ॥३ ॥ 
१३८९. गृहडगृहमहना यात्यच्छा दिवेदिवे अधि नामा दथाना। 
सिधासन्ती छोतना शश्वदागादग्रमग्रमिद्धजते वसूनाम्‌ ॥४॥ 
हविर्भाग को ग्रहण करने के लिए ज्योतिर्मय देवी उच्ा भ्रतिदिर आगमन करती हैं। कीर्ति को 
धारण करने वाली देवी उच्च प्रतिदिन घर-घर जात हैं (अर्थात्‌ काश बौंटती हैं ) तथा धो के श्रेष्ठ अंश को 
गहण करतो हैं ॥४ # 
१३९०, भगस्य स्वसा वरुणस्य जामिरुष: सूनृते प्रथमा जरस्व। 
पश्चा स दष्या यो अधस्य थाता जयेम त॑ दक्षिणया रथेन ॥५ ॥ 
है (रुक (डरे ! आप भगदेव और वरुणदेव की बहिन है, ऐसी आप देवों थे सर्वश्नवम स्तुति करने योग्य 
है। बाद में जो पापात्या शहु है, उ्हें हम पकड़ें और आपके द्वार दा पूर्वक गेरित रथ से पराभूत करें ॥५ ॥ 
१३९१ , उदीरतां सुनृता उत्पुरन्थीरूदग्नय: शुशुचानासो अस्थु: । 
स्पा बसूनि तमसापगृलहाविष्कृणवन््युषसो विधाती: ॥६ ॥ 
हमारे मुख स्तोजगान करें | पखर विवेक बुद्धि सत्कर्पों की ओर गरेरित करे । ्रज्जालित अग्नि ज्वलनशील 
रहे, तब उनके निमित्त तेजस्वी उपाएँ तमसाच्कादित (अन्धकार से छिपे) वाब्कित धर्ो को प्रकट कं ॥६ ॥ 
१३९२, अपान्यदेत्यभ्यशन्यदेति विषुरूपे अहनी स॑ चरेते। 
परिक्षितोस्तमो अन्या गुहाकरद्यौदुषा: शोशुचता रथेन ॥७ ॥ 
विपरीत रूप-रंग वाली रात्रि और देवी उचा क्पर: आती और जाती है । एक के चले जाने पर दूसरी आती 
हैं। इन प्रमणशीलों में से एक रात्रि अन्धकार से सबको आच्छादित कर देती है और दूसरी देवी उषा दीप्तिमान्‌ 
तेजरूप रथ से सबको प्रकाशित करती हैं ॥६ # 
१३९३. सदृशीरद्य सदृशीरिदु श्रो दीर्घ॑ सचन्ते वरुणस्य घाम। 
अनवच्यास्त्रिशतं योजनान्येकैका क्रतुं परि यन्ति सद्य: ॥८ ॥ 
आज हो के समान कल घी ये उचाएँ यवावत्‌ आएंगी । ये पवित्र उषाएँ वढण देव के व्यापक स्थान में देर 
तक रहती हैं। एक-एक देवी उपा तोस-तोस योजनो की परिक्रमा करती हुईं नियत समय पर कर्म गरेरक सूर्यदिव 
से आगे-आगे चलती हैं ॥८ ॥ 
१३९४ जानत्यह: प्रथमस्य नाम शुक्रा कृष्णादजनिष्ट श्वितीची। 
ऋतस्य योषा न मिनाति बवामाहरहर्निष्कृतमाचरन्ती ॥९ ॥ 
दिन के प्रारम्धिक काल को जाने वाली गौरवर्णा तेजस्विनो देवी उया काली रात्रि के काले अन्धकार 
से उत्पन्न होती हैं, ये सो रूपो देवी उचा सत्यत्रत को न त्यागतों हुईं प्रतिदिन निद्ठित समय पर आती और 
नियमपूर्वक रहती है ॥९ ७ 
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१३९५, कन्येव तन्‍्वा३ शाशदानाँ एषि देवि देवमियक्षमाणम्‌। 
संस्मयमाना युवति: पुरस्तादाविर्वक्षांसि कृणुषे विभाती ॥९०॥ 
है देवी उधे ! शरीर के स्वरूप को त्रकट करने वाली कन्या के समान हो आप भी अभीष्ट कामना पूरक 
'पतिरूप सूर्ददेव के पास जाती है। पक्ञात्‌ नवयुवती के समान मुस्कराती हुई कान्तिपती होकर अपने प्रकाश 
किरणों रूपी वक्षस्थल को प्रकटरूप से प्रकाशित करती है ॥९० ॥| 
१३९६, सुसक्षाशा मातृमृष्टेब योषाविस्तन्व॑ कृणुषे देशे कम्‌। 
भद्ा त्वमुषों वितर॑ व्युच्छ न तत्ते अन्या उषसो नशन्त ॥११॥ 
माता ड्वात सुशोधित की गई युवती के समान रूपवी ये देवी उचा अपने प्रकाश किरणों रूपी शारीरिक 
अंगों को मानो दिखाने के लिए ्रकर हो रहे हों । हे उदे ! आए ममुष्यों का कल्याण करती हुई व्यापक क्षेत्र मे 
काशित रहें । अन्य उचाएँ आपको तेजस्विता को समाउता नहीं कर सकेगी ॥१३ ॥ 
१३९७. अश्वावतीगॉमतीर्विश्ववारा यतमाना रश्मिभि: सूर्यस्थ । 
परा च यन्ति पुनरा च यन्ति भद्गा नाम वहमाना उषास:॥१२॥ 
अश्नों और गौओं से युक्त सबके द्वारा आदर-योग्य (रण करने योग्य) सू्दिव की किरणों से अन्धकार को 
दूर गाने में प्रयलशौल, तथा कल्याणकारी यशस्विता को धारण करने वालो उपाएँ दूर जाती सौ दौखती है, 
लेकिन फिर वहीं आ जाती हैं ॥९२ ७ 
१३९८, ऋतस्य रश्मिमनुयच्छमाना धद्रम्पद्रं ऋतुमस्मासु धेहि। 
उषो नो अद्य सुहवा व्युछास्मासु रायो मधवत्सु च स्थु:॥१३॥ 
है देवि उप ! सूरदिव कौ रा्मियों के अनुकूल रहते हुए आप हमारे अनरंग में कल्याणकारी कर्मों की 
प्रेरणा प्रदान करें । आप आवाहित किये जाने पर हमारे अभिमुख ब्रकाशान रहें । हमें और ऐश्वरयवानों वो पचुर 
मात में धन सम्पदा प्रदान कों ॥१३ # 


[सूक्त- १२४] 
[रि- कक्षीवार्‌ टर्घतमस (औशिज) । देवता- उषा । छन्द- जिहुप्‌ ॥| 
१३९९ , उषा उच्छन्ती समिथाने अग्ना उद्यान्त्सू्य उर्विया ज्योतिरश्रेत्‌। 
देबो नो अत्र सविता न्यर्थ॑ प्रासावीद्‌ द्विपठा चतुष्पदित्यै ॥९ ॥ 
अम्मि के प्रदीष्त होने पर देवी उदा अन्धकार का गाज करती हैं और सूयॉदय के समान अति तेजस्विता को 
धारण करती है। ये सूर्दिव हमें उपयोगी घन तथा मनुष्यों और मुष्येतर प्राणियों को जाने के लिए मार्ग प्रशस्त 
करें । अर्थात्‌देवी उषा के आने के बाद हम मूुष्रचों, गौ, अछादि पशुओं के लिए आने जाने के रास्ते खुल जायें ॥ ९ ॥ 
१४०० , अमिनती दैव्यानि ख़तानि प्रमिनती मनुष्या युगानि। 
ईयुषीणामुपमा शश्चतीनामायतीनां प्रथमोषा व्यद्यौत्‌ ॥२॥ 
ये देवी उप अनुशासगात्मक नियमों का पालन करने वाली, मनुष्वों की आयु को लगातार कप करने 
काली हैं। निल्तर आने वालो विगत उचाओं के अत में ठथा भविष्य में आने वाली उषाओं में यह सर्वप्रथम 
अकाशित होती हैं ॥२॥ 


जं० ३ सूछ एरढ श्र 


१४०१. एषा दिवो दुहिता प्रत्यदर्शि ज्योतिर्बसाना समना पुरस्तात्‌। 
ऋतस्य पन्थापन्वेति साथु प्रजानतीव न दिशो मिनाति ॥३ ॥ 

स्वरललोक को कत्यारूपी ये देवी उचा ब्रकालञ रूप वस्ब धारण करने वालो, श्रेष्ठ मरवाली तथा प्रतिदिन पूर्व 
दिशा से आती हुईं दिखाई देती है। जिस प्रकार विदुषी गारो सत्य मार्ग से जातो है, उसी प्रकार दिशाओं में 
अवशोध न पहुँचाती हुईं ये देवी उषा जाते है ॥३ ॥ 

१४०२, उपो अदर्शि शुन्ध्युवो न वक्षो नोधा इवाबिरकृत प्रियाणि । 
अशासन्न ससतो बोधयन्ती शब्नत्तमागात्युनरेयुषीणाम्‌ ॥ढ॥ 

'शुद्ध पवित्र वकषस्थल के समान देवी उचा समोष से हो टिखाई देती हैं। नई वस्तुओं का निर्षाण करने वाले 
के समान ही देवी उपा ने अपने किरण रूपी अवयवो को प्रकट किया है । जिस प्रकार गृहस्थ महिलाये सोये हुए 
'परिवासजनों को जगाती है, वैसे हो भविष्य में आनेवालो उ्ओं मे सर्वश्रधम ये देवी उषा दुबारा जगाने के लिए. 
आ गई हैं ॥४ ॥ 

१४०३. पूर्वे अथें रजसो अण्यस्थ गवां जनित्रयकृत प्र केतुम्‌। 
व्यु प्रथते वितरं बरीय ओभा पृणन्ती पित्रोरुपस्था ॥५ ॥ 

विस्तृत अरिक्ष लोक के पूर्व दिशा भाग यें रश्पियों को उत्पत्र करने वाली देवी उचा ने ग्रकाश रूपी 
ध्वजा को फहराया है । चुलोक भूलोक रूपी माता-पिता के पास रहकर दोनों लोकों को प्रकाश से परिपूर्ण करती 
हुईं ये देवी उप विशिष्ट तेजस्वी प्रकाश से अन्तरिक्ष को परिपूर्ण करती है ४५ # 


१४०४. एवेदेषा पुरुतमा दृशे क॑ नाजामिं न परि वृणक्ति जामिम्‌। 
अरेपसा तन्वा३ शाशदाना नार्भादीषते न महो विभाती ॥६ ॥ 
विस्तृत होने वाली ये देवी उपा खुख व आउट के लिए जिस ग्रकार विरोधी का त्याग नहीं करती, उसी 
अकार आत्पौय जनों को भी अपने प्रकाश से वॉचेत रहो करतीं (अर्थात्‌ अपने पराये का भेद किये बिना अपने 
प्रकाश से सभी को ताध देतो है 0 प्रकाश रूपी निदोंब सरीर से प्रकाशित होने वालो देवी उपा जिस प्रकार 
सटे से दूर नहीं होती, उसी प्रकार बड़े का त्याग नहीं करतीं, अपितु छोटे - बड़े का पेट किये बिता दोनों को 
अकाशित करती हैं ॥६ ॥ 
१४०५, अध्रातेव पुंस एति प्रतीची गर्तारुगिब सनये धनानाम्‌। 
जायेव पत्य उशती सुवासा उषा हल्लेव नि रिणीते अप्स: ॥७॥ 
आरतृहीन बहिन जिस ख्रकार निरात्रित होने पर वापस अपने माता-पिता के पास चली जाती है अथवा जिस 
ज्रकार कोई विधवा धन में हिस्सा पाने के लिए न्यायालय में जाती है, उसी प्रकार उत्तम बसों को धारण करके 
सूर्य रूप पति से मिलने की इच्छुक ये देवी उषा पुस्कराती हुई अपने किरण रूपी सौन्दर्य को प्रकट करती हैं ॥७ ॥ 
[दिल रूपी ाई के होते ही पह पाता (युलोड) के फस ली जाती है, बची अपरे भाई के साथ रही रहती।] 
१४०६. स्वसा स्वल्रे ज्यायस्यै योनिमारैगपैत्यस्था: प्रतिचक्ष्ेव। 
व्युच्छन्ती रश्मिभि: सूर्यस्याजज्यडक्ते समनगा इब वा: ॥८ ॥ 
'जिस प्रकार छोटी बहिन अपनी ज्येष्ठ बहिन के लिए स्वान रिक्त कर देती है, वैसे हो रा़िरूपी छोटी बहिन 
अपनी ज्येष्ठ वहिन देवी उचा के लिए मातरो अपये स्थान से हट जातो हैं। सूरदिव की रश्मियों से अन्धकार को 


स्स्र ऋग्वेद संहिता घाग-१ 


हटाती हुई ये देवी उपा उत्सव में जाने वाली खियों को तरह अच्छी प्रकार चलने वाली किरण समूह के समान 
अपने स्वरूप को प्रकट करती हैं ॥८ ॥ 
१४०७ आसां पूर्वासामहसु स्वसृणामपरा पूर्वामभ्येति पश्चात्‌ । 

ताः प्रत्वव्नव्यसीर्नूनमस्मे रेवदुच्छन्तु सुदिना उषास: ॥९॥ 

जो उषा रूपी बहिनें पहले चली गई हैं उन दिलों के बौच में अन्तिम देवी उषा के पीछे से एक-एक नवीन 
देवी उच्च क्रम से जाती हैं। वे उबाएँ पूर्व को वरह नवीन दिन अर्थात्‌ नवी उचाएँ भी हमारे लिए निश्चय हो प्रचुर 
'धनवुक्त श्रेष्ठ दिवस को प्रकाशित करती रहें ॥९ #॥ 

१४०८. प्र बोधयोष: पृणतो मघोन्यबुध्यमाना: पणय: ससन्‍्तु। 
रेबदुच्छ मघवद्ध्यो मघोनि रेवल्सतोत्रे सूनते जारयन्ती ॥१० ॥ 

है धनवति उपे ! आप दातओं को जगायें । न जागने वाले लोधी व्यापारी सोते रहें । हे धनवती उपे ! 
'धतवानों के निमितत धन देते के साथ यज्ञौय भावता को ग्रेरणा भी प्रदान करे । हे सुभाषिणि उदे ! सम्पूर्ण प्राणियों 
की आयु कम करने वालो आप स्तोताओं के जिमित्त अपार वैधव से युक्त होकर परकशमान हों ॥१० ॥ 
१४०९, अवेयमश्वैद्युवति: पुरस्ताद्युडक्के गवामरुणानामनीकम्‌। 

वि प्र तिष्ठाते अग्नि: ॥११९॥ 

_तरुणी खो के समान ये देवी उषा पूर्व दिशा से प्रकाशित हो रहो है । इन्होंने किरणों रूपी लाल वर्ण के अश्वों 
को अपने रथ में जोता हुआ है । ये देवी उषा निश्चित हो विशेष रूप से प्रकाशित होती हैं । उसके प्रकाश रूपी 
ध्यजा रोहण के साथ ही घर-घर में वज्ञारिन प्रज्वलित होती है ॥११ ॥. 

१४१०. उतते बयश्िइसतेरफ््तन्रस्क् ये पितुभाजो ब्युष्टौ । 
अमा सते वहसि भूरि बाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥१२॥ 

देवी उषा के प्रकाशित होते हों पक्षीणण अपना घॉसला त्याग देते हैं । मनुष्य भी अन्न कौ कामना के 
लिए प्रेरित होते है । हे देवी उे ! आप गृहस्थ जोवन में रहकर यज्ञ और दानदाता मनुष्य के लिए प्रचुर धन 
सप्पदा प्रदान करें ॥९२ ॥ 

१४१३, अस्तोदबव॑ स्तोप्या ब्रह्मणा ये 3वीवृधध्वपुशतीरुषास:। 
युष्माकं देवीरवसा सनेम सहस्त्रिणं च शतिनं च वाजम्‌ ॥१३॥ 

है स्तुति योग्य उपाओ ! हमारे इस स्तवन से आपकी ब्रार्दता सम्पन्न हो रही है। सभी उचाएँ प्रगति की 
कामना से हम सभी प्रजाजगों को समृद्ध करें । हे टेवत्व सम्पन्न उचाओ ! आपके संरक्षण साधनों से हम सैकड़ों 
और हजारो प्रकार के धर-धात्य से सम्पन्न सामर्ध् शक्ति अर्जित करें ॥९३ ॥ 

सिक्त - १२५ ] 

[ऋि- कक्षोवान्‌ दर्घतमस (औशिज) । देवता- स्वनव दासस्तुति । छतद- जिहुपू. ४-५ जगती ॥] 

१४१२ प्राता रल प्रातरित्वा दबाति त॑ चिकित्वायपतिगृह्या नि बच्ते। 
तेन प्रजां वर्धयमान आयू रायस्पोषेण सचते सुबीर: ॥१ ॥ 


अत कालीन सूद स्वास्थ पोषक तल एल) को लाकर गुणों के लए गया करे है। झी 
मनुष्य इस तथ्य से परिचित होते हुए सूवोदय से पहले उठकर सूर्य रश्मियो मे स्रिहित ग्राणतत्व रूपी रलों के 


पं है सू हर५ त्त् 


लाभ से कृतकृत्य होते है । उससे मनुष्य दी्ावुष्ध ऋष्त करके संतानों के लाभ से युक्त होकर घन सम्पदा और 
स्वस्थ जीवन प्राप्त करते हैं १ ॥ 
१४१३ सुगुरसत्सुहिरण्य: स्वश्ो बृहदस्मै वय इद्रो दधाति। 
अस्त्वायन्त बसुना प्रातरित्वो मुक्षोजयेव पदि मुत्सिनाति ॥९॥ 
जो दान मनुष्य भ्रातः उठते हो किसो याचक को-रस्सो से पाँव को बाँधने के समाने -अपार धन प्रदान 
करते हैं, ऐसे दानी पुष्य श्रेष्ठ गौओं, अश्चों और स्वर्ण से युक्त होते हैं । इन्हें इन्देव अतित्रेष्ठ अन्र-धन आदि. 
प्रदान करते है ॥२ ॥ 
(+यमों रहती से पौद बचे का भाव है, बिता दान लिए व जाने देखा] 
१४१४ आयमच् सुकृत॑ प्रातरिच्छन्निष्टे: पुत्र॑ बसुमता रथेन । 
अंशो: सुत॑ पायय मत्सरस्य क्षयद्वीर॑ वर्थय सूनृताभि: ॥३ ॥ 
है देव! आज प्राकः हम धन से सम्पन्न रथ द्वारा यज्ञ संरक्षक और श्रेष्ठ कर्तव्यों का निर्वाह करे 
वाले पुत्र प्राप्ति की कामना से आपके यहाँ आये हैं। आप सुखदावक अभिषुत सोमरस को ग्रहण करें 
तथा बोरों के आश्रयदाता आप, हमारा शुध आशोषों से मंगल करें ॥३ ॥ 
१४१५, उपक्षरन्ति सिन्धवों मयोभुव ईजान॑ च यक्ष्यमाणं च धेनव:। 
पृणन्त॑ च पपुरिं च श्रवस्यवो घृतस्य धारा उप यन्ति विश्वत:॥४॥ 
इस समय यज्ञ कार्य करे वालों तया भविष्य े भी यज्जीय भाव को पोषित करने वालों के निषित्त सुखदायक 
नदियाँ प्रवाहित होती हैं। सबके लिए कल्याणकारक तथा सबको रूम्पन्न बजकर प्रसन्न होने वाले याजकों को, 
अन्न (पोषण) की सपूद्धि में सर्च गौएँ, पृत को धाराये प्रदान करती है ॥४ ॥ 
१४१६. नाकस्य पृष्ठे अधि तिष्ठति श्रितो यः पृणाति स ह देवेषु गच्छति। 


तस्या आपो घृतमर्षन्ति सिन्‍्यवस्तस्मा इय॑ दक्षिणा पिन्वते सदा ॥५॥ 
जो अपने आश्रित मनुष्यों को धनथान्य से परिपूर्ण करते है, वे सभी प्रकार के स्वगोय आनन्द को उपलब्ध 
कराते हैं। वे देवत्व को ग्राप्त करके उसी श्रेणी मे प्रतिष्ठित होते हैं। जल प्रवाह उस दान के लिए श्रणस्वरूप 
जल को प्रवाहित करते है तथा यह पृथ्वी भी उसके निमित सदैव अम्नादि का पर्याएत धष्डार प्रदान करती है ॥५ ॥ 
१४१७ दक्षिणावतामिदिमानि चित्रा दक्षिणावतां दिवि सूर्यास:। 
दक्षिणावन्तो अमृत भजन्ते दक्षिणावन्त: प्र तिर्त आयु: ॥६ ॥ 
ये विलश्षण उपलब्धियाँ मात्र सार्थक दान दाताओं को शराप्य है। दिव्य लोक में चुद उनके लिए ही 
स्वास्थ्य प्रदान करते है। दानदाता ही अपरपद को ज्ष्त करते है तदा प्रसतता मे दानी के प्रति सुध कापनाओं से 
दानदाता की आयु में वृद्धि होती है ॥६ ॥ 
१४१८ मा पृणन्तो दुरितमेन आरन्मा जारिषु: सूर्य: सुब्रतास: । 
अन्यस्तेषां परिथिरस्तु कक्षिदपृणन्तमि सं यन्तु शोका: ॥७ # 
सजा के को को समपनर के वले तया मनुष्य बल्याणल्पदानसे सं कल बाले दुख 
और पाषकरमों से बचे रहें। जन साधड और कम नियषादि तो को व्यावहारिक जवन मे प्रवोष कले 
को जल्दी बुढ़ापा नहीं घेरता। इसके विपरीत जो पाकर में संलिप्त रहो हैं तथा जो देवताओं 


को हवियों द्वारा संतुष्टि प्रदान करने वाले यज्ञादि सत्क्मों से रहित हैं, उन्हें मानसिक चिन्ताएँ और शोक संताप 
चेरे रहते है ॥७ ॥ 


रद्द ऋ्केद संहिता चाष-९ 


| सूक्त - १२६ ] 
[ऋषि - १-५ कक्षीवान्‌ दैर्घतमस (औशिज), ६ स्वस्य भावयब्य ; ७ रोमशा । देवता- १-५, ७ स्वनय 
भावयब्य; ६ रोमशा । छन्‍्द- विश्ुफ्‌ ६-७ अनुष्टप्‌।] 
१४१९, अमन्दान्त्सोमान््र भरे मनीषा सिन्धावधि क्षियतो भाव्यस्थ। 
यो मे सहस्लममिमीत सबानतूतों राजा श्रव इच्छमान:॥१ ॥ 
हिंसादि कष्टों से परे, जिस राजा “भाव्य' ने कोर्तिं को कामना से युक्त होकर हमारे लिए सहसौों यज्ञों को 
सम्पन्न किया, उस सिन्यु नदी के किनारे वास करने वाले नरेश के लिए हम ज्ञान से घरे स्तवनों का विवेक बुद्धपूर्वक 
उच्चारण करते हैं ॥१ ॥ 
१४२०, शत राज्ञो नाथमानस्थ निष्काउ्छतमश्चा्यतान्सह्य आदम्‌। 
शत कक्षीवाँ असुरस्य गोनां दिवि श्रवोउजरमा ततान ॥२॥ 
अ्षीवान ते स्तोता और धनदाता राजा से सौ स्वर्णपुद्राएँ, सौ वेगशौल अश्न तथा सौ श्रेष्ठ वृषध ग्रहण किये; 
इससे उस नरेश की स्वर्गलोक घें चारों ओर अक्षुण्ण कॉर्ति फैल रही है ॥२ ॥ 
१४२१. उप मा श्यावा: स्वनयेन दत्ता बधूमन्तो दश रथासो अस्थु:। 
चष्टि: सहस्नमनु गव्यमागात्सनत्कक्षीवाँ अभिपित्वे अह्ाम्‌ ॥३॥ 
स्वनय द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ वर्णों के अश्नो से युक्त और श्रेष्ठ ख्ियों से युक्त दस रथ हमारे यहाँ आये हैं । दिन 
की प्रारम्भिक वेला में राजा से कक्षीवान्‌ ने साठ हजार गौओं को प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 
| उक्त करमाओं ये ऐतिहासिक कर्जन के साक-साथ रास - आध्यात्पिक आर्ड थी सपाहित है यक़ करने वाले राजा 
"भव्य को स्वनय भी कहा है। चाव्य का अरब होश है किसी रस विजेष से पूरी कह अपुष्नजित। परफा्यचेलया से अनुधाणित 
औत ही भाव्य है, दही आतय निेशित - स्वस्थ भी होल है। ऐसे फावय डर किये गये यज़ाुषावों का लाभ कशऔकान्‌ 
(साल घार्म वर अपुझाससों ें चलने वाले कर्पकुशः0 को क्र होता है। खाथ हो ककषीवान को सवर्णपुध्एँ वैधव) , 
'बैलों-अध्ो (प्यारे - ऋप को क्षपता) , गौओं (पोक्क पराओं ) कबा रिकयों सह पयियों) की भी प्राप्ति होती है। | 
१४२२. चत्वारिंशहशरथस्य शोणा: सहस्नस्याग्रे श्रेणि नयन्ति । 
मदच्युतः कृशनावतो अत्यान्कक्षीवन्त उदमृक्षन्त पत्रा: ॥४॥ 
हजारों की पंक्ति के आगे दस रथों के चालौस घोड़े खोंच ले जाते है। अत्रयुक्त घास खाकर पुष्ट हुए. 
स्वर्णालंकातों से युक्त जिससे मद टपकता है, ऐसे घोड़ों को कक्षोवन्त अपने वश में करते हैं (मार्जन-पालिश 
आदि के ड्वारा थकान घुक्त करते हैं 0 ॥४ ॥ 
| पुष्ट दस इसे को चार पुरुार्व खीच कर हुं से आने से जाते हैं। ककषीवान्‌(कर्यकुलल) तेजस्वी अगर (चार 
पुसुयाओं ) को अपने वश में तथा कार्य के लिए कर रखते है। | 
१४२३. पूर्वामनु प्रयतिमाददे वस्स्रीन्युक्तों अष्टावरिथायसो गा: । 
सुबन्धवो ये विश्या इब ब्रा अनस्वन्त: श्रव ऐषन्त पत्रा: ॥५ ॥ 
है अब्नादि से पुष्ट शेष आचरण युक्त ब्चुओ ! आपके लिए हमने चार-चार (अब्चों अथवा वैधवों से युक्त) 
आठ और तौन (ग्यारह अर्थात्‌ दस इस्द्रयँ, ग्वारहवों मन) को, अगणित गौओं (पोषण देने वाली घाराओं) 
सहित प्रथम अनुदान के रूप में प्राप्त किया है । ये सब ग्रेमपूर्वक रहनेवाली प्रजाओं-परिवारों की तरह रहकर, 
रथादियुक्त होकर श्रेय को कामना करें ॥५ 8 





अं ३ सू० १२७ ह्श्व 


१४२४. आगथिता परिगथिता या कशीकेव जड़हे। 
ददाति महां यादुरी याशूनां भोज्या शता ॥६ ॥ 
(स्वनय राजा का कथन) मेरी सहधर्मिजी (नौतियुक्त महि-गष्ठ बुद्धि) मेरे लिए अनेक ऐश्वर्य एवं घोग्य 
पदार्थ उपलब्ध कराती है । यह सदा सराथ रहने वाली, गुणों को धार करने वालो मेरी सह-स्वाधिनी है ॥६ ॥ 
१४२५. उपोष मे परा मृश मा मे दक्नाणि मन्यथा:। 


सर्वाहमस्मि रोमशा गन्धारीणामिवाविका ॥७॥ 
(सहरर्भिणी का कथन) हे पतिदेव ! आप मेरे पास आकर बार-बार गरेरा स्पर्श करें (प्रेरणा ले-परीक्षण 
करके देखें) मेरे कार्यों को अन्यथा न लें । जिस त्रकार गंधार की भेड़ रोमों से भरी होती है, उसी प्रकार मैं गुणों 
से युक्तढ़ हूँ ७॥ 


[ सूक्त - १२७ ] 
[ ऋषि: परुच्छेष टैवोदास्लि । देवता- अम्ि। छ्द- अत्याष्टि ६ अतिथूतति ।] 


१४२६, अग्नि होतार॑ मन्ये दास्वन्तं बसुं सूनुं सहसो जातवेदसं बिप्रं न जातवेदसम्‌। य 
ऊर्ष्वया स्वध्वरो देवो देबाच्या कृपा। घृतस्थ विध्राष्टिमनु वष्टि शोचिषाजुद्दानस्य 
सर्पिष:॥९॥ 
से सम्पन्न श्रेष्ठ कर्म के संपाटक, जो अभ्मिदेव देवताओं के समौष जाने वाली ऊर्ष्बगामी ज्वालाओं 
से प्रदीष्त और विस्तारयुक्त होकर, अनवरत घृतपान की अधिलाषा के हैं; उन देव आवाहनकर्त्ता, दानकर्त्ता, 
सबके आश्रयभूत, अराधि मन्धन से उत्पत्र (अतएव) शक्ति के पु्र सर्वज्ञन-सम्पनर,सास्वज्ञाता और बहानिष्ठ 
जञनी के सदृश; अ्निदेव को हम स्वीकार कराते हैं ॥९ # 
१४२७. यजिष्ठ॑ त्वा यजमाना हुवेम ज्वेष्ठमड्जिरसां विप्र मन्मभिर्विप्रिभि: शुक्र मन्‍्मधि:। 
जप न चां होतार॑ चर्षणीनाम्‌। शोचिष्केशं वृषणं यमिमा विश: प्रावन्तु 
जूतये विश: ॥२॥ 


है ज्ञानी और तेजस्वी अ्निदेव ! हम यजपान उतय विचारकों के लिए पननौय मंत्रों द्वारा यज्ञ में आपका 
आवाहन कराते हैं। ये प्रजाएँ अपनी रक्षा के लिए श्रेष्ठठम्‌ तेजस्बो, सूर्य के सदृश गतिमान्‌, यज्ञ निर्वाहक एवं 
प्रदौष्त किरणों से युक्त अमिदेव को तुष्टपुष्ट करती है ४२ ॥ 
१४२८. स हि पुरू चिदोजसा विरुक्मता दीद्यानो भवति दुहन्तर: पर 'हुहन्तर:। 
'चिद्यस्थ समृतौ श्रुवद्नेव यत्स्थिरम्‌। निष्वहमाणों यमते नायते धन्वासहा 
॥३॥ 
ये अम्निदेव तेजोमयो सामर्ब्य से अत्यन्त दीष्तिमान्‌, राजुओं में भय का संचार करने वाले तथा फरसे के 
वुल्य ड्रोहियों का नाश करे वाले है। धरुर्धारे अचल योद्धा को तरह जिनके ग्रभाव से बलवान्‌ शत्रु भी 
'पराजित हो जाते हैं एवं अनुशासर स्वीकार करते है, उन अम्निदेव के संयोग से अत्यन्त कठोर पदार्थ भी 
खण्ड-खण्ड हो जाते हैं ॥३ ॥ 
| अस्यिके फिस्मोटक परदोग से फरलाओं को खकित करते ठ् दैल्िग से परयोों से लौह खप्हो को काटने की प्रणाली 
पान विञान दवा खोजी जा चुडी है। ] 


श्र कोट संहिता ाण-३ 


१४२९, दृ्हा चिदस्मा अनु दुर्यथा विदे तेजिष्ठाभिररणिभिर्दाष्टबवसे उग्नये दाष्टयवसे । 
प्र यः पुरूणि गाहते तक्षदनेव शोचिया। 
स्थिरा चिदन्ना निरिणात्योजसा नि स्थिराणि चिदोजसा ॥४॥ 

जैसे ज्ञानो पुरुषों को धन देने का विधान है, उसी प्रकार अठि सुदृढ़ (शक्तिशाली) मनुष्यों द्वारा अपने 
संरक्षण के निमित्त अस्नि में हविष्यात्र देने पर, अरणिमन्धन से बरकट होने वाले अम्निदेव अपनी प्रचण्ड ज्वाला 
से प्रदीष्त होकर उसे ऐश्वयों से परिपुष्ट करते हैं। जिस प्रकार अम्सिदेव असंख्य वनों में भ्रविष्ट होकर उन्‍हें 
जला डालते हैं तथा अपने तेज से अन्नों को पकाते हैं, वैसे हो वे अपनी तेजस्विता से सुदृढ़ वैरियों को भी 
'धराशायी कर देते हैं ॥४ ॥ 

१४३०. तपस्थ पृक्षमुपरासु धीमहि नक्त यः सुदर्शतरो दिवातरादप्रायुषे दिवातरात्‌। 
आदस्यायुर्ग्रभणवद्ीब्दु शर्म न सूनवे । 
भक्तमभक्तमवो व्यन्तो अजरा अम्नयो व्यन्तो अजरा:॥५॥ 

हम अम्निदेव के निषित्त यज्ञौय हविष्यात्र अर्पित करते है, जो दिन को अपेक्षा रात्रि को अधिक रमणीय 
लगते हैं। जैसे पृत्र के लिए पिता द्वारा सुखदायक निवास दिया जाता है, वैसे ही दिन की ओऐक्षा रात मे प्रखर 
तेजस्वी दिखाई देने वाले अष्निदेव के निमितत हवियाँ स्प्ित करें । ये ऑम्न ज्वालाएँ भक्त या अपक्त दोनों का 
भेद किये बिना प्रदत्त आहुतियों को स्वीकार करती हैं । हविष्यान्न ग्रहण करने वाले अम्व्देव सदा जरारहित 
(चिरयुवा) रहते और यजमान को भी अजर (खर) बना देते हैं ॥५ # 

१४३१. स हि शधथों न मारुतं तुविष्वणिरणस्वतीषूर्वरास्विप्टनिरातनास्विष्टनि: । 
आदद्व्यान्यादर्दियज्ञस्थ केतुरहणा। 
अध स्मास्य हर्षतो हधीवतो विश्वे जुषन्त पन्‍्थां नर: शुधे न पन्धाम्‌ ॥६ ॥ 

'पूजनीय अग्निदेव यज्ञीय कर्मों, उपजाऊ क्षेत्र और रणकषें पर सभी जगह वेगवान्‌ वायु की तरह ही ऊँचे 
स्वर से गर्जना करते हैं। यज्ञ की ध्वजारूप पूजनीय अम्निदेव हवियों को स्वोकार कर हविष्यात्र यहण करते 
है। निज कौ प्रसप्रता के साथ दूसरों के लिए भी आतन्‍्दाद इन अभिदेव के मार्ग का सम्पूर्ण देव उसी प्रकार 
कल्याण प्राप्त हेतु अनुसरण करते है, जिस भ्रकार मनुष्य कल्याण को इच्छा से सत्यार्गगामी होते है ॥६ ॥ 
१४३२. द्विता य्दी कीस्तासों अभिद्यवों नमस्यन्त उपवोचन्त भूगवों मध्नन्तो दाशा 

भूगव:। अग्निरीशे ब्सूनां शुचियों धर्णिरपाम्‌। 
प्रियाँ अपिधीर्बनिषीष्ट मेधिर आ वनिषीष्ट मेधिर: ॥७ ॥ 

जब भृगुवंश में उत्पत्र ऋषियों ने मन्धन द्वारा इत अप्लिदेव को ब्रकट किया और स्तोजकर्ता, तेजवान्‌ तथा. 
विनयशौल भरगुओं ने दो प्रकार से उनकी प्रा्यसाएँ को; तब परम पावन्‌ धारण काले योग्य, ज्ञानी, अमििदेव ने 
जम पूर्वक अर्पित की गई आहुतियों को बहण किया । वे हाजी अस्लिदेव धन पर अधुत्व स्थापित करते हुए निश्चित 
ही हमाएँ प्रार्थनाएँ स्वीकार करते हैं 3 # 

१४३३ वि्वासां त्वा विशां पतिं हवामहे सर्वासां समान॑ दम्पतिं भुजे सत्यगिर्वाहसं भुजे। 
अतिथि मानुषाणां पितुर्न यस्थासया। 
अभी च विश्वे अमृतास आ क्यो हव्या देवेष्वा बयः 
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हम सम्पूर्ण प्रजा के रक्षक: समदसी, गृहपालव: सत्थवादी, अतिथि रूप, अम्सिदेव को उपचोग्य सामग्री के 
'निषित्त आवाहित करते हैं। उन अम्निदेव के निकट हविष्यात् पाने के लिए सम्पूर्ण देव उसी प्रकार आते है, जिस 
कार पुत्र पिता के पास अत्र सामग्री की ्रापत हेतु जाते हैं। इसी भाव से मनुष्य भी देवताओं के लिए आहुतियाँ 
प्रदान करते हैं ॥८ ॥ 
१४३४ त्वमग्ने सहसा सहन्तम: शुष्पिन्तमो जायसे देवतातये रविर्न देवतातये । 
शुष्मिन्तमो हि ते परदो द्युम्निन्तम उत क्रतुः। 
अध स्पा ते परि चरन्त्यजर श्रुष्टीवानो नाजर ॥९ ॥ 
है अम्निदेव ! आप अपनी सामर्थ्य - शक्ति से शजुओं के पराधवकर्ता और अति तेजस्वी रूप मं हो प्रकट 
हुए है जैसे देवयज्ञों के निभित्त ध श्रकर होता है वैसे हो ऑष्किटेव यज्ञोय संरक्षण के लिए प्ादर्भूत हुए है। 
आप की प्रसन्नता अति बलग्रद और कर्म परर-तेजस्वी है । है अविनाशी अम्नदेव ! इ्ही विशिष्ट गुणों के कारण 
सभी मनुष्य दूतरूप में आपकी सेवा में संलास रहते है ॥९ ॥ 
१४३५. प्र वो महे सहसा सहस्वत उपर्बुधे पशुषे नाग्नये स्तोमो बभूत्वग्नये। 
प्रति यदीं हविष्मान्विश्वासु क्षासु जोगुवे। 
अग्रे रेधो न जरत ऋषूणां जूर्णिहोत ऋषृणाप्‌ ॥१० ॥ 
है साधको ! शतु पााभवरर्ता, परभातवेला में जागरणशौल अभ्रिदेक को आपके महिमामय स्तुतिगान उसी 
प्रकार से प्रसचनता प्रदान को, जैसे उदारमका पशुधय आदि का दान देने वाले मुष्य को मनुष्यों द्वार की गई 
स्तृतियाँ प्रसचरता देती हैं। यज्ञ सग्पादक सभी जगह इसो भाव को दृष्टिगत रखबर प्रार्नाएँ करते है, स्तुतिगान 
पे कुशल होता सभी देवों में सवंश्रधम इन अमिनदेव को उसी प्रकार ब्रशसित करते है, जिस प्रकार चारणगण 
'धनवानों की प्रशंसा करते हैं ॥१० ॥ 
१४३६. स नो नेदिष्ठ॑ ददूशान आ भराम्ने देवेधि: सचना: सुचेतुना महो राय: सुचेतुना। 
महि शविष्ठ नस्कृधि सज्वक्षे भुजे अस्वै। 
महि स्तोतृभ्यो मघवल्सुवीय॑ मथीरुग्रो न शबसा ॥११॥ 
है अभिदेव ! समीप से दौष्तिमान्‌ दिखाई देने वाले आप देवताओं द्वार पूज्य हैं। आप कृपाएूर्वक श्रेष्ठ 
धन से हें परि्ण करें । हे सामर्ध्यवान्‌ अम्विदेव ! आप: दीपुथ के लिए उ॒धेसय 'पद्दा्ों को प्रदान करके 
हमें यशस्वी बनाये । हे ऐशवर्यसम्पत्र अप्सिदेव ! आप स्तोलाओं को श्रेष्ठ सर्य-सम्पत्र और पराक्रमी बनायें तथा 
अपनी सामर्थ्व- शक्ति से शतुओं का संहार करें ७११ ॥ 


[यूक्त - १२८ ] 
[ऋषि- फरच्छेप दैवोदासि । देकता- अग्पि । छन्द- अत्याष्टि ।] 
१४३७ अय॑ जायत मनुषो धरीमणि होता यजिष्ठ उशिजामनु ब्रतमम्नि: स्वमनु ब्रतम्‌। 
विश्वश्रुष्टि: सखीयते रयिरिव श्रवस्थते । 
अदब्धो होता नि षददिन्वस्पदे परिवीत इल्स्पदे ॥९॥ 


देवताओं का आबाहन करने वाले, यज्ञादिकमों ्घय सम्पादर काले वाले ये अस्देव यज्ञादि 
कर्ष, बरतनिययों के निर्वाह को दृष्टि में रखकर मनुष्यों दास अरजिमन्दन से प्रकट होते है । मित्रता की 
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भावना करने वालों को सर्वस्व तथा धनाकांक्षो के लिए धन का अगाध भण्डार प्रदान करते हैं। पीड़ा 
मुक्त होतारूप में कत्विजों से घिरे हुए अम्निदेव वडवेदो में स्थापित किये जाते हैं, वे निश्चित ही यज्ञस्थल में 
अतिष्ठत होते हैं ॥९ ॥ 
१४३८. त॑ यज्ञसाथमपि बातयामस्यृतस्य पथा नमसा हविष्पता देवताता हविष्मता। 
स न ऊर्जाषुपाभृत्यया कृपा न जूर्य॑ति। 
य॑ मातरिश्चा मनवे परावतो देब॑ भा: परावत: ॥२॥ 
हम सत्यमार्म से अति विनग्रतार्वद, वज्ञौय कर्म में पृतादि से युक्त आहुतियँ देते हुए अम्नदेव को अर्चना 
करते हैं । जिन अभ्निदेव को मनु के निमित्त मातरिश्वा वायु ने सुदूर स्थान से लाकर प्रदीष्त किया; ऐसे अग्निदेव 
हमारे द्वारा प्रदत्त वि्यात्र को यहण करके भी अपनी ताप क्षपता में कमी न आने दें ॥२ ॥ 
१४३९. एवेन सद्दा: पर्येति पार्थिव मुहुर्गी रेतो वृषभ: कनिक्रददृधद्रेत: कनिक्रदत्‌। 
शत॑ चक्षाणो अक्षभिदेबों बनेषु तुर्वणि:। 
सदो दधान उपरेषु सानुष्यस्नि: परेषु सानुषु ॥३ ॥ 
सदा प्रशंसवीय सैकड़ों आँखों (असंख्य ज्वालाओ) से वनों को प्रकाशमान करते हुए समौपस्थ और दूरस्थ 
पर्वत शिखरों पर अपना स्थान निर्धारित करते हुए. शक्तिशाली, शक्ति के धारणकर्ता तथा गर्जनशौल, शतुविनाशक 
थे असिदेव सुगम मार्म द्वार शौधतापूर्वक पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं ॥३ ॥ 
१४४०. स सुक्रतुः पुरोहितो दमेदमे स्निर्यजञस्याध्वरस्य चेतति क्रत्वा यज्ञस्थ चेतति । 
कत्या वेधा इषूयते विश्वा जातानि पस्पशे । 
'यतो घृतश्रीरतिथिरजायत वह्िवेंधा अजायत ॥४॥ 
सत्कर्मशौल अग्रगामी अभिदेव प्रत्येक घर में हिंसारहित यज्ञास्त के रूप में प्रज्वलित होते है, श्रेष्ठ कर्म 
दा प्रदीष्त होते है तथा प्रखर करो द्वारा अन्नादि के इच्छुकों को, ज्ञानी अभिदेव सम्पूर्ण उपचोग्य पदार्थ प्रदान 
करते है; क्योंकि ये पृताहुति को ग्रहण कसे के लिए पूजनीय अतिथि रूप में प्रकट हुए हैं। ये अमिदेव 
हृविवाहक तथा ज्ञान सप्पत्र हैं आड ॥ 
१४४३. क्रत्वा यदस्य तविषीषु पृष्चतेउम्नेरवेण मरुतां न भोज्येषिराय न भोज्या। 
स हि ष्मा दानमिन्वति बसूनां च मज्मना। 
स नस्त्रासते दुरितादभिद्वतः शंसादघादभिद्वुत: ॥५ ॥ 
जिस प्रकार मरुदूगण अग्नि को भोजन कराते हैं और जिस प्रकार (सत्पुरुष) घिथुकों को भोजन देते है, 
उसी प्रकार याजकगण विचारपूर्वक आदर सहित इन अमित ज्वालाओं के लिए आहूियाँ प्रदान करते हैं। इसी 
अकार ये अध्निदेव अपनी सामर्थ्य से धो को हविदाता को ओर ग्रेरित करते हुए उस को पाप क्यों और 
'पराजय से सुरक्षित करते हैं। वे (अभिदेव) दैवो अभिशापों तथा जीवन संघर्ष में पराभव से चचाते हैं ॥५ ॥ 
१४४२. विश्वो विहाया अरतिर्वसुर्दधे हस्ते दक्षिणे तरणिर्न शिश्रथच्छूबस्यया न 
शिश्रथत्‌। विश्वस्मा डदिषुध्यते देवता हव्यमोहिषे। 
विश्वस्मा इत्सुकृते वारमृषण्वत्यम्निर्दारा व्यूण्वति ॥६॥ 
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शिव व्यापक: महान एव सर्कल अहमद सदन के समन ही बजमान को ने के लिए 
दाहिने हाथ में धन धारण करते है। वे मुक्त हस्त से सत्कर्मशलों को धर देते है, दुष्टों और 
दुराचारियों को नहीं। हे अम्निदेव ! दिव्यता युक्त आप हविष्यात्र के अभिलाबी समस्त देवों के लिए हवि का 
बहन करते है तथा श्रेष्ठ कर्म करने वालों के नियत धन प्रदान करते है। आप उनके लिए धनकोष को पूर्ण रूप 
से खुला कर देते है ॥६ ॥ 
१४४३ स मानुषे वृजने शन्तमो हितो३म्नि्ज्ञेपु जेन्यो न विश्पति:प्रियो यज्ञेषु विश्पति:। 
स हव्या मानुषाणामित्का कृतानि पत्थते। 
स नस्‍्त्रासते वरुणस्य धूर्तेरमहो देवस्य धूतें: ॥७ ॥ 
थे असिनिदेव मनुष्यों के पाप निवारण के जिमितत यज्ञोय कं में अतिसुख़परद और कल्याणकारी हैं । विजेता 
नरेश के समान ही प्रजाजनों के पालक और स्नेह पात्र हैं । यजपानों द्वारा प्रदत्त हविष्यात्न को अग्निदेव ग्रहण करते 
हैं। ऐसे अग्लिदेव यज्ञकर्म के विरोधियों और धूर्तजों से हमें सुरक्षित करें तथा महिमायुक्त देवताओं के 
कोपभाजन होने से हमें बचायें ७ ॥ 
१४४४. अग्नि होतारमीछते बसुधितिं प्रिय चेतिष्ठमरतिं न्येरिरे हव्यवाहं न्येरिरे । 
विश्वायुं विश्ववेदसं होतारं यजत॑ कविम्‌ । 
देवासो रण्बमवसे वसूयवो गीर्भी रण्वं वसूयबः ॥८ ॥ 
धन- धारणकर्ता, अतिचेतत्य प्रेरणायुक्त सर्वश्रय, होतारूप ऑष्सिदेव की सभी पुष्य प्रार्थना करते हुए उनसे 
प्रेरणा यहण करते हैं । उनके प्रयास से हविवाहक सबके प्राण स्वरूप्‌ सर्वज्ञाता, देवावाहक, पूजनीय और क्रान्तद्शी 
अभिनदेव भली प्रकार प्रज्वालित किये गये हैं। कत्विग्गण धन की काम से ग्रेरित होकर अपने संरक्षणार्थ उन 
मनोहारी अमितदेव की स्तोज़ गान करते हुए अर्चना करते है ॥८ # 


[ सूक्त - १२९ 
| ऋषि- परुच्छेप टैवोदासि । देवता- इत्र: ६इन्‍टु | फद- अत्याष्ट ८-९ अतिशक्वरी; ११ अष्टि ।] 
१४४५. य॑ त्व॑ रथमिन्द्र मेघसातयेउपाका सन्तमिषिर प्रणयस्ति प्रानवद्य नयसि। 
सद्यक्षित्तमधिष्टये करो वशक्ष वाजिनम्‌। सास्माकमनवद्य तूतुजान वेधसामिमां 
बाच॑ न वेथसाम्‌॥१॥ 
है पापरहित प्रेरक इद्धदेव ! आप यज्ञ कार्य के लिए अपने रथ को आगे बढ़ाते हैं और अपरिपक्वों को भी 
शौघता से अभीष्ट शराप्ति के लिए उपयोगी बना देते हैं। अन्न (हवि) के ्रति आपका विशेष आकर्षण है। 
'शौधतापूर्वक श्रेष्ठकर्मो को सम्पन्न करने वाले पाप युक्त हे इद्रदेव ! वेदजञों की इस स्तुति रूपी वाणी के समान 
ही इस हवि को भी आप स्वीकार करें ॥९ ॥ 
१४४६, स श्रुधि यः स्पा पृतनासु कासु चिहक्षाय्य इन्ध भरहृतये नृभिरस्ि प्रतूर्तये नृभि:। 
यः शुरैः स्व: सनिता यो विर्वाज॑ तस्ता। 
_तमीशानास ड्रथन्त वाजिन पृक्षमत्यं न वाजिटम्‌॥२ ॥# 
हे इत्रदेव ! आप संग्राम में वीर पुरुष के साथ जु को वष्ट करने में कुशल है। भरण-पोषण के क्रप में जो 
स्वयं प्राप्त करने वाले तथा अन्नादि का वितरण करे वाले श्रेष्ठ पुरुष है, उन्हें आप शत्ति-सामर्थ्य देते हैं। आप 
वक्त सु । जिस प्रकार बलशाली लोग अस्व का सहारा लेते है, उस प्रकार सपर्थ लोग तेजस्वी इन्द्देव 
का और ॥ 


रू० वेद संहिता घाग-९ 


१४४७ दस्पो हि ष्पा वृषणं पिन्वसि त्वचं कं चिद्यावीरररुं शूर म्त्य॑ँ परिवृणक्षि मर्त्यम्‌ । 
इन्द्रोत तुभ्य॑ तहिवे तदुद्राय स्ववशसे । 
भित्राय बोच वरुणाय सप्रथ: सुमृ्ठीकाय सप्रथ: ॥३॥ 
है बलशाली इन्ददेव ! आप मगेहारो रूप मे मेषों के आवरण को जल से पूर्ण करते है। आप कष्प्रद असुरों 
को दूर करते तथा शत्रुओं का संहार करते है । वे इन््रदेव शजुओं के विनाश के निमित्त कारण, रुद्र के समान 
भयंकर, मित्र के समान हितैषो, श्रेष्ठ सुखप्रद तथा सबके द्वारा वरणीय हैं ॥३ ॥ 


१४४८. अस्माक॑ व इन्द्रमुश्मसीष्टये सखाय॑ विश्वायुं प्रासह॑ युज॑ वाजेषु प्रासहं युजम्‌। 
अस्माकं ब्रह्मोतयेउवा पृत्सुषु कासु चित्‌। 
नहिं त्वा शत्रु: स्तरते स्तृणोषि य॑ विश्व शत्रुं स्तृणोषि यम्‌ ॥४ ॥ 
है मजुष्यो ! समस्त जनों के मित्र के समान हिलेपी इद्रदेव की आयुष्य वृद्धि और श्रुओं के विध्व॑स 
के लिए हम यज्ञ सम्पादनार्थ गरा्थत् करते हैं। हे इद्ददेव! आप जिस शतरु समूह का विष्वंस करते है; 
े संगठित होकर भो आपकी सामर्थ्य के आगे तगण्य है। ऐसे आप सभी संग्राो में हमारी ज्ञान-सामर्ध्य 
को संरक्षित रखें ॥४॥ 
१४४९. नि थू नमातिमतिं कयस्य चित्तेजिष्ठाभिररणिभिनॉतिभिरुग्रभिरुप्रोतिभि: । 
नेषि णो यथा पुरानेना: शूर मन्यसे । 
विश्वानि पूरोरप पर्षि वहिरासा वह्िनों अच्छ ॥५॥ 
है पराक्रपी इद्धदेव ! आप अपनी शक्तिशाली सामर्ध्व व संरक्षण साधों को तेजस्विता से शुओं के अहंकार. 
को हिल्न-भिन्र कर दें अर्थात्‌ विदीर्ण कर डालें । हे बलशाली इन््रदे ! आप शबुवाशक होने पर भी पक 
है। पूरब हे आगे करके स्वयं अगगाणी होदर सभी मतष्यों के कश- दर्द क निवारण के । आप सब 
हमारे सम्मुख रहें ॥५ ॥ 
१४५०. प्र तद्बोचेयं भव्यायेन्दवे हव्यो न य इषवान्मन्म रेजति रक्षोहा मन्म रेजति। 
स्वयं सो अस्मदा निदो क्यैरजेत दुर्मतिम्‌। 
अब स्रवेदघशंसो5वतरमव क्षुद्रभिव स्रवेत्‌ ॥६ ॥ 
जो मनुष्य अपने पुरुषार्थ से प्रमतिशील है वे इद्रदेव के समान प्रशंसतीय और प्रार्थना योग्य हैं तथा जो 
इुशेकेासक है. वे भी स्तुत्य ह। श्रेष्ठ सोष के लिए हम स्तोज़ का उच्चारण करें । वे निन्‍दकों को अपनी सामर्थ्य 
| हमसे दूर करें, घातक अस्बं से दुरृडिगरस्तों तथा कटवाजी का बरयोग करने वालों का क्षय करे । थोड़े से जल 
के समान हो शत्रुओं का समूल नाश करें #६ ॥ 
१४५६१. बनेम तद्धोत्रया चितन्त्या बनेम रथिं रयिव: सुवीरय॑ रण्व॑ सन्‍्त॑ सुवीर्यम्‌ । 
दुर्मन्‍्मान॑ सुमन्तुभिरेमिषा पृचीमहि। 
आ सत्याभिरि्ध दयुम्नहृतिभिर्यजत द्युम्महृतिभि: ॥७ ॥ 
है वैभव सम्पत्र इद्रेदेव ! हम यजनीय वाणी से आपकी स्तुति करें तथा सुन्दर शत्ति-सम्पन्न सम्पदा का 
लाभ प्राप्त करें श्रेष्ठ, मनशील, सुविचारों एवं संकल्प शक्ति से, अलभ्य इन्द्रदेव को प्राप्त करें । यजन करने 
ओोग्य इकदेव को, यशस्विता युक्त सत्य स्वहूप का वर्णन करने वालो बार्वनाओं से प्रशंसित करें ॥७ ॥ 


० ३ सूठ ३० रूह 


१४५२ प्रपना वो अस्मे स्ववशोभिरूती परिवर्ण दो दुर्भतीनां दरीमर्दुर्मतीनाम्‌ । 
स्वयं सा रिषयथ्यै या न उपेषे अत्रै:। 
हतेघसन्न वक्षति श्षिप्ता जूर्णिन वक्षति ॥८॥ 
इत्रदेव अपनी यशस्वी संरक्षण साम्थ्व डवर दुष्टों और दुर्वोडग्रसतों से हम सभी का संरक्षण करें । हमारे 
विनाश हेतु अति सीषवततो भक्षक राक्षस द्वार जो तोब्र गतिसोल से भेजो गई है, वे आपसी कलह का शिकार 
होकर विनष्ट हो जाये । हमारे समोष तक उसको पहुँच न हो ४८ # 
१४५३. त्व॑ न इन्द्र राया परीणसा याहि पथाँ अनेहसा पुरो याहारक्षसा। 
सचस्व नः पराक आ सचस्वास्तमीक आ। 
पाहि नो दूरादारादभिष्टिभि: सदा पाह्मभिष्टिभि: ॥९॥ 
है इद्रदेव ! आप सभी प्रकार के धो को पापरहित मार्ग से हमें उपलब्ध करायें । धन बल से हम किसी 


को पीड़ित न करें। आप हमारे दूरस्थ अबवा निकटस्थ दोनो जगह है। आप दूर या निकट जहाँ भी हो, हमे 
संरक्षित करें । उपयोगी वस्तुओं के दान द्वाय हमारी हर प्रकार से सहायता करें ॥९ ॥ 


१४५७ त्व॑ न इन्द्र राया तरूषसोग्रं चित्त्वा महिमा सक्षदवसे महे मित्र नावसे । 
ओजिष्ठ त्रातरविता रथ क॑ चिदमर्त्य । 
अन्यमस्मद्रिरिषे: क॑ चिदद्रिवो रिरिक्षन्त चिदद्रिव: ॥१० ॥ 
है ओजस्वी, पालनकर्ता, संरक्षक तथा अमर इद्रदेव ! आप सुखस्वरूप धन से हमें दुख-कलेशों से मुक्त 
करें । अपने यशस्वी जीवन को रक्षा हेतु हम सूर्य के समान तेजस्वी आपके हो सात्रिध्य मे रें। है ब्नधारी 
इन्नदेव ! आप अपने विशेष रथ से यहाँ आये । आप हम भर के आतेरिक्त अत्यो पर क्रोध करें तथा हिंसक 
राक्षसों के प्रति क्रोधित हों ॥१० ॥ 
१४५५, पाहि न इन्द्र सुष्दुत स्रिो 3वयाता सदमिहुर्मतीनां देव: सन्दुर्मतीनाम्‌ । 
हन्ता पापस्य रक्षसस्त्राता विप्रस्थ मावत:। 
अधा हि त्वा जनिता जीजनइसो रक्षोहणं त्वा जीजनइसो ॥११॥ 
अप सतियेप्वसकरेव (अप देबसपवेक्यबमो से काया बंअघ कर+ आप हवस 
और उनकी दुष्ट अभिलाषाओ के गाशक हाँ । आप विध्वंसक, पापक्मो में लिप्त र्षसो के ह्ता और विद्वान 
पुरुषों के संरक्षक हों । हे आश्रयदाता ! इसी हेतु आपका ऋदु्भाव हुआ है ॥९१ ॥ 
[ सूक्त - १३० ] 
[ऋषि परुच्छेप दैवोदासि । देवता- इन + एन्‍्द- अत्पाष्टि ९० बिहुपू।) 
१४५६. एन्द्र याह्ुप न: परावतो नायमच्छा विदथानीब सत्यतिरस्तं राजेब सत्पति:। 
हवामहे त्वा व प्रयस्वन्त: सुतेसचा। 
पुत्रासो न पितरं बाजसातये मंहिष्ठं वाजसातये ॥१॥ 
स्तनों के पालक इन ' यो में अत च करह आप रे भा पहुंचे। वेवधालक राजा की तू 


हे 
आये। जैसे पु पिता को दुलते हैं उच्च पार हम हत्यचुक बाजक अर झरष्ति के लिए आपका सोमयज्ञ मे 
आवाहन करते है ॥३॥ 


श्ध 





रर वेद संहिता भाग-९ 


१४५७. पिबा सोममिद्ध सुवानमद्रिभि: कोशेन सिक्तमवतं न वंसगस्तातृषाणो न बंसग:। 
मदाय हर्यताय ते तुविष्टमाय धायसे । 
आ ल्वा यक्छन्तु हरितो न सूर्यमहा विश्वेव सूर्यम्‌ ॥२॥ 


है इद्रदेव ! आप जल द्वारा सोचे गये और पत्थरों दवा कूटकर अभिषुत हुए. बैसे हो 
हू जिस बार लीब 'ास से पु वृष जलाराब में जा जल पंत हैं। अभी आन की 
के ज्ञस्थल में लेकर आये, जैसे किरणरूपी अश्व सूर्दिव को अभीष 
को और आर करे है ॥२ ॥ 


१४५८. अविन्दददिवो निहित गुहा निधि वेर्न गर्भ परिवीतमश्मन्यनन्ते अन्तरश्मनि। 
क़ज॑ बज्री गवाभिव सिषासब्रड्रिसस्तम:। 
अपावृणोदिष इन्द्र: परीवृता ड्वार इष: परीवृता: ॥३॥ 

जिस प्रकार गाओ के गोष्ठ अथवा जंगल में छिपाकर रखे गये पक्षियों के बच्चों को कोई मांसभक्षी खोज 
निकालता है, वैसे हो अंगिराओ में उत्तम, तेजस्वो, व्रधारों इद्देव ने असीमित बादलों में छिपे हुए जल के 
'भण्डार को खोज निकाला और जल वृष द्वारा मानो इद्रदेव ने मरुष्यों के लिए धर धात्य रूपी वैभव के डवारो को 
हो खोल दिया हो ॥३ ॥ 

१४५९, दादृहाणों बच्रपिन्द्रो गभस्त्यो: क्षग्रेव तिग्ममसनाय स॑ श्यदहिहत्याय सं श्यत्‌ । 
संविव्यान ओजसा शवोधिरिद्ध मज्मना। 
तश्टेव वृक्ष बनिनो नि वृश्चसि परश्चेव नि वृक्षसि ॥४॥ 

'इदनदेव अपने हाथों में तेजधार वाले वड्र को शत पर जहर शेष सूहत से धाएण करते हैं। वे जल की तव 
धारा के सपान ही असुरता के संहार के लिए शस्त की धार में अति पैगापन लाते है। है इन्ददेव ! आप अपनी 
सामर्थ्य से उसी प्रकार परशु शस्त द्वार शजुओं का संहार कर ेते है, जैसे तेज कुल्हड़े से बढ़ जंगल के वृशों 
को काट डालते हैं ॥४ ॥ 

१४६०, त्व॑ वृथा नद्य इन्द्र सर्तवे5च्छा समुद्रपसृजो रथाँ इब वाजयतो रथाँ इब। 
इत ऊतीरयुज्धत समानमर्थमक्षितम्‌। 
धेनूरिव मनवे विश्वदोहसो जनाय विश्वदोहस: ॥५ ॥ 
है न आपने मय के जल पधाह को समर को ओर सतव अवाहित होने के लिए उसी अदाओं 
जैसे शक्ति-सामर्थ्य की व्धि के लिए राजा रो से युक्त सेना को गरेषित करते हैं। कामनाओं की पूर्ति 
बे की झाइदय मेक सन है अली जल अकद विशर कील बनना के हिए शपूण्म य+ समय को 
दान करने वाले हैं ॥५ ॥ 
१४६६१. इमां ते बाच॑ बसूयन्‍्त आयवो रथ न थीर: स्वपा अतक्षिषु: सुम्नाय 
व्वामतक्षिषु:। शुम्भन्तो रेन्य यथा वाजेदु विष्र वाजिनम। 
अत्यमिव शवसे सातये थना विश्वा थनानि सातये॥६॥ 

है इन्ददेव ! जिस प्रकार निषुण कारोगर घन की कामना से ग्रेरित होकर श्रेष्ठ रथों का निर्माण करते हैं, उसी 

प्रकार स्तोतागण आपके लिए प्रशंसक स्तोज़ों का गान करते है। हे हवन इद्धदेव! जिस 


'लाभ के लिए अतिशिज्ाली बाते है, वैसे ही स्तोतागण, धन, बल और सुखों के 
लाभ के लिए स्तुत्ियों द्वारा आपको ग्रोल्साहित करते है ॥६ ४ 
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१४६२. भिनत्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महि दाशुषे जृतो वश्रेण दाशुषे नृतो । 
अतिथिग्वाय शब्बरं गिरेरुग्रो अबाभरत्‌। 
महो धनानि दयमान ओजसा विश्वा घनान्योजसा ॥७॥ 
है आतन्‍दग्रद इच्ददेव ! आपने महान्‌ दाचदाता पुर और दिवोदास्न के लिए शजुओं कौ चब्बे वगगरयो 
का वचर द्वार विध्वंस कर डाला । हे पराक्रमी वीर इच्रदेव ! आपने अपनी सक्ति-सामर्थ् से प्चुर घन-सम्पदा 
अतिथिग्व के लिए प्रदान को तथा शम्बर को पर्वत से गिसाकर समाप्त कर दिया ॥७ ॥ 


१४६३. इन्द्र: सपत्सु यजमानमा्य॑ प्रावद्धिश्षेपु शतमृतिराजिषु स्वर्मीवहेष्वाजिषु । 
'मनवे शासदक्रतान्त्वचं कृष्णामरन्‍्ययत्‌। 
दक्षत्र विश्व ततृधाणमोषति न्यर्शसानमोषति ॥८ ॥ 

'परस्यर संगठित होकर किये जाने वाले युद्ध में सैकड़ों संरक्षण साथनों से युक्त इ्रदे श्रेष्ठ पनुष्यों का 
संरक्षण करते है, घननशील भुष्यों को पोड़ित करे वाले दुष्ट को दण्डित करके नियख्ित करते हैं तथा कलुषित 
कर्मों में संलिप्त दुशें का संहार करते हैं। इन्द्रदेव उपद्रवियों को उसी प्रकार भस्म कर देते हैं, जैसे अग्नि पदार्थों 
को जला डालती है । निश्चित ही वे हिंसकों को परम कर देते है ॥८ ॥ 

१४६ सूस्श्षक्र॑ प्र वृहज्जात ओजसा प्रपित्वे वाचमरुणों मुषायतीशान आ मुषायति। 
उशना यत्परावतो3जगन्नुतये कवे। 
सुम्नानि विश्वा मनुषेव तुर्वणिरहा विश्वेब तुर्बणि: ॥९ ॥ 

तेजस्वी और सबके भ्रेरक इन््रदेव अपनी शत्ति- सामर्थ्य रूपी चक्र को लेकर शुओं के पास पहुँचते ही 
उन्हें शानत कर देते है, मानो अधीक्वर इदरदेव ने उतकी वाणी का ही हरण कर लिया हो । हे क्रान्तदर्श इद्रदेव ! 
आप जिस प्रकार उशना ऋषि के सरक्षणार्थ अतिदूर से हो उनके समौप आते हैं बसे ही धुष्यों के लिए भी सभी 
कार के सुखों को प्रदान करें । जिस ्रकार कोई व्यक्ति सम्पूर्ण दिन, दान यें व्यक्त करता है, हमारे लिए आप 
वैसे ही दाता बनें ॥९ ॥ 

१४६५. स्‌ नो नव्येभिववृषकर्मश्रुक्थै: पुरां दर्त: पायुभि: पाहि शग्मै: । 
दिवोदासेधिरिन्द्र स्तवानो वावृधीथा अहोभिरिव दयौः ॥९० ॥ 

शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त करने वाले सामर्थ्य सम्पन्न हे इद्रदेव ! आप नवरचित स्तोत्ों से सत्तुष्ट होकर 
सुखभरद साथनों और हमारे अनुष्टित करों का संरक्षण करें । हे इन्देव ! जिस भ्रकार दिवस सूर्य की तेजस्विता 
को चुलोक ऐ फैलाते है, वैसे हो हपररे स्तोत़ आपकी शक्ति को बढ़ावें ॥१० ।। 


[ सूक्त - १३१] 
ब्व 'परच्छेप टैवोदासि । देवता- इन्र । छद- अत्याष्टि |] 

१४६६. इन्द्राय हि चौरसुरो अनप्नतेन््राय मही पृथिवी वरीमभि भिर्युम्नसाता वरीमभि: 
इन विश्वे सजोषसो देवासो दथिरे पुर:। कक 
इन्द्राय विश्वा सवनानि मानुषा रातानि सन्‍्तु वश 

विस्तृत पृथ्वी और तेजस्वी बुलोक ने अपने सबक हब का सहयोग किया । उत्साहित 





र्ण्ड कट संहिता भाग- 


देवगणों ने सहमति पूर्वक इद्धदेव को अग्रणो रूप में ्रतिष्ठित किया । सभी देवता उन्हें अपना नायक मानकर 
विभाग अर्पित करते हैं। मनुष्यों डरा दी गयी सोम युक्त आहुरतिया इन््देव के लिए समर्पित हो ॥१ ॥ 
१४६७ विश्वेषु हि त्वा सवनेषु तुझते समानमेक॑ वृषमण्यव: पृथक्‌ स्व: सनिष्यवः 
पृथक त्या तब न पर्षोण झषस्द धुरि बी्साह। 
इन्द्र न यजैज्ञितयन्‍्त आय: स्तोमेभिरिन्रमायव: ॥२ ॥ 
है इन्द्देव ! सभी सोमयज्ों में विधित्र उदेशयों वाले याजक आपको हविष्या्र प्रदान करते हैं। स्वर्ग की 
प्राप्ति के इच्छुक भी एथक्‌ रूप में आहुत्तिया देते है । मनुष्यों को खरागर से पार ले जाने वाली नाव के समान ही 
इद्देव को जागरूक करके सेना के अध्निम भाग मे प्रतिष्ठित करते है । हम स्तुति करने वाले स्तोज़ों डा आपका 
ध्यान करते हैं ॥२ ४ 
१४६८. वि त्वा ततस््रे मिथुना अवस्यवो व्रजस्य साता गव्यस्य निःसृज: सक्षन्त इन्द्र 
निःसृज:। यहव्यन्ता दवा जना स्वश््यन्ता समृहसि। 
आविष्करिक्रदवृषणं सचाभुव॑ बज्रमिद्ध सचाभुवम्‌॥३॥ 
है इत्रदेव ! संरक्षण के इच्छुक गृहस्थजन सपलोक स्वर्ग प्राप्ति एवं गौओं की प्राप्ति के लिए आपके 
सम्मुख प्रस्तुत होते है। ऐसे में हे इनद्रदेव ! गौ समूह की ऋरप्ति के लिए होने वाले संग्राम में आपको स्वयं ले 
जाकर ग्रेरित करने वाले यजमान आपके लिए यड़ कर्म सम्पादित करते हैं। आपने हो अपने साथ रहे वाले बत्र 
को प्रकट (प्रयुक्त) किया है ॥३ ॥ 
१४६९. विदुष्टे अस्य वीर्यस्य पूरव: पुरो यदिन्द्र शारदीरवातिर: सासहानो अवातिर:। 
'शासस्तमिद्र मर्त्यमयज्युं शवसस्पते । 
महीममुष्णा: पृथिवीमिमा अपो मन्दसान इमा अप: ॥ ड॥। 
है इद्रदेव ! आपके ड्वाए शुओं की सामर्ध्य को पद-दलित किये जाने पर, जब आपने ही उनकी शरद्कालीन 
_आवासौय नगरियों का विध्वंस किया तब प्जाजनों में आपकी पराक्रम शक्ति विख्यात हुई । हे शक्ति के प्रतिनिधि 
इद्देव ! आपने मनुष्यों के कल्याण के लिए यज्ञ विध्वंसक राक्षसों को दाण्डित करके पृथ्वी एवं जलों पर उनके 
अधुल्व को समाप्त किया ॥४ ॥ 
१४७०, आदिने अस्य वीर्यस्य चर्िंस्मदेषु वृषजुशिजों यदाविथ सखीयतों यदाविध । 
चकर्थ कारमेध्य- प्तनास पतले । 
ते अन्यामन्यां नहां सनिष्णत श्रवस्थन्त: सनिष्णत ॥५ ॥ 
है शक्तिशाली इन्द्रदेव ! आनन्दित होते हुए आपने वजमानों कथा मित्र भाव रखने वालों का संरक्षण किया । 
उनके द्वारा आपकी पराक्रम शक्ति को चारों ओर विस्तारित किया गया । आपने हो घनादि वितरण से संग्राम में 
बौरों को प्रोत्साहित किया । आपने एक - दूसरे के सहयोग से थन लाघ देते हुए अन्नादि के इच्छुकों को अन्न 
उपलब्ध कराया ॥५ ॥ 
१४७१. उतो नो अस्या उषसो जुषेत ह्वा९र्कस्य बोधि हविषो हवीमपि: स्वर्षाता 
हवीसभि:। यदिन्द्र हतवे मृथो वृषा वज्िज्चिकेतसि। 
आ मे अस्य वेथसो नवीयसो मन्म श्रुधि नवीयस: ॥ ६ ॥ 
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हि है इन्रदेव 
को ग्रहण 
शबुनाशक 
की प्रार्थाओं पर ध्यान दें ॥६ ॥ 


१४७२. त्व॑ तमिन्द्र बावृथानो अस्मयुरमित्रयन्त तुविजात मत्य॑ बच्नेण शूर मर्त्यम्‌। 

जहि यो नो अघायति श्रृणुष्व सुश्रवस्तम:। 

रिष्ट॑ न यामत्नप भूतु दुर्भतिर्विश्वाप भूतु दुर्मति: ॥ ७॥ 

है अति विज्यात वोर इद्रदेव ! आप हमारे सरक्षण के लिए हमें पोड़ित करने वाले दु्ों को वज़ास्त् से मार 
डालें । है इद्रदेव ! आप हमारे निवेदन पर वा टें। टुबीद्ध से बस्त शत्रु आपके वज़ास्व के प्रहार से, खण्डित 
वस्तु के समान हमारे मार्म से हट जायें । समस्त दु्वृ्धियों का संसार से वाशञ हो #७ ॥ 
[ सूक्त - १३२ ] 

[ ऋषि- परच्छेप दैवोदास्सि । देवता- इद्र : ६ 4223 के इत्र और पर्वत, शेष अर्द भाग के इत्र । फद- 





आप हमारे ्भातकालोन यज्ञादिकर्ो के समय उच्चारित स्वृठियों पर ध्याव दें और आहुतियों 


को आरा हस्तियों के अभिशय को चाते। हवा इ्टदेव / जिस भार आप 
पा जा रहे है. सी ग्ोरता से आप नवाव राह सता और नये शान सतोताओं 


] 
१४७३. त्वया बय॑ मघवच्यूव्यें धन इन्द्रतवोता: सासह्वाम पृतन्यतो बनुयाम बनुष्यत:। 
नेदिष्ठे अस्मिन्नहन्यधि बोचा नु सुन्वते। 
अस्मिन्यज्ञे वि चयेमा धरे कृत॑ वाजयन्तो भरे कृतम्‌॥१॥ 
हे ऐश्रर्यवान्‌ इद्रदेव ! आपके संरक्षण में हध लोग प्रथम संग्रार में हो आक्रमणकारियों पर बिजय प्राप्त 
कोँ। आप हिंसक वृतति के दुटं का संहार करें । इन समौपस्थ दिवसों में आप साधकों को ग्रेरित करे । श्रेष्ठ को 
के लिए संपर्ष करने वाले हम याजकमण इस यज्ञ ये आपका वण करें । हम शक्ति सम्पन्न बनकर युद्ध नेतृत्व की 
योग्यता घें कुशल हों ॥९॥ 
१४७४ स्वजेंषे भर आप्रस्य वक्‍्मन्युषर्बुथ: स्वस्मिन्नज्ञसि क्राणस्य स्वस्मिन्नज्नसि। 
आहन्निद्रो यथा विदे शीर्ष्णाशीष्णोंपवाच्य:। 
असतत्रा ते सश्षच्रक्‌ सन्तु रातयो भद्ठा भद्रस्थ रातय: ॥२॥ 
सुख प्राप्त हेतु किये जाने वाले संघरों. श्रेष्ठ मनुष्यों के उच्च लक्ष्यों, प्रभातवेला में जागते वालों के व्यवहारों 
तथा सत्कर्मो का निर्वाह करने वालों के नित्यकर्मो थे बाधा डालने वाले आलस्य- अमादादि शत्रुओं को इब्रदेव 
जे ज्ञान की तीक्ष् धारा से समाप्त किया । इससे समर मर मं इद्देव पशंसनौय हुए । हे इन्रदेव ! आपके 
समस्त ऐशवर्य हमे प्राप्त हों। आए जैसे मंगलकपरी के सभी अनुदान हमारे लिए मंगलमय हों ॥२ ॥ 
१४७५, तत्तु प्रय: प्रलथा ते शुशुक्वनं यस्मिन्यज्ञे वारमकृण्वत क्षयमृतस्य बारसि 
क्षयम्‌। वि तट्योचेरथ द्वितान्त: पश्यन्ति रश्मिभि:। 
स घा विदे अन्विन्रो गवेषणो बन्युक्षिद्धो गवेषण:॥ ३॥ 
है इद्रदेव !जिस यज्ञ में आपने ब्रतिष्टित स्थान वाया है, वहाँपूर्ववत्‌ ही आपके जिमित्त तेजस्वी अन्न उपलब्ध 
हो । सत्य की महिमा से सुशोजित उच्च स्थान पर पहुँचाने वाले आप उसी सत्वमार् को हो दिखायें । सूर्य-रश्मियों 
से सभी लोग दोनों लोकों के मध्य में स्थिर पेघरूप में आपके ही दर्शन करते हैं । आप हो गौओं के प्रदाता होने के 
साथ सत्यथाम के ज्ञात हैं तथा यजमाजरं के लिएमौओं के देने वाले है- ऐसा सुप्रसिद्ध है ॥३ ॥ 





रण ऋ्ेद संहिता भाग-₹ 


१४७६, नू इत्था ते पूर्वथा च प्रवाच्य यदड्विरो भ्यो5वृणोरप ब्रजमिन्द्र शिक्षन्नप ब्रजम्‌। 
ऐभ्य: समान्या दिशास्मभ्य॑ जेषि योत्सि च। 
सुन्वद्धघो रन्थया क॑ चिदब्तं हणायन्तं चिदब्रतम्‌ ॥४ ॥ 
है इन्रदेव ! पहले के समान हो आपकी पराक्रम शक्ति प्रशंसबोय हो । जो आपने अंगिराओं को गौ समूह 
जीतकर दिया तथा उन्‍हें ले जाने का मार्ग दिखावा, वैसे हो आप हयारे लिए भी ऐश्वर्यों वो जीतकर प्रदान करें । 
आप यज्ञविरोधियों तथा क्रोधयुक्त पाषियों को यज्ञ ब्रेप्ठ्म करने वालों के हित में विन करें ॥४ ॥ 
१४७७. स॑ यज्जनान्‌ क्रतुभि: शूर ईक्षयद्धने हिते तरुषन्त श्रवस्यव: प्र यक्षन्त श्रवस्यव:। 
तस्मा आयु: प्रजाबदिद्वाथे अर्चन्योजसा। 
इन्द्र ओक्यं दिधिषन्त घीतयो देवाँ अच्छा न घीतय: ॥५ ॥ 
जब बलशाली इब्देव ने पराक्रम युक्त कर्ो द्वार मरुष्यों की तरफ निहारा, तब अत प्राप्ति के इच्छुक मनुष्यों 
ते युद्ध के प्रारम्भ होने पर शुओ को विनष्ट किया । उस समय यशोधिलाबियों ने इद्रदेव की विशेष अर्चना की । 
आप अपनी सामर्थ्य-शक्ति से शतुओं को विनष्ट करके श्रेष्ठ सन्तान एवं दीरघायुष्य प्रदान को । श्रेष्ठ कर्मों के 
निर्वाह घनुष्य इद्रदेव को हो अपना एकमात्र आश्रयदाता मासते हैं ॥५ ॥ 
१४७८. युब॑ तमिन्द्रापर्वता पुरोयुधा यो न: पृतन्यादप तन्तमिद्धतं वश्नेण तन्तमिद्धतम्‌ । 
दूरे चत्ताय चन्सदगहन॑ यदिनक्षत्‌। 
अस्माक॑ शत्रून्परि शूर विश्वतो दर्मा दर्षीष्ट विश्वत:॥६ ॥ 
युद्ध क्षेत्र में आगे यढ़कर पराक्रम दिखाने वाले हे इद्रदेव और पर्वत ! आप दोनों युद्ध करने वाले प्रत्येक 
शत्रु को अपने तौद्ण वज् के प्रहार से यप लोक पहुँचाये । हे कोर ! रुुओं द्वार चारों ओर से घिर जाने पर हमें 
उसे मुक्त कराये । पृथ्वी, अत्तरिक्ष और स्वर्ग तीनों लोकों मे व्याप्तहे देव ! आपके अनुगह से हम सभी याजक 
जरष्ठ वीर पराक्रमी सत्तानो से युक्त होकर अपार धर-वैधव से लाभान्वित हों ॥६ ॥ 


| सूक्त - १३३] 
[ ऋषि- परु्छेप दैवोदासि । देवता- इत्र । छन्‍्द- १ विहरए २-४ अनु्ठ ५ गायत्री; धूति: ७ अत्यष्ट || 
१४७९. उधे पुनाणि रोदसी ऋतेन डुहो दहापि स॑ महीरनिन्द्रा:। 
अभिव्लग्य यत्र हता अमित्रा वैलस्थान॑ परि तृकहा अशेरन्‌॥१॥ 
जो इन्द्देव यज्ञ कौ शक्ति से दोनों लोकों को पावन बाते हैं। हय उन इन््रदेव के विरोधियों और अति. 
भयंकर ड्रोहियों का दहन करते है। जहाँ बड़ी संख्या मे शतु भार जाते है, वहाँ मृत शरीरों से युद्धभूमि श्मशान 
जैसी प्रतीत होती है ॥१ ॥ 
१४८०, अभिव्लग्या चिदद्विक: शीर्षा यातुमतीनाम्‌। 
छिन्थि वटूरिणा पदा महावटूरिणा पदा ॥२॥ 
है वच्घारी इद्धदेव ! आप हिंसक शत्रुओं के अति निकट जाकर (ज्ञीश पर पहुँचकर) अपनी विशाल सैन्य 
शक्ति से उन्हें पददलित करें ॥२ ॥ 


कं ९ सू० रथ खढ 


१४८६ अवासां मघवज्ञहि श्ों यातुमतीनाम्‌। वैलस्थानके अर्मके महावैलस्थे अर्मके॥ ३ ॥ 
है ऐशवयवान्‌ इद्रदेव ! आप मृतक मनुष्यों के घृणित स्थान एवं यृणित श्मशान के समान इस हिंसक सैन्य 
शक्ति को अपने सामर्घ्य से विन्ट को ॥३ ॥ 
१४८२ यासां लिख: पज्वाशतो 5भिव्लड्रैरपावष: । तत्सु ते मनायति तकत्सु ते मनायति॥ ४ ॥ 
है इद्रदेव ! जिन शत्रु सेगाओं के विगुणित पचास अर्थात्‌ डेढ़ सौ सैनिकों दो चारों ओर से पेरकर 
बुद्ध को चालों से विलष्ट किया। आपके वे पराकमी कार्य बशसजीय है; भले हो आपके लिए उनको बोई 
हिशेष महता व हो ॥४ ॥ 
१४८३. पिश्भृष्टिपम्भूण पिशाचिमिन्द्र सं पृण। सर्व रक्षो नि बहय ॥ ५॥ 
है इद्रदेव ! आप क्रोधाहप से लाल हुए शस्वधारियो एवं विज्ालक्य पिशालों दो यह को । आप समस्त 
रा्षी शक्तियों का संहार को ॥५ ॥ 
१४८४ अवर्मह इन् दादृहि श्रुथी नः शुशोच हि दो: क्षा न भीषां अड्रिवो घृणान्न भीषों 
अद्विब:। शुष्मिन्तमो हि शुष्सिधिर्वधैरुग्रेभिरीयसे । 
अपूरुषष्नो अप्रतीत शूर सत्वभिस्त्रिसप्तै: शूर सत्वभि:॥६॥ 
है बत्रधारी इद्रदेव ! आप हारे निवेदन पर धयंकर राक्षसों की सामर्ध्य को क्षेण करके उनका संहार 
करें | दिव्यलोक भी पृथ्वी पर हो रहे अत्याचा से शोकातुर हे गया है। है वज़धारी इद्रदेव ! जिस प्रकार आल 
द्ात बस्तुएँ भस्म होती है वैसे हो आपके भव से शु दुखी है। बलशाली सेवा को सुदृढ़ शखबल से 
सुसब्जित करके आए शतुदल के समीप जाते हैं। हे अबगामों वौर! आप अपने शुरवारों को सुरक्षित 
काले हेतु तप रहे है । हे शरकौर इद्रदेव ! आप इक्कोस सेसओं के साथ अर्थात विशाल सैन्य शौक के साथ 
युद्ध कम जाते है ॥६ ॥ 
१४८५, बनोति हि सुन्वन्क्षयं परीणस: सुन्वानो हि प्मा यजत्यव द्विषो देवानाघव द्विप: । 
सुन्वान इत्सिषासति सहल्ना वाज्यवृत:। 
सुन्वानायेद्रो ददात्याभुव॑ रखिं ददात्याभुवम्‌॥७॥ 
सोमरस निचोड़कर तैयार करने वाले दजघान सभी ओर दैले हुए दुश“ं और देवविशेधियों को दूर करते 
हैं। मुक्त इद्रदेव यजमानों को सहस्ों प्रकार के धर ब्रदान करते हैं । वे उन्हें वैभव प्रदान करते हैं ॥3 ॥ 


[यूक्त - १३४ ] 
[ऋषि- परच्छेप टैवोदासि । देवता- वायु । छ़द- अत्वीट ६ अष्टि |] 
१४८६. आ त्वा जुबो रारहाणा अधि प्रयो वायो वहन्तवह पूर्वपीतये सोपस्य पूर्वपीतये। 
कर्ष्वा ते अनु सूमृता मनस्तिष्ठतु जानती । 
नियुत्वता रथेना याहि दावने वायो मखस्य दावने ॥९॥ 
है वायुदेव ! आपको शोत्रगामो अस्व पहले के समान हो पुरोडास- हकिष्यात्र के लिए इस सोमयाग में 


'हुचाें। हे वयो ! हपर्रार्यओं द्वार अभिव्यक बरिय वाणो आपके गुणों से परिचित है, वह आपके अनुरूप 
(व से आहूतियों को ग्रहण करे के लिए इस बह में पचारें ॥१ ४ 








०८ कद संहिता धाग-९ 


१४८७ मन्दन्तु त्वा मन्दिनों वायविन्दवो5स्मत्क्राणास: सुकृता अभिद्यवो गोभि: क्राणा 
अभिद्यव:। यद्ध क्राणा इरध्यै दक्ष सचन्त ऊतय:। 
सश्वीचीना नियुतों दावने थिय उप ब्रुवत ईँ घिय: ॥२॥ 
है बायो !आप हमारे द्वारा भलो प्रकार से निष्यन्न हुए, उत्साहवर्धक; तेजस्विता युक्त तथा गोदुग्ध से मिश्रित 
सोमरस का आतत्द-पूर्वक पान करे । पुरुषायों मनुष्य संरक्षण को कामना से शक्ति-संचय के लिए श्रमरत रहते 
हैं। सभी विवेकशौल घनुष्ण सामूहिक प्रयास से संगठित होकर विवेक-सम्मत दान के लिए आपको ही प्रार्थना 
करते हैं ॥२ ॥ 
१४८८. बायुर्युडक्ते रोहिता बायुररुणा बायू रथे अजिरा घुरि बोक्ूहवे वहिष्ठा धुरि 
बोकहवे। प्र बोधया पुरन्धि जार आ ससतीमिव | 
प्र चक्षय रोदसी वासयोषस: श्रवसे वासयोषस: ॥३ ॥ 
बायुदेव गमन करने के लिए, भारबहन में सक्षम लाल तथा अरुज रंग के दो बलिष्ठ अश्वों को अपने रथ 
के धुरे में जोतते है । हे वायुदेव ! जैसे ग्रेपो पुरुष सोई हुई स्वी को उठाते है, वैसे ही आप मनुष्यों को जगायें, 
ध्ाबा-पृथियी को निश्चित रूप से प्रकाशमान करें तथा ऐश्वर्य के लिए देवों उषा को आलोकित करें ॥३ ॥ 
१४८९. तुभ्यमुषास: शुचय: परावति भद्दा ब्रा तन्वते दंसु रश्मिषु चित्रा नव्येषु रश्मिषु । 
तुध्यं थेनुः सबर्दूधा विश्वा बसूनि दोहते। 
अजनयो मसरुतो वक्षणाभ्यो दिव आ वक्षणाभ्य: ॥४ ॥ 
है वायुदेव ! पवित्र उपाएँ आपके लिए दूर स्थित, नोन, दर्शन योग्य रस्सियों से अद्भुत कल्याणकारी 
बस्तर को बुनती हैं। अपृतत रूपी दूध देने वालो गौएँ आपके लिए समस्त (दूधरूप) धो को प्रदान करती हैं। 
इन्हीं अजन्या हवाओं से नदियों (सपुद्रों ) का जल ऊपर आकाश में जाता है । जाने के बाद बरसकर नदियों मं 
पुर; आता है, अतएव जलवृष्ट के कारण के पूल मे वायुदेव हो है ॥४ ॥ 
[पर कर्ण के विज्ञान सप्पत स्वष्य का करन है। | 
१४९०. तुथ्य॑ शुक्रास: शुचयस्तुरण्यवो मदेषूग्रा इषणन्त भुर्वण्यपामिषन्त भुर्वणि। 
त्वां त्सारी दसमानो भगमीड्डे तक्ववीये। 
त्व॑ विश्वस्पाद्धुवनात्पासि धर्मणासुर्यात्पासि धर्मणा ॥५ ॥ 
है वायुदेव ! उज्ज्वल, पवित्र, अठि गतिशौल, तद्णतायुक्त यह सोमरस, ऐश्वय्रद यह्लादि के अवसर पर 
आपके सहयोग का इच्छुक है। जलों को स्वापत्ा कथा दूसरे स्थान में ले जाने में आपका हो विशेष सहयोग 
रहता है हे वायुदेव ! निर्बल मनुष्य विपत्तियों के निवारज हेतु आपसे हो श्रर्थता करते हैं। क्योकि आप ही 
मिस्र प्राणवायु के संचार से सम्पूर्ण संसार को आसुरी शक्तियों से संरक्षण अदान करते है ॥५ ॥ 
१४९१. त्व॑ नो वायवेषामपूर्व्य: सोमानां प्रथम: पीतिम्हसि सुतानां पीतिमरहसि । 
उतो विहुत्मतीनां विशां ववर्जुषीणाम्‌। 
विश्वा इत्ते थेनवो दुढ़ आशिरं घृत॑ दुढ़त आशिरम्‌॥ ६॥ 
है अतित्रेष्ठ वायुदेव ! आप हमारे ड्वारा अभिषुत सोमरस के सर्वश्रथम पान के लिए उपयुक्त हैं (अधिकारी 
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है) । समस्त गौएँ जिस प्रकार दूध और घी आपके निमितत बदान करती है, उसी प्रकार आप भी प्राणवायु प्रदान 
करें। आप निष्माप तथा यज्ञादि सत्कर्म करने वाले मनुष्यों द्वार पद हवियों को ग्रहण करें ॥६ ॥ 


[यूक्त - १३५ ] 
[ ऋषि- परच्छेप दैवोदासि । देवता- १-३९ वाकु ४-८ इद्र- बादु । छद- अत्याषि ६-८ अष्टि।] 
१४९२. स्तीर्ण बर्हिरुप नो याहि बीतये सहल्लेण नियुता नियुत्वते शतिनीभिर्नियुत्वते। 
तुध्य॑ हि पूर्वपीतये देवा देवाय येमिरे । 
प्र ते सुतासो मधुमन्तो अस्थिरन्मदाय क्रत्वे अस्थिरन्‌ ॥९॥ 
है वायुदेव! आपके लिए हो हमारे द्वारा कुशासन (कुश का आसर) बिछाया गया है, आप सहसिों 
अश्यों से युक्त रथ द्वारा हविष्यान्न बरहण करने के लिए यहाँ आयें। शकरूपी सैकड़ों अरबों से युक्त 
बायुदेव के लिए कत्विजों ने यह सोमरस तैयार किया है। अभिषुत मधुर सोमरस यज्ञ में आपके आनन्द के 
लिए प्रस्तुत है ॥९ 
१४९३ तुध्याय॑ सोम: परिपृतों अद्रिभि: स्पार्हा वसान: यरि कोशमर्षति शुक्रा बसानो 
अर्पति। तवाय॑ भाग आयुषु सोमो देवेषु हूयते। 
बह बायो नियुतो याहास्मयुर्जुषाणो याहास्मयु: ॥२॥ 
हजायुदय पा द्वार कूटक शॉधिताकिय हू भा तथा वात पजास्थता को धारण किया हुआ सोगरस 
ऋतश में स्थित है। आप शुद्ध एवं कान्ियान्‌ सोम के हिस्से को सर्व प्रथाय ग्रहण करते है । घुष्यों द्वारा सर्व 
प्रथम देवरूप में आपका ही आवाहन किया जाता है । हे वायुदेव ! आप स्वयं ही अश्वों को ग्रेरित कर हमोरे 
पास आने की इच्छा करें ॥२ ॥ 
१४९४. आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर॑ सहस््रिणीभिरुप याहि वीतये बायो हव्यानि 
बीतये। तवाय॑ भाग ऋत्विय: सरश्पि: सूर्ये सचा। 
अध्वर्युभिर्भरमाणा अयंसत वायो शुक्रा अयंसत ॥३ ॥ 
है वायुदेव ! आप हमारे यह में सैकड़ों और हजारों अस्वों सहित सोमरस पीने के लिए (हविष्यात्र ग्रहण 
'कलेे के लिए) पधारें। आपके निमिल हो ऋतु के अनुसार यह सोमरस तैयार किया गया है। यह सोमरस सूर्य 
रश्मियों के सम्पर्क से सूर्यदेव की तरह हो तेजस्विता को घारण किये हुए है । हे वायुदेव ! क््त्वजजों द्वारा यह 
सोमरस आपकी शक्ति को बढ़ाने के लिए कलशपां में भरकर रखा गया है ॥३ ॥ 
१४९५, आ वां रथो नियुत्वान्वक्षदवसेपि प्रयांसि सुधितानि वीतये वायो हव्यानि 
बीतये। पिबत॑ मध्वो अन्यस: पूर्वपेयं हि वां हितम्‌। 
बायवा चद्ेण राघसा गतमिद्॒श्च राबसा गतम्‌॥४॥ 
हे वायुदेव ! आप और इद्धदेव दोनों, घोड़ों से खौँचे जा रहे रथ द्वारा, भलीघ्रकार निष्पादित सोम रस रूपी 
हविष्यात्र को ग्रहण करने तथा हमारे संरक्षण के लिए यहाँ पथारें । यहाँ आकर हमारे द्वारा तैयार किये गये 
सोमस्स का पान करें । हे बायुदेव ! आप इत््रदेव के साथ आलन्‍्दगरद ऐश्वर् हम प्रदान करे ॥ड ॥ 
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१४९६. आ वां थियो ववृत्युरथ्वराँ उपेममिन्दुं मर्मुजन्‍्त वाजिनमाशुमत्यं न वाजिनम्‌। 
तेषां पिबतमस्मयू आ वो गन्तमिहोत्या। 
इन्रवायू सुतानामद्रिभिय्युव॑ मदाय बाजदा युवम्‌ ॥५ ॥ 
है इन्रदेव और वायुदेव ! आप दो को बुद्धि सदैव वज्जीव कर्मों के साथ रहे । जैसे गतिशोल घोड़े को 
चालक स्वच्छ कराते हैं। उसो प्रकार बलवर्धक इस सोमरस: के लिए हम तैयार करते है । हे इद्रदेव और 
वायुदेव ! आप दोनों संरक्षण साधनों के साथ यहाँ पधारकर सोपरसों का पान करें । पत्थरों द्वाता कूटकर अभिषुत्‌, 
शक्ति प्रदायक सोमरसों को आप दोनों आतन्‍्द पापत के लिए पिएँ ॥५ #॥ 
१४९७. इमे वां सोमा अफ्वा सुता इहथ्वर्युधिर्भरमाणा अयंसत बायो शुक्रा अथसत। 
एते वामभ्यसृक्षत तिर: पवित्रमाशब: युवायवो5ति रोमाण्यव्यया सोमासो 
अत्यव्यया ॥६॥ 
(पे इददेव और वायु किया अध्तुत वह सोगरस बह मे आप दोगेको आप हो । है वादे । 
दीष्तिमान्‌ और प्रवाहित होने वाला यह सोमरस आपके लिए हिसज़ो धारा से पात्र में डाला जाता हैं, इस 


प्रवार को सोमरस आपको ग्राप हों। अखण्डित रोम तंतुओं से छनकर सोमरस अति संरक्षक गुणों से 
सम्पन्न हो जाता है ॥६ ॥ 


१४९८ अति बायो ससतो याहि शश्नतो यत्र ग्रावा वदति तत्र गच्छत॑ गृहमिनदक्ष 
गच्छतम्‌। वि सूनृता ददृशे रोयते पृतमा पूर्णया नियुता याथों अध्वरमिन्दक्ष 
याधो अध्वरम्‌ ॥७॥ 
है बायुदेव ! आप सोये हुए आलसी मनुष्यों को त्यामकर आगे चले जाते हैं। आप दोनों हमेशा वहीं जाते 
हैं, जहाँ सोम को पत्थरों द्वारा कूटने की ध्यति होती है, जहाँ वेद-मों की ध्वनि सुनाई देती है और घृताहुतियों 
द्वारा यज्ञ सणन्न किया जाता है । इद्ददेव और आप दोनों ही श्रणकर्ज देने के लिए बलशाली घोड़ों के रण; उस 
यज्ञस्‍वल पर पहुँचे ॥७ ॥ 
१४९९, अ्राह तड़हेथे मध्व आहुतिं यमश्चत्थमुपतिष्ठन्त जायबो5स्मे ते सन्‍्तु जायब:। 
साक॑ गाव: सुबते पच्यते यवो न ते वाय उप दस्थन्ति धेनवो नाप दस्यन्ति 
नव: ॥८ ॥ 


हे इनदेब और देव ! जो सोम पृरुषार्ो लोगों द्वार पर्वतों से ओषधिरू में प्राप्त किया जाता है, उस 
सॉर्मईंस को आप टोनों यही ले आयें । इस सोष ओषधि को पुरुषार्ों लोग प्राप्त करने में सफल हों । आपके लिए. 








गौएँ अमृतरूषी दूध प्रदान करती हैं तथा जौ आदि अन्न भो आपके लिए हो सोमरस में डालने के लिए पकाये 
जाते है है बादुदेव | आपके लिए दुधारूमौएं की कम न हो किसो के द्वार गौओं का अपहरण न ही ॥॥ 
१५००. इसे ये ते सु वायो बाह्नोजसोःन्तर्नदी ते पतयत्त्युक्षणो महित्राधन्त उक्षण: । 
धन्वज्बिद्ये अनाशवो जीराक्षिदगिरौकस:। 
सूर्यस्थेब रश्मयो दुर्नियन्तवो हस्तयो्दुनियन्तव: 
है श्रेष्ठ * आपके ये बहुत शक्तिशालो: पुर पृथ्वी के मध्य में सहज ही 
जो है जो लोन थे उन थे वा हे कप रे कग ओ वरशील परी का गाता पर 
करना असम्भव है। जिस गकार सूर्य किरणों को कोई नियन्विठ नहीं कर सकता, उसी तरह वायु की गति को हाथों 
द्वारा रोकता सर्ववा असम्भव है ॥९ ॥ 
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[ सूक्त - १३६ 
[ ऋषि- परुच्छेप दैवोदास्ति । देवता- १-५ मिज्ञावरूण, ६-७ लि७क्षोक्त । छन्द- अत्यष्टि; ७ त्रि्ठुप्‌ |] 
१५०१. प्र सु ज्येष्ठं निचिराध्यां बृहन्नमो हव्यं मतिं भरता मृवयज्ध्चां स्वादिष्ठं 
मृव्यद्ध्चाम्‌। ता सम्राजा घृतासुती यज्ञेयज्ञ उपस्तुता। 
अथैनो: क्षत्रं न कुतश्चनाथूषे देवत्वं नू चिदायूषे ॥१॥ 
है भ्ुष्यो ! वे दोनों मित्र और वरुणदेव अति तेजस्की, पृताहुतियों का सेवन करने वाले ता प्रत्येक वह्ञ मे 
प्रार्थना के लिए उपयुक्त हैं। हम सभी श्रद्धा और भक्ति सहित पित्र वरुणदेव को प्रणाम करें तथा उत्तम बुद्धि से 
उसकी प्रार्थना करें । इनके क्ाकबल और देवत्व को क्षीण नहीं किया जा सकता ॥१॥ 
१५०२. अदर्शि गातुरुरवे वरीयसी पन्‍्धा ऋतस्य समयंस्त रश्मिभिश्षक्षुर्भगस्य 
रश्मिभि:। झुक मित्रस्य सादनमर्वप्णो वरुणस्य च। 
अथा दबघाते बृहदुक्थ्यंश बय उपस्तुत्य॑ बृहद्दय: ॥२॥ 
यज्ञ के लिए वेगवतो उषादेवी प्रकाशित हुई हैं। रश्मियों से सूर्यधार्ग आलोकित हुआ है । ऐश्वर्यशाली 
सूर्देव की रश्पियों से आँखों में चमक आ गई है । मित्र अर्यधा और वरुण देव सभी तेजस्थिता सम्पन्न हुए हैं, 
अतएव सम्पूर्ण देवताओं के निपित आहुतियों के रूप मे प्रसंसनौय हविष्यान् अर्पित किया जाता है, जिसे वे 
स्वीकार करते हैं ॥२ ५ 
१५०३, ज्योतिष्मतीमदितिं थारयत्तक्षितिं स्वर्वतीमा सचेते दिवेदिये जागृबांसा दिवेदिये। 
ज्योतिष्परक्षत्रमाशाते आदित्या दानुनस्पती। 
मिन्रस्तयोर्वरुणो यातयज्जनो3र्यमा यातयज्जन: ॥३ ॥ 
विशिष्ट घारण-श्षमता वाली पृथ्वी तथा दि्य तेजस्विता युक्त आदिति देवी की सेवा में मित्र और वरुणदेव 
नित्य जाग्रत्‌ रहकर अ्वृतत होते है। धन के अधिषांत आदित्यगज तेजस्वी शक्ति को रित्य ही प्राप्त करते है । मत 
बरुण और अर्यमा तीनों देव मुष्यों को ्ष्ठ मार्ग मे बढ़ाते है ॥३ ॥ 
१५०४. अय॑ मित्राय वरुणाय शन्तम: सोमो भूत्ववपानेष्वाभगो देवो देवेष्वाभग: । 
त॑ देवासो जुषेरत विश्वे अद्य सजोषस:। 
तथा राजाना करथो यदीमह ऋतावाना यदीमहे ॥४ ॥ 
पेय पदारों में सबसे उत्कृष्ट तथा देवताओं में पहावैभव सण्पत्र यह सोम, पित्र और वर्णदेव दोनों के लिए. 
अति- आतत्दग्रद हो। सामन्जस्थ- युक्त सदविचारों और सद्भावनाओं के प्रेरक समस्त देव सपृह इस सोम का 
सेवन करें । हे तेजस्विता सम्पन्न चित्र और वरूणदेव ! आप श्रेष्ठ को के ग्ेरक हो, हपारी अभीष्ट कामनाओं को 
निश्चय ही पूर्ण करें ॥४ ॥ 


१५०५. यो भित्राय वरुणायाविथज्जनो5नर्वाणं त॑ परि पातो अंहसो दाश्चांसं मर्तमंहस:। 
तमर्यपाभि रक्षत्यूजूयन्तमनु ब्रतम्‌। 
उक्थैर्य एनो: परिभूषति व्रत स्तोमैराभूषति बतम्‌ ॥५॥ 
जो विद्वेष भावगा से रहित होकर मित्र वर्ण के घति सेवाभाव रखते हैं; जो अपने प्रशंसक करो से दोनों 
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को सुशोधित करते है; जो वाणी से उसके कर्ों को पहिपा बढ़ाते है; उन्हें मत और वकणदेव दुष्कर्म रूपी पापों 
से सुरक्षित करते है । जो दानशौल सरल और सत्थपार्ग के अवलब्बी कथा श्रेष्ठ बे के प्रति अनुशासित है; ऐसे 
सभी मनुष्यों को अर्थमादेव दुःखदायी पापकर्मो से बचाते है।« # 
१५०६, नमो दिले बृहते रोदसीभ्यां मित्राय वोचं वरुणाय मौकहुषे सुमृव्ठीकाय 
मीकहुपे। इन्द्रमम्िषुप स्तुहि दुक्षमर्यमणं भगम्‌। 
ज्योग्जीवन्त: प्रजया सचेमहि सोमस्योती सचेमहि ॥६॥ 
हम छावा - पृथिती, सुखबरद घिवदेव तथा अति सुखदायी बहणदेव दो वन्दना करत हैं । हे मनुष्यों ! आप 
इन, अमन, दीष्तिमान्‌ अर्थपा ठथा भगदेव को उपासगा करें । जिससे इन सभो देवताओं की कृपा से हम सभी 
'िरंजीवी होकर सन्तागादि से युक्त हों और सभी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्थाओं से युक्त हों ॥६ ५ 
१५०७, ऊती देबानां वयमिन्द्रवन्तो मंसीमहि स्ववशसो मरुद्धि:। 
अम्निर्मित्रों वरुण: शर्म यंसन्‌ तदश्याम मघवानो बय॑ं च॥७॥ 
हम सभी देवताओं द्वारा प्रदर खुखों को ग्राप्त कं ठथा अपनी यशस्विता और बलों से सत्र होका 
देवकृपा से सुरक्षित हों। अस्लि, भित्र तथा वरणदेव हमें सुखी को, ऐसे महान्‌ ऐशवयों से युक्त होकर हम 
सदैव सुखोपभोग करें ७७ ॥ 
[ सूक्त - १३७ ] 
[ऋषि- परच्छप दैवोदासि । देवता- मिजरावरुण । छन्द- अतिशकवरी ।] 
१५०८, सुषुमा यातमद्रिभि्ोश्रीता मत्सरा इमे सोमासो मत्सरा इमे। 
आ राजाना दिविस्पृशास्मत्रा गन्तमुप न: । 
इमे वां पित्रावरुणा गवाशिर: सोमा: शुक्रा गवाशिर: ॥१॥ 
है धित्र और वरुणदेव ! हम इस सोघरस को पत्वरों द्वार कूटकर विचोड़ते (अभिषुत करते ) हैं। पह गो 
दुग्ध पिश्नित सोष नि्चित ही आनस्दप्रद है, अतएव आप दोनों हमारे यहाँ पथ । अति दीष्तिमान्‌ तथा दिव्यलोक 
को स्पर्श करने वाले आप दोनों हमारे पालन पोषण के तिभित्त यहाँ आयें । हे मित्र और वरुण देवो ! यह पवित्र 
सोघरस गो दुग्ध तथा जल में मिलाकर तैयार किया गया है, जो आपके लिए ग्रसतुत है ६ ॥ 
१५०९. इम आ यातमिन्दव: सोमासो दघ्याशिर: सुतासो दध्याशिर:। 
उत बामुषसो बुधि साक॑ सूर्यस्थ रश्मिभि:। 
सुतो मित्राय वरुणाय पीतये चारुऋँताय पीतये ॥२॥ 
है मित्र और वहणदेव ! आप दोनों, निचोड़कर तैयार किये गये टूध और दही यें मिश्रित तेजस्वी सोमरस 
का पान करे के लिए यहाँ आयें। आपके लिए प्रभात वेला मे सूर्य रश्मियों के प्रकाशित होने के साथ ही यह 
सोमरस अभिषुत किया गया है । धितर और वढ़ण देवों के लिए(इस यह कर्म में) यह अभिषुत सोम प्रस्तुत है ॥२ ॥ 
१५१०. ता वां धेनुं न वासरीमंशु दुहन्तयद्रिभि: सोम दुहल्त्यद्रिभि:। 
अस्मत्रा गन्तमुष नो3र्वाज्वा सोपपीतये। 
अय॑ वां मित्रावरुणा नृभ्रि: सुत: सोम आ पीतये सुत: ॥३॥ 
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है मित्र और वल्णदेव ! आपके लिए ऋल्विग्गन उस प्रकार पत्करों से कूटकर सोम वल्लियों से रस 
'िचोड़ते हैं, जिस प्रकार गौओं से दूध का दोहन किया जाता है। आप दोनों हमारे संरक्षण के लिए सोमपान 
हेतु यहाँ आयें। हे मि्रावरणदेवो ! आप दोनों के पान करने के लिए हो याज्लिकों द्वारा सोघरस अधि७ुत 
किया गया है ॥३॥ 


[ सूक्त - १३८ ] 
(ऋषि- परुच्छेष टैवोदासि । देवता- पूषा । छद- अत्वष्टि।] 
१५११. प्रपन पृष्णस्तुविजातस्थ शस्यते महित्वमस्य तबसो न तन्दते स्तोत्रमस्य न तन्दते। 
अर्चामि सुम्नयन्नहमन्त्पू्तिं मयोभुवम्‌। 
विश्वस्थ यो मन आयुयुवे मखो देव आयुयुवे मखः ॥१॥ 
शक्ति के साथ उत्पन्न होने से पृषादेब को महिमा कः सभी जगह गान होता है । इनकी सामर्थ्य को दबाया 
सम्पव नहीं तथा इनके प्रति स्तुतिगायों की कभी कमी नहीं रहती । जो देव यज्ञकर्ताओं के मन में पारस्परिक 
सहयोग भावना जगाते हैं तथा जो तेजस्विता युक्त यज्ों को रूप्पन्न करते है- ऐसे संरक्षण सायं से युक्त, 
सुख-प्रदायक पूषादेव से अभीष्ट खुखों की ग्राप्त के लिए हम अर्चना करते हैं ॥९ ॥ 
१५१२. प्र हि त्वा पूषन्नजिर॑ न यामनि स्तोमेभि: कृण्व ऋणवो यथा मृथ उट्ठो न पीपरो 
मृथ:। हुवे यस्‍्त्वा मयोभुव॑ देव॑ सख्याय मर्त्य:। 
अस्माकपाडुगृषान्युस्तिनस्कृधि वाजेषु घयुम्निनस्कृधि ॥२॥ 
है पूषादेव ! जिस प्रकार भनुष्य तौब गतिशौल अश्व को प्रशंसा ड्वारा प्रोत्साहित करते हैं अधवा जिस 
अकार संग्राम कौ ओर ग्रयाण करने वाले बोर को शोत्साहित करते हैं, उसी भ्रकार हम स्तोजवाणियों द्वारा 
आपको प्रोत्साहित करते हैं। आप मस्थल से ऊँ द्वार यात्रियों को पार उतारने के सयान हो हिंसक शतुओं 
से हमें सुरक्षित करें। आप हारी वाणी में प्खरता लायें, सभो संघ में हमे तेजस्विता युक्त करें । मैज्जी भावना 
के लिए सुखकारी आप (पूषादेव) को ही हम सभी मनुष्य आवाहित करते है ॥२ ॥ 
१५१३. यस्य ते पूषन्सख्ये विपन्यक: क्रत्वा चित्सन्तो5बसा बुभुख्रिर इति क्रत्वा 
बुधुज्िरे। तामनु त्वा नवीयसी नियुतत राय ईपहे। 
अहेक्मान उरुशंस सरी भव बाजेबाजे सरी भव॥३॥ 
है पृषादेव ! आपकी मैत्री भावना के ज्ञाता वीर पुरुष अपनी पुरुषार्थ क्षमता एवं आपके संरक्षण से 
सभी उपभोग्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से सभी मनुष्य अपने पुरुार्व से ही उपभोग्य सामग्री 
को भ्राप्त करने के लिए किसी की दया के पात्र कही बनते । उस श्रेष्ठ बुद्धि के अनुशासन के अधीन रहकर 
आपसे हम धन की कामना करते है हे बहुसंख्यकों से स्तुतय पूषदेव ! आप ग्त्यक संघर्षशील संग्राम में 
हमारा सहयोग को ॥३ ॥ 
१५१४. अस्या ऊ घु ण उप सातये भुवो5हेल्मानो ररिवाँ अजाश्व श्रवस्यतामजाश्व । 
ओ घु त्वा बवृतीमहि स्तोमेभिदस्म साथुचि:। 
नही त्वा पूषन्नतिमन्‍्य आधृणे न ते सख्यमपहुवे ॥ड ॥ 
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हे पूषादेव ! आप हमे वैधव- सम्पतर बनने के लिए बरेम भाव से दानदाता बनकर वहाँ पघाें । हे दर्शनवोग्य 
'पूषादेव ! अन्न के इच्छुक आप हमारे पास आयें, हम श्रेष्ठ स्तवयों दवा आपको स्तुति करते है । हे जल वर्षक 
पूषादेव ! हम आपके डारा अनादर से परे रहे, आपको चैत्र से की वस्चित व हों ॥४ ॥ 


[यूक्त- १३९ ] 
[ ऋषि- परच्छेष टैवोदासि । देवता- ९ विश्वेदेवा, २ मिजञवरुण; ३- ५ अश्विनौकुमाद; ६ इन्र: ७ अग्कि 
<-मरुदगण; ९ इद्धास्ती; १० बृहस्पति: ११ विश्वेदवा । छन्द- अत्यष्टि ५ बृहतो; ११ जिष्टप।] 
१५१५, अस्तु औषद्‌ पुरो अग्नि थिया दथ आ नु तच्छथों दिव्यं वृणीमह इन्दबायू 
वृणीमहे। यद्ध क्राणा विवस्वति नाभा सन्दायि नव्यसी। 
अध प्र सू न उप बन्तु थीतयो देवाँ अच्छा न थीतय: ॥१॥ 
हमने अग्निदेव को युद्धिपूर्वक धारण किया है । उस दिव्य प्रदीष्त ज्योति की हम आराधना करते हैं । तवीन 
याज्ञिक की यज्ञवेदी पर आकर, मनोरध पूरे करने वाले इन््रदेव और बायुटेव का हम प्रार्थता करते हैं। हमारी 
स्तुति निहित हो देवताओं के पास पहुँचे । हमाएं गर्थगरएँ देवों तक अवश्य पहुँचे ॥९ ॥ 
१५१६. बद्ध त्यन्मित्रावरुणावृतादध्याददाथे अनृतत स्वेन मन्युना दक्षस्य स्वेन पन्‍्युना । 
युवोरित्थाथि सत्स्वपश्याम हिरण्ययम्‌। 
परीभिश्षन मनसा स्वेभिरक्षभि: सोमस्य स्वेभिरक्षभि: ॥२॥ 
है भिवावरुणों ! आप दोयों निज सामर्थ्य झें सत्यवा्टिता द्वार असत्यवादियों को अनुशासित करते है तथा 
अपनी शक्ति-सामर्थ्य से उनके ऊपर शासन करते हैं। अतएव आप दोतों की स्वर्णिम तेजस्विता को अपनी बुद्धि 
मन इद्धियशक्ति तथा ज्ञान सामर्थ्य के द्वारा हम प्रत्यक्ष देखते हैं ॥२ ॥ 
१५१७ युवां स्तोमेधिदेंवयन्तो अश्विनाश्रावयन्त इब श्लोकमायवो युवां 
हव्याभ्या३ यव:। युवोर्विश्वा अधि श्रिय: पृक्षक्ष विश्ववेदसा । 
प्रुषायन्ते वां पव्यो हिरण्यये रथे दल््रा हिरण्यये ॥३ ॥ 
है अश्चिनीकुमारो ! देवताओं के प्रति श्रद्धा भावता से युक्त मनुष्य स्तवनों द्वारा आप दोनों का यशोगान करते 
है । श्रद्धावान्‌ याजक आप दोनों का आवाहन करते हैं। आप दोजे के सर्वज्ञ होने से, समस्त वैधव सम्पदाएँ और 
अन्न आप दोनों के ही आश्रित हैं हे मनोहारो देवो ! सुन्दर स्वर्णिम रथ के चक्र आपको वहन करते हैं ॥३ ॥ 
१५१८. अचेति दख्ना व्युश्नाकमृण्वधो युज्जते वां रथयुजों दिविष्टिष्वध्वस्पानो 
दिविष्टिषु। अधि वां स्थाम वय्ुरे रथे दख्रा हिरण्यये। 
पथ्ेव यन्तावनुशासता स्जो3ब्जसा शासता रज:॥४॥ 
है सुन्दर अश्विनीकुपारो ! आप दोनों सारथी रूप में स्वर्गस्थ मा्णों पर तो गतिशौल अश्ों को रथ में 
नियोजित करके स्वर्ग पहुँचते है, ऐसा सभी का कथन है। हे उत्तम अश्विदेवो ! आप दोनों को हम भली प्रकार 


अव्धन युक्त स्वर्णिम रथ में विराजित करते हैं। आप दोनों अपसी साम्थ्य से सम्पूर्ण लोकों पर शासन करते हुए. 
जल पर निवन्रण रखकर निजमायों से पस्थान करते है बड ॥ 
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१५१९ . शचीभिर्न: शचीवसू दिवा नक्त दशस्यतम्‌। 
मा वां रातिरुप दसत्कदा चनास्मद्राति: कदा चन॥५॥ 
है पुसुषारथयुक्त, वैधव सम्पन्न अब्िटेवों! आप दोतों हमारे श्रेष्ठ को से प्रसत्न होकर हमें अनवरत 
(रात-दिन) धन प्रदान करें । आपके द्वारा दल ऐदवों में कभी कमो न आये । हमारे सार्थक अनुदानों में भी 
कभी कमी न आये ॥५ ४ 
१५२०. बृषन्निन्दर वृषपाणास इन्दब इसे सुता अद्रिपुतास उखधिदस्तुभ्य॑ सुतास उखिदः। 
ते त्वा मन्दन्तु दावने महे चित्राय रायसे। 
गीर्भिरगिर्वाह: स्तवमान आ गहि सुमृढ्दीको न आ गहि॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! यह पत्वर द्वारा कृटकर सामर्थ्य - शक्ति के निधित्त पानयोग्य सोघरस्त अभिषवण करके स्थापित 
है। यह स्थापित स्रोमरस आपके पौने के लिए शोधित किया गया है। सुन्दर महान्‌ वैधव प्रदान करने के लिए 
यह (सोष) आपको उत्साहित कर । हे प्रशंसनीय इब्रदेव ! वाणी द्वार की गई प्रार्थजओं से आप यहाँ पधारें। 
असप्रतापू्वक आप हमारे यहाँ उपस्थित हों ॥६ 0 
१५२१, ओ षू णो अम्ने शृणु्टि त्वमीकितो देवेध्यो ब्रवस्ि यज्ञियेभ्यो राजध्यो 
यज्ञियेभ्य:। यद्ध त्याम्विरोभ्यो थेनुं देवा अदत्तन। 
बिता दुड्ढे अर्यमा कर्तरी स्चां एव तां बेद मे सचा ॥७ ॥ 
है अभिनदेव ! हमारी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होकर आप हमारे स्वेटर पर ध्यान दें । अति पूजनीय देटीप्यमान 
देवों से कहें कि हे देवो ! आपने गौओं को अंगिराओं के लिए प्रदान किया, उन गौओं को इकट्ठा करते हुए अर्यमा 
मे उन्हें दुहा । ऐसी गौओं से अर्यमा और हम दोयों हो परिचित हैं ॥७ ॥ 
१५२२. मो घु वो अस्मदि तानि पौस्या सना धूवन्युम्नानि मोत जारिपुरस्मत्पुरोत 
जारिषु:। यद्वश्चिन॑ युगेयुगे नव्यं घोषादमर्त्यम्‌। 
अस्मासु तन्मरुतो यच्च दुष्टर॑ दिधृता यच्च दुष्टरम्‌ ॥८ ॥ 
है परुदगणो ! पुरातमकाल को आपको पराक्रमौ साथच्यों को हम कभी विस्मृत न करें । उसी प्रकार 
हमारी कौतिं सदैव अधुण्ण रहे तथा हमारे उणरों का विध्व॑स न हो । आह्यत्रद स्तुतियोग्य और अमृतरूषी रस 
अदान करने वाली मौओं से सम्बन्धित तथा मनुष्य मात के लिए जो धन सम्पदाएँ है, वे सभी युगों-युगों 
तक हमारे पास विद्यमान रहें । कठिनाई से ग्राप्त ोने योग्य जो सम्पदाएँ है, उन्हे थी आप हमें प्रदान करें ॥८ ॥ 
१५२३. दध्यडह मे जनुषं पूर्वो अड्विरा: प्रियमेथ: कण्वो अत्रिर्मनुर्विदुस्ते मे पूर्व 
मनुर्विदु:। तेषां देवेष्वायतिरस्माक तेषु नाभय:। 
तेषां पदेन महया नमे गिरेस्द्राम्मी आ नमे गिरा ॥९ ॥ 
'पुरातन कालीन द्यड्‌ , अगिरा धरियमेध, कज्व, अति और 'मनु' ये सभी ऋषि हम मनुष्यों के सभी जन्मों 
को जानते हैं । वे ममनशोल ज्ञान हमारे पूर्वजों को जातते हैं । उन ऋषियों का देवताओं के साथ अति निकटस्व 
सम्बन्ध है। साधारण मनुष्य देवों से हो शक्ति - ऊर्जा श्राप्त करते हैं । उन्हीं देवों के अनुगामी बनकर , हम हृदय 
से कहें प्रणाम करते है । स्तोज़ो से हम इन्द्र को आर्थजा करते है ॥९ ४ 
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१५२४, होता यक्षद्वनिनो वन्त वार्य बृहस्पतिर्यजति बेन उक्षभि: पुरुवारेभिरुक्षभि:। 
जगृभ्मा दूर आदिशं श्लोकमद्रेरथ त्मना। 
अथारयदररिन्दानि सुक्रतु: पुरू सद्यानि सुक्रतु: ॥१० ॥ 
जञकर्ता यज्ञ द्वार विभिन्न कामनाओं को पूर्ण करे । कल्याणकारी बृहस्पति साम्ध्यप्रट तथा विधिन्न लोगों 
द्वारा वांछित सोम से यज्ञ सम्पन्न करे । दूरस्थ दिशा से आ रहो पत्थरों द्वारा सोमवललो कूटने को ध्वनि हम 
स्वयमेव सुनते हैं। सत्कर्म रूपी यज्ञीय कार्यों को करने वाले मनुष्य जल तथा अन्नादि से भरे - परे (सम्पत्र) रहते 
है। श्रद्धालु भन द्वार वाजिक म्ुष्य प्रचुर वैधव युक्त गहों से सुशोभित रहते है ॥१० ॥ 
१५२५. ये देवासो दिव्येकादश स्थ पृथिव्यामध्येकादश स्थ। 
अप्मुक्षितो महिनैकादश स्थ ते देवासो यज्ञमिमं जुघध्वप्‌ ॥१९॥ 
है देवो ! आप पृथ्वी, अन्तरिक्ष और देवलोक इन लौजों लोकों में म्वारह- ग्यारह की संख्या में हैं । है टेवगण ! 
आप सभी इन आहतियों को ग्रहण करे ॥३६ ४ 
| सूक्त - १४० | 
[ऋषि दौर्षतमा औचध्य । देवता- अग्नि । एन्द- जगती; १० जगती अथवा व्िष्र:१२-१३ बिहुप।] 
१५२६, बेदिषदे प्रियधामाय सुद्युते धासिमिव प्र भरा योनिमग्नये। 
अस्त्रेणेक वासया मन्मना शुचिं ज्योतीरथ॑ शुक्रवर्ण तमोहनम्‌॥१॥ 
है ऋत्थिजो ! यज्ञवेदी में विराजित सुन्दर प्रकाशवार, श्रेष्ठ कान्तियुक्त अग्नि को और अधिक 
प्रखर-प्रज्यलित करने के लिए समिधाएँ और हविष्यात्र अर्पित करें । उस पावन रथ के सम्मान प्रकाशमान, 
तेजस्वी, तथा अन्धकार के विनाशक अमिवदेव को अपने स्तोजोल्वारण द्वारा किसी वस्व से आच्ख़दित करने 
की तरह ढक दें ॥९॥ 
१५२७. अभि द्विजन्मा त्रिवृदत्मृज्यते संबत्सरे बावृधे जग्थमी पुनः । 
अन्यस्थासा जिड्ढया जेन्यो वृषा न्य१न्येन वनिनो मृष्ट वारण: ॥२ ॥ 
दो विधियों (मंदन एवं अस्याधान) द्वारा प्रकट अस्निदेव तौन ग्रकार के (आज्य, पुरोडाश तथा 
सोपरूर) अडो ओ आए (पकण) के है। आल छत मम, दिया गया अब गति वर हु बा 
जाता है । वे (अम्निदे३) जठराम्ति के रूप में भक्षण करते है और दाबातल के रूप में जंगल के वृक्षों 
को जला देते हैं ॥२ ॥ 
१५२८ कृष्णपध्रुतौ वेबिजे अस्य सक्षिता उभा तरेते अभि मातरा शिशुम्‌॥ 
प्राचाजिह्डं ध्वसयन्तं तृषुच्युतमा साच्य॑ कुपयं वर्थन पितु: ॥३॥ 
अभ्नि प्रज्वलत से काली हुई दोनों अ्शणरूपी माताएँ काष्थत होती है, इसके चाद उस, गतिमान्‌ , 
ज्वालाओं रूपी जिड़ाओं से युक्त, अन्धकार नाशक शोध प्रज्वलगशौल ठथा साथ रहने योग्य, विशेष प्रयल 
ड्वार पल आपने पालपकर्ता याजकों को सपृद्धि बढ़ाने वाले, शिशु रूप अग्नि को, (हम याजकगण) 
अकट करते है ॥३ ॥ 


१५२९. मुमुक्ष्यो३ मनवे मानवस्यते रघुद्युव: कृष्णसीतास ऊ 
असमना अजिरासो रघुष्यदो वातजूता उप युज्यन्त आशव: ॥ड ॥ 





कं ३ सूछ हैढ० सह 


सका खत गतिशील कण मर्गगामी ानिय रोग से शुर ऑधताण बा दा प्रभावित तथा सकी 
संब्याण होने वाले अम्वदेव गिशोल मय के लिए वहय कावो थे बिसेव उपयोगी है ॥8॥ 


१५३०. आदस्य ते ध्वसयन्तो वृथेरते कृष्णमभ्व॑ महि वर्ष: करिक्रत: । 
चत्सीं महीमवनि प्राभि मर्मुशद्िश्वसन्स्तनयश्नेति नानदत्‌ ॥५ ॥ 
जिस समय अ्निदेव गर्जन करते हुए जास लेते हुए, उल्ब शब्दों से आकाश को गुंजित करते हुए तथा 
वो को सभी टिशाओ से छत हु र्वलित होते हैं उस समय उसको न्योकि न्वालाएं अन्धर धर को 
दर दा बिता किसी बस आय परत खत न 
१५३१. भूषन्न योउथि बच्रूषु नम्तते वृषेव पत्नीरध्येति रोरूवत्‌। 
ओजायमानस्तन्व्ष शुम्भते भीमो न शूड्रा दवि्याव दुर्गृधि: ॥६ ॥ 
जो अस्निदेव पीतवर्ण वाली ओषधियों में मायो उसको सुशोधित करने के लिए प्रवि्ट होते है और बैल के 
सभान शब्द करते हुए. आज्ञा पालन करे काली पलवोरूप ओषधियों - वनस्पतियों को धी खाने लगते हैं। अति 
तेजस्विता युक्त होने पर ज्वालारूपी अपने शरौर को चकाते है। विकराल रूप धारण करके भयंकर बैल के 
समान ज्वाला रूपी सींगो को घुमाते है ॥६ ४ 
१५३२. स संस्तिरों विष्टिर: स॑ गृभायति जानन्नेव जानतीर्नित्य आ शये। 
पुर्वर्धन्ते अपि यत्ति देव्यमन्यर्ष: पित्रो: कृण्वते सचा ॥७॥ 
ये अस्लिदेव कभी प्रत्यक्ष, कभी अप्रत्यक्ष ूूप से ओषधियों में अपनी सायर्थ्य को व्याप्त करते है। 
कट रूप में अम्ल की अविच्चित्र ज्वालाएँ सवॉस्न दिव्यलोक की ओर बढ़ती है। पह्षात्‌ वे ज्वालाएँ 
अपने पितारूप अग्नि सहित पृथ्वी और अन्तरिक्ष में (सूर्य, विद्युत, आप्नि, बड़वानल, दावानल आदि) विविध 
रूप धारण करती हैं ॥७ ॥ 
१५३३ . तमप्रुवः केशिनी: स॑ हि रेभिर ऊर्ध्वास्तस्थुर्मप्रुषी: प्रायवे पुन:। 
तासां जा प्रमुज्वन्नेति नानददसुं पर॑ जनयज्जीवमस्तृतम्‌॥८ ॥ 
केशों के समान लम्बी ज्वालाएँ उस औल को सभी ओर से स्पर्श करती हैं । वे ज्वालाएँ मृतवत्‌ होती हुई 
भी अग्न से मिलने के लिए ऊर्ध्य मुख होकर ज्वलन्त हो उठती हैं। औमनदेव उन ज्वालाओं को जीर्णता को 
समाप्त काके उतें सापर्ध्ध और जीवसत बनाते हुए गर्जन करते हैं ५८ ॥ 
१५३४ अधीवासं परि मातृ रिहन्नह तुविश्रेभि: सत्वभिर्याति वि जय: । 
बयो दघवत्पद्ते रेरिहल्सदानु श्येनी सचते वर्तनीरह ॥९॥ 
धरती माता के तृण रूपी वस्त्र को (वनस्पति आदि को) खाते हुए ये अप्निदेव विजयशील प्राणियों के साथ 
चेगपरवक जाते है थे ममष्य और पशुओं को मकर शक्ति है। अस्टेव हमेशा दाद को जलाते हुए 
जिस मार्ग से जाते है, उसे पीछे से काला कर देते है » 
१५३५. अस्माकमस्ने मघवत्सु दीदिहाथ श्वसीवान्वृषभो दघूना:। 
अबवास्था शिशुमतीरदीदे्वमेंव युत्सु परिजर्भुराण: ॥१० ॥ 
है असिदेव ! आप हमारे ऐश्वर्य सब्पत्न गृह को प्रकाशित को । इसके बाद समर्थ शबुओं को पराजित करने 
वाले आप स्वास (प्राण वायु) द्वारा जैशव त्यागकर संग्राम मे हमारे लिए रक्षा कवच के समान उपयोगी हों। 
बार-बार शतुओं को दूर भगाकर विशेष दीप्त से प्रकाश हों #९७ ॥ 


रद 
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१५३६. इदमग्ने सुधित दुर्थितादथि प्रियादु चिन्मन्मन: प्रेयो अस्तु ते। 
चत्ते शुक्र तन्‍्बो३ रोचते शुचि तेनास्मभ्यं वनसे रत्नमा त्वम्‌॥११॥ 
है अभिदेव ! आपके प्रति हमारे द्वार निवेदित स्तोत्र दूसरे सभी स्तोत्र कौ अपेक्षा उत्तम हों । इन स्तोत्र से 
आपकी तेजस्विता मे वृद्धि हे, जिससे रलस्वरूप सुल्दर सम्पदा हम ग्ाप्त करे ॥११ ॥ 
१५३७, रथाय नावमुत नो गृहाय नित्यारित्रां पढ्वतीं रास्यग्ने। 
अस्माक॑ वीराँ उत नो मघोनो जनॉइ्च या पारयाच्छर्म या च॥९२॥ 
है अभ्निदेव ! आप हमारे घर के परिजनों तथा महारवी <ीरों के लिए वज्ञीय सत्कर्म रूपी सुदृढ़ नाव प्रदान 
करें । जो नाव हमारे शुरवोरों, धनसम्पत्नो तथा अन्य मरुषयों को भी संसार सागर से पार उतार सके । आप हमें 
श्रेष्ठ सुख सम्पदा भी प्रदान को ॥१२ # 
१५३८. अभी नो अग्न उक्थपिज्जुगुर्या द्यावाक्षामा सिन्धवश्च स्वगूर्ता:। 
गब्य॑ यव्य॑ यन्‍्तो दीघहिषं वरमरुण्यो वरन्‍्त ॥१३॥ 
है अभ्निदेव ! हमारे स्तोत्र आपकी भलो ग्रकार प्रशंसा करने वाले हैं। अन्तर, पृथ्वी तथा स्वयं प्रवाहित 
सरतायें हमे गौओं द्वार उत्पादित दुग्धादि और अ्रदि-पदाों को प्रदान करें । इसके अतिरिक्त अरुणवर्णा उपाएँ 
हमे क्रेष्ठ अन्न और बल सापर्थ्य से परिपूर्ण करें ४९३ ॥ 


[ सूक्त - १४१ ] 

[ऋषि- दीप॑तमा औचध्य । देवता- अष्नि | छन्‍्द- जगती; १२-१३ जिहुप्‌।] 

१५३९. बढ्ित्था तद्गपुषे धायि दर्शत॑ देवस्य भर्ग: सहसो यतो जनि। 
यदीमुप ड्वरते साथते मतिर्रंतस्थ धेना अनयन्त सख्चुत: ॥१॥ 

दिव्य अस्त की उस रमणीय तेजस्िता को पुष्य देह को सुदृढ़ता हेतु धारण काते हैं। क्योंकि वह 
तेजस्विता बल से उत्पादित है। इस विख्यात लोकोपयोगी अग्निटेव कौ तेजस्विता को हमार विवेक बुद्धि 
7 करे। वह हमारे अधीष्ट उद्देश्यों को पूर्ण के । सभी प्राणियों ्वारा अम्निदेव की ही प्रार्थनाएँ की जाती 

१॥ 
१५४०, पृक्षों बषुः पितुमान्नित्य आ शये द्वितीयमा सप्तशिबासु मातषु । 
तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे दशप्रमतिं जनयन्त योषण: ॥२॥ 

(आलिदेव के तौन रूप वर्णित हैं) प्रथम भौतिक अम्मि के रूप में अन्न को पकाने वाले और शरीर को 
पक क्लेक्लेहै। दे 'सप्त लोकों के हितकारक मेणों मे विद्युत रूप मं है । तीसरे बलशाली अग्निदेव सभी 
रकों का दोहन करने वाले सूर्य रूप मं वि्याा है । ऐसे दरों दिज्ञाओ मे श्रेष्ठ इन अग्निदेव को अँगुलियाँ मन्धन 
द्वारा उत्पन्न करती है ॥२ ॥ 

१५४९. निर्यदी बुष्नान्महिषस्थ वर्षस ईशानास: शकसा क्रन्‍्त सूरय: । 
यदीमनु प्रदिवो मध्व आधवे गुहा सन्त मातरिश्वा मथायति ॥३ ॥ 

जब ऋत्विंज विज्ञाल अरणियों के मूलस्थान के मन्यर द्वारा उ् प्रकार अस्नि श्रकर करते है, जिस प्रकार 
'पहले भी सोमय्ञ में आहुति देने के लिए अज्कर इस अ्नि को विद्वान मातरिश्ा ने मनध द्वारा प्रकर किया था। 
तब सभो के द्वारा उनकी स्तुति को जात है ४: 
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१५४२. प्र यत्पितु: परमात्रीयते पर्या पृक्षु्षो वीरुथो दंसु रोहति। 
उभा यदस्य जनुष यदिनवत आदिद्यविष्ठो अभवद्घृणा शुचि: ॥४॥ 
सबके श्रेष्ठ पालक होने से अम्सिदेव जब सभी ओर से प्रज्वालि होते है, तब समिधाओ के इच्छुक अग्निदेव 
के ज्वालारूपी दातों पर वृक्षादि आर्पित किये जाते है । जब टोन अररिया इस अम्नि को उत्पादित करने के लिए. 
अयलशील होती है, तब पावन अमिरदेव प्रक? झोकर ठेजस्वी और बलशालो होते है ॥४ ४ 
१५४३. आदिन्मातृराविशद्यास्वा शुचिरहिस्यमान उर्विया वि बावृधे । 
अनु यत्पूर्वा अरुहत्सनाजुबो नि नव्यसीष्ववरासु घावते ॥५ ॥ 
_अ्निदेव की सामर्थ्य ्रटर होकर माठुरूपा दसो दिशाओं मे सवंत्र सव्याप्त हो गई । वे उन सभी दिशाओं 
में किननरहित होकर अति वृद्धि को ्रापत हुए । चिस्काल से स्दावों ओषधियों तथा नई-नई प्रकट हो रही ओषधीय 
गुणों से रहित वसस्थतियों में भो अस्त के गुण सब्यापत हो रहे है ॥५ ॥ 
१५४४. आदिद्धोतार॑ वृणते दिविष्टिपु भगिव पपृचानास ऋज्जते। 
देवान्यत्कत्वा मज्मना पुरुठतो मत॑ शंसं विश्वया वेति धायसे ॥६ ॥ 
इसके वाद सभी याजकगणो ने यज्ञों थे आहतियां घहण काने वाले अभिदेव का वरण किया तथा वैभव 
सम्पन्न नेश के समान ही उसे प्रसन्न किया। इससे आउन्दित होकर ये अग्सिदेव शक्ति ऊर्जा से समपनन है। श्रेष्ठ 
'ज्ञों मं ये ऑपदेव हावि सेवन करने के लिए देवों का आवाहन करते है ॥६ ॥ 
१५४५, बि यदस्थाद्यजतो वातचोदितो द्वारो न वक्‍्वा जरणा अनाकृत:। 
_तस्थ पत्पन्दक्षुप: कृष्णजंहस: शुचिजन्मनो रज आ व्यब्वन: ॥७॥ 
जैसे अवशोध रहित, वहुभाषी, प्रशंसयोय उपहाय युक वचनो से विदृषक से स्थान को हास्य से भर देता 
है, उसी प्रकार वायु द्वारा गतिमान्‌ असिवदेव सत्र संव्याण हो जाते है । ऐसे अपनी ज्वलनशीलता से सब कुछ 
जलाने वाले, पावनस्वरूप मे उत्पन्र बहुमार्गगामी तथा जाने के बाद मार्ग में कालिमा छोड़ने वाले ऑत्िदेव के 
मार्ग का सभी लोक अनुगमत करते हैं ॥७ ७ 
१५४६. रथो न यात: शिक्वि: कृतो छ्यामड्रेभिररुपेभिरीयते। 
आदस्य ते कृष्णासो दक्षि सूरय: शरस्येव त्वेषधादीषते बय: ॥८ ॥ 
कुशल कारीगरों द्वारा रचित और चालित रद के समान ही ये अम्िदेव वेगशील ज्वालाओं से 
दिव्यलोक की ओर प्रस्थान करते है । जे के साथ हो इसके वे गम मार्ग कालिमायुक हो जाते है, क्योकि वे 
काष्ठों को जलाने वाले हैं । वीरों से डर कर शजुओं के धायते के समान ही, अस्त की ज्वालाओं को देखकर 
'पश्चीमण भाग जाते है ॥८ ॥ 
१५४७ त्वया हाम्ने बरुणों धृतबरतो भित्र: शाएदरे अर्थमा सुदानवः। 
चत्सीमनु क्रतुना विश्वथा विभुरराज्न नेमि: परिभूरजायथा: ॥९ ॥ 
है अग्मिदेव ! आपकी सामर्थ्य से हो वरुणदेव बलों का विवाह करते. सु्वदिव अन्येरे को दूर करते तथा 
अर्थगादेव श्रेष्ठ दान के बतों का पालन करते हैं । इसलिए हे अम्निदेव ! आप सभी ओर कर्तव्य परायणता ढ्वारा 
विश्वात्मारूप सर्वव्यापी तथा सर्वशक्तिमार रूप मे पक छोते है । जैसे रध का चक्र आयें को व्याप्त कके रखता 
है, उसी प्रकार आप भी सर्व संव्याप्त रोकर सब « लियमों का निर्धारण करते है ॥९ ॥ 
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१५४८. त्वमग्ने शशमानाय सुन्वते रल॑ यविष्ठ देवतातिमिन्वसि। 
तं त्वा नु नव्यं सहसो युवन्वय॑ भर्ग न कारे महिरत्न घीमहि ॥१० ॥ 
है अत्यन्त तरण अष्सिटेव ! आप स्तोता और सोम रिष्पादनकर्ता यजमान के लिए ऐश्यं्रद उत्तम धनों वो 
आ्रप्त करने की ग्रेरणादेते है। शक्तिपुड, तरूण महिमामय और रलरकूप है ऑस्सिदेव ! पूजा उपासना के समय हम 
आपकी भूपति के समान हो अर्चना करते हैं ४१० ॥ 
१५४९. अस्मे रविं न स्वर्थ दपूनसं भगं दक्ष न पपृचासि धर्णसिम्‌। 
रश्मीरिव यो यम्ति जन्मनी उचे देवानां शंसमृत आ च सुक्रतु: ॥११॥ 
है अग्दिदेव ! हमारे लिये गृहस्थ जीवन से सम्बन्धित एवं उपयोगी सम्पत्ति देने के साथ-साथ वैभवपर्ण, 
अतिकुशल सहयोगी परिजतों (सस्तानादि) को भो ब्रदान करें। आप अपने जन्म के कारण आकाश और भूलोक 
दोनों को रासो (पोड़ों कौ लगाम) को ठरह हो अपने निय-वण मे रखते है । ऐसे श्रेष्ठ कर्मशील आप यज्ञ मे उपस्थित 
जियो द्वार प्रशंसित हों ॥११ ॥ 


१५५०, उत न: सुद्योत्मा जीराश्रो होता मन्द्र: शुणवच्चन्रथ:। 


स नो नेषश्नेषतमैरमूरो डस्निर्वास सुवित वस्‍्यो अच्छ ॥१२॥ 
पमबर बेस वेगशील अश्वों से युक्त, देवावाहक, सुखदायी स्वर्णिम रथ से युतत; अपराजेय शक्ति सम्पन्न तथा 
सम्रता जैसे दैवौगुणों से विधूषित अम्सिटेव क्या हमारा त्रार्थवा पर ध्यान देंगे ? वे सत्कर्ो वी प्रेरणा द्वारा क्या 
हों परम सौभाग्य प्रदान करेंगे ? अर्थात्‌ अवश्य प्रदान करेंगे ॥१२ # 
१५५६. अस्ताव्यर्नि: शिमीवद्धिरकैं: साम्राज्याय प्रतर॑ दघान:। 
अमी च ये मधवानो वर्य॑ च पिहं न सूरो अति निहटतन्यु:॥१३॥ 


समा के लिए ऐप तेजसिवता के धारण अ्टेवप्रावकी स्तोग बाण से सभी के दरयापराधित 
होते है, जैसे सूदिव में मे शब्द ध्वनि पैदा काते है बसे ही इन ऋिविजओो, हम यजयानों तथा अन्य वैधवशालियों 
द्वारा उच्चस्वरों से अम्िदेव की ग्रार्थनाएँ को जाती है #९३ ॥ 


[ सूक्त - १४२ ] 
| ऋषि- दीर्घतपा औचध्य । देवता- (आजसूक्त)- ६ इध्म अथवा समिद्ध अग्नि; २ तमूनपात; ३ नराशंस; ४ 
५ ५ बर्हि; ६ देवोद्वा; ७ उषासानक्ता; ८ दिव्य होता प्रचेतस: ९- तौन देवियाँ - सरस्वती, इव्य, भारती; १० 
त्वष्ट; ११ वनस्पति: १२ स्वाहाकृति: १३ इत्र । छदद- अनुष्ठप +] 
१५५२ समिद्धो अग्न आ बह देवाँ अद्य यतलुचे। तन्‍्तु तनुष्व पृव्य॑ सुतसोमाय दाशुषे ॥९ ॥ 
है अभिवदेव ! आप प्रज्वालित होकर हविदाता यजमान के लिए देवताओं का आवाहन करें । सोम अधिषव 
कर्ता, दानौ यजयान के लिए प्राचीन यज्ञ के सम्पादनार्थ अपनी ज्वालाओं को बढ़ायें ॥६ ॥ 
१५५३.घृतवन्तमुप मासि मधुमन्तं तनूनपात्‌ । यज्ञ विप्रस्थ मावत: शशमानस्य दाशुष: ॥२ । 
शरीर के आरोग्य को बढ़ाते वाले हे अपने ! आपके प्रशंसक तथा दानदाता हम बहािष्ठ विद्वानों द्वारा किये 
जाने वाले माधुरग से युक्त तथा तेजस्वी यज्ञ में आकर आप प्रतिष्ठित हों ॥२ ४ 
१५५४. शुचि: पावको अद्भुतो मध्वा यज्ञ मिमिक्षति। 
नराशंसस्त्रिरा दिवो देवो देवेषु यज्ञिय: ॥३॥ 
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है अषिदेव ! आप देवताओं द्वार पूजनीद मनुष्यों द्वात अंसनोय, पवित्र रहकर दूसरों को भी पवित्र 
करे वाले, आक्षयँश्रद और तेजस्वी हैं। आप दिव्य लोक के मधुर रस रूप यह को दिल में तीन बार 
सिंचित करें ॥३ ॥ 
१५५५. ईकितो अग्न आ बहेद् चित्रमिह प्रियम्‌। 
डयं हि त्वा मतिर्ममाच्छा सुजिद्ध वच्यते ॥ड ॥ 
है अध्दिदेव ! आप प्रशंसित होकर विलक्षज कर्मों के निरवाहक थ्िय इन्रदेव को हपारे इस यज्ञ में लेकर 
आयें । हे सुन्दर ज्वालारूपी जिद्धायुक्त अस्सिटेव ! हमारी ये बृदधियँ, सदैव आपकी ही प्रार्थलाएँ करती है ॥४ ॥ 
१५५६. स्तृणानासो यतखुचो बरहिर्यज्ञे स्वघ्वरे । वृज्जे देवव्यचस्तममिन्द्राय शर्म सप्रथ: ॥५॥ 
'खुवा पात्र को धारण किये हुए कत्विग् ्रेप्ठ यज्ञ में कुश के आसनों को फैलाते हैं तथा देवों के आवाहब, 
विशाल यज्ञस्थल को इन्रदेव के लिए शो भायमान कर 
१५५७ वि श्रयन्तापृतावृध: प्रयै देवेभ्यो मही: । पावकास: पुरुस्पृहो द्वारो देवीरसश्षत: ॥६॥ 
महिया युक्त, यज्ञ का विकास करने वाले, पवि३ सबके जि अलग-अलग स्थित दिव्य द्वार टेवल्व की प्रात 
के लिए यहाँ स्थित हों (खुल जायें) ॥६ # 
१५५८. आ भन्दमाने उपाके नक्तोषासा सुपेशसा। 
यह्ली ऋतस्य मातरा सीदतां बर्हिरा सुमत्‌ ॥७ ॥ 
पिलकर रहने वाली श्रेष्ठ स्वरूप यु: महिमामय्‌ वज्ञकर्म को सिद्ध करने वाली पारस्परिक सहयोग की 
तौक, रात्रि और उपा हपारे सम्बन्ध में श्रेष्ठ विचारधारा रखते हुए इस यज्ञ यें आकर विराजपान हों ॥७ ॥ 
१५५९. मन्द्रजिद्वा जुगुर्वणी होतारा दैव्या कवी। 
यज्ञ नो यक्षताम्रिमं सिश्चमद्य दिविस्पूशम्‌॥८ ॥ 
वाणौ के प्रयोक्ता: मेधावी, उच्चारण -विद्या में परवोज, दैवी गुणों से सम्पन्न यज्ञ संचालक (होता). 
वर्तमान विशिष्ट आध्यात्षिक उपलब्धियों द्वार देवल्व पद को आप्त कराने वाले, हमारे देवयज मं उपस्थित होकर 
यज्ञ स्तर कायें ॥८ ॥ 
१५६०. शुचिवेंवेष्र्पिताहोत्रा मरत्सु भारती । 
इक्छा सरस्वती मही बर्हिं: सीदन्तु यज्ञिया: ॥९॥ 
देवताओं और मरदूगणों पें पृजजीय, पवित्र यज्ञ कर्मों के निवाहक होता रूप भारती, सरस्वती और इता 
इस यज्ञ मे उपस्थित हों ॥९ ॥ 
१५६६. तज्नस्तुरीपमद्धुतं पुरु वार पुरु त्मना। 
त्वष्टा पोषाय वि घ्यतु राये नाभा नो अस्मयु: ॥१० ॥ 
हमारे हित निर्मल हे त्वष्टटेव ! आप ह सबके द्वारा ईच्छत, शोध अवाहित होने वाले, अन्तरिकषस्थ 
अदूषुत मेषों से जलवृष् द्वारा सबके लिए पौष्टिक अज्न और ऐशवयो को प्रदाय करें ॥१० ॥ 


१५६२-अवसूजब्रुप त्मना देवान्यक्षि वनस्पते । अम्निईव्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिर: ॥९१॥ 





श्ख्र कद संहिता भाग-ह 


है बनो के अधिपते ! आप यज्ञौय कर्मों को प्रेरणा से युक्त होकर देवताओं के निमिल अस्ि प्रज्वलित करें । 
ज्ञनवान्‌ अम्सिदेव को समर्पित आहूतियो सृक्महूप होकर देवताओं तक पहुँचती हैं ९ ॥ 
१५६३, पृषण्वते मरुत्वते विश्वदेवाय वायवे । स्वाहा गायत्रवेपसे हव्यमिन्धाय कर्तन ॥१२॥ 
हम पृषादेव और परुद्गणों से युक्त सर्वदिव समूह के लिए, वायुदेव के लिए तथा गायज्ो साधकों के संरक्षक 
इन्द्रदेव के लिए श्रेष्ठ हत्य समर्पित करे ४१२ ॥ 
१५६४. स्वाहाकृतान्या गह्युप हव्यानि बीतये। 
इन्द्रा गहि श्रुधी हवं त्वां हवन्ते अख्वरे ॥१३ ॥ 
है इद्रदेव ! आप श्रद्धा भावना से समर्पित को गई- आहरतियों को बरहण करे के लिए यहाँ पधारें । यज्ञीय 
सत्कम्मों के लिए मनुष्य आपको आवाहित कर रहे हैं । उसके निवेदन को सुनकर उसके सहयोग हेतु अवश्य आयें 
[ सूक्त - १४३ ] 
[ऋषि- दोर्षतमा औचध्य । देवता- आष्ति । छन्द- जगत; ८ जिएुप्‌।] 
१५६५. प्र तव्यसीं नव्यसीं धीतिमग्नये बाचो मतिं सहस: सूनवे भरे। 
अपां नपाद्यो वसुभि: सह प्रियो होता प्रथिव्यां न्यसीददृत्विय: ॥९॥ 
शक्ति के भू जलों के संरक्षक, अभ्निदेव सबके [..य तथा' जा म को दृष्टिगत रखकर यज्ञीय कर्मों के 
सम्पादक है। वे ऐचयों सहित पृथ्वी के ऊपर यज्ञवेद मे रतिष्ठ झोते है । ऐसे अमिसदेव के निषितत हम नवीनतम 
श्रेष्ठ प्रार्थमाएँ अर्पित करते हैं ॥ १ # 
१५६६. स जायमान: परमे व्योगन्याविरम्निरधवन्मातरिश्ने। 
अस्य क्रत्वा समिधानस्य मज्यना प्र द्यावा शोचि: पृथिवी अरोचयत्‌ ॥२॥ 
े तेजस्विता सप्पत्न अम्सटेव मातरिशा वायु के लिए उच्च अतरिकष में सबसे पहले शर्त हुए । श्रेष्ठ 
विधि से प्रज्वलित होने वाले अग्बिदेव को शक्ति सामर्थ्य से दिव्य लोक और भूलोक भी प्रकाशपान हुए ॥२॥ 
१५६७. अस्य त्वेषा अजरा अस्य भानव: सुसन्दृशः सुप्रतीकस्य सुद्युत: । 
भात्वक्षसो अत्यक्तुर्न सिन्धवोग्ने रेजत्ते अससन्‍्तों अजरा: ॥३॥ 
इन औसनदेव की प्रचष्ठ तेजस्विता जोर्णता से रहित है । सुर मुखताली इनकी तेजस्वी किरणें सभी ओर 
संव्याप्त होकर प्रकाशित हैं । दोष्तिमान्‌ शक्ति सम्पत्न तथा रात़ि के अन्थकार को पार करते हुए इन अम्तिदेव की 
ज्वालारूपी किरणें सदा जायरत्‌ और क्षय रहित होकर कभी भवधोत उही होती ॥३ ।। 
१५६८ यमेरिरे भगवो विश्ववेदस नाभा पृथिव्या भुवनस्य मज्मना। 
आ्ि त॑ गीर्भिहिनुहि स्व आ दमे य एको बस्वों वरुणो न राजति॥४॥ 
जो अग्निदेव वहणदेव के समान ही ऐ््ों के एकमात्र अधिपति है. डरे भूगुवंशी ऋषियों ने अपनी साथर्ध्य 
से सम्पूर्ण विश्व के प्राणियों तथा पृथ्वी पर समस्त ऐच्यों के लिए प्रतिष्ठित किया । ऐसे अग्निदेव को आप भी 
अपने गृह में ले जाकर श्रेष्ठ ्रर्थयाओं से प्रत्वलित करे ४४ # 
१५६९. न यो वराय मरुतामिव स्वन: सेनेव सृष्टा दिव्या यथाशनि:। 
अग्निर्जम्भैस्तिगितैरत्ति भर्वीति योथो न शत्रून्स बना न्यूज्जते ॥५ ॥ 


कह सूठ रथढ ] 


जो अग्निदेव मरुदगणों को भोषण गर्जसा को आति, आक्रमण को ग्रेरित पराक्रमी सेना की भाँति तथा 
आकाश के वज्ास्त्र के समान ही अवरोध रहित हैं। वे अम्देव योद्धाओं के समान ही अपनी तंवर ज्वालाओं 
रूपी तोखे दाँतों से शत्रुओं को विन कराते है तथा वनों को धो उसी प्रकार भस्मीभूत कर देते है ॥५ ॥ 
१५७०, कुविन्नो अग्निस्वथस्य वीरसद्सुष्कुविदसुभि: काममावरत्‌। 

चोद: कुवि्तुतुज्यात्सातये धिय: शुचिप्रतीकं तमया थिया गृणे ॥६ ॥ 

अग्निदेव हमारे स्तोत्र के प्रति विशेष काम से प्रेरित होकर सबके आश्रयभृत धन द्वारा हमारी अी्ट 
कामनाओं को पूर्ण करें । वे हमारे कल्याजार् श्रेष्ठ क्मो की ग्ेरणा बार-बार प्रदान करें। हम अपनी विर्भल 
भावनाओं से उततम ज्योति स्वरूप अस्निदेव की प्रार्वगा करते हैं ॥६ ॥ 
१५७१, घृतप्रतीक॑ व ऋतस्य धूर्षदमाम्नि मित्र न समिधान ऋख्जते । 

इन्धानो अक्रो विदेषु दीद्वच्छुक्रवर्णामुदु नो यंसते घियम्‌ ॥७॥ 

हम आप के लिए यज्ञ सम्पादक और पूत द्वार प्रज्जालित अस्सिदेव को धित के समान प्रदीष्त करके सुशोभित 
करते हैं। वे अम्निदेव श्रेष्ठ प्रकाश युक्त टीप्तियों से सम्पन्न यज्ञ में प्रज्वलित किये जाने पर मनुष्यों की श्रेष्ठ 
भावनाओं में प्रखर लाते हैं ॥७ ॥ 
१५७२. अप्रयुक्ततरप्रयुक्द्धिरम्ने शिवेधिरन: पायुभि: पाहि शम्मै:। 


अदब्धेभिरदृपितेभिरिष्टेडनिमिषद्धि: परि पाहि नो जा: ॥८ ॥ 
है असिदेव ! आप निस्तर आलस्य रहित व्यवधार रहित हिलकारक तथा सुखदायी साधनों से हमें संरक्षण 
प्रदान करें । है पूजनीय अभिदेव ! आप अगिष्ट रहित होकर बियर किसी पोड़ा और आलस्य के हमारी सन्‍्तानों 
को भी भली प्रकार सुरक्षा प्रदान को ४८ ॥ 


| सूक्त - १डड ] 
[ऋषि दीर्पतपा औचध्य । देवता- अग्नि । छन्‍्द- जगती । | 
१५७३. एति प्र होता ब्रतमस्य माययोश्वाँ दधान: शुचिपेशसं घियम्‌। 
अभि खुच: क्रमते दक्षिणावृतो या अस्य थाम प्रधमं ह निंसते ॥९ ॥ 
विशेष ज्ञानवान्‌ याज्ञिक अपनी उच्च निर्मल भावनाओं को धारण कराते हुए इन अमिदेव के निर्धारित 
बतृ अनुशासनों का हो अनुसरण करते हैं। पकषद ये वाज्ञिक हवि प्रदान करने के लिए उपयोगी खुबा पावर 
को हाथ में धारण करते हैं। जो खुदा को धारण कराते है. वे हाथ सर्वशरधम सोभा पाते है ॥१ ॥ 


१५७४ अभीमृतस्य दोहना अनूषत योगौ देवस्थ सदने परीवृता:। 


अपामुपस्थे विभृतो यदावसदध स्वधा अधयद्याभिरीयते ॥२॥ 

'जलधाराएँ अस्नि के मूल स्थान दिव्य लोक को आच्झादित करके वहाँ आवन्दपूर्वक वास कर रहे अग्नि 
देव से वृष्टिूप में घरतो पर आने के लिए पार्थग् कसी हैं। ये अम्निदेव अपनी किरणों से जल वृष्टि करते 
हैं। उस अपृतरूपी जल का सभी लोग सेवन करते हैं। जलों के साथ अत्रिश्ष से आने वाला अग्विरूप 
आ्ण-पर्जन्य पहले वस्पतियों में तत्यक्षात्‌ सभी ग्राणियों में समाविष्ट हो जाता है ॥र'॥ 








र्र्ड ऋम्वेद संहिता घाग-१ 


१५७५, युयूषत: सबयसा तदिद्वपु: समानमर्थ वितरित्रता मिथ:। 
आदी भगो न हव्य: समस्मदा बोल्‍्हुर्न रश्मीन््समयंस्त सारथि: ॥३ ॥ 
अ्नि को उत्पन्न करने के लिए भलो प्रकार स्थापित एक हो समय में समान सामर्थ्य से युक्त दो अरणियाँ 
परस्पर घिसो जाती हैं। प्रज्वलित होने के बाद यजनौय अभ्निदेव हमारे ड्वास श्रदल घृतथारा को सभी ओर 
से उसी प्रकार ग्रहण करते हैं, जिस प्रकार सारथी अश्वों को लगाम द्वारा निवच्बित करते हैं ॥३ ॥ 
१५७६. यमी द्वा सबयसा सपर्यत: समाने योना मिथुना समोकसा। 
दिवा न नक्त॑ पलितो युवाजनि पुरू चरज्नजरो मानुषा युगा ॥४॥ 
दो समान आयु वाले, एक हो घर में रहने वाले, समान कार्यों में संलसम युग अम्निदेव की यज्ञौय करो 
हुए आहर्िश अर्चना कर है उनके हारा पित आमदेव बढ़ने पर भी तीन होते हुए भी कृद् नह होते। 
ये अनेकों युगों से संचरित होकर भी कभी जॉर्ज रही होते ॥४ ॥ 


१५७७, तमीं हिन्वन्ति धीतयो दश ब्रिशो देव॑ मर्तास ऊतये हवामहे । 
धनोरधि प्रवत आ स ऋण्वत्यभिब्रजद्धिर्ववुना नवाधित ॥५ ॥ 
दो अंगुलियों की आपसो भिन्नता होने पर भी वे सभी मिलकर प्रकाश देने वाली अग्मिको प्रकट करती 
हैं। हम सभी मनुष्य अपने संरक्षणार्थ अम्सिदेव को आवाहित करते हैं। जिस प्रकार धनुष से बाण निकलता है, 
उसी प्रकार अभ्निदेव प्रज्वलित होकर चाएं ओर उपस्थित अप प्रति स्तुतिगाताओं ड्वात निवेदित नूतन प्रार्थना 
को धारण करते हैं ॥५ ॥ 
१५७८. त्व॑ हाग्ने दिव्यस्थ राजसि त्व॑ पार्थिवस्य पशुपा इव त्मना। 
एनी त एते बृहती अभिश्रिया हिरण्ययी वक्‍वरी बर्हिराशाते ॥६॥ 
है अधिदेव ! आप गौ आदि पशुपालकों के समान अपनी सापर्ध्य से टिव्यलोक और पृश्वौलोक के अधिपति 
हैं। अतएव व्यापक ऐशवर्य सम्पत्र स्वर्णपय, घंगल शब्दमव, शुभवर्णयुकत वे दोनों, दिव्य लोक और भूलोक, 
आपके इस प्रख्यात यज्ञ में उपस्थित होते हैं ॥६ # 
१५७९. अग्ने जुषस्व प्रति हर्य तद्चों मन्द्र स्वघाव ऋतजात सुक्रतो। 
यो विश्व: प्रत्यडड़सि दर्शतो रण्व: सन्दृष्टौ पितु्मों डब क्षय: ॥७॥ 
अशसा योग्य, अ्ो से समृद्ध यज़ञहेतु उतपन् रष्कर्मशौल है अग्सिदेव ! जो आप समस्त जड़ और चेतनादि 
संघार के लिए अनुकूल दर्शन योग्य पिता के समान पालक मेत्ों को शक्ति देने वाले तथा सबके आश्रय स्थान 
है। अतएब आप प्रसन्न होकर इन स्तोजवाणियों का बार-बार अत करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त - १४५ ] 
(ऋषि: दीर्घतपा औदव्य । देवता- अस्स । छनद- जगत, ५ जिहुप्‌ ] 
१५८०. त॑ पृच्छता स जगामा स वेद स चिकित्वाँ ईयते सा न्वीयते । 
'तस्मिन्तसन्ति प्रशिषस्तस्मिन्रिष्टच: स वाजस्य शवस: शुष्मिणस्पति:॥१ ॥ 
है मनुष्यों !आप सो उन आप्िदेव से हो हश्स करे, क्योकि वे हो सत्र गयनशौल, सर्वज्ञात, ज्ञानवान्‌ 
विश्षय ही सर्वत्र व्यापक हैं। उत्ही में प्रशासन की सामर्ध्व तदा सभी अधोष्ट पदार्थ विद्यमान है । वे अग्विदेव हो 
अत्र, बल तथा शक्ति साधनों के स्वायों हैं ॥९ # 


] श्र 


१५८१. तमित्यृच्छन्ति न स्रिमो वि पृच्छति स्वेनेव थीरो मनसा यदग्रभीत्‌ । 
न मृष्यते प्रथम नापरं वचो5स्य क्रत्वा सचते अप्रदषित: ॥२॥ 

ज्ञान समन हो जिज्ञासा प्रकट काते है, क्योकि सर्वसाधारण उससे नहीं पूछ सकते । चै्ववान्‌ मनुष्य कार्य 
को निर्धारित अवधि से पहले हो स्पत्र कर डालते है । वे किस के कथन को अगावश्यक महत्व ही देते, अतएब 
अहंकार से रहित मनुष्य हो अभ्ददेव को खामर्घ् को ग्रप्त करते है ४२ # 

१५८२. तमिद्‌ गच्छन्ति जुह्व१ स्तमर्वतोर्विश्वान्येक: शुणवद्र्चांसि मे । 
पुसुष्ैषस्ततुरिर्यज्ञसाधनो च्छिद्रोति: शिशुरादत्त सं रभ: ॥३ ॥ 

'घृत चमस द्वारा प्रदत्त सभी आहतियाँ उन अस्सिदेव को हो ्रदान दो जाती हैं और गर्थनाएँ भी उन्हीं के 
'रित्त हैं। थे अकेले हो हमारी सम्पूर्ण स्तोत्र वाणियो का श्रवण करते है । ये अम्तदेव अनेकों के लिए गरेएणाप्रद, 
'दुखों के निवारक्‌ यज्ञसाधक, पावर संरक्षक वा सामथ्यों से सम्त्र है । अधिदेव स्नेह युक्त होकर शिशु के 
सपान ही आहुतियों को यहण करते है ॥३॥ 

१५८३ उपस्थायं चरति यत्समारत स्यो जातस्तत्सार युज्येभि:। 
अभि शवान्तं मृशते नाञ्ये पुदे यदी गच्छलत्युश्तीरपिष्ठितम्‌ ॥४॥ 

जब क़त्विगणण अम्नदेव को प्रकट करे के लिए प्रलशौल होते हैं तब वे शीघ प्रदीष्त होकर सब ओर 
फैल जाते हैं । जव सर्वत्र संव्याप्त यज्ञागित में आहुतियाँ दी जाती हैं, तब ये अग्निदेव उत्साही यजमानों को अभीए 
'फल प्रदान करके प्रोत्साहित करते हैं. ह४ # 

१५८४७ स्‌ ईं मृगो अप्यो बनर्गुरुप त्वच्युपमस्यां नि धायि। 
व्यव्रवीद्युना पर्त्येध्यो5ग्नि्िंद्रों ऋतचिद्धि सत्य: ॥५ ॥ 

जनों में विचरणशौल, अनुसंधास करने और उपलब्ध काने योग्य अध्निदेव उत्तम समिधाओं के बीच स्थापित 
किये जाते है। मेधावी - यज्ञ के ज्ञान से सम्पन्न सत्वयुकत अग्निदेव वास्तव में ही मनुष्यों को यज्ञकर्ष मे प्रेरित 
करते हुए दिव्य ज्ञान का सन्देश देते है ॥« «४ 


| सूक्त - १४६ | 
[ऋषि - दीरघतमा औचध्य । देवता- अमि । छद- कि ॥ 
१५८५, त्रिमूर्धान॑ सप्तरश्मिं गृणीषे5नूनमस्नि पित्रोरुपस्थे । 
निषत्तमस्थ चरतो ध्रुवस्थ विश्वा दिवो रोचनापप्रिवांसम्‌॥१॥ 
है भुष्यो ! आप सभी माता-पिता के समान पृथ्वी और टिव्यलोक के बीच गोद में विराजमान, तौन मस्तकों 
से युक्त (प्रा मध्या़ और सायं ये लोन सवन हो आम्नि के ढोन शोश हैं) सात छत्दरूप सात ज्वालाओं 
से युक्त (काली, करालो, मगोजवा, सुलोहिता, सुधृघ्रवर्णा, उया और प्रदीष्ता ये सात अग्नि की ज्वालाएँ हैं) 
सबको पूर्णता प्रदान कले वाले इन अमिदेव को ब्रर्दग करें । दिव्य लोक से संचरित होने वाला इनका दिव्य 
तेजसमूह सभी जड़ और चेतन सृष्टि मे संव्याप्त हो रहा है ॥९ # 
१५८६. उक्षा महाँ अभि ववक्ष एने अजरस्तस्थावितऊतिर्ऋष्व: । 
उर्व्या: पदो नि दधाति सानौ रिहन्यूघो अरुषासो अस्थ ॥२॥ 





श्र कऋेद संहिता धाग-९ 


महान्‌ शौर्यवान्‌ अ्निदेव इस चुलोक और पृथ्वीलोक दो सभी ओर से संव्याप्त करते है । सदा युवा रहने 
वाले पूजनीय अस्मिदेव अपने संरक्षण साधयं से सम्पन्न होकर विराजमान है। भूषि के शोर्ष पर अपने पैरों को 
रखकर छड़े हुए इनकी प्रदीष्ठ ज्वालाएँ आकाश मे सर्वत दैलती है ॥२॥ 
१५८७ समान॑ वत्समभि सज्वरन्ती विष्वग्धेन्‌ वि चरत: सुमेके । 
अनपवृज्याँ अध्वनो भिमाने विश्वान्केताँ अधि महो दघाने ॥३॥ 
एक हो अस्त रूपी पुत्र को उत्पन्न करे वाली, मारो को प्रकाशित दके उन्हें जाने योग्य बनाती हुई, सभी 
प्रकार की ज्ञान सम्पदा को व्यापककूप में धारण करते हुई, उत्तम दर्शन योग्य दो गौएँ (अम्न सम्बर्धन करने वाली 
यजमान दष्पती रूप) चारों ओर विचरण कर रही हैं ॥३ ॥ 
१५८८. धीरास: पर्द कबयो नयन्ति नाना हृदा रक्षमाणा अजुर्यम्‌। 
सिषासन्त: पर्यपश्यन्त सिन्युमाविरेध्यो अभवत्सू्ों नून॥ ४॥ 
ध् युक्त एवं मेधावी मनुष्य, विभिन्न ्रकार के साधनों से भावनापूर्वक आग्न को रक्षा करते हुए उन्हे सुरक्षित 
स्थान पर ले जाते हैं। जब औगन को कामया काने वाले म॒ुष्यो ने समुद्र के जल को चारों ओर देखा, तब ऐसे 
मुष्यो के लिए सूर्य प्रकाश रूप े ग्रकट हुए ॥ 
१५८३. दिदृक्षेण्य: परि काष्ठासु जेन्य ईेन्यो पहो अर्धाय जीवसे । 
पुरुता यदभवत्सूरहैध्यो गर्भेभ्यो मघवा विश्वदर्शतः ॥५॥ 
सभी दिशाओं में संव्याप्त होने एवं सदा विजयो होने से वे ऑश्निदेव प्रशंसा योग्य हैं। ये छोटे और बढ़े 
सभी प्राणियों को जीवनी - शक्ति दे वाले हैं। अतः विधिन्र सम्पदाओं के स्वायो और सबके प्रकाशक ये अम्ददेव 
बजरूप में बोये गये (गर्भस्थ) पदार्थों के उत्पत्ति के मूल कारण हैं. ॥५ ॥ 


[ सूक्त - १४७ ] 
| ऋषि- दौर्घतमा औचध्य | देवता- अग्ति | छनद- जिह्रप्‌॥] 
१५९०. कथा ते अग्ने शुचयन्त आयोर्ददाशुर्वाजेभिराशुषाणा: । 
उधे यत्तोके तनये दधाना ऋतस्य सामत्रणयन्त देवा: ॥९ ॥ 


है अमिदेव ! यज्ञ द्वा वायुमण्डल का शोधन करने वालो, खवत्र काश बिखेरने वाली आपकी ज्वालाएँ 
किस प्रकार पोषक अन्न के दवा जीवन तत्व प्रदान करी है. ? ॥९ ४ 


१५९१. बोधा मे अस्य बचसो यविष्ठ मंहिष्ठस्य प्रभृतस्य स्वधाव:। 


'पीयति त्वो अनु त्वो गृणाति बन्दारुस्ते तन्वं बन्दे अग्ने ॥२॥ 
उत्तम तरुण रूप वैभव सम्पन्न हे अप्सदेव ! आप हमे महिणायुक्त बार-बार किये गये निवेटन को स्वीकार 
करें । कोई आपके निन्‍्दक है तो कोई प्रशंसा करने काले है, लेकिन हम स्तोता स्वथाव से युक्त आपकी ग्रज्वलित 
ज्योति की वन्दना ही करते हैं ४३ ॥ 
१५९२. ये पायबो मामतेयं ते अग्ने पश्यन्तो अन्य दुरितादरक्षन्‌। 
'रर्ष ताल्सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभु: ॥३॥ 
है असिदेव ! आपकी जिन ्रत्याठ संरक्षक किरणों ने 'ममा' के पुत्र के अन्चेषन को दूर किया । ज्ञान से 





६० ६ सृ० १थ८ रख 


सम्पन्न लोकहित के कार्यों को करने वाले को आपने संरक्षण ्रदान किया; लेकिन अहंकारी दुष्कर्मी आपको 
प्रभावित न कर सके ॥३ ॥ 


१५९३. यो नो अग्ने अररिवाँ अघायुररातीवा मर्चयति इयेन। 


मन्त्र गुरु: पुनरस्तु सो अस्मा अनु मृक्षीष्ट तन्व दुरुक्तै: ॥४ ॥ 
है अस्निदेव ! जो दुष्कर्मों में लिप्त पापोजन हमें सार्थक दान देने में बाधा पहुँचा रहे हैं, जो स्वयं भो 
यज्ञीय कर्मों में सहयोग रहों करते तथा छलपुर्ण चालो से हमे भी परेशान करते है। उनको वे छलखूपी 
समस्त योजनाएँ, उनके स्वयं के हो विसाश का कारण बने । दूसरों के लिए कटु बचन बोलने वालों के शरीर 
श्रीण हो जायें ॥४॥ 
१५९४. उत्त वा य: सहस्य प्रविद्वान्मतों मर्त मर्चयति इयेन। 
अतः पाहि स्तवमान स्तुव्तमण्ले माकिनों दुरिताय धायी: ॥५॥ 
शक्ति के पुत्र हे अम्लिदेव ! जो मजुष्य छल-कपट॒पूर दुर्वावहवर से हमें कट पहुँचाना चाहते है, उनसे हम 
उपासकों को बचाये। हे स्तुत्य अम्लदेव ! हमे दुष्क्म॑रूपो पापों की दुःखास्न में जलने से बचाये ॥५ ॥ 





| सूक्त - १४८ ] 
[ऋषि- दौर्घठमा औचध्य । देवता- अम्नि | छत्द- जिह्टुए ॥]| 
१५९५ मथीद्यददी विष्टो मातरिश्वा होतार॑ विश्वाप्सुं विश्वदेव्यम्‌। 
नि य॑ दधुर्मनुष्यासु विक्षु स्व९र्ण चित्र बपुषे विभावम्‌॥१॥ 
देवताओं के आवाहक सर्वरूषवार, देवताओं के [वॉमल सभी बल्ञादि करे में कुशल उन अष्निदेव को जब 
ातरिस्वा (अन्तरिक्ष मे सचरित होने वाले) वायु ने सर्वव्यापक रोकः मस्थर द्वारा उसपन्न किया । तब सुरदिव की 
'तरह विचित्र तेजश्विता सम्पन्न उन अम्नदेव को मनुष्यों के शरीरों में पोषण के लिए प्रतिष्ठित किया गया, उनकी 
हम प्रार्थना करते हैं ॥३॥ 
१५९६. ददानमिन्न ददभन्त मन्पास्निर्वरूथं मम तस्य चाकन्‌। 
जुषन्त विश्ान्यस्य कमॉंपस्तुतिं भरमाणस्य कारो: ॥२ ॥. 
अभ्निदेव की स्तुति करने वाले हम याजझ को राहु पोड़ित हीं कर सकते, क्योकि अम्लिदेव हमारे 
स्तोतरों की मंगल कामना से ग्ेरित हैं । हम स्वोताओं की बरर्वगाओं को तथा समस्त सत्वर्ो को सम्पूर्ण देवशक्तियाँ 
ग्रहण करती है ॥२ # 
१५९७ नित्ये चित्रु य॑ सदने जगृप्ने प्रशस्तिभिर्दथिरे यज्ञियास: । 
प्रसू नयन्त गृधयत्त इष्टाबश्चासो न रथ्यो रारहाणा: ॥३ ॥ 
जिन अग्निदेव को याजकगण प्रतिदिन यज्ञ गृह में शोधतापुवक स्तृतियों सहित प्रतिष्टित करते है, उन्हे 
याजकगण यज्ञार्थ, तीवगामी रथ के घोड़ों को तरह विकसित करते हैं ॥३ ॥ 
१५९८, पुरूणि दस्मो नि रिणाति जम्भैराद्रोचते वन आ विभावा। 
आदस्य बातो अनु वाति शोचिरस्तुर्न शयीमसनामनु चून्‌ ॥ड॥ 


स्ख्ट ऋ्वेद संहिता घाग-९ 


औपदेव ज्वालालूपो दाँतों से वृक्षों को प्रावः विनष्ट कर देवे है वे जंगल में सभी ओर प्रदाश 
रो है! इस मम दी ज्वाला इसके सबोप से बाद को अनुकूल पक छोड़े गये बाण की तएह वेग से 
आगे बढ़ती है ॥४ ॥ 


१५९९ न य॑ रिपवो न रिषण्यवो गर्भे सन्त रेषणा रेषयन्ति । 
अन्या अपश्या न दभन्नभिख्या नित्यास ईं प्रेतारो अरक्षन्‌ ॥५॥ 
गर्भ में स्थित अम्सदेव को शत पोड़ित हों कर सकते । अजञानो दृष्टि विहोन एवं ज्ञान का दब्प भरने 
वाले भी जिसकी परहिषा वो कम नहीं कर सके । उन अस्निदेव को दित्य वजञकर्ष द्वारा संतुष्ट करे वाले मनुष्य 
सुरक्षित रखते है ॥५ ॥ 
[ यूक्त - १४९ ] 
[ऋषि- दोर्धतषा औचब्य । देवता- अस्सि । छतद- विश] 
१६००, महः स राय एपते पतिर्दश्निन इनस्य बसुन: पद आ। 
उप प्रजन्तमद्रयो विधन्नित्‌ ॥९॥ 
जब वे अमिददेव घन-सम्पदा प्रदान करने के लिए हमारे यज्ञ में आगघन करते है, तब पत्थर ड्वाता कूटकर 
अभिषुत सोमरस् से उनका अभिनन्‍्दन किया जाता है. ॥९ # 
१६०१ स यो बृषा नरां न रोदस्यो: श्रवोभिरस्ति जीवपीतसर्ग:। 
प्र यः सख्राण: शिश्रीत योनौ ॥२ ॥ 
शक्तिशाली पुरुष की तरह अमिदेव घुलोक और भूलोक में यश सहित रहते है । व प्राणियों के लिए उपयुक्त 
सृष्टि की रचना करते है । वे हो प्रदोष्त होकर बजवेदो ये स्थापित होते हैं ४२ ॥ 
१६०२. आ य: पुर॑ नार्मिणीमदीदेदत्य: कविर्नभन्यो३ नार्वा । 
सूरो न रुरुक्वाउ्छतात्मा ॥३ ॥ 
जो अभ्निदेव यजमानों द्वारा निर्मित यज्ञ वेदियों को प्रदीष्त करते हैं, जो द्रुतगामी घोड़े और वायु के सदृश 
गति बाले तथा दूर डर है, वे अनेक रूपो मे (विद्युत प्रकाश, ऊर्जा आदि) सुशोधित अस्निदेव सूदिव के सदृश 
तैजोमय हैं ॥३ ॥ 
१६०३ अभि द्विजन्मा त्री रोचनानि विश्वा रजांसि शुशुचानो अस्थात्‌। 
होता यजिष्ठो अपां सघस्थे ॥ ४॥ 


से अमििदेव दिया (दो अियों अवना मंधन एव अप्याधान स्थापित हैं वन (मर्द वि्यत 
एवं लौकिक अग्विरूप में) सारे विश्व को प्रकाशित करते वाले है। ये होता ऑमदेव जलों के बीच भी विद्यमान 
] 


१६०४ अयं स होता यो द्विजन्मा विश्वा दधे वार्याणि श्रवस्था । 
मतों यो अस्मै सुतुको ददाश ॥५॥ 


दो अरणियों से उत्पक्र हुए अग्निदेव देवों का आवाहन करने (बुलाने) वाले, सब श्रेष्ठ धन्ों और यशस्वी 
करो के धारक हैं। वे अम्निदेव अपने वाजकों को उत्तम सब्पति ्रदान करने वाले है ॥५ ॥ 
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[ सूक्त - १५० ] 
[ऋषि- टॉर्घतमा औचच्य । देवता- अम्सि । छन्द- उष्णिक्‌ 

१६०५, पुरु त्वा दाश्चान्वोचे3रिस्म्ने तब स्विदा। तोदस्थेव शरण आ महस्य ॥१॥ 

महान्‌ सम्पत्तिशाली की शरण में आये हुए (घन याचक सेवक के सटूश, हम अभ्निदेव के निभित्त आहुति 
प्रदान करते हुए स्तुतिगान करते हैं ॥६ # 
१६०६. व्यनिनस्य धनिन: प्रहोषे चिदररूष:। कदा चन प्रजिगतो अदेवयो: ॥२॥ 

है अम्लिदेव ! जो श्रद्धाहोन है, धन समर होते हुए भी कृपण है तदा देवताओं के अनुशासन को नहीं मानते 
; ऐसे स्वेच्छाचारी नास्तिकों को आप अपनी कृपादष्टि से वज्चित करें ॥२ ॥ 
१६०७ स चद्धो विप्र मत्यों महो ब्राघन्तमो दिवि। प्रप्नेत्ते अग्ने बनुष: स्थाम ॥३॥ 

है ज्ञान समपत्र अष्मिदेव ! जो मनुष्य आपको सरण यें आते है, वे आपको तेजस्विता से दिव्य लोक के 
चर्रभा के समान सबके लिए सुखदायक होते है । वे सबसे अधिक महानता युकत होते हैं। अतएव हप सदैव 
आपके प्रति श्रद्धा भावना से ओतप्रोत रहें ॥३ # 


[ सूक्त - १५१ ] 
[ ऋषि- दीर्घतथा औवध्य । देवता-१ मिए, २-९ मिज्ञावरुण । छन्द- जगती |] 
१६०८ मित्र न य॑ शिष्या गोषु गव्यव: स्वाध्यो विदथे अप्सु जीजनन्‌। 
ओरेजेतां रोदसी पाजसा गिरा प्रति प्रियं यजत॑ जनुषधामव: ॥१॥ 

'पूजनीय एवं प्रौतियुक्त जिन ऑम्सिदेक को मात मात्र को रक्षा के लिए गौ(पोषक किरणों) 
की कामना से प्रेरित श्रेष्ठ झतियों ने, मित्र के समान अपने श्रेष्ठ यज्ञोय सत्वमों में प्रकट किया । उनकी 
ध्यनि और तेजोमयी शक्ति से दिव्य लोक और पृश्वों लोक कम्पायमान होते है ॥३॥ 

१६०९. यद्ध त्यद्वां पुरुमीकहस्य सोमिन: प्र मित्रास़ो न दिरे स्वाभुव: । 
अध क्रतुं विदत॑ गातुमर्चत उत श्रुत॑ वृषणा पस्त्यावत: ॥२॥ 

है सापथ्यंवान्‌ मित्र और वरुण देवों ! आप दोनों के लिए मित्र के समान हिलैषी ऋत्विग्गणों ने अपनी 
सारमर्थ्य से सत्तावान्‌ तथा विभिन्न सुखों के दाता सोघरस को अर्पित किया है । अतएव आप दोनों स्तोता के गुण, 
कर्म स्वभाव को समझें तथा सदगृहस्थ यजमान की प्रारदया पर भी ध्यान दे ४२ ॥ 

१६१०, आ वां भूषन्क्षितयो जन्म रोदस्यो: प्रवाच्य॑ वृषणा दक्षसे महे। 
यदीमृताय भरथो यदतते प्र होत्रया शिम्या वीधो अध्वरम्‌ ॥३॥ 

है शक्ति सम्पन्न मित्र और वरुण देवों ! पृथ्वीवासों महान्‌ दक्षता की श्राप्त के लिए दयाता-पृश्वी से 
उत्पन्न आप दोतों को प्रशंसा करते है और स्तोत्र से अलंकृठ करते है । क्योकि आप दोनों सच्चे साधक तथा 
'ैवी नियमों के पालक को सामर्थ्य प्रदान करते है। आप आमजित काने पर तथा सत्काों से आकर्षित होकर 
यज्ञ में उपस्थित होते हैं ॥३ ॥ 

१६११. प्र सा क्षितिरसुर या महि प्रिय ऋतावानावृतपा घोषथो बृहत्‌। 


युव॑ दिवो बृहतो दक्षमाभुव॑ गां न थुर्युध युड्जाये अप: ॥ड ॥ 
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है बलशाली मित्रावरुण ! जो (यज्ञ भूमि) आप टोनो को विशेष प्िव है, उस भूषि का व्यापक विस्तार हो 
हे वज्ञीय करों के पालनकर्ता देवो ! आप दोनों निरोकाएवँः महान सत्वज्ञान का उद्घोष करें । महान्‌ दवो 
गुणों के संवर्धनार्थ आप दोजों सामर्थ्ययुक्त तथा कल्वागकारो कर्मों मे उसो ग्रकार सलाम हो जिस ग्रकार बैल 
हल के जुए में संलम्न होते है ॥४ & 


१६१२. मही अत्र महिना वारमृण्वथोउरेणवस्तुज आ सट्मन्धेनव:। 
स्वरन्ति ता उपरताति सूर्यमा निम्रुच उपसस्तक्ववीरिव ॥५॥ 
है भित्र और वरुण देवो ! आप दोनों विस्तृत पृथ्वी पर अपश्ने प्रभाव क्षमता से घारण करने योग्य श्रेष्ठ धनों 
को ग्रदान कराते हैं तथा पवित्र गौएँ (किरण) देते है । उच्च काल में ये गाए, आकाश मण्डल पर बादलों के छा जाने 
'पर सूरदिव के लिए रम्भाती है, जैसे मनुष्य चोर को देखकर सावधानी के लिए चिल्लाते हैं ॥५ ॥ 
१६१३. आ वाघृताय केशिनीरनूषत मित्र यत्र वरुण गातुमर्चथ:। 
अब त्मना सृजत॑ पिन्वत॑ थियो युव विप्रस्थ मन्‍्मनामिरज्यथ: ॥६॥ 
है मित्र और वरुण देवो ! जहाँ आएको ग्रार्थनाएँ गाई जालो है, उस प्रदेश में अम्न की ज्वालायें यज्ञौयकार्य 
के लिए आप दोनों का सहयोग करके हैं। आप हमारी कौद्धिक क्षमता को पुष्ट करके सामर्ध्य- शक्ति प्रदान करें । 
आप दोनों हो ज्ञानसमपन्न लिद्ानों के अधिपति है ॥६ ॥ 
१६१४ यो वां यज्ै: शशमानों ह दा$:ति कविहाता यजति मन्मसाधन:। 
उपाह त॑ गच्छथों वीथो अध्वरमच्छा गिर; सुमतिं गन्तमस्मयू ॥७॥ 
है मित्र और वरुण देवों ! जो विद्वान्‌ याजक पर्थनाएँ करते हुए आप दोनों को आहूतियाँ प्रदान करते हैं 
उन मनुष्यों के सपीप जाकर आप यज्ञौय कर्मों को अधिलापा करते है । अतएव आप दोनों हमारी ओर उन्मुख 
होकर हमारे स्तोज़ों और श्रेष्ठ भावनाओं को स्वीकार करें ।७ & 
१६१५. युवां यज्ञै: प्रथमा गोभिर|्जत ऋतावाना मनसो न प्रयुक्तिषु। 
भरन्ति वां मन्मना संयता गिरोउदृष्यता मनसा रेवदाशाथे ॥८ ॥ 
है सत्य सम्पन्न मिज्रावकण देव ! इख्द्रियों में तर जिस प्रकार सर्वोत्तम है, उसी प्रकार देवताओं में 
सर्वोत्तम आप दोनों को याजकगण दुग्ध पृतादे की आहुठियों द्वारा सनुष्ट करते हैं। उठे ऐश्वर्य साथदा 
प्रदान करते हैं ॥८ ॥ 
१६१६, रेबद्गयो दब्याथे रेबदाशाथे नरा मायाभिरितऊति माहिनम्‌। 
न बां दावो5हभिनॉत सिन्धवो न देवत्वं पणयो नानशुर्मघम्‌॥ ९॥ 
हे पेृत्व सम्पन्न मित्र और वरूण देवो ! आप दोनों अपनी शक्तियों से खुरक्षित करते हुए हमे वैभव पूर्ण 
उपयोगी सम्यदाए प्रदान करते हैं। आप दोनों की दैवो क्षमताओं और सम्पदाओं को दिव्य लोक, अहोराब, नदियाँ 
तथा 'पणि' नामक अखुरगण भी उपलब्ध उहो कर सके 
सूक्त - १५२ | 
[ऋषि दीर्षतपा औचध्य । देवता- मिग्वसण । छ्द- जिष्रुप ॥| 
१६१७ युवं वस्त्राणि पीबसा बसाथे युवोरच्छिद्रा मन्तवो ह सर्गा:। 
अवातिरतमनृतानि विश्व ऋतेन मित्रावरुणा सचेथे ॥१॥ 
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हे मित्र-वरुणदेवो ! आप दोनों परिषुष्ट होकर तेजस्वी वस्छें को धारण करते हैं; आप के द्वारा रचित सभो 
स्तुएँदोषरहित और विचारणोय है । आए दो असत्वो वा निवारण कर बनुष्वों वो सत्वणा्ग से जोड़ देते है ॥९ ॥ 
१६१८. एतच्चन त्वो वि चिकेतदेषां सत्यो मन्त्र: कविशस्त ऋषावान्‌। 

त्रिरश्निं हन्ति चतुरश्रिरुग्रो देवनिदो ह प्रथमा अजूर्यन्‌ ॥२॥ 

'मित्र और वरुण देवों मे से कोई एक देव भो विशेष ज्ञनवार्‌ स्व के अति सुदृढ़, कालदर्शियों द्वार सतुत् 
और सामर्थ्य सप्पत्र हैं। दरशट-ऋषि इससे भलो त्रकार परिचित हैं । वह पराक्रम बोर विधारा और चतुर्धारा युक्त 
स्तरों को विनष्ट कर देते हैं टैकी अनुशासयों को अवहेलया करे वाले प्ारष्थ में सामर्ध्यशाली प्रतीत होते हुए. 
भी अन्ततोगल्वा अपनी प्रभाव क्षणता खोकर विनाश को प्राप्त होते हैं ॥२ # 

१६१९, अपादेति प्रथया पद्वतीनां कस्तद्वां मित्रावरुणा चिकेत। 
गर्भों भारं भरत्या चिदस्य कऋतं पिपर्त्यनृतं नि तारीतू ॥३॥ 

है भित्र और वरुणदेव ! (दिन और राविरूप आप दोज़ं की सामर्श्य से) बिता पैरवाली उषा; पैरवाले ग्राणियों 
से पहले पहुँच जाती हैं। (आप दोनों के) गर्भ से उतर होकर शिशु सूर्य, संसार के पालन पोषण रूपी दायित्व 
का निर्वाह करते है । यही सूर्ददव असत्यकूप अन्धकार को दूर काके सत्यरूप आलोक वो फैलाते हैं ॥३ ॥ 
१६२०. प्रयन्‍्तमित्यरि जार॑ कनीनां पश्यामसि नोपनिपद्यमानम्‌। 

अनवपृण्णा बितता वसान॑ प्रियं भित्रस्य वरुणस्थ धाम ॥४॥ 

'सूपदिय सर्वा व्यापक, तेजस्वी प्रकाश को धारण ऋस्‍के. पलोरूप उपाओं वी कान्ति को धूमिल करते 
हुए मित्र और वहण देवों के प्रिय धाप को ओर सदैक गतिशोल होते हुए दिखाई देते हैं ।वे कभी भी विराम 
जहीं लेते ॥४ ॥ 

१६२९१. अनश्वो जातो अनभीशुरववा कनिक्रदत्पतयदूर्घ्वसानु:। 
अचित्त॑ ब्रह्म जुजुषुर्युवान: प्र पित्रे धाम वरुणे गृणन्त: ॥५ ॥ 

अगश्व और लगाम आदि साधतों से रहित होकर भी ये सूर्यदेव गतिमान्‌ होते हैं। बे अपने उदिते होने के 
साथ शब्द करते हुए सभी ऊँचे शिखरो पर एश्मिया बिखेसते है । पित्र और बरुण देवों की तेजस्विता का गुणगान 
करते हुए युवा साधक सूरदिव की विशेष रूप से स्तुति करते हैं ५६ ॥ 

१६२२. आ धेनवो मामतेयमबन्तीब्रह्मप्रियं पीपयल्सस्मित्रूधन्‌। 
पित्बो भिक्षेत बयुनानि विद्वानासाविवासन्नदितिमुरुष्येत्‌ ॥६ ॥ 

रक्षक गौएँ (गायें, वाणी, किसने) अपने खोतों से ममतायुक्त उपासकों को पोषण प्रदान करें । सदृज्ञान के 
ज्ञात आप (मिज्ावरुण) से उचित पोषण (आहार एवं विचार) सौँगें। आपकी उपासग से साधक मृत्यु को 
जौत लें ॥६ ॥ 

१६२३. आ वां मित्रावरुणा हव्यजुष्टिं समसा देवाववसा ववृत्याम्‌। 
अस्माकं ब्रह्म पृतनासु सह्या अस्माकं वृष्टिदिव्या सुपारा ॥७॥ 

है दौष्तिघान्‌ सित्ावरश देव ! हमारे दवास विम्रतापूरवक गावे गये सतोजों को सुनकर आप दोनों यहाँ पथारे 
आहूतियों को ग्रहण करके आप हमें संग्रामो मं विजयी बनायें ठवा दिव्य वृष्टि द्वार हमे अकाल और दुख-दारिय 
से विपुक्त करें ७ # 
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[ सूक्त - १५३ | 
(ऋषि दीर्घतया औचब्य । देवता- मिगवरूण । छन्‍्द- विहुप्‌॥| 
१६२४ यजामहे वां मह: सजोषा हव्येधिर्मित्रावरुणा नमोभि:। 
घृतैर्धृतस्नू अथ यद्वामस्मे अध्वर्यवो न घीतिधिर्भरन्ति ॥१ ॥ 
परस्पर प्ौतियुक्त, विशेष तेजस्वी, हे भित्र और वरुण देवो। ! आपके प्रति हमारे क्विज स्तोजों का गान करते 
हैं। हम यजपान भी महानतायुक्त आप दोतों के श्रति हत्य सहित उमन करते है ॥९ 8 
१६२५. प्रस्तुतिवाँ धाम न प्रयुक्तिरयामि मित्रावरुणा सुवृक्ति:। 
अनक्ति यट्टां विदथेषु होता सुप्न॑ वां सूरिवृषणावियक्षन्‌ ॥२॥ 
है फित-वरुणदेवो ! वाक्पदु हम आप दोगों की शर्थना करते है । घर (के आवश्यक सामान) की तरह आपका 
ध्यान करते हैं । झञनी याजक आप दोतों को स्तुति करते है । वे आप से आनस्द की कामना करते है ॥२ ॥ 
१६२६, पीपाय धेनुरदितिर्रताय जनाय मित्रावरुणा हविदें। 
हिनोति यद्ठां विदथे सपर्यनत्स रातहव्यो मानुषो न होता ॥३॥ 
जब हवि को प्रदान करने वाले प्रमशोल होता आपकी अर्चना करते हुए यज्ञ मे आहूतिया देते है, तब हे 
मित्र और वरुण देवो ! सत्य मार्म पर सुदृढ़ रहने वाले तथा हविष्य प्रदान करने वाले साधकों को गौएँ (आपकी 
पोषक किएणे) हर प्रकार के सुख प्रदान करती है ॥३ # 
१६२७. उत वां विक्षु ज्रद्यास्वन्थों गाव आपश्च पीपयन्त देवी: । 
नो अस्थ पूर्व्य: पतिर्दन्वीत॑ पात॑ पयस उस्तियाया: ॥४ ॥ 
है भित्र और वरुण देवो ! आप दोसों अमन, दुधारू गौओं और जलों से सी मनुष्यों को आनन्टित करते 
हुए संतुष्ट करे । हमारे यज्ञ के पूर्व अधिष्ठाता अमििदेव हें वैधव सूम्यदा बरदाय को, पक्षात्‌ सभी याजकगण 
ऐश्वर्यशाली होकर घृत्त को आहुततियाँ प्रदान करें ॥४ ॥ 


[ सूक्त - १५४ ] 
[ऋषि दीर्घतमा औचब्य । देवता- विष्णु । छद- शिहुए्‌।] 
१६२८. विष्णोर्नु क॑ वीर्याणि प्र वो य: पार्थिवानि विममे रजांसि । 
यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थ विचक्रमाणस्त्रेधोरुगाय: ॥९॥ 
जो पृथ्वी, अनतरिक्ष तथा चुलोक को बनाने वाले है जो देवताओं के निवास स्थान चुलोक को स्थिर कर देते 
है, जो तीन पर से तौनों लोकों में विचरण कसले वाले हैं (अबवा मापे वाले है ), उस विष्णुदेव के वौरतापूर्ण 
जायों का कहाँ तक वर्णन करें ? ॥९ ७ 
१६२९. पर त्नष्णु: स्तवते बीयेंण म्ृगो न भीम: कुचरो गिरिष्ठा:। 


अस्थोरुषु त्रिषु विक्रमणेष्वश्चिक्षियन्ति भुवनानि विश्वा ॥२॥ 
विष्णुदेव के तीन पादों (प्वी, अन्तरिक्ष और चुलोक) े सम्पूर्ण द्यम्ड आवस्थित है। अतएब 
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की प्रशंसा करता है ॥२ ॥ 
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१६३०. प्र विष्णवे शूषमेतु मन्म गिरिक्षित उरुगायाय वृष्णे। 

थ इद॑ दीर्थ॑ प्रयतं सबस्थमेको विममे त्रिभिरित्यदेधि: ॥३॥ 

अकेले ही जिन (विष्णु) देव ने मा तोन कदमों से इस अतिव्यापक दिव्यलोक को माप लिया, न मेघों में 
हिल, अत परंसवीय जल वृष्ट मं सहावक: सर्व वष्मुटेव के लिए प्रछा-धाववा उदार हमाग 
स्तोज 8३ ॥ 
१६३१, यस्यत्री पूर्णा मथुना पदान्यक्षीयमाणा स्वधया मदन्ति। 

य ड त्रिधातु पृथिवीमुत द्यामेको दाधार भुवनानि विश्वा ॥४॥ 

०५००0. चरण अपनी धारण कपः से तीन धातुओं (सत्‌, रज्‌ तप से पृथ्वो एवं चुलोक 
को आनन्दित करते हैं वे अल से करे पुकक-तोदो के एसी आवरहै।एह न 
१६३२. तदस्थ प्रियमभि पाथो अश्यां नरो यत्र देवयवों मदन्ति। 

उसुक्रमस्थ स हि बन्युरित्था विष्णो: पदे परमे मध्य उत्स: ॥५॥ 

देवों के उपासक ' मन जुल्म मिगेपकम रे आस थ अुधाव (करते है, विष्णुदेव के उस प्रियधाम 
को हम भी ग्रापत करें | विध्लटेव, महापराकरमी, वीर इद्ध के वनधु है । विध्टेव के उस उत्तम धाप में अपूत जल 
धारा सदा ही ग्रवाहित रहती है ॥५ ॥ 
१६३३. ता वां वास्तृन्युश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरिश्रा अयास:। 

अन्राह तदुरुगायस्थ वृष्ण: परम॑ पदमव भाति भूरि ॥६॥ 

है इद्ध और वरुण देव ! आप दोनों से हम (यजमान टम्पती) अपने निवास के लिए ऐसा आश्रय स्थल (गृह) 
जा है कहो अधिलीरण स्माष्कार प्रिय बेस का. सकें (टाथवा जहाँ सुन्दर सौगों वाली दुधारू गायें 
वि (पक में अबेकों उपाय कब समप् किलदेव बहन धन की बिरिए वधू 
स्वाकाशित होती है (अर्थात्‌ व देव अनु अनवरत बरखता रहता ॥६॥ 


[सूक्त- १५५] 
| ऋषि दीर्षतमा औचब्य । देवता- विष्णु, १-३ इस््राविष्य। छन्‍्द- जगती ॥| 
१६३४. प्र वः पान्तमन्थसो घियायते महे शूराय विष्णवे चार्चत। 
या सानुनि पर्वतानामदाभ्या महस्तस्थतुर्वतेव साधुना ॥१ ॥ 
तथा महिमायुक्त जो इत्र और दिष्णुदेव ओप्ठ अश्वों के समान पर्वतों के शिखा पर रहते 


अपराजेय 
हैं; सदनृड्धि कौ ओर ग्ेरित करने वाले उन घहान्‌ इद्र और किण्णुदेव के लिए सोम रख रूपी श्रेष्ठ हविष्यान् 
समर्पित करें ॥३ ॥ 


१६३५. त्वेषमित्था समरणं शिमीवतोरिस्ाविष्णू सुतपा वामुरुष्यति। 


या मर्त्याय प्रतिधीयमानमित्कृशानोरस्तुरसनामुरुष्यथ: ॥ २ ॥ 
है इन्र और किशणुदेव ! आप दोनों रिपुओ का सर्वनार करने वाले अम्म की प्रतर- तेजस्वी ज्वालाओं का 
अधिकाधिक विस्तार करते है। आप दोनो को सभी ओर विस्तृत साथर्ध्ववान तेजस्विता को, सोमयाग करने वाले 
मनुष्य और अधिक विस्तृत करते हैं ४२ ॥. 
१६३६. ता ईँ वर्धन्ति महास्य पौंस्यं नि मातरा नयति रेतसे भुजे। 
दब्चाति पुत्रो वर पर पितुर्नाम तृतीयमथि रोचने दिव: ॥३॥ 
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से आर सर्व किट टव की महिमा सारण को विशेष रूप से बढ़ते है। विदरेव अपनी बस 
अपता को उत्पादकता एवं उपयोग के लिए घावा और पृ्वौरूफो टो माताओं के बौच अरतिवटित करो है । जिस 
पका कु अपने पित्त के तो प्रकार के गुणों को धारण कराता है, उसी प्रकार विष्णुदेव अपने सभी प्रकार के 
सुणो को छुलौक मे स्वापत करत है ३ ॥ 
१६३७  तत्तदिदस्य पौंस्य॑ं गृणीमसीनस्य त्रातुरवृकस्य मीरूहुप: । 
थः पार्थिवानि त्रिभिरिद्विगामभिरुरु क्रमिष्टोरुगायाय जीवसे ॥४ ॥ 
जिन सुर्यरूप विष्णुदेव ने अपने मार्ग का विस्तार करने लदा जोवनोझाक्ति (गराण-कर्जा ) संचरित करने 
के लिए सभी विस्तृत लोकों को मात्र तीन पर से जप लिया ऐसे संरक्षक, शरहितर (अजातशजु, सुखकारक 
तथा सभी पदार्थों के स्वामी विष्णुदेव के उ सभी पराकम-पूर्ण कायों की सभी प्रशंसा करते हैं ॥४ ॥ 
१६३८. दे इृदस्य क्रमणे स्वर्द्शोउभिख्याय मरत्यों भुरण्यति। 
तृतीयप्स्थ नकिरा दधर्षति बयश्चन पतयन्त: पतत्रिण:॥५॥ 
भनुष्य के लिए तेजस्वितायुक्त, किष्णदेव के (एथ्वी और अससरिक्ष री) दो पणों का परिचय पाना सम्भव है, 
लेकिन (पुलोक रूपी) तीसरे पग को किसी के भी द्वारा जानना असम्भव है । सुदृढ़ पखों से युक्त पक्ष भी उसे 
नहीं जान सकते ॥५ # 
१६३९. चतुर्भि: साक॑ नवतिं च नामभिश्षक्र न वृत्त व्यतीरबीबिपत्‌ । 
बृहच्छरीरो विभिमान ऋक्वभिर्युवाकुमार: प्रत्येत्याहबम्‌ ॥६ ॥ 
भुर् कप कि दे चार सह से अर चने कोच गज के अवबको को (३ सपा वर ३ 
अपन (त्तरावण - दो पक ० दिन-राि ८ याप्‌ 
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रुप घुमतेे ( िताल स्वकप या सदा हज रूप ऋशे छण यहोन चले सप विणटव काल को गे 
को प्रेरित करते हुए ऋषाओं द्वारा आवाहन किये जाने पर यज्ञ कौ ओर आररहे हैं (अर्थात्‌ सृष्टि क्रम के विराट्‌ 
यज्ञ को सम्पन्न कर रहे हैं) ॥६ ॥ 
[सूक्त- १५६ ] 


| ऋषि- दोर्धतमा औचष्य । देवता- विष्णु | छद- जगती ॥| 
१६४०, भबा मित्रो न शेव्यो घृतासुतिर्विभूतदयुम्त एवया उ सप्रथा:। 
अधा ते विष्णो विदुषा चिदर्ध्य: स्तोमो यज्ञञ्ष राध्यो हविष्पता ॥९॥ 
है किष्णुटेव ! आप जल के उत्पादनकर्ता, अति टेटीप्प्ान्‌ सर्वत्र गतिशील, अतिव्यापक तथा धित्र के लैटश 
ही हितकारी सुखों के शदाता है। हे विष्णुदेव ! इसके: पहात्‌ घरुष्यों द्वाश हविष्यात्र समर्पित करते हुए साम्पत्रे 
किया गया यज्ञ सतुटट योग्य है । ज्ञान सम्ण्र मनुष्यों दारा आपके प्रति कहे गये स्तोज सराहनीय है ॥१ ॥ 
| यज्ञ रूप किल्णु हवा प्रद खान पक यें ब्रफ हों तया युप उों के पहल को प्तिपादित करे, तथी वे दोनों 
सराहनीय हैं।] 
१६४६ य पूर्वयय वेधसे नवीयसे सुमज्जानये विष्णवे ददाशति। 
यो जातमस्य महतो महि ब्रवत्सेदु श्रवोभिर्युज्य॑ चिदभ्यसत्‌ ॥२ ॥ 
जो अनन्तकाल से ज्ञानकूप एवं सदा नवीन दौखते है तथा जो सद्बुदधि के ब्रेक है, उन विष्णुदेव के लिए. 
'रिष्यातर अर्पित करने वाले मनुष्य कॉर्वियान होकर श्रेष्ठ पट को प्राप्त करते है ४२ ४ 


म० ६ सु० १५७ रु 


१६४२. तमु स्तोतार: पूरव्य॑ यथा बिद ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपर्तन। 


आस्य जानन्तो नाम चिट्टिवक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहे ॥३॥ 
है स्तोताओ ! यज्ञ के साधिरूप, चिसपुरातन उन विष्णुदेव से सम्बन्धित जिस भी ज्ञान से आप परिचित 
से, उसी के अनुसार सो गा उ्हे ढक । इनके ते परम से सम्वाधत जानकी के अतुरूष 
आप इनका वर्णन करें । हे सर्वत्र व्यापक देव ! हम आपकी श्रेष्ठ बरेरणाओं के अनुगामी बनें ॥३ ॥ 


१६४३. तमस्य राजा वरुणस्तमश्चिना क्रतुं सचन्त मारुतस्य वेघस: । 
दाधार दक्षमुत्तममहर्विदं ब्रज॑ च विष्णु: सखिवाँ अपोर्णुते ॥४ ॥ 


सर्वज्ञ विष्णुदेव के साद तेजस्विता सम्पन् वर्ण और अश्वियोकुमार देवता थी कर्मरत रहते हैं। धित्ो से 
युक्त सूर्यरूप विष्णुदेब अपनी भ्े्ठ सारा से दिवस को ब्रकट करते है, (ध्काश के अवरोधक) आवरण को 
छिकरमित्र कर देते है ॥४ ॥ 
१६४४ आ यो विवाय सचधाय दैव्य इन्द्राय विष्णु: सुकृते सुकत्तर:। 
बेचा अजिन्वतृत्रिषधस्थ आर्यमृतस्थ भागे यजमानमाभजतू ॥५ ॥ 


लोक मे निवास करे कल ओप दरों को मम काने बालों मे सवोतप विटेव पट #पगील 
इद्देव का सहयोग करते है तौतों लोकों मे व्याप्त व कशटटे श्रेष्ठ पसषो को वुष्ट करत है, यजञकता के पास. 


सर जे है त 
[सूक्त-१५७] 
| ऋषि- दोर्घतमा औचब्य । देकता- अश्वियोकुषार । फ़द- जगती; ५-६ बिहुप॥) 
१६४५, अबोध्यम्नर्ज्म उदेति सूर्ों व्युश्वाक्षद्रा मह्मावो अर्चिया। 
आयुक्षातामश्चिना यातवे रथ॑ प्रासावीदेव: सविता जगत्पृथक्‌ ॥९॥ 


भूमि पर अभ्निदेव चैतन्य हुए; सूरदिव उदित हो गये है। महान्‌ उषादेवी अपने तेज से लोगों को हर्षित 
करती हुई आ गयी है। "पवार प व 'याज्ञ के लिए अपने अरबों को रथ में जोड़ लिया है । सूर्यदिव ने सब 
आजियों को अपने पृथक-पृथक्‌ करो मं प्रवृत कर दिया है ॥९ ॥ 
१६४६. यद्युज्जाथे वृषणमश्चिना रथ॑ घृतेन नो मधथुना क्षत्रमुक्षतम्‌। 
अस्पाकं ब्रह्म पृतनासु जिन्वतं बय॑ थना शूरसाता भजेमहि ॥२॥ 
है अश्विनौकुमारों ! आप अपरे श्रेष्ठ रथ को जोड़कर (वज़ मे पहुंचकर) हमारे आजबल (पौरुप) को पृत 
रोज) से पृष्ठ करं । हमारी प्रजाओं मे झान को वृद्धि करे । हम युद्ध मे रबुओ को पराजित करके धन प्राएत करने 
में समर्थ हो सके ॥२ ॥ 
१६४७ अर्वाद् त्रिचक्ो मधुवाहनो रथो जीराश्नो अ्चिनोर्यातु सु्दृत:। 
त्रिबन्धुरो मघवा विश्वसौभग: शं न आ वक्षद्‌ द्विपदे चतुष्पदे ॥३ ॥ 
हे अतयनीकुमाों! भाप रव पड विश दर का पढे सीन पहियो वाला और मधुर 
अपृततुल्य, पोषक तत्तों को धारण करने वाला. शो्गामी अस्वों से जुता हुआ, प्रशंसनीय, बैठने 
आन सच कह कमल. पलर्ग और सौधाग्य से भरा हुआ आपका रथ मनुष्यों और पशुओं के लिए 
सुखदायी हो ४३ ॥ 








रब ऋ्ेद संहिता भाष-९ 


१६४८. आ न ऊर्ज॑ वहतमश्चिना युव॑ मथुमत्या न: कशयवा मिमिक्षतम्‌। 
च्रायुस्तारिष्टं जी रपांसि मृक्षत सेथत॑ द्ेषो भवत सचाभुवा ॥४॥ 
है अश्विनोकुमारें ! आप दोनों प्रचुर अर श्रदान करें। हमें मधु से परिपूर्ण पात्र प्रदान करे ।.हमे 
दीर्घायु्य प्रदान करें। हमारे सभी विकारों को दूर करके तथा देष भावग्ा को घिटाकर सदैव हमारे 
सहायक बनें ॥४॥ 
१६४९. युव॑ ह गर्भ जगतीषु धत्थो युव॑ विश्वेषु भुवनेष्वन्त:। 
युवमरर््नि च वृषणावपश्च वनस्पर्तीरश्चिनावैरयेथाम्‌ ॥५ ॥ 
है शक्तिशाली अश्विनीकुमारो ! आप दोनों गौओं में (अदवा सम्पूर्ण वि्व मेँ) गर्ध(डत्पादक क्षमता) स्थापित 
कहे में सक्षम है। अमन जल और वनस्पतियों को (झणि मात के कल्याण के लिए) आप हो ग्रेरित करते हैं ॥५ ॥ 
१६५०. युव॑ ह स्थो भिषजा भेषजेधिरथो ह स्थो रथ्या३ राश्येभि:। 
अथो ह क्षत्रमधि घत्थ उप्रा यो वां हविष्मान्मनसा ददाश ॥६ ॥ 
है अश्विनीकुमारों ! आप दोलों ब्रेष्ठ ओषधियों से (पु उत्तम वैद् हैं। उत्तम रध से युक्त श्रेष्ठ रथी हैं । है 
'पराक्रमी अश्विनौकुमारो ! जो आपके प्रति श्रद्धा भावगा से हविष्यात्र अर्पित करते हैं, उन्हें आप दोनों ्ा्र धर्म 
के निर्वाह के लिए उपयुक्त शौर्य श्रदार करते है ॥६ & 


[सूक्त - १५८ ] 
[ ऋषि- दीर्घतमा औचध्य । देवता- अश्विजीकुमार । छन्‍्द- जिदुए; ६ अनुष्ठप्‌ ॥ 
१६५१, बसू रुद्रा पुरुमन्तू वृधन्ता दशस्यतं नो वृषणावभिष्टौ। 
दस्त ह यद्रेक्ण औचल्यो वां प्र यत्सख्नाथे अकवाभिरूती ॥१॥ 
है सामर्ध्यवान्‌ , शपुताशक, सबके आश्रयरूप, दुष्टों के लिए रौद्ररूप, ज्ञातवान्‌ , समृद्धिशाली 
सचलीलमात! आप हों अभीह भय दा को अल पुत्र टर्षता के द्वारा धन सब्पदा प्राप्त के 
लिए प्रार्थना किये जाने पर आप दो श्रेष्ठ संरक्षण साथध्यों के साथ शौघतापूर्वक पहुँचे है ॥१ ॥ 
१६५२ को बां दाशत्सुमतये चिदस्यै वसू यद्धेथे नमसा पदे गो: । 
जिगृतमस्मे रेवतीः पुरन्थी: कामप्रेणेव मनसा चरन्ता ॥२॥ 
सबको आश्रय देने वाले हे अश्विनीकुमारो ! इस पृ्वी पर जो भी आप की वन्दवा करते है, आप दोनों उन्हें 
अनुदान प्रदान करते है। आपकी ्रेष्ठ बुद्धि की वृष्टि के लिए कौन क्या घेट दे सकता है ? हे सर्का विचरणशील ! 
आप हमें धो के साथ पोषक दुधारू गोएँ भी इदान करें ॥२ ४ 
१६५३. युक्तो ह यद्वां तौगयाय पेरुर्वि मध्ये अर्णसो थायि पत्र: । 
उप बामव: शरणं गमेय॑ शूरो नाज्म पतयद्धिरेवै: ॥३ ॥ 
कै अ्चलीकुमो । पमादुण के पु मनु के संडण के लिए आप अपर गतिशील बात को सागर के 
ओीब मे हो अपनी सामरथा से स्थिर किया। बोर पुस्व जैसे बुद् मे धि्ट खत है बसे हो सरकषणपर्ण आकर के 
लिए हम आप दोों के पास पहुँचे ४३ ॥ 
१६५४. उपस्तुतिरौचध्यमुरुष्येन्मा मामिमे पतत्रिणी वि दुग्धाम्‌। 
मा मामेधो दशतयश्वितो धाक्‌ प्र यद्वां बद्धस्त्पनि खादति क्षाम्‌ ॥४॥ 


० है सृछ रुप डक 


उचध्य के पुत्र दीर्षतया कहते है कि हे ऑस्वितरकुमारो ! आप टोतों के निकट को गई प्रार्थना मेरी रक्षा 
करे । यह गतिशील दिल-सात्ि मुझे निचोड़ न लें दज्ञगुरी स्मिधाएँ डालकर श्ज्वलित की गई अम्नि मुझे 
लोभ तक डे । जिसे आपके इस रा उसध्य े बाँध दिय थन्‍ वही अब यह पी पर असहाय 
स्विति में पड़ा है ॥४ ॥ 
१६५५. न मा गर्नद्यो मातृतमा दासा यदीं सुसमुब्यमवाथु: । 

'शिंरो यदस्य त्रैतनो वितक्षत्स्वयं दास उरो अंसावपि ग्ध ॥५॥ 

जब उ्ध्य पुत दीर्घतमा को (मुझको) द्वुओं े अच्छी क्र से बक डूकर और बाँधकर नदी मे फेंक दिया 
(विसर्जित कर दिया) तब मातृरूपा उन नदियों े संरक्षण प्रदान किया । जब मेरे सिर छाती और कब्धे को काटने 
का प्रयलल किया गया, तब आपको कृपा एवं दिव्य संरक्षण से आपका सेवक ( ये) सुरक्षित रहा, टस्यु के हो 
अंग कर गये ॥५ ॥ 


१६५६.दीर्घतमा पापतेयो जुजुर्वान्दशमे युगे । अपामर्थ यतीनां ब्रह्मा भवति सारथि: ॥६ ॥ 

मघता के पुत्र दर्घतमा ऋषि दशमयुग अर्थात्‌ एक सौ ग्यारह वर्ष मे शारीरिक दृष्ट से वृद्धावस्था को ब्रा 
हुए । उन्होंने संयमशील उत्तम कर्मो से धर्म, अर्थ, काम, मोक्षरूपो पुरुषार्थ को प्राप्त किया । वे बद्य ज्ञान सम्पतर, 
सबके संचालन करने वाले सारथी के समान बरे ॥६ ॥ 


[सूक्त - १५९ ] 
| ऋषि- दौर्ष॑तपा औचष्य । देवता- छावा- पृथि्री । छन्द- जगतो ॥| 
१६५७ प्र दावा यज्ै: पृथिवी ऋतावृथा मही स्तुषे विदथेषु प्रचेतसा। 
देवेभियें देवपुत्रे सुदंससेत्था थिया वार्याणि प्रभूषतः ॥१॥ 
देव पुत्िया घावा, पचिवी और अन्य देव शक्तियाँ मिलकर अपरे श्रेष्ठ कर्मों और विचार ग्रेरणाओं से सबको 
तेष्ाम पेकवयो से विधि काठ है। बड़ आमाओं के शोक, वह किया के ओर, पृ औए 
चुलोक की हम स्तुति-मंत् से धार्थना करते है ॥९ 
१६५८. उत मन्ये पितुरद्हो मनो मातुर्महि स्वतवस्तद्धवीमधि:। 
सुरेतसा पितरा भूम चक्रतुरुरु प्रजाया अमृतं वरीमचि: ॥२॥ 
हम विद्वेष/हित पृधिती और आकाश के रूप मे माता-पिता के सबल एवं महान्‌ मन को स्तुति द्वारा पसप् 
करते हैं। परक्रमशील (कृति रूपी) माता और (स्रष्ट रूपे) पिला ने अपनी (सृष्टि उत्पादन को) शर्ट सापर्ध्य से 
स्रजाओं की रक्षा करते हुए उन्‍हें ्रगतिशोल बनाया । ये उनके स्वॉततय कार्य प्रशंसौय है ॥२ ॥ 
| श्कृतिका थी वर" है। वह पमुष्य डी अपेक्षा अधिक सडल और पहाम ह। रे बस कक प्रकृति याता का अनुकूलन 
किया जा सकता है। ] 
१६५९. ते सूनव: स्वपस: सुदंससो मही जल्ुर्मातरा पूर्वचित्तये । 
स्थातुश्न सत्य॑ जगतक्ष धर्मणि पुत्रस्थ पाथ: पदमद्दयाविन: ॥३ ॥ 
अष्ड, कर्मशौल तथा गुजसम्प्न सवा, पृचिती-दावारूप माता-पिता को प्रारम्भिक विशेषताओं से परिचित 
है ।चुलोक एवं पृथिवी लोक दोनो स्थावर और जहूप सभी विद्रोहरहित मन्ताजों का धली त्रकार से संरक्षण करो 
हुए अपने सत्यरूप श्रेष्ठ पद को सुशोचित करते है ॥३ ५ 
| परक्वी एवं चुलोड द्वारा संदत्य पक जड़-बंपय सभी का विकास एवं दोषण घिढ़ भाव से किया जाता है। यही 
न] 
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१६६०. ते मायिनो पमिरे सुप्रचेतसो जामी सयोनी मिथुना समोकसा। 

नव्यन्नव्यं तन्तुमा तन्वते दिवि समुद्रे अन्त: कबय: सुदीतय: ॥ड ॥ 

पुल रूप आकाश गंगा के बौच विद्यमान सूर्य को क्रानतदर्शो ज्ञानयुकत किरणे, नित्य नये-नये ताने-बाने 
बुनती हैं। ये किरणें सहोटर बहिओ के समान एक स्थान (सूर्) से उत्पन्न होतो है । परस्पर सहयोग भावना से एक 
ही घर मे निवास करे वाली ये किरणे दावा-पृथिवो को सप लेतो है ॥४ ॥ 
१६६६. तद्राधो अद्य सवितुवरिण्यं बयं देवस्य प्रसवे मनामहे। 

अस्म्यं द्यावापृथिवी सुचेतुना रयिं थत्तं वसुमन्तं शतग्विनम्‌ ॥५॥ 

हम आज श्रेष्ठ करो के निर्वाह के लिए सम्पूर्ण विश्व के उत्पादक (बरेरक) सूददिव से श्रेष्ठ ऐश्वर्यों की 

कामना करते हैं । चयावा-पृथिवी अपनो उत्तम ग्रेरणाओं से हमारे लिए ब्रेष्ठ आवास तथा पशुधन त्रदान करें ॥५ ॥ 


[सूक्त - १६० ] 
| ऋषि- दोर्घतपा औचब्य । देवता- छाका- प्रचिवी । फ़द- जगती॥] 
१६६२. ते हि द्यावापृधिवी विश्वशम्भुव ऋतावरी रजसो घारयत्कवी। 
सुजन्मनी थिषणे अन्तरीयते देवो देवी धर्षणा सूर्य: शुचि: ॥१॥ 

'छावा-पृथिवी विश्य के सुखों के आधार हैं और 4. है। ये तेजस्तो, मेधावी जनों के संरक्षक सर्व- 
उत्पादक एवं ज्ञान से सम्पन्न है। इन दोनों के धध्य में रृष्यूर्ण गाणियों थे पवित्र सूयदिव अपनी धारण क्षमताओं 
से युक्त होकर गमन करते है ॥६ ॥ 

१६६३. उरुव्यचसा महिनी असश्षता पिता माता च भुवनानि रक्षत:। 
सुधष्टमे वपुष्ये) न रोदसी पिता यत्सीमचि रूपैरवासयत्‌ ॥२ ॥ 
क्योंकि पिता (युलोक) अपने दिव्य प्रकाश से परुष्यों को आश्रय प्रदान करते है, अतएव ये अति साम्यवान्‌ 
पा किया सबको पुष्टि दान करे है। अतिव्याषक मिखायय और पिकि्र त वाले ये मात/पिता 
सभी लोकों के संरक्षक हैं ॥२ ॥ 

| #कि्र कृत होते हुए थी दें (जाक-पृ्तिके) की कह एक ही कार पर पूरक जर्दर बड़ी कुलतलता से किया 
आम्दता है। | 
१६६४. स बह्ि: पुत्र: पित्रो: पवित्रवान्युनाति थीरों भुवनानि मायया। 

थेनुं च पृर्शिन वृषभ॑ सुरेत्स विश्वाहा शुक्र पयो अस्य दुक्षत ॥३ ॥ 

माता-पिता के प्रति अपने उत्तरदावित्वों को वहन करने वाले पुदररूप झञनवान्‌ सूर्ददेव अपनी सामर्थ्य से 
सम्पूर्ण लोकों में पवित्रता का संचार करते हैं। विविध रूपों वाली पृथ्िवो (घेनु) और वलशाली चुलोक (बैल) को 
'पावन बनाते हुए वे आकाश से तेजस्‌ बरसाकर सभी प्राणियों को परिपुष्ट करते हैं ॥३ ॥ 

१६६५. अय॑ देवानामपसामपस्तमो यो जजान रोदसी विश्वशम्भुवा। 


वि यो ममे रजसी सुक्रतूययाजरेचि: स्कम्भनेभि: समानूचे ॥४ ॥ 
जिस देव (परपात्पा) ने संसार के लिए आनन्‍्दगद घुलोक एवं पृथ्वी ब्याज 'शदूर्भाव किया, जिससे श्रेष्ठ क्ों 
की प्रेरणा से दोगों चावा-पृथिवी को संव्याप्त किया, जिन्होंने अजर-सुदृढ़ आथारों से दोनों लोकों को स्थिरता 
दान को, ऐसे श्रेष्ठ कर्मशौल देवों के बौच में अद्रगण्य वे देव (परमात्या) स्तुत्व हैं ॥ड ॥ 
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१६६६. ते नो गृणाने महिनी महि श्रव: क्षत्रं द्यावाएथिवी धासथो बृहत्‌। 
येनाभि कृष्टीस्ततनाम विश्व पनाव्यमोजों अस्मे समिन्वतम्‌॥५॥ 

'े छावा-पृथिवी प्रसन्न होकर हमारे लिए अचुर अज्न और सामर्थ् प्रदान को, ताकि हम प्रजाजनों के विस्तार 
गति) में समर्थ हों । वे दोनों नित्य हमारे लिए उत्तम परेरणाओं से युक्त शक्ति ब्रदान कों ॥५ ॥ 

[सूक्त - १६१ | 
| ऋषि- टी॑तमा औचब्य । देवता- कशुनण । छन्द- जग; १४ जिछ्रप्‌॥] 
१६६७ किमु श्रेष्ठ: किं यविष्ठो न आजगन्किमीयते दूत्यंश कह्यदूचिप। 
न निन्दिम चमस॑ यो महाकुलोडम्ने प्रार्दुण इद्धृतिमूदिम ॥१॥ 

(सुध्या के पु के पास जब अम्मिटेव पहुँचते है, तो ते कहते है) हमारे पास ये कौन आये है ? ये हमसे 
अष्ठ है या कनिष्ठ ? (पहचान लेने पर कहते है) हे भाता अमिटेब ! हम इस श्रेष्ठ कुल मं उपनन हव्यात्र को 
दूषित न करें; आप कृपया इसके उपयोग का उपाय बतलावे ६ ॥ 

१६६८. एक॑ चमस॑ चतुर: कृणोतन तट्ठो देवा अब्लुवन्तद् आगपम्‌। 
सौधन्वना यदोवा करिष्यथ साक॑ देवैर्यज्ञियासो भविष्यथ ॥२॥ 


(अभिनदेव ने कहा) पुरे ! आप इस अन्न को चार भागों में विभक्त करें, ऐसा देवशक्तियों का 
१4.०] वंश | एस निवेदन के लिए हम आपके सकी आये है। याद आप इस प्रदार कोगेतो आप 


१६६९. अग्नि दूत॑ प्रति यदद्ववीतनाश्व: कत्वों रथ उत्तेह कर्त्व:। 

धेनु: कर्त्वा युवशा कर्त्वा द्वा तानि भ्रातरनु व: कृत्व्येपसि ॥३ ॥ 
आपने हव्यवाहक औल्लदेव से जो निवेदन किया है कि. अश्वों, गौओं एवं रधों को उत्तम 
'वृद्ध (गाता पिता) को तरुण बनायें । इस सभी कर्मों का निर्वाह करने वाले हे बन्थु अम्वदेव ! हम 
आपका अनुगमन करते हैं ४३ ॥ 
१६७०. चकृवांस ऋभवस्तदपृच्छत क्वेदभूद्य: स्थ दूतो च आजगन्‌। 

यदावाख्यच्चमसाज्चतुर: कृतानादिल्वष्टा ग्नास्वन्तर्न्यानजे ॥४ ॥ 

है रे ! रथ कस के बाद आप पु कि जो दततय मे मो सपोष आवे है. बे कर चले गये? 

जब त्वष् ने चार भागों में विधकत अत्न उ 'किया. तभी वे दूत सितयों (मंत्र कट करने वाली 
बाणियों) में समाहित हो गये ॥४ ॥ 


१६७१. हनामैनाँ इति त्वष्टा यदब्नवीच्चमसं ये देवपानमनिन्दिषु:। 
अन्या नामानि कृष्वते सुते स्चाँ अन्यैरेनान्कन्या३ नाम्रभि: स्परत्‌ ॥५ ॥ 
तत्वष्टदेव ने निर्देशित किया कि जो देवताओं के लिए उपयुक्त हविष्याजों को निन्‍दा करते है, उनका संहार 
के । परस्पर सहयोग से अभिजुत सोम को विभिन्न सम से सम्बोधित किया जाता है, तब (ल्वषट को) कन्या (वाणी) 
भी उन्हीं नामों से संबोधित करती हैं ॥५ # 
१६७२. इद्धो हरी युयुजे अश्विना रथ॑ बृहस्पतिर्विश्वरूपामुपाजत | 
ऋभुर्विभ्वा बाजो देवाँ अगच्छत स्वपसो यज्ञियं भागमैतन ॥६ ॥ 











रह ऋेद संहिता धाण-१ 


इलदेव अपने अर को जोक अश्विन अपन रथ को दवा करके यज्ञ े जने के लए मत 
हैं। बृहस्पतिदेव ने भी विभिन्न स्तोजरूप वाणियों को प्रारम्भ कर दिया है, अतएव ऋभु, विध्वा और वाज 
देवताओं के समीप गये और यज्ञ भाग प्राप्त किया ॥६ ॥ 


१६७३. निश्चर्मणो गामरिणीत धीतिभिर्या जरन्ता युवशा ताकृणोतन। 


सौधन्वना अश्वादश्चमतक्षत युक्‍्त्वा रथमुप देवाँ अयातन ॥७ ॥ 

हे सुधन्वा पुत्रो ! आपके श्रेष्ठ प्रयासों से चर्मरहित गौ को पुउजीवन घिला । अतिवृद्ध माता-पिता को आपने 
'तरूण बनाया । एक ोड़े से दूसरे घोड़े को उत्पन्न करके उनको अपने रध में जोतकर देवों के समीप उपस्थित 
हुए ॥७॥ दर 
१६७४ इदमुदकं पिबतेत्यद्रवीतनेदं वा घा पिबता मुज्जनेजनम्‌। 

सौधन्वना यदि तप्रेव हर्यथ तृतीये घा सबने मादयाष्वै ॥८ ॥ 

देवों ने कहा-) हे सुधन्वा के पु ! आप जल पान करें, अथवा पृज्ज से अभिषुत सोमरस का पान को । 
यदि आपकी अभी इसे पौने को इच्छा न हो तो तीसरे पहर वो इसे अवश्य ही पोकर आनब्दित हों ॥८ ॥ 
१६७५, आपो भूथिष्ठा इत्येको अब्रवीदस्निर्भूयिष्ठ इत्यन्यो अब्रवीत्‌। 

वर्धर्यन्ती बहुभ्य: प्रैको अब्रवीदृता वदन्तक्षमसाँ अपिंशत ॥९॥ 

किसी ने जल को. रे ने आम को का किसी लखन भ्रम को सर्व श्रेजता को सिर किया बस 
प्रकार से सभी (ऋषुदेयों ) ने तौनों तत्वों कौ उपयोगिता को सत्यापित (सत्य सिद्ध) करते हुए ऐश्वय्यों का 
विभाजन किया ॥९ ॥ 

'विफद प्रकृति पक्ष के ऋतिज्‌ यह के फासत परें-कुं के सदर वे यह कब है-- 

१६७६, श्रोणापेक उदक॑ गामवाजति मांसमेक: पिंशति सूनयाभृतम्‌। 
आ निम्ुच: शकृदेको अपाभरात्ि स्वित्प्त्रेभ्य: पितरा उपावतु: ॥१० ॥ 

एक पुत्र ने गौ (किरणों-इख्द्रियों) को जल (रसो) की ओर ग्रेरित किया । दूसोे ने उन्हें पांसादि (अंग अवयवब, 
फलों के गूदे आदि) के संवर्धन में नियोजित किया । तीसरे ने सूवासस्‍्त (अंतिप चरण) के सपय उनके अवशेषों 
(विकार) को हटा दिया - ऐसे पुत्रों वाले पिता और क्‍या अपेक्षा करें ? ९० ॥ 

१६७७ उद्वत्वस्मा अकृणोतना तृ्ण निवत्स्वप: स्वपस्यया नर: । 
अगोह्मस्थ यदसस्तना गूहे तदद्योदमभवो नानु गच्छथ ॥११॥ 

(सूर्य किरणों मे संव्याप) हे कभु देवो! आपने अपने श्रेष्ठ पुर से ऊंचे स्थानों में उपयोगी तृण आदि 
उगाये तथा निचले भागों में जल को संगृहौत्र किया। आप अब तक सूर्य मण्डल में विश्रामरत रहे, अब इस 
(उत्पादक) प्रक्रिया का अनुणपन क्यों यहीं काले ? #१६ ॥ 

| विलक १६.१६ के अलुसा सूर्य रश्फिकों को ऋषु कहा जाता है । | 
१६७८ सम्मील्य यद्भुवना पर्यसर्पत कब स्वित्तात्या पितरा व आसतु:। 


अशपत य: करस्न॑ व आददे यः प्राव्नवीत्ो तस्मा अब्रवीतन ॥१२॥ 

सूर्य किरणों में संव्याप्त हे कषुओ ! जब आप लोकों को आच्छादित काके चाें ओर संचरित हैंते 

है, तब आपके मात॥- पिता दोनों कहाँ छिप जाते हैं? जो लोग आपके हाथों (किरणों) को सेकते हैं, उपयोग 
नहीं करते, वे शापित होते हैं । जो ग्रेरक वचन बोलते है, उन्हें आप प्रगति प्रदान करते हैं ॥९२ ॥ 
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| यहाँ यह तय प्रकट किया गया है कि किरणों के उपपदक सूदोदि उब पत्यक दिखावी रही देंगे तब थी किरणें चुवनों 
'को पे रहती हैं। उसका उपयोग न करने काले हानि और उपयोग काने वाले ला उठा है। ] 


१६७९. सुषुष्वांस ऋभवस्तदपृच्छतागोह्मा क इर्द नो अबृबुधत्‌। 
श्वान॑ बस्तो बोधयितारमब्रवीत्संवत्सर इदमद्या व्यख्यत ॥१३॥ 
'किरणो (षुओं) ! (जाय होने पर) आपगे सूर्य से पक कि हमें किसे सोते से जगाया 
केक को जानद कर शत का जाप पक घत कर पक को अर शक है हक 
"सबके |लिकलती हैं अपनी के छत हुई पल पक के ये पा एक वर्ष बीते 
है। अत के की किसे पृ को ूे एक वर्ष काट है परकजित करती है ]. 
१६८०, दिवा यान्ति मरुतों भुम्याम्निर्यं बातो अन्तरिक्षेण याति। 


अद्धिर्याति वरुण: सपुद्रै्युष्माँ इच्छन्त: शबसों नपात: ॥१४॥ 
है शक्तिशालो क्भुओ (किरणो) ! आपको पाने कर कापना करते हुए महुदगण देवलोक से चलते हैं। भूमि 
पर अभ्तिदेव और वायुदेव आकाश में चलते हैं तथा वल्णदेव जल प्रवाहों के रूप में आपसे मिलते हैं ॥१४ ॥ 


[सूक्त - १६२ ] 
[ ऋषि: दीर्षतमा औचच्य । देवता- अरवस्तुति । छ-द विश्ुप, ३६जगती ॥] 
१६८१. मा नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरित्ध ऋभुक्षा मरुत: परि ख्यन्‌। 
यद्वाजिनों देवजातस्य सप्ते: प्रवक्ष्यामो विदथे बीर्याणि ॥९॥ 

हम याजकगण यज्ञशाला में दिव्यगुण सम्पत्र गतिभान्‌ पराक्रम, वाजी (वलशाली) देवताओं के हो ऐश्वर्य 
का गान करते हैं। अत: मित्र, वरुण, अर्यमा, आयु, ऋभुथ्ष, मस्दगण, इन्द्र आदि देवता हमारी उपेक्षा करते हुए. 
हफ्से विषुख न हो (रन अनुकूल रहें) ॥६ ॥ 

| पहँ ताज का अर्च घोर न करके उसे कराती देशों का पांच पारा गया है। आजा उठट एवं घहीचर जे भी अपरे 
मंद भाष्य ें आल के जाप े देवों की ही खत का घाव स्पए किया है। ) 

|िफलेफें देवलक्तियों के गए अध् मद संयोधर दिया कया है। चदे दी तीन कवाओं वें थी उ्ँ सर्व देवशकियों 
के लिए अप संहद सप्योधन है. दही निटीह जीव आत्पाओं को 'अज (बकरा) हा गया है। देवों की पषटि के लिए किये 
'ये यज्ञ का लाप प्रकृति में सं्याल सर्प शकयं के स्वथ-साव स्तथा्प जो से सम्दद्ध चेतया को थी प्रा होता है. पह चाय 
हों अधीषटहै-< 
१६८२. यन्निर्णिजा रेक्णसा प्रावृतस्य रातिं गृभीतां मुखतो नयन्ति। 


सुप्राडजो मेम्यद्विश्वरूप इन्द्रापृष्णो: प्रियमप्येति पाथ: ॥२॥ 
सकी, 'ऐड्र्ययुक, सबको आवृत करते वाले (देव) के घुख के पास (देवों का मुख यज्ञाम्नि को 
कहा जाता हैं ॥) हविष्यात्र (पुरोडाश आदि) लाया: ,को भलो प्रकार आगे लाया हुआ विश्वरूप अज (अनेक 
हों में जन्‍म लेने वाली जीव चेतन) भरी मै- मै शो चाहिए- इस भाव से) आता है, (तब वह भी) इन्द्र 
और पृषादेव आदि के प्रिय आहार (हव्य) को प्राप्त करता है ॥२ ७ 
१६८३. एषछाग: पुरो अश्वेन वाजिना पृष्णो भागो जीयते विश्वदेव्य:। 
अभिप्रिय॑ यत्पुरोछाशमर्वता त्वष्टेदेन॑ सौश्रवसाय जिन्वति ॥३॥ 


यह अज जब बलशञाली अश्व के आगे लाया जाता है, ते श्रेष्ठ पर्घ (वाजक या प्रजापति) इस चंचल (अब 
के साथ अज को भी, सबको प्रिय लगने वाले पुरोडाज आदि (हव्य) का भाग देकर उत्तम वश प्राप्त करते हैं ॥३ ॥ 
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१६८४. यद्धविष्यमृतुशो देवयान॑ त्रिर्मानुषा: पर्यश्च॑ नयन्ति। 
अभ्रा पृष्णा: प्रथमो भाग एति यज्ञ देवेभ्य: प्रतिवेदयन्नज: ॥४ ॥ 

'अय मु (यामक मम) हिल को (वा के कप से सो देव घानं अंकल एयंललोक) 
में अश्न की तरह संचारित करते है, तब यहाँ (पृथ्वी पर) यह अज पोषण के प्रथम भाग को पाकर देवताओं के हित. 
के लिए यज्ञ को विज्ञापित करता चलता है ॥४ ४ 
१६८५, होताथ्वर्युरावया अम्निमिन्धो ग्रावग्ग्राभ उत शंस्ता सुविध्र:। 

तेन यज्ञेन स्वरडकृतेन स्विष्टेन बक्षणा आ पृणध्वम्‌ ॥५॥ 

होता, अध्यर्य प्रतिग्रस्थाता, आलजोध, ग्रवस्तोता, प्रशास्ता, पर्ञवान्‌ ब्रह्म आदि हे कत्विजो ! आप 
सब प्रकार सज्जित (अड् - उपाड़ों सहित सम्पत्र) इस यज्ञ द्वारा इए उद्देश्ों की प्राप्त के लिए (प्रकृतिगत) प्रवाहों 
को समृद्ध बगएँ ॥५ ॥ 

१६८६. यूपब्रस्का उत ये यूपवाहाश्षषाल॑ ये अश्वयूपाय तक्षति। 
ये चार्वते पचन॑ सम्भरल्युतो तेषामभिगूर्तिन इन्बतु ॥६ ॥ 

है क़त्विजो ! पज्ञ की व्यवस्था ये सहयोग देने वाले, लकड़ी काटकर यूप का निर्माण करने वाले, यूप को 
यज्ञशाला तक कक वाले, चषाल (लोहे या लकड़ों की फिरकी) बनने वाले, अश्व बाँधने के खूँटे को बनाने 
बाले- इन सबका किया गया प्रयास्र हमारे लिए हितकारी हो ॥६ ॥ 

१६८७ उप प्रागात्सुमन्मे3 घायि मन्‍्य देवानामाशा उप वीतपृष्ठ: । 


अच्ेन॑ विप्रा ऋषयो मदन्ति देवानां पुष्टे चकृमा सुबन्धुम्‌ ॥७॥ 
अश्नमेथ यज्ञ की फलश्रति के रूप में श्रेष्ठ मावबौय फल हमे स्वयं है श्राप हो । देवताओं के मोरथ को 
करते में समर्थ इस अ (शक्ति) की कामग्ा सभो करते हैं। इस अश् को देवत्व की पुष्टि के लिए गित्र के 
रूप में मानते है। सी बुद्धिपान्‌ ऋषि इसका अनुणोटन करें #७ # 
ऋषा छ० ८ से २२ तक थी ऋताओं का अर्च आई आचायों ने अवेध ये की आनेवाली आध् बॉल (हिंसा) के करप मे 
'छिपा है। इस पंथ की भूपिका ये यह स्पए किया जा चुका है दि दें ये 'अड जब्द का प्रयोग पोड़े के सदर ें यही, फ़युत 
फ्रकृति में संध्या सपर्थ शक धाराओं (पज़ौय उन सर को किरजओ- टेकक्ारयों) आदि के निधि किया गया है। इसालाए 
इस फओं का अर्थ हिसापरक सदर व न काके उक्त विरद्‌ यज़ोय सदर व ही किया जाना उचित है- 


१६८८ य द्वाजिनो दाम सन्दानमर्वतो या शोर्षण्या रशना रज्जुरस्थ। 


यद्दा घास्य प्रभृतमास्थे३ तृणण सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥८ ॥ 
इस वाजिन्‌ (बलज्ञाली) को नियंत्रित रखने के लिए गर्दन का बन्‍्धर इस (अर्वन) चंचल के लिए पैरों का 
बन्धन कमर एवं सिर के वन्धन तथा मुख के घास आदि ठृण सभी देवों को अर्पित हो । (यज्ञीय ऊर्जा अथवा राष्ट्र 
की शक्तियों को सुनियंत्रित एवं समदध खखते वाले सभी साधन देवो के हो नियंत्रण मे रहे ) ४८ ॥ 
१६८९. यदश्वस्य क्रविषो मक्षिकाश यद्वा स्वरौ स्वथितौ रिप्तमस्ति। 


यद्धस्तयो: शमितुर्यश्नखेषु सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥९॥ 
अश्थ (संचरित होने वाले हृ्य) का जो विकृठ (होमा न जा सकते काला) भाग पक्खियों द्वारा खाया जाता 
है, जो उपकरणों में लगा रहता है, जो याजक के हाथों मे तथा जो ऋलूस में लगा रहता है, वह सब भी देवत्व के 
अति हो समर्पित हो ॥९ ॥ 





कह सू० हर रब 


१६९०, यदूवध्यपुदरस्यापवाति य आमस्य क्रविषो गन्धो अस्ति। 
सुकृता तच्छमितार: कृष्वन्तूत मेथं शृतपाकं पचन्तु ॥९०॥ 
दर में ( वजञकुण्ड के गर्ध में ) जो उच्छेदन योग्य गन्ध अधपचे ( हविष्यात्र) से निकल रही है, उसका 
शमन भलीप्रकार किये गये मेथ (यज्ञौय) उपचार द्वार हो और उसका पाचन भी देवों के अबुकल हो ॥१० ॥ 
'यज कुष्ड के मच्य े हकि्यात्र का बह पिष्ड कर आस वा । वाह आ् यें ठीक से प्च जाय. इसके लिए आओ शूल से 
फेददिफा जाता का। उप क्रम पे रही बुियों का निवारण काम का स्टिंस इस यड ये है- 


१६९१. यत्ते गात्रादग्निना पच्यघानादभि शूल॑ निहतस्यावधावति । 
मा तद्धृम्यामा भ्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्धचयो रातमस्तु ॥११॥ 


आपके जो अमन द्वारा चावे जाते हुए अंग, शूल के आघात से इधर-उधर उहल कर गिर गये है, वे भूमि 
'पर ही न पड़े रे, रण में न॒मिल जायें । वे भो यज्ञ भाग चासने वाले देवों का आहार बनें ॥१९ ॥ 

१६९२. ये वाजिन परिपश्यन्ति पक्व॑ य ईमाहु: सुरभिर्निहरिति । 
ये चार्वतो मांसभिक्षामुपासत उतो तेषामभिगूर्तिन इन्बतु ॥१२॥ 

'जो इस वाजिन्‌ (अत्र यु्त पुरोडाश) को पकता हुआ टेखते है और जो उसकी सुगंध वो आकर्षक कहो 
हैं; जो इस भोग्य अन्न से बने आहार को याचना करते हैं. उसका पुर अर्थ भो हमारे लिए फलित हो ॥१२ ॥ 
१६९३ यन्नीक्षणं मांस्पचन्या उखाया या पात्राणि यूष्ण आसेचनानि। 

ऊध्मण्यापिथाना चरूणामद्भु: सूना: परि भूषन््यश्नम्‌ ॥१३॥ 

जो उखा पात्र मं पकाये जाते (अन्न एवं फल के गूदे से बने) पुरोडाश का निरीक्षण करते है, जो पात्रों को 
जल से पवित्र करने वाले हैं, (पकाने के क्रम में) ऊष्मा को रोकने वाले दक्कर चरु आदि को अंक (गोद) में 
रखने वाले तथा (पुरोडाश के) टुकड़े काटने वाले ओ उपकरण है वे सत्र इस अश्वेध को विभूषित करने वाले 
(यज्ञ की गरिमा के अनुरूप) हों ॥१३ ॥ 

१६९४ निक्रमणं निषदन॑ विवर्तन॑ यच्च पड्बीशमर्वत:। 
यच्च पपौ यच्च घासिं जघास सर्वा ता ते अपि देवेष्वस्तु ॥९४॥ 


(धकाये जाते हुए प्रोडाश के प्रति कहते है) धुएँ को गंधवाली असम तुम्हें पोड़ित न को. (असिन के प्रभाव 
से उपदता हुआ आस पा खत उस के दस (आदि से रह पल बार सपफा अध्े 
को देवगण स्वीकार कराते हैं ॥१४ ॥ 


१६९५ मा त्वास्निर्ध्वनयीद्धूमगन्थिमोंखा भ्राजन्यधि विक्त जप्षि:। 
इषड बीतमभिगू्त॑ बषट्कृतं त॑ देवास: प्रति गृध्यान्यश्चम्‌ ॥१५॥ 
हे यज्ञ रूप अश्व ) आप का निकलना, आन्दोलित होना, पलटा, पीगा, खाना आदि सारी क्रियाएँ देवताओं 
में (उनके ही बीच, उन्ही के संरक्षण में) हों ॥' 
१६९६. यदश्चाय वास उपस्तृणन््यथीवासं या हिरण्यान्यस्मै । 
सन्दानमर्वन्त पड्बीशं प्रिया देवेष्वा यामयन्ति ॥१६ ॥ 


यह को समर्पित (पूजन योग्य) अइ् को सजाने काला ऊपर का वस्व, आभूषण, सिर तथा पैर बांधने को 
मेखलाएँ आदि सभी देवताओं को इस्रता प्रदान कले वाले हों ॥९६ ४ 
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१६९७ यत्ते सादे महसा शूकृतस्य पाष्ण्या वा कशया वा तुतोद। 


'खुचेव ता हविषो अध्वरेषु सर्वा ता ते ब्रह्मणा सूदयामि ॥९७॥ 
हे यज्ञाग्नि रूप अश्च )) अतिश्ोत्रता (जल्दबाजी) मे तुम्हें सता खालों, निचले भाग को (हव्य को जल्दी 
पाने के लिए आस के निचले भाग को दे कर पीड़ित काने बालो दा को गयी सभी गरटियों को हम 
पुरोहित) खुबा को आहूतियों (पृताहुतियों) मे ठोक करते है ॥ 
१६९८, चतुस्त्रिशद्वाजिनो देवबन्धोर्वडक़ोरश्नस्य स्वधिति: समेति । 
अच्छिद्रा गात्रा वयुना कृणोत परुष्पररनुषुष्या वि शस्त ॥१८ ॥ 

है ऋत्विजो !धारण करने की सार्थ्य से युक्त, गतियान्‌ देवताओं के वन्धु इस अश्न (यज्ञ के चौंतीस 
अंगों को अक्ती प्रकार प्राप्त कों (जानो 'हर अंग को अपने अवासों द्वार स्वस्थ बनाएँ और उसकी कमियों 
को दूर करें ॥१८ ॥ 

१६९९, एकस्त्वष्टरश्स्या विशस्ता ड्वा यन्तारा भवतस्तथ ऋतु:। 
या ते गात्राणामृतुथा कृणोमि ताता पिण्डानां प्र जुहोम्यर्नौ ॥१९॥ 

(काल विभाजन के क्रम में) त्वष्ट (सूर्य रूपो अश्न का विभाजन संवत्सर (वर्ष) करता है। उत्तरायण 
तथा दक्षिणायन नाथ से दो विधाग उसके नियस्ता होते हैं। वह वसल्तादि दो-दो माह की ऋतुओं में बम 
पर । यज्ञ में शरीर के अलग-अलग अंगों की पृष्टि के जिमित्त ऊतु संबंधी अनुकूल पदार्थों की आहुतियाँ 

४९९ ४ 
१७०० मा त्वा तपत्प्रिय आत्मापियन्त मा स्वथितिस्तन्व१ आ तिष्ठिपत्ते। 
मा ते गृश्तुरविशस्तातिहाय छिद्रा गात्राण्यसिना पिथू क: ॥२०॥ 

है अभ (रा अधवा यज्ञ ! आपका परप प्रिय आत्प तत्व अर्थात्‌ अपर गौरव की थो पीड़ादायक स्थिति 
में खोड़कर न जाये (राष्ट्र का गौरव अक्ु्ण रहे) । शस्त (विखवणिडत करने वाली शक्तियाँ। आपके अंग-अवयवों 
पर अपना अधिकार न जमा से (रषर कभी खण्डित न हो) । अकुझल व्यक्ति भो आपके दोषों के अतिरिक्त किसी 
उपयोगी अंग पर असि (तलवार ) का प्रयोग न करे ॥२० ॥ 

१७०१, न बा उ एतच्ियसे न रिष्यसि देवाँ इदेषि पश्चिभि: सुगेभि:। 
हरी ते युज्जा पृषती अभूतामुपास्थाद्वाजी धुरि रासभस्य॥२१॥ 

है अश्व ! (यज्ञ से उत्पन्न ऊर्जा) न तो आपका नाश होता है और न आप किसी को नष्ट करते है. 
(रन आप) सुगम - सहज मार्म से देवताओं तक पहुँचे है। शन्द कराने वालों (मंगोच्चार करने वालो) के 
आधार पर वाजों (ऐशर्यवानं) और हरि (अंतरिक्षोय गठिशौल भ्रवाह) उपस्थित होकर, आपके साथ संयुक्त 
होकर पुष्ट होते है ४२१ ॥ 

१७०२ सुगव्य॑ नो बाजी स्वश्व्य पुंस: पुत्रों उत विश्ञापुष॑ रयिम्‌। 
अनागास्त्व॑ नो अदिति: कृणोतु क्षत्रे नो अश्लो वनतां हविष्मान्‌ ॥२२॥ 
देवा को प्राप्त करे वाला वह बलशाली (यज्ञौय ्रयोग) हमें पु७-पौर, धन-घान्य तथा उत्तम अश्चों के रूप 


में अपार वैध श्रदान करे । हम दोनता, पाप कृत्वों एवं अपराधों से सर्व दूर रहें । अश्च के समान शक्तिशालो 
हमारे नागरिक पराक्रमो हो ॥२२ ४ 





ज० है सृ> १६३ रब 


सूक्त - १६३ ] 
[ऋषि दोर्षतया औचध्य । देवता- ऊषुगण । छत्द- जगते, १४ जिहुप्‌॥ 
१७०३. यदक्रन्द: प्रथम जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्‌ । 
श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जात॑ ते अर्वन्‌ ॥१॥ 

है अर्वन्‌ (चंचल गतिवाले) ! बाज़ के पंखों तथा हिसन के पैरों को तरह गतिशील आप जब प्रधम समुद्र 
से उत्पन्न हुए, तब उत्पत्ति स्थान से प्रकट होकर आप शन्द करने लगे, तब आपकी महिमा स्तुत्य हुई ॥१॥ 

| कहाँ चंडल गतिवाले ज़ाण-पर्वय यर पेजों के लिए अर्दर सब्बोचर अधिक सार्थक सिड होता है। ) 

१७०४ यमेन दत्त त्रित एनमायुनगिद्ध एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्‌। 

'गन्धवों अस्य रशनामगृथ्णात्सूरादश्च॑ वसवो निरतष्ट ॥२॥ 

|ओं ने सूर्मपण्डल से अध्व (तब गति से संचार करने वाली ऊर्जा रश्मियों) को निकाला । तौनों लोकों 
मे बिचसे वाले बाय े यम के श्र प्रदान किये गये आई को रध मे (बर्म मे) नियोजित किया । सर्व प्रा 
इस आह पर इब्देव चढ़े और गन्धर्व ने इसकी लगाव संभाली (ऐसे अश्व की हम स्तुति करते है )॥२ ॥ 
१७०५ असि यमो अस्यादित्यो अवत्रसि त्रितो गुोन बतेन। 

असि सोमेन समया बिपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि ॥३ ॥। 

है अर्वन्‌! अपने गुर पत बतों (जो प्रकट यहीं है, ऐसो विशेषताओं ) के कारण आप यप है, आदित्य हैं, वि 
(तीनों लोकों अथवा तोनों आयाम) मे संव्याप्त हैं सोम (पोषक प्रवाह) के साथ आप एक रूप हैं। चुलोक में 
स्थित आपके तीन बन्धन (कक यजु, साम रूप) कहे गये है ॥३ # 

( दिफञान का स्वंधान्य नियय है कि किसी पिप्ड को स्विए करे के लिए तौर दिज्ाओं से संतुलित शक्ति चाहिए। इस 
'सिद्धाल को 'इक्वलित्रियण आफ शी पोसेंग (कौन लर्ियों का संगूलर) एव ट्रावेफिष ऑप फोर्शेंज (जि परिदोण) कहो 
है। संचकक ऋषि अपनी सूक्षम दृष्टि से अलरिकष व थी वही सिवा क्रियालित होता देखो है] 

१७०६. त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि जीण्यप्सु त्रीण्यन्त: समुद्रे। 
उतेब मे वरुणश्छन्त्पर्वन्यत्रा त आहु: परम॑ जनित्रम्‌ ॥४॥ 

है अर्वन्‌ (चंचल त्रकृति वाले) ! आपको श्रेष्ठ उ्याटक सूर्च कहा गया है । दिव्य लोक मे, जलों में तथा 
अन्तरिक्ष में आपके तौन-तीन बन्धन के गये हैं। आप वरूज रूप मे हमारी त्रसंसा कराते हैं ॥४ ॥ 
१७०७ इमा ते वाजिन्नवमार्जनानीमा शफानां सनितुर्तिधाना। 

अन्ना ते भद्रा रशना अपश्यमृतस्य या अभिरक्षन्ति गोपा: ॥५॥ 

है वाजिन्‌ (बलशाली पेष) ! आपके मार्जन (सिंचर) करने वाले साथगों को हम देखते हैं। आपके खुरों 
(धाराओं के आघात) से खुदे हुए यह स्थान देखते है । यहाँ आपके कल्याणकारी रज्जु (नियंत्रक सूत्र है, जो रक्षा 
करने वाले हैं, जो कि इस ऋत (सनातन सत्य-बज्धी की रक्षा करते हैं ॥५ ॥ 

१७०८. आत्मान॑ ते मनसारादजानामवों दिवा पतयन्तं पतड़म्‌। 
शिरो अपश्यं पश्चिप्रि: सुगेभिररेणुभिजेंहमान पतत्रि ॥६ ॥ 
जाते मे अकीन गति से सजा करे बले' बन्प ! चेक सका से आदत मा झा सर्व कप 
जे हुए आपदी आला को हम लिचाू्क जान "सरल जे बगद घूलि रहित मानस जे 
आपके मैने की ओर आने वाले सो शीट घगो) को घो हथ देखते है आह कर थे 
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१७०९ अन्ना ते रूपमुत्तममपश्यं जिगीषमाणमिष आ पदे गो:। 
यदा ते मतों अनु भोगमानक्हादिदग्रसिष्ठ ओषधीरजीग: ॥७ ॥ 
है अश्च (वीब गति से संचार करे वाले वायुभूत हब्य) ! आपके यज्ञ की कामगा वाले श्रेष्ठ स्वहूप को हम 
सूर्य मण्डल में विद्यमान देखते हैं; यजमान ने जिल्ल समय उत्तम हवियों को आपके निमित्त समर्पित किया, उसके 
बाद ही आपने हव्य रूप ओषधियों को महण किया ७७ # 
१७१०. अनु ता रथो अनु मयों अ्वन्ननु गावोडनु धग: कनीनाम्‌। 
अनु ब्रातासस्तव सख्यमीयुरनु देवा ममिरे वीय॑ ते ॥८ ॥ 
है अरब कि खते वह, (रचएमलेए आपके अनुगक आपके अपगधी पष्दकयाम 
का सौभाग्य ता गए है। बनुश्य समुदाय े आपको सितता को आप किया तथा देवणणं ते आपके शौर्य को 
वर्णित किया है ॥८ ॥ 
१७११, हिरण्यशब्लोउयो अस्य पादा पनोजवा अबर इन्द्र आसीत्‌। 
देवा डदस्य हविरद्ममायन्यो अर्वन्त प्रधमो अध्यतिष्ठत्‌ ॥९॥ 
सबसे पहले स्वर्ण भुकुट धारण कसके अध पर आर होने वाले इद्रदेव वे । इस अश्च के पैर लोहे के समान 
दृढ़ और घन के सदृश वेगवान्‌ है। देवताओं ने हो इसके हवि रूप भोजन को बहण किया ॥९ ॥ 
१७१ २. ईर्मानन्‍्तास: सिलिकमध्यमास: स॑ शूरणासरों दिव्यासो अत्या:। 
हंसाइब श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्ममश्चा: ॥१० ॥ 
जब पु जंगओं और व बाते मध्य ाण (टिका मे ते बलशाले ् के एब को खाँ बे 
और लगातार चलने वाले अश्ष (किरणे) पंकिबद्ध होकर हंसों के समान चलते है, तब वे स्वर्ग मार्ग में दिव्यता को 
प्राण होते हैं ॥९० ॥ 
१७१३ तब शरीर॑ पतयिष्णवर्वन्तव चित्त बातड़ब प्रजीमान्‌। 
तब शझाणि विष्ठिता पुरुआरण्येषु जर्धुराणा चरन्ति ॥११॥ 
है अव॑न्‌ (बंचल प्रकृति वाले ऑमिदेव) ! आपका शरीर ऊर्ध्वगयन करने वाला और चित्त वायु के समान 
चेगवाला है । आपकी विशेष प्रकार से स्थित दौष्तिया वनों मं दावानल के रूप में व्यप्त हैं ॥६१॥ 
१७१४ उप प्रागाच्छसन॑ वाज्यर्वा देवद्रीचा मनसा दीध्याय:। 
अज: पुरो नीयते नाभिरस्यानु पश्चात्कवयो यन्ति रेा: ॥१२॥ 
यशस्ती, मन के समान तोत्र गति से चलायमान तेजस्वी अभ् (सृषयोकृत हब) ऊपर की ओर देवमार्ग 
को जाता है। अज (अर्थात्‌ कृष्ण वर्ण धू्र ) आगे चलता है। (सृकष्योकृत हव्य का) नाभि (वराधिक- 
ज्यूक्लियस-मुख्य भाग) उसका अनुगमतर करता है। पौछे - पीछे पाठ कराते हुए स्तोता चलते है (मंत्रों का 
चाठ होता है )॥ह२ ४ 
१७१५ उप प्रागात्परम॑ यत्सधस्थमर्वा अच्छा पितरं मातरं च। 
अचद्या देवाज्जुष्टतमो हि गष्या अथा शास्ते दाशुषे वार्याणि ॥१३ ॥ 
शक्तिशाली अर्वनू (चंचल प्रकृति वाले सूक्यीकृत हत्य) ! सर्वश्रेष्ठ उच्च स्थान को प्राप्त करके पालक और 
सम्माननीय माता-पिता (दावा-पृथिों) से मिलते है । हे वाजक ! आप भी सदगुणों से सुशोभित होते हुए देवल्व 
को प्राप्त करें । देवताओं से अपार वैधव उपलब्ध करे ३३ ॥ 
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[सूक्त - १६४ | 
अललादर दीर्घतमा औचल्य । देवता -१-४१विश्वदेवा ४२ प्रधमार्द वाक्‌ द्वितीयार्ड-आप, ४३ 
ट्वितोयार्ट सोम: ४४ अम्मि सूर्य, और वायु:४५ वार :४६-४७ सूर्य; ४८ संवत्सरकालचक्र 
वर्ण:४९सरस्वतो; ५० साध्य; ५ सूर्य; अथवा पर्जन्य और आग्य, ५२ सरस्वान्‌ अथवा सूर्य । छन्‍्द- विहुपू, 
१२१५, २३, २९. ३६.४९ जगके; ४२ प्रस्वार पंत; ५ १अनुषठुप॥] 
१७१६, अस्य वामस्य पलितस्य होतुस्तस्य भ्राता मध्यमो अस्त्यश्न:। 
तृतीयो भ्राता घृतपृष्ठो अस्थात्रापश्यं विश्यतिं सप्तपुत्रम्‌ू ॥९॥ 

इन सुन्दर एवं जगपालक होता(सूर्यदेव) को हमने सात पुओें (सप्तवर्णों किरणों) सहित देखा है । इन(सूर्यदेव) 
के मध्यम (पध्य-अन्तरिक्ष में रहने वाला) पाई सवार वादरेव हैं। उसके तौसरे भाई तेजस्वी पौठवाले 
(अमिदेव) हैं ॥९ ॥ 

१७१७ सफ्त युज्जन्ति रथमेकचक्रमेको अश्वो वहति सप्तनामा। 
ब्रिनाभि चक्रमजरपनर्व॑ यत्रेमा विश्वा धुवनाधि तस्थु:॥२॥ 

'एक चक्र (सविता के पोषण चक) वाले रथ से ये साल जुडे है। सात गो (गो) वाला एक (किरण रूपी) 
अश्व इस चक्र को चलाता है। तोन (धुलोक, अन्तरिक्ष एवं पृथ्वी ) तधियों (केद्रक) अथवा धुरियों बाला 
यह कालचक़ सतत गतिशौल अविग्ी, और शिबिलता रहित है। इसी चक्र के अन्दर सघस्त लोक 
विद्यपान हैं ॥२॥ 

१७१८. इम॑ रथमधि ये सप्त तस्थु: सप्तचक्रं सप्त वहन्त्यश्वा:। 
सप्त स्वसारों अभि स॑ नवन्ते यत्र गवां निहिता स॒प्त नाम ॥३॥ 

5 2 के पोषण चक्र) से जुड़े यह जो सात (सप्त वर्ण अधवा सातकाल वर्ग- अयन, ऋतु मास, पक्ष 
दिन रात एवं मुहूर्त है. यहो सात चक्र अथवा साठ अश्वों के रूप में इस रथ को चलाते हैं। जप गे (वाणी) में 
सात नाम (सात स्वर) छिपे हैं, ऐसी सात बहने ( स्तुतियाँ) इसकी बन्दना करती हैं. ॥३ ॥ 

१७१६. को ददर्श प्रथम॑ जायमानमस्थन्वन्त॑ यदनस्था बिभर्ति । 


भूम्या असुरसगात्मा कब स्वित्को विद्वांसमुप गाल्रष्दुमेतत्‌ ॥४॥ 

' जो अस्थि(शरीर) रहित होते हुए भी अस्थियुक्त (शरीर था ब्राणियों) का पालन - पोषण करते हैं; उन स्वयंभू 
को किसने देखा ? धूमि में प्राण, रक्त एवं आत्मा कहाँ से आये ?इस सम्बन्ध में पूछने (जानने ) के लिए कौन 
किसके पास जाता ? ॥ड ॥ 

| आज का विज्ञान थी उ् पते उता देने ये अर है। जो दिखता है. उसी से सृष्टि रच के अनुपान लगाये जाते 
है। ऋषि का संकेत है कि पदों से पृछकर कहीं, आत्यनषृति से है सहाय जाने जा सकते है ॥ 

१७२०. पाक: पृच्छामि मनसाविजान्देवानामेना निहिता पदानि। 
बत्से बष्कयेउथि सप्त तन्तून्वि तलिरे कबय ओतवा 3॥ ५॥ 

अपरिपक्व बुद्धिवाले हम, देवताओं के इन गुप्त पदों (चरणों ) के सम्बन्ध में जानने के लिए मनोयोग 

हम पक सुच्दर युवा गोवत्स (बढड़े या सूर्य) के लिए वे विज्ञ (देव आदि) सप्त तन्तुओं (किरणों ) को 
2 ॥५ ॥ 

| स्व की किए के प्ार्वपाक प्राय पर के दिन जोड़ी बहुत मोच कर चो सका है, किस चेतनापरक हलचलों 

'का खोत एवं ताना-बाता सपड़े के लिए स्वूलदुप्ट की अपस्थिकवला सच स्वोकाप करे लगे है| 





रध्ट ऋतेंट संहिता भाष-३ 


१७२१. अचिकित्वाज्विकितुषश्षिदत्र कवी-्यूच्छामि विद्यने न विद्वान्‌। 
वि यस्तस्तम्भ षढ्ठिमा रजांस्थजस्य रूपे किमपि स्विदेकम्‌॥६॥ 
जिसके द्वारा इन छहों लोकों को स्थिर किया गया है, वह अजन्मा जापति रूपी तत्व कैसा है ? उसका क्या 
स्वरूप है इस तत्त्व ज्ञान से अपशिचित हम तत्ववेताओं से रिश्वत स्वरूप को जायकारी के लिए यह पूछते है ॥६ 
१७२२. इह ब्रवीतु य ईमड़ वेदास्य बामस्य निहित॑ पद वे: । 
शीर्ष्ण: क्षीरं दुढ़ते गावो अस्य ब्रिं बसाना उदकं पदापु: ॥७॥ 
जो इस सुन्दर और गतिमान्‌ सूर्य के उत्पत्ति स्थार को (उत्पत्ति के रहस्य को ) जातते हैं, वे इस गुप्त रहस्य 
'का यहाँ आकर स्पष्टीकरण करें कि इस सवोत्तम सूर्य को गोएं (किरणे) पावी का टोहन करती है (वरसाती है)। 
वे ही (प्रीषमकाल में) तेजस्वी होकर पैरों (निचले भागों) से जल को सोखती है. ७७ ॥ 
१७२३. माता पितरघृत आ बधाज धीत्यप्रे मससा स॑ हि जम्मे । 
सा बीधत्सुर्गर्भरसा निविद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयु:॥८॥ 
पाता ( पृथ्वी) ने कृत (यज्ञ अबवा खबु भनल्प उपलब्धि के लिये पिता (पुलोकअपवा 
का सेवन किया। क्रिया के पूर्व धन से उनका संपर्क हुआ। माता गर्ध (उर्वता धारण करने योग्य) रस से 
निबद्ध हुई। तब (गर्भ के विकास के लिए) उसे सघन पूर्वक (एक दूसरे का आदर करते हुए) वचनों ( परामर्श! 
का आदान-प्रदान हुआ ॥८ ॥ 
१७२४ युक्ता मातासीदधुरि दक्षिणाया अतिष्ठद्‌गर्भो वृजनीष्वन्त:। 
अपीमेइत्सो अनु गामपश्यद्विश्नरूप्य॑ त्रिषु योजनेषु ॥९॥ 
समर्थ सूर्यदिव की धारण क्षमता पर माता ( पृथ्वी ) आधारित हैं। गर्ध (उर्वर शक्ति प्राणपर्जन्य) गमनशील 
(आयु अथवा बादलों) के बीच रहता है। बछड़ा ( बादल ) गौओ (किरणों) को देखकर शब्द करते हुए अनुमान 
करता है, तब तौनों का संयोग विश्व को रूपवान्‌ बचाता है ॥९ ॥ 
१७२५ तिख््रो मातृख्ीन्पितृन्बिप्रदेक ऊर्ध्वस्तस्थौ नेमव ग्लापयन्ति। 


मन्रयन्ते दिवो अमुष्य पृष्ठे विश्वविदं वाचमविश्वमिन्वाम्‌॥१०॥ 

'यह सष्ट प्रजापति अकेले ही (पृथ्वी ,अत्तरिक्ष और चुलोक रूपी) तौन माताओं तथा (अभ्गिवायु और 
रूपी) तौन पिताओं का भरणपोषण करते हुए सबसे परे स्थित है । इसे कवर नहीं आती । विश्व के रहस्य 
जानते हुए भी अखिल विश्व से पर ( बाहर) रहने वाले प्रजापति को वाणो ( शक्ति) के सम्बन्ध में (सभी देवगण) 
चुलोक के पृष्ठ - भाग पर विचार करते है ४१० ४ 
१७२६. द्वादशारं नहि तज्जराय वर्वार्ति चक्र परि द्यामृतस्य। 


आ पुत्रा अम्ने मिथुनासो अत्र सप्त शतानि विंशतिक्ष तस्थु: ॥१९१॥ 
ऋत (सूर्य अववा सृष्टि संचालक यज्ञ) का बारह अं (राशियो) वाला चक्र इस घुलोक यें चारों ओर 
'घूषता रहता है। यह चक्र कभी अवध या जो्ण रहो होता + हे अस्विदेव ! संयुक्त रूप से रहने वाले सात 
सौ बीस पुत्र यहाँ इस चक्र) में रहे है ॥१३ ७ 
[ आकाश चक्र का विधाजन ३६० अंजञ(डिपरी) यें किया गया है । इन सी अंजों में प्राण ( धारण किये जाने वाले) 
सवा) कल है।जमत्यूट एव सवा) देते पे २९५ + 360 0394८ विलय ७२० ते 
हु 





० है सूछ रदढट स्षड 


१७२७ पब्चपाद॑ पितर॑ द्वादशाकृतिं दिब आहु: परे अर्थे पुरोषिणम्‌। 


अथेमे अन्य उपरे विचक्षणं सप्तचक्रे घब्र आहुरपितम्‌॥१२॥ 
अयन मास, ऋतु, पक्ष, दिन और रात रूजे जाँच दरें वाला मास रूपी बारह आकृतियों से युक्त तथा जल 
को बरसाने वाले सूर्यदेव दिव्यलोक के आधे हिस्से में रहते हैं, ऐसी मान्यता है। अन्य विद्ठानों के 
महानुसाए े सूददिव ऋतुरूप फ आते तथा अबर घास, कु पद टिर रात एवंुहत रूपी सात चढो वाले रथ 
पर आहड़ है ॥२॥ 


१७२८ प्बारे चक्रे परिवर्तमाने तस्मन्ना तसथुर्भुवनानि विश्वा। 


तस्थ नाक्षस्तप्यते भूरिभार: सनादेव न शौर्यते सनाभि: ॥१३॥ 
न माला जंच भते खले हा काल (७ े सपसत लोक तन है। इत लोक का पार हर 
'हुए भी इस चक्र का अक्ष (पुरा) न गरम होता है और व टूटता है ॥१३ ॥ 
१७२९. सनेमि चक्रमजरं वि वावृत उत्तानायां दश युक्ता वहन्ति। 
सूर्वस्थ चक्षू रजसैत्यावृत तस्सि्नार्पिता भुवनानि विश्वा ॥१४॥ 
धो से युरू कभों क्षय ३ होे बाला सुष्टि चक्र सदैव चलता रहता है। अति 
पर इसे दस घोड़े (पौंल शरण एवं पाँच उपश्ञाण, पाँच प्राण एवं पाँच अभियाँ 
आदि) चलाते हैं । सूर्य रूपी नेत्र का प्रकाश जल से आच्झादित होकर गतिमार्‌ उसमें ही सम्पूर्ण 
'विद्यमान है ॥१४ ॥ 
१७३०, साकज्जानां सप्तथमाहुरेकज पढिद्यमा क्षयो देवजा इति। 


तेषापिष्टानि विहितानि धामश: स्थात्रे रेजन्ते विकृतानि रूपश: ॥१५॥ 

एक साथ जन्मे जोड़े से रहने वाले छः और सातवां यह सभी एक (काल अथवा परमात्म चेतना) से उत्पन्न 
है । यह देवत्व से उपजे ऋषि है । वे सी अपने बदले हुए रूपो थे अपसे-अपे इष्ट प्योजतों में रत, अपने-अपने 
'ामों (पत्रों) में स्थित रहकर गतिशौल (सक्रिय) हैं ४१५ ॥ 

(सा आई कहे किएए सकी, फायर श्लोक व्मवाल अर सजा उस लो 
और एक खत स्पलोल; एः ऋतुओं वें दो कस के फः जोड़े तक एक आधिक पास औख, कार नाक के फिट 
दो-दो और एक जीप या वाजे; सात ऋषि आदि अर ले हे यह पत्र विचिनय संदर्ो े ब्रप् होल है। | 
१७३१. स्त्रिय: सतीस्ताँ उ मे पुंस आहु: पश्यदक्षण्वान्न वि चेतदन्य:। 
कर्विर्य: पुत्र: स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्यितासत्‌ ॥१६॥ 

(करन लि है जे पु धाण करे मं मय है यह तय (पूल एस हो 5 
सकते है। दूरदशी प (पाथक - शिप ी इसे असुधव कर सकता है. जो यह खान सता  कफयका 
पिता (सर्व सृजेता को भी जानने वाला) हो जाता है ॥१६ ४ 

| यह पं परम विजन (अपेटिक साइंस) पा भी फटित होता है । गुण सु (डोपोजोपा) में भी एक्स एवं वाई, नारी 
एवं का दोजों की कफाएँ पायी जी है। | 
१७३२. अब; परेण पर एनावरेण पदा वत्सं बिश्रती गौरुदस्थात्‌। 

सा कद्रीची क॑ स्विदर् परागात॒क्‍्व स्वित्सूते नहि यूथे अन्त: ॥९७॥ 

गए लोक किए चुलोक से जे को और दा इस तय से उप की ओर (सकत गतिषान है यह 
बछड़े (बीवन तत्व) 2कह किस आधे भाग से परे निकल कर 
जन्म देती हैं? यहाँ समूह के मध्य तो नहीं देतो १९७ ॥ 


श्द 





र् कोट संहिता घाग-९ 


| फ्वर्ष विज्ञान की स्वीसतय जोयों के अनुसार सृढयकिएों के परवह पृष्ठ से आकाश की ओर ता आडाल से पृ्वी 
बी ओर सतत गतिफोल हैं। ये प्रवाह एव के डिसी सो अर्थ चाय (हैविल्पियर) को छुते हुए मिकल जाते है। यह प्रवाह कया 
'कहां जीचन तत्व को प्रकट का देते है ?किसी को फ् न्‍ही है] 
१७३३. अब: परेण पितरं यो अस्यानुबेद पर एनावरेण। 
'कवीयमान: क इह प्र बोचदेवं मन: कुतो अधि प्रजातम॥१८॥ 
जो चुलोक से ौचे इस (पृथ्वी) के पिता (सूदिव) तथा पृथियो के ऊपर स्थित अम्निदेव को जानते अर्थात्‌ 
उपासना कल है, वे निश्चित ही (विद्वान ६, यह दियता से सुरू आचएण वाला मत कह से उलप् हुआ ?इस 
रहस्य की जानकारी देने वाला ज्ञानो कौन है ? यह हमें वहाँ आकर बताये ॥१८ # 
१७३४ ये अर्वाज्वस्ताँ उ पराच आहुयें पराज्वस्ताँ ड अर्वांच आहु:। 
इन्द्रश्न या चक्रथुः सोम तानि घुरा न युक्ता रजसो वहन्ति ॥१९॥ 
(इस गतिशौल विश्व में) जो पास आते हुए को 'घुअअ हुआ कहा जाता (अनुभव किया जाता) है और 
जाते को पास आता हुआ भी कहा जाता +7] हे सीषटेव ह आपने और इन्रटेव ने जो चक्र चला रखा है.वह 
रस जुझ जकर लोदो को बन करत है ९९% 
| पूपोे वि वें पका पास आते हुए, दूर ओर हुए थी दि है! इतर, सुपदिव अछवा संपठक शक्ति हब सो 
'समाकादेक अकका पोषक जि के रूपोष मे इस विश को बक काल रा है। ] 
१७३५ द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समान॑ वृक्ष परि षस्वजाते। 
तयोरन्य: पिप्पल स्वाइत्यनश्नत्रन्यो अभि चाकशीति॥२० ॥ 
साथ रहने वाले पिज्रों की तरह दो पक्षी (पतिशौल जौवात्मा एवं परमात्मा) एक ही वृक्ष (कृति अथवा शरीर) 
पर स्थित हैं। उनमें से एक (जौवात्या) स्वादिष्ट पीपल (माया) के फल खाता है, दूसरा (परमात्मा) उन्हें न खाता 
हुआ केवल देखता (दृष्ट रूपी रहता है ॥२० ॥ 


१७३६, यत्रा सुपर्णा अमृतस्य भागमनिमेष॑ विद्धाभिस्वरन्ति । 


डइनो विश्वस्य भुवनस्य गोपा: स मा धीर: पाकमत्रा विवेश ॥२१॥ 

इस (कृति-रूपी) वृक्ष पर बैठ हुई संसार में लिप्त मरणधर्मा जीवात्माएँ सुख-दुःख रूपी फलों को भोगती 
हुई अपने शन्दो में परमात्मा की स्तुति करती है। तब इन लोकों के स्वायी और सेरक्षक परमात्या अज्ञान से युक्त 
मुझ जीवात्मा मं भी विद्यमान है ॥२१॥ 

१७३७ यस्मिन्वृक्षे मध्यद: सुपर्णा निविशन्ते सुबते चाथि विश्वे। 
तस्थेदाहु: पिष्पल स्वाइग्रे तन्नोन्रशद्य: पितरं न वेद ॥२२॥ 

'इस (संसार रूपी) वृ्ष पर प्राण रस का पान करने वालो जोवात्यएँ रही है, जो प्रजा वृद्धि में समर्ध है। 
वृक्ष में ऊपर मधुर फल भी लगे हुए है, जो पिता (परमात्मा को) वही आतते, वे इन मधुर (सत्कर्स रूपी) फलों के 
आनन्द से वज्बित रहते हैं ॥२२ ॥ 

१७३८ यद्गायत्रे अथि गायत्रमाहित॑ त्रै्ुभाद्दा त्रैषटभ निरतक्षत। 
यद्वा जगज्जगत्याहित॑ पद य इत्तद्विदुस्ते अमृतत्वमानशु:॥२३॥ 

पृथ्वी पर गायत्री छतद को, अन्तरि्ष मं विहुप्‌ छन्‍ट को ठदा आकाश में जगतो छनद को स्थापित करने वाले 

को जो जान लेता है, वह देवत्व (अमरत्व) को प्राप्त कर लेता है ४२३ # 
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१७३९. गायत्रेण प्रति मिमीते अ्कपरकेंण साम ज्रैशटभेन वाकम्‌। 
बाकेन वाकं द्विपदा चतुष्पदाक्षरेण मिमते सप्त वाणी: ॥२४॥ 

(परमात्पा ने) गायत्री छत्द से शरण को रचना को, ऋवाओ के समूह से सामवेद को बनाया, कर प्‌ 
छ्द से यजुर्वाकयों को रचना को तथा दो पदों एवं चार पदों वाले अक्षरों से खातों छन्दयय वाणियों को ग्रादु" 
(कर) किया ॥२४ ४ 
१७४०. जगता सिन्युं दिव्यस्तभायद्रशचन्तरे सूर्य पर्यपश्यत्‌। 

गायत्रस्थ समिथस्तिस्र आहुस्ततो मद्ढा प्र रिरिचे महित्वा ॥२५॥ 

'गतिमान्‌ सूरदिव द्वारा प्रजापति वे चलन थे जलों को स्थापित किया । वृषटि के माध्यम से जल, सुर्वदेव 
और पृथ्वी संयुक्त होते हैं, तब सूर्य और घुलोक में सत्रिहित प्राण, जल वृष्टि के दवा इस पृथ्वी पर प्रकट होता है । 
गायज्जी के तोन पाद अभ्नि विधयुत्‌ और सूर्य (ृच्वी, पु और अनरिकष) अर अप तय से हो 
तीनों पाद बलशाली होते है, ऐसा कहा गया है ॥२५ ॥ 

१७४१. उप हये सुदुषां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम्‌। 
श्रेष्ठ सब॑ सविता साविषन्नो5 भीड़ो घर्मस्तदु षु प्र वोचम्‌ ॥२६ ॥ 

दुग्ध (सुख) प्रदान करने वाली गौ कृत प्रवाहों) का हम आवाहन कराते है।इस गौ के दुग्ध का दोहन 
कुशल साधक ही कर पाते हैं। सरिता टेब हमे दुग्ध (श्रेष्ठ प्राण) प्रदान करें। तपसवी एवं तेजस्वी (जीव 
साधक) ही इसको ग्रहण कर सकता है; ऐसा कथन है #२६ # 

१७४२. हिड्कुण्वती बसुपत्नी वसूनां वत्समिच्छत्ती मनसाभ्यागात्‌। 
दुह्ममश्चिध्यां पयो अ्येय॑ सा वर्धता महते सौभगाय ॥२७ ॥ 

कभी भो वध न करे योग्य गौ, मनुष्यों के लिए अन्न दुरध, घृत आदि ऐश्वर्य प्रदान करने की कामना से 
मसले बड़े को मर से पार करती हु; (जती बे घाव आ जात है" बह गौ व सु के महा 
सौभाग्य को बढ़ाती हुई अ्रचुर मात्रा में दुशध प्रदान करती है ४२७ ॥ 

१७४३. गौरमीमेदनु वत्स॑ मिषन्त मूर्धान॑ हिड्डकृणोन्मातवा उ। 
सृक्‍वाणं घर्मपन्ि बावशाना मिमाति मायुं पयते पयोधि: ॥२८ ॥ 

गौ (स्नेह से) आँखें मीचे (बन्द किये); हा के) समौष जाकर रैंधाती है। बछड़े के सिर को चाटने 
(सहलाने) के लिए वात्सल्यपूर्ण शब्द करती ह। उसके मुँह के पास अपने दूध से भर धन को ले जाती हुई शब्द 
कराती है। वह दूध पिलाते हुए (प्यार से) शब्द करते हुए कड़े को संतुष्ट भी करती है ॥२८ ॥ 

१७४४. अ्य॑ स शिडक्ते येन गौरभीवृता मिमाति मायुं घ्वसनावधि श्रिता। 
सा चित्तिभिर्नि हि चकार मत्व॑ विद्युद्धवत्ती प्रति वब्रिपौहत ॥२९ ॥ 


वत्स गौ के चारों ओर बिना शब्द के अभिव्यक्ति करता है! गौ रैंभाले हुई अपनी (भाव भरी) चेष्ठाओं से 
मतों को लम्कित करती है। उजवल दूध ऊलत्र कर अपने भावी को प्रकाशित करती है॥२९॥ 


१७४५ अनच्छवे तुरगातु जीवमेजद्‌ ध्रुव मध्य आ पस्त्यानाम्‌। 
जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरपत्यों मत्येंना सयोनि: ॥३० ॥ 


सन प्रक्रिया द्वारा अस्तित्व मे रहने वाला जोव (चन्वल जोन) अब जरीर से चला जाता है, तब यह शरीर 
घर में निशल पड़ा रहता है। मरणशोल (परण धर्मा) शरोरों के साथ रहनेवालों आत्मा अविनाशी हैँ, अतएव 
अविनाशो आत्मा अपनी धारण करने की शक्तियों से सम्पत्र होकर सर्व निर्ाध विचरण काती है ॥३० ॥ 


रा] ऊऋ्वेद संहिता घाष-₹ 


१७४६. अपशय गोपामनिषद्चमानमा च परा च पथिभिव्चरन्तम्‌। 
स स्चीची: स विषूची्वसान आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्त:॥३१॥ 


समीपस्थ तथा दूरस्थ मारो में गठिषान्‌ सूर्यदेव निरंतर गतिशोल रहकर भी कभी नहीं गिरते । वे सम्पूर्ण 
विश्व का संरक्षण करते हैं। चारों ओर फैलने वाली तेजस्विता को धारण करते हुए समस्त लोकों में विराजपान 
सूर्यदेव को हप देखते हैं ॥३१ ॥ 
१७४७ य ईं चकार न सो अस्य वेद य ईँ ददर्श हिरुगित्नु तस्मात्‌। 
स मातुर्योना परिवीतो अन्तर्बहुप्रजा निर्त्र;तिमा विवेश ॥३२॥ 
जिसने इसे (जीव को) बनाया, वह भी इसे वहों जानता; जिससे इसे देखा है, उससे भी यह लुप्त रहता है। 
यह माँ के प्रजनन अंग में घिरा हुआ स्थित है । यह प्रजाओं की उत्पत्ति करता हुआ स्वयं अस्तित्व खो देता है ॥३२ ॥ 
१७४८ झा पिता जनिता नाभिरत्र बन्युमें माता पृथिवी महीयम्‌। 
उत्तानयोश्षम्दो३ यॉनिरन्तरजा पिता दुहितुर्गर्भभाधात्‌ ॥३३ ॥ 
चुलोक स्थित (सूर्दिव) हमारे पिता और उन स्यान है। वहा संसार के नाधि रूप भी हैं। यह विशाल 
'पृथिवी हपारी माता है। दो पाजओं (आकाश के दो गोलाडों ) के बध्य स्थित सूर्देव अपने द्वारा उत्पन्न पृथ्वी में 
गर्भ (जीवन) स्थापित करते हैं ॥३३ ॥ 
१७४९. पृच्छामि त्वा परमन्तं पृथिव्या: पृच्छाम्रि यत्र भुवनस्य नाभि: । 
पृच्छामि त्वा वृष्णो अश्वस्य रेत: पृच्छामि बाच: परम॑ व्योम ॥३४ ॥ 
इस धरती का अन्तिम छोर कौन सा है ? सभी भुवनों का केन्द्र कहाँ है ? अह की शक्ति कहाँ है ? और वाणी 
का उद्गम कहाँ है ? यह हम आप से पूछते है ॥३४ ॥ 
| इस 'ऋ( थे सृष्टि के जाए रहत्वात्पक प्यास पूछे दे है. जिसका सयाणान अफली करा यें ऋषि दवा किया णया है] 
१७५०. इय॑ बेदि: परो अन्त: पृथिव्या अय॑ यज्ञों भुवनस्‍्य नाभि:। 
अयं सोमो वृष्णो अश्नस्य रेतो ब्रह्मायं वाच: परम॑ व्योप ॥३५ ॥ 
(यम हो यह केक पी का आय लेर ह यह वया ही शंख बह दी चुत है। बह सोब ही भर 
(बलशाली) की शक्ति (वीर्य) है । यह 'ब्ा' वाजी का उत्पति स्थान है ४३५ ॥ 
१७५१. सप्तार्थगर्भा भुवनस्य रेतो विष्णोस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विधर्मणि। 
* ते धीतिभिर्मनसा ते विपश्चित: परिधुव: परि भवन्ति विश्वत: ॥३६॥ 
सम्पूर्ण विश्व का निर्माण अपरा प्रकृति के घन्‌ प्राण और पंच भूत रूपो सात पु से होता है। यह सभी तत्व 
सर्वव्यापक प्रजापति के निर्देशानुसार ही कर्तव्य निर्वाह करते है। वे अपनी ज्ञाउशोलता, व्यापकता से तथा अपनी 
संकल्पशक्ति द्वार स्यर्ण विश्व में व्याप है ७३६ ॥ 
१७५२ न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्य: सन्नद्धो मनसा चरामि। 
यदा मागसथमजा ऋतस्यादिद्वाचो अश्नुवे भागमस्या: ॥३७॥ 
मै नहीं जानता कि मैं कैसा हू? पै मूर्ख की भाँति घन से बैधकर चलता रहता हूँ । जब पहले ही शक हुआ 
सत्य मेरे पास आया; तभी मुझे यह वाजी ग्राप् हुई ४३७ ७ 
 ेह वाजी किस प्रदार प्रकट हुई ? इस तच्य को ऋषि विफल धाव से व्यक कर रहे है 


कं ३ सू० हढ८ र्पक 


१७५३, अपाइप्राड़ेति स्वधया गृभीतो5पत्यों मत्येंना सयोनि:। 
ता शश्नन्ता विषूचीना वियत्ता न्यश्न्य॑ चिक्युर्न नि चिक्युरन्यम्‌॥३८॥ 


'यह आत्मा अविनाशी होने पर भी मरजधर्मा सरोर के साथ आबद्ध होने से विविध योियों में जाती है। 
यह अपनी धारण क्षमता से हो उन शरीरों में आते और शरोतों से पृथ्‌ होती रहतो है। ये दोनों शरीर और 
आत्या शाझत एवं गतिशोल होते हुए विपरीत गतिवो से युक्त है। लोग इनमे से एक (शरीर) को तो जानते है, पर 
दूसरे (आत्या) को नहीं समझते ॥३८ ॥ 

१७५४ ऋचो अक्षरे परपे व्योमन्यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदु:। 
यस्तन्न बेद किमूचा करिष्यति य इत्तड्िदुस्त इमे समासते ॥३९ ॥ 

आधिमाी ऋजाएंपएव्योम े हुई है उसे समरनरेव शादियों खा वा है जो इस व को नी 
जानता (उसके लिए) ऋचा क्या करेगी ? जो इस तथ्य को जानते है, वे इस (ऋचा) का सदुपयोग कर लेते हैं ॥३९ ॥ 
१७५५ सूयवसाद्णवती हि भूया अथो बय॑ भगवन्त: स्थाप। 

अद्धि तृणमष्यये विश्वदानीं पिब शुद्धमुदकमाचरन्ती ॥४० ॥ 

है अवधनीय गौ माता ! आप श्रेष्ठ पौष्टिक पास (आहार) ग्रहण करती हुई सौभाग्यशालिनी हों । आपके 
साध हम सभी सौभाग्यशाली हों । आप शुद्ध पास खाकर और शुद्ध जल फौकर सर्व विचरण को ॥४० ॥ 
१७५६, गौरी्पिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। 

अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहल्वाक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥४९॥ 

'मौ(वाणो) निश्चित ही शब्द करी हुई जलों (रसो) को हिलाती (करंगित करत) है । वह गौ (काव्यमयी वाणी) 
एक दो, चार आठ अथवा नी पदोवाले छल्दों ये विधाजित होती हुई सहस् अर से युक्त होकर व्यापक आकाश 
में संब्याप्त हो जाती है ॥४१ ॥ 

| इस ऋत्ा मं मी डा अत सर रफवर् सी किया जा सकता है। वे रत को संजाण करत हुई स्का चरजवाधी बार 
आकाश मे संब्याज हे है 
१७५७ तस्या: समुद्रा अधि वि क्षरन्ति तेन जीवन्ति प्रदिशक्षतस्र:। 

तत: क्षरत्यक्षरं तडिभ्रिमुप जीवति ॥४२॥ 
६०.४ 'रश्सियों से (जल वृष्टि द्वारा) जल प्रवाह बहते हैं। जिस जलवृष्टि से सम्पूर्ण दिशाएँ प्रसन्न होती हैं. 
इससे सप्यूण विश्व को जौवन धाण) घिलता है १४२ # 
१७५८. शकमयं धूममारादपश्य॑ बिषृवता पर एनावरेण। 
उक्षाणं पृश्निमपचन्त वीरास्तानि धर्माणि प्रथपान्यासन्‌ ॥४३ ॥ 
पे 'ओ देखा । चतुर्दिक्‌ व्याप्त धृत्र के मध्य आप को देखा, जिसमें प्रत्येक उत्तम कार्यों के 
पुर लिएणण गर्दायी स्रधरम की पके हे रन 
१७५३९. त्रय: केशिन ऋतुथा बि चक्षते संवत्सरे वपत एक एचाम्‌। 
विश्वमेको अभि चष्टे शचीभिर्धाजिरेकस्थ ददूशे न रूपम्‌॥४ड ॥ 

'तौन किरणों वाले पदार्थ (सूर्य आम्सि और वायु) ऋतुओं के अनुसार दिखा देते है। इनमें से एक (सूर्य) 
संस्कार का वषन करता है । एक (अम्गि) अपने श्ियों से विच्च वो इकाशित करता है । तीसरे (वायु) का रूप 
अत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ता है ॥४ड ॥ 
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१७६०. चत्वारि बाक्परिमिता पदानि तानि विदुर्बाह्मणा ये मनीषिण:। 
गुहा त्रीणि निहिता नेडयन्ति तुरीय॑ वाचो मनुष्या बदन्ति ॥४५ ॥ 
मनौदियों द्वारा यह ज्ञात हुआ है कि वाणी के चार रूप है इसमें से तौन वाजियाँ (पर पश्यत्ती तथा मध्यम) 
अकट नहीं होती । सभी मनुष्य वाणो के चौथे रूप (बेखरो) को हो बोलते है ॥४५ # 
१७६१. इद्ध भित्रे वरुणमम्निमाहुरथो दिव्य: स सुपर्णो गरुत्मान्‌। 
'एक॑ सह्िप्रा बहुधा बदन्त्यम्नि यम मातरिश्वानमाहु: ॥४६॥ 
एक हो सतरूप परमेश्वर का विद्वज्जर (विधि गुणों एवं स्वकूपों के आधार पए विविध प्रकार से वर्णन 
करते हैं। उसी (परमात्मा) को (ऐशवर्य सम्पन्न होने पर) इन्द्र (हिलकारो होने से) मित्र (श्रेष्ठ होने से) वरुण तथा 
ाकाशक होने से) आस कहा गया है ।वह (परमात्या) घली प्रद्मर पालन करा होने से सुपर्ण तथा गरुत्मान्‌ है ४६ । 
१७६२. कृष्ण नियाने हरय: सुपर्णा अपो वसाना दिवमुत्पतन्ति। 
'त आववृत्रन्सदनादूतस्थादिद्‌ घृतेन पृथिवी व्यु्यते ॥४७ ॥ 
स्ड सरिकर सर किये अपन राग जल को उठी हुँ सके आरके देन खारप सुबह के 
सपौष पहुँचती हैं । वहों अन्तरिक्ष के मेषों में स्थित जल को बरसाते हुए १७8वी को सिक्त कर देती हैं ॥४७ ॥ 
१७६३ ब्वादश प्रधयश्षक्रमेक॑ त्रीणि नभ्यानि क उ तच्चिकेत । 
तस्मिन्साक॑ त्रिशता न शड्भूयोर्पिता: षष्टिन चलाचलास: ॥४८ ॥ 
एक चक्र है, उसे बारह ओरे घेरे हुए है । उसकी तौर सधियाँ हैं । उसे कोई विद्वान्‌ ही जानते हैं । उसमें ३६० 
चलायपान हुई है ॥४८ 
| करलतत; आकाज़ ें १२ गियों से जि है. कै ऋतुएँ अली अिया है ६० अं ये वह किपक है।] 


१७६४ यस्ते स्तन: शशयो यो मयोभूयेंन विश्वा पुष्यसि वार्याणि। 
यो रलथा बसुविद्य: सुदत्र: सरस्वति तमिह धातवे क: ॥४९॥ 


हे देकी सरस्वति ! जो आपका सुखद बाज के लग, पका दे जदात,अत्यणकात 
'िूत्िों को देने बाला सम (स्वर) ै से जनत के फोकल के लिए हट को ॥४६॥ 


१७६५. यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌। 
ते ह नाक॑ महिमान: सचन्‍्त यत्र पूरे साथ्या: सन्ति देवा: ॥५० ॥ 
देवों ने यज्ञ से यज्ञ का यजन किया, उनका धर्म-कर्म ये परम स्थान है । (इससे) उन (दे) ने स्वर्ग मे स्थान 
पाया, जहाँ पूर्णकाल में साधना करले वाले देवता रहते है 
१७६६. समानपेतदुदकमुच्चैत्यव चाह॒भि: । 
भूमि पर्जन्या जिन्बन्ति दिव॑ जिन्वन्यम्नय: ॥५९॥ 


यही जल (तप्त होकर वाष्परूप में) ऊपर जाता है और वहों जल पर्जन्य रूप में नोचे आता है । जल बरसने 
से धूमि तृप्त होती है और अग्मियों (बद्त आहुढियों से टिव्व लोक तृष्त होते हैं ॥५१ ॥ 


१७६७ दिव्य सुपर्ण बायसं बृहन्तमपां गर्भ दर्शतमोषथीनाम्‌। 
अभीषतो वृष्टिभिस्तर्पयन्त॑ सरस्वन्तमवसे जोहवीमि ॥५२ ॥ 
चुलोक यें विद्यपान रहलेवाले, उत्तम गठि वाले, निल्तर गठिमान्‌ महिमाजाली, जलो के केज्र, ओषधियों को 
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'पुष्ट बनाने वाले, जल वृष्टि द्वार चतूर्टिक्‌ परवहधान जल बाहों से भूमि को तृष्त करनेवाले सूरदिव को हय अपने 
संरक्षण के लिए आवाहित करते है। 


[सूक्त - १६५ ] 
| ऋषि- १.२.६६८१०-१२ इ ३/०७९ बरुदगण: १३-१५ अगस्त्य पैजवर्ूणि। देवता- 
महत्वाकिद्र । छर्- विश] 
१७६८ कया शुभा सबयसः सनीढ्ा: समान्या मरुत: से मिमिक्षु:। 
कया पती कुत एतास एतेःर्चान्ति शुष्म॑ वृषणों बसूया ॥१॥ 

'एक ही स्थान मे रहने वाले, समवयस्क पर्ट्गण, किस: 'शुप हे सिंकन है करो आकर किस 
सति से प्रेरित होकर, ये बलशाली मरद्गण ऐश्वर्य को काया से बल की उपासना करते हैं ॥९ ॥ 
१७६९, कस्य ब्रह्माणि जुजुषुर्युवान: को अध्वरे मरूत आ बवर्त। 

श्येनाँ इब ध्रजतो अन्तरिक्षे केन महा मससा रीरपाय ॥२॥ 

सदा युवा रहने वाले ये परद्गण किसके स्टोज़ (हव) को स्वोकार करते है? इन घरुतों को कौन यज्ञ की 
ओर ग्रेरित कर सकता है ? अनतरिक्ष मे बाज़ पक्षी के सपार विचरण करने वाले इन महतो को किन उदार-विशाल 
हृदय की भावनाओं से प्रसन्न करें ? ॥२ ४ 
१७७०, कुतस्त्वमिन्र माहिन: सन्नेको यासि सत्पते कि त इत्था। 

स॑ पृच्छसे समराण: शुभानैयोचेस्तप्नो हरिवो यत्ते अस्मे ॥३॥ 

है पहान्‌ इन्रदेव ! आप अकेले कहाँ जाते है ? आप ऐसे (पहान्‌ एवं पृज्य) क्यों हैं? हे अकों से युक्त 
'शोभनीय इद्रदेव ! अपने सात्रिध्य में रहने वालों को आप सटैव कुझल्षे्र पूछते रहते हैं। अत: हमारे हित की 
जो भी बात आप कहता चारें, वह करें ॥३ ॥ 

१७७१. ब्रह्माणि मे मतय: शं सुतास: शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्धिः। 
आ शासते प्रति हर्यन्‍त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ ॥४॥ 

(इद्रदेव की अभिव्यक्ति) ममनशौल 'एवं सोम मेरे लिए: पारा कई आर 
की ओर जाता है । स्तुतियाँ पेरी प्रशंसा ते हक का आते े ९०६० अश्न ुझे लक्ष्य की ओर ले जाते है ॥४ | 
१७७२. अतो वयघन्तमेभि्युजाना: स्वक्षत्रेभिस्तन्व१: शुम्भमाना:। 

महोभिरेताँ उप युज्महे न्विद्ध स्वथामनु हि नो बभूथ ॥५ ॥ 

हम अपने (यों रूपी) अति बलशाली अब से यु्ू होकर महान्‌ तेजस्विा से स्वयं को सस्जित करके. 
उनका उपयोग शत्रुओं के विनाश के लिए करते हैं। अत हे इद्रदेव ! आप अपनी घारण-क्षपताओं को हमारे 
अनुकूल बनायें ॥५ # 

१७७३. क्व९ स्या वो मरुत: स्वथासीद्न्मामेकं समथत्ताहिहत्ये । 
अहं ह्यु१ ग्रस्तविषस्तुविष्मान्विद्स्थ शत्रोरनमं वथस्तै: ॥६॥ 

है मरुद्‌गणो ! तुम्हारी वह स्वाभाविक शक कहाँ थो, जिसे तुमने वृशवध के अवसर पर अकेले मुझ (इन 
में स्थापित किया बे के) पे एन स्वयं हो साह्शाली, बलवान शुरवर है" मन अप शल्य से 
भयंकर से भयंकर शतुओं को भी झुकने के लिए सजबूर दिया है #६ ॥ 
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१७७४ भूरि चकर्थ युज्येभिरस्पे सपानेभिर्वृषभ पौस्वेभि:। 


भूरीणि हि कृणवामा शविष्ठेन््र क़त्वा मर्तो यद्वशाम ॥७॥ 
हैसिशालीइन्‍्टेव ! आपसे हमर (पलक) जप किलर अपन खाक अन्य नेक बापू 
'क्ति सम्प्न इद्रटेव ! हम (परत) ने भो अठि वोरतापूर् कार्य किये है| हम (मरुद्गण), 
पुरुषार्थ से जो भी चाहते है, प्राप्त कर लेते हैं #3 # 
१७७५ वर्धी कृत मरुत इन्द्रयेण स्वेन भामेन तविषो बभूवान्‌। 
अहमेता मनवे विश्वश्षद्धा: सुगा अपक्षकर वच्रबाहु: ॥८ ॥ 
है गाल ! अपनी सार्ण सकि से हो मन (कटे न सा का संहार दिला और अपने हो पाक से 
शक्ति सम्पन्न बना । वत् को हाथों में धारण करके मै (इन्‍्टेव रे) हो मनुष्यों तथा सभी प्राणियों के कल्याण के 
लिए, आनन्ददायी जल - प्रवाहों को सहजता से प्रवाहित किया ॥८ ॥ 


१७७६. अनुत्तमा ते मघवन्नकि्तु न त्वावां अस्ति देवता बिदान:। 
न जायमानो नशते न जातो यानि करिष्या कृणुहि प्रवृद्ध ॥९ ॥ 
है ऐश्वर्यशाली इन्द्देव ! आपसे यढ़कर और कोई घरवान्‌ री है। आपके सपान कोई ज्ञानी भी नहीं है। 
है महान्‌ इद्रदेव ! आपके द्वार किये गये कायों की समाउता उ कोई कर सका है और न हो आगे कर सकेगा ॥९ ॥ 


१७७७ एकस्य चिन्मे विध्व₹ स्त्वोजो या नु दधृष्वान्कृणवै मनीषा । 
अहे १ ग्रो मरुतो विदानो यानि च्यवमिन्द्र इदीश एषाम्‌ ॥९०॥ 
' को करने की कामना ' मर हु अकेले की 
कीर्ति पताका चारों ओर फहरा रही है; हे मरदगणो ! बुकि मेरे अन्दर वौरोजित शौर्य और विद्ठता है, इसलिए 


जिनकी तरफ भी जाता हू, उनका स्वामी बनकर शक्तियों का उपधोग करता हूँ ॥१० ॥ 
१७७८. अमन्दन्‍्मा मरुत: स्तोमो अत्र यन्‍्मे नर; श्रुत्यं बह चक्र । 
इन्द्राय वृष्णे सुमखाय महां सख्ये सखायस्तन्वे तनूभि: ॥११॥ 
पैनल मो | ने लेजर के पद कक किन उस यु अप 
आलन्‍द की ग्रापत हुई है। वे स्तोइ, वैधवजञालो शहिसा्यत्र उततम याज़िक तथा शक्ति सम्पत् मेरी 
और भी पुषट कोने वाले है ॥११॥ 


१७७९, एवेदेते प्रति मा रोचभाना अनेद्य: श्रव एपो दधाना:। 


सज्वक्ष्या मरुतक्षद्ववर्णा अच्छान्त मे छदयाथा च नूनम्‌॥१२॥ 
है महतो ! इसी प्रकार मुझे ( इन्द को ) स्नेह प्रदाय करते हुए, अशंसवीय धर-घान्य को धारण काते हुए. 
आज प्रदायक स्वरूप से युक्त होकर चतुर्दिकू मेरा यशोगान करें १२ ॥ 


१७८०, को न्वत्र मरुतो मामहे व: प्र यातन सर्खीरच्छा सखाय:। 
मन्यानि चित्रा अपिवातयन्त एषां भूत नवेदा य ऋतानाम्‌॥१३॥ 


का ! यहाँ कौन आपकी जुल- अर क 3] 
'हितैपी हैं, उनके सो जायें /उनके द्वार किये जाने वाले उद श्यपूर स्तोजो के अधित्राव को जानकर उसे पूरा करे ॥१३ 


१७८१. आ यहुवस्याहुवसे न कारुरस्माज्यक्रे मान्यस्य मेघा। 
ओ घु वर्तत मरुतो विप्रमच्छेमा ब्रह्माणि जरिता वो अर्चत्‌ ॥९४॥ 


० है सू० ९६६ र््छ 


हे मर्तो ! सम्माननीय स्तोता को मत हमे पाप हो, जिससे हम स्तोजो के डा आपको (भली- भाँति स्तुति 
कर सकें। चूंकि स्तोता आपको स्तोत्र के द्वार स्तुति करते है, अक आप उन ज्ञार-समप्रों को ओर उन्पुख हों ॥१४॥ 
१७८२. एव व: स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो:। 
एषा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥१५॥ 
है मरुतो ! यह वाजी ( यह स्तो) आपके लिए है, अत: आप आउन्टदायो, सम्पाननीय स्तोता को परिषु्ट 
करे के निषित पघारें । हम थी अबू बल तदा दशस्वो धर शाप करें #९५ ॥ 
[पूक्त - १६६ ] 
| ऋषि- अगसत्य पैज्ावसणि । देवता- महद्गण । छन्द- जगले; १४-१५ जिशुप्‌ ॥ 
१७८३. तन्नु बोचाम रभसाय जन्मने पूर्व महित्वं वृषभस्य केतवे । 
ऐशेव यामन्यरुतस्तुविष्वणो युथेव शक्रास्तविषाणि कर्तन ॥९॥ 


वर्षणशौल मेघों को विभाजित करने वाले हे वीर म्ट्गणो ! हम आपके के आन काल का यहेगन करो 
है, हे गर्जनशौल मरुतो ! योद्धाओं तवा घधकतो हुई अग्नि के समान चढ़ाई करते हुए शुओं का संहार को ॥१ ॥ 


१७८४ नित्य॑ न सून॑ मधु बिभ्रत उप क्रीकन्ति क्रीम विदयेषु घृष्वय:। 
नक्षौन्ति रुद्रा अबसा नमस्विन॑ न मर्थन्ति स्वतवसो हविष्कृतम्‌॥२॥ 
मे हु का सह करे वाले बल के सपा पधु कौ ले कद पुराण सोतओं 
की उसी तरह रक्षा करे हैं, जैसे पिता पुत्र को ये मख्दगज हिदाता (वाजक) को कष्ट कहाँ होने देत ॥२ ४ 
१७८५ यस्मा ऊमासो अपृता अरासत रायस्पोष॑ च हविषा ददाशुषे। 
उक्षन्त्यस्मै मरुतो हिता इब पुरू रजांसि पयसा मयोभुव: ॥३॥ 
अविनाशी वीर मतों ने आपने संरक्षण सतति से युक्त होकर, जिस हविदाता को धनसम्पदा से परिषुष् 
किया, उसके लिए कल्याणकारी पिज्रो के समान सुखदायक होकर उपजाऊ भूमि को ग्रचुर जल से सौचते है ॥३ ॥ 
१७८६. आ ये रजांसि तविषीभिरव्यत प्र व एवास: स्वयतासो अश्चजन्‌। 
भयन्ते विश्वा भुवनानि हर्म्या चित्रो वो यामः प्रयतास्वृष्टिपु ॥४॥ 
हे मकद्‌गणो ! आप गतिशोल वोर अपनी शक्तियों से सभी का संरक्षण करते हैं। अपने हो अनुशासत में 
रहने वाले आप जब तौब गति से दौड़ते हुए अपने शस्तों को चलाते हैं, तब सारे लोक, बड़े-बड़े राजभवन कौँप 
उठते हैं। आपकी ये हलचलें वास्तव में आकर्यजत्क हैं ॥४ ॥ 
१७८७ यत्‌ त्वेषयामा नदयन्त पर्वतान्दिवो वा पृष्ठ॑ नर्या अचुच्यवु:। 
विश्वो वो अज्मन्भयते बनस्पती रथीयन्तीव प्र जिहीत ओषधि: ॥५ ॥ 
है मल्दगणो ! तौवगाते से हमला करने वाले जब आप पहाड़ों को अपनी शब्द ध्वनि से गुम्जित करते है, 
तथा जनकल्याण के: पाक आप अन्तरिक्ष के पृष्ठ भाग से गुजरते हैं. तो उस समय आपको इस चढ़ाई से सभी 
वृक्ष भयभीत हो जाते है और सपस्त ओवधियाँ घी रथ पर आरूढ़ महिलाओ के समान विचलित हो जाती हैं ॥५ ॥ 
१७८८ यूय॑ न उद्चा मरुत: सुचेतुनारिष्ट्रामा: सुमति पिपर्तन। 
यत्रा बो दिद्युद्रदति क्रिविर्दती रिणाति पश्च: सुधितेव बहणा ॥६ ॥ 


रथ _ऋतेद संहिता घाग-₹ 


है मस्तो ! अपने सबल हाथों से तोह्ण हथियातों को धारण किये हुए आप शबुसेना का संहार कर देते है, 
तथा शुओं के हिंसक पशुओं का भी वध कर देवे है। उस समय हे पराक्रमी वोरो ! आप अप श्रेष्ठ आलरिक 
भावनाओं से हरे श्रेष्ठ विचार-पेणाएँ प्रदान करें ठवा हमारे ग्राणों को न उजाड़ें ॥६ ॥ 
१७८९. प्र स्कम्भदेष्णा अनवप्रराधसोलातृणासो विदथेषु सुष्ठता: 
अर्चनत्य्क॑ मदिरस्य पीतये विदुर्वीरस्य प्रथमानि पौंस्या ॥७॥ 
शत्रुओं के संहारक, आश्रयदाता, उत्तम प्रशंसनीय, वीर घरूदगणों के ऐश्वर्य को कोई नहीं छैन सकता है। 
ये बीर मरुदगण सोमरस का पान करने के लिए संयामों और यज्ञ मे तेअस्‍्बो देवहाओं को पूजा करते हैं; क्योकि 
उनमें वीरों को शक्तियों की ययोचित परख करने की क्षमता होती है ॥७ ॥ 
१७९०. शतभुजिभिस्तमभिहतेरधात्पूरभी रक्षता मरतो यमावत। 
जन॑ यमुप्रास्तवसो विरण्शिन: पाथना शंसात्तनयस्य पुष्टिषु ॥८ ॥ 
है पराक्रमी, बलिष्ठ और सामर्ष्धवार॒ वौर मझतो ! आप जिन्हें विनाश, पापकृत्यों तथा परनिन्‍्टा से बचाते 
है, उन्हें सैकड़ों उपभोग के साधन त्रदान करके, अपना समर्थ संरक्षण देकर. अभेक्न नगरी में निवास योग्य बनाते 
हैं; ताकि वे अपनी सन्तानों का भली प्रकार से पालन-पोषण कर सके ॥८ # 
१७९१, विश्वानि धद्रा मरुतो रथेषु वो मिथस्पृध्येव तविषाण्याहिता। 
अंसेष्या व: प्रपथेषु खादयो5 क्षो कश्षक्रा समया वि वाबृते ॥९ ॥ 
है वीर मरुदगणों ! आपके रकों में सभी कल्याणकारी वस्तुएँ स्थापित है। आपके क्यों पर स्पर्धा योग्य 
शक्तिशाली आयुष है। लम्बे मा्ों के लिए पर्याप्त खाद्य साथयी संगहीत है । आपके रथ और चक्र सपयानुकूल 
॥९ ४ 
१७९२. भूरीणि भद्दा नरयेंषु बाहुषु वक्ष:सु रुक्मा रभसासो अज्जय:। 
अंसेष्वेता: पविषु क्षुरा अधि बयो न पक्षान्व्यनु श्रियो थिरे ॥१० ॥ 
जनहितकारी इन बौर मरुतों की भुजाओं में यवेष्ट कल्याणकारी सापर्ष्य है । उसके वक्षस्थल एवं कन्धों पर 
विभिन्न वर्ण से युक्त सुदढ़ रलाभूषण सुशोषित है । उनके वजन तौदण धार काले है । पक्षियों के पद धारण काले 
के सभान ये वीर विविध विधूतियाँ धारण करते हैं ॥९० ४ 
१७९३. महान्तो महा विभ्वो३ विभूतयो दूरेदृशो ये दिव्या इब स्तृभि:। 
पर्दा: सुजिह्ना: स्वस्तार आसभि: संमिश्ला इन्द्रे परत: परिष्ठभ: ॥१९॥ 
जो वीर मरुद्गण अपनी महत्ता से सामर्थ्यवान्‌ ऐश्वर्यसम्पन्र आकाश के उक्षज्ों की भाँति देदीप्यमान, दूरदर्शी, 
उत्साही सुन्दर वाणी से मधुर गान करने वाले हैं, वे इडटटेव के सहयोगी हैं ।अत हर प्रकार से प्रशंसनीय हैं ॥३१॥ 
१७९४ तह्ट: सुजाता मरुतों महित्वन॑ दी्घ॑ वो दात्रपदितेरिव ब्रतम्‌ । 
इन्द्रश्नन त्यजसा वि ह्ुणाति तज्जनाय यस्मै सुकृते अराष्वम्‌॥१२॥ 
हे कह कुलमें उन कोर मार [आपकी उठाए अत के सा ही महान है।यह आपकी 
महानता वास्तव में प्रसिद्ध है। जिस पुण्यात्या (सत्कर्मरत) सरुष्य को आप अपती त्याग भावता से अनुदान प्रदान 
करते है, इदरदेव भी उसे क्षण नहीं करते ॥१२ ४ 
१७९५, तट्ढो जामित्व॑ मरुत: परे युगे पुरू यच्छंसममृतास आवत। 
अया थिया मनवे श्रुष्टिमाव्या साकं नरो दंसनैरा चिकित्रिरे ॥१३ ॥ 
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है अमस्वोर मर्तो !आपके भातृपन की ख्याति (यदि ववात है आन काल मं वन सो को सुनकर 
आप पलौघकार हमारा संघ कर के है. उन सवोजं के प्राव से परम नढृत्व दान करने वाले आए, मनुष्य 
माज़ के करों के अनुरूप उसके ऐश्व्य को रक्षा करते हुए उसके दोषादि दूर हटाते है ॥१३ ॥ 
१७९६. येन दीर्घ मरुत: शूशवाम युष्माकेन परीणसा तुरास:। 
आ यत्ततनन्वृजने जनास एभियज्ञिमिस्तदभीष्टिमश्याम्‌ ॥१४॥ 
है गतिशौल बोर मरद्गण ! आपके जिस महान्‌ ऐश्र्य के सहयोग से हम विशाल दावित्वों का निर्वाह 
करते हैं और जिससे समरक्षेत्र को चारों दिशाओं में विजयो होते हैं, उर सभी सामथ्यों को हम इन वज्ञीय कर्मों 
डरा प्राप्त कों ॥१४॥ 
१७९७ एष व: स्तोषो परुत इय॑ गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य कारो:। 
एवा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥१५॥ 
है शूरवीर मरदूगण ! सु ' कवि द्वारा रचित यह आउल्ट्द काव्य रचना आपकी प्रशंसा के निषितत है। ये 
स्तिया आपकी काम की 'ाते एव शरीर बल बढ़ा के सिपत घाल हो । इसी हाई आप भी हो अब बल 
'विजयश्री शीघरतापूर्वक प्रदान करें ॥१५ # 


[सूक्त- १६७ 
| ऋषि- अगस्त्य मैजञावरणि । देवता -९ इद्र, २-११ म्द्गण । छतदीहुए्‌: (१० पुरस्ताज्ज्योति) ॥| 
१७९८. सहस॑ त इन्द्रोतयो न: सहस्नभिषों हरिवो गूर्ततमा:। 
सहस््॑ रायो मादयघ्यै सहस्निण उप नो यन्तु वाजा:॥१॥ 
है अश्न युक्त इद्देव ! आपके हजारों रक्षा साथन हमारे संरक्षण के निषित है। हे इद्रदेव ! आप हजाएं 
अकार के प्रशंसतीय अन्न, आनन्दित करनेवाले धन तथा अस्लौधित बल हमे प्रदान करें ॥१ ॥ 
१७९९. आ नो3वोधिप्मरुतो याल्तवच्छा ज्येष्ठेधियाँ बृहदिवै: सुमाया:। 
अध यदेषां नियुत: परषा: समुद्रस्थ चिद्धनयन्त पारे ॥२॥ 
ये अति कुशल वौर मर्दगण अपने पुरुषायों संरक्षण साम्यों तथा महान्‌ ऐश्वर्य के साथ हपारे समीप 
पार । इनके 'तियुत' गायक श्रेष्ठ अश्व समुद्र पार से (अति दूर से) भी धन ले आते है ॥२ ॥ 
१८००, मिम्यक्ष येषु सुधिता घृताची हिरण्यनिर्णिगुपरा न ऋष्टि:। 
गुहा चरन्ती घनुषो न योषा सभावती विदथ्येव सं वाक्‌ ॥३॥ 
ेघ मण्डल में स्थित विद्युव के समान हो जिन वीर घरट्गणों के बन हाथो े स्व चने बाली 
तलवार (मर्यादा में रहने वाली पतली के समान) परदे (म्थार) में छो रहतो है । वह विद्वानों की वाणी के समान 
किन्हीं विशेष परिस्थितियों में बाहर आकर अपगरा स्वरूप दर्शाती है ॥३ ॥ 
१८०१. परा शुप्रा अयासो यव्या साथारण्येव मरुतो मिमिक्षु:। 


न रोदसी अप नुदन्त घोरा जुषन्त वृ्ध सख्याय देवा: ॥४॥ 
'गतिपार्‌ एवं तेजस्वी सह्ट्गण भूमि पर दूर-दूर तक जल को वृष्टि करत है । (विशिष्ट होते हुए थी) साधारण 
यों कीवख मन्‍टकण बल ए. पलोल थे यान किलो यो थ उरजा गह करत मित्रता बनाए. 
रखते हैं। इसी कारण ये (मरुट्गण) महान्‌ है ४ ४ 


रबर ऋलवेद संहिता घाय- 


१८०२ जोषद्यदीमसुर्या सचस्वै विषितस्तुका रोदसी वृषणा:। 
आ सूर्येब विधतो रथ गास्वेषप्रतीका नधसो नेत्या ॥५ ॥ 
मुष्यों के पनर को हरे वाली, जोवन प्रदायिती विदयुत्‌ ने मह्द्गणों का वरण किया । विविध किरणों को 
समेटती हुई सूर्य की भाँति तेजस्वी वह विद्ुत्‌ इन (मल्द्गणो) के साथ रथ पर आकड़ होती है ५ ॥ 
१८०३. आस्थापयन्त युवातिं युवान: शुभे निमिश्ला विदधेषु पञ्राम्‌। 
अककों यड्डो मस्तो हविष्मान्गायदगार्थ सुतसोमो दुवस्थन्‌ ॥६॥ 
है वीर मरुद्गण ! जब हविष्यात्र युत, सोघरस लेकर सम्पान ्राप्तसाथक चर्च मे सतोजों का गायन करो 
पुर मूप सर की पूल के 'है, तब याजक की बलजञालो स्व यौवना पतली को आप शुभ यह्ञ (स्पा में ले 
॥६ ॥ 
१८०४ प्र त॑ विवकिम वकम्यो य एपां मरुतां महिमा सत्यो अस्ति। 
सचा यदीं वृषमणा अहंयु: स्थिरा चिज्जनीर्वहते सुभागा: ॥७॥ 
इन वीर मरदूगणों की स्तुत्य महिषा का हम यदावत्‌ वर्णन करते है । इनकी महिषा के अनुरूप सुस्थिर भूमि 
भी इलकी अनुगाधिनी बनकर, इन स्ामर्थ्यवातों से ग्रेस करती हुई स्वाधिमान की रथा कराती हुई सौभाग्यशाली 
प्रज्ञा का पोषण कराती है ॥७ ॥ 
१८०५, पान्ति मित्रावरुणाववद्याच्वयत ईपर्यमों अप्रशस्तान्‌। 
उत च्यबन्ते अच्युता ध्रुवाणि वावृध ईं मरूतो दातिवार: ॥८ ॥ 
'मिज्न वरुण और अर्थभा, मिंदनीय दोष विकारों एवं निंटरौीय पदार्थों के उपयोग से आपको बचाते हैं। है 
मरुतों ! आप अडिग अपराजेयों को भी पदों से च्युत कर देते हैं। आपका दिया अनुदान निस्तर बढ़ता रहता है ॥८ ॥ 
१८०६. नही नु यो मरुतो अन्त्यस्मे आरात्ताच्चिच्छवसो अन्तमापु:। 
ते धृष्णुना शवसा शूशुवांसो5णों न द्वेषो धूषता परि प्ठु: ॥९॥ 
है वीर मर्तो ! आपकी सार्थ्य अत है, जिसका ज्ञान दूर या वजदीक से किसी भी प्रकार कर पाना अस्ा्भव 
है। आपकी शक्ति; शत सेना को जल के समान पेरकर विन का डालती है ॥९ ॥ 
१८०७ वयमब्ेन्रस्य प्रेष्ठा बय॑ श्वो वोचेमहि समयें। 
आय॑ पुरा महि च नो अनु दून्‌ तन्न ऋभुक्षा नरामनु ष्यात्‌॥१० ॥ 
आज हप इ्रदेव के विशेष कृषापात बने है उसी प्रदार कल (भविष्य में) भी उनके कृपापात बने रहें । हम 
इन््रदेव की प्रतिदिन ्रा्थता करते है, जिससे हम सदैव विजयम्री का वरण करते हुए महानता को प्राप्त हो । इद्रदेव 
की कृपा हम सभी के लिए अनुकूल हो ॥९० ॥ 
१८०८. एष व: स्तोमो मरुत इयं गीर्मान्दार्यस्य यान्यस्य कारो:। 
'एा यासीष्ट तन्वे क्‍यां विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥११॥ 
है मरद्गण ! ये स्तोत्र आपके निमिल उल्कारित किये जा रहे हैं। अतएव आनन्दप्रद तथा सम्पाननीय 
आप स्तोता के शारीरिक पोषण के निमित्त आएँ और हमें भो अत्र, बल और विजयश्रों दिलाने वाला ऐश्वर्य 
जदान करें ॥११॥ 
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[सूक्त - १६८ ] 
| ऋषि- अगसत्य पैज्ञाव्नणि । देवता - मल्‍्दगण । छन्‍्द-जगते; ८-० जिहुप्‌ ] 
१८०९. यज्ञायज्ञा व: समना तुतुर्वणिर्थियन्थियं वो देवया उ दधिष्वे । 
आ वो3र्वाच: सुविताय रोदस्पोममहि बवृत्यामवसे सुवृक्तिभि: ॥९॥ 
'हद्गण ! मल्ेक यज़ोय कर्ण थे आपके मत अनुकूलत हो का को लता से सन का लेती 


हे 
है। आपका चित्त देव की ओर ले उ्मख होता है। हम आकाश ओर पृ्वं को स॒स्िरता तथा संरक्षण की 
कापनास तप सस्‍टुतिया व आपको पह आवाश्लिबस हीतए का  य 


१८१०. बब्रासो न ये स्वजा: स्वतवस डर स्वरभिजायन्त घृतय:। 
सहस्तियासों अपां नोर्मय आसा गावो वन्द्यासो नोक्षण: ॥२॥ 
पे सतत ! आप अपनी सामर्थ्य से अत्यधिक पौष्टिक अन्न को ्राप्ति के लिए स्वयं प्रकट हुए हैं। आप 
जल की लहरों के समान हजतो लो दा परत है। आप पृ्य सी आदि पुर के समान सेव हरे 
॥२॥ 
१८११. सोमासो न ये सुतास्तृष्तांशबो हत्सु पीतासो दुबसो नासते। 
ऐषामंसेषु रम्भिणीव रारधे हस्तेषु खादिश्ष कृतिक्ष सं दबे ॥३ ॥ 
सोमरस पान करने से जिस प्रकार तृष्ति होती है, उसो बकमार इस मल्द्गणों के कंधों पर सुशोभित 
आयुषों का आश्रय प्राप्त कर सेना प्सन्र एवं विर्धय होती है छुर घहदगणों के हाथों नें अलंकृत तलवारें भी 
सुशोषित हैं ॥३ ॥ 
१८१२ अब स्वयुक्ता दिब आ वृथा ययुरमत््या: कशया चोदत त्मना। 
अरेणवस्तुविजाता अचुच्यवुर्दूकहानि चिन्मरतो ध्राजदृष्टय: ॥४॥ 
अपनी ही इच्छा से कर्मरत ये मह्दूगण दिव्यलोक से अगरवास ही अन्तरिक्ष में आये हैं। है अविनाशी 
महतो ! आप अपनी शत्तिों से ्रेरणा प्रदान करे । रर एवं तेजस्वी शक्तियों से हथियारों को धारण करने वाले 
ये बोर मरुद्गण प्रबलतम शतरुओ को भी परास्त कर देते है ॥४ ॥ 
१८१३. को बोःन्तर्मरुत ऋषिविद्युतो रेजति त्मना हन्वेव जिड्या। 
अन्वच्युत इषां न यासनि पुरुष्ैषा अहन्यो३ नैतशः ॥५ ॥ 
है आयुधों से सुशोधित वोर मरुतो ! आप अन्र वृद्धि के लिए विशेष ग्रेरणाएँ प्रदान करते हैं। धनुष से छोड़े 
गये बाण के समार्‌ प्रशिक्षित अश्वों के समान ठवा जौभ के साथ स्वतः चलायमान हु (दड्ढं) को तरह कौन 
आपको गतिशील करता है ? ॥५ ॥ 
१८१४ क्व स्विदस्य रजसो महस्परं क्‍्वावरं मरुतो यस्मिन्नायय। 
यच्च्यावयथ विथुरेव संहित॑ व्यद्रिणा पतथ त्वेषमर्णवम्‌ ॥६ ॥ 
है बोर मरुद्गण ! आप जिस पहान्‌ तथा अस्रोध अन्तरिश्ष से आते है, उसका आदि अन्त कौन सा है? 
जब आप सघन बादलों को हिलाते हैं, उस समय बच प्रहार से आश्रयहीन होने के समान वे तेजस्वी बादल जल 
वृष्टि करने लगते है ॥६ ॥ 
१८१५ सातिर्न वो5मबती स्वर्वती त्वेषा विपाका मरुत: पिपिष्वती । 


भद्गा वो राति: पृणतो न दक्षिणा पृथुत्रयी असुर्येव जज्जती ॥७॥ 


दर 'ऋाेद संहिता घाग-₹ 


है बौर परुद्गण ! आपके अनुदानों को तरह ही आपकी सम्पदा भी है । वह सामर्ध्यवान्‌ सुखग्रद तेजसम्पत्र, 
विशिष्ट फलदायक्‌ शबरुृदल संहारक तथा कल्याणकारी है। आपके कृपा दक्षिणा के सघान ही विजय प्रदान करने 
वाली और दैवी शक्ति के सपान शत्रु को परास्त करने वालो है ॥७ ॥ 

१८१६ प्रति प्टोभस्ति सिन्धव: पविभ्यो यदप्ियां वाचपुदीरयच्ति। 
अब स्मयन्त विद्युत: पृथिव्यां यदी घृतं मरुत: प्रुष्णुवन्ति ॥८ ॥ 

'जब इन वीर मरुद्‌गणों के रथ के पहियों से मेघो के गर्जन के समान भ्रतिध्वति सुनाई देती है, तब नदियों के 
जल प्रवाह में भारो खलबली मच जाती है । बोर महद्गण जब जल वृष्ट करते है, तब पृथ्वी पर विद्युत तरंगे मानो 
हास्य कर रही प्रतोत होती है ॥८ ॥ 

१८१७ असूत पृश्निर्महते रणाय त्वेषमयासां मरूतामनीकम्‌। 
ते सप्सरासोउजनयन्ताध्यमादित्स्वथामिषिरां पर्यपश्यन्‌ ॥९॥ 


मा को प्ररणा से महासंगाम के लिए गतिशोल वर पस्‍तो की चर तेजस्‍वी पा अस्तिल् मे आयी । 
संगठित होकर शत्रुओं पर प्रहार करने वाले इन बोरो ने संग्राम मे प्रखर तेजस्थिता का परिचय दिया । उसके बाद 
सभी ने अन्न उत्पादक एवं धारक क्षमताओं को भी चाऐं ओर फैले दर अप किया ॥९॥ 

:। 


१८१८. एप व: स्तोषो मरुत इय॑ गीर्मान्दार्यस्य मान्यस्य 

एपा यासीष्ट तन्वे बयां विद्यापेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥१० ॥ 

हे वीर महतो ! सष्पानीय कवियों दाता आपके भरत करे के लए उनके दा दी गई काव्य एचता आपके 
जिमित्त समर्पित है। ये स्तुतियाँ आपको परिपुष्ट बनाएँ। हमे भी अन्न, बल तथा विजय ग्राप्त कराएँ ॥१९० ॥ 
[सूक्त- १६९ ] 
| ऋषि: अगस्त फैशवसजि । देवता - इत्र । फ़्द- विश्व: २ चतुष्पदाविसा्‌ ॥ 

१८१९. महश्चित्त्वमिन्द्र यत एतान्महश्चिदसि त्यजसो वरूता। 

स नो वेथो मरुतां चिकित्वात्त्सुम्ना बनुष्व तय हि प्रेष्ठा ॥९ ॥ 


है इन्रदेव ! आप महान्‌ देवताओं के एवं त्याग की ग्रतियूर्ति यकद्गणों के भी संरक्षक हैं। हे ज्ञान सम्पन्न 
इन्द्रदेष ! आप हफसे परिचित हैं, अत: मरदूगणों और अपनी प्रिय सामग्री हमें प्रदान करें ॥६ ॥ 


१८२०. अयुभ्नन्त इन्द्र विश्वकुष्टीविंदानासो निष्िधो मर्त्यत्रा। 
मरुतां पृत्सुतिहासमाना स्वर्मी्ूहस्य प्रथनस्य सातौ ॥२ ॥ 
है इन्रदेव ! जिन मर्दगणों की सेना युट के श्ारम्ध होने पर विशेष हर्षित होती हुई. सुख की अनुभूति करती 
है । शत्रुओं को दूर भगाने वाले वे सम्पूर्ण मनुष्यों के ज्ञात मल्‍्द्‌गण, सर्वोत्तम आपका हो रूहयोग करते हैं ॥२ ॥ 
१८२१. अम्यक्सा त इन्द्र ऋष्टिरस्मे सनेष्यभ्व॑ मरुतो जुनन्ति। 
अम्निश्चिद्धि ष्मातसे शुशुक्वानापो न ह्वीप॑ दधति प्रयांसि ॥३॥ 


हे इन्द्रदेव ! आपके द्वारा सृजित (बज) हमें उपलब्ध हो । ये मस्ट्गण सदैव जल वृष्टि करते हैं /जिस प्रकार 
अम्नि काष्ठ को और जल ट्वीप को धारण करता है। उसी प्रकार मरुट्गण अत्र (पोषण) प्रदान करते हैं ॥३ ॥ 


१८२२ त्व॑ तू न इन्द्र त॑ रयिं दा ओजिष्ठया दक्षिणयेव रातिम्‌। 
स्तुतक्ष यास्ते चकनन्त बायो: स्तन न मध्य: पीपयन्त वाजै: ॥ड ॥ 
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है इद्नदेव ! मधुर दूध से जिस प्र स्तन परिपुष्ट तह. वैसे हो हमारी सतोज ाणिों से प्रसत्र होकर आप 
अभीष्ट अन्नादि से हमे परिपु्ठ कर । दक्षिण में ्राप धत की तरह हो हें घन सम्पदाओं से सम्पन्न बनाएँ ॥४ ॥ 


१८२३ ले राय इन्द्र तोशतमा: प्रणेतार: कस्य चिदृतायो: । 
ते बु णो मर्तो मृत ये स्मा पुरा गातृवन्तीव देवा: ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! आपके पास ऐसी धन सम्पदा है, जो यजमायों के अब बरे उसे यज़व कमों की ओर 
त्रित करती है । है इद्धदेव ! जो मर्द्गण प्राचोन काल से हो यज्ञौय सत्वम के पर्वाभवासी है, वे हमे सुख-सौ भाग्य 
अदान करें ॥५ ॥ 
१८२४ प्रति प्र याहीन्द्र मीरहुषो नृन्महः पार्थिवे सदने यतस्व। 


अध ददेषां पृथुबुध्नास एतास्तीर्थे नार्य: पौंस्यानि तस्थु: ॥६ ॥ 
है इन्रदेव ! आप व्यापक स्तर पर जल वृष्टि के लिए अग्रणी महदगणों के समीप जाएँ और उनके साथ 
किलर भुमफहल मे पफ़म का परिय दें। ुद े कह का के सन मक्के असथ जि प) आकमग 
॥६ ॥ 
१८२५. प्रति घोराणामेतानामयासां मरुतां शुण्व आयतामुपब्दि: । 
ये मर्त्य पृतनायन्तमूपैऋणावानं न पतयन्त सर: ॥७ ॥ 
जिस प्रकार ऋरणो पुष्य को अपराधी मानकर दण्टित किया जाता है, उसी प्रकार इन्द्रदेव के सहयोगी 
भहद्गण भी युद्धाकांकषो असुरों को शस्तों के प्रहार से जकड़कर, जमौन पर पटक देते हैं; तब भयंकर, शीष्र 
गमनशील, आक्रमणकारी और शत्रुओं को घेरने वाले इत महतों का शब्दग्द सुनाई देता है ॥७ ॥ 


१८२६. त्व॑ मानेध्य इन विश्वजन्या रदा परुद्धि: शुरूधो गोअग्रा:। 
स्तवानेभि: स्तवसे देव देवैरविद्यापेष॑ वृजन॑ जीरदानुप्‌ ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप मरतों के सहयोग से अपनी विस्व-उत्पादक सामर्थ्य से, अपनी प्रतिष्ठा के लिए गौओं 


को आगे रखकर। (अपने बचाव के लिए गु , लड़ रहा शोषण कारों शु सेना का संहार करें । हे इन्रदेव ! आपकी 
आर्थना स्तुत्य देवताओं के साथ हो की जाती है । हम आपके सहयोग से अत, बल और विजयश्री प्राप्त करें ॥८ ॥ 


सिक्त - १७० ] 
[ ऋषि - १,३ इच्ट; ४इच्र अथवा अगस्त्य; २५ अगस्त्व पैजवरूणि । देवता- इन्द्र । छन्द - १्बूहती; २-४ 
अनुष्टप: ५गिहप्‌ १ 
१८२७ न नूनमस्ति नो श्व: कस्तद्वेद यदद्भधुतम्‌। 
अन्यस्थ चित्तमभरि सज्बरेण्यमुताधीतं वि नश्यति ॥१॥ 
(इन का कथन) जो आज नहीं, वो कल भो उहों (आरप्त होगा) । जो हुआ हो नहीं है, उसे कैसे जाना जा 
सकता है ? दूसरे का वित्त चलायमान है, अत: वह संकल्प करेगा, तो भी बदल सकता है ॥१॥ 
१८२८ किं न इन्द्र जिधांससि भ्रातरो मरुतस्तव। 
तेभि: कल्पस्व साथुया मा न: समरणे बधी: ॥२॥ 
(अगस्त्य का कथन हे इद्रदेव ! पुझ निरपराधी का वध आप क्यों करना चाहते हैं ? मर्दूगण आपके भाई 
है। आप उनके साथ यह् के श्रेष्ठ भाग को ग्राप्त करें । हे इद्रदेव ! हमे युद्ध क्र मं हिंसित न करें ॥२ ॥ 
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१८२९. कि नो भ्रातरगस्त्य सखा सन्नति मन्यसे । 


विद्या हि ते यथा मनो3स्मभ्यमिन्न दित्ससि ॥३ ॥ 
है प्रातृस्वरूप अगस्त्य ! आप हमारे पित्र होकर हमारा अपमान क्यों कस्ते है ? आपका बन जिस (लोभ) 
भावना से ग्रस्त है, उसे हम भलो प्रकार जानते हैं। आप हमारा भाग हमें हों देना चाहते हैं ॥३ ॥ 
१८३०. अर॑ कृष्वन्तु वेदिं समम्निगिन्तां पुर:। तत्रामृतस्थ चेतन यज्ञ ते तनवावहै ॥४ ॥ 
'याज्ञिक जर्‌ यज्ञ वेदिका को भी प्रकार सूसाज्ज को । उसमें सबसे पहले अमि को प्रज्वलित के । 
वहाँ पर हम आपके निमित्त अपरत्व को जाबत्‌ से वाली वकव गबग लो किला को 
१८३१. त्वभीशिषे बसुपते वसूनां ल्व॑ मित्राणां मित्रपते बेष्ठ: । 
इन्द्र त्यं परुद्धि: स॑ वदस्वाथ प्राशान ऋतुथा हवींषि ॥५ ॥ 
है धनाधिपति इन्रदेव ! आप सम्पूर्ण घरों को अपने स्वामित्व में रखते है। हे भित्र रक्षक ! आप मित्रो के 
विशेष धारण करने योग्य आश्रय हैं। है इद्रदेव ! आप मर्ट्पणों के साथ सद॒ब्थवहार करें और उनके साथ 
'ऋतुओं के अनुसार हमारे द्वारा प्रदत आहुतियों का सेवन करें ॥५ ॥ 


[सूक्त- १७१] 
[ऋषि- अगरत्य पैज्ञवरणि । देकता- मल्द्गण, ३-६ पस्त्वानिन्द । छन्‍्द- बिह्प॥] 
१८३२ प्रति व एना नमसाहमेमि सूक्तेन भिक्षे सुमतिं तुराणाम्‌। 
'रराणता मरुतो वेद्याधिर्नि हेलो थत्त वि मुचध्वमश्चान्‌ ॥९॥ 
है मरदगण ! हम स्तुति गान करते हुए विन्यावनत हो आपके समीप आते है। तौय गति से जाने वाले आप 
वो के ग्रेष्ठ पशमशों की हम गाचना करते है। इन ज्ञसवर्ध स्तुतियो से हर्षित होकर किसी भी ग्रकार के विद्ेप 
को भुला दें तथा रव से थोड़ों को मुक्त कर दें (यहा हयारे सपीष रहे) ॥९ ॥ 
१८३३. एव व: स्तोमो मरुतो नमस्वान्हदा तष्टो मनसा धाथि देवा:। 
उपेमा यात मनसा जुषाणा यूय॑ हि ष्ठा नपस इद्वृथास: ॥२॥ 
है वीर मरुतो ! इस विनत्रभाव तथा एकाब मन से रचित स्तोओों को आए ध्यारपूर्वक सुर्े । हे दिव्य वीरो ! 
हृदय से हमारे स्ोज से प्रशंसित होकर आप हमारे समीप आयें । आप ही इस (ह्य ) को बढ़ाने वाले हैं ॥९॥ 
१८३४ स्तुतासो नो मरुतो मृलयन्तृत स्तुतो मघवा शम्भविष्ठ: । 
ऊर्ध्वा नः सन्तु कोम्या वनान्यहानि विश्वा मस्तो जिगीषा ॥३॥ 
स्तुतियों से प्रशंसित होकर महद्गण हमारे लिए सुख-सौधाग्य प्रदान को, सी प्रकार सबके सुखग्रदायक, 
अैभवशाली इदटटव भी स्तुतय से रस होकर हे सु के. है पस्टगण !हमात शेष जोवन प्रशंसनोय्‌ सुन्दर 
तथा योग्य बने ॥३ ॥ 
१८३५. अस्मादह तविषादीषमाण इद्धाद्धिया मरुतो रेजमान:। 
युष्मभ्यं हव्या निशितान्यासन्तान्यारे चकृमा मृता न: ढड ॥॥ 
है महतो ! इन शक्तिशाली इन््देव के भय से हम घबताते और काँपते हैं। (भय के कारण) आपके 
निमित्त मे की गयी आहुतियाँ एक तरफ कर दो गयीं । अत (आप हमारे ऊपर नाराज न हों, अपितु) हमें 
सुखी बनायें ॥४॥ 


के है सू० हर रद 


१८३६. येन मानासश्चितयस्त उल्ा व्युष्टिषु शबसा शश्रतीनाम्‌। 
स नो मरुद्धिरवृषभ श्रवो था उग्र उग्रेभि: स्थविर: सहोदा: ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! आपको जिस सामर्थ्य से ग्ेकित होकर किसने नित्य उषाओ के प्रकाशित होने पर सर्वत्र आलोक 
फैलाती है । हे सामर्थ्यवान्‌ इद्रदेव ! पराकरमिों में सर्वश्रष्य शुरवोर तथा चलज्रद आप मरतों के सहयोग से हमें 
अन्न प्रदान करें ॥५ ॥ है 
१८३७ त्वां पाहीन्द्र सहीयसो नृ्भवा मरुद्धिरवयातहेा:। 
सुप्रकेतेभि: सासहिर्दथानो विद्यामेष बृजन जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 
है इन्द्रदेब ! आप पा 'का संहार करने काले नेढृत्वकर्ताओं का संरक्षण करें और घढ्तों के साथ रहने 
वाले आप क्रोध से रहित हो । श्रेष्ठ तेजस्‍्विता से सम्पन्न तथा शतरुविनाशक सामर्थ्य को आप धारण करते है। 
हम भी अन्न, बल और दाता की कृतत को स्वाभाविक रूप ये घारण करें ६ ॥ 


[सूक्त - १७२ ] 
[कऋषि- अगस्त्य वैज्ञवरसण । देवता- मह्ट्गण । फ़्द- गायत्री ॥| 

१८३८ चित्रो वोठस्तु यामश्चित्र ऊती सुदानव:। मरुतो अहिभानव:॥९॥ 

हे श्रेष्ठ दासवीर, अक्षय तेजसम्पत्न पस्‍्तो !आपकी गति आशर्यजनक है, संरक्षण सामर्ध्य भी विलक्षण है ॥१ ॥ 
१८३९. आरे सा व: सुदानवो मरूत ऋज़्जती शरू:। आरे अश्मा यमस्यथ ॥२॥ 

है श्रेष्ठ दानवीर मरद्‌गण ! आपके कोच गाँत से. शा समूह पर फेंके गये शस्व हयसे दूर रहें । जिस बज 
से आप शत्रुओं पर प्रहार करे, वह थी हपसे दूर ही हे ॥२ ६ 
१८४०. तृणस्कन्दस्य नु विश: परिवृद्कक्त सुदानव:। ऊर्ध्वान्न: कर्त जीवसे ॥३ ॥ 

है श्रेष्ठ दानवीर महदूभण ! तिनके के सघान सुगघता से व्ट होने वाले इन ग्रजाजनों को आप पतन के मार्ग 
से रोकें । हम प्रजाजनों के जौवन स्तर को डैचा उठाकर दर्पायु बदाव करें ॥३ ५ 


[यूक्त - १७३ | 

| ऋषि: अगस्त्य मैशव्सण । देवता - इत्र । छनद- विश. ४ विराट स्थासा अथवा विषपपदा ॥| 

१८४९१. गायत्साम नभन्यं१ यथा वेरचाम तद्वावृधान॑ स्वर्वत्‌। 
गाबो थेनवो बर्हिष्यदव्या आ यत्सदा दिव्य॑ बिवासान्‌॥१॥ 

'कापनाओ कौ पूर्ति करनेवाली गौएं (वाणो) यज्ञ मे विराजपान इद्रदेव की सेवा करती हैं। आप अपने ज्ञान 
के अनुसार कह हिंसक साम का गाय करे। हम थी इसी पर देव के लिए सुखदाी तथा उनतिकार साथ 
का गान करते है ॥३ ॥ 

१८४२ अर्चद्वषा वृषचिः स्वेद्व्व्ृगो नाइनो अति यज्जुगुर्यात्‌। 
प्र मन्दयुर्भनां गूर्त होता भरते म्यों मिथुना यजत्र: ॥२॥ 

जिस समय हवि सेवन के इच्छुक इन्देव सिंह के खमार अपने भक््य (आहतियों) को कामना करते 
है, उसी समय तेजस्वी ऋत्िजू सामरवर्धक अपना हविष्यात्र इद्रदेव को समर्पित करते है हे पुरुवा्ों 
उद्देश्य बजकर था छठ स्तोतओ के साथ बिलकर मतो्यक आपके विधित हत्य 
जदान करते है ॥२॥ 


श्र 


रद कस्वेद संहिता चाग-१ 


१८४३. नक्षद्धोता परि सद्म पिता यन्भरदर्भमा शरद: पृथिव्या:। 
कऋन्‍्ददश्वो नयमानों रूवदगौरलर्दूतों न रोदसी चरद्राक्‌ ॥३॥ 
ता इन्देव गहिशोल होकर स् संजय सोते है और शद्द कम सं वर्ष कह ये पी के भोकरी 
भाग को जल से भर देते हैं। इन्द्देव को आते देखकर अश्व शब्द करते है, गोएँ भी रंधाती हैं । घुलोक तथा भूलोक 
के बीच इद्नदेव दूत के सपान घुबते है ॥३ # 
१८४८ ता कर्माषतरास्मै प्र च्यौत्लानि देवयन्तो भरन्‍्ते। 
जुजोषदिन्द्रो: दस्मवर्चा नासत्येव सुम्प्यो रथेष्ठा: ॥ड ॥ 
देवों के उपासक क्विज द्वारा जो शत संहारक हि इद्टटेल के लिए अर्पित को जाती है, वही भली ब्रकार 
से तैयार की गई हावि हम आपके निमिकत आर्थित करते हैं । दर्शजीव तेजर्वता युक्त और श्रेष्ठ गतिशील, रथ पर 
आर वे इस्रदेव अधिनोकुमारों के समान हमारे दवा प्रदत्त आह॒तियों वो स्वीकार करें ॥४ ॥ 
१८४५ तमु इहीन्द यो ह सत्वा यः शूरो मघवा यो रवेष्ठा:। 
प्रतीचश्चिद्योथीयान्यूषण्वान्वववुषश्चित्तमसो विहन्ता ॥५ ॥ 
हे भुष्पो ! जो इद्धटेव शुस॑हारक, शूरकोर ऐेर्य समन उत्तम सारादि, असख्य विरोधियों से निधोकता 
पूरक युद्ध करने वाले, प्रचुर सापरध्य युक्त और जे हुए अज्ञान रूपी अन्धकार के गाशक हैं, ऐसे गुणों से समपत्र 
इन्द्रदेव की ही आप अर्चना करें ॥५ ॥ 
१८४६. प्र यदित्था महिना नृभ्यो अस्त्यर॑ रोदसी कक्ष्ये३ नास्मै। 
स॑ विव्य इन्द्रो वृजन॑ न भुमा भर्ति स्वधावाँ ओपशमिव द्याम्‌ ॥६॥ 
इन्द्देव अपनी महिषा से मनुष्यों के प्रभु है, उनके लिये कक्ष के है समार आकाश और '्थ्वी, दौनों लोक 
पर्याप्त ही ।वे इ्रदेव बालों के सपान प्वो को का बैल के सोम के सघान धुलोक को धारण किये हुए है ॥६ ॥ 
१८४७ सम्त्मु त्वा शूर सतामुराणं प्रपधिन्तम॑ परितंसयध्यै। 


सजोषस इु्ध॑ मदे क्षोणी: सूरिं चिद्ये अनुमदन्ति वाजै: ॥७॥ 
जो उत्साही बौरगण आसन्टित स्थिति में अन्न के द्वार ज्ञान सम्पन्न इन्टटेल को मतों के साथ ग्रसप्र काते 
है, है वीर इन्द्रदेव !वे सर्वोत्तम, श्रेष्ठ, मार्गदर्शक घानकर आपको हो युद्ध भूमि में भो अग्रणी स्थान प्रदान करते है॥७ 
१८४८. एवा हि ते शं सवना समुद्र आपो यत्त आसु मदन्ति देवी:। 
+.. विश्ा ते अनु जोष्या भूदगौ: सूरीश्चिद्यदि थिषा वेधि जनान्‌ ॥८॥ 
जब जलों को समुद्र तथा समस्त भूछ्षे्रो में बरसाने के लिए इड्रटेव की स्तुति को जाती है, तब जल चृष्टि 
की कामना से किये जा रहे यज्ञ आनन्दगद होते है। जब डा मनुष्य भावग्पूर्वक इन्द्देव की प्रार्थना करते है 
तब हर्षित इन्धदेव उन्हें अभोष्ट फल प्रदान करते है ॥८ # 
१८४९. असाम यथा सुषखाय एन स्वशिष्टयो नरां न शंसै:। 
असद्यधा न इन्द्रो बन्दनेष्ठास्तुरो न कर्म नयमान उक्था ॥९॥ 
हे स्वामी इन्रदेव ! आप हमारे साथ वही व्यवहार करें, जिससे हमाते घित्रता आपके साथ रहे और हमारी 
स्तोत्र वाणियाँ आप से अभीष्ट साधयों को पूर्ति भी कया सके । आप हमारी ग्रार्थताओं को सुनकर शीघ ही हमे 
कर्तव्यों का निर्वाह करने की शक्ति बरटान कर ४६ ४ 
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१८५०. विष्पर्धसो नरां न शंसैरस्माकासदिन्दों वज्रहस्त:। 


भिन्नायुवो न पूर्षतिं सुशिष्टौ मध्यायुव उप शिक्षन्ति यज्ञै: ॥१० ॥ 

'याज्िकों के समान ही स्तोता लोग घी बसंसक वाएणियो के द्वार अतिसपर्धा भावना से इन्रदेव की स्तुति करते 
है, ताकि वज्रधारी इस्द्रदेव की मित्रता हमें प्राप्त हो । जैसे मध्यस्व लोग शिष्टाचारवश मित्रता की कामना से कुछ 
(उपहाएं देते है, वैसे ही राष्ट्र रक्षक इन्रदेव को यड्ञों के द्वारा दान स्वरूप हविष्यात्र समर्पित करते हैं ॥९० ॥ 
१८५१, यज्ञो हि ष्मेन््रं कक्षिदृन्थज्जुहराणश्षिन्मनसा परियन्‌। 

तीर्थे नाच्छा तातृषाणमोको दीघों न सिश्चमा कृषोत्यध्वा ॥१९॥ 

अरत्वेक यज्ञौय कर्म इद्धदेव को संवर्डिल करते है दर्भावडन्य कुटिलता से किये गये वज्ञ से इकदेव प्रसन्न 
नहा होते है । जिस प्रकार तोर्थ यात्रा मे प्यासे दो समोष का जल हो तृष्ट देता. (दूर दिखने वाला जल तृष नही 
करता) उसी प्रकार श्रेष्ठ यज्ञ हो इद्रदेव को सता प्रदा करता है । जैसे लता पथ पोड़ा पहुँचाता है, वैसे हो 
कुटिलतापूर्ण यज्ञ कुटिल फल प्रदाव करता है ॥११ ७ 
१८५२ मो घू ण इन्दाज़ पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवया:। 

महश्चिदास्य पीव्न हुपो यव्या हविष्मतो मरुतो बचदते गीः ॥१२॥ 

हे कटे! आप (रो के साथ यु थे हक थी शा बत भोग । ते बलतालो ! आपके लिए पा 

भाग आयुत ै। हमर सुख दे जले फलि हरी स्ृठिया आज और जल दे बल महतो की भी बचना 
१२४ 

१८५३, एप स्तोम इन्द्र तुभ्यमस्मे एतेन गातुं हरिवो विदों न:। 
आ नो बवृत्या: सुविताय देव विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥१३॥ 

है अब से सम्प् देवस्‍्वरूप इन्देव ! हफाएं ये स्तुतियाँ आपके निषित है, इससे हमारे यज्ञ के उद्देश्य को 
समझें । हमें कल्याणकारी धन सम्पदा प्रदान करे; जिससे हम अत्र, बल तथा विजयय्री प्रदान करने वाले सैनिकों 


को प्राप्त करें ॥३३ ॥ 
[सूक्त - १७४ | 
[ऋषि- अगस्त्य मैश्व्सणि । देवता- इन्द्र । छद- गिशुप ॥| 
१८५८ त्व॑ राजेन्र ये च देवा रक्षा वृपाहसुर त्वमस्पान्‌। 
त्व॑ सत्पतिर्मघवा नस्तसत्रस्त्वं सत्यो बसवान: सहोदा: ॥१॥ 


है साय इलदेव | आप संखा के अधिफति है रेक्लियों के सहयोग से आप भर को रक्षा 
करें। आप नुष्यों के पालक है, आप हम वौरों को सरक्षित करें । आप ऐश्वर्यवान हमारे तारणकर्ता 
हैं। आप ही श्रेष्ठ आश्रय दाता और बलदाता हैं ४१ # 


१८५५, दनो विश इन्द्र पृश्चवाच: सप्त यत्पुर: शर्म शारदीर्दर्तू। 
ऋणोरपो अनवद्यार्णा यूने वृत्रं पुरुकुत्साय रन्‍्ची: ॥२॥ 
है इन्रदेव ! जिय समय आपमे शरदकालौन निवास दोग्व राघुरगरों के सात भवतों को विनष्ट किया, उसी 


समय व भाषी शडसैनिकों को भी विर्ट कर दिया । हे ऑस््टरीय इन््रदेव ! आपने प्रवाहित होने वाले जलों 
के रो की 'खोल दिया और युवा 'पुरुकुत्स' के लिए वृजसुर का संहार किया ॥२ ॥ 


१८५६. अजा बृत इत्र श्रपलीद्ाँ च ये्ि: पुरुहृत नूनम्‌। 
रक्षो अम्निमशुष॑ तूर्वयाण सिंहो न दमे अपांसि वस्तो: ॥३ ॥ 
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आवाहन योग्य हे इन्रदेव !आप निश्चित हो जिन 
सै की को सुरकित करके मनु को अधेण दवा ओ खोड़ देव है हे बददेव ३ परम जले को पर 
के लिए सिंह के समान अपनो पराकरमी सामर्थ्य से इस रोगसशक: तीव गतिशोल अग्नि को संरक्षित करें ॥३ ॥ 
१८५७ शेषच्नु त इन्द्र सस्मिन्योनौ प्रशस्तये पवीरवस्य महा। 


'सृजदर्णास्यव यद्युधा गास्तिष्ठद्धरी धृषता मृष्ट वाजानू ॥४॥ 
है इद्रदेव ! आपको महिमा-मष्डित करने के लिए वर के पहार से युद्ध धूमि में हो असुर धराशायों होकर 
गिर पड़े। जिस समय आपने योद्धा शत्रुओं के पास जाकर उनके द्वारा अवरुद्ध जल प्रवाहों को प्रवाहित किया, 
उसी समय आप दोनों धोड़ों पर आरूढ़ हो गये । आपने अपयी घर्षक और झवुसंहारक सामर्थ्य से वौर सैनिकों 
को दोष मुक्त किया ॥४ ॥ 


१८५८. वह कुत्समिन्द्र यस्मिज्वाकन्त्स्यूपन्यू ऋ़॑ा वातस्याश्वा। 
प्र सूस्क्षक्र वृहतादभीके5भि स्पृथो यासिषइ्रबाहु: ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! आप कुल्म के जिस यह में हवि सेव कौ कापता करते है. उसी ओर खुखदायी, सौधे मा से, 
पु को गति के मान शीध गाधी अपने अो को कं मद मे सददिव अपने चक को उसके समीप े 
और हाथो में वज्न धारण करने वाले इत्रटेव शत सेजओ वो ओर उत्पुख हों। ॥५॥ 
१८५९, जघन्वाँ इन्द्र मित्रेरूज्वोदग्रवृद्धो हरिबो अदाशून्‌। 
प्र ये पश्यन्नर्यमणं सचायोस्त्वया शूर्ता बहमाना अपत्यम्‌ ॥६॥ 
है अकषों से युक्त इद्रदेव ! आपने अति उत्साह में मित्रों के शुओं तथा यज्जीय कर्मों से रहित दुष्टों का संहार 
किया । ऐसे आप को ओो, अ्र- दान से संतुष्ट करते है. उन्हें आप सन्‍ान और बोरता ग्रदाने करते है ॥६ ॥ 
१८६०. रपत्कविरिन्द्रा्कसातौ क्षां दासायोपबर्हणी क:। 
करतिल्रो मधवा दानुचित्रा नि दुयोणे कुयवाचं मृधि श्रेत्‌ ॥७ ॥ 
है इद्नदेव ! ऋषियों ने स्तुतिगान के सखय जब आपके निषित बरशंसक वाणो का प्रयोग किया, तब आपने 
'शतुओं का संहार करके उल्े पृथ्वी रूपो शैव्या पर खुला दिया। ऐशवर्यवान इत्र ने तोन भूषियों (पर्वतमयसम 
तथा जलमय) को उत्तम अब्र ऐश्वर्य एवं सुखदायों पटाओो थे सुझोधित किया। दुयोणि के लिए युद्ध में आपने 
कुयवाच राक्षस का संहार किया ॥७ ॥ 
१८६३१. सना ता त इन्द्र नव्या आगु: सहो नभो5विरणाय पूर्वी: । 
भिनत्पुरों न भिदो अदेवीर्ननमो बधरदेवस्य पीयो: ॥८ ॥ 
है इतदेव /आपकी शाश्वत स्तोतरवाणियों का ऋषियों ने (दुआ अप किक है। आपने आसुरी शक्तियों 
को युद्ध रोकने के लिए दवाया है तथा है) ओके दुरगों को तोड़ने के समान ही असुरता की अरे शक्ति 
को अपनी सामर्थ्य से छिक्र पित्र कर दिया है। हिंसक शु के शल्नादि बल की तीक्ष्णता को भी आपने श्षीण 
कर दिया है ॥८ ॥ 
१८६२ ज़ब॑ धुनिरिन्द्र धुनिमतीऑणोरप: सीरा न ख्बन्‍्ती:। 
प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारया तुर्वश यदुं स्वस्ति ॥९॥ 
है इडदेच ! आप राुओं को अपनो सामरव से भवभोत करे वाले है । प्रात नदियों के समान ही जल 


के अथाह धण्डार को आपने खोल टिया । हे परक़मो बोर इद्धदेव ! जब आप समुद्र को जल से परिपूर्ण कर देते 
है, तृषी आप तुर्वश और यदु को दक्षतापूर्वक पार उतारे है ॥९ ४ 
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१८६३ त्वमस्माकमिद्ध विश्वथ स्था अवृकतमो नरां नृपाता। 
सनो वि्वासां स्पृथां सहोदा विद्यामेष वृजनं जीरदानुम्‌॥१० ॥ 
है इन्द्रदेव ! आप सदैव हमारे निष्कपट प्रजा संरक्षक हैं। ऐसे आप हमारी काम 'सैन्यशक्ति को प्रभाव 
क्षपत़ा को संवर्थित करे, जिससे हम भी अन्न, बल और दीर्घावु के लाभ को शप्त कर सकें ॥३० # 
[सूक्त-१७५ ] 
| ऋषि- अगस्त्य ैज्ावरणि । देकता - इन । छन्द-१ स्क-घोगोवी वृहती, २-५ अनुष्ठ ६्श्टिप्‌॥] 
१८६४ मत्स्थपायि ते मह: पाज्स्थेव हरिवो मत्सरों मद:। 
बा ते वृष्ण इन्दुर्वाजी सहखसातघ: ॥१॥ 
है अश्थारक इन्द्देव ! बड़े पात्र के समान आप महान्‌ है। आनन्ददायक हर्षकर्द्ध, बलवर्डक, शक्तिशाली 
असंखयों दान देने वाले आप सोमरस का पान करते हुए आनन्द की अनु भूति करें ॥९ ॥ 
१८६५, आ नस्ते गन्तुमत्सरो वृषा मदो बरेण्य: । सहावाँ इन्द्र सानस्ति: पृतनाषाक्मर्त्य: ॥२। 
'इनद्देव ! आपके लिए तैयार किया गया बलवर्डक हर्षदायक, शेप, सामर्ध्यन्त, पे योग्य अविनाशी, 
2 ::2:2::::7:एए७॥ हे 
१८६६ त्व॑ हि शूर: सनिता चोदयो मनुषो रथम्‌ | सहावान्दस्युमत्वतमोष: पात्र न शोचिषा ॥३ 
है इद्रदेव ! आप वीर और दालदाता है। भमु्य के बरोरयों को भल्रकार गरेरित करें। जैसे अष्निदेव 
अपनी ज्वाला से पात्र को तपाते हैं, वैसे हो आप सहायक बनकर दुष्टो और मर्यादाहीनों को नष्ट कं ॥३ ॥ 
१८६७ मुषाय सूर्य कबे चक्रमीशान ओजसा। वह शुष्णाय वध कुत्सं बातस्याश्ै: ॥४॥ 
है पेधावी इन्रदेव ! आप सबके स्वामी है, ऐर्य ऋष्ति के लिए आपने अपनी सामर्थ्य शक्ति के डर सूर्यदेव 
से चक्र (शक्ति) प्राप्त किया । आप 'शुष्ण' के संहार के लिए, वायु के समान वेगलौल अश्नं द्वार अपने ग्रहारक 
कक को कुत्स के समीप पहुँचाये ॥४ ॥ 
१८६८. शुष्पिन्तमो हि ते मदो द्युम्निन्तप उत क्रतु:। 
वृत्रध्ना वरिवोविदा मंसीष्ठा अश्वसातम: ॥५॥ 
है इन्देव ! आपकी प्रसत्रता सबको शक्ति देने वाली है तथा आपके श्रेष्ठ कर्ष प्रचुर अन्न प्रदान करने वाले 
है । अधों के दान मे प्रख्यात आप हमें वृबबध करने वाले तथा ऐश्वर्व सम्यदा देने वाले श्र को प्रदान को ॥५ ॥ 
१८६९, यथा पूर्वेभ्यो जरितृध्य इन्द्र मयड़वापो न तृष्यते बधूथ । 
तामनु त्वा निवि्द जोहबीमि विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 
है इन्रदेव ! चीन स्तोताओं के लिए. किए और दुःखो के लिए. के 
ही आस्टयाता और बिय हि ुए है। आपकी सात शत मे ह आर आमतत का है जिसे हम 
अब बल और दौर्घायष्य भाषा करे ६.५ 
सिक्त - १७६ ] 
[ ऋषि- अगस्त्य मैज्ावरणि । देवता - इन्र । छन्द-अनुष्टप्‌ ६-जिहुप्‌॥] 
१८७०, मत्सि नो वस्यडृष्टय इन्द्रमिन्दों वृषा विश। 
ऋषायमाण इन्वसि शत्रुमन्ति न विन्दसि ॥६॥ 


8० वेद संहिता भाण-₹ 


है इद्रदेव ! एचर्य सम्पदा को प्राप्ति के लिये आप हमें आरन्दत को । हे बलदायक सोम ! आप इस्द्ेव 
के शरीर में प्रविष्ट हों । न |ओं का संहार करते हुए आप देवश्ञक्तियों के अन्दर भी संब्याप्त हों तथा विकार रूपी 
'शहुओं को समीप न आते है ॥६४ 


१८७१, तस्मिन्ना वेशया गिरो य एकश्षर्षणीनाम्‌। 
अनु स्वथा यमुप्यते यव॑ न चर्कृधदवृषा ॥२ 
जो इकददेव सम्पूर्ण प्रजाजनों के एकमात्र अथोछ्नर है. जिन इड्देव के बरति आप हविष्यातर समर्पित करते है. 
जो शक्तिशाली इन्द्देव किसान द्रात जो को फसल को काटने के समार ही शजुओं का संहार करते हैं। आप सभी 
उन्हीं इद्रदेव की स्तृतियों द्वारा अर्चना करें २ ४ 
१८७२. यस्य विश्वानि हस्तयो: पज्ब क्षितीनां बसु । 
स्पाशयस्व यो अस्मधुग्दिव्येवाशनिर्जहि ॥३ ॥ 
है इत्रदेव ! आपके हाथों में पाँचों त्रकार को प्रजाओं को वैधव सम्पदा है । ऐसे आप हमारे विद्रोहियों को 
परास्त करें और आकाश से गिरे वालो लड़ित विद्युत के समान ही उनको विनष्ट को ॥३ ॥ 
१८७३. असुन्वन्त सम॑ जहि दूणाशं यो न ते मय: । 
अस्मभ्यमस्य बेदन॑ दद्धि स॒रिश्चिदोहते ॥४ ॥ 
है इन्रदेव ! जो आपके लिए सोमाचिक्वण नहों करते, जो यज्ञकर्ों से विहोन दुष्करमो बड़ी कठिनाई से 
नियख्रण में आने वाले हैं, ऐसे दुटों का आप संहार करें । उसकी धनसम्पदा को हमें प्रदान करें #४ ॥ 
३८७८ आबो यस्य हिईसो5केंपु सानुषगसत्‌। 
आजाविन्डस्थेन्दो प्रावो वाजेषु वाजिनम्‌॥५ ॥ 
स्तोों के उच्चारण के समय सर्द उपस्थित रहकर आपने जिन दो प्रकार के (स्तोन-ज्ञाययज्ञ, 
आहुतिपरक-हविर्यज् यज्ञों को सम्पन्न कराने वाले यजयानों को रक्षा की है । हे सोष ! उसी प्रकार आप युद्ध के 
समय इद्धदेव की तथा ऐश्र्यप्राप्ति के समय यजमानों की रक्षा कों #५ ॥ 
१८७५. यथा पूर्वेभ्यो जरिवृभ्य इन्द्र मयइवापो न तृष्यते बभूथ। 
तामनु त्वा निविदं जोहवीमि विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुप्‌॥६॥ 


है इद्देव ! आप प्राचीन स्तोताओ के लिए प्यासे को जल और जप के पु आस हो ते सी 
अन्दयपद और ऑल रह आपको उस न कन छत हर करते हैं। आप की 
दौर्षजोवन ग्राप्त करें #६ # 


कृषा से हम अब, बल 
[सूक्त- १७७ ] 
[ ऋषि- अगस्त्य बैज्ञवरुणि । देवता - इत्र । छत्द-जिश्टप्‌ ॥ 
१८७६, आ चर्षणिप्रा वृषभो जनानां राजा कृष्टीनां पुरुहत इन्द्र । 
स्तुत: श्रवस्यन्नवसोष मद्रिम्युक्त्वा हरी वृषणा याहारवाड्‌ ॥९ ॥ 

है इद्देव ! आप प्रजाजयों के पालक, शि्ालो भुष्यों के अधिपति और बहुतों द्वारा आवाहनीय हैं। 
आप स्तुतियों से प्रशंसित होकर हमारे यज्ञ को काम काते हुए, संरक्षण साधनों के साथ बलिष्ठ अश्चों को रथ 
से संयुक्त करके हमारे समीप आयें ॥३॥ 





मं? है सू० १७८ र्र 


१८७७ ये ते वृषणो वृषभास इन्द्र बरह्ययुजो वृषरधासो अत्या:। 
ताँ आ तिष्ठ तेभिरा याहार्वाड हवामहे त्वा सुत इन्द्र सोमे ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! जो आपके पास बलिष्ठ, सामर्थ्यवान्‌ और संकेत मात्र से रथ में जुड़ जाने वाले घोड़े हैं, उसको 
रथ पे ओहबद रथ में बैठकर हमारी ओर आयें । हे इन्द् देव ! हम सोम अधिषवण के समय आपका आवाहन 
॥३४ 
१८७८ आ तिष्ठ रथ वृषण यूषा ते सुत: सोम: परिषिक्ता मधूनि। 
युक्‍त्वा वृषध्यां वृषभ क्षितीनां हरिध्यां याहि प्रवतोप मद्रिक्‌ ॥३॥ 
है इद्रदेव ! आप बलशाली रथ पर विराजमान हों । आपके निषित्त शक्तिग्रद सोमरस अभिषुत किया गया 
है, उसमे मधुर पदार्थों को मिश्रित किया गया है । हे शक्तिशाली इद्रदेव ! आप बलिप्ठ अब को विशेष गतिवाले 
रथ से जोड़कर अपनी प्रजा के समीप जाये ॥३ ४ 
१८७९, अय॑ यज्ञो देवया अय॑ मियेध इमा बह्माण्ययमिन्द्र सोम: । 
स्तीर्ण बहिरा तु शक्र प्र याहि पिबा निषद्य वि मुचा हरी इृह ॥४॥ 
है इन््रदेव ! देवताओं को प्राप्त होने वाला यह यह दुधारू पशु, स्तो॥ और सोघरस आपके निमितत हैं। 
आपके लिए यह आसन बिछा गुल । हे सामर्व्यवान्‌ इड्देव ! आप समीप आयें और यहाँ आसन पर बैठकर 
शोपान कर । वही पर अप जोड़ो के बचत को खोले ४४ ॥ 
१८८०, ओ सुष्ठुत इन्द्र याह्ार्वादुप ब्रह्माणि मान्यस्य कारो: । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥५ ॥ 


कै इक! भली भी सुथ आप, सम्पननीय स्तोता के सतवनो को सुर हमारे समीप आयें। हम 
तिल्‍्पप्रति पर संरक्षण से आपको प्रशंसा करते हुए, धरसम्पदा हस्तगत करे और अन्न, बल तथा विजयश्री का 
दान प्राप्त कों ॥५ ॥ 





[सूक्त- १७८ ] 
| ऋषि- अगस्त्य मैज्ञावसलण । देवता - इत्र । फ़द जि प।] 
१८८१ यद्ध स्था त इन्द्र श्रुष्टिरस्ति यया बभूथ जरितृभ्य ऊती। 
मा न: काम॑ महयन्तमा ब्ग्विश्वा ते अश्यां पर्याप आयो: ॥१॥ 


है इद्रदेव ! जिन धनों से आप स्तोताओं का संरक्षण काते है, वह हमे प्रदान कर । हपार श्रेष्ठ अभिलापाओं 
को न रोककर आप हमारे लिये उपयोगी ऐश्वर्य प्रदान करें ॥३ ॥ 
१८८२. न घा राजेन्द्र आ दभन्नो या नु स्वसारा कृणवन्त योनौ। 
आपश्चिदस्मै सुतुका अवेषन्गमन्न इन्र: सख्या वयक्ष ॥२॥ 
पाती अगुलियो ते जिन वज्ञीय कार्यों के वज्ञस्वल में (सोमाधिषवण के रूप मे) किया है, उन्हें तेजस्वी 
इद्रदेव नष्ट न करें । इस कार्य के सम्पादन के लिए सुद्ध जल को भी प्राप्त हो । इद्देव हमारे लिए पैत्रीघाव और 
श्रेष्ठ पोषक अन्न प्रदान करें ॥२ ॥ 


१८८३ जेता नृभिरित््र: पृत्सु शूरः श्रोता ह्व॑ नाधमानस्थ कारो:। 
प्रधर्ता रथ दाशुष उपाक उद्यन्ता गिरो यदि च त्मना भूत्‌ ॥३॥ 


र्र 'ऋम्बेद संहिता घाग-९ 


इन्द्रदेब युद्ध में सैन्य शक्ति के सहयोग से ऐश्वर्य विजेता, विपदाय्रस्त स्तोता की करण पुर को 
असल घर 'यजमान के निकट स्थ को रोकने वाले तथा जो साधक श्रद्धा भावज से प्रार्थना करनेवाले है, उनकी 
वाणी रूपी साधना को ऊर्ध्वगामी बनाने वाले हैं ४३ 


१८८४, एवा जृभिरिन्द्र: सुश्रवस्या प्रखाद: पृक्षो अधि मित्रिणो भूत्‌ । 
समर्य इष: स्तवते विवाचि सत्राकरो यजमानस्य शंस: ॥४ ॥ 
श्रेष्ठ बशस्वी इन्द्रदेव मनुष्यों के साथ मिकतापूरण व्यवहार करने वाले यजमान की हवियों को ही ग्रहण करते 
है। स्तोताओं की शर्थवा को पूर्ण करने वाले और यजपान के शुर्भाचततक इडदेव, जहाँ परस्थर मिलकर अनेक 
स्तोत्रों से आवाहित किये जाते हैं, ऐसे युद्ध में अपने घिज्रो का संरक्षण करते है ॥४ ॥ 


१८८५ त्वया बय॑ मघवन्निन्द्र शत्रूगभि ष्याम महतो मन्यमानान्‌। 


ल्व॑ ब्राता त्वपु नो बृथे भूर्विद्यामेष वृजन॑ जीरदानुप्‌ ॥५ ॥ 
है ऐश्र्यवान्‌ इन्ददेक ! हम आपके सहयोग से बड़े-बड़े अहंारी-राजुओं को भी पराजित को । आप ही 
हफारे संरक्षक और प्रगति के कारण बने । जिससे हण अन्न, बल और दौर्ण जीवन ग्राप्त कर सकें ॥५ ॥ 


[सूक्त - १७९ ] 
| ऋषि- १-२ लोपा पुद्रा; ३-४ अगस्त्य पैज्ञवरूणि: ५-६ अगस्त्थ शिष्य बहाचारी । देवता - रति। 
छन्‍्द विहृपु: ५- वृहते) 
रा 
_अगरर्प के बीच हुआ संवाद इसका आधार है । ऋषियों वे परिफकय जारीरिक एवं यायसिक स्थिति बन जाने पर है द्पतियों 
को आवक्यकता के अनुरप संस दैदा काने का नं दिया है। पति-फ्ी की ज़ारीश्क-ायसिक स्थित का परीक्षण करने 
के बाद ही गर्धाधान संस्कार कतपा जाना था। आवश्यकता के अनुसा। पत्यिठता लाये के लिए विज़ेष तप भी के जाते 
के । शा दिलीप द्वार सपवीक गुर आकरण वे फर तप काने दग रु भला धार कृष झर ्रिकाग्र में तप दर पर उरें 
जदयू जैसे पुत्रप्रप्ति की काएँ सर्वविदित है । सान अ्पादन के पज़ीय अनुजञासन का उल्लेख इस सूरत में है- 


१८८६. पूर्वीरह॑ शरद: शश्रमाणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्ती:। 


मिनाति श्रियं जरिमा तनूनामप्यू नु प्लीर्वृषणों जगम्यु: ॥९॥ 

(देवी लोपापुद्रा कहती हैं) - हम विगत जीवन के अनेक वर्षों ये उषा काल सहित दिव-रात श्रमनिष्ठ 
(तपरत रहे है। वृद्धावस्‍्था शरौय की क्षपताओं को क्षौज कर देती है (इसलिए श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति वी 
3 से सा पुय ही पलियों के गरीण जे, (व अत से व्यसन के रुप मे पलिय के सी 
जाने का निषेध है ) ॥६॥ 


१८८७ ये चिद्धि पूर्व ऋतसाप आसन्त्साकं देवेभिरवदज्जतानि। 


ते चिदवासुर्नहान्तमापु: समू नु पीर्वृषभिर्जगम्यु: ॥२ ॥ 

'पूर्वकाल में जो सत्य की साधना (काने-कराने) में प्रवृत कि स्तर के व्यक्ति हुए है, जो देवों के साथ (उनके 
समकक्ष) सत्य बोलते थे । उन्होने भी (उपयुक्त समय पर) संतानोत्पादन का कार्य किया, अन्त तक बहाचर्य आन्रम 
मे ही नहीं रहे । (शष्ठ संतान की श्ाप्त की दृष्टि से) उन श्रेष्ठ सर्व पुरुषों को पॉलियाँ उपलब्ध करायी गयी ॥२ ॥ 

(अठ व्यक्ति वाले व्यक्तियों से ही सो ष्ठ संस्कार चुरू पी चीढ़ी के नागरिक पाप होने है इसलिए ब्रेड 
व्यक्तियावानों को ही संतान उप्र रन की ग्रेरणा देने की ब्याह का उल्लेख किया गया है 
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१८८८. न मृषा श्रान्तं यदवन्ति देवा विश्वा इत्स्पृधो अभ्यश्नवाव। 
जयाबेदत्र शतनीथमा्जि यत्सम्यज्वा मिथुनावभ्यजाव ॥३॥ 

(ऋषि अगस्त्य कहते है >) हमारा (अब तक का) तथ वेकार नहीं गया है (देवता श्रेष्ठ परवृत्तियों के कारण 
हमाएँ रक्षा करते है, (अत) हमने विश्व को (जोवन में आने वाली) सारी स्पर्धाएँ जोत लो हैं; हम दम्पती यदि अब 
उचित ढंग से संतान उत्पन्न करे, तो इस जीवन मे सौ (वर्षो तक) संग्राम (जीवन को चुनौतियों) मे विजयी होंगे ॥३ ॥ 
१८८९. नदस्य मा रुधत: काम आगन्नित आजातो अमुकः कुतश्चित्‌। 

लोपामुद्रा वृषणं नी रिणाति धीरमथीरा धयति श्रसन्तम्‌॥४॥ 

लोपापुद्रा वदी के प्रवाह को सब ओर से रोक लेगे वाले संयम से उत्पन्न शक्ति को संतान भ्राप्ति की कामना 
की ओर ्रेर्त करती हैं। यह भाव इस (शारीरिक स्वधाव) अथवा उस (कर्तव्य बुद्धि या किसो अन्य कारण से 
और अधिक बढ़ता है । श्ास का संयम रखने वाले समर्थ धोर पुरुष अधोरता को नियंत्रण में खखते हैं ॥४ ॥ 


१८९०. इम॑ नु सोममन्तितो हत्सु पीतमुप बुबे। 
अत्सीमागश्षकृमा तत्सु मृततु पुलुकामो हि पर्त्य: ॥५ ॥ 

(इस ज्ञान को ग्राप्त करे के बाद शिष्य के भाव है -) सोम (ओषधि रस विशेष) के निकट जाकर भावनापूरवक 
उसका पान करते हुए वह ्रर्थना करता है “मनुष्य अनेक बकार की कामनाओं वाला है ।"उत्त संदर्धघे) यदि 
मेरे मन में कोई विकार आया हो, तो यह सो अपने त्रधाव से उसे शुद्ध कर दे ॥५ # 

१८९१. अगस्त्य: खनमान: खनिन्रै: प्रजामपत्यं बलपिच्छमान:। 
उभौ वर्णावृषिरुग्म: पुपोष सत्या देवेष्वाशिषो जगाम ॥६॥ 

उा्र तपस्बी अगस्त्य ने खगित्र (शोध क्षमता) से खत (सवे-उये शोध कार्य) करते हुए, प्रजा (संतान) उत्पन्न 
करने वाले तथा (तप द्वारा) शक्ति अर्जित करनेवाले, दोनों वर्णो (पवृतियो) वाले मनुष्यों का पोषण किया (और इस 
प्रकार-) देवताओं के सच्चे आशीर्वाद को ग्राप्त किया ॥६ 6 


सूक्त - १८० ] 
| ऋषि- अगस्त्य पैज्ञावरणि । देवता - अश्विनौकुषार । छन्द जिहुपू ॥| 
१८९२युवो रजांसि सुयमासो अश्वा रथो यद्वां पर्यणाँसि दीयतू। 
हिरण्यया वां पवय: प्रुषायन्मध्व: पिबन्ता उपस: सचेथे ॥१॥ 


है अश्िनौकुमारों ! जिस खपय आप दोनों का रथ समुद्र में अथवा अन्तरि्ष में संचरित होता है, उस समय 
आपके रच को चलाने वाले अधसंज्ञक गति साधन घी अन्तरिक्ष मार्ग में नियमानुसार गति करते है। आपके रथ 
के स्वर्णिम दीप्त वाले पहिये भी मेघपण्डल के जल से भौगने लगते हैं; आप दोनों मधुर सोमरस का पान काके 
अभात वेला मे ही इकट्टे होकर जाते है ॥९ ॥ 


१८९३. युवमत्यस्याव नक्षथो यद्विपत्मनो नर्यस्य प्रयज्यो: । 
स्वसा यद्वां विश्वगूर्ती भराति वाजायेड्टे मधुपाविधे च ॥२॥ 
सर्वस्तुत्य तथा मधुर सोमपान कर्ता अद्विनौकुमारो ! आप दोनो निरन्तर गतिशोल, आकाश में संचरण करने 


वाले, मनुष्यों के कल्याणकारी, पूजनोय, सूवदिव के आगपत से पहले हो आते हैं, उब बहिन उषा आपका सहयोग 
करती हैं और यज्ञ में जजमान, बल तथा अत बढ़ाने के लिए आप दोनों को ही त्रश्सा करते है ॥२ ॥ 
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१८९४ युवं पय उल्लियायामथत्तं पक्वमामायामव पूर्व्य गो: । 
अन्तर्यद्वनिनो वामृतप्सू द्वारो न शुचिर्यजते हविष्मान्‌ ॥३॥ 
है सत्यपालक अशिनीकुमाते ! आप दोजों ने गा में पोषक दुग्ध उत्पत्र किया है तथा अग्रसृता गाओं में 
भी पौष्टिक दूध की सम्भावगाएँ उत्पत्र की है। वन क्षेत्र ये साँप के समान हो जागरूक रहकर पवित्र हथिष्यात्र 
साथ रखने वाले वजमान, आप दोनों के निमिलत दुग्ध द्वार वजन करते हैं ॥३ ॥ 
१८९५. युवं ह घ॒र्म॑ मधुमन्तमत्रयेउपो न क्षोदो5वृणीतमेषे । 
तद्वं नरावश्चिना पश्चटृ्टी रथ्येव चक्रा प्रति यन्ति मध्य: ॥४ ॥ 
हे अडिनौकुमारो ! आप दोनों ये अधि ऋषि को सुख देने के लिए ही गयों को जल के 
सका औ्पपफ 'संखकारो बवादा। तब आपके समोप रे पटियो के लगाव यह तथा सो 
रस पहुँचे ॥४ ॥ 
१८९६. आ वां दानाय बबृतीय दख्रा गोरोहेण तौश़्यो न जिबि:। 
अप: क्षोणी सचते माहिना वां जूणों वामश्षुर॑हसो यजत्रा ॥५॥ 
है ०६ 'पूजनीश अश्विनो कुमारो ! विजय का आकांक्षो गुध्य का पुत्र जिस प्रकार प्रशंसक वाणियों 
द्वारा आप दोनों से अनुदान प्राप्त के लिए प्रवृतत हुआ, उरी बकार हम भो आपके सहयोग को पाने के लिए 
अ्रवलशौल हों, आपकी महिमा सम्पूर्ण धावापृ्ियों मे सव्याप्त है। (एप) आतिवृद्ध होते हुए के आप दोनों को 
कृपा से जरारूपी कश से मुक्त होकर टोर्घजव प्राप्त कर । इसोलिए आपकी स्तुति करते हैं ॥५. ॥ 
१८९७ नि यद्युवेथे नियुतः सुदानू उप स्वधाधि: सृजथ: पुरन्थिम्‌। 
प्रेषड्रेषद्वातो न सूरिरा महे ददे सुत्रतों न वाजम्‌ ॥६ ॥ 
है श्रेष्ठ दानवोर अश्विनौकुमारों ! जब आप दोनों, अब्चों को अपने २ में जोतते है. तब असंख्यों का 
'भरण-पोषण करे वाली व्यवस्था यु प्रचुर अन्न सम्पदा के खाद, साथकों मे आप उत्पन्न का है । श्रेष्ठ कार्य 
करने वालों के समान ज्ञानसममप्न मनुष्य इस महत्वपूर्ण दायित्व के निवांह के लिए अग्र उपलब्ध करके हविष्यान्न 
के रूप में वायुभूत बनाकर आपको तृप्त करते है ॥६ ॥ 
१८९८. बय॑ चिद्धि वां जरितार: सत्या विपन्यामहे वि पणिहिताबान्‌। 


अधा चिदि ष्माश्निनावनिन्धा पाथो हिष्मा वृषणावन्तिदेवम्‌॥७ ॥ 
है शक्ति सम्पन्न अनिन्‍्दनीय अश्िनौकुमारो ! हम सच्चे स्तधक है, अतएव आप दोनों के प्रख्यात गुणों का 
वर्णन करते है, परन्तु धन संबह करने वाले व्यापारी यह ( लोक हित के कायो ) में इसे बिल्कुल वहीं लगाते। 
आप दोनों देवों के ग्रहण करने योग्य सोमरस का ही पान काले है #७ ॥ 
१८९९. युवां चिद्धि ष्माश्विनावनु दयून्विरुद्रस्य प्रस्नवणस्य सातौ। 
अगस्त्यो नरां नृषु प्रशस्त: काराधुनीव चितयत्सहस्रै: ॥८ ॥ 
है अश्चिनीकुमारों ! मनुष्यों और वेताओं में सुत्रसिट अगस्त्व ऋषि रित्व प्रति विशिष्ट गर्जना वाले जल 
ख्रवाह को उपलब्ध काले के लिए कुशलता से बाँसुरी वादन करे वाले के समान ही आप दोनों की कोमल ध्वनि 
से सहस्ों अलापों (श्लोक) से गरार्थमा करते है ४८ ॥ 


१९००. प्र यदहेथे महिना रथस्य प्र स्यन्द्रा याथो मनुषो न होता। 
अत्तं सूरिध्य उत वा स्वश्व्यं नासत्या रयिषाच: स्थाम ॥९ ॥ 
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है सत्य के पालनकर्तता और गतिशौल अद्विनौकुमारो ! आप टोजे अपये सर्वोत्तम रथ में आरूढ़ होकर वेग 
से यज्ञकर्ता के पास: ध्ि | लोक मे गन करते है, अतएव ऐसे श्रेष्ठ जञाियो को उत्तम अब से युक्त थन सम्पदा 
ब्रदान करें तथा हमें भी ऐश्वर्य सण्पदा से परिपूर्ण करें ५९ ॥ 
१९०१. त॑ वां रथ बयम्या हुवेम स्तोमैरश्विना सुविताय नव्यम्‌। 
अरिष्टनेमिं परि द्यामियान॑ विद्यामेषं वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥१० ॥ 


है अतीक! आज ही हमे मुखसाधनो की आप हो, इसे मिल हम आपका आवाइन करे है। 
'ुलोक के चारो ओर विचसनकील को वि होने बाली चुत े युक आप नबी रघ हमे समीप पंच 
हम अर बल ढक राई जब कान कर कर 


[यूक्त - १८१ ] 
[ ऋषि- अगस्त्य मैत्रावरुणि । देवता - अडिरीकुमार । छन्द- जगती; ६,८विद्ठुप्‌ ॥| 
आपे के कुछ सूक् अश्नीकुपाों के प्रति कहे गये हं। उसे जुडों अधित्र अहम जाता है झालिए अधिकांश पं थे 
उसकी संयुक्त रचना ही को जानी है। कुछ ऋषाओं पे उके रूपों वा काों की चित्रा फिलिए्ता जो सपीक्षा की गयी है। 
अश्विन का अर्थ होता है- आयों (कणों) से पुर । उ्ें आर्ट, आरोष्य एवं पष्िदापक कहा गया है। आरोग्य एवंपृष्ट देने 
खाल दो प्रवष प्रकृति में एक साल उफकक्य है। (९) पा, अल, अछ व कराया पे आर्य एवं पृ घारे वाले अलरिक्षीय 
प्रवाह तवा (२) फाों से उचाे काले आग एवं पष्ितापक ज़ह । थे टोजं परकह एक साय शहने वाले अधिक होते हुए भी 
अपनी अलग-अलग विशिए्टाएँ रखने है। इस रूप वे अम्ल को ले से प्र के बाल स्य हो सकते 
१९०२. कु प्रेष्ठाविषां रयीणामश्वर्यन्ता यदुच्जिनीथो अपाम्‌। 
अयं वां यज्ञों अकृत प्रशस्तिं बसुधिती अवितारा जनानाम्‌॥१॥ 
है गुणों के सरशक और ऐबंदल अिनसमा! इस रा में भपदी हीजहंसा होते है । आप यह 
है जलों, अज्नों और धन सब्पदाओं को ग्रेरित करते है, वह क्रय किस समय ग्ररष्प करेगे ? ॥१॥ 
१९०३. आ वापश्चास: शुचय: पयस्पा बातरंहसो दिव्यासो अत्या:। 
मनोजुबो वृषणो वीतपृष्ठा एह स्वराजो अश्विना वहन्तु ॥२॥ 
है अश्िनीकुषारो ! पवित दिव्यता युक्त गढिसतौल, बायु के समान वेगवार दुग्धाहारी, मन के समान गतिशील, 
सिमी उसबल पृ भाग ले और जब वन सुर गुण से सो पोडे, आप दो को हमे यह 
'लायें ॥२ ॥ 
१९०७ आ वां रथो5बनिर्न प्रवत्वान्तुप्रवन्‍्धुर: सुविताय गम्या:। 
वृष्णा: स्थातारा मनसो जवीयानहम्पूबों यज़तो थिष्ण्या य: ॥३॥ 
है उच्च भाग में प्रतिष्ठित एक ही स्थान पर स्थिर होकर रहने वाले अश्विनौकुमाते ! मत के समान गतिशौल, 
उत्तम अगर भाग वाला, भूषि के समान व्यापक, अग्रगामी, स्तिज्ाली रथ हमारे कल्याण की कामना से आपको 
हमारे समीप ले आये ॥३ ॥ 
१९०५ इहेह जाता समवावशीतापरेपसा तन्वा३ नाम: स्वै:। 
'जिष्णुर्वामन्य: सुमखस्य सूरिर्दिवों अन्य: सुभगः पुत्र ऊहे ॥४ ॥ 
हे अश्चिनौकुमारो ! आप दोनों निरोब सरीरों से ठबा अपने यों से प्रख्यात हुए इस लोक में भली-भाँति 
अ्रशैसित हो चुके हैं। आप दोनों में से एक बिजयो. श्रेष्ठ मुख वाले (देव मुख रूप यज्ञ के ग्ेरक हैं तथा दूसरे 
दिव्य लोक के पुत्र होकर श्रेष्ठ ऐशवयों के धारणकर्ता है ॥४ ४ 














रबर ऋ्देद संहिता घाग-९ 


१९०६ प्र बां निचेरु: ककुहो वशाँ अनु पिशड्ररूप: सदनानि गम्या:। 
हरी अन्यस्थ पीपयन्त वाजै्मश्ना सजांस्यश्विना वि घोषै: ॥५ ॥ 
है अश्विनोकुमारे ! आप दोनों यें एक का पौठवर्ण युक्त (सर्व के समान स्वर्णिम) तथा सर्व गमनशील रथ 
इच्छित दिशाओं एवं आवामो में पहुँचता है। दूसर के मन्दन से उत्पत्न घोड़े (आम्म) अन्न एवं उद्घोषो (पंत) 
सहित सम्पूर्ण लोकों को पृष्ट प्रदान करते हैं ॥५ # 
१९०७ प्र वां शरदान्यूषभो न निष्याट्‌ पूर्वीरिष्षरति मध्य इष्णन्‌। 


'एवैरन्यस्थ पीपयन्त वाजैवेंषन्तीरूर्ष्वा नद्यो न आगु: ॥६ ॥ 

है अश्िनीकुमारो ! आप दोतों में से एक श्ाचौन सामर्थ्वशाली शजुसेना को पराजित करने वाले है और अन्न 
से मपुर रस की उलतनि हेत सर्व विचएण करे है दस तो को सबूद करे वाली कर्ष्षगण नदियों को वेग 
पूर्षक प्रवाहित करते हैं। आप दोनों हमारे समीष आयें #६ # 

(प्कौय प्रकिया से सूकय जगल्‌ ये आपोगय एवं पृष्टिकारद कल बढ़ है. लए उन प्रवाह को उ्गायी रदियाँ कहा. 
या है. जो सु जगत रूपी सफर को सफ़ड करती खही है| 
१९०८. असर्जि वां स्थविरा वेयसा गीर्बालहे अश्विना त्रेधा क्षरन्ती। 

उपस्तुतावबत्त॑ नाथमान यापत्रयामज्छूणुतं हव॑ मे ॥७॥ 

(अपने) कार्य मे दक्ष हे अशविसीकुमारों ! आप दोवों के लिए ्चौन काल से प्रचलित सामर्ध्य बढ़ाने वाली 
स्तृतियाँ तौनों प्रकार (कक, यजुष एवं सामगान के रूप थे) की गई है। हमारे द्वारा को गई प्रार्थना को जाते हुए. 
अथवा रुक कर सुसते को कृषा को और साधकों को रक्षा करें ॥3 ॥ 

१९०९. उत स्था वां रुशतो वप्ससो गीस्त्रिबहिंपि सदसि पिन्वते नृन्‌। 
यूषा वां मेघो वृषणा पीपाय गोर्न सेके मनुषो दशस्यन्‌ ॥८ ॥ 

है सायर्थ्यवार्‌ अश्िदेयों ! आप दोनो के टेटीप्यमार स्वकूप का गुणगाय काने बाली यह स्तोज़वाजी, तीन 

दूर को से बुक पाहबल ने मु को परिपुष्ट करतो है। जिस प्रकार गौ दूध देकर पौष्टिकता प्रदान करती 
उसी प्रकार आपकी प्रेरणा से मेष भी पोषण प्रदान करते है ॥८ ॥ 
१९१०. युवां पूषेवाश्चिना पुरन्थिरम्निमुषां न जरते हविष्मान्‌। 

हुवे यह्वां वरिवस्या गृणानो विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥९॥ 

है अशविनीकुमाते ! अनेकों के धारणकर्ता पृषादेव जिस प्रकार पोषण करते है, उसी प्रकार हविष्यात्र को साथ 
लेकर यजमान य्ञ द्वार उवा और अम्नि के सद्श हो आप दोसों की ग्रार्थया करते है। हम कर्तव्यों का निर्वाह 
करते हुए विम्रता पूर्वक आपकी ब्ार्थना करते हैं, जिससे हप अतिशीघ अन्न, बल और धन ग्राप्त कर सकें ॥९ ॥ 

[सूक्त- १८२] 
| ऋषि- अगस्त्य मैज्ञारसणि । देवता - अडिशकुपार । फ़्द- जगत; ६, ८ बट ॥| 
१९११. अभूदिद॑ बयुनमो घु भूषता रथो वृषण्वान्मदता मनीषिण:। 
'धियज्जिन्वा धिष्यया विश्यलावसू दिवो नपाता सुकृते शुचित्रता ॥९॥ 
है मनस्वी ज्ञानियो! हमें यह ज्ञात हुआ है कि अितीकुमारो वा सुदृढ़ रच हमारे यज्स्थल के निकट आ. 


गया है, उसे देखकर आप हर्षित हों और उसे धली-भाँति अलंकृत करें : वे दोनों पवित्र बवशौल, घुलोक के 
धारणकर्ता, विश्फला को कॉर्ति को बढ़ाने वाले तथा सत्कर्म करने बालों को सदबुद्धि प्रदान करने वाले. बह हे 


फं ९ सुर श्टर र्क् 


१९१२. इन्द्रतमा हि धिष्ण्या मरुत्तमा दख््रा दंसिष्ठा रथ्या रथीतमा। 
पूर्ण रथ॑ बहेथे मध्व आचितं तेन दाश्चांसमुप याथो अश्विना ॥२॥ 
हे शत संहारकर्ता अधिनोकुषारो ! आप टोनो प्रशंसा के योग्य तथा इद्रदेव और घल्द्‌गणों के अति श्रेष्ठ 
गुणों को धारण करे वाले हैं। आप दोनों सत्कर्मो में सटैल संलग्न और रियो में आति श्रेष्ठ रची है। आप मधु 
'सधुरता से परिपूर्ण रथ सहित यजकर्ता के समोष पहुँचते है ॥२ ॥ 
१९१३. किमत्र दस्ना कृणुथ: किमासाथे जनो य: कश्चिदहविर्पहीयते । 
अति क्रषिष्ट जुरतं पणेरसु ज्योतिर्तिय्राय कृणुत॑ बचस्थवे ॥३॥ 
है रयतातक अलंकार! आप यहाँ कया कर रहे है? जो लोग हवि देकर बढ़े बन गये है हे 
छोड़कर आगे बढ़ें । कृषण और यजञहौन व्यक्तियों दो नष्ट करें। स्तोता विश (सत्कर्सरते) को प्रकाश प्रदान 
॥३॥ 
१९१४ जम्भयतपभितो रायत: शुनो हत॑ मृथो विदथुस्तान्यश्विना। 
वाचंबाच॑ जरितू रल्लिनीं कृतमुभा शंसं नासत्यावतं मम ॥४॥ 
है सत्यनिष्ठ अधिनीकुमारों ! आप कुलों के समान हिंसक अत्यायारियों को सभी ओर से विनष्ट करें। जो 
हमलावर है, उनका भी संहार करे; उससे आप भलौ प्रकार परिचित है। आप दोनों हम स्तोताओं की प्रत्येक 
स्तोग्रवाणी को धन सम्पदा से युक्त करें तथा हमार प्रसंसतीय स्तोत्र का संरक्षण करें #४ ॥ 
१९१५ युवपेत॑ चक्रथु: सिन्युषु प्लवमात्पन्वस्त पक्षिणं तौग़्याय कम्‌। 
थेन देवज्रा मनसा निरूहथुः सुपप्तनी पेतथु: क्षोदसो महः ॥५॥ 
है अदविनीकुमारे ! आप दोनों वे अपनी सापर्थ्य से चलने वाले, पश्षी के समान उड़ने वाली नौका को बनाया 
और कुशल चालक आप दोतों ने मन कौ गति के समान वेगशोल उस गैका मे ऊपरी आकाश मार्ग से यात्रा की 
तथा महासागर के बोल पहुँचकर तुए के पुत्र 'पज्यु' की वहाँ रक्षा की ॥५ ॥ 
१९१६. अबविद्ध तौग्रच्मफ्व१न्तरनारम्भणे तपसि प्रविद्धम्‌। 
चतस्त्रो नावो जठलस्थ जुष्टा उदश्विध्यामिषिता: पारयन्ति ॥६ ॥ 
समुद्र के बौच में आधार रहित अंधेरे जल स्थान में तुगपु्र भुज्यु को मुक्त करने के लिये अधिनीकुमारों 
डरा भेजी गई चार नौकाएँ सरषुद्र के बोच पहुंच गईं और उसे ऊपर उठाकर सपुद् के पार पहुँचा दिया ॥६ ॥ 
१९१७ कः स्विदवृक्षो निष्ठितो मध्ये अर्णसो य॑ तौग़र्ो नाथित: पर्यपस्वजत्‌ । 
पर्णा घृगस्‍्य पतरोरिवारभ उदग्विना ऊहथु: श्रोमताय कम्‌ ॥७ ॥ 
जल (सा के मध्य कौन सा वृष कहा होग, जिसे देखा चुए के 'ुव धुज्दु ने जिसका आश्रय लिया। 
जिस प्रकार गिलने वाले मृग को पंखों का आक्रय मिल जब उसो ब्रा: ने भुज्यु को ऊपर उठाया, 
इस कल्याणकारी कार्य से वे यशस्वी बने #3 #. 
१९१८. तट्ढां नरा नासत्यावनु घ्याहाद्वां मानास उचथमवोचन्‌। 
अस्मादद्य सदस: सोम्यादा विद्याभेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥८॥ 
है सत्यनिष्ठ नेतृत्व ्रदार करने वाले अडितकुमारो ! स्तोताओं ने जो आप दोनों के लिए स्लोज्रोच्चारण 
किये है, उनसे आप हर्षित हों । इस सोषयाग के यज्ञस्थल से हम अर बल, ऐश्वर्व समपदा को प्राप्त कें ॥८ ॥ 





बढ ऋतेद संहिक भाण-९ 


सूक्त - १८३ | 
[ ऋषि- अगस्त्य मैज्ञावरूणि । देवता - अश्विनोकुपार । छत्द- विष्ठुप्‌ ॥| 


१९१९. त॑ युज्जाथां मनसो यो जबीयान्‌ त्रिवन्थुरो वृषणा यख्त्रिचक्र:। 
येनोषयाथ: सुकृतो दुरोण त्रिधातुना पतथो विर्न पर: ॥९ ॥ 
है सामान अधिनीकुमारो/ आपडा जो कौन पहियों वाल कौन बैठ ोष्य स्थान बाल, अल 
गतिशील रथ है, उसे जोड़कर तैयार करें । तौन धातुओं से विनिर्मित रथ से पक्षी को तरह उड़कर आप दोनों श्रेष्ठ 
करो के घर पर पहुंचते हैं ॥९ ॥ 
१९२०. सुबृद्रधो वर्तते यत्नभि क्षां यत्तिष्ठथ: क्रतुमन्तानु पृक्षे। 
वपुर्वपुष्या सचतामियं गीर्टिवों दुहि्रोषसा सचेथे ॥२ ॥ 
है अधिनोकुमारों ! हमेशा सत्कर्म थे तार आप दोनों हविष्यात् प्राप्त करने के लिए भूमि पर गतिमान अपने 
सुन्दर रब से यज्रस्थल पर पहुँचते हैं। आपकी महिमा का गान करते वालो स्तृतियाँ आपको हर्षित करें, आप दोनों 
चुलोक की पुत्री उपा के साथ (प्रभात वेला बे) हो प्रस्थान कराते है ॥२ ॥ 
१९२१. आ तिष्ठत॑ सुबृतं यो रथो बामनु ब्रतानि वर्तते हविष्मान्‌। 
थेन नरा नासत्येषयथ्यै बर्तियाँथस्तनयाय त्मने च ॥३॥ 
है सत्यनिष्ठ अधिनोकुषारों ! हविष्यतं से पर्णल्पेण भरा हुआ आपका रथ, आप दोनों को अपने कर्तव्य 
निर्वाह के लिए ले जाता है, उस सुन्दर वाहन (२७) पर आप दोनों विराजमान हों और यजमान तथा उसकी सस्तानों 
को यज्ञ की ग्रेरणा देने के लिए उनके घर पधारें ॥३ ॥ 
१९२२ पा वां वृको मा वृकीरा दधर्षीन्मा परि वर्क्तमुत माति थक्तम्‌। 
अयं वां भागो निहित इयं गीर्दस्नाविमे वां निधयो मथूनाम्‌॥४॥ 
हे शत्रु संहारक अश्चिनौकुमारो ! आपके लिए विर्धव्य तैयार है, यह स्तृतियाँ आपके हो निमितत हैं। मधु 
से पूर्ण पा आपके लिए तैयार है, आप हमारा परित्याग व करें और न ही अन्य किसी पर अनुदान बरस्‍सायें । 
आपकी कृपा से हमारे ऊपर शृक एवं वृदी हमला न करें #४ ॥ 
१९२३. युवां गोतम: पुरुमीव्हहो अत्रिर्दख्ता हवते5वबसे हविष्मान्‌। 
दिशं न दिष्टामृजूयेब यन्ता मे ह॒व॑ नासत्योप यातम्‌ ॥५ ॥ 
है शुाशक और सत्यनिष्ठ अश्विनौकुमारो ! हविष्यात्र अर्पित करते हुए गोतम, अत्रि और पुरुमीढ ये ऋषि 
अपने संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते है। सरल यार्म से जाने वाला जिस प्रकार अभीष्ट लक्ष्य पर सहज 
दंग से पहुँचता है, उसी प्रकार हमारे आवाहन को सुनकर आप हमारे समोप पधारें ॥५ ॥ 
१९२४ अतारिष्य तमसस्पारमस्थ प्रति वां स्तोमो अश्विनावधायि। 
'एह यात॑ पश्चिभिदेंवयानैर्विद्यामेष वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ ४ 
है अधिनौकुमारो ! हम इस अन्धकार से पार हो गये हैं। आप दोजों के निमित्त येस्तोज्गान किये गये 


है। लत्न जिस मार्ग से चलते हैं. आप उसी मार्ग से यहाँ पधारें तथा अन्न, बल और विजयश्री हमें शीघ्र 
अदान करें ॥६ ॥ 
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सिक्त - १८४ | 
[ऋषि- अगस््य मै्ाव्सण । देवता - अबिनोकुमार । छद विशुप्‌ ॥| 


१९२५. ता वामद्य तावपर हुवेमोच्छन्यामुषसि वहिरुक्थै:। 
नासत्या कुह चित्सन्तावर्यों दिवो नपाता सुदास्‍्तराय ॥१॥ 
है दिव्यलोक के आश्रयभूद सत्वपालक अश्िनोकुमारे ! आज हमने आपको आमचित किया है, भविष्य 
में भी बुलायेंगे । हम अन्धकार की समाप्त पर प्रभात वेला थे स्तोग्रयान करते हुए अम्ि प्रदीष्त करते हैं। आप 
जहाँ कहा भी हों, शेष पुरुष और दासवौर के यहाँ अवश्य परे, ऐसी हमारो शर्थया है ॥१॥ 
१९२६. अस्मे ऊ षु वृषणा मादयेथामुत्पणी हतमूर्म्या मदन्ता। 
श्रुत॑ मे अच्छोक्तिधिर्मतीनामेष्टा नरा निचेतारा च क्णैं: ॥२॥ 
है मेतृल्व प्रदान करने वाले सामर्श्यवान्‌ अशिरीकुमारों ! आप हमे धलली कार आनन्दित करें। आप पक्षियों 
(लोभी ठग) को समाप्त को । हमारी अभि्यहि यो, तप स्लो के सुसते को कृपा करें, क्योकि आप दोनों सुपा़ों 
को खोजते और उन पर अपसी कृपा बरसाते है ४२ 8# 
१९२७ श्रिये पृषन्निषुकृतेव देवा नासत्या वहतु सूर्याया:। 
बच्यन्ते वां ककुहा अप्मु जाता युगा जूणेंव वरुणस्य भूरे: ॥३॥ 
है दानी, सत्यनिष्ठ पोषणकर्ता अडिनोकुमारो ! उचचदाल में हो रध पर आरूढ़ होकर यश पाने की कामना 
से आप दोनों बाण की गति को तरह सरल मार्म से जते है। उस सपय समुद्र से प्राप्त अति विशाल वरुणदेव के 
पुरातन रथ के धोड़ों के समान ही आप दोतों के पड़े भी उशंसित होते है ॥३ ॥ 
१९२८ अस्मे सा वां माध्वी रातिसस्तु स्तोम॑ हिनोत॑ पान्यस्थ कारो:। 
अनु या श्रवस्था सुदानू सुवीर्याय चर्षणयो मदन्ति ॥४ ॥ 
हे श्रेष्ठ दानवीर, मधुरासों से युक्त अश्विनौकुमारो ! आप दोतों के अनुदान हमें उपलब्ध होते रहें। आप 
ान्य द्वारा रचित स्लोज़ं को ग्ेरित करें। सभी लोग आप दोयों की अनुकूलता श्राण कर श्रेष्ठ पराक्रम करने की 
कामना से आनन्दित होते है ४ ॥ 


१९२९. एव वां स्तोमो अश्विनावकारि मानेभिर्षघवाना सुवृक्ति। 


यात॑ वर्तिस्तनयाय त्मने चागस्त्ये नासत्या मदन्ता ॥५ ॥ 
है वैभवशाली, सत्यतिष्ठ अशिनीकुमाते ! आप दोतो के लिए यह सु-दर स्तोत्र तैयार किये गये हैं। इससे 
'र्षित होकर आप सपरिवार अगस्त्य कि के घर पथारें ७५ ४ 
१९३०. अतारिष्म तमसस्पारमस्य प्रति वां स्तोपो अश्विनावधायि। 
'एह यात॑ पथिभिदेंवयानैर्विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥६ ॥ 
है अश्चिनोकुमारो ! हम इस अन्धकार रूपी अ्ञा से मुरु हो गये है, आप दोनों के लिए ये स्तोत्र गान किये 
है। देवतागण जिस मार से चलते है. आप उस मार्ग से चलकर हमारे वहीँ पधारें तवा अन्न बल और विजयत्री 
हमे सो प्रदान करें ॥६ ॥ 
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[ सूक्त - १८५ ] 
[ऋषि- अगस्त्य मैज्ञावरणि । देवता - द्ावापृथिवों । छत्द- विद्रुप्‌ ॥] 
१९३१. कतरा पूर्वा कतरापरायो: कथा जाते कबय: को वि बेद। 
विश्व त्यना बिभृतो यद्ध नाम वि वर्तेते अहनी चक्रियेव ॥१॥ 
है ऋषियो ! ये (घुलोक और भूलोक) दोगें किस प्रकार उलपज हुए और इन दोनों में कौन सर्वग्रवण 
उत्पन्न हुआ तवा बाद में कौन हुआ ? इस रहस्य को कौर भलीप्रकार जाये में समर्थ है? ये दोनों लोक 
सम्पूर्ण विश्व को धारण करने हैं और चक्र के समान घूमते हुए दिस-राठ का निर्माण करते हैं ॥१॥ 
१९३२, भूरिं दे अचरन्ती चरन्तं पहन्‍्तं गर्भभपदी दघाते। 
नित्य॑ न सूनु पित्रोरुपस्थे द्यावा रक्षत॑ पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥२॥ 
स्वयं पद विहोन तथा अचल होने पर भी ये दोतों घावा-परविवी असंख्य चलने-फिरने में सक्षम पदयुक्त 
प्राणियों को धारण करते हैं। जिस प्रकार माता-पिता समीप उपस्थित पुतर को सहायता कराते है, उसी प्रकार 
चुलोक और पृथिवी हम सभी प्राणियों को संकटो से बचाये ॥२ ४ 
१९३३. अनेहो दात्रमदितेरनवं हुवे स्वर्वदवर्ध नमस्वत्‌ । 
तद्रोदसी जनयत॑ जरित्रे दावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्बात्‌ ॥३॥ 
हम अविनाश पृथ्वी से पापमुक्त, क्षयरहित्‌ हिंसारहित, तेजस्वी और विनप्रता प्रदान काने वाले धन-वैधव 
की कामना कराते हैं। हे छावा-पृथिवि ! ऐसा वैभव स्तोताओ के लिए प्रदान करें । ये दोनों पाप कर्मों से 
हमारी रक्षा करें ॥३ ॥ 
१९३४ अतप्यमाने अवसावन्ती अनु ष्याप रोदसी टेवपुत्रे । 
उधे देवानामुभयेभिरहां द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अध्वात्‌ ॥४॥ 
देव शक्तियों के उत्पादक चुलोक और प्रथ्वी लोक परोड़िठ व होते हुए भी अपते कार्य में शिविल न 
होते हुए अपनी संरक्षण कौ शक्तियों से प्राणियों के संरक्षक है। दिव्यता युक्त दिन और रात के अनुकूल हम 
रहे । चावा-पृथिवी दोनों, पाप से हमारी रक्षा करे ॥४# 
१९३५, सड्डच्छमाने युवती समन्ते स्वसारा जामी पित्रोरुपस्थे। 
अभिजिप्रन्ती भुवनस्य नाभि द्यावा रक्षत॑ पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥५ ॥ 
चिए युवा, बहितों की तरह परस्पर सहयोग करने वाली ये दोनों (चावा-फृथितो) पिता के समीष ( परपात्पा 
के अनुशासन में ) रहकर भुवन को नाभि (यज्ञ) को सँँघती (उससे पुष्ट होती) हैं। ये दावा-पृथिवी हमे सभी 
'विपदाओं से संरक्षित करें ॥५ ॥ 
१९३६ उर्बी सद्नी बृहती ऋतेन हुवे देवानापवसा जनित्री | 


दघाते ये अमृत॑ सुप्रतीके द्यावा रक्षतं पृथिवी नो अध्वात्‌॥६॥ 
जो श्रेष्ठ स्वरूप वाली चावा-पृथिवो जल रूप अपृत को थारण करते है। ऐसी विशाल आश्रयभूत तथा 
सबको उत्पन्न करने वाली छावा-पथिवी को टेवशक्तियों को प्रसत्रता के लिए-बज्ञोब कार्य के लिए आवाहित' 
कराते है, वे दोनों (घावा पृथिवी)हमें पाप कर्मों से बचाये ॥६ ७ 





अर ६ सू० १८८ दर 


१९३७ उर्वी पृथ्वी बहुले दूरेअन्ते उप बुवे नमसा यज्ञे अस्मिन्‌। 
दबाते ये सुभगे सुप्रतूर्ती दावा रक्षत॑ पृथिवी नो अभ्वात्‌॥७॥ 
जो सुन्दर आकृतिरूप और श्रेष्ठ दायदाता रूप मे छावा-पूिवी सबकी धरितो हैं, ऐसी विशाल, व्यापक 
विचित्र आकृतिरूप तथा जिनकी सोचा अनन्त है, उन छावा-पृिवो को इस यज्ञ में विनप्रभावता से हम प्रार्थना 
करते है। वे (चयावा-पूथियो) हमें संकटो से सुरक्षित करे ७ ४ 
१९३८ देवान्वा यच्चकृमा कच्चिदाग: सखाय॑ वा सदमिज्जास्पर्ति वा। 
इथ॑ धीर्भूया अवयानमेषां छावा रक्षतं पृथिवी नो अभ्वात्‌ ॥८॥ 
यदि हमसे कभी प्रमादवश देवशक्तियों, मित्रजनों अथवा समस्त जगत्‌ के खूजेता परमेश्वर के प्रति कोई 
पापकर्म बन पढ़े हो, तो उनका शघन करने में हमारी विलेक बुद्धि सक्षम हो । छावा-प्रथिवी पापकर्मों से हमार 
रक्षा करें ॥८ ॥ 


१९३९. उभा शंसा नर्या मामविष्टापुभे मामृूती अवसा सचेताम्‌। 
भूरि चिदर्य: सुदास्तरायेषा मदन्त इषयेम देवा: ॥९ ॥ 

मनुष्यों के कल्याणकारों तवा स्मृति बोग्य दोनों खुलोक पृ्चिवोल्लक हमें आश्रय प्रदान करें । दोनों सरक्षक 
शावा-पूथ्चिवी अपने संरक्षण साध से हपारा पोषण करें। हे टेवशकियो ! हम शर्त को धारण करते हुए, 
अन्नादि से हर्षित होकर दानबूति को बनाये रखने के लिए प्रचुर धन सम्यदा वो कमा करते हैं ॥९ ॥ 
१९४०, क्र॒त॑ दिवे तदबोचं पृथिव्या अधिश्रावाय प्रथम सुमेधा:। 

पातामरवद्यादुरितादभीके पिता माता च रक्षतामबोभि: ॥१० ॥ 

'हम सदबाद्धि को धारण करते हुए घुलोक और पृश्वोलोक की गरिमा से सम्बान्धत इस सत्यवाणी (ऋचा) 
की घोषणा करते हैं। पास-पास रहये वाले ये दोनों लोक आनिफरं से हघारा संरक्षण कर । पितारूप (घुलोक) 
और मातारूप (पृथ्वी) सरंक्षण साधयों से हमारी रक्षा करें ४९० ॥ 

१९४१. इद॑ द्यावापृधिवी सत्यपस्तु पितर्मातर्यदिहोपब्रुवे वाप्‌। 
भूत॑ देवानामवमे अवोधिर्विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌ ॥११॥ 

है पिता और माता रूप दयावा-पू्िवि ! आप टोनो के निफित इस यह मे जो स्तुतियाँ हम कारते है, उनका 
अतिफल हमें अवश्य मिले। आप दोनों देललयूकः संरक्षण साधगं से हमारी रक्षा करे एवं हमें अन्न, बल और 
दौर्घायुष्य प्रदान करें ॥१६ ४ 








। सूक्त- १८६ ] 
| ऋषि: अगरूय वैजञावसणि। देवता - विदा । छत विष ।] 
मर] 


अपि यथा युवानो मत्सथा नो विश्व जगदभिपित्वे मनीषा ॥१॥ 

सबके कल्याणकारी सवितादेव भली-भाँति प्रशंसित होकर, अन्न से युक्त होकर हमारे यज्ञ में पधारें । हे 

वरुणदेव ! आप जिस तरह आजन्दित हैं, उसी तरह हमारे यज्ञ में पधधारकर अपनी अनुकम्पा से हमें तथा सम्पूर्ण 
विश्व को भी हर्षित करें ॥१ ॥ 


र० 
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१९४३ आ नो विश्व आस्क्ा गमन्ु देवा मित्रो अर्थमा वरुण: सजोषा:। 


भुवन्यथा नो विश्वे वृधास: करन्तसुषाहा विथुरं न शव: ॥२॥ 
सभी शत्रुओं पर आक्रमण करले वाले, परस्पर ग्लोति करने वाले मित्र. वरुण और अर्यभा देव हमारे समोष 
आएँ तथा यवासम्भव हमारी भ्रगठि में सहावक हों । ये देव शुओं को परस्त करने की साम्थ्य से युक्त होकर 
हमारी शक्तियों को क्षीण न करें ॥२ # 
१९४: भ्रेष्ठं वो अतिथि गृणीषेउर्निं शस्तिभिस्तुर्वाणि: सजोषा:। 
असद्यथा नो वरुण: सुकीर्तिरिफश्ष पर्षदरिगूर्त: सूरि: ॥३ ॥ 
जो अम्निदेव शत्रुसंहारक और सबके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार करने के कारण अतिथि के समान पूज्य हैं, 
उनकी हम स्तोजों ्ात स्तुतियाँ करते हैं। शहुओं के आक्रान्ता और ज्ञायवान्‌ ये वरुणदेव हमें अन्न तथा यवोचित 
कीर्ति प्रदान करें ॥३ ॥ 
१९४५. उप व एपे नयसा जिगीषोषासानक्ता सुदु्ेव थेनु:। 
समाने अहन्विभिमानो अक॑ विषुरूषे पयसि सस्मिज्नूधन्‌ ॥४॥ 
है सम्पूर्ण विश्व की संचालक देवशरक्तियो ! गौ (सूर्य किरणे) से उत्पादित होने वाले (दुग्धरूपी) प्राण ये 
सम्पूर्ण तेजस्विता की अनुभूति करते हुए, हप साधक सरोविद्यररूपी शाुओं पर विजय पाने की कामना से 
प्रात: और साय॑ (दोनों सम्ध्याओं मे) उसी प्रकार आपके समोष जाते है, जिस त्रकार ब्रेष्ठ दुधारू गौएँ गोपाल 
के पास जाती हैं ॥ 
१९४६, उत नो हिर्बु ध्यो३ मयस्क: शिशु न पिप्युषीव वेति सिन्धु:। 
थेन नपातपपां जुनाप पनोजुबों बृषणो य॑ वहस्ति ॥५ ॥ 
अहिर्वुध्य (विद्युत्रूप अग्नि) अन्तरिक्षीय मेघों से जल बरसाकर हमें सुखी करें । शिशु का पोषण करने 
वाली माता के समान नदियाँ जल से परिपूर्ण होकर हमारे समीप आएँ । जल को न गिल देने वाले (अम्निदेव) 
की हप कददना करते हैं। मत की तरह वेगवान्‌ अ (किस्णे) उन्हे ले जाते है ॥५. ॥ 
( अरिरवनय- किदुत्रप आध्य असरिकष व रकत पं का किगजक है 0. 


१९४७ उत न हूँ त्वष्टा गन्त्वच्छा स्मत्सूरिभिरभिपित्वे सजोषा:। 
आ वृत्रहेन्द्षरषणिप्रास्तुविष्टमो नरां न इह गम्या: ॥६ ॥ 
झतियों से सलेहपूर्ण व्यवहार करने वाले ये त्वकदेव तथा मनुष्यों के तृत्तिकारक और वृत्ासुर के वध 
द्वारा सबके द्वारा प्रशंसनोय इन्द्रदेव, हमारे इस यज्ञ में पधारकर हमारे सत्कर्मों में सहायक बनें ॥६ ॥ 


१९४८ उत न ई मतयोड श्वयोगा: शिशु न गावस्तरुणं रिहन्ति। 


तमी गिरो जनयो न पत्नी: सुरभिष्टम॑ नरां नसन्‍्त ॥७ ॥ 
जिस प्रकार गौएँ अपने बछड़ों को स्लेह से चाटती हैं, उसी प्रकार श्रेष्ठ बुद्धियाँ उन चिसयुवा इद्रदेव के 
जति अपना स्नेह प्रकट करती हैं। उन महावशस्वी इन््रदेव को हमाती स्वुतियाँ उसी ब्रकार आकर्षित का है, 
जिस प्रकार प्रजननशील स्वियाँ पतियों को आकर्षित डरती है #७ ॥ 
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१९४९. उत न ईँ मरुतो वृद्धसेना: स्मद्रोदसी समनस: सदन्तु । 
पृषदश्चासोउवनयो न रथा रिशादसो मित्रयुजों न देवा: ॥८ ॥ 


रथों पर विराजमान रक्षकगणों के पास सघान दुष्टशवुओं को विनष्ट करने वाले, मित्रों के समान पारस्परिक 
स्नेह रहने वाले, विलक्षण अ्नों झुक समान मज्ोभावो से युक्त; तेजस्वी, महान्‌ साम्यो से युक्त मस्दगण 
था च्वावा-पृथिवो हमारे यज्ञ में पधारे ॥८ ॥ 
१९५० प्र नु यदेषां महिना चिकिख्रे प्र युड्जते प्रयुजस्ते सुवृक्ति । 
अध ददेषां सुदिने न शर्रुविश्वमेरिणं प्रुषायन्त सेना: ॥९ ॥ 
रष्ठ स्तुति से हर्षित होकर महद्गण अश्लों को अपने रथ में जोड़ते है। कत्यहषात्‌ दिन में जिस प्रकार 
प्रकाश सर्वत्र संचरित होता है, उसी प्रकार महतों की सेना ऊसनर भूषि को जलों से सींचकर उपजाक बनाती 
है। इससे इन महदगणों की उयाति और घो अधिक बढ़ जाती है ॥९ ॥ 
१९५१. प्रो अश्विनाववसे कृणुष्व॑ प्र पृषणं स्वतवसो हि सन्ति। 
अद्ेषो विष्णुर्वात ऋभुक्षा अच्छा सुघ्नाय बवृतीय देवान्‌ ॥१०॥ 
है मनुष्यों ! अपनी रक्षा के लिए अद्िनोकुमारो, पृषदेव, विदेपरहित विष्णुदेव, वायुदेव, क्रभुओं के 
स्वामी (इद्नदेव) इस सभी देवों की स्तुति करो । हन भी सुख को प्राप्ति के लिए इन देव समूह की प्रार्थना 
करते हैं॥१० ॥ 
१९५२. इय॑ सा वो अस्पे दीधितिर्यजत्रा अपिप्राणी च सदनी च भूया:। 
नि या देबेषु यतते वसूयुर्विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥११॥ 
है बह्देव ! आपका जो तेज देवों को ऐश्वर्य प्राप्त के लिए ब्रेशित करता है, मनुष्यों को अधिलाषाओं को 
'पूर्ण कराने वाला तथा आवास ब्रदान कराने वाला है । वह दिव्यतेज हम अपने अन्टर धारण करें, जिससे हम 
भतुष्य उत्तम अन्न, उत्तप बल और दौर्घ जौवन का लाभ रात कर सके । ११ । 
[ सूक्त- १८७ ] 
[ऋषि- अगसत्य पैज्ासमण देवता - अन्न । छन्द- १ अमुष्प्‌ गर्भ उष्णव ३:५-७ अनुष्ठप, 
११ अपुष्टप्‌ अथवा बृहत; २.४.८-१० गायत्री ॥| 
१९५३.पितु नु स्तोष॑ महो धर्माणं तविषीम्‌। यस्य त्रितो व्योजसा वृत्रं विपर्बमर्दयत्‌ ॥१ ॥ 
जिसके ओर से तीनों लोकों में यशस्वी इन्दरदेव ने वृगामक असुर के अंग-प्रत्यंगों को काट-का८ कह 
सारा, उन महान्‌ शक्तिशाली, सबके पोषक कथा धारणकर्ता अत्रदेव की हम स्तुति करते हैं ॥९ ॥ 
१९५४ स्वादो पितो म्रथो पितो बय॑ त्वा बवृमहे। अस्माकमविता भव ॥२॥ 
है स्वादिष्ट, पालक तथा माधुर्वयुरत रसों के पोषक अ्देव ! हम आपमे विद्यमान पोषक तत्त्व को धारण 
करते हैं, आप हमारे संरक्षक हैं ॥२ ४ 
१९५५, उप न: पितवा चर शिव: शिवाभिरूतिभि:। 
मयोभुरद्विषेण्य: सखा सुशेवो अहया: 
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है पालनकार्ता अन्रदेव ! आप कल्याणकारी सुखद विद्ेषरहित, घित्र के समान हितैयों, भली- भाँति 
सेक्नीय और ईंरष्य-देष से रहित है । आप मंगलकपरी संरक्षणयुक्त पोषक तत्वों से युक्त होकर हमारे समीप 
आएँ ॥३ # 
१९५६. तब त्ये पितो रसा रजांस्थनु विष्ठिता:। दिवि वाताइव श्रिता: ॥४॥ 

हे परिषोषक अन्रदेव ! जिस प्रकार अन्‍्तरिकष मे वायु प्रतिष्ठित है, उसी ग्रकार आपके वे विभिन्न रस सम्पूर्ण 
लोकों में विद्यमान हैं ॥४ ॥ 
१९५७ तब त्ये पितो ददतस्तव स्वादिष्ठ ते पितो। 

प्र स्वाण्ञानों रसानां तुविश्रीवाइवेरते ॥५॥ 

है परिषोषक अन्रदेव ! आपके उपास्क कृषक आप से दासतृत्ति को यहण करते है हे साधुर्ययुक्त पोषक 
देव ! आपके साधक आपकी पोषणशक्ति को बढ़ाते हैं। आपके रसो का सेवन करने वाले पुष्टयौवायुक्त होकर 
सर्वर विचरण करते है ॥५ ॥ 


न] 


अकारि चारु केतुना तवाहिमवसावधीत्‌ ॥६ ॥ 
है सर्वपालक अन्रदेव ! महान्‌ देवों का मन भी आपके लिए लालायित रहता है। इन््रदेव ने आपकी 
सष्ठ पोषक शक्ति एवं संरक्षक शक्ति से हो अहि असर का वध करके महार्‌ कार्य किया ॥६ ॥ 


१९५९. यददो पितो अजगन्विवस्व पर्वतानाप्‌। 
अन्ना चित्रों मथो पितोउर॑ भक्षाय गम्या: ॥७॥ 
हे सर्व पालक अन्नदेष ! जब जलों से परिपूर्ण बादलों का शुध जल आपके सोष पहुँचता है, तब आप 
हमारे पोषण के लिए इस विश्व में त्रचुर मात्रा में उपलब्ध हों #७ ॥ 
१९६०. यदपामोषधीनां परिशमारिशामहे | वातापे पीव इद्धव ॥८॥ 
जब जलों और ओर तत्वों से युक्त सभी प्रकार से कल्याणकारी अ्न को हप ग्रहण करते है, तब हे 
'शरौर ! आप इस पोषक अत से स्वस्थ एवं ह-पष्ट हों ४८ # 
१९६१. यत्ते सोम गवाशिरों यवाशिरों भजामहे। वातापे पीव इद्धब ॥९॥ 
है खुखस्वरूप अन्नदेव ! जब अत्र में जौ, गेहूँ आदि पदाों के साथ गाय के दूध, पृतादि पौष्टिक पदायों 
का सेवन किया जाता है, तब हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सुदृढ़ हो ॥९ # 
१९६२. करम्थ ओषधे भव पीबो वृक्‍्क उदारथि:। बातापे पीव इद्धब ॥१०॥ 
परिपक्व अन्नदेव ! पौष्टिक, आरोग्यज़द तथा इन्द्र सामर्ध्य को बढ़ाने वाले हैं। पके हुए अन्नों के 
सेवन से हमारा शारीरिक स्वास्थ्य बढ़े #९० ॥ 
१९६३ त॑ त्वा वयं पितो वचोभिर्गावो न हव्या सुपूदिम। 
देवेभ्यस्त्वा सघमादमस्मभ्यं त्वा सघमादम्‌ ॥११॥ 


है पालनकर्ता अन्देव ! आप देव शक्तियों और मनुष्यों दोनों को ही खमानरूप से आनन्दित करे वाले 
है। हल लो से आपको उलले अर आदत कह बे शपा गौ से दूध ली है॥९९॥ 
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[यूक्त-१८८ ] 
[ऋषि- अगस्त्य पैव्रावरणि । देवता - १ इध्म अथवा समिद्ध अम्सि: २ तमूनपात्‌ ; ३ इ्ठ ; ४ बरहिं; 
५-देवीरदरर: ६ उपासानक्त; ७ दिव्य होतागण ग्रचेतस; ८ कौन टेविया-सरस्वतो, इच्य, भारती; ९ त्वश: 
१७ वनस्पति: ११ स्वाहाकृति । छत -गायत्री ॥| 

१९६४ समिद्धो अद्य राजसि देवो देवै: सहल्नजित्‌ । दूतो हव्या कविर्वह ॥१॥ 

है सहखरों शत्रुओं के विजेता अम्सिदेव ! देवों द्वारा तेजस्वोरूप में आज आप ग्रदीष्त हो रहे हैं। है 
क्ानतदर्शी ! आप हमारे द्वार प्रदत्त आह॒तियों को दूब को तरह देवों तक पहुँचाएँ ॥९ ॥ 
१९६५, तनूनपादूतं यते मध्वा यज्ञ: समज्यते। दबत्सहल्लिणीरिष:॥२॥ 

स्वास्थ्य संरक्षक पूजनीय अस्निदेव सहसों ब्कर के अमर थे ऋरणतत्तव को परिपोषित करते हुए यज्ञभूमि 
में जाते हैं और वहाँ हविष्यात्ों में मधुर रों का संचार करते हैं ४२ ॥ 
१९६६. आजुद्,ानो न ईडद्यो देवाँ आ वक्षि यज्ञियान्‌। अग्ने सहस्नलसा असि ॥३॥ 

है अभिदेव ! आप सहसौों प्रकार को ऐ्वर्य सम्यदा के धारणकर्ता हैं। अतएव हमारे द्वारा आवाहित किये 
जाने पर आप अनेक आदरणीय देवताओंसहित हमारे यज्ञ में पधारें ॥३ ४ 
१९६७ प्राचीन बर्हिरोजसा सहस्नरवीरमस्तृणन्‌। यत्रादित्या विराजथ ॥४॥ 

है आदित्यगण ! प्राचीनकाल से हजारों देवगणों के साथ आप जिस आसन पर विराजमान होते रहे हैं, 
ऐसे कुश के आसन को यजमान अपनी शर्त से (यज़स्थल पर) बिखते हैं ४४ ॥ 
१९६८. विराद्‌ सप्राड्विध्वी: प्रध्वीर्बद्वीश भूयसो् या:। दुरो घृतान्यक्षरन्‌ ॥५ ॥ 

विराद्‌ तेजस्वी, वि प्रभु, यज्ञदेव अनेक द्वार से परत की वर्षा करते है ५ ॥ 
१९६९. सुरुक्मे हि सुपेशसाधि श्रिया विराजत: । उषासावेह सीदताम्‌॥६॥ 

उत्तम स्वरूप वाली (उषा एवं राजि) और अधिक शोभा पा रही हैं । हे उषा और रात्रि | आप दोनों हमारे 
यहाँ यह्ञ में विराजमान हों ॥६ ॥ 
१९७०. प्रथमा हि सुवाचसा होतारा दैव्या कवी। यज्ञ नो यक्षतामिमम्‌॥७॥ 

सर्वोत्तम, प्रखर वाणी के प्रयोक्त, दिव्यगुणों से युक्त मेधावी होता हमारे इस यज्ञ को सम्पन्न करें ७ ॥ 
१९७१ भारतीके सरस्वति या व सर्वा उपबुबे। ता नश्षोदयत श्रिये ॥८ ॥ 

है भारती, इत्म और सरस्वती ! हम आप सभो को आमंत्रित करते है। आप तौों हमें ऐश्वर्य विभूतियों 
की ओर प्रेरित करें ॥८ ॥ 
१९७२. त्वष्टा रूपाणि हि प्रभु: पशून्विश्वान्सपानजे। तेषां न: स्फातिमा यज ॥९॥ 

त्वष्टदेव स्वरूप प्रदान करे में सक्षम है, वही पशुओं के निर्माता है। हे त्वष्ादेव ! आप हमारे लिए. 
'पशुधन की वृद्धि करें ॥९॥ 
१९७३. उप त्मन्या वनस्पते पाथो देवेभ्य: सृज। आर्म्निहव्यानि सिध्वदत्‌ ॥१० ॥ 

है बनस्पते ! आप अपनी सामर्थ्य से हव्य पदार्थ उत्पन्न करें, तब अम्विदेव हव्य का सेवन करें ॥१० ॥ 
१९७४ पुरोगा अम्निरदेवानां गायत्रेण समज्यते। स्वाहाकृतीषु रोचते ॥११॥ 

देवताओं में अयणी रहनेवाले अस्लिदेव गायज्ञी मंत्र के उच्चारण से सुशोभित होते हैं; पश्ात्‌ “स्वाहा” 
शब्द के साध प्रदत्त आहुतियों से वे अम्नदेव प्रज्जलित होते हैं ७११ ॥ 


र८६ कद संहिता घाग-९ 


[सूक्त- १८९ ] 
[ऋषि- अगस्त्य मैजञवरुणि । देवता - अम्पि | छन्द- जिषटप्‌॥] 
१९७५, अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव बयुनानि विद्वान्‌। 
युयोथ्य९ स्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नपउक्ति विधेम ॥१॥ 
दिव्व जुणोसे बुक से युक्त हे अम्यदेव ! आप सम्पूर्ण मो (जार) को जायते हुए हम याजकों को यज्ञ फल ग्रापत 
करने के लिए सम्मार्ग पर ले चलें । हमें मे कुटित आवरण काने वाले जुओं तथा पाषों से मुक्त करें हम आपके 
लिए स्तोत्र एवं नमरस्कारों का विधान करते हैं ॥९ ॥ 
१९७६. अज्ने त्वं पारया नव्यो अस्मान्त्वस्तिभिरति दुर्गाणि विश्वा। 
पृक्ष पृथ्वी बहुला न उर्वी भवा तोकाय तनयाय शं यो: ॥२॥ 
है ऑप्जिदेव !आप तिल्यमूतन अधता अति प्रशंसनौय हैं ।आपकी कृपा से मंगलकारी मार्गों से हम सभी 
प्रकार के दुर्गम पापकर्मों एवं कषषदयरी दुःखों से निशृत हों । यह पृथ्वी और नगर हमारे लिए उत्तम और विस्तृत 
हों। आप हमारी सन्‍्तानों के लिए सुखषदायी हों ॥२ # 
१९७७, अन्ने त्वमस्मद्युयोध्यमीवा अनम्नित्रा अभ्यमन्त कृष्टी:। 
पुनरस्मध्य॑ सुविताय देव क्षां विश्लेषिरपृतेषिर्यजत्र ॥३॥ 
है अधिदेव ! आप यज्ञ द्वारा हमारे सभी रोगों (विकपरो) का निवारण करें । यज्ञरहित मनुष्य सदैव रोण 
विकारों से व्रस्त रहते है । हे देव ! आप अपरत्व ग्राप्त सभी देवताओं के साथ दिव्य गुणों से युक्त होकर हमारे 
कल्याण की कापना से यजञस्थल पर संगठित रूप से पथारें ॥३ ॥ 
१९७८. पाहि नो अग्ने पायुभिरजस्नैसुत प्रिये सदन आ शुशुक्वान्‌। 
मा ते भय॑ जरितारं यविष्ठ नून॑ विदन्‍्मापर॑ सहस्व:॥४॥ 
है अष्पिदेव ! आप निस्तर अपनी संरक्षण शतियों से हमें रक्षित कों और हमारे भय यज्ञ स्थल में 
'पधारकर सत्र प्रकाशमान हों । हे वित्य तरुण रूप अभ्वदेव ! आपके स्तोता सभी प्रकार के भयों से मुक्त 
हों है बलों से उत्पन्न अिदेव आपकी सार्थ्य से अन्य सकटों के समय भी हम निर्भय रहें ॥४ ॥ 
१९७९, मा नो अग्नेउएव सृजो अधायाविष्यवे रिपवे दुच्छुनायै। 
मा दल्वते दशते मादते नो मा रीषते सहसावन्यरा दा: ॥५ ॥ 
है बलवान्‌ अ्देव ! हरे पापों में लिप्त अर्धमयुक्त कारों से उपार्जित अन्न को खाने वाले, सुखों के 
_लाशक शत्रुओं के बन्धन में न सौ । हमें टाँतों से काटने वाले सर्परूषो शत्रुओं के अधीन न करें तथा हिंसकों 
'एवं दस्यु असुरों के बन्धन में भी न बाँधे ॥५ ॥ 
१९८० .बि घ त्वाबाँ ऋतजात यंसद्‌गृणानोअम्ने तन्वे३ वरूथम्‌। 
विश्वाद्रिरिक्षोरुत वा निनित्सोरभिद्भुतामसि हि देव विष्पट्‌ ॥६ ॥ 
है यज्ञ के निमित्त उताज्र अग्निदेव ! आपके साधक आपकी श्रेष्ठ रार्थत करते हुए शारीरिक दृष्टि से 
'परिषुष्ट होकर हिंसक एवं पर निन्‍्टक दुष्ट व्यक्तियों से स्वयं को संरक्षित करते है । हे दिव्य गुण सम्पन्न अग्निदेव ! 
आप दुर्बुद्धि से ग्रसत्‌ दुर्व्व्यवहारयुक्त दुष्टकर्मियों को निक्ित हो दष्डित करने वाले हैं ॥६ ॥ 
१९८१. त्व॑ ताँ अम्न उभयान्वि विद्वान्वेषि प्रपित्वे मनुषो यजत्र। 
अभिषित्वे मनवे शास्यो भूर्म्ंजेन्य उशिग्भि्नाक्र: ७ ॥ 


जे ३ सू० १९० मु 


है यजन योग्य अम्देव ! आप यज्ञ बेषी और यज्ञ विहोन इन दोनों से भलीप्रकार परिचित होते हुए. 
अधात देला में पनुषयों के पास पहुँचे है। पराकरम-सम्पत्र आप यज्ञ में उपस्थित सुष्यं को उसी प्रकार शिक्षण 
दान करें, जिस प्रकार कत्विजू यजमानों को स्मार्ग को ओर ग्रेरित करते है ॥७ ॥ 
१९८२. अबोचाम निवचनान्यस्मिन्मानस्थ सूनु: सहसाने अस्नौ। 

बयं सहस्रमृषिधि: सनेम विद्यामेष॑ वृजन॑ जीरदानुम्‌॥८ ॥ 

यज्ञ के उत्पत्रकर्ता और रजुसंहारक इन अभ्निदेव के निधितत हम सभी बार के स्तोज़ों का गान काते 
है । हम इन इख्िय रूपी क्रधियों को समर्थ बताकर अनेक ऐसयों का उपभोग करें तथा अर, बल और दौर्धायुध्ध 
को प्रा करें ॥८ ॥ 





[ यूक्त- १९० ] 
[ ऋषि- अगस्त्य वैज्ञावरणि । देवता - बृहस्पति । छल्द- बिह्रप्‌।] 
१९८३. अनर्वाण वृषभ॑ मन्द्रजिह्व बृहस्पर्ति वर्थया नव्यप्कैं: । 
गाथान्य: सुरुचो यस्य देवा आशुण्वन्ति नवभानस्थ मर्ता: ॥१॥ 
संत के शाप बस के भो गज मन पक है जो दे है डाश गुनाह 
१९८४ तमृत्विया उप बाच: सचन्ते सर्गो न यो देवयतामसर्जि | 
बृहस्पति: सहाज्जो वरांसि विभ्वाभवत्समृते मातरिश्वा ॥ २॥ 
'समयानुकूल टूल की गई स्तुतियाँ वृहस्पति देव बहण करते हैं। जिन बृहस्पतिदेव ने नई सृष्टि की रचना के 


समान देव बनने की कापना कराने वाले मनुष्य को उत्पन्न किया. ऐसे वायु के समान प्रगतिशील वृहस्यतिदेव 
उत्तम वस्तुओं के साथ अपनी प्रचष्ड शक्ति से उबर हुए ॥२॥ 


१९८५. उपस्तुर्ति नमस उद्यति च श्लोक॑ यंसत्सवितेव प्र बाहू। 

अस्य क्रत्वाहन्यो३ यो अस्ति मृगो न भीषो अरक्षसस्तुविष्मान्‌ ॥३॥ 
के इप हु (किरणे) फैलाते हैं; उसी प्रकार (मूह याजकों को स्तुतियाँ, अन्नादि एवं मंत्रों को 
स्वीकार के है। बृहस्पतिदेव के ख़ूरतारहित कर्तव्य से हो सूरददेव भयंकर मृग (सिंह जैसा) की तरह बल 
सम्पन्न होते हैं ॥३ ॥ 
१९८६. अस्य श्लोको दिवीयते पृथिव्यामत्यो न यंसद्यक्षभद्विचेता: । 

मृगाणां न हेतयो यन्ति चेमा बृहस्पतेरहियायाँ अभि द्यून्‌ #ड ॥ 

इन वृहस्पतिदेव की कोर्ति चुलोक और पृथ्वौलोक मे स्व व्याप्त है। शोधरगामी अश्न के समान ज्ञानियों के 

'भरणपोषण कर्ता, विशिष्ट ज्ञाससम्पत्र ये वृहस्पतिदेव सभी लोकों के सहयोग के लिए प्रयलशील रहते हैं। हरिणों 
के संहारक शख्ं के समान वृहस्पाति देव के ये श्र टिन में छल करने वाले कपटी असुरों को मासे है ॥४ ॥ 


१९८७ ये त्वा देवोस्िकं मन्यमाना: पापा भद्रमुपजीवन्ति प्रा: । 
न दूढधे३ अनु ददासि वामं बृहस्पते चयस इत्पियारुम्‌ ॥५ ॥ 


स्थ्द ऋ्वेद सहिता घाग-? 


है देव ! जो धन का अहंकार करे बाले पापी ठृध बैल के समान जोबित है, आप उन दुर्व॒ड्धम्स्तो को 
रे नही दे है। है मृह्तदिव ! आप सोपघान करने जालो पर हे अपनी कृषा बरसे है॥५॥ 
१९८८ सुप्रैतुः सूयबसो न पन्धा दुर्नियन्तु: परिष्रीतो न मित्र: । 

अनर्वाणो अभि ये चक्षते नोउपीवृता अपोर्णुबन्तो अस्थु:॥६॥ 

ये वृहस्पतिदेव सत्पार्गगामौ तथा उत्तम अत्रवाले परनुष्य के लिए श्रेष्ठ पथ प्रदर्शक रूप है तथा दुषटों का 

नियसण करने वालों के मित्र के समान हैं। रिष्याप होकर जो मुष्य हमारी ओर देखते है, वे अज्ञानरूपी 
अन्धकार से आवृत होने पर भी, अज्ञान को त्यागकर ज्ञान मार्ग पर बढ़ते हैं ॥६ ॥ 
१९८९. स॑ य॑ स्तुभो5वनयो न यन्ति समुद्रं न ख़्बतो रोधचक्रा: । 

स्‌ विद्वाँ उधयं चष्टे अन्तर्वृहस्पतिस्तर आपश्च गृश्ष: 


स्वाभी को उत्तम भूषि ग्राप होने तथा समुद्र के घैदरों से युक्त नदियों का जल आप होने के समान हो 
वृहपतिदेव को स्तोजररूप वाणिया ्राप्त होती है सुखों के अभिलाफी, ज्यबार वृहस्याति देव दोनों के मध्य 
विराजमान होकर तट और जल दोनों को देखते है ७७ ॥ 
१९९०, एवा महस्तुविजातस्तुविष्पान्वृहस्पति्वृषभो धायि देव: । 

स न: स्तुतो बीरवद्धातु गोमद्विद्यामेष॑ वृजन जीरदानुप्‌ ॥८ ॥ 

हम सभी अति प्रख्यात, शक्तिशालो, महिमायुरत, सुखवर्षक वृहस्पातिदेव की प्रार्थना 
बीर संतान युक्त गवादि धर ग्रदान करे । हम सभी प्राप्त करने योग्य, शक्ति सम्पन्न तथा तेजस्वी देव के ज्ञान 
से युक्त हों ५८ ॥ 














[ सूक्त- १९१) 
| ऋषि- अगस्त्य मैजावकतणि । देखता - अप्कुण सूर्या (विषष्योषनिषद्‌) । छन्द - अनुए॒पु १०-१२ महापंक्ति 
१३ पहाबहतो ॥| 
१९९१, कड्जडतो न कड्डतो5थो सतीनकद्भुतत: | द्वाविति प्लुषी इति न्य१दृष्टा अलिप्सत ॥९॥ 
'कुछ विषैले, कुछ विषरहित और कुछ जल में रहने वाले अल्पाविष जौव होते है।ये दृश्य भी होते है और 
अंदर भी। वे दी शरीर में दाह अलन कस है। उनका विध हमने संग्वाप हो जात है॥९॥ 
१९९२. अदृषटार्हन्त्थायत्यथो हन्ति परायती । अधो अबष्नती हन्त्यथो पिनष्टि पिंषती ॥२॥ 
यह ओषधि, उन अदृश्य जौवो के विष को समाप्त करती है । वह कूटी-पोसो जाकर भी विभैले जौवो के. 
विष को नष्ट करती है ॥२ ४ 
१९९३. शरास: कुशरासो दर्भास: सैया उत। 
मौज्जा अदृष्टा वैरिणा: सर्वे साक॑ न्यलिप्सत ॥३ ॥ 
इन विचैले जोदों में से कुछ सरका्डों, कुछ कुश्ाचास, कुछ खोटे सरकम्डो मे स्थित रहते हैं। कूछ दी, 


तालाबों के तटों पर पैदा होने वाले घास में. और कुछ वोरण आमक घास में छिपे रहते हैं। ये सभी 
लिपटने वाले होते हैं ॥३ ॥ जे 


१९९४ नि गाबो गोष्ठे असदन्नि मृगासो अविक्षत। 
नि केतवो जनानां न्यश्दृष्टा अलिप्सत ॥४॥ 


ज० १ सू० ९९१ श्ट९ 


जिस समय मौएँ गोष्ठ में और पशु अपने स्थानों मे विक्रम करते है तथा जब, टमष्व ष्य भी थककर विश्राम 
करने लगे है. ऐसे मे अद्रय रतेवाले वे जोव बाहर निकल है आर उन लिप है ४४ ॥ 


१९९५, एत उ ये प्रत्यदृश्रग्नदोष॑ तस्कराइव। अदृष्टा विश्वदृष्टा: प्रतिबुद्धा अभूतन ॥५ ॥ 





ये विषाणु चोरों की तरह रात़ि में दिखाई देते हैं। ये अदरव होते हुए भी सबको दिखते है (उनका प्रभाव 
दिखता है) । हे धरनुष्यो ! इससे सावधान रहो ४५ ॥ 


१९९६, दार्व: पिता पृथिवी माता सोमो ध्रातादिति: स्वसा। 
अदृष्टा विश्वदृष्टास्तिष्ठतेलयता सु कम्‌ ॥६ ॥ 
है विधाणुओ ! तुम्हारे पिता दिव्यलोक, जन्म दाओ पृथ्वी, सोम भाुरूप और देवमाता अदिति भगिनी 
स्वरूपा हैं, अत. स्वयं अदृश्य रूप होते हुए थी तुम खवको देखने मे समर्थ हो। अस्तु तुम किसी को पीड़ित 
ज करते हुए सुखपूर्वक विचरण करे ॥६ ॥ 


१९९७ ये अंस्या ये अदग्या: सूचीका ये प्रकड्कता:। 
अदृष्टा: किं चनेह व: सर्वे साक॑ नि जस्थत ॥७॥ 
जो अत पौठ के सर (सार) सारकते हैं, सो पैशे के सहारे (बानखजुरा) चलते है, जो सुई के सगान 
(बच) ऐेटते हैं, जो महाविपैले हैं और जो दिखाई वह पढ़ते ये सूधी बिेले जीव एक साथ हमें क? न 
पहुँचायें ॥७॥ 
१९९८. उत्पुरस्तात्सूर्य एति विश्वदृष्टो अदृष्टहा। 
अदृशस्त्सर्वाव्जम्भयन्त्सर्वाश् यातुघान्य: ॥८ ॥ 
सबके दर्शमौय, अदृश्य दोषविकारों के खशक सूर्॑देव पूर्व दिशा थे उदय होते हैं।वे सभी अदृश्य 
रणियों और सभी प्रकार की कुटिल चाल भारज करने वाले राक्षस तत्वों को दूर करते हुए प्रकर होते है ॥८ ॥ 


१९९९, उदपप्तदसौ सूर्य: पुरु विश्वानि जूर्बन्‌। आदित्य: पर्वतेभ्यो विश्वदृष्टो अदृष्टहा ॥९॥ 


अनेक अदृश्य जन्ुओं को बिन करते हुए ये स्वर सूर्यदेव ऊपर उठते है इसके डदित होते ही सभी 
अनिष्टकारी (विषधारी) जीव छिप जाते हैं ॥' 


२०००, 20952: 'सजामि दृति सुरावतो गृहे। सो चिन्नु न मराति नो बय॑ मरामारे अस्य 
हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥१०॥ 
आसव को जिस प्रकार पान में रखते है. उसो बरकार हम सूर्य किरणों मे विष को रखते हैं। इस विष से 
सूरदिव प्रभावित नही होते तथा हमारे लिए विषनिवारक सिद्ध होते हैं । अक्षर, सुरवदेव इस विष का निवारण 
करते है, तथा मधुला विधा इस विध को मृत्युमिवारक अमृत वनातो है ॥९० ॥ 
२००१, इयत्तिका शकुन्तिका सकता जघास ते विषम्‌। सो चिन्नु न मराति नो व्य॑ मरामारे 
अस्य योजन हरिष्ठा मथु त्वा मथुला चकार ॥११॥ 
_क्िजली नामक चिड़िया तेरे विप को खाये । जिससे बह + मेरे तथा हमारे विष का भी निवारण हो और 
मधुला शक्ति इस विष के लिए पृत्वुनिदारक (अक्रत। सिद्ध हो ॥१६ ४ 
२००२. क्रि: सप्त विष्पुलिड्ठका विषस्थ पुष्यमक्षन्‌। ताश्चिन्नु न मरन्ति नो बय॑ मरामारे 
अस्थ योजन हरिष्ठा मथु त्वा मथुला चकार॥१२॥ 
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इक्कीस प्रकार की ऐसी जोटी-छोटी चिड़ियाएँ है. जो विष के फलो को खा जाती हैं, पर फिर भी प्रभावित 
नहीं होतों । इसो प्रकार हम भी विष से यृत्वुरहित हों। अश्वारूढ़ सूर्य ने इस विष का निवारण कर दिया है; 
अधुला विधा विष को अपृत रूप में बदल देती है ॥१२ ४ 
२००३. नवानां नवतीनां विषस्य रोपुषीणाम्‌। 
सर्वासामग्रभं नामारे अस्य योजन॑ हरिष्ठा मधु त्वा मधुला चकार ॥९३॥ 
निन्‍्यानवे प्रकार की औषधियाँ हैं, जो विषयों को निवारक हैं, उर सभी को हम जानते हैं। उनके उपयोग 
से हर प्रकार के विष का निवारण होता है। अश्चास्, सूर्य इसका निवारण करे तथा मधुला शक्ति इसे अमृत 
बनाये ॥१३ ॥ 
२००४ त्रि: सप्त मयूर्य: सप्त स्वसारो अग्रुव:। 
तास्ते विष वि जप्निर उद्क कुम्भिनीरिव ॥१४॥ 
है विष पीड़ित प्राणी !जिस प्रकार घड़ों में स्ियों जल ले जाती है, उसी प्रकार इक्दौस मोरनियाँ और 
भगिनीरूपा सात नदियाँ आपके विष का विवारण करें ॥१४ ॥ 
२००५, इयत्तक: कुषुम्भकस्तक॑ भिनदाधश्मना। 
ततो बिषं प्र बावृते पराचीरनु संवत: ॥१५॥ 
इतना छोटा सा यह विषयुक्त कौट है, ऐसे हमारी ओर आने वाले छोटे कौट को हम पत्थर से घार डालते 
हैं। उसका विष अन्य दिशाओं में चला जाय ॥१५ # 
२००६. कुषुम्भकस्तदब्रबीदूगिरे: प्रवर्तमानक: । 


वृश्चिकस्थारसं विषमरसं वृश्चिक ते विषम्‌ ॥ १६॥ 
पहाड़ से आने वाले कुषम्भक (नेकला) ने यह कहा कि बिच्छू का विष प्रभावहीन है । हे बिच्छू ! तुम्हारे 
विष में प्रभाव यहीं है ॥१६॥ 
[इस सूक्त े किले जीवों के किष के सर के सुर है. जे के दोष्य है 


॥इति प्रथम मण्डलमू्‌॥ 


॥अथ द्वितीय मण्डलम्‌॥ 


[सूक्त-१) 
[ऋषि- गृत्समद (आज्रिरस शौनहोत्र पक्षाद्‌ ) भार्गव शौनक । देवता- अग्नि | छन्द - जगती |] 
२००७ त्वमन्ने द्युभिस््वमाशुशुक्षणिस्त्वमद्भ्यस्त्वमश्मनस्परि। 
त्व॑ वनेभ्यस्त्वमोषथीभ्यस्त्व॑ नृणां नृपते जायसे शुचि: ॥९॥ 
हे ०६३४ के स्वामी अम्निदेव ! आप लक से प्रकट होकर शोध्र प्रकाशित होने वाले तथा पवित्र है। 
आप जल से, (बड़वास्स रूप में) पाषाण पर्षण से. (चिसगारी रूप मे) वो से, (दावानल रूप में) ओषधियों से 
तेजाबयुक्त ज्यलनशील रूप मे) उत्पन् होने वाले है ॥३ ४ 
२००८. तवाम् होत्र॑ तव पोज़मृत्वियं तब नेष्ट॑ं त्वमम्निदृतायत:। 
तब प्रशाख्॑ त्वमथ्वरीयसि ब्रह्मा चासि गृहपतिश्ष नो दमे ॥२॥ 
है अग्ने ! ऋत्विजों (यज्ञीय प्रक्रिया के संचालकों) में आप हो होता (देव आवाहन कर्ता), पोता (पवित्रता 
बनाये रखने वाले) नेष्टा (सोमादि वितरक) आम्नीध (अभ्मिकर्म के ज्ञाता) है । आप हो यज्ञ की कामना करने वाले 
अशास्ता (ग्रेरणादेते वाले), अध्वर्यु (कर्मकाण्ड संचालक) तथा बा (निरीक्षक) है । यज्ञकर्ता गृहपति (यजमान) 
भी आप ही हैं ॥२॥ 
२००९. त्वमग्न इन्ो वृषभ: सतामसि त्व॑ विष्णुरुकगायो नमस्य:। 
ल्व॑ ब्रह्मा रयिविदब्रह्मणस्पते त्व॑ विधर्त: सचसे पुरन्ध्या ॥३॥ 
है अभ्निदेव ! आप सज्जनों को प्रभावशाली नेतृत्व प्रदान करने वाले ३न््र हैं । आप हो सबके: सु सर्वव्यापी 
विष्णु हैं। हे ज्ञान सम्पन्न अम्ददेव ! आप उत्तम ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्मा है, विविध प्रकार की बुद्धि को धारण करने 
के कारण आप पेधावो है ॥३ # 
२०१० त्वमग्ने राजा वरुणो थृतब्रतस्त्व॑ मित्रो भवसि दस्प ईडच:। 
त्वमर्यमा सत्पतिर्यस्य सम्भुज त्वमंशो विदये देव भाजयु: ॥४ ॥ 
है अभ्विदेव ! आप बतों को धारण करने वाले राजा वरुण हैं । दुष्टगाशक तथा सबके स्तुत्य मित्र देवता हैं। 
सर्वव्यापी आप दान देने वाले सज्जनों के पालक अर्यपा हैं। आप हो सूर्य हैं। अत: है अग्निदेव ! दिव्य 
गुणों से युक्त अभीष्ठ फल हमें प्रदान करें ॥४ ॥ 
२०११. त्वमम्ने त्वष्टा बिथते सुवीर्य॑ तब ग्नावो मित्रमह: सजात्यम्‌। 
त््वमाशुहेमा ररिपे स्वश्व्यं त्व॑ नरां श्धों असि पुरूवसु: ॥५ ॥ 
है अभ्देव ! साधकों के लिए आप श्रेष्ठ पराक्रम प्रदान करने वाले त्वष्टदेव हैं। सभी स्तुतियाँ आपके 
लिये है। आप हमारे मित्र और सजाती य(वनयु) है । आप जोघ ही उत्तम ऐडर्य प्रदान करने वाले हैं । हे अभ्िदेव ! 
आप मनुष्यों को आत्रव प्रदान करने वाले महान्‌ बली है ॥५ ॥ 
२०१२. त्वमम्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्थों मारुत॑ पृक्ष ईशिये। 
ल्व॑ वातैररुणैयासि शड्गयस्त्व॑ पूषा विधत: पासि नु त्मना ॥६ ॥ 


३ कष्ट संहिता घाण-३ 





है अभिदेव ! आप चुलोक के शणदाता रद है। आप अन्नाधिपति तथा यसतों के बल हैं। आप वायु के 
समान दी अब पर आह सं यान को सन बल गृह क री खत ह। आप पेणकत 
पूषादेव हैं, अत: आप स्ववं ही पनुष्यो को रक्षा काते है ४६ ४ 


२०१३ त्वमम्ने द्रविणोदा अरइककृते त्वं देव: सविता रलथा असि। 
लव भगो नूपते वस्व ईशिये त्वं पायुर्दमे यस्तेउविधत्‌ ॥७ ॥ 
है अमिदेव ! प्रज्वालत करने वाले को आप धन प्रदान करते हैं। आप रलों के धारणकर्ता सवितादेव 


हैं। है प्रजापालक अम्निदिव ! आप हो धनाधिपति “भग' देव है । जो अपने घर में आपको प्रज्वलित रखता है, 
उसकी आप रक्षा को ॥७ ॥ 


२०१४ त्वापग्ने दम 37 विश्पतिं बिशस्त्वां राजानं सुविदत्रमृज्जते। 
ल्व॑ विश्वानि स्वनीक पत्यसे त्वं सहस्नाणि शता दश प्रति ॥८ ॥ 
हेशजपालक अिेध |जख अप को मे अदासकप दक झनपूठ आम के रुप मे आपके रस करती 
है हे सुचर ज्वालाओं से युक्त ऑटदेव ! आप सम्पूर्ण विन के स्वामी हैं तथा लाखों फल प्रदान करने वाले है ॥८ 
२०१५ त्वापग्ने पितरमिष्टिभिर्नरस्त्वां भ्राज्ाय शम्या तनूरूचप्‌। 
लव पुत्रो भवसि यस्तेअविधर्वं सखा सुशेव: पास्याधृष:॥९॥ 
है अमिदेव ! आप मनुष्यों के पितर है, वे यज्ञ द्वारा आपको तृष्त करते है। आपका धातृत्व प्राप्त करे के 
लिए वे शरीर को तेजस्वी बनाने वाले आपको को से प्रसत्र करते है। सेवा करने वालो के लिए आप पुत्र 
( तुष्टिकर) बन जाते हैं। आप मित्र, हितैपी तथा विप्ननाशक बनकर हमारों रक्षा करें ॥९ ॥ 
२०१६. त्वपग्न ऋभुराके नमस्य१स्त्व॑ वाजस्य क्षुमतो राय ईशिषे। 
त्व॑ वि भास्यनु दक्षि दावने त्वं विशिक्षुरसि यज़ञमातनि:॥१० ॥ 
मन । आजम आम द देकाले सका की अपग जे सके के $। तह अन्न आदि घोग्य 


सामगी से युक्त बल के स्वामी हैं। आप काप्ें को जलाकर बकाशित होते है। आप दान देने वालों के यज्ञ को 
पूर्ण करते हैं ॥१० ॥ 


२०१७ त्वमग्ने अदितिदेव दाशुषे त्वं होत्रा धारती वर्धसे गिरा। 
त्वभिका शतहिमासि दक्षसे त्व॑ वृत्रहा वसुपते सरस्वती ॥११॥ 
है अमिदेव ! आप दान-दाताओं के लिए 'अदिति' हैं। वाणों रूपी स्तृतियों से विस्तृत होने के कारण 
“होता' तथा “पारती' है। सैकड़ों वर्ष को आयु प्रदान के में समर्थ होने के कारण आप 'इत्ा' हैं। है 
धनाधिपति अम्तिदेव ! आप दृवहन्ता और “सरस्वती 
२०१८ त्वमग्ने सुभृत उत्तमं वयस्तव स्पाहें वर्ण आ सन्दृशि श्रिय:। 
ज्व॑ बाज: प्रतरणो वृहत्नसि त्वं रविरबहुलो विश्वतस्पृथु:॥१२॥ 
है असिदेव ! आप सर्वश्रेष्ठ पोषक अत्र हैं। आपके द्वार ही वरण करते योग्य तथा दर्शनीय ऐशर्य प्राण 
होता है। आप सदा बढ़ने वाले तथा महान्‌ हैं । आप ग्रदुर अन्न एवं ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं ॥१२ ॥ 


२०१९ त्वामग्न आदित्यास आस्यंश त्वां जिद्डां शुचयक्षक्रिरे कवे। 
त्वां रातिषाचो अध्वरेषु सक्षिरे त्वे देवा हविरदन्त्याहुतम्‌ ॥१३ ॥ 
है दूरदशों अम्मिदेव |आप आदित्वो के मुख है। पवित्र देवगणों के लिए आप जिद्धा रूप हैं। यह में 





कं रसूत्र डे 


इक देकशाण आपका हो आश्रय प्राप्त करते है और आपके समर्पित को गई आहुतियों को ग्रहण करते 
आह३॥ 
२०२० त्वे अस्ने विश्वे अमृतासो अद्गुह आसा देवा हविरदन्त्याहुतम्‌। 
त्वया मर्तास: स्वदन्त आसुतिं त्वं गर्भो वीरुधां जज्ञिपे शुचि: ॥१४॥ 
है अभिदेव ! परस्पर ड्रोह न करे वाले, अपस्व प्राप्त सभी टेदगण आपके मुख से ही हविष्यान्र प्रहण 
कराते हैं। आपका आश्रय प्राप्त करके हो मनुष्य अन्ना को ब्रहण करते है । हे ऑ्निदेव ! आप वृक्ष-वनस्पतियों 
में ऊर्जा के रूप में विद्यमान रहकर अन्नादि को उत्पन्न करते हैं ४१४ # 
| दिफान द्वार प्रतियादित याइट्रोजन साइकिल (सन च्). की चौंति वह क्रचा प्रकृति में संध्या ऊर्जा चक्र (एप 
साइकिल) का प्रतिपादन करती है। | 
२०२३१. त्व॑ तान्तसं च॒ प्रति चासि मज्मनाग्ने सुजात प्र च देव रिच्यसे । 
पृक्षो यदत्र महिना वि ते भुवदनु द्यावापृथिवी रोदसी उभे ॥९५ ॥ 
है अम्रिदेव ! आप अपनी शक्ति से देवगणो से संयुक्त एवं पृथक्‌ होते हैं तथा अपने महान्‌ गुणों के कारण 
ही देवगणों पे सर्व्ष् हैं। आपको जो कुछ भी अन्न सम्र्दित किया जाता है, उसे आप ्ुलोक तथा पूर्थिवी लोक 
किक देते हैं #१५ # 
| यज्ञ को सर्प क्रप्ठ पर सूकमीकृत वा विश्तुत होकर आकाज एवं पृश्ली को लाप पहुंचाते है॥| 
२०२२ ये स्तोतृभ्यो गोअग्रामश्रपेशसमम्ने रातिमुपसृजन्ति सूरय:। 
अस्माज्य तांश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥१६॥ 
है अग्निदेव ! जो ज्ञानीजन स्तोताओं को गाय तथा घोड़े आदि पशुओं का दान कराते हैं, उन दानियों सहित 
हम श्रेष्ठ (यज्ञ स्थल पर सोध ले चले । हम वोर सतत से युक्त बड़ े उत्तम सतुतियाँ करें ॥१६ ॥ 


[सुक्त-२) 
[फऋषि- गृत्सघद (आद्िरस शौसहोत्र पद ) भार्मत शौनक । देवता- औध्नि। छन्‍्द - जगती ॥] 
२०२३. यज्ञेन वर्धत जातवेदसमस्निं यजध्व॑ हविषा तना गिरा। 
समिथान सुप्रयसं स्वर्ण चुक् होतार॑ दृजनेषु धूर्षदम॥९॥ 
है याज्षिको ! समिधाओं से परज्वलित होने वाले, उलवत्र पार के जता उत्तम अन्न सम्पद से युक्त सुखपूर्वक 


उद्देश्य तक पहुँचाने वाले, संग्राम में बल प्रदान करने वाले होता रूप अग्पिदेव का विस्तार करों तथा हृविष्यात्र 
सम्मर्पत करके स्तुतियं दा पूजन करो ॥१ ॥ 


३२०२४ अभि त्वा नक्तीरुषसो ववाशिरेड्े वतस॑ न स्वसरेषु वेनव:। 
दिवड़वेदरतिर्मानुषा युगा क्षपो भासि पुरुवार संयतः ॥२॥ 


है अभिदेव ! जिस तर गौएँ अपने बछड़े को कामया दर है. उसे तरह दिन तथा रात्रि में हम आपको 
आप्त करने की इच्छा करते है । बहुत के द्वार वांडपोय आप भली अकार समर्थ होकर चुलोक की तरह विस्तार 
पाते है। युगो-युगों से आप मनुष्य के पास विद्यमा हैं कथा दिन के सम्मान रात में भी प्रकाशित होते हैं ॥२ ॥ 


२०२५. त॑ देवा बुध्ने रजस: सुदंसस॑ दिवस्पृथिव्योररतिं न्येरिरे । 
रथभिव वेद्यं श॒ुक्रशोचिषमम्नि मित्र न क्षितिषु प्रशंस्यम्‌ ॥३॥ 


ड़ 'ऋ्वेद संहिता घाग-१ 


अष्ठ कर्मा, चुलोक और पृिवो लोक में संव्वापद श्रेष्ठ रर्व युक्त रब वाले, तेजस्वी ज्वालाओं से 
युक्त, प्रजाओं में सर्वश्रेष्ठ मित्र के सपान अशंसशव, अमिददेव दो देवगण सभी लोकों में स्थापित करते 
हैं॥३ ॥ 
२०२६. तमुक्षणाणं रजसि स्व आ दमे चन्द्रभिव सुरुचं द्वार आ दधु:। 

पृश्न्या: पतर॑ चितयन्तमक्षप्रि: पाथो न पायुं जनसी उभे अनु ॥४॥ 

अच्वरिकष े वृषटि काने वाले, चद्रमा के समान उत्तम कान्तिमार्‌ पृथिवो पर सर्वत्र गमनशौल, ज्वालाओं 
से दृषटिगत होने वाले, घुलोक और प््दी लोक दोज में सेतु के समान व्याप्प अम्निदेव को अपने घर में एकान्त 
(सुरक्षित) स्थान पर लोग स्थापित करते है ॥४ ४ 


हु से कक डे कैप के सा से अल याथ॥। अब ताप चोद 
पररफ चे जब (अप बन अब बम शत चो हग । इन फिन सा रन दो पकन जन 
करती है ॥ 


२०२७ स होता विश्व परि भूत्व्वर॑ तमु हच्वैर्मनुष ऋख्जते गिरा। 
'हिरिशिप्रो वृधसानासु जर्भुरद््यौर्न स्तृभिज्वितयद्रोदसी अनु ॥५॥ 


वे अग्निदेव होता रूप में कम यज्ञ स्थल को सभी ओर से संव्याप्त करते हैं। याजक गण उन्‍हें हविष्यात्र 
ता स्वयं के ता असंकत कर है! जिल डर से आकाल कद से अर होत है गली कार तेयरवी 
'ज्वालाओं से समिधाओं के बीच में बढ़ते हुए अम्विदेव ्ावा-पृिवी को प्रकाशित काते हैं ॥५॥ 

२०२८. स नो रेवत्समिधान: स्वस्तये सन्ददस्वात्रयिमस्मासु दीदिहि। 
आ न: कृणुष्व सुविताय रोदसी अण्ने हव्या मनुषों देव वीतये ॥६ ॥ 

है अषिदेव ! हमारे लिए कल्याणकारों ऐर्य दान करते हुए दौष्तियान्‌ हों । घावा-पृिवी को हमें सुख 
प्रदान काले वाली बनाएँ और मुष्ये द्वार समर्पित किये गये हविष्यात्र को देवताओं तक पहुँचाएँ ॥६ ॥ 
२०२६. दा नो अम्ने बृहतो दा: सहस्तिणो दुरो न वाजं श्रुत्या अपा वृधि। 

प्राची द्यावापृथिवी ब्रह्मणा कृथि स्व९र्ण शुक्रमुषसो वि दिद्युतु: ॥७॥ 

है अध्निदेव ! आप हमें हजारों तरह की विभूतियाँ प्रचुर घाञ में ्रदार करें । कीतिंदायी अन्न प्राप्त करे 
का मार्म प्रशस्त करें । उचाये आपको आदित्य के समा प्रकाशित करती है, अतः चुलोक तथा पृथ्वी लोक वो 
ज्ञान के सहारे हमारे अनुकूल बनाएँ ॥७ ॥ 

२०३०. स इथान उपसो राम्या अनु स्वर्ण दीदेदरुषेण भानुना। 
होत्राभिरम्निर्मनुष: स्वख्वरो राजा विशामतिथिश्ारुरायवे ॥८ ॥ 

'उच्ा की समाप्ति के वाट ब्रज्वलित अध्निदेव अपने उज्ज्वल तेज से प्रकाशित होते हैं। श्रेष्ठयाजिक, 
अजाधिपति वे अम्िदेव मनुष्यों को स्वुतियों से प्रशंसित होते हुए श्रिय अतिथि की तरह पूज्य होते हैं ॥८ ॥ 
२०३१. एवा नो अम्ने अमृतेषु पूर्व्य थीष्यीपाय बृहदिवेषु मानुषा। 

दुहना थेनुर्वृजनेषु कारवे त्मना शतिन पुरुरूपमिषणि ॥९॥ 


है अभिदेव ! आप अत्यस तेजस्वी देवताओं में सव्ग्ष्ठ है। मारय समुदाव के बीच में आप स्तुतियों से 
तृप्त होते है। याजकों को आप कामदेनु के समान असंख्य प्रदमर का घन प्रदान करते है ॥९ ॥ 





के रसूठ ३ ५ 


२०३२. बयममे अर्वता वा सुवीर्य॑ ब्रह्मणा वा चितयेमा जनाँ अति। 
अस्माकं दुप्ममधि पज्ब कृष्टिषूच्चा स्व१र्ण शुशुचीत दुष्टरम्‌ ॥१० ॥ 
है अग्नदेव कान कक से पर अल्प माफ पर्व लत में श्रेष्ठ बनें । हमारा उच्च 
स्तरीय, अनन्त तथा दूसरों के लिए अध्नाप्त घन समाज के पांचों (बाहमण्‌ क्षत्रिय, वैश्य शूद्र तवा निषाद) वर्ण में 
सूर्य की तरह प्रकाशित हो ॥९० ॥ 
| किशेद विभृतय हमे ्रप्त ै. दे बा पेट-ाव के राज के; सी वो को प्रति के लिए प्रपक होनी चाहिए।] 
२०३३. स नो बोधि सहस्य प्रशंस्यो यस्मिन्सुजाता इषयन्त सूरय: । 
अमस्ने यज्ञमुषयन्ति वाजिनो नित्ये तोके दीदिवांसं स्वे दमे ॥११॥ 
है बलशाली अम्निदेव ! कक 'में जन्म लेने वाले ज्ञागेजत यज्ञ में अन्न की कामना करते हैं तथा धन - 
धन्य से सपपत्न म़ुष्य हमारी इच्छाओं को जानने वाले आपको प्रशंसनौय, पूजनोय तथा तेजस्वी रूप में अपने 
चर में प्रज्वलित करते हैं ॥११ ॥ 


२०३४ उभयासो जातबेद: स्थाम ते स्तोतारों अग्ने सूरयश्च शर्मणि। 
बस्बो राय: पुरुश्चद्रस्य भूयस: प्रजावत: स्वपत्यस्य शग्धि न: ॥१२॥ 
है ज्ञानोत्पादक अभ्निदेव ! ज्ञानी स्तोताओं सहित हम के का की कामया से आपके आश्रित हों । आप 
हमारे लिए उत्तम सन्त रहने के योग्य गृह आदि तथा ब्रष्ठ सम्पति बरदान करें ॥९२ ॥ 
२०३५ ये स्तोतृध्यो गोअग्रामश्रपेशसमश्ने रातिमुपसूजन्ति सूरय: । 
अस्माज्य तांश्च प्र हि नेषि वस्य आ बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥१३॥ 
है अभ्िदेव ! जो ज्ञानौजन स्तोताओं को श्रेष्ठ गौएँ तथा बलशालो धोड़ो से युक्त धन प्रदान करते हैं, आप 
उन्हें तथा हमें उत्त ऐशर्य प्रदान करें । यज्ञो मे वोर सतत से युक्त होकर हम आपकी स्तुति करे ॥१३ ॥ 


[सूक्त-३] 

(ऋषि: गृत्समद (आद्रिरस शौसहोत पक्ष) भार्गव शौतक । देवता-आज सूक्त ९ इध्म अथवा समिद्ध ऑल, 
२ नराशंस, ३ इल्, ४ बर्हि, ५ दिव्यद्वार, ६उपासानत्त ७ दिव्य होतागण प्रवेतस, ८ तीन देवियाँ- सरस्वती, 
'इत्म, भारतो, ९ त्वषट, १० वनस्पति, १ १स्वाहाकृति । छन्‍्दजगती ॥| 

२०३६. समिद्धो अस्निर्निहित: पृथिव्यां प्रत्यद्विश्वानि भुवनान्यस्थात्‌। 
होता पावक: प्रदिव: सुमेथा देवो देवान्यजत्वस्निरर्हन्‌ ॥१॥ 
अदीष्त अम्निदेव पृथ्वी पर स्थापित होकर समस्त लोकों मे व्याप्त है । श्रेष्ठ बुद्धवाले, पवित्र बनाने वाले, 
हविष्यातर ग्रहण करने वाले तथा अत्यन्त वेजस्वी एवं पूज्य अस्निदेव देवों की पूजा करें ॥१ ॥ 
२०३७ नराशंसः प्रति धामान्यज्जन्‌ तिल्नो दिव: प्रति मड्ढा स्वर्चि:। 


घृतप्रुषा मनसा हत्यमुन्दन्यूर्थन्यज्ञस्थ समनक्तु देवान्‌ #२॥ 
सबके द्वारा स्तुत्व ये अग्निदेव, पृथिवी, अन्तरिक्ष और आकाश तीनों लोकों को अपने महान्‌ सामर्थ्य से 
्म ' करते हुए, स्नेहयुक्त मन से हविष्यात्र क्यो बरहण करते हुए यह्ञ स्थल में अपने दिव्य-प्रभाव को प्रकर 
करते हैं ॥३ # 
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२०३८. ईढ्तो अग्ने मनसा नो अ्न्देवान्यक्षि पानुषात्यूबों अछय। 
स॒ आ वह मस्तां शर्थों अच्युतमिन्द्र नरो बर्हिषदं यजब्वम्‌ ॥३॥ 
है ६४ _अम्निदेव ! हमारे हित साधन के लिए, हमारे पूजर को स्वीकार कर मनुष्षो से पूर्व हो आप श्रेष्ठ 
सन से देवों की पुजा करे । है अ्तिदेव ! सार्ध्यवान महूत टेव तथा ऊभी भो पराम्त न होने वाले इद्रदेव को 
हमारे पास लायें । हे मनुष्यों ! यज्ञ स्थल मे स्थापित अस्सिटेव की उ्तसता करों ॥३ ।। 
२०३९. देव बर्हिर्वर्धमान सुवीरं स्ती्ण राये सुभरं वेद्वस्थाम्‌। 
घृतेनाक्तं बसक: सीदतेद॑ विश्वे देवा आदित्या यज्ञियास: ॥४ ॥ 
है कुशाओं में स्थित अम्लदेव: यज्ञ कुण्ड में बढ़ते हुए आप हमें बोर सन्तति तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करें । 
है बसुओ, आदित्यो तथा विश्वे- देवो ! घृत से सिंचित एवं फलाए गये कुश पर आप स्थापित हों ॥४ ॥ 
चक्र को देव मुख तो कहा हो गया है। यहाँ उसे दष्प डर (देकर) कहकर संबोधित किया गया है- 
२०४०. वि श्रयन्तामुर्विया हूयमाना द्वारो देवी: सुप्रायणा नमोधि:। 
व्यचस्वतीर्वि प्रथन्तामजुर्या वर्ण पुनाना यशसं सुवीरम्‌॥५॥ 


नमस्कार ४ _आवाहित होने वाला, लिस्तृत तथा सुखकर यह जो दिव्य द्वार (यज्ञागिन) है, मानव इसका 
सहारा ले (देवों के साथ आदान-बदान हेतु इसका उपयोग को) और (टेवो से) सम्पर्क जोड़ने वाला-जीर्ण न होने 
बाला यह दिव्य द्वार श्रेष्ठ संतति एवं सुवशञ प्रदान करते हुए सतत विकासशील रहे ४५ ॥ 
हाँ दिन और गात्ि की द्रतौक उा और कर्ता देशियों को रूजोजित किया गधा है 
२०४१. साध्वपांसि सनता न उक्षिते उषासानक्ता बय्येव रण्विते। 
तन्तुं तत॑ संवयन्ती समीची यज्ञस्थ पेश: सुदुधे पयस्वती ॥६ ॥ 
यज्ञ के स्वरूप को सुत्दस्ता प्रदान काने वाली उषा और जा टेवियाँ वरणी (वस्त्र युसने वाली) के समान 
शब्दायमान हो, हमारे उतम कर्मों को प्रेरणा टेली हुई पति खोलो है। ये देवियों (काल विधाग रूपी) फैले धागों 
को मुख हु मनण के जमकर बल को बह जद से गति के योग बयावप सच पवार की कापगाओं 
को पूरा करते हुए अन्न और दुग्धादि से पूर्ण बचाती है ॥६ ॥ 
२०४२ दैव्या होतारा प्रधमा विदुष्टर ऋजु यक्षत: समृचा वपुष्टरा। 
देवान्यजन्तावृतुथा समज्जतो नाभा पृथिव्या अधि सानुषु त्रिषु ॥७॥ 
दोनो दिव्य होता अग्रणी, विद्वान्‌ तथा रूपयार्‌ है । ते कलाओं के माध्यम से सरलता पूर्वक देत यज्ञ सम्पन्न 
करते है। पृथ्वी को नाधि (यज्ञकुण्ड) थे वे तौजों सबनो मे भली प्रकार संयुक्त होते है ॥७ ७ 
| निल्ककार यासक के अनुसार दिव्य आप से आन के दो रूप कट हुए, एक असिक्ष थं पर्नन्य चक्र ता 
कर घधक का गलाल कर ह। दे पथ ण पक कय दे पा ए करत पद प्रेम जब 
'का पालन होता है । यह दोनों पक उ्त दो होता करे है। जब क्रेपठ याजद चजष का है. के यज्ञ दण्ड में चलने वाल प्रक्रिया 
से अलरिक्षीय पर्जय्य तया जीवजग के पाल दोनों की पृषट होती है। इ रूप ये दो होता वह संयुक्त हो जाते है| 
२०४३. सरस्वती साधयन्ती थियं न इब्ठा देवी भारती विश्वतूर्ति:। 
तिखो देवी: स्वधया बर्हिरिदमच्छिद्रं पान्तु शरण निषद्य ॥८ ॥ 
अनेक श्रेष्ठ गुणों झे युरू देवी इब्छ, देवी भारती ठवा टेवी सरस्वतो ये करों देवियों हमारे इस यज्ञ स्थल 
'पर विद्यमान रहकर अपनी धारणा शक्ति के द्वार हपारे इस यज्ञ का संरक्षण करें ॥८ ॥ 
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२०४४. पिशड्डरूप: सुभरो वयोधा: श्रुष्टी वीरो जायते देवकाम:। 
अजां त्वष्टा वि ब्यतु नाभिमस्मे अथा देवानायप्येतु पाथ:॥९ ॥ 
अग्निरूप त्वष्टा देव हमे श्रेष्ठ सन्‍तान प्रदान करें । वह पुत्र सुर्ण जैसो कान्तिवाला, उत्तम हए-पुष्ट अन्न तथा 
पराक्रम को धारण करने वाला, दीर्बायु वीर श्ेप्ट बुडधगान, उतम गुणों को कामना करने वाला तथा देबो द्वार 
अदर्शित उत्तम मार्ग का अनुगामो हो ४९ # 
२०४५, वनस्पतिरवसृजन्लुप स्थादग्निहैवि: सूदयाति प्र धीधि:। 
त्रिधा समक्त॑ नयतु प्रजानन्‍्देवेध्यो दैव्य: शमितोप हज्यम्‌ ॥९० ॥ 
वनस्पतियों से अपग्ा प्रकाश फैलाते हुए अम्निटेव हयारे समीष स्थित हों । ये अग्निदेव अपनी शक्ति से 
हविष्यात्र का परिषाक करते है । दिव्य गुण सम्पत्र शात्त स्वभाव वाले ये अस्किटेव तौन प्रकार से तैयार हविष्यात्न 
को देवों के पास पहुँचायें ५१० ४ 
२०४६. घृत परिमिक्षे घृतमस्य योनिर्धते श्रितो घृतम्वस्य धाम। 
अनुष्वधमा वह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्‌॥११॥ 
इन आसिनदेव का मूल आश्रय स्थल (तेज) थी है. अत. इसे पृत से सिंचित करते है । हे बलशाली अभ्लिदेव ! 
सह पूर्वक समर्पित की गई आहुतियों (हवष्यात्र) को सभी देवों तक पहुँचाकर उसे सत्र को ॥१३॥ 
[सूक्त-४] 
[ऋषि- सोपाहुति भार्गव । देवता- ऑपि । छत - कष्ट | 
२०४७ हुवे क; सुद्योत्मान॑ सुवृक्ति विशामस्निमतिथिं सुप्रयसम्‌। 
मिन्रइब यो दिधिषाय्यो भूद्देव आदेवे जने जातवेदा: ॥९ ॥ 
है याजको ! दिव्य गुण सम्पन्न सभी उत्पत्र दा के झञता तथा मष्यो से लेकर देखों तक सूर्दिव के समान 
सी के आधार कप को ऑतिटरयह उस पे को नह के ।बाले, अतिथि के सार पूज्य तथा सबको 


२०४८. इम॑ विथन्तो अपां सथस्थे द्वितादबुर्भगवों विक्ष्वाइयो:। 
एप विश्वान्यध्यस्तु भूमा देवानामस्तिररतिजीराश्: ॥२॥ 
अग्नि- विद्या के ज्ञातओं ने, इन अम्लिदेव को विशेष उपायों से अन्तरिक्ष थें जल के निवास स्थल (पेषों मे 
तड़ित 2 'के रूप में) तथा भनुष्यों के बोच पृ्वी पर (अमित के रूप में) इन दोतों स्थानों थे स्थापित किया। 
समस्त ऐशयो के स्वामी, दरुतगामो अश्चों वाले ये अम्निटेव सभी सामर्व्यवान्‌ राबुओं को पराजित करें ॥२ ॥ 


२०४९. अग्नि देवासो मानुषीषु विश्ु प्ियं धु: क्षेष्यन्तो न भिजम्‌। 
स दीदयदुशतीरूर्म्या आ दक्षाय्यो यो दास्वते दम आ॥३॥ 
जिस प्रकार यात्रा में जाने वाला मनुष्य अपने मित्र को घर को रखवाली के लिए नियुक्त करता है, उसी प्रकार 
पिय तथा हितकारी अग्निदेव को देवों थे मालवी ब्रा के पध्य स्थापित किया ४३ ॥ 


२०५०, अस्थ रण्वा स्वस्थेव पुष्टि: सनदृषटिसस्थ हियानस्य दक्षो:। 


वि यो भरिश्रदोषधीषु जिड्वामत्यो न रथ्यो दोधवीति बारान्‌॥४ ॥ 
जिस प्रकार अपने शरीर की स्वस्थता आनन्ददावो होती है, उसी श्रकार काष्ठादि को भस्म करके वृद्धि 
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को प्राप्त हुए अग्निदेव की तेजस्विता भो सबके लिए र्मजोय होती है । जिस तरह रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा 
अपनी पुँछ के बालों को कंपाता है, उसी प्रकार वृक्ष वरस्पतियों को धारण करने वाले अम्ददेव की ज्वालायें 
दिखाई देती हैं ॥४ ॥ 
२०५१. आ यन्मे अभ्वं बनद: पनन्तोशिग्ध्यो नामिमीत वर्णम्‌। 

स चित्रेण चिकिते रंसु भासा जुजुर्वा यो मुहुरा युवा भूत्‌॥५ ॥ 
'करने वाले तवा अम्निदेव को कामगा करने वाले स्तोताजनों को अग्निदेव 
'तथा हव्य समर्पित किए जाने पर अपने अति मनोहर स्वरूप को प्रदर्शित करते 
हुए वृद्ध (मद! होकर भी बार-बार तरुण (कान्तियान्‌ ज्वालाओं वाले) हो जाते है ॥५ ॥ 
२०५२. आ यो बना तातृषाणो न भाति वार्ण पथा रथ्येब स्वानीत्‌ । 

कृष्णाध्या तपू रण्वश्चिकेत द्यौरिव स्पयमानों नभोभि: ॥६॥ 

जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पौता है, उसी प्रकार दुतगति से वरों को जलानेवाले अग्निदेव, रच को बहन करने 
वाले घोड़े को भाँति शब्द कराते हैं। वह 'कृष्ण धून-पारग' से जाने वाले, सभी को ताप टेगे वाले, रमणौय अम्निदेव 
जक्ष से प्रकाशित आकाश की तरह सुशोभित होते है ॥६ ७ 
२०५३. स॒ यो व्यस्थादधि दक्षदुर्वी पशुनैंति स्वयुरगोपा:। 

अभ्नि: शोचिष्माँ अतसान्युष्णन्कृष्णव्यधिरस्वदयन्न भूप ॥७ ॥ 

ओ अग्निदेव विविध रूपों में विश्व्यापी हैं. जो विशाल पृथिवी के पदार्थों को जलाते हैं, वे तेजस्वी अग्निदेव 
सभी व्यधाकारी, कष्टकों को, सूखे काष्टों तथा वनस्पतियो से अर ज्ालाओ के जला हुए रक्षक रहित पशु 
के समान इधर-उधर स्वेचछा से जाते हैं #७ # 

२०५४ नू ते पूर्वस्थावसो अथीतौ तृतीये विदथे मन्‍्म शंसि। 
अस्मे अम्ने संयद्वीर॑ बृहन्तं क्षुमन्त॑ वाज॑ स्वपत्य॑ रयिं दा: ॥८ ॥ 


है अग्निदेव ! आपने पूर्व सपय में भी हमारा संरक्षण किया है, अत: हम तीसरे सब में भी मनोहारी स्तोत्रों 
०५००४ करके उसका स्मरण करते हैं। है अग्तिदेव आप हमें श्रेष्ठ धन तथा महान्‌ कीर्तिमान्‌ बोर सन्तति 
प्रदान करें ॥८ ॥ 


२०५५, त्वया यथा गृत्समदासो अग्ने गुहा वन्वन्त उपर अभि ष्यु:। 
सुबीरासो अभिमातिषाह: स्मत्सूरिभ्यो गृणते तदयों घा: ॥९॥ 


है अग्निदेव ! जिस तरह गुफा में बैठे हुए अहंकार रहित: ह९०५०६ वाले ऋषियों को उत्तम सन्तति प्रदान 
काके आने सेरन कराये किक उसी के कक आय कोन पद थी गगन शक पल कवर 


संरक्षण प्रदान करें ॥९ ॥ 
[सूक्त-५] 
[थि- सोसाहुति भार्गव + देवता- आ्न । छन्द- अनुष्टप्‌॥ 
२०५६. होताजनिष्ट चेतन: पिता पितृध्य ऊतये। 
प्रयक्षज्जेन्यं बसु शकेम वाजिनो यमम्‌॥१॥ 


'रीर में चेतना उतपत् करने वाले ये होता एवं पिठा रूप अम्निदेव पितों की रक्षा के लिए उत्पन्न हुए वि 
हमें भी बलशाली, पूजनोय, रक्षा साधन से सम्पत्र तथा विजव दिलाने बोग्य धन बदान करने में समर्थ हों ॥६ ॥ 
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२०५७ आ यस्समिन्तसप्त रश्मयस्तता यज्ञस्थ नेतारि। 
मनुष्वदैव्यमष्टमं पोता विश्व तदिन्वति ॥२॥ 

'यज्ञ के नायक रूप अस्मिदेव मे सात रश्मि व्याप्त है । पवित्र बने वाले वे अम्निदेव मनुष्य की तरह यज्ञ 
के आखवे (दी्घाय प्रदान करे वाले होकर स्थाय मे पूर्ण रूप से व्याप्त होते है । ॥२ ॥ 
२०५८, दधन्वे वा यदीषनु बोचद्ब्रह्माणि वेरु तत्‌। 

घरि विश्वानि काव्या नेमिश्क्रमिवाघवत्‌ ॥३ ॥ 

आल्निदेव को लक्ष्य करके इस यक्ञ में म्रोस्चारण के साथ जो हविष्यात्र समर्पित किया जाता है, उसे ये 
अभ्निदेव जानते हैं। जिस तरह धुरो के चारों ओर चक्र घमते है, उसी तरह सभी स्तुठियाँ इन अभ्निदेव के चारो 
_ओर घूमती हैं ॥३ ॥ 

२०५९, साक॑ हि शुचिना शुचि: प्रशास्ता क्रतुनाजनि। 
विद्वाँ अस्य ब्रता थ्रुवा वयाइवानु रोहते ॥४ ॥ 

'उत्तम प्रकार से शासन करने वाले ये अम्पिदेव शुद्ध करने वाले पवित कर्मों के साथ हो उत्पन्न हुए। जो 
'्यक्ति) अम्निदेव के इस सनातन स्वरूप को जानता है, कह वृक्ष को शाखाओं के सघान बराबर वृद्धि को आल 
होता है और क्रम से ऊँचे- हो ऊँचे चढ़ता है ॥४ # 

२०६०. ता अस्य वर्णमायुवो नेश्ठु:सचन्त थेनव:। 
कुवित्तिसभ्य आ वर स्वसारो या इद ययु: ॥५॥ 

नेता रूप ऑतिदेव के तौनों रूपों को उतम प्रक्पर से तेजस्वी बताने वाली, बहयों के समान परस्पर प्रेम करने 
वाली अगुलियाँ प्रज्वलित करती है, ये अष्निदेव मुष्यों को दुधार मी के समान सुखी बनाते है ॥५ ॥ 
२०६१. यदी मातुरुष स्वसा घृत॑ भरन्त्यस्थित । तासामध्वर्युरागतौ यवो वृष्टीव मोदते ॥६ 

जयमाताकरी वेट के पास वहन कण अगर करडर ुपाधलेकर जा है गव अध्व् अधिदेव 
के समीप अँगुलियों के आने पर उसी प्रकार परसत्र होते है - जैसे वर्षा के जल को पाकर अन्न ॥६ ॥ 

२०६२ स्व: स्वाय धायसे कृणुतामृत्विगृत्विजम्‌ । स्तोम॑ यज्ञं चादर वनेमा ररिमा वयम्‌॥७ 
थे अस्िदेव श्रेष्ठ कायों के निमितत सामर्ध्य दा करने हेतु ऋत्विक्‌ के समान हैं। हम उन ऋत्विक्‌ रूप 
अशिनिदेव के निभितत सतोजरं का उच्चारण करते हुए हविष्याज समर्षित करते हुए यज्ञ करें ॥७ ॥ 
२०६३. यथा विद्वाँ अर॑करद्िश्ने ध्यो यजतेभ्य:। 
अयममन्ने त्वे अपि य॑ यज्ञ चकृमा वयम्‌॥८॥ 

है अम्नदेव ! जिस प्रकार ज्ञानी जन पली-भाँति सभी देवों को संतुष्टि प्रदान करत है, उसी प्रकार हमारे दवा 

जो भी यज्ञीय कार्य सम्पन्न हों, वह आपकी तृष्ति के लिए ही हो ॥८ ४ 


[सूक्त-६] 
[ऋषि- सोमाहुति भार्गव । देवता- अम्नि । छद - गावत्री || 
२०६४ इमां मे अम्ने समिधमिमामुफसद वने:। इमा उ घु श्रुथी गिर: ॥१॥ 
है अम्पिदिब ! आप हमारो इस समिधाओं तथा आहुतियों को स्वीक्धर करते हुए हमारे स्तोत्रों को 
अली-भाँति सुनें ॥३ ॥ 
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२०६५. अया ते अग्ने विश्वेमोजों नपादश्वमिष्टे। एना सूक्तेन सुजात ॥२॥ 

है शक्ति को क्षोण न करने वाले, दुतगायो, साधनो में गति बरदान करने दाले, उत्तय ख्याति वाले अमिददेव ! 
हमाएं इस यज्ञ क्रिया तथा खूक्त से आप असत्र हों ॥२ ॥ 
२०६६. त॑ त्वा गीर्भििर्वणसं द्रविणस्युं द्रविणोद: । सप्येम सपर्यव:॥३॥ 

है ऐश्यप्रदाता अस्निदेव ! आपको प्रतिष्ठा चाहरे वाले हम आपके स्त॒त्य तथा धन ग्रदान करने वाले स्वरूप; 
की स्तृतिों के द्वार पूजा कराते है ॥३ ॥ 
२०६७ स बोधि सूरिमघवा वसुपते बसुदावन्‌। युयोध्य९स्मद्‌ द्वेघांसि ॥४॥ 

है ऐश्वयंग्रदाता धराधिपति अष्निदेव ! आप ऐश्र्यवान्‌ तथा झानवान्‌ होकर हमारी कामनाओं को जानते हुए 
टेप के वाले हमारे शुओ को हमसे दूर करें ॥४ » 
२०६८. स नो वृष्टिं दिवस्परि स नो वाजमनर्वाणम्‌। स नः सहस्रिणीरिष: ॥५ ॥ 

अन्तिक्ष से वे अभ्सिदेव हमारे लिए वृष्ट कर । वे हमे श्रेष्ण बल ता हजारो भ्रदार का अत प्रदान करें ॥५ ॥ 
२०६९. ईव्लानायावस्यवे यविष्ठ दूत नो गिरा। यजिष्ठ होतरा गहि ॥६॥ 

बलशाली तथा अत्यन्त प्रशंसा के योग्य, दुषों को परड़ित करने वाले, होतारूप है अप्निदेव ! आपके 
संरक्षण की कामना से स्तोत्र रूप वाणियों से हम आपका पूजन करते हैं। अत: आप हमारे पास आयें ॥६ ॥ 
२०७०, अन्त्म्न ईयसे विद्वा्जन्मोभया कवे। दूतो जन्येव मित्रय: ॥७ ॥ 

है मेधावान्‌ अग्निदेव ! आप मनुष्यों के इदयाकाश में विद्यमार रहकर उनके दोनों (वर्तमान तथा पिछले) 
जो को जानो है| आप मिश्ुस्व सके के हि्दारी है ४७ ॥ 
२०७१, स बिद्रों आ च पिप्रयो यक्षि चिकित्व आनुषक्‌। आ चास्मिन्सत्सि बहिंषि ॥८ ॥ 


है भेद! आपजनी है अल  यपयाओ को रण । आप तय है अह ही हवा 
सो बच कह यम ला नर ऋ बल का शाम व्रत इत है अम कस 


[सूक्त-७] 
[कऋषि- सोमाहुति भार्गव । देवता- ऑसि । फद - गायत्री ॥| 

२०७२, श्रेष्ठ यविष्ठ भारताग्ने द्युमन्‍्तमा भर। बसो पुरुस्पृहं रथिम्‌॥१॥ 

है अतौव बलशाली आपिदेव ! आप सभी के पालक तथा सुख प्रदान करने बाले आश्रयदाता है, अत: महान्‌ 
तेजस्वी तथा बहुतों द्वार चाहा गया ऐश्वर्य हमें भरपूर माजा मे प्रदान को ॥१ ॥ 
३०७३. मा नो अरातिरीशत देवस्य मर्त्यस्य च। पर्षि तस्या उत द्विप: ॥२॥ 

है अभ्निदेव ! देवताओं तथा मुुष्यों के दुश्मन हमारे ऊपर स्वामित्व स्थापित न करें । अपितु आप उन 
शतुओं से हमें बचायें ॥२ ॥ 
२०७४ विश्वा उत त्वया बय॑ थारा उदन्याइव। अति गाहेमहि द्विष: ॥३॥ 

है अभिदेव ! जिस तरह जल की धारायें बड़ी चट्टानों को पार कर जाती है, उसी तरह आपका संरक्षण 
पाकर ह्वेष करने वाले सम्पूर्ण शुओं को हम पार कर जाये ॥३ ४ 
२०७५. शुचिः पावक वल्धोडम्ने बृहद्वि रोचसे। त्वं घृतेघिराहुत:॥४ ॥ 

है पविजनता प्रदान करने वाले अष्मिदेव ! आप पवित्र तथा वन्‍्दगा के योग्य हैं। आप घृत की आहुतियों से 
अत्यन्त प्रकाशित होते हैं #ड # 


पे २ सूठ ६ त्त 


२०७६. त्वं नो असि भारताग्ने वशाभिरुक्षभ्रि:। अष्टापदीभिराहुत: ॥५ ॥ 

है मनुष्यों के हितकारी अग्तिदेव ! आप हमारो सुन्दर गौओं, बैलों तवा गर्भिणी गौओं द्वारा पूजित हैं ॥५ ॥ 
२०७७ द्रवन्नः सर्पिरासुतिः प्रत्नो होता वरेण्य:। सहसस्पुत्रों अद्धुत:॥६॥ 

इन औमनिदेव का भोजन समिथा रूपो अर है, जिसमें घृत का सिंचन किया जाता है, जो सनातन तथा होता 
रूप में वरण के योग्य है । कल से उत्पन्न ऐसे अम्सिदेव अद्भुत गुणों के कारण र्मणोय है ॥६ ॥ 


[सूक्त -८ ] 
[कऋषि- गृत्सपद (आद्िरस शौनहोत्र पक्षाद्‌) भार्गव सौनक । देवता- अम्पि । छन्द गायत्री ६ अनुष्टप्‌ ]| 

२०७८. बाजयन्निव नू रथान्योगाँ अम्नेरुप स्तुहटि। यशस्तघस्थ भीलहुप: ॥१॥ 

है मनुष्य ! जिस प्रकार धन -धान्य की कामनावाले रो को उत्तम रीति से तैयार कराते है, उसी प्रकार अत्यतत 
चशस्वी, सबके लिए सुखकारी अ्निदेव की स्तुतियों के ड्वारा उसका पूजन करो ॥९ ॥ 
२०७९, यः सुनीथो ददाशुषे3जुयों जरयन्नरिम्‌। चारुप्रतीक आहुत:॥२॥ 

जो अभ्निदेव श्रेष्ठ नेतृत्व प्रदान कर उत्तम पध पर ले जाते हैं, जो अविनाशी तथा श्रेष्ठ उपक्रम वाले हैं, ऐसे 
शब्रुताशक दानशौल अम्नदेश का हम आवाहन करते है ॥ २ ॥ 
२०८०, य उ श्रिया दमेष्वा दोषोषसि प्रशस्यते। यस्य ब्रत॑ न मीयते ॥३ ॥ 

जो अभ्निदेव घरों में अपनी कान्ति से युक्त होकर ग्रतिष्ठित होते हैं, जो अम्तिटेव दिच और रात प्रशंसा के 
चोष्य हैं तथा जिसका बत कभी खण्डित नहीं होत; वे अस्सिदेव पूज्य तथा प्रशंसनौय है ॥३ ॥ 
२०८१. आ यः स्वर्ण भानुना चित्रो विभात्यर्चिषा। अज्जानो अजरैरभि ॥४॥ 

जिस तरह सूर्य से चुलोक प्रकाशित होता है, उस्रों तरह वे अविनाशौ, आश्रय कारक अपिदेव अपनी 
ज्वालाओं को प्रकट करके सर्वत्र प्रकाशित होते हैं ॥४ ॥# 
२०८२. अत्रिमनु स्वराज्यमग्निमुक्धानि वावृथु:। विश्वा अधि श्रियों दबे ॥५॥ 

'शजुताशक तथा सुशोभित अप्सदेव स्तुतियों से अत्यन्त तेजोमय होकर समस्त ऐश्यों को धारण करके 
शोभायमान होते हैं ॥५ ॥ 
२०८३. अग्नेरिद्गस्थ सोमस्य देवानामूतिभिर्वयम्‌। 

अरिष्यन्त: सचेमहाभि ष्याम पृतन्यत:॥६॥ 

अग्नि इत्र , सोम आदि अन्यात्य टेवताओं के संरक्षण यें हम घली - भाँति सुरक्षित है, अत: कभी धी ताश 

को न प्राप्त होते हुए हप शत्रुओं को पराजित करें ॥६ ॥ 


[सूक्त-९] 
चि- गृत्समद (आद्िरस शौसहोत्र पकाद्‌ ) भार्गव शौनक । देवता- अम्सि । छतद - बिशुप्‌ 
२०८< नि होता होतृषदने विदानस्त्वेषो दीदिवाँ असदत्सुदक्ष:। 
अदब्धब्रतप्रमतिर्वसिष्ठ: सहल्नम्भर: शुचिजिद्नो अग्नि: ॥१॥ 
थे अभिवदेव होता, मेधावी, प्रदीष्ठ, पोषक; बलशाली, तेजस्वी, उत्तम बल से युक्त, नियमों पर आरूढू, 
समन दाल, हरी का भाक-फेकन करे मे प तथा सत्य है। ऐसे अमिदेव से के सदा मे 
१४ 
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२०८५ त्वं दूतस्त्वमु नः परस्पास्त्वं वस्थ आ वृषभ प्रणेता। 


अग्ने तोकस्थ नस्तने तनूनामप्रयुच्छ्दीद्यद्वोधि गोपा: ॥२॥ 
है बलशालो अम्निदेव ! आप हो हमारे दूत ठथा आप हो हारे रक्षक हैं। आप धर प्रदाता है, अत: हमारी 
सल्तति को प्रमाद रहित तथा दौष्तिवान्‌ बनाकर हमारे कुल का विस्तार कं तथा भली-भौति प्रज्वलित होकर हमारे 
शरीर की रक्षा कों ॥२ ४ 


२०८६. विश्वेम ते परमे जन्मज्नस्ने विधेम स्तोपैरवरे सथस्थे। 
यस्माद्योनेरुदारिथा यजे त॑ प्र त्वे हवीषि जुहुरे समिद्धे ॥३॥ 
है अभ्िदेव ! आपके उत्पततस्थान चुलोक पे हम स्तृतियो ट्रारा आपका पूजर करे, 'पूलेद सेजीबै अनार 
में भी स्तुति युक्त बचनों से आपका पूजन करे और जहाँ आप प्रकट हुए है, उस १थ्वी लोक में यज्ञ मे प्रज्वलित 
होने पर हतविष्यानव सर्षित करके हम आप का पूजन को ॥३ ॥ 


२०८७, अग्ने यजस्व हविषा यजीयान्‌ श्रुष्टी देष्णम्रि गृणोहि राथ: । 
स्व॑ हासि रथिपती रयीणां त्व॑ शुक्रस्य वचसो मनोता ॥४॥ 


है अष्निदेव ! आप श्रेष्ठ याज़िक है, अ स्वोकार करने योग्य हारे उपयुक्त पदार्थ एवं धन हमें शौध प्रदान 
करें । आप हमारी स्तुतियों पर ध्यान दें। आप घनाधिपति है ॥४॥ 


२०८८ उभय ते न क्षीयते वसव्य॑ दिवेदिये जायमानस्य दस्म। 
कृधि क्षुमन्त॑ जरितारमग्ने कृषि पतिं स्वपत्वस्य राय: ॥५॥ 


है दुखनाशक अभिदेव ! आपके द्वारा इदल (दिव्य तथा दार्थित) दोनों अ्रकार का धन कभी थी नष्ट तही 
होता, अत, आप स्तोताओं को यशस्वी बनायें और उत्तप सत्तति युक्त धन प्रदान करें ॥५ # 


२०८३, सैनानीकेन सुविदत्रों अस्मे यष्टा देवों आयजिष्ठ: स्वस्ति। 
अदब्धो गोपा उत न: परस्पा अम्ने द्युपदुत रेवद्िदीहि ॥६ ॥ 

है अभिदेव ! आप अपनी तेजस्वी ज्वालाओं के द्वार हमें उत्तम ऐेशर्य हे बुक को । आप किले के भी 
हिएकृत न होने वाले, उत्त याजिक टेवताओं के ऐोषक ता संकट से पार करे वाले ्रप्ट कक है। आप 
तेजस्वी, ऐश्वर्यवान्‌ तथा कल्याणकारी रूप मे स्व प्रडाशित हों 4६ ॥ 

[ सूक्त - १० ] 
[कऋषि- गृत्समद (आद्विरस शौसहोज पशाद्‌ ) भार्मव सौनक । देकता- अभि । फन्द - विह्रप ॥ 
२०९०. जोहूब्ो अग्नि: प्रथप: पितेवेकस्पदे मनुषा यत्समिद्ध:। 
श्रिय॑ बसानो अमृतो बिचेता मर्मुजेन्य: श्रवस्य१: स बाजी ॥९॥ 

'जो अम्नदेव यह् स्थल में मनुष्य द्वारा प्रज्वालित होते हैं, वह पिता के समान ' पलक अपुछ तथा एन्यहोते 
हैं। वे अग्निदेव शोभायुक्त, अपर, विविध डा से युक्त. अतवान्‌, बलसाली तथा सभी पदार्थों को पवित्र बनाने 
वाले है, इसलिए वह सबके द्वारा पूज्य भी हैं ॥९ # 

२०९१. श्रूया अस्निश्वित्रभायुरव मे विश्वाभिगीर्धिरयृतों विचेता:। 
श्यावा रथ बहतो रोहिता वोतारुषाह चक्रे विभुत्र:॥२॥ 
अपर, विशेष ज्ञान से युक्त, अद्‌घुत कान्तिणान्‌.अग्सिटेव हमारी सभी परदार की वाणियों से क गई प्रार्थना 


अं २ सू० १३ श् 


को स्वीकोरें । अस्निदेव के रथ को श्याम वर्ण वाले, लाल वर्ज वाले तबा सुक्लवर्ण वाले घोड़े खीचते हैं । वे 
स्निदेव विविध स्थानों में अमण करते हैं ४२ ॥ 
२०९२. उत्तानायामजनयन्त्सुषूत॑ भुवदस्नि: पुरुषेशासु गर्भ: । 
शिरिणायां चिदक्तुना महोभिरपरीवृतो बसति प्रचेता: ॥३ ॥ 
जाना प्रकार की ओषधियों (काप्ठ) में अम्सिदेव गुप्त ूप से विध्यान होते है उनको मंधन द्वार अध्वर्युगण 
'उत्प्न करते हैं ।ये रात में अपने तेज के कारण अन्धव्पर से आच्झादित न होकर सर्वर प्रकाशित होते हैं ॥३ ॥ 
२०९३ जिधर्म्यरिन हविषा घृतेन प्रतिक्षियन्त भुवनानि विश्वा। 
पृथुं तिसक्षा वयसा बृहन्तं व्यचिष्ठमन्नै रभस॑ दृशानम्‌॥४ड॥ 
सम्पूर्ण भुवतों मे संव्याप्त महान्‌ तेजस्वी, काप्ठ आदि पदा्ों से खुब फैलने वाले, विरछी ज्वालाओं से 
युक्त सुन्दर दर्शनीय अम्निदेव को हम पृत और च से सिचित करके प्रदौष्त काते हैं ॥४ ॥ 
२०९४६ आ विश्वतः प्रत्यज्ब॑ जिपर्म्यरक्षसा मना तज्जुपेत। 
मर्यश्री: स्पृहयद्णों अग्निर्नाभिमृशे तन्वा३ जर्भुराण: ॥५ ॥ 
स्का व्याप्त अम्निदेश को हम परत से सिंित करके अदौप्त करते है। है अष्पिदेव ! सर्पित पृत की 
आहुततियों को शानिपूर्वक ग्रहण करें । मनुष्यों द्वार पूज्य, कान्तिवान्‌ अस्लिदेव, जब तेजस्वी रूप में ्रदौषत होते 
हैं, तब कोई स्पर्श नहीं कर सकता ॥५ # 
२०९५, ज्ञेया भागं सहसानो बरेण त्वादूतासो मनुवद्वदेय । 
अनूनमाम्न जुड्डा वचस्या मधुपृचं धनसा जोहवीमि ॥६ ॥ 
है असिदेव ! आप अपनी शहु निवारक शत से शजुओं पर विजय त्रापत करते हुए हमारी स्तुतियों को 
ग्रहण करें। हम आपकी परनु की तरह दूत रूप मे स्तुति कराते हैं। मधुरतायुतत, धनदाता अभ्निदेव को हम 
स्तुति पूर्वक घृत कौ आहतियाँ प्रदान करते हैं ॥६ # 
[ सूक्त-११] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्विरस शौरहोत्र पश्नाद्‌ ) भार्गव शौनक । देवता- इन्द्र । 
छतद - विश स्वास २१ जिहुप्‌] 
२०९६ श्रुधी हवमिद्ध मा रिषण्य: स्थाम ते दावने वसूनाम्‌। 
इन हि त्वामूजों वर्धयन्ति वसूयव: सिन्धवो न क्षरन्त: ॥९॥ 
है इन्द् देव ! आप हमारे निवेदन को स्वीकार करें, हमे तिरस्कृत न करें। घन दान के समय हम आपके 
कृपा पात्र रहें । झरते हुए जल के समान मनुष्यों ड्वार गरेमपूर्वक) दिया गया हव्य आपकी शक्ति को यढाएँ ॥९ ॥ 
२०९७ सुजो महीरिन्द्र या अपिन्व: परिष्ठिता अहिना शूर पूर्वी:। 
अमर्त्य॑ चिह्रासं मन्यमानमवाधिनदुक्धैर्वावृधान: ॥९॥ 
है इन्रदेव !जल को ऐेकने वाले अहि (असुर) के बन्‍्धनों को तोड़कर आपने जल को मुक्त किया, उसे भूमि 


... परबहाया सस्तुतियों से बढ़ते हुए आपने, अपने आपको अपर सूबझने वाले उस घमण्डी असुर को घराशावी 
किया हर ४ 


श्ड ऋग्वेद संहिता भाग-१ 


२०९८ उक्थेष्चित्रु शूर येषु चाकन्स्तोमेष्चिन््र रुद्रियेषु च। 
तु्येदेता यासु मन्दसान: प्र बायवे सिस्रते न शुभ्रा: ॥३ ॥ 
है बोर इद्रदेव ! जिन स्तृतियों से आप आजन्दित होते हैं और रुद्रदेव को जिन स्तुति की कामना करते हैं। 
है बलशाली ! आपके लिए यज्ञ में वे स्तुतियों प्रकट होतो हैं ॥३ #. 
२०९९, शुद्र॑ नु ते शुष्म॑ वर्थयन्त: शु्न॑ बच बाह्वोर्दघाना: । 
'शुऋ्र्त्वमिन्र बावृधानो अस्मे दासीर्विश: सूर्येण सह्या: ॥४ ॥ 
है इद्रदेव ! हम आपके तेजस्वी बल को बढ़ाने वाले चमचपाते वज़ को आपको भुजाओं पे धारण कराते 
हैं। आप तेजस्ली रूप मं विस्तार पाते हुए सूर्य के समान संतापदायो वज्र से आसुरी प्रजाओं को नष्ट को ४ ॥ 
२१०० गुह् हित॑ गुह्ां गूलहमप्स्वपीयृत मायिन क्षियन्तम्‌। 
उतो अपो चां तस्तध्वांसमहन्रहिं शूर वीयेंण ॥५ ॥ 
है इद्धदेव ! आपने दुलोक में चढ़ाई करके जल को रोके रखने वाले, गुफा मे छिपे हुए मायाबी 'अहि' 
असुए को श्रीण कराते हुए अपने पराक्रम से मारा #५ ॥ 
२१०१. स्तवा नु त इन्द्र पूर्वा महान्युत स्तवाम नूतना कृतानि। 
स्तवा बच्र॑ बाह्वोरुशत्तं स्तवा हरी सूर्यस्य केतू ॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! हम आपके द्वारा प्राचीन समय में किये गए श्रेष्ठ कार्यों का यशोगान करते हुए वर्तमान में किये 
जा रहे कार्यो को प्रशंसा करते है। हाथों मे धारण किये सुटदर वद् को तथा सूर्य रस्मियों के समान कान्तिमान्‌ 
आपके अश्वों की भी हम ब्रशंसा को ॥६ ॥ 
२१०२. हरी नु त इन्द्र वाजयन्ता पृतश्र्यु स्वारमस्वार््टम्‌। 
वि समना भूमिरप्रथिष्टारंस्त पर्वतश्चित्सरिष्यन्‌ ॥७॥ 
है इद्रदेव ! आपके द्रुतगामी अश्यों की गर्जगा जल वृष्टि करने वाले मेघों कौ तरह है। पृथिवी जल वृष 
से खूब फैल जाती है (उपजाऊ बन जाती है) । मेघ टौड़ते हुए पर्वतों पर विचरण करते हैं ॥७ ॥ 
२१०३. नि पर्वत: साधप्रयुच्छलत्सं मातृभि्वावशानो अक्रान्‌। 
दूरे पारे वाणी वर्धयन्त इन्द्रेषितां धमनिं पप्रथन्नि ॥८ ॥ 
जल युक्त अग्रमादी मेष आकाश में गर्जना करते हुए विचरण कर रहे दे, तब स्तोताओं की वाणी रूपी 
स्तुति से इन््रदेव की प्रेरणा प्राप्त कर मेध बहुत दूर-दूर तक निस्‍्तर विस्तृत हुए ॥८ ॥ 
२१०४ इन्दरो महां सिन्युमाशयान॑ मायाविन वृत्रमस्फुर्नि:। 
आरेजेतां रोदसी भियाने कनिक्रदतो वृष्णो अस्य वच्रात्‌ ॥९॥ 
_अन्रिक्ष में जल का पार्ग रोकने वाले बहुत बढ़े मायावी राक्षस वृद का इ्रदेव ने हनन किया । उस सघय 
बलशालो इब्देव के सिंह-गर्जना करने वाले वद्र के भव से दो लोक कॉपरे लगे ॥९ ॥ 
२१०५ अरोरवीदबृष्णों अस्य वच्रो5मानुष॑ यन्मानुषो निजूर्वात्‌। 
नि मायिनों दानवस्य माया अपादयत्पपिवान्त्सुतस्य ॥१० ॥ 
नुष्यों का अहित करने वाले वृत्र रास को जब मनुष्यों का हित करने दाले इद्रदेव ने मारा, तब 
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बलशाली इद्रदेव के वज्र ने बार-बार गर्जग् को । तभी सोमपादी इद्रदेव ने इस मायावी राक्षस की माया 
को नष्ट कर दिया ॥१० ॥ 
२१०६. पिबापिवेदिन्य शूर सोम॑ मन्दन्तु त्वा मन्दिन: सुतास:। 
पृणन्तस्ते कुक्षी वर्धयन्तवित्था सुत: पौर इन्रपाव ॥११॥ 
है वीर इन्रदेव !इस सोम रस का पान अवश्य करें ।यह शोधित आनन्ददावक सोमरस आपको हर्षित करे 
'यह आपके पेट में जाकर आपकी सक्ति को बढ़ाये (इस त्रकार यह (आपके पाध्यण से) सपस्त घजा को रक्षा करे ॥११ 
२१०७ त्वे इन्द्राप्यभूम विप्रा घियं वनेम ऋतया सपन्‍्त:। 
अवस्यवो धीमहि प्रशस्ति सद्स्ते रायो दावने स्थाम ॥१२॥ 
है इन्द्रदेव ! हम ज्ञानौजन यज्ञीय कर्म की काषना से आपका आश्रय ग्राप्त करते हुए आपसे सम्बद्ध हो। 
आपकी युद्ध प्राप्त कें। आपको स्तुत्ियां करे हुए हम लोग संरक्षण को काया करते हैं। आपके दान से हमें 
धन प्राण हो ॥१२ ४ 
२१०८ स्थाम ते त इद्ध ये त ऊती अवस्यव ऊर्ज॑ वर्धयन्त:। 
शुष्मिन्‍्तमं यं चाकनाम देवास्मे रथिं रासि वीरजन्तम्‌॥१३॥ 
है इद्रदेव ! हम रक्षा को कामना से आपको तेजस्वी बनाते हैं अत: सदैव हय आपके संरक्षण में रहें। 
हम्मारी कामना के अनुरूप बौरों (पुओं) से युक्त धन हमे पदार को ॥१३ ॥ 
२१०९. रासि क्षय रास्सि मित्रपस्मे रासि शर्थ इद्ध मारुत॑ न: । 
सजोषसो ये च मन्दसाना: प्र वायव: पान्यप्रणीतिम्‌॥१४॥ 
हे इददेक ! समान रूप से परस्पर गेम रखने वाले, ह॑दायक जो मरदगण अग्रणी होकर नेतृत्व प्रदान कले 
वालों की रक्षा करते है, उन घर्तों वा मित्रयत्‌ शकतियुरू आश्रय हमें प्रदान को. ॥१४ ॥ 
२११० व्यन्त्न्नु येषु मन्दसानस्तृपत्सोम॑ पाहि द्रह्मदिन्द । 
अस्माल्त्सु पृत्स्वा तस्त्रावर्थयो दां बृहद्धिरकैं: ॥९५ ॥ 
है इद्रदेव ! जिन यज्ञों में आप आजन्दित होते है, उसमें तृषप्तकारी सोमरस का पान स्थिर होकर करें । सभी 
स्लोतागण भी उस सोम का पान करें । हे संकटों से घार करने वाले देव ! हमारे महान स्तरों से संग्राम मे हमें 
तैजस्वी बनाएँ और आकाश को समृद्ध बनाएँ ॥१५ ॥ 
२१११. बृहन्त इन्नु ये ते तरुओक्थेभिर्वा सुम्मपाविवासान्‌। 
स्तृणानासो बर्हिं: पस्त्यावत्त्वोता इदिद्र वाजमग्मन्‌ ॥१६॥ 
है दुख नाशक इ्रदेव ! जो महान्‌ साधक स्वोजों द्वात आपका स्मेह चाहते है एवं कुश का आसन प्रदान 
करते है, वे शौध्र हो आपका संरक्षण प्राप्त करके अन्न और गृह शाप काने हैं ४१६ ॥ 


२११२ उअग्रेष्वित्रु शूर मन्दसानस्त्रिकट्ुकेषु पाहि सोममिद्ध । 


प्रदोधुवच्छमश्रषु प्रीणानो याहि हरिध्यां सुतस्य पीतिम्‌ ॥१७॥ 
है बोर इद्देव ! जो सोम रस लोनों लोकों यें सूर्य के समान बल त्रदान करने वाला है, आनन्दित होते 
हुए उसका पान करें । ग्रेष्ठ ड़ों पर आरूढ़ होकर दाढ़ी-मूँखें को झाड़कर सोमरस का पान करें ॥१७ ॥ 


त्् वेद संहिता चाष-३ 


२११३ धिष्वा शव: शूर येन वृत्रमवाभिनद्वानुमौर्णवाभम्‌। 
अपाबृणोज्योतिरा्याय नि सव्यतः सादि दस्युरिद्ध ॥१८॥ 

है बीर इद्धदेव ! पकड़ी के जाल के समान अवरोधों से जल को रोके रखने वाले असुर वृत् को जिस पराक्रम 
से आपने छिल्र-भित्र किया, उसी बल का प्रयोग करें । आपने टस्‍्बुओं (अवरोधो) को हटाकर मनुष्यों को सूर्य का 
सरकाश उपलब्ध कराया ॥१८ # 

२११४ सनेम ये त ऊतिभिस्तरन्तों विश्वा: स्पृथ आयेंण दस्यून्‌। 
अस्म्यं तत्त्वां विश्वरूपमरन्थय: साख्यस्य त्रिताय ॥१९॥ 

है इन्दरदेव !मनुष्य मात्र का संरक्षण करते हुए आपने जिविध (कादिक, वाचिक तथा मानसिक) ताप देने वाले 
असुरों को अपने वश पें किया था तथा त्वष के प्र वि्वरप दो नष्ट किया था ।आप हमें भी संरक्षण प्रदान करें ॥१९ 
२११५, अस्थ सुवानस्य मन्दिनखितस्य न्य्वुदं वावृथानो अस्त:। 

अवर्तयत्सूयों न चक्र भिनइलमिद्रो अड्विसस्वान्‌ ॥२० ॥ 

'यज्ञकर्ता गत के शत अर्चुद को इन्ददेव ने स्वयं बढ़ते हुए आजन्टिठ शोकर मारा था। अंगिराओं के मित्र 
इनदेव ने सूरदिव द्वारा रथ के पहिए घुमाने को भाँति अपने बन्न को पुयाकर असुरों को नष्ट किया ॥२० ॥ 
२११६, नून॑ सा ते प्रति बर॑ जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 

शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहद्ददेम विदथे सुबीरा:॥२९॥ 

है इतनदेव ! यज्ञ के समय स्तोताओं के लिए आपके द्वार दो गई ऐदर्व युक्त दक्ष निश्चित ही उत्तम घन 
आए कराती है । स्तोताओं के साथ हरे भी वह ऐश्वरय युरव ट्षिणा प्रदा कर, जिससे हम यज्ञ में महान पराक्रम 
प्रदान करे वाले स्तोत्रों का उच्चारण करें ॥२१ # 


| यूक्त - १२] 
[षि- गत्सघद (आद्िरस शौसहोई पक) भार्गव रौनक । देवसा- इन । एन - बिह्रप) 
२११७ यो जात एव प्रथमो मनस्वाच्देवो देवानक्रतुता पर्य भूषत्‌। 
यस्य शुष्माद्रोदसी अभ्यसेतां नृम्णस्य महा स जनास इन्द्र: ॥१॥ 


है मपुष्यो ! अपने पराक्रम के प्रधाव से ख्याति प्रा उन मसस्‍्वी इनददेव ने उन होते ही 
से देवताओं को अलंकृत कर दिया बा. जिसको शक्ति से आकाश और पृदिवी दोनों लोक भवभीत 


२११८ य; पृथिवीं व्यथमानामदूंहद्य: पर्वताग्रकुपिताँ अरम्णात्‌ । 
यो अन्तरिक्ष॑ विममे वरीयो यो द्यामस्तभ्नात्स जनास इन्द ॥२॥ 
है मनुष्यों ! उन इब्रदेव ने विज्ञाल आकर को माषा, दुलोक को धारण किया तथा भूक्पो से कॉपती 
पृथ्वी के व :००4०२७--०००००५१०१०३१४७७४४ 
२११९ यो हल्वाहिमरिणात्सप्त सिन्यून्यो गा उदाजदपधा वलस्य। 
यो अश्मनोरन्तररसिन जजान संवृक्‍्समत्सु स जनास इन्द्र: ॥३ ॥ 
है मनुष्यों ! जिसने वृतर रास को मारकर (जल वृष्टि कराकर) स्थत नदियों को प्रवाहित किया जिसने वल 
'ाक्षस द्वारा अपहृत को गयो गौओं को मुक्त करादा, जिसने पाजाणो के बोच अम्पिदेव को उतर, किया, जिसने 
शत्रुओं का संहार किया, वे हो इद्धदेव हैं ॥३ ॥ 
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२१२० येनेमा विश्वा च्यवना कृतानि यो दासं वर्णमधरं गुहाक:। 
श्वष्नीव यो जिगीवाँ लक्षमाददर्य: पुष्टानि स जनास इन: ॥४॥ 
है मजुष्यो ! जिसने समस्त गठिज्ञील लोकों का निर्माण किया( जिसने दास वर्ण (अमानवीय आचरण वालों) 
को निष्न स्थान प्रदान किया: जिसने अपने लक्ष्य वो श्राप कर लिया और जिसते व्याध ड्राय पशुओं के समान 
शत्रुओं की समृद्धि को अपने अधिकार मे ले लिया. व हे इद्रदेव है ॥४ ॥ 
२१२१. य॑ समा पृच्छन्ति कुह सेति घोरमुतेमाहुनैंधो अस्तीत्येनप्‌। 
सो अर्य: पुष्टीविंजड़वा भिनाति श्रदस्मै धत्त स जनास इख्: ॥५॥ 
जिन इन््रदेव के बारे में लोग पूछा कराते हैं कि वे कह है ? उन इस्ददेव के सम्बन्ध में कुछ लोग कहते हैं 
कि वे है हो वहीं। वे इद्रदेव उन्हें न माने वाले रुजुओं को पोषणदायरी सम्पत्ति को योरता के साथ नष्ट कर देते 
हैं। हे मनुष्यों ! इन इन्ददेव के प्रति श्रद्धा व्यक्त करो, ये सबसे महार्‌ देव इन्द्र हो हैं ॥५ ॥ 
२१२२. यो रश्नस्थ चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे:। 
युक्तग्राव्णो योउविता सुशिप्र: सुतसोमस्य स जनास इन्द्र: ॥६ ॥ 
है मुुष्यो ! जो दरिदों, झनियों तथा स्तुति काने वालों को था ्रदान करते हैं, सोमरस निकालते के लिए. 
पत्थर रखकर (कूटने के लिए) जो यजमान तैयार है, उस यजमान की जो रक्षा करते है, वे ही इद्धदेव हैं ॥६ ॥ 
२१२३ यस्याश्चास: प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथास:। 
' सूर्य य उचस॑ जजान यो अपां नेता स जनास इख्: ॥७॥ 
है मनुष्यों ! जिसके अधीन समस्त याम्‌ गौएँ, घोड़े ठथा रथ है. जिसने सूर्य तथा उषा को उत्पन्न किया, जो 
'रूमस्त प्रकृति के संचालक हैं, ने ही इन्द्रदेव हैं #७ # 
२१२४ य॑ क्रन्दसी संयती बिड्डयेते परे5बर उभया अमित्रा:। 
समान॑ चिद्रथमातस्थिवांसा नाना हवेते स जनास इन्द्र: ॥८ ॥ 
है मनुष्यों ! परस्पर साथ-साथ चलते वाले चुलोक तथा प्रिवों लोक जिस्हें सहायता के लिए बुलाते हैं, 
पार क्थ स्मकमीब थक जे युद्ध मं पदद के लिए बुलाते है, एकरव पर आकढ़ दो बोर साथ-साथ 
जिन्हें पदद के लिए बुलाते है, वे ही इद्ददेव है ६८ ४ 
२१२५, यस्मान्न ऋते विजयन्ते जनासो य॑ युध्यमाना अवसे हवन्ते। 
यो विश्वस्य प्रतिमा बभूव यो अच्युतच्युत्स जनास इन्द्र: ॥९॥ 
है मनुष्यो ! जिनकी सहायता के बियर शूसवीर युट में विजय नहीं होते. युद्धरत वीर पुरुष अपने संरक्षण के 
लिए जिरें पुकारते हैं, जो समस्त संसार को यथा विधि जायते हुए अपरिमित शक्तिवाले शत्रुओं का संहार कर 
देते है, वे हो इद्रदेव है ४६ ॥ 
२१२६. यः शश्वतों महोनो दधानानमन्यमानाज्छर्वा जघान। 
यः शर्थते नानुददाति शृष्यां यो दस्थोर्डन्ता स जनास इन्द्र: ॥१० ॥ 
है मनुष्यो ! जिसने अपने वर से महान्‌ पापी शुओं का हनन किया, जो अहंकारी मुष्यों का गर्व नष्ट कर 
देते है, ओो दूसरे के पदार्थों का हरण करले वाले दुष्ट के शक है, वे हो इद्रदेव है ॥९० ॥ 


श्ढ 'ऋ्वेद संहिता धार 


२१२७ यः शम्बरं पर्वतेषु क्षियन्त चत्वार्िश्यां शरबान्वविन्दत्‌ । 
ओजायमान यो अहिं जघान दानुं शयानं स जनास इन्द्रः॥९१॥ 
है मुुष्यो ! जिसने चालीस वर्ष मे पर्व मं छिपे हुए शंबर राक्षस को दूँढ़ तिकाला, जिसे जल को रोककर 
रखते वाले सोचे हुए असर कृत को मार, वे ह इद्रदेव है॥११॥ 
२१२८. यः सप्तरश्मिर्वृषभस्तुविष्मानवासूजत्सर्तवे सप्त सिन्यून्‌। 
यो रौहिणपस्फुरइत्बाहुर्बामारोहन्तं स जनास इख्ध: ॥१२॥ 
हे मनु ने साव नटिो को व सात किए को भॉति बललाली और ओजा वी रुप भाव 
किया, जिसने घुलोक की ओर चढ़ती रोहिशो को अपने हाथ के वज्र से रोक लिया, वे हो इन्द्रदेव है ॥९२ ॥ 
२१२९. छावा चिदस्मै पृथिवी नपेते शुष्माच्चिदस्य पर्वता भयन्ते। 
यः सोमपा निचितो बच्रबाहुयों वज्रहस्त: स जनास इन्द्र: ॥१३॥ 
है मनुष्यो ! जिनके प्रति घुलोक तथा पचिवी लोक यमरशौल है, जिसके बल से पर्वत भयभीत रहते है, जो 
सोमपान करले वाले, कड्र के समान भुजाओं वाले तथा शोर से महान्‌ बलशाली है, वे हो इद्रदेव है ॥१३ ॥ 
२१३०. यः सुन्वन्तमवति यः पचन्त॑ यः शंसन्त॑ यः शशमानमृती । 
स्य ब्रह्म वर्थन॑ यस्य सोमो यस्येदं राथ: स जनास इन: ॥१४ ॥ 
है मनुष्यों !जो सोमरस निकालने वाले, शोधित करार वाले, सतो के द्वार स्तुतियाँ करने वाले को, अपने 
रक्षा साध् *70%००१०५०११११०१६०००१०१६१९८ २४ 
२१३१. यः सुन्वते पचते दुध आ चिद्ठाजं दर्दर्षि स किलासि सत्य:। 
बय॑ त इन्द्र विश्वह प्रियास: सुवीरासो विदथमा वदेम ॥९५॥ 
'जो सोमयज्ञ करने वाले तथा सोषरस को शोधित करने वाले याजक को धन प्रदान करते है वे निक्चित रूप 
से सत्यरूप इद्रदेव है। है इद्रदेव ! हम सत्ति युक्त क्रियजजो के साथ सेव आपका यशोगान करें ॥१५ ॥ 


[ सूक्त - १३] 
(कषि- गृत्समद (आज्िरस शौनहोत पक्षा्‌) भार्गक शौनक । देवता- आप्नि। छन्द - जगत, १३ विहुप्‌॥) 
२१३२. ऋतुर्जनित्री तस्या अपस्परि पक्षू जात आविशद्यासु वर्थते । 
'तदाहना अभवत्‌ पिष्युषी प्यों शो: पीयूष॑ प्रथम तदुक्थध्यम्‌ ॥९॥ 


वर्षा से सोम की उत्पत्ति होतो है, वह सोध जल में (मिश्रित होकर) बढ़त है । श्रेष्ठ रस वाली लता (सोम 
'बलली) कूटकर सोमरस निकालने योग्य होती है । वह अशंसनोय सोमरस इन्द्रदेव का हविष्यात्र है ॥१ ॥ 


२१३३ स्ीमा यन्ति परि विश्वती: पयो विश्वप्ल्याय प्र भरन्‍त भोजनम्‌। 
समानो अध्वा प्रवतामनुष्यदे यस्ताकृणो: प्रथम सास्युक्थ्य: ॥२॥ 


सभी नि जया होठ समर को जलसे चार गे केक करती है हे दे | व अभूू् 
कार्य के वाले आप ग्रसा के वेग्य है १२४ 


२१३४. अन्वेको वदति यद्ददाति तद्ूपा मिनन्तदपा एक ईयते। 
विश्वा एकस्य विनुदस्तितिक्षते यस्ताकृणो: प्रधमं सास्युक्थ्य: ॥३॥ 
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(सूक्ष्म चेतन प्रवाहों अथवा श्रेष्ठ कर्म-रव व्यक्तियों, यजमातं में से) एक जो कुछ देता है, उसके सम्बन्ध में 
जानकारी देता चलता है । एक ( प्राप्त अदुओं ऑ के) रूपों में भेद करता (अंतर समझाता) चलता है। एक हटाने 
योग्य को हटाकर शोधन करता चलता है । हे इद्धटेव ! आपने पहले हो इन सब कर्मों को सम्पन्न किया, इसलिए 
आप ग्रशंसनीय हैं ॥३ ॥ 


२१३५, प्रजाध्य: पुष्टि विभजन्त आसते रयिमिव पृष्ठ प्रभवन्तमायते । 

असिन्व्ह्ट: पितुरत्ति भोजन॑ यस्ताकृष्: प्रथम सास्युक्थ्य: ॥४॥ 

'टैवगण) अध्यगतो को रह पयाके तर शोपक अन अदा के है। विस एम अपे 
दौँतों से चबाकर भोजन खाता है, उसी प्रकार आप (बलय काल में) समस्त जगत्‌ वो खा जाते हैं। इन किये गये 
हितकारी कार्यों के लिए आप प्रशंसा के योग्व हैं ५४ ॥ 

२१३६. अधाकृणो: पृथिवीं सन्दृशे दिवे यो धौतीनामहिहज्ञारिणक्पथ: । 

त॑ त्वा स्तोमेभिरुदभिर्न वाजिन॑ देव देवा अजनन्त्सास्युक्ध्य: ॥५ ॥ 

है वृताराक इकेव ! आपने नदिय क परवाह ते का मार्परतस्त किया और स्व क प्रकाश दर्शनीय 
'पृथियी को स्थापित किया । जिस प्रकार ओपधियों को जल से सौचकर पृष्टिकारक बनाते है, उसी प्रकार स्तोडों 
के माध्यम से स्तुतियाँ करके साधक आपको यलशाली बताते है । इस प्रकार आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥५ ॥ 


२१३७ यो भोजन॑ च दयसे च वर्भनमार्द्रादा शुष्क॑ मथुमददुदोहिथ। 


सः शेवधिं नि दध्िषे विवस्वति विश्वस्पैक ईशिपे सास्युक्थ्य:॥६॥ 
है इद्रदेव ! आप (प्राणियों को) वृद्धि के साधन तथा भोजन ्रदान करते हैं । गोले पौधों से मधुर सूखे पदार्थ 
(फल या अन्न) प्राप्त कराते हैं। ऐश्वर्य प्रदाय करने वाले आप अकेले हो सम्पूर्ण विश्व के स्वामी हैं। अत: आप 
अशंसा के योग्य हैं ॥६ ॥ 
२१३८. यः पुष्पिणीशच प्रस्वश्च॒ धर्मणाथि दाने व्यशवनीरधारय: । 
यश्चासमा अजनो दिद्युतो दिव उरुरूबा अभित: सास्युक्ध्य: ॥७॥ 
है इद्रदेव | आपने खेतों पल ' व फल वाली ओषधियों को गुणवान्‌ बनाकर उनका संरक्षण किया है। 
आपने प्रकाशित सूर्य को नागा किरणे प्रदान करों । आपकी महारता से हो सुदूर तक विस्तृत पर्वत का प्रादुर्भाव 
हुआ | ऐसे महान्‌ आप प्रशंसा के योग्य हैं ७७ ॥ 


२१३९. यो नार्मरं सहवसुं निहन्तवे पृक्षाय च दासवेशाय चावह:। 


ऊर्जयन्या अपरिविष्टमास्थमुतैवा् पुरुकृत्सास्युक्ध्य: ॥८ ॥ 

है बहुकर्मा इद्रदेव ! आपने दस्युओं के विश के उद्देश्य से उमर के पुत्र सहसवसु को बलशाली ब्र के 
वार से मारा तथा अन्रादि प्राप्त किया, अठ: आप प्रशंसा के योग्व हैं ॥८ ॥ 
२१४०. शत॑ वा यस्य दश साकमाद्य एकस्व श्रुष्टी यद्ध चोदमाविथ। 

अरज्जौ दस्यून््समुनब्दभीतये सुप्राव्यो अभव: सास्युक्थ्य: ॥९ ॥ 

है इन्ददेव ! आपने दानशील यजपान के सुख के लिए संरक्षण तरदाव किया, आपके रथ को दस सौ 
(हजारों) अब खींचते हैं। आपने रह्सो से बांधे बिना दभोति ऋषि के दस्पुओं को नष्ट किया और उनके श्रेष्ठ 
मित्र बने । आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥९ ॥ 


० ऋ्देद संहिता चाग-१ 


२१४१. विश्वेदनु रोधना अस्य पौस्यं ददुरस्पै दथिरे कृलवे धनम्‌। 
घल्स्तध्ना विष्टिर: पज्व सन्दश: परि परो अभव: सास्युक्ध्य: ॥१० ॥ 
पुल के सहज के अबू जी सीख (का अप सो है। उनके कर सभी का एचगेल 
करते हैं तथा यजयान हविष्या् दे है। हे इन््रदेव ! आपने पंचजगों के पालत के लिए छः विशाल पदार्थों को 
धारण किया है, अक्त आप प्रशंसा के योग्य है ९० ॥ 
[ पांच इख्ियों के लिए छ: ऋतुओं वा कद रखों का चाव यहाँ लिया जा सकता है. 
२१४२ सुप्रबाचन तब बीर बीय॑१ यदेकेन क्रतुना विन्दसे बसु । 
जातृष्ठिरस्य प्र बयः सहस्वतो या चकर्थ सेन्र विश्वास्युक्थ्य:॥११॥ 
है इन्रदेव !आप एक बार के प्रयास से ही इच्छित ऐश्वरय प्राप्त कर लेते है, आपका यह पराक्रम प्रशंसनीय 
है ।आप उत्पतर प्राणियों को अब्र देने वाले एवं महार कार्यो के कर्ता है इसी कारण आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥ ६ ॥ 
२१४३. अरमय: सरपसस्तराय कं तुर्वातये च वव्याय च खुतिम्‌। 
'नीचा सन्तमुदनयः परावृज प्रान्य॑ श्रोणं श्रवयत्सास्युक्ध्य: ॥१२॥ 
है इद्रदेव ! आपने तु्वॉति तथा वध्य को प्रवाहित जल से सुख पूर्वक पार जाने का मार्ग प्रशस्त किया । 
अंधे एवं पंगु परावृक ऋषि को आपने गहरे जल से निकालकर आँख तथा पैर प्रदान करके अपनी कोर्ति 
बढ़ाई । आप प्रशंसा के योग्य हैं ॥१२॥ 


२१४४ अस्मभ्य॑ तडसो दानाय राष: समर्थयस्व बहु ते वसव्यम्‌। 


इन्द्र यच्चित् श्रवस्था अनु दयूवृहद्रदेम विदथे सुवीरा:॥१३॥ 
है इद्रदेव ! आप महान्‌ ऐशर्यशाली हैं । श्रेष्ठ कार्यों के निमितत आप हमें धर ब्रदान करें । हम सदैव आपके 
धन को ग्राप्त करे की कामना करते हैं । हम यड्ञ मे पु-पीजों सहित स्तोज़ं का गायन करके आपकी स्तुति कं ॥१३ ॥ 
[युक्त - १४ ] 
[कऋषि- गृत्सपद (आद्विएस शौनहोजर पक्ष) भार्गव शौरक । देदता- इत्द । एस्द - जिहुप्‌।] 
२१४५, अ्वर्यवो भरतेन्द्राय सोममामत्रेभि: सिज्वता मद्यमन्य:। 
कामी हि बीरः सदमस्य पीति जुहोत वृष्णे तदिदेष वाष्टि ॥१ ॥ 


है अध्वर्युगणो ! सदैव सोम-पान की कामया वाले वीर इद्नदेव को भरपूर मात्रा में सोमरस तथा पाजं में 
हर्षदायक अन्न प्रदान करें। इद्रदेव की काम के अनुसार सुखवर्षक सोष को आहुतियाँ उन्हे प्रदान करें ॥१ ॥ 
२१४६. अध्वर्यवो यो अपो बत्रिवांसं वृत्रं जघानाशन्येव वृक्षम्‌। 
तस्मा एत॑ भरत तद्शाय॑ एव इन्रो अहंति पीतिमस्य ॥२॥ 
है अध्वर्युगणो ! जिस तरह बिजली वृक्ष को थराज्ञायो कर दे है, उसी तरह जिन इद्रदेव ने जल को 
रोककर रखने वाले वृत्र को धराशाबी किया वा. वे इब्रदेव इस सोघरल पान के योग्य है, अत: उनकी कामनानुसार 
सोम रस प्रदान करो ॥२ ॥. 
२१४७ अध्वर्यवो यो दृभीक॑ जघान यो गा उदाजदप हि वल॑ व:। 
स्पा एतमन्तरिक्षे न वातमिन््र सोमैरोर्णुत जूर्न बस्त्:॥३॥ 
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है अध्वर्युगणो ! जिन इद्रदेव ने दृभोक राक्षस का हसन किया, जितने बल-पूर्वक रोकी गई गौओं (किरणों) 
को मुक्त कराया। उन इद्रदेव के निमित, आकाश में व्याप्त वायु को तरह यह सोम स्थापित करो । शरीर को 


बख्तों से आच्छादित करने की भाँति इद्रदेव को सोम से आच्छादित करो ॥३ ॥ 
२१४८ अध्वर्यबो य उरणं जघान नव चख्वांसं नवरतिं च बाहून्‌। 
यो अर्वुदमव नीचा बबाधे तमिद्धं सोपस्य भूथे हिनोत ॥४ ॥ 
है अध्यणो! लिन इट्रेव ने आज नामक रास की विनय ुजाओं को काटा और उसे मात हा 
अबुंद राक्षस को अधोमुख करके उसे पोड़ित किया, उन इन्द्रदेव को सोम यज्ञ में आने के लिए ग्रेरित करो ॥४ ॥ 
२१४९, अध्वर्यवों यः स्वश्नं जघान य: शुष्णमशुष॑ यो व्यंसम्‌। 
यः पिप्ु नमुचिं यो रुथिक्रां तस्मा इन्द्रायान्यसो जुहोत ॥५ ॥ 
जिन इन्रदेव ने अश्र प्रजाशोषक शुरू बाहुरहित आहि दिल, उपुचचि तथा रुचिक्ा नामक राक्षसों का वध 
किया, उन इन्ददेव को विभिन्न हविष्या्रों वो आहुतियाँ समर्पित करो ॥५ ५ 
२१५०, अध्वर्यवों य: शर्त शम्बरस्य पुरो बिधेदाश्पनेव पूर्वी: । 
थो वर्चिन: शतमिन्ः सहस्नमपावपद्धरता सोममस्मै ॥६ ॥ 
है अध्वर्युगणो ! जिन इन्रदेव ने शम्बर राक्षस के सौ पुराने नगरों का अपने शक्तिशाली बच्र से ध्वंस किया, 
जिसमे व्चीक के सौ हजार पुत्रों को धराशायी किया, उन इद्रदेव के निित सोम प्रदान करो ॥६ ॥ 
२१५१. अध्वर्यवों यः शतमा सहस्त् भूम्या उपस्थेउवषज्जघन्वान्‌। 
कुत्सस्थायोरतिथिग्वस्थ वीरान्यावृणग्भरता सोममस्मै ॥७ ॥ 
है अध्यर्युगणो ! जन शबुताशक इत्र देव ने हजारों अल को मारकर सैकड़ों वार भूषि पर बिछा दिया । 
जिनमे कुत्स, आयु तथा अतिथिम्व के द्रेषियों का वध किया, उन इ्रदेव के निधित्त सोम एकत्रित करों ॥७॥ 
२१५२ अध्यर्यवों यन्‍्नर: कामयाध्वे श्रुष्टी वहन्तो नशथा तदिल्े। 
गभस्तिपूत॑ भरत श्रुतायेन्द्राय सोम॑ यज्यबों जुहोत ॥८ ॥ 
है आ' | नेता इद्धदेव को हविष्यात्र प्रदान करके अपनी कामग्नुसार वाज्छित वस्तुएँ प्राप्त करो । 
अंगुलियों ' ीष्त चित सोम को यशस्वी इद्नदेव के निमित प्रदान करते हुए आहुतिाँ दें ॥८ ॥ 
२१५३. अध्वर्यव: कर्तना श्रुष्टिमस्मै बने निपूर्त वन उन्‍्नयध्वम्‌। 
जुषाणो हस्त्यमभि बावशे व इद्धाय सोम॑ मदिरं जुहोत ॥९ ॥ 
है अध्यर्यगणो 'काष्टपाज़ में शोधित सोमरसत को रखकर इद्रदेव के समीप पहुँचाओ ।वे सोमपायी तुम्हारे 


हाथ में शोधित सोमरस की इच्छा करते हैं अतः इद्धदेव को हर्षित करने वाले बसी की आहुतियाँ समर्पित 
करो ॥९ ॥ 
२१५७ अध्वर्यव: पयसोथर्यथा गो: सोमेभिरीं पृणता भोजमिन्द्रम्‌। 
केदाहमस्य निभृतं म एतद्ित्सन्तं भूयो यजतश्चिकेत ॥१०॥ 
है अध्वर्युगणो ! जिस तरह गाय के धन दूध से भरे रहते है, उसी तरह भोज्य पदार्थ प्रदान करने ॥ले इन््रदेव 


को सोम के द्वारा पूर्ण करो । इससे पूज्य इद्देव दाठा यजमान को और अधिक ऐश्र्य प्रदान करते हैं । इस गोपनीय 
रहस्य को हम पली-पीति जाते है ॥२०॥ 


श्र 'ेद संहिता घाग-ह 


[गाव के थ्नों यें जिला अधिक दूध भोग, उतना है पालने वाले का साथ होना, यड़ ढ़ देवशक्तियों के पष्ट ने से 
मा का हित होता है 
२१५५. अध्वर्यवो यो दिव्यस्य वस्वो य: पार्थिवस्य क्षम्यस्य राजा। 
तमूर्दरं न पृणता यवेनेज्द् सोमेभिस्तदपों वो अस्तु ॥११॥ 


है अध्व्तणो! हद चुलोक पल्बीलेक तथ अल मे उप्र मय ऐड के सवा है जि 
प्रकार से जौ आदि अन्न से कोढे भरे जात है उसी प्रकार उन इद्रदेव को सोमरस के द्वारा सै पूर्ण करते रहो ॥११ ॥ 
२१५६. अस्मभ्य॑ तड़सो दानाय राधः समर्थवस्व बहु ते वसव्यम्‌। 
इन्द्र यच्चित्र श्रवस्था अनु दून्बृह्ददेम विदथे सुवीरा: ॥१२॥ 
है ऐशवर्यवान इद्धदेव ! आप बहान्‌ ऐश्र्यशालो है. अत शेप कारों के विधित हमें धन प्रदान करें । हम 
सर्व आपके धन को प्राप्त काने को कामना करते है। हम इस ् मे पु-पौज सहित उत्तम स्ोज़ों का गायन 
करके आपकी स्तुतिया कोें ॥१२॥ 


[सूक्त-१५ ] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्िरस शौहोत्र पक्ष) भार्मव सौसक । देवता- इन | फट - जिह्ुप ]| 
२१५७ प्र घा न्वस्य महतो महानि सत्या सत्यस्य करणानि वोचम्‌। 
त्रिकटुकेष्वपिबत्सुतस्थास्थ मदे अहिमिन्द्रो जघान ॥१॥ 
उन गहान्‌ सत्य संकल्प थारी इन्द्रदेव के यथार्थ तथा महान्‌ कमों का हम यशोगान करते है। इददेव ने 
जो लोकों मे व्याप्त सोम का पान करके इस सोम से आनत्दित होकर अहि राक्षस का वध किया ॥६ ॥ 
२१५८. अवंशे द्यामस्तभायद्‌ बृहन्तमा रोदसी अपृणदन्तरिक्षम्‌। 
स धारयत्यृथिवीं पप्रथच्च सोमस्य ता मद इन्द्रश्वकार ॥२॥ 
सोम के पान से उत्साहित होकर इ्नदेव ने बिता स्तम्णों के घुलोक तथा अन्तरिक्ष को स्थिर किया ।इन 
दोनों लोकों को अपनी सत्ता से अनुप्नाणित किया तथा पृथ्वी लोक को धारण करके उसका विस्तार किया ॥२॥ 
२१५९. सफ्मेव प्राचो वि मिमाय मानैर्वश्रेण खान्यतृणन्नदीनाम्‌। 


वृथासृजत्पथिभिदीर्धयाथै: सोमस्य ता मद इन्धश्वकार ॥३॥ 
सोषरस के पान से उत्साहित होकर इद््देव ने समस्त संसार को माप करके पूर्वाधुख बनाया । अपने बद 
के प्रहार से दौर्घकाल तक सहज प्रवाहित होने योग्य नदियों का मार्ग बजाया ॥३ ।। 


२१६०. स प्रवोलहन्परिगत्या दभीतेविश्वमघागायुधमिद्धे अग्नौ । 
सं गोभिरश्वैरसजद्रथेभि: सोमस्य ता मद इन्द्रश्षकार ॥४॥ 

'सोमरस के पान से आनृन्‍्दिठ होकर इन््रदेव ने 'दभीति' ऋषि को अपहत करके ले जा रहे सारे असुरों को 
मार्ग में हौ रोक कर, आयुधों से प्रटौप्त हुई अग्नि से जलाकर मारा, उन 'दभीति' ऋषि को गौओं, घोड़ों तथा रथों 
से विभूषित किया ॥४ ॥ 

२१६१. स्‌ ईं महीं घुनिमेतोररम्णात्सो अस्नातृनपारयत्स्वस्ति। 
त उत्स्नाय रथिमभि प्र तस्थु: सोमस्य ता मद इन्द्रक्षकार ॥५ ॥ 


जं७ २ सूरू ६ रख 


'सोमरस के पान से उत्साहित होकर इद्ददेव वे पार जाने मे असम को पार जाने के लिए विशाल नदी के 
वाह को थीमा किया । उस नदी से पार निकल कर ऊिगण ऐदर्व को लक्ष्य करके आगे बढ़ते हैं ॥५ ॥ 
२१६२. सोदज्बं सिन्धुमरिणान्महित्वा बच्रेणान उचस: सं पिपेष। 

अजवसो जविनीभिर्वियृक्षल्सोमस्य ता मद इन्द्रश्षकार ॥६ ॥ 

सोमरस के पान से आनन्दित होकर इ्ददेव ने अपने पराक्रम से नदी का प्रवाह उत्तराभिषुख किया । उसे 
अपनी दरतगामी सेनाओंके द्वारा उषा की रि्बल सेनाओं को नष्ट करे हुए उसके रथ को छिज्र-भित्न किया वा ॥६ ॥ 
२१६३. स विद्वां अपगोह॑ कनीनामाविर्धवन्नुदतिष्ठत्परावृक्‌। 

प्रति श्रोण: स्थादव्य१नगचष्ट सोमस्य ता मद इन्द्रश्षकार ॥७॥ 

'पर था चीन कि परवुक अपने ब्याह के लिए लाई हुई कनयाओं को भागते हुए देखकर उसके पछे 
दौड़ पड़े थे स्तुति से असत्र इठरदेव ने उ्ह पैर तवा आल प्रदान की । यह कार्व इद्रदेव ते सोम रस के पान से 
आनन्दित होकर किया |७ # 

२१६४ भिनइलमझ्लिरोभिरगृणानो वि पर्वतस्थ दृहितान्वैरत्‌ । 
रिणग्रोथांसि कृत्रिमाण्येषां सोमस्य ता मद इन्द्रश्षकार ॥८ ॥ 

अंगिश आदि स्तोताओं की स्तुतियों से परसतत्र हेकर तवा सोमस के घाव से उत्साहित होकर इखदेव ने 
'र्वत के सुदृढ़ द्वरों को खोलकर असुरों कौ रची हुई बाधाओं को हटाते हुए 'वल' नाषक अमुर को विदोर्ण किया 
बा ॥८॥ 

२१६५ स्वप्नेनाध्युष्या चुपुरिं थुनिं च जघन्थ दस्युं प्र दभीतिमाव:। 
रम्भी चिदत्र विविदे हिरण्यं सोमस्य ता मद इन्द्रश्तकार ॥९॥ 

है इन्रदेव ! आपसे सोमरस के पान से उत्साहित होकर 'दोति' की रक्षा के लिए दुष्ट राक्ष 'चमुरि' तथा 
"धुनि' को दीर् लि में सुलाते हुए मारा था । इस अवसर पर दण्डधारियों (दवारपालो) ये धन प्राफ किया ॥९ ॥ 
२१६६. नून॑ सा ते प्रति बर॑ जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 

शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहद्ददेम विदथे सुबीरा: ॥९० ॥ 

हे इद्रदेव !आपकी ऐस्वर्ययुक्त दक्षणा स्तोताओं के लिए वरदायक होती है । उसे हम भी प्रदान करें आप 

हमे न त्याग, हमे भी ऐश्वर्य से युक्त कर । हम यड् मे पुर-पौजों सहित महान्‌ स्तोजों से आपकी स्तृतियाँ करें ॥१० ॥ 
[ सूक्त - १६] 

[कऋषि- गृत्समद (आक्निरस शौसहोत़र पशाद) धार्मव शौतक । देवता- इन्द्र । छन्द - जगती, ९ जिह्प्‌] 

२१६७ प्र व: सतां ज्येष्ठतमाय सुष्टतिमग्नाविव समिथाने हविभरे। 
इ्रमजुर्य॑ जरयन्तमुक्षितं सनाद्युवानमवसे हवामहे ॥१॥ 

'हम देवों भें सर्वश्रेष्ठ इद्रदेव के निभिल अत्वतत दीष्तियान्‌ अस्त में सुन्दर स्तुतियों के साथ आहुतियाँ 
सम्म्त के है।। उन समातन साहि सपपनद कभी भी रन न वाले: शहुताशक तथा सोभ ले ृषत त॒दव का 
जुख्होर संरक्षण के लिए आवाहन करते है ॥९ ॥ 

२१६८ यस्मादिन्द्राद्‌ बृहत: कि चनेमृते विश्वान्यस्मिन्सम्भूताथि वीर्या। 
जठरे सोम॑ तन्‍्वी३ सहो महो हस्ते वर्ज भरति शीर्षणि क्रतुम्‌॥२॥ 
३ 


४ ऋग्वेद संहिता चाष-९ 


इस विराद्‌ संसार में इन््रदेव ही सबसे महान्‌ है। वे पराक्रम से युक्त इन्देव उदर में सोमरस, शरीर में 
तेजस्वी बल, हाथ में बजा तथा शिर में महान्‌ ज्ञान धारण किए हुए हैं ४२ ॥ 


२१६३९. न क्षोणीभ्यां परिध्वे त इन्द्रियं न समुद्रैः पर्वतैरिन्र ते रथ: । 
न ते बच्रमन्वश्नोति कश्चन यदाशुभि: पतसि योजना पुरु॥३ ॥ 





है इलदेव ! आप जब अपने हां अं के बार अनेक कोजन पार करत है, उप समय आपदी शक्ति 
जो हावा-यचिवी भी ते मा 'सकती । हे इ्टटेव! आपके रथ को पर्वत तथा समुद्र भो नहीं रोक सकते तवा 
कोई | बीर आपके वज्र को नहीं रोक सकता ॥३ ॥ 
२१७०. विश्वे हास्मै यजताय धृष्णवे क्रतुं भरन्ति वृषभाय सश्चते। 
वृषा यजस्व हविषा विदुष्टर: पिबेन्र सोम॑ वृषभेण भानुना ॥४॥ 
'शुताशक पूज्य, बलशाली तथा के निभित सभी लोग यज्ञ करते है । है यजमान ! तुम देवगणों 


की खत मपार कर तो कल ३लरन के भा लीमावको अहविल पा इकेप की करो । हे 
इद्रदेव ! आप बलशाली एवं तेजस्वी रूप में सोष रस का पान करें #४ ॥ 
२१७१. वृष्ण: कोश: पवते मथ्व ऊर्मिर्वृषभाननाय वृषभाय पातवे । 
वृषणाध्वर्यू वृषभासो अद्रयों वृषणं सोम॑ वृषभाय सुष्वति ॥५ ॥ 
तृष्तिकारक, बलवर्धक, अत्रयुरू मधुर सोमरस को धारा बलशाली इद्धदेव के पान के लिए छवित होती 
| ।अध्वर्युगण बलशाली इद्धदेव की तृष्ति के लिए सुदृढ़ पतघरों मे (पीसकर) पृष्टिकारक सोमरस तैयार करते 
॥५॥ 
२१७२. यूषा ते बच्र उत ते वृषा रथो वृषणा हरी वृषभाण्यायुधा। 
वृष्णो मदस्य वृषभ त्वमीशिष इन्ध सोमस्य वृषभस्य तृष्णुहि॥६ ॥ 
है शक्तिशाली इद्रदेव ! आपका बज़ आपका रद. आपके अश्व तथा आपके आयुध सभी शक्ति से घरपूर 
है। आप बलशाली आतन्द का स्वामित्व करते हैं, अत: बलयुक्त सोघरस का पान करके आप तृष्त हों ॥६ ॥ 
२१७३ प्र ते नाव॑ न समने वचस्युवं ब्रह्मणा यामि सवनेषु दाधूषि:। 
कुविज्नो अस्य-बचसो निबोधिषदिन्द्रमुत्स न बसुन: सिचामहे ॥७॥ 
है इद्रदेव ! आप शाबुताशक हैं। नाव के समान आप युद्ध में स्तोताओं का उद्धार करते है। यज्ञ स्थल में 
आपके स्तोत्ों का उच्चारण करते हुए हम जाते है । हे ऐडर्य के धण्डार इत्रदेव ! कुए के सथान हम सोषरस से 
आपको सींचते हैं। आप हमारी: 
२१७४ पुरा सम्बाथादध्या बवृत्स्व नो थेनुर्न बत्सं यवसस्य पिप्युषी । 
सकृत्सु ते सुमतिभि: शतक्रतो स॑ पत्नीभिर्न वृषणो नसीमहि ॥८ ॥ 
है शत्कर्मा इद्धदेव ! जिस प्रकार गाय घास खाने के बाद संतुष्ट होकर बछड़े को दूध पिलाने हेतु पहुँच 
जी है उसी अर आप विपतियँ आस एव हे हमर पास एच । हे इद्देव ! जिस प्रकार 
को हर्षित करती हैं, उसी प्रकार हम उत्तम स्‍तोजं के वार आपको उ्सत्र करेंगे ॥८ ॥ 
२१७५, नून॑ सा ते प्रति बर॑ जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 


शिक्षा स्तोतृभ्यो घाति धग्भगो नो बृहद्ददेम विदथे सुबीरा: ॥९॥ 
है इन्नदेव ! यज्ञ के समय आपके द्वारा स्वोगाओं के लिए दी गयी ऐश्र्ययुक्त दक्षिणा नि्चित ही उत्तम धन 
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आप्त कगाती है। स्तोताओं के साथ हमें भी वह ऐखर्व युक्त दक्षिणा प्रदान करें । हम यज्ञ में महान्‌ पराक्रम प्रदान 
करे वाले स्तोत्र का उच्चारण करे ॥९ ७ 


[सूक्त-१७] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्विरस शौनहोव पश्नाद्‌) भार्गव जनक । देवता- इत्र । छन्द - जगती , ८-९ ब्ि्प्‌॥] 
२१७६. तदस्मै नव्यमड्विरस्वर््चत शुष्मा यदस्य प्रत्मथोदीरते। 
विश्वा यदगोत्रा सहसा परीबृता मदे सोमस्य दृंहितान्यैरयत्‌ ॥९ ॥ 

इन इद्रदेव का पराक्रम आदि काल की ठरह ही बढ़ रहा है । इत्रदेव ने सोमरस के पान से उत्साहित होकर 

सम सम्पूर्ण सुदृढ़ गढ़ों को अपने बल से ध्वस्त कर दिया था । हे स्तोत्राओ ! अंगिराओं की तरह उत्तम 
' वार इन्रदेव की उपासना करो ॥९ ॥. 

२१७७ स भूतु यो ह प्रधमाय धायस ओजो मिमानो महिमानमातिरत्‌ । 
शूरो यो युत्सु तन्व॑ परिव्यत शीर्षणि वां महिना प्रत्यमुड्चत ॥२ ॥ 

जिन इन्रदेव ने सर्वप्रधम अपने बल को बढ़ाने के लिए स्रोप रख का पान किया था, उनका वह बल सदैव 
बना रहे । शत्रुनाशक इन्द्देव ने संग्राम में अपने शरीर पर कवच धारण किया और अपनी महानता से घुलोक को 
अपने मस्तक पर धारण किया ॥२ # 

२१७८ अधाकृणो: प्रथम बीय॑ महच्यदस्याग्रे ब्रह्मणा शुष्पमैरय: । 
रथेष्ठेन हर्यश्वेन विच्युता: प्र जीरय: सिस्रते सध्यशक्‌ पृथक ॥३॥ 

है इत्नदेव ! स्तोताओ की स्तुति से अन्न होकर, रजुराशक बल दिखाकर आपने महान्‌ पराक्रम प्रकट 
'किया। सपर्ध घोड़ो वाले रच में आरूढ़ आपके शबुनाशक स्वरूप को देखकर असुरों का समूह अलग-अलग 
होकर भाग गया ॥३ # 

२१७९. अधा यो विद्या भुवनाभि मज्मनेशानकृठावया अभ्यवर्धत। 
आद्रोदसी ज्योतिषा बह्विरातनोत्सीव्यन्तमांसि दुधिता समव्ययत्‌ ॥४॥ 

सबसे उत्कृष्ट बलशाली होकर इ्देव ने अपने महान्‌ पराक्रम से सभी भुवनों का विस्तार किया और सभी 
के अधिपति हुए। झाके आद छा पृिवी को असे ते से संज्यात किया तक दुदू तक पे हुए अ्यकार 
को सूर्य की भौति नष्ट किया ॥४ ॥ 

२१८० स प्राचीनाय्यर्वतान्दृंदहोजसाथराचीनपकृणोदपामप: । 
अश्यारयत्पृथियीं विश्वधायसमस्तभ्नान्मायया द्यामवस्लस: ॥५ ॥ 

'उन पहान इददेव ने अपनी सारण के धाय सर दो आकर पदान करे बाली पल को घाएण किया 
तथा चुलोक नौचे न गिरने पाये, इसके लिए थामे रखा । हिलने वाले पर्वतों को अपनी शक्ति से स्थिर किया तथा 
जल के प्रवाह को नीचे को ओर प्रवाहित किया ॥५ ४ 
२१८१, सास्मा अर बाहुध्यां य॑ पिताकृष्णोद्विश्वस्मादा जनुषो वेदसस्परि। 

येना पृथिव्यां निक्रिविं शयथ्यै वश्रेण हत्व्यवृणक्तुविष्वणि: ॥६ ॥ 

सभी जन्मधारी जौवों के पालतकर्ता इद्रदेव वे अपने वज्न को सब भ्रकार से समर्थ किया । विद्युत्‌के समान 
गर्जना करने वाले वच्र से इन्ददेव ने 'क्रिव' नामक राइस दो मारकर पृथ्वी पर सुला दिया । वह बज्न इ्रदेव की 
भुजाओं को सामर्थ्यवान्‌ बनाये ॥६ ॥ 


रद ऋल्देद संहिता घाग-९ 


२१८२ अमाजूरिव पित्रो: सचा सती समानादा सदसस्त्वामिये भगम्‌। 


कृषि प्रकेतमुष मास्या भर दद्धि भागं तन्वोइयेन मामह: ॥७॥ 
जिस प्रकार माता-पिता के साथ रहने वालो पुत्री अपने घाठा-पिता से हो आजोबिका को याचना करती 
उसी प्रकार हे देव! हम आप से ऐश्वर्य की याचना करते हैं। आप जिस ऐश्वर्य से स्तोताओं को महान्‌ बनाते 
हमारे लिए वह उपयोगी अन्न तथा श्रेष्ठ घन ब्रदान करें #७ 8 
२१८३ भोज त्वामिन्द्र बयं हुवेम ददिष्ट्‌वमिद्धापांसि वाजान्‌ । 
अवि्ठीद्ध चित्रया न ऊती कृषि वृषन्निन्द्र वस्यसो न: ॥ ८॥ 


है हद! आप रे कर्म कथा अत के दा है ।ह लोग पालक के कप ये बा बार आपका भलाहन 
करते हैं। आप रक्षा साधनों से युक्त होकर हमें सरक्षण श्रदान करें । है कामनाओं की पूर्ति करने वाले इन्दरदे ! 
आप हमे ऐश्वर्यवान्‌ बनाये ॥८ ॥ 


२१८४ मून॑ सा ते प्रति वर जरिये दुहोयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी। 
शिक्षा स्तोतृध्यो माति धग्भगो नो बृहद्देम विदये सुबीरा: ॥९॥ 
है इन्दरदेव ! यज्ञ के समय आपके द्वारा स्तोताओं के निमितत दी गयो ऐश्वर्य युक्त दक्षिणा निश्चित रूप से धन 


अदान कराती है, अत स्तोताओं के साथ हमे भी वह ऐर्य युक्त दक्षणा प्रदान को, जिससे हम यक्ञ में महानू 
'पराक्रम प्रदान करने वाले सतोजं से सतुतियँ करें ॥९ ॥ 


[सूक्त- १८ ] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्िरस शौनहोओ पहाद्‌) भार्गव शौक । देवता- इन्द्र । छन्द - जि्टप्‌॥] 
२१८५ प्राता रधो नवो योजि सस्लिक्षतुर्युगस्त्रकश: सप्तरश्मि:। 
दशारितरो मनुष्य: स्वर्षा: स इष्टिपिर्मतिभी रंहो भूत्‌ ॥९॥ 

परत: काल यह नया रथ (यज्ञ) नियोजित किया गया है। इसमें चार युग तौन कोड़े, सात रश्पियाँ तथा 
दस चक्र हैं। यह इषट प्रयोजनों के लिए मति के अनुरूप गठिमान हो। यह मनुष्यों को स्वर्ग तक पहुँचाने 
वाला है ॥१॥ 

[पक (अभ्ण) हव्य कहर करता है. इसलिए उसे रथ की संज़ा थी दी जाती है। युग का अर्थ लाएं युग थी हैं ता अकन 
जोड़े कले जुए भी। चार पुरुकार्श (वर्ड, अर्थ, कार यो) इससे जुझो हैं। कोड़े की आवाज से अब्न चालो है, मंत्र ध्यनि से 
या बढ़ता है। उदातत, अनुदात्त ता स्वगित तीन स्वरों से यंत्र बडे जाते है। र्ष्ययाँ किएणों को भी कहते हैं और आश्शाियंत्रक, 
'रहिसियों (लगामों ) को भी। सात छन्दों को यज्ञ निवंत्रद रश्यि कहा आ सकता है। पज़ का चक्र दसों दिशाओं में गतिपान्‌: 
ता है+ यह अद॒ुत रब स्वर तक ले जाने बी कपमा रखता है। ] 

२१८६ सास्मा अर प्रथम स द्वितीयमुतो तृतीय॑ मनुष: स होता। 
अन्यस्या गर्भमन्य ऊ जनन्त सो अन्येभि: सचते जेन्यो वृषा ॥२ ॥ 

'यह रथ इद्रदेव को प्रथम द्वितीय और तृतीय (अर्थात्‌ ऋत: साथ और मध्याह) तोनों सवतों ये -यजञ मे 
पहुँचाने मे समर्थ है। यह रद परमष्यो की कामयाओं को पूरा करने वाला है । स्तोतागण एक दूसरे के साथ घिलका 
अहयप्डव्यापी, बलशाली तथा अवेय उन इद्रदेव के अनुगह को ग्रापत करते है ॥२ ॥ 

२१८७ हरी नु क॑ रथ इन्द्रस्य योजमायै सूक्तेन वचसा नवेन। 
मो चु स्वामत्र बहयो हि विप्रा नि रीरमन्यजमानासो अन्ये ॥३॥ 


कं ३ सूछ हर रू 


इन्द्रदेव आवागमन के लिए उत्तम स्तृतियों के माध्यम से उसके रथ में दोनों घोड़ों को 
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नहों कर सकता ॥३ ॥ 


२१८८ आ इ्वाध्यां हरिभ्यामिद्र याहा चतुर्भिरा दद्भिदृयमान:। 
'सोमपेयमयं सुतः सुमख मा मृथस्क: ॥४॥ 
है इद्रदेव ! हमारे द्वार आवाहित आप स्रोम-पान करने के लिए दो, चार, छ, आठ, दस घोड़ों से आयें। 
यह सोय रस आपके लिए शोधित किया गया है। आप इसका पाप करें, इसके लिए बुद्ध त करें ॥४ ॥ 
२१८९. आ विंशत्या त्रिंशता याहार्वाइा चत्वारिशता हरिभि्युजान:। 
आ पश्याशता सुरधेधिरिन्द्रा ब्ठघा सप्तत्या सोमपेयम्‌ ॥५॥ 
'इद्रदेव आप सोमरस का पार काने के लिए रच के योग्य बोस, तौसर चालोस, पचास, सराठ तथा सत्तर 
'ोड़ों को नियोजित करके हमारे पास आयें ७५॥ -- 
२१९०. आशीत्या नवत्या याहार्वाइ शतेन हरिधिरुद्मान:। 
अयं हि ते शुनहोत्रेषु सोम इच्ध त्वाया परिषिक्तों मदाय ॥६ ॥ 
इन्टदेव ! आपको आरान्‍्टिल करने के लिए सरोधरस को सुन्दर पा में रखा गया है, अतः आप अस्सी, 
जन्‍्बे और सौ घोड़ों को अपने रध में नियोजित करके हपारे पास आये ॥६ ॥ 
२१९१, षम ब्रहोद्र याहाच्छा विश्वा हरी धुरि थिष्वा रथस्थ। 
पुरुजा हि विहव्यो बधूथास्पिज्छूर सबने मादयस्व ॥७॥ 
'बहुतों के दरार आमचित किये गये है अत: हमोरे सतोज़ो को स्वीकार करके अपने र में 
सभी धोड़ों को नियोजित करके हमारे इस वड् में आकर आनच्दित हों ॥७ ॥ 
("कं जा अछ के अनुसाए अड़ पराकप का पव्वा ह। रचा दी की है कि हयात से इत अपना पाप सतत 
के हुए हफोे फाश आयें। पह ऋषा अंक किला से थी जोडी जी है। | 
२१९२. न म इन्द्रेण सख्यं वि योषदस्मभ्यमस्य दक्षिणा दुहीत। 
उप ज्येष्ठे वरूथे गभस्तौ प्रायेप्राये जिगीवांस: स्थाम ॥८ ॥ 
इलर के साथ हम मै अट यो । हम उनके उतम दाह हा के सभी रहे। इद्द के डा हमे 
सदैव दान मिलता रहे । इसके संरक्षण मे हम जत्येक बुद्ध में विजय शाप को ॥८ ॥ 
२१९३ नून॑ सा ते प्रति बर॑ जरित्रे दुहीयदिन्र दक्षिणा मघोनी। 
शिक्षा स्तोतृभ्यो पाति धम्भगो नो बृहद्वदेम विदथे सुवीरा: ॥९ ॥ 
|इद्नदेव ! यज्ञ के समय आपके द्वार स्तोताओं के निषित दी गयी ऐश्वर्व युक्त दक्षिणां निक्षित कूप से 
कान न कफ न तन लता 
(यूक्त-१९] 
कि- गृत्ममद (आद्िएस सौनहोन पज्ञा्‌) भर्मन सौनक । देवता- इञ् । छत्द - बिहुप्‌॥| 
२१९४ अपाय्यस्थान्यसो मदाय मनीषिण: सुवानस्य प्रयस: । 
यस्सिश्षिन्द्र: प्रदिवि बावृधान ओको दवे ब्रह्मण्यन्तश्च नर:॥ह # 
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_सोमरस को परिष्कृत करने वाले ड्ञाजी यजमान के द्वारा आन पदान करे के लिए दिये गये अन्न (आहार) 
को इद्ददेव ग्रहण करें, वे इद्रदेव तथा ज्ञानी वजमान उत्तम स्थान गराएत करें ॥३ # 
२१९५ अस्य मस्दानो घध्वो वज्रहस्तो5हिमित्यो अणोंवृत वि वृश्षत्‌।॥ 
प्र यद्ययो न स्वसराष्यच्छा प्रयांसि च नदीनां चक्रमन्त ॥२॥ 
जिस प्रकार पक्षी अपने घोसलों में जात है, उसी प्रकार नदियों को धाायें प्रवाहित होती है ऐसे प्रवाहित 
ोमपान से आनन्दित इड्देव न हाथ मं वद्ध धारण करके जल को रोकने वाले अहि नायक राक्षस को मारा था ॥२॥ 
२१९६. स माहिन इन्द्रो अर्णों अपां प्रैरयदहिहाच्छा समुद्रम्‌। 
अजनयत्सूर्य विददगा अक्तुनाड्ां बयुनानि साथत्‌ ॥३॥ 
अहि नामक राक्षस को घारने वाले इन्द्देव ने अन्तरिक्ष के जल को सोचे समुद्र की ओर प्रवाहित किया, 
उन्ही ने सूर्य तथा सूर्यश्षयों को प्रकट किय जिसके त्रकाश से दिन यें होने वाले सभी कार्यों को हम 
करते है ॥३ ॥ 
२१९७ सो अप्रतीनि मनवे पुरूणीद्रो दाशदाशुषे हन्ति वृत्रम्‌। 
सद्यो यो नृभ्यो अतसाय्यो धूत्पस्पृथानेभ्य: सूर्यस्य सातौ ॥४॥ 


जो इन्देव सूर्य के समान तेजस्वी स्वरूप श्राप करने के लिए सब दिन समान रूप से स्पर्धा करते है, ते 
इदनदेव दानशौल पुष्य के लिए श्रेष्ठ धन के प्रदाता है वे हो वृत रास को घारते है ॥४ ॥ 


२१९८. स सुल्वत इन्द्र: सूर्यमा देवो रिणडूप्॒त्याय स्तवान्‌। 
आ यद्गयिं गुहदवद्यमस्मै भरदंशं नैठशो दशस्यन्‌ ॥५ ॥ 

'जिस प्रकार पुत्र को पिता अपपे घन का एक अंश देता है, उस प्रकार जब इदरदेव को दान दाता'एतश' ने 
यज्ञ के समय अपूल्य तथा उत्तम धन ब्रदान किया, तब पूज्य कथा तेजस्वी इन्द्रदेव न यज्ञ की काघना वाले मनुष्यों 
के लिए सूर्य को प्रकाशित किया ॥५ ॥ 

२१९९. स रन्थयत्सदिवा: सारथये शुष्णमशुष॑ कुयवं कुत्साय। 
दिवोदासाय नवतिं च नवेद्र: पुरो व्यैरच्छप्बरस्थ ॥६ ॥ 

उन तेजस्वी इद्देव ने सारि कुत्स (कुल्साओं से समाज की रक्षा काने वालो) के निधित शुष्ण (शोषक), 
अशुष (निष्ठुर) कुयव (कुधान्य) गामक आसुरों का संहार किया तथा दिवोदास के निमित्त शम्बरासुर (अशान्ति 
पैदा कलले वालो) के निन्‍्यायवे गगरों को ध्वस्त किया #६ ॥ : 
२२००, एवा त इन्द्रोचथपहेम श्रवस्था न त्मना वाजयन्त: । 

अश्याम तत्साप्तमाशुषाणा ननमो वधरदेवस्य पीयो: ॥७ ॥ 

है इद्देव ! हम अज्न और बल को कामना से आपकी स्तुतियाँ करते हैं। आपने देवों की अवधानना 

करे वाले तथा हिंसक दुों के हिंसाकाती कृत्यों को पट किया । हय आपसे परप चैज्ी भाव बनाये रखें ॥७ ॥ 


२२०१, एवा ते गृत्समदा: शूर पन्‍्यावस्थवो न वयुनानि तश्षु:। 


ब्रह्मण्यन्त इन्द्र ते नवीय इषमूर्ज सुक्षितिं सुम्नमश्यु: ॥८ ॥ 
है शूरवीर इद्रदेव ! गृत्समदगण अपने उत्तम संरक्षण को कापत्ा से आपको उत्तम एवं मनोरम स्तोत्रों के 
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द्वारा स्तुतियाँ कराते है; उसी जार नये बहाज्ानी स्तोताजन घी उततय आश्रय, अन्न, बल और सुख को ब्राप्त के 
लिए स्तुतियाँ करते है ॥८ ॥ 
२२०२ नून॑ सा ते प्रति बर॑ जरित्रे दुहीयदिद्ध दक्षिणा मघोनी। 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धम्भगो नो बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥९॥ 
में आपके दवा दी गयी। 
पिला रदग गा दिददिशण 
स्तोज्ों से आपकी स्तुतियाँ करें ॥९ ४ 
[सूक्त-२० ] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्लिरस शौसहोत्र पक्काद्‌) भार्गव शौनक । देवता- इत्र । छन्द - जिदुप्‌ || 
२२०३ बयं ते बय इन्द्र विद्धि षु ण: प्र भरामहे बाजयुर्न रथप्‌। 
बिपन्यवो दीध्यतो मनीषा सुम्नरभियक्षन्तस्त्वावतो नून्‌ ॥१॥ 
है इ्रदेव ! जिस प्रकार अन्न को कापता वाले अपने रद को अन्न से धरे है, उसी प्रकार हम स्तोताजन 
बुद्धि से तेजस्थो होते हुए आपसे सुख को काया करते हुए आपके लिए हवि प्रदान काते हैं। हपोरे इस 
कार्य को आप भली-भाँति जानें ॥१ ॥ 
२२०४ त्व॑ न इन्द्र त्वाधिरूती त्वायतो अभिष्टिपासि जनान्‌। 
त्वमिनों दाशुषो वरूतेत्थाथीरभि यो नक्षति त्वा॥२॥ 
बम जे आस हे अर्थ का है आपस के समीप आने पर आप हर प्रकार 
से उसकी रक्षा करते हैं। आप विपतियों से बचाने वाले तथा सत्यकर्मा, न्यायशौल हैं, अत: आप अपने रक्षण 
साधनों से हमें संरक्षण प्रदान करें ॥२ ॥ 
२२०५ स नो युवेद्रो ओोहूत्र: सखा शिवो नरामस्तु पाता। 
'यः शंसन्त यः शशमानमूती पचन्त॑ च स्तुवन्त॑ च प्रणेषत्‌ ॥३ ॥ 
स्तोत्रों का उच्चारण करले वाले, उत्तम निर्देश देने वाले, हविष्यात्र को तैयार करने वाले तथा स्तोता यजपानों 
को, जो अपने संरक्षण के ड्रार विषतियों से मुक्ति दिलाते है, ऐसे नित्य ठरूण, भिजरवत्‌ सदैव पास बुलाने योग्य 
तथा सुखस्वरूप इन्दरदेव समस्त प्रजा सहित हमें संरक्षण प्रदान करें ॥३ ॥ 
२२०६ तमु स्तुष इद्ध त॑ गृणीषे यरिमन्युरा वावृथु: शाशदुक्ष। 
स वस्क काम पीपरदियानो ब्रह्मण्यतो नूतनस्थायो: ॥४ ॥ 
जिन इ्रदेव के आत्रय में स्तोतगण वृद्धि पाते रहे है और शतुओं का संहार करते रहें है, उन इन्रदेव का 
'बशोगान हम स्तुतियों से करते है । व सतुत्य इददेव से वजमासों की घन की कापया वो पूर्ण करते है ॥४ ॥ 
२२०७ सो अड्लिरसामुचथा जुजुष्वान्बह्मा तृतोदिन्द्रो गातुमिष्णन्‌। 
मुष्णन्ुषस: सूर्येण स्तवानश्नस्य चिच्छिश्नथत्यूव्याणि ॥५ ॥ 
'स्वीकारते हुए वे इद्रदेव श्रेष्ठ ा्मटर्शक के रूप में उसके ज्ञान में वृद्धि करते 


ञ्ै 
है। कुल उल्टेव को पट कलह अब के दे हर 'अस्लासुर' (बहुत खाने वाले असुर अन्धकार या 
आलस्य) को नष्ट क देते हैं ॥५ # 


३० ऋ्ेट संहिता घान-₹ 


२२०८. स ह श्रुत इन्द्रो नाप देव ऊध्यों भुवन्मनुषे दस्मतम:। 
अब प्रियमर्शसानस्थ साद्बाज्छिरो भरद्यासस्थ स्वधावान्‌॥६॥ 
तेजवान्‌, कॉर्तिवान ख्ातित्रप्त, अत्यन्त टर्ससैय ला शिय इस््रदेव ज्ञान स्तोताओं के संरक्षण के लिए. 
सदैव तत्पर रहते हैं । शतुनाशक इद्रदेव ने संसार के अनिष्टकर्ता दा्त नामक असुर का सिर काटा ॥६ ॥ 
२२०६. स बृत्रहेन्द्र: कृष्णयोनी: पुरन्दरो दासी रैस्यद्वि। 
अजनयन्मनवे क्षामफश्ष सत्रा शंसं यजमानस्य तूतोतू ॥७ ॥ 
वृतहन्ता, शबुओं के दुर्गों को ढहाने वाले इन््रदेव े कृष्ण दाों को (निकृषट) सेवा का संहार किया 
पाधनी तथ जल को उतर किया । से यान स्रदेव या दी अर कामनाओं को पु करे ॥0॥ 
२२१०. तस्मै तबस्यर मनु दायि सक्रेन्द्राय देवेभिर्णसातौ। 
प्रति यदस्य बच्च बाढ्नोरगुहत्वी दस्यूुर आयसीर्नि तारीतू ॥८ ॥ 
उन इन्द्देव को देवताओं ने युद्ध मं संगठित होकर निसतर बल प्रदान किया । इन्धदेव ने अपनी बलशालो 
'भुजाओं पें वज् को धारण करके दुष्टों का संहार किया तथा उसके दुर्गम तगरों को भी ध्वस्त किया ॥८ ॥ 
२२११ नून॑ सा ते प्रति बरं जरित्रे दुहीयदिन्द्र दक्षिणा मघोनी । 
शिक्षा स्तोतृभ्यो माति धग्भगो नो बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥९॥ 
है इद्देव ! पे ला का बात े मी रन 'दक्षिणा स्तोताओं को निश्षय ही धर ग्राप्त कराती 
है। अक हमें भी स्तोताओं के साथ वह ऐश्वर् युक्त दक्षिा दे. जिससे हम य्ष थे महान्‌ पराक्रम प्रदान करने वाले 
स्तोतरों से आपकी स्तुतियाँ करें ॥९ ॥ 
[ूक्त - २१] 


[कषि- गृत्सपद (आद्िरस शौनहोत पश्काट्‌) भाव शौक । देखता- इन्द । फन्द  जगती, ६- जिहुप्‌ ॥| 
२२१२ विश्वजिते धनजिते स्वर्जिते सत्राजिते नृजित उर्वराजिते। 
अश्वजिते गोजिते अब्जिते भरेच्राय सोम॑ यजताय हर्यतम्‌ ॥१॥ 
है याजको ! समस्त विश्व को जौतने वाले, धन को विजय करने वाले, संगठित रूप में विजय ग्राप्त करने 
वाले, मनुष्यों को जीतने वाले, उर्वर भूमि को जीतने वाले. पोड़े तथा गौओं को जीतने वाले तथा जल तत्व को 
अपने वश में करते वाले पूज्य इन्रदेव के निमितत तेजस्वी सोम ब्रदान करो ॥१ ॥ 
२२१३. अभिभुवे5भिभजय वन्वते5षाब्हहाय सहमानाय वेथसे । 
'ुविग्रये बहये दुष्टरीतवे सत्नासाहे नम इद्ाय वोचत ॥२॥ 
है याजको ! सर्वव्यापक, खलयंकारी, ऐकर्य का ययोचित विभाजन करने वाले, अजेय शुओं के आक्रमण 
से सबब लेते काले कि के निकाल पटक जन चन को धारण काने वाले, अपार सामर्थ्य वाले ता 
संगठित रूप से युद्ध करने वाले इद्देव का सेव आर ४ 
२२१४ सन्नासाहो जनभक्षो जन॑सहक्ष्यवनो युथ्मों अनु जोषमुक्षित:। 
.बृतंचय: सहुरिविक्ष्वारित इन्रस्थ बोचं प्र कृतानि बीर्या ॥३॥ 
है वाजको ! मनुष्यों के हित के लिए संगठित रूप से लड़ने वाले, बलवाजों के विजेता, शत्रु निवारक योडा, 
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तिलक सोम बय पन कल बल कु तक्षपरग फलक वालो इद्र एके गे मह्‌पाभे 
का बशोगान करो ॥३ ॥ 
२२१५. अनानुदो वृषभो दोथतो बधो गम्भीर ऋष्वो असमष्टकाव्य:। 
रश्नचोदः श्वथनो वीछितस्पृथुरिन्द्र: सुयज्ञ उषस: स्वर्जनत्‌ ॥४॥ 
है बाजको ! पहादानी, बलशाली, दर शजुओं के हनता मम्घोर, सर्वजञत, अलकामकारव कस्‍ का 
प्रेरक, शत्रुओं की ' करने वाले, परिषुष्ट अंगों वाले, श्रेष्ठकर्मा, महान्‌ इद्रदेव ने अपनी 
सामर्थ्य से उपाओं तथा सूर्य को प्रकट किया है ॥४ ७ 
२२१६. यज्ञेन गातुमण्तुरो विविद्रिरे थियो हिच्चाना उशिजो मनीषिण:। 
अभिस्वरा निषदा गा अवस्थव इड्े हिन्वाना द्रविणान्याशत ॥५ ॥ 
ौधता से कार्य करने वाले ज्ञानौजन, समृद्धि को काम से श्रेष्ठ लय को मं सतुतियों करते हुए 
योग्य मार्ग पा जाते है, और अपने संरक्षण को काना से इन्रदेव की स्तुतियाँ काते हुए उनके समीप रहकर 
रन ग्रास करते हैं ॥५ ४ 
२२१७ इन्द्र श्रेष्ठानि ड्रविणानि थेहि चित्ति दक्षस्थ सुभगत्वपस्पे। 
पोष॑ रयीणामरिष्टिं तनूनां स्वाद्यान॑ वाच: सुदिनत्वमह्माम्‌॥६॥ 
है इद्रदेव ! हमे श्रेष्ठ धन पदान करें। हमें चेतया युक्त सामरध्य तथा उत्तम शर् प्रदान करें । हमें निरोग 
बनते हुए ऐश्र्य की सृद्धि करें । हमारी वाजी को मधुर तथा अत्येक दिन को उत्तम बनायें ॥६ ॥ 


[सूक्त- २२] 
[कषि- गृत्ममद (आक्रिरस शौनहोत पक्ा्‌ ) भार्गव शौक । देवता- इन । एन्द ९ अषटि २-३ 
_अतिजञकवरी, ४- अषहि अचवा अतिशक्वरी ॥] 
२२१८ त्रिकट्ुकेषु महिषो यवाशिरं तुविशुष्पस्तृपत्सोममपिबद्विष्णुना सुत॑ यथावशत्‌ । 
सईं ममाद महि कर्म कर्तवे महापुरुं सैन॑ सक्देवो देव॑ सत्यमिन्द् सत्य इन्दु: ॥१॥ 
अत्यतत बली पूजनीय इद्धदे ने तीनों लोकों में व्यप तृप्तदायद, दिव्य सोम को जौ के सार भाग के साथ 
मिलाकर विष्णुदेव के साथ इच्छानुसार पान किया। उस (सोम) ने महान्‌ इब्रदेव को श्रेष्ठ कार्य करने के लिये 
प्रेरित किया । उत्त दिव्य गुणों से युक्त उस दिव्य सोमरस ने इद्रदेव को प्रसन्न किया ॥१ ॥ 
२२१९.अध त्विषीमाँ अध्योजसा क्रिविं युथाभवदा रोदसी अपृणदस्य मज्यना प्रवावृधे । 
अधत्तान्य॑ जटे प्रेमरिच्यत सैन॑ सकषदेवो देव॑ सत्यमिन्र सत्य इन्दु:॥२॥ 
है इन्रदेव ! अपनी सामर्थ्य से क्रिवि सपक असर को आपने जौता और आदश एवं पृथ्वी को तेज से 
परिपूर्ण कर दिया। आपने सोम के एक भाग को अपने उदर में धारण किया और दूसरा भाग देवों को दिया। 
सत्यस्वरूप दौष्तिषान्‌ दिव्य सोम सत्यस्वरूप तेजस्वी इद्रदेव को पुष्ट करता है ॥२ ॥ 
२२२०. साक॑ जात: क्रतुना साकमोजसा ववज्षिथ साकं वृद्धो वीयैं: सासहिर्मणो 
विचर्षणि: । दाता राष: स्तुबते काम्य॑ वसु सैन॑ सक्षदेवो देव सत्यमित््र सत्य इन्दु॥३ 
हे इसब्रटेब ! आप यज्ञ के साथ ज्कर हुए हैं। अपनो सामर्घ् से विद्न दा भार उठाने दो लालाबित रहते 
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है । हे ज्ञान श्रेष्ठ देव ! महान्‌ पराकमी, सु संहारक विशिष्ट जञतो आप स्तोताओं को अधीष्ट ऐशवर्य देते है। 
सत्यस्वरूप दीप्तमान्‌ दिव्य सोम सत्य के ज्ञात इद्देव को ग्राप होता है ॥३ ॥ 
२२२१. तब त्यन्नय॑ नृतो5प इब्ध प्रथम पूर्व दिवि प्रवाच्यं कृतम्‌। 
यदेवस्थ शवसा प्रारिणा असुं रिणन्नप:। 
भुवद्विश्वमध्यादेवमोजसा विदादूर्ज शतक्रतुर्विदादिषम्‌ ॥४ ॥ 
सी को अपने आरा में जलने बाल $ इ्दे ! भव मा के हिला, सब पहले किये गये 


आपके सबसे उत्कृष्ट 'शक्ति से आपने राक्षसों का संहार को 
हराया तथा जल प्रवाहित किया । शतकर्मा (शतक्रत) इन्द्रदेव ने अन्न एवं बल प्राप्त किया ॥४ ' पा 


[सूक्त- २३] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्िरस सौनहोत्र पशाद्‌) भार्गव शौनक । देवता- वृहस्पति; १-५. 
९.११,१७१९-बहाणस्पति | एन्द - जगती, १५.१९- विहुप्‌ ॥ 
२२२२ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌। 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ न: शृण्वन्नूतिभि: सीद सादनम्‌॥९॥ 
है बहाणस्पतिदेव | आप गणों के भी गणपति तथा कवियों ये भी श्रेष्ठ कवि हैं। आप अनुपमेय, श्रेष्ठ तथा 
तेजस्वी मंत्रों के स्वामी है, अत: हम आपका आवाहन कराते हैं । हमारी बर्थना को स्वीकार कर रक्षण साधनों 
सहित हमें संरक्षण प्रदान करें ॥९ ॥ 
२२२३ देबाशित्ते असुर्य प्रचेतसो बृहस्पते यज्ञियं भागमानशु:। 
उख्राइव सूर्यो ज्योतिषा महो विश्वेषाभिज्जनिता ब्रह्मणामसि ॥२॥ 
रस ूलली शासम हे! सब देव वे आप रहैव खान को आप किया था। जिस तण पहन 
सूर्य तेजस्वी किरणों को पैदा कराते हैं, उसी प्रकार आप सम्पूर्ण ज्ञान के बकाशक हैं ॥२ ॥ 
२२२४ आ विबाध्या परिरापस्तमांसि च ज्योतिष्पन्त रथमृतस्य तिष्ठसि। 
बृहस्पते भीमममित्रदम्भन॑ रक्षोहण गोत़भिद स्वर्विदम्‌॥३॥ 
है बृहस्पतिदेव ! पाप पूर्णकर्म करने वालों को तथा अज्ञास्मय अन्यकार को विविध उपायों से नष्ट करके 
दुष्ट पुरुषों को धय देने वाले, शपुओं के आाशक, राक्षस का वध कहने वाले, सुदृढ़ किलों को ध्वस्त करने वाले 
तथा यज्ञ के प्रकाशक और सुखदायी आप रब वें विराजपान होते है ॥३ ॥ 
२२२५. सुनीतिभिर्नयसि आयसे जन॑ यस्तुभ्य॑ दाशान्न तमंहो अश्नवत्‌। 
ब्रहद्विबस्तपनो मन्युमीरसि वृहस्पते महि तत्ते महित्वनम्‌ ॥४॥ 
है हम ! जो आपको हरष्याज स्ित रात है उसके प पअर्‌ैक कनकर आप को संरक्षण 
दान करते हैं, उसे कभी पाप नहीं व्यापता । आप झा ट्रेवियों को पोड़ित करने वाले तथा अधिमानियों के नाशक 
है। आपकी महान्‌ महिमा अवर्णनौय है ॥४ ७ 
२२२६ न तमंहो न दुरितं कुतश्चन नारातयस्तितिरु्न इयाविन:। 
विश्वा इदस्मादध्वरसो वि बाधसे य॑ सुगोपा रक्षसि ब्रह्मणस्पते ॥५ ॥ 
है ऋरह्णस्पतिदेव ! आप जिसे संरक्षण ्रदान करते है, उसे सम्पूर्ण हिंसक शक्तियों से बचाते है । उसके लिए. 
'ाप कर्म दुःखदावी वहीं होते, रु भी उसे कट कहो पहुँचाते तथा कोई ठग भी उसे भ्रमित नहीं कर सकता ॥५ ॥ 
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२२२७ त्व॑ नो गोपा: पथिकृद्विचक्षणस्तव ब्रताय मतिभिर्जरामहे। 
बृहस्पते यो नो अभि ड्वरो दबे सवा त॑ मर्म्तु दुच्छुना हरस्वती ॥६ ॥ 
है बृहस्पतिदेव ! आप हमारे संरक्षक तथा मार्गद्शक है। हे सर्वज्ञता ! आपके निवमानुसार अनुगमन 
करने के लिए हम मत्रों सहित आपकी स्तुति करते हैं। हमारे प्रति जो भी कुटिलता का व्यवहार करे, उसे उसकी 
ही दु्ुद्धिरट कर दे ॥६ ॥ 
२२२८ उत वा यो नो मर्चयादनागसो5रातीवा मर्त: सानुको वृक:। 
बृहस्पते अप त॑ वर्तया पथ: सुर्ग नो अस्थै देवबीतये कृधि ॥७॥ 
के ृहसहदेव 'कतुबदअ आचरण करने वाले तथा भेड़िवे के समान हिंसक पुष्य यदि हमें पीड़ित करें तो 
उन्हें हमोे मारण से हटा दें । देवत्व को ्ाप्त के लिए हमारे मार्म को अपराध रहित बनाते हुए उसे सुगम करें ॥७ ॥ 
२२२९. त्रातार॑ त्वा तनूनां हवापहे3वस्पर्तरथिवक्तारमस्पयुम्‌। 
बहस्पते देवनिदो नि बहय मा दुरेवा उत्तरं सुम्ममुन्नशन्‌ ॥८॥ 
है वृहस्मतिदेश ! आप शजुनाज्क बल को विफतियों से पार काने वाले हैं। हप आपको अपने शरीरों के 
पालक पाते है, प्रिय गृहपति के रूप में स्वोकार करते हैं. अक आपका आवाहन करते हैं। आप देवताओं की 
'करिनदा करे वालों को वष्ट करें । दुष्ट आचरण वालो को सुख की प्राप्त न हो, उनका बाज कों ॥८ ॥ 
२२३० त्वया बय॑ सुवृधा ब्रह्मणस्पते स्पा वसु मनुष्या ददीपहि। 
या नो दूरे तक्तितो या अरातयो5धि सन्ति जम्भया ता अनपस:॥९॥ 
है ब्रह्मणस्पतिदेव ! हम याजकगण आप से मनुष्यों के लिए हितकारी तथा चाहने योग्य उत्तम वृद्धिकाएक 
धन की याचना काते है। हमारे पास, दूर तथा चारों ओर जो भी शाबुरूप आघात काले वाले कर्महीन मनुष्य है 
उन्हें नए कों ॥९ ॥ 
२२३१. त्वया वयमुत्तम॑ धीमहे बयो बृहस्पते पप्रिणा सस्निना युजा। 
या नो दुःशंसो अभिदिष्सुरीशत प्र सुशंसा मतिभिस्तारिषीमहि ॥१० ॥ 
है वाणी के स्वाभी वृहस्पतिदेव ! आए पवित्र आयारवार्‌ तथा सभी ऐश से पूर्ण करे वाले है, हप आप 
से जुड़कर आयुष्य प्राप्त करें कक समा दे आज हहय अपर नह । उत्तम बुद्धि के सहारे प्रशंसनीय 
रहते हुए हम संकटों को पार करें ॥९० # 
२२३२ अनानुदो वृषभो जम्मिराहव॑ निष्प्ता शत्रुं पतनासु सासहि:। 
अस्सि सत्य ऋणया ब्रह्मणस्पत उग्रस्थ चिदमिता वील्लुहर्षिण: ॥९१॥ 
है ऋरह्मणस्पतिदेव ! आपके सात दानदाता दूसरा कोई वहीं है। आए बलशाली, युद्ध में जाने वाले 
(बोड़ा) शुओं को पीड़ित करे वाले, युद्ध मं शबुओं को पराजित करने वाले, ऋण मुक्त करने वाले, पराक्रप 
से युक्त शबुओं का दमन करने वाले ता न्यावलोल हैं ॥९१॥ 
२२३३. अदेवेन मनसा यो रिषण्यति शासामुग्रो मन्यमानो जिघांसति। 
बृहस्पते मा प्रणक्तस्थ नो वधो नि कर्म मन्युं दुरेवस्य शर्थत: ॥१२॥ 
है बृहस्पतिदेव ! जो आसुरत वृत्ति के कारण हमारे लिए दुःख दायो है, निर्दयी है, अत्यन्त अहंकारी रूप में 
स्लोडओो का हल कान "बहता है से हवा हो सर करे । कुमार्मगापी बलवान व्यक्ति के क्रोध को 
हम चष्ट करें ॥२॥ 
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२२३७ भरेषु हत्यो नमसोपसद्यो गन्ता वाजेषु सनिता घनंथनम्‌। 


विश्वा इदयों अभिदिष्यो३ मथो बृहस्पतिरवि वव्ा रथाड़ब ॥१३॥ 

मानक के किए सह मर 'जोग्व बृहस्पतिदेव सभी प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, वे 
खुल रु रेकशी को छ झले न को बार पक पा पल बी 
सहार करें ॥१३ ॥ 


२२३५ तेजिष्ठया तपनी रक्षसस्तप ये त्वा निदे दधिरे दृष्टवीर्यण्‌। 
आविस्तत्कृष्ष यदसत्त उक्थ्य॑१ बृहस्पते वि परिराषो अर्दय ॥१४॥ 
है बृहस्पतिदेव ! अर एक्स होने वाले पराक्रम की जो निन्‍दा करते हैं, आप उन दुष्ट प्रकृति वालों को 
अपने तेजस्वी ताप से पीड़ित करें । आपका पराक्रम सराहजीय है, उसे प्रकट करके चारों ओर व्याप्त शरुओं का 
संहार को ॥१४ ४ 
२२३६. बृहस्पत्ते अति यदयों अर्हाद््युपद्विभाति क्रतुमज्जनेषु । 
यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं थेहि चित्रम्‌ ॥९५॥ 
है ख्याति प्रा धर्मजञ ृहस्पति देव ! ज्ञानी जरो ट्रा सम्माउतौद पुष्य में तेजस्वी कर्म के रूप में ग्तिफलित 
होगे वाले, देदीप्पमान सर्वोत्तम तथा अलौकिक ऐक्र्य हमे प्रदान करें ॥१५ ॥ 
२२३७ मा न: स्तेनेध्यो ये अभि हुहस्पदे निरामिणो रिपवो:श्रेषु जागृथु:। 


आ देवानामोहते वि ब्रयो हृदि वृहस्पते न पर: साप्नो विदु: ॥१६ ॥ 
समर । जो डोही रु आक्रमण करके अज्ादि पदों दी काम करे है देवाणों के परत रे 
'भाव रखते है तथा श्रेष्ठ सुखकाते बचर थी वहीं जानते, ऐसे चोर पुसुषों से हमें घय न हो ॥१६ ॥ 
२२३८ विश्वेध्यो हि त्वा भुवनेभ्यस्परि त्वष्टाजनत्साम्न:साम्न: कवि: । 
स ऋणचिदृणया ब्रह्मणस्पतिर्दुहो हन्ता मह ऋतस्य धर्तरि ॥१७॥ 
है बहणसतिदेव (अति ने आपको सामने सकीपठ गाया है भहः आप प्ले साप के जता 
है। पहान्‌ यज्ञ के धारण कर्ता स्तोताओं को ऋण से मुक्ति दिलाकर, ट्रोहकारियों का विनाश करते हैं ॥१७ ॥ 
२२३९. तब श्रिये व्यजिहीत पर्वतो गवां गोत्रमुदस॒जो यदड्विर:। 
इन्द्रेण युजा तमसा परीवृतं बृहस्पते निरपामौब्जो अर्णवम्‌ ॥१८॥ 
है अंगिरावंशी मृहस्पतिदेव ! जब गौओं दो पर्वतों ने छिपाया था और आपने उन गौओं को बाहर 
निकालकर आश्रय प्रदान किया था. तब इद्रदेव की मदद से वृत्र द्वार रोके गये जल को बरसे के लिए आपने 
रित किया ॥१८ # 
२२४०. ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्थ बोधि तनय॑ च जिन्व। 


विद्व॑ तद्धद॑ यदवन्ति देवा बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥१९॥ 
है ब्रह्मणस्पतिदेव ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ के नियन्ता है। आप इस सूक्त के ज्ञाता हैं। देवगणों का संरक्षण 
जिलें प्राप्त होता है, उनका सब प्रकार से कल्याण होता है। आप हमारो सन्तति को परिपुष्ट बनायें, जिससे हम 
'क्ञ में सुसन्‍तति सहित आपको महिमा का गायन कर सकें ॥६९ ॥ 





कं २ खुल रट क्ध 


[सूक्त-२४] 
[ऋषि- गृत्समद (आड्रिरस सौनहोत्र प्लाद्‌) भार्गव शौसक । देवता- बहाणस्पति; १, १० बृहस्पति; १२- 
इस्द्ाबह्मणस्पती । छन्द - जगते; १२. १६ जि] 
२२४१. सेमामविष्ठि प्रभूतिं य ईशिषेडया विश्वेम नवया महा गिरा। 
यथा नो मीद्वान्स्तवते सखा तब बृहस्पते सीषथ: सोत नो मतिम्‌॥१॥ 
है बृहस्थतिदेव ! आप सम्पूर्ण विन के स्वामी है, हम महार्‌ स्तृतियों के द्वार आपका वशोगान कराते हैं. 
उन्हें ग्रहण करें । जो स्तोता आपको मित्र भाव से स्तुतियाँ करते है, वे हमें सदबुद्धि प्रदान करें ॥९॥ 
२२४२. यो नन्‍्तवान्यनमन्न्योजसोतादर्दर्मन्युता शम्बराणि वि। 
'ब्रह्मणस्पतिरा चाविशद्वसुमन्त वि पर्वतम्‌॥२॥ 


प्राच्यावयदच्युता 
ब्रह्मणस्पतिदेव ने अपनी सामर्थ्य से दष्डित करने योग्य शत्रुओं को दबाया, मन्यु के द्वारा शम्बर को विदीर्ण 
किया, न गिसने वाले ( जल) को मितया तथा जहाँ गौएँ छियो वो, उस पर्वत में प्रवेश किया ॥२ ॥ 


२२४३. तददेवानां देवतमाय कर्त्यमश्रश्नन्दुलहाब्रदन्‍्त वीढिता । 
'उदगा आजदभिनद्ब्रह्मणा बलमगूहत्तमो व्यचक्षयत्स्व: ॥३ ॥ 
देवों में सर्वश्रेष्ठ बहाणत्मतिदेव के क्त्व से सुदृढ़ किले भी शिथिल हो जाते हैं तवा बलशाली भी नग्न 
होकर झुक जाते है। बह्मणस्पतिदेव वे मंत्र शक्ति के दरार बलाखुर को घारकर गौओं को मुक्त कराया । सूदिव 
को प्रकट करके अन्थकार को नष्ट किया ॥३ ४ 
२२४४ अश्मास्यमवत् ब्रह्मणस्पतिर्मधुधारमभि यमोजसातृणत्‌ । 
तमेब विश्वे पपिरे स्वर्दुशो बहु साकं सिसिचुरुत्सपुद्रिणम्‌॥४॥ 
ज्नणस्पतिदेव ने पत्वर जैसे दृढ़ मुखकाले मधुर धाराओं से युक्त मेध को बल प्रयोग द्वारा बरसने के लिए. 
प्रेह्तिकिया । वृष्टिके जल २०४४० निकिया ठथा प्रचुर जलधारा के रूप मे (धरती पर) बरसाया ॥ ४ ॥ 
२२४५, सना ता का चिद्भुवना भवीत्वा माद्धि: शरद्धिर्दुरो बरन्‍्त व:। 
अयतन्ता चरतो अन्यदन्यदिद्या चकार बयुना ब्रह्मणस्पति: ॥५ ॥ 
है क्त्विजो ! बहाणस्पतिदेव ने तुम्हारे लिए ही अग्रादि काल से ग्रत्येक माह और प्रत्येक वर्ष, वर्षा के लिए 
मेथों को प्रेरित किया । इस प्रकार द्यावा-पृथिवी दोनों परस्पर जल का उपभोग कराते हैं ॥५ ॥ 
२२४६. अभिनक्षन्तो अभि ये तमानशुर्नियिं पणीनां परम॑ गुहा हितम्‌। 
ते विद्वांस: प्रतिचक्ष्यानृता पुरर्यत 3 आयन्तदुदीयुराविशम्‌॥६ ॥ 
“पणियों “ के हरा गुह्य में छियाये गये श्रेष्ठ घन को चातों ओर खोज कर देवगणो ने प्राप्त किया । यज्ञौय 
कार्य में किप्न पैदा करने वाले राक्षस उस दिव्य ऐश्वर्य को देखकर , जिस स्थान से आये दे, वापस लौट गये ॥६ ॥ 
२२४७ ऋताबान: प्रतिचक्ष्यानृता पुनरात आ तस्थु: कबयो महस्पथ:। 
ते बाहुभ्यां धमितमस्तिमश्मनि नकि : षो अस्त्यरणो जहुर्हि तम्‌ ॥७॥ 
सर्वज्ञाता तथा सत्यवादियों ने मावा को शक्तियों व्ये देखा । वे वहाँ से हटकर विवेक पूर्वक महान्‌ कार्यों के 
पथ पर चल पढ़े । यज्ञीय कार्य के निमितत उत्पन्न की गयो अस्त को वह (पर्वत में हो) छोड़ दिया ॥७ ॥ 


कद ऋल्देद संहिता चाग-९ 


२२४८. ऋतज्येन क्षिप्रेण ब्रह्मणस्पति्यत्र वष्टि प्र तदश्नोति घन्चना। 
तस्थ साथ्वीरिषयो याभिरस्यति नृचक्षसो दृशये कर्णयोनय: ॥८ ॥ 
लि 2] 
(ज्ञानरूपी) कानों 
कम का लोभ पका है मो कचरे के कील ० क। छह मी 
२२४९. स॒ संनय: स विनय: पुरोहित: स सुष्टत: स युथि ब्रह्मणस्पति:। 
चाक्ष्मो यद्वाजं भरते मती धनादित्सूर्यस्तपति तप्यतुर्वथा ॥९॥ 
' सह बहणसपतिदेव चुद मे आन होकर संगठित रूप से आक्रमण करते ै सर्व बहणस्पतिदेव 
जब अन्न और घव को धारण करे है, तब स्वाभाविक रूप से सर्व अदित हो जाता है ॥९॥ 
२२५०. विभु प्रभु प्रथम॑ मेहनावतो बृहस्पते: सुविदत्राणि राध्या। 
इमा सातानि वेन्यस्य वाजिनो येन जना उभये भुड्जते विश: ॥१० ॥ 
व्यापक सापर्थ्य प्रदान करने वाला, सब प्रकार: सिद्धिदायी यह घन महाबलशाली बृहस्पतिदेव ने 
सके हात घहे जान पर कसा ै। फिसका घन दी इक की न आर अर मम पक है 
२२५१. यो5वरे वृजने विश्वथा विभुर्महामु रण्व: शवसा ववक्षिथ। 


स देवो देवाग्ति पप्रथे पृथु विश्वेदु ता परिभूर्बह्मणस्पति: ॥११॥ 
सर्वव्यापी, आनन्ददायी बह्ाणस्थतिदेव प्रत्येक युद्ध में अपनी सामर्ध्य से अपनी महत्ता को ग्रकर करते हैं। 
सभी देवों से श्रेष्ठ बह्मणस्पतिदेव समस्त विश्व में संव्याप्त रहते हैं ॥११ ॥ 


२२५२. विश्व॑ सत्य॑ मघवाना युवोरिदापश्चन प्र मिनन्ति ब्रतं बाम्‌। 


अच्छेन्द्राग्रह्मणस्पती हविनों5ज्न॑ युजेब वाजिना जिगातम्‌॥१२॥ 
है ऐश्वर्यसम्पन्र इद्रदेव और हे बह्मणस्पतिदेव !आप दोनों सत्यवत धाही हैं। आप दोनों के कर्तव्य और 
किया औगईे 'जुए मे जुड़े अध्चों के समान आप दोों हमारे हविष्यान्र को ग्रहण करने के लिए (यज्ञ स्थल में) 
२२५३. उताशिष्ठा अनु शण्वन्ति वह्य: सभेयो विप्रो भरते मती थना। 
बीलुद्रेषा अनु वश ऋणमाददि: स ह वाजी समिथे ब्रह्मणस्पति: ॥१३॥ 
युद्ध में बलशाली बह्ाणस्पतिदेव सभ्य ड्ानी जनों के उत्तम धन को ही स्वोकार करते है और बलशाली 
'श्ुओं से द्रेष करते है । दरुतगति से जाने वाले अश्व भी (उनको बात) सुसते है वे ऋण से उ्रण करते हैं ॥१३ ॥ 
२२५४ ब्रह्मणस्पतेरभवद्यधावशं सत्यो मन्युर्महि कर्मा करिष्यत:। 
यो गा उदाजत्स दिवे वि चाभजन्पहीव रीति: शवसासरत्यृथक्‌ ॥१४॥ 
सका कार्य मेनिएत हारे का कार्य उसको अधिलाणा के अनुाए सफल खत है । नहणसतिदेव 
मे आओ को आर सिपतकर विचर खली । सतत बवाहित यटियों को भौठि ये गौएँ स्वतंत्र रूप से चली 
२२५५ ब्रह्मणस्पते सुयमस्य विश्वहा राय: स्थाम रथ्यो३ वयस्वत:। 
बीरेघु वीराँ उप पृद्थि तस्त्व॑ यदीशानो ब्रह्मणा वेषि मे हबम्‌॥१५॥ 


के २ सूल २६ क्ठ 


है बहाणस्पतिदेव ! हम सभी जो के पालक तदा अत युक्त धन के सदैव अधिपति रहें। आप सभी 
के तिक्‍ना है आहट जन पूरक दी गक हमारी सो को सदर करके हो सकती सरति जया 
॥१५॥ 


२२५६, ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्थ बोधि तनयं च जिन्व। 
विश्व तद्धद यदवन्ति देवा बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥९६॥ 
है संसार के निकन्‍ता बह्ाणस्पतिदेव ! देवगज जिसे अपर संरक्षण प्रदान करते है उसका हर प्रकार से 


कल्याण होता है; अत: आप हमारे सूत को जातकर हारे पु को परिपुष्ट बनायें, ताकि उतम ससतति से युक्त 
होकर हम यज्ञ में आपकी महिषा का गान कर सकें ॥१६ ॥ 


ूक्त-२५ ] 

[ऋषि- गृत्समद (आज्िरस शौसहोत्र पक्षाट्‌) भार्गव शौसक । देवता- ब्रह्मणस्पती । छन्द - जगती ।] 
२२५७ इन्धानो अग्नि बनवद्ननुष्यत: कृतब्ह्मा शूशुवद्रातहव्य इत्‌ । 

जातेन जातमति स्‌ प्र सर्सते यंय॑ युज॑ कृणुते ब्रह्मणस्पति: ॥१ ॥ 

(ते गहाणसपतदेव सा बना ले है यह आम को ग्यलित दरके तु का संहार के मे सर 
ता है तथा झनवान्‌ बनकर हि प्रदान करके समृपि पदक है । पुर. पे, से उसकी वृद्ध होती ै ॥६॥ 
२२५८. वीरेभिवींरान्यनवद्ननुष्यतो गोभी रखिं पप्रथद्वोथति त्मना । 

तोक॑ च तस्थ तनय॑ च वर्धते य॑य॑ युज॑ कृणुते ब्रह्मणस्पति: ॥२॥ 

जिस यजमान को बहाणस्पतिदेव अपने सखा रूप मं स्वौकार कर लेते है, वह अपरे बलशाली पुषो के दवा 
हिंसक शक बेर परे 'मारता है। वह गोधन से सप्द्ध होता हुआ ज्ञासवार्‌ बनता है । बहाणस्पतिदेव उसे 
पुर -पौजों से समृद्ध बनते हैं ४२ ॥ 

२२५६९. सिन्युर्न क्षोदः शिषीयाँ ऋषायतो वृषेव वी रचि वष्ठधोजसा। 
अम्नेरिव प्रसितिर्नाह वर्तवे यंय॑ युज॑ कृणुते ब्रह्मणस्पति: ॥३॥ 
जिस यजमान को ब्रह्मणस्पतिदेव अपने सा रूप मं स्वीकार कर लेते हैं. वह जिस प्रकार नदी तटबन्ध को 


तोड़ती है, साड, बैल को पराजित करता है, उसी तरह अपनी सामर्थ्य से हिंसक शत्रुओं को पराजित करता है। 
ऐसा यजपान अभि की ज्वालाओं के समान किसी से तेका नहीं जा सकता ॥३ ॥ 


२२६०. तस्मा अर्पन्ति दिव्या असश्षत: स सत्वधि: प्रधमो गोषु गच्छति। 
अनिधृष्टतविषिईन्त्योजसा यंयं युज॑ कृणुते ब्रह्मणस्पति: ॥४ ॥ 
जिस बजपान को ब्ह्मस्पतिदेव अपने सखा के रूप मे स्वीकार कर लेते है, उसे दैवी सामर्थ्य सतत मिलती 


रहती है। वह सत्यनिष्ठ व्यक्तियों के साथ सबसे पहले गोधन प्राप्त करता है । युद्ध में शजुओं का संहार करते 
हुए सदैव अजेय रहता है ॥४ ॥ 


२२६१. तस्मा इद्ठिश्ले धुनवन्त सिन्यवो5च्छिद्रा शर्म दयिरे पुरूणि। 


देवानां सुघ्ने सुभग: स एयते यंय॑ युजं कृणुते बरह्मणस्पति: ॥५ ॥ 
जिस यजमान को ब्रह्मणस्पतिदेव अपने सख्ला के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, सारी नदियों का प्रवाह उसके 
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अनुकूल होता है । बह सतत अनेकानेक सुखों का घोग करता है । वह सौभाग्यशाली यजमान देवों के द्वारा प्रदत्त 
सुख तथा समृद्धि प्राप्त करता है ॥५ ॥ 
ूक्त-२६ ] 


[कषि- गृत्समद (आद्विसस शॉनहोत्र पका) भार्मव शौनक । देवता- बह्णस्पती । छन्‍्द - जगती ।] 
२२६२. ऋजुरिच्छंसो वनवद्ननुष्यतो देवयन्निददेववन्तमध्यसत्‌ । 
सुप्राबीरिददनवत्पृत्सु दुष्टरं यज्वेदयज्योर्बि भजाति भोजनम्‌॥९॥ 
बहमणस्पतिदेव की स्तुति करने वाले सज्जन स्तोता हो देवगणों का पूजन करते हैं तथा देवगणों को न मानने 
बालों एवं हिंसकों का संहार काते है । उत्तम संरक्षण प्रदान कराने वाले वे बह्यणस्पतिदेव युद मं दर्र् रह ओं को 
मारतेहैं । याशिक (बरेष्ठ कार्य करने वाले) ही यज्ञ करन वाले कुसंगी) व्यक्तियों क ऐश्वर्व का उपभोग करते है ॥१ ॥ 
२२६३ . यजस्व बीर प्र विहि मनायतो भद् मन: कृणुष्व वृत्रतूयें । 
हविष्कृणुष्व सुभगो यधाससि ब्रह्मणस्पतेरव आ वृणीमहे ॥२॥ 
है मनुष्यों ! यज्ञ के डर अहंकारी शुओं का वि्नाश्ञ करो । विष्नों को वष्ट करने के लिए मंगलमय विचारों 
से जुड़कर बह्मणस्पतिदेय के संरक्षण की कामना से हविष्यात्र तैयार करो, जिससे सौभाग्वशाली बन सको ॥२॥ 


२२६४. स इज्जनेन स विशा स जन्मना स पुत्रैर्वाजं भरते घना नृधि:। 
देवानां यः पितरमाविवासति श्रद्धामना हविषा ब्रह्मणस्पतिम्‌ ॥३ ॥ 
जो याजक श्रद्धाभावना से देयों के पालनकर्ता बरद्णत्पतिदेव को हव्य सभ्र्षित करता है, वह व्यक्तियों द्वार, 
समाज द्वाता तथा सन्त डर ऐशवर्य की प्राप्ति करवा है और मनुष्य मात्र का सहयोग पाता है ॥३ ॥ 
२२६५. यो अस्मै हच्वैर्धृतवद्धिरविथा त॑ प्राचा नयति ब्रह्मणस्पति:। 
उरुष्यतीमंहसो रक्षती रिषों३होश्चिदस्मा उरुचक्रिरद्धुत: ॥४ ॥ 
जो याजक यज्ञ मं बहाणस्पतिदे के सिषितत घृत युक्त हव्य से आह॒तियाँ समर्पित करता है, उसे बहमणस्पतिदेव 
उत्तम संरक्षण प्रदान करते हैं, पाप से बचाते हैं, दारिदूय आदि कष्ट से रक्षा करते हैं और देवत्व के मार्ग में बढ़ाते 
हुए अद्भुत महान्‌ बना देते है ॥४ ॥ 





[सूक्त-२७] 
[कषि- कूर्म गा्समद अथवा गृत्समद । देवता- आदित्वगण । छन्द - जिहुए्‌ ॥| 
२२६६, इमा गिर आदित्येध्यो घृतस्नू: सनाद्राजधभ्यो जुद्धा जुहोमि। 
शणोतु मित्रो अर्यमा भगो नस्तुविजातो वरुणो दक्षो अंश: ॥१॥ 


तेजस्वी आदित्यगण के लिए जुदू पात्र ड्वास घृत का सिंचन करते हुए हम स्तृतियाँ करते है। मित्रदेव, 
अर्थमादेव, भगदेव, सर्वव्यापो वढणदेव्‌ दक्ष तथा अंज्ञ आदि टेवगण हमात स्तुतियों को ग्रहण कं ॥९ ॥ 


२२६७. इम॑ स्तोम॑ सक्रतवो मे अद्य मित्रो अर्यमा वरुणो जुषन्त। 
आदित्यास: शुचयो धारपूता अवृजिना अनवद्या अरिष्टा: ॥२॥॥ 


'कुटिलता से रहित अनिन्दित आचार काले, हिंसा न करने वाले व हिंसिठ न होने वाले यशस्वी आदित्यगण 
तथा भित्र, वरुण और अर्वभा देवगण हमारे स्नेह यु्त तो दो आज अवण करें ।॥२॥ 
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२२६८, त आदित्यास उरवो गभीरा अदब्धासो दिप्सन्तो भूर्यक्षा:। 
अन्त: पश्यन्ति वृजिनोत साथु सर्व राजध्य: परमा चिदन्ति ॥३॥ 
महान्‌ गंभीर, दपन करे में सर्व दुशे को दण्ड देने वाले. हजातें आँखों वाले, आदित्य देव सपस्त प्राणियों 
के अन्त.करण की कुटिलता व सज्जनता को देखते है । इसके लिए दूर में स्थित पदार्ष भी निकट ही हैं ॥३ ॥ 
२२६९, धारयन्त आदित्यासो जगत्स्था देवा विश्वस्य भुवनस्य गोपा:। 
दीर्घाधियो रक्षमाणा असुर्यभृताबानश्वयमाना ऋणानि ॥४॥ 
स्थावर-जंगप सभी को धारण करते हुए ये आटित्यगण सम्पूर्ण संसार की रक्षा करते हैं विशाल युद्ध 
बाले ये देवगण सत्य मार्ग पर चलने वाले स्तोताओं के ऋणों को दूर करते तथा अन्न, जल और घन की 
रक्षो करते हैं ॥४ ४ 
२२७० , विद्यामादित्या अवसो वो अस्य यदर्यमन्भय आ चिन्मयोभु। 
युष्याक॑ मिन्नावरुणा प्रणीतौ परि श्रप्नेव दुरितानि वृज्याम्‌ ॥५ ॥ 
है आदित्यगण ! किस भी प्रकार का संकट आने पर हम आपका सुखदायी संरक्षण प्राप्त करें । है अर्यमा, 
ित्र तथा वरुणदेवो ! गड्ढे वालो उबड़-खाबड़ जमीन को भौंति हम पाप करों को छोड़ दें ॥५ ॥ 
२२७१ , सुगो हि वो अर्यमन्मित्र पन्‍्था अनृक्षरों वरुण साधुरस्ति। 
तेनादित्या अधि बोचता नो यच्छता नो दुष्परिहन्तु शर्म ॥६ ॥ 
है. अय॑मादेय, भित्रदेव तथा वरुण देव ! आप हमें विष्नों से रहित, सरल तथा सुगमता से जाने योग्य 
सर से ले ले । है आदिलगण ! आप हो सवा पर ले की गा दे हुए कमी मठ नहोने बाला खुछ 
प्रदान को ॥६ ॥ 
२२७२, पिपर्तु नो अदिती राजपुन्राति ढ्वेषांस्थर्यमा सुगेभि:। 
बृहन्मित्रस्थ वरुणस्य शर्मोप स्थाम पुरुकीरा अरिष्टा: ॥७॥ 
पक 'वाली (देवों की माता) अदिति तथा अर्यमादेव ! हमें ट्रेषकारी शत्रुओं को लौधकर जाने का 
सुगम मार्ग दिखायें। हर पिकटव तणा बहटेव के सर मे रह से शत न ते हुए सुससतति सहित 
महान्‌ सुख की प्राप्ति कें ७ ॥ 
२२७३. तिख्रो भूषीर्धारयन्‌ ज्रँरुत दूनत्रीणि ब्रता विदथे अन्तरेषाम्‌। 
ऋतेनादित्या महि वो महित्व॑ तदर्यमन्वरुण मित्र चारु ॥८ ॥ 
ये आदित्यगण तीन भूमियों (धुलोक, पृथिवी लोक तथा अन्तरिक्ष लोक) को तौन प्रकाशों (अग्नि, विद्युत्‌ 
और सूप सहित चाएग कर है। बेस शमीय बे (अलसी के अलकई हे आदिलगण आप लोगो 
की महान्‌ सामर्थ्य यज्ञ पर हो आधारित है । हे मित्र. बहण और अर्वभा देवो ! आपकी महानता सर्वश्रेष्ठ है ॥८ ॥ 
२२७४. त्री रोचना दिव्या थारयन्त हिरण्यया: शुचयों घारपूता:। 
अस्वणजो अनिमिषा अदब्धा उरुशंसा ऋजवे मर्त्याय ॥९ ॥ 
सुवर्णालंकारों से अलंकृत, तेजवानू, परम पवि३्‌ सिद्रारहिंद, आँख न झपकने वाले, यशस्वी, हिंसा रहित 
तथा मनुष्यों के हितकारी आदित्यगण तीनो दिव्य (अम्नि वायु तथा सूर्व शक्तियों को, धर्म मार्ग पर चलने वाले 
मनुष्यों के लिए धारण करते हैं ॥९ # 
३ 
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२२७५. व विश्वेां वरुणासि राजा ये च देवा असुर ये च मर्ता:। 
शर्त नो रास्व शरदो विचक्षेउश्यामायूंषि सुधितानि पूर्वा ॥१० ॥ 
है मादक पदायों से रहित वरुण देव ! आप देवता तथा मनुष्य सभी के राजा है । हमे इस संसार को घली-भाँति 
देखने के लिए सौ वर्ष को आयु प्रदाय कं #९० ॥ 
२२७६. न दक्षिणा वि चिकिते न सब्या न प्राचीनमादित्या नोत पश्चा। 
पाक्या चिद्सवो धीर्या चिद्युध्मानीतो अभय ज्योतिरश्याम्‌॥१९॥ 
है आदित्यगण ! हम आगे, पीछे, बाये,दाये क्या है, यह रही जारते ? सबके आश्रयदाता आदित्यगण ! हम 
परिपक्व बुद्धि तथा धैर्यवान्‌ होकर आपके द्वारा दिखाये गये पथ में चलते हुए भय रहित ज्योति प्राप्त कर 
सके ॥३१॥ 
२२७७, यो राजध्य ऋतनिध्यो ददाश य॑ वर्धयन्ति पुष्टयश्च नित्या: । 
स्‌ रेवान्याति प्रथमो रथेन वसुदावा विदयेषु प्रशस्त: ॥१२॥ 
जो तेजस्वी याजकों को धन प्रदान करता है, जो सदैव स्जाड्धिशाली रूप मे वृद्धि पाता है, वह स्तुत्य, धन 
दाता धनिक रथ मे प्रतिष्ठित री के समान श्रेष्ठ का में सेव अयजो रहता है ॥९२ ॥ 
२२७८ , शुचिरप: सूयवसा अदब्ध उप क्षेति वृद्धवया: सुवीर:। 
नकिष्ट घ्तल्यन्तितो न दूराद्य आदित्यानां भवति प्रणीतौ ॥१३॥ 
जो आदित्यगणों का पथातुगाणी होता है, वह टीप्किान्‌, हिंसा रहित, उतम संतति से युक्त, दर्घायु पोषक 
अन्न तथा श्रेष्ठ कर्मों को प्राप्त करता है। उसका समौष से या दूर से कोई शु बध तहीं कर सकता ॥१३ ॥ 
२२७९. अदिते मित्र वरुणोत मृढ्ठ यद्ों बयं चकृमा कच्चिदाग:। 


उर्वश्यापभय॑ ज्योतिरिद्र मा नो दीर्घा अभि नशन्तमिस्रा: ॥१४॥ 


है अदिति, मित्र तथा वरुण देवो ! यदि हमसे कोई अपराध भो बन पड़े तो भी आप हमें क्षया करें। है 
ऐश्वयवान्‌ इन्द्देव ! दीर्घ अन्थकार हमें र व्याप्त करे. अत: विस्तौर्ण तथा अभय ज्योति हमें प्रदान कं ॥१४ ॥ 


२२८०, उभे अस्मै पीपयत: समीची दिवो वृष्टिं सुभगो नाम पुष्यन्‌। 
उभा क्षयावाजयन्याति पृत्सुभावधों भवत: साधू अस्मै ॥९५॥ 
(जो व्यक्ति आदित्यगणों का अनुगपन करावा है 0 उसे पूलेक 'तथा पृथिवो लोक दोनों परिपुष्ट बनाते है। 
पुलोक से हुई ऐश्वर्य वश ' को वह सौभाग्यशालो प्राप्त करता हैं । वह युद्ध में शुओं पर विजय प्राप्त करता हुआ 
| लोकों में जाता है तथा दोनों लोक उसवे: लिए मंगलदायो होते हैं ॥९५ ॥ 
२२८१. या वो माया अभिद्वुहे यजत्रा: पाशा आदित्या रिपवे विचृत्ता:। 
अश्वीव ताँ अति येष॑ रधेनारिष्टा उरावा शर्मन्‍तस्थाम ॥९६॥ 
है आदित्यगण ! जिस तरह घुड़सवार कठिन रास्ते को सुगपता से पार करता है, उसी दरह शजुओं के लिए. 
आपके द्वार बनाये गये पाशों को हम सरलता से लॉ जाये । हयिर्विप्न सुखपय विश्ञाल गृहमें निवास करे ॥१६ ॥ 
२२८२. माहं मघोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाव्य आ विद शूनमापे:। 
मा रायो राजन्त्सुयमादव स्थां बृहइदेय विदथे सुवीरा: ॥१७॥ 
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है बरुणदेव ! सबको सनतुष्ट करे वाले ऐश्व्यवार्‌ दाउदाता को सुख-समृद्धि से कभी हईर्घ्य न करें, उसे 
बन्धुवत्‌ मानें | हे वहण देव ! आवश्यक धर ताप होने पर हम अहंकार न बरें,शरेष्ठ सन्‍तति सहित यज्ञ में देवों 
की स्तुतियाँ करें ॥१७॥ 
[सूक्त-२८] 
[कि कूर् गा््समद अथवा गृत्समद । देवता- वढण (१० दु-सव्ाशिन) । छन्द - बिहुप्‌ ॥ 
२२८३. इद॑ कबेरादित्यस्थ स्वराज विश्वानि सात्त्वभ्यस्तु महना। 
अति यो मन्द्रो यजधाय देव: सुकीर्ति भिक्षे वरुणस्य भूरे: ॥१॥ 
स्वयं प्रकाशित होने वाले आदित्यगण अपनी सामर्थ्व से सभी विनाशकारी शक्तियों को दूर करें, ये स्तोत्र 
उन दूरदर्शो आदित्यगण के लिए है । वाजिकों के लिए अत्यन्त सुखदावी, पोषणकारी वरुणदेव की स्तुतियों के 
द्वारा हम प्रार्थना करते है ॥१ ॥ 
२२८४, तब ब्रते सुभगास: स्थाम स्वाध्यो वरुण तुष्ठुबांस: । 
उपायन उपसां गोमतीनामग्नयो न जरमाणा अनु द्यून्‌ु॥२॥ 
है वरुणदेव ! आपका अनुगभत करते हुए हम सौभाग्यशञालो बनें । किरण युक्त उषा के समय प्रतिदिन 
आपकी स्तुतियाँ करते हुए हम स्तोताज श्रेष्ठ बुद्धि से युक्त होकर आम्लि के समान तेजस्वी बनें ॥२ ॥ 
२२८५, तब स्थाम पुरुवीरस्य शर्मत्रुरुशंसस्य वरुण प्रणेत: । 
यूय॑ नः पुत्रा अदितेरदब्धा अभि क्षमध्व॑ युज्याय देवा: ॥३॥ 
है ष्ठनायक वरुणदेव ! आप बहू के द्वारा अंत है । हम दौर सततति से युक्त होकर आपके आश्रय 
में रहें। हे अबध्य पु ! हम आपसे भित्र भाव की कामना करते हुए अपने अपराधों तथा पापों के लिए क्षमा 
याचना करते हैं ॥३ ॥ 
२२८६, प्र सीमादित्यों असृजद्विधर्ता क्त॑ सिन्‍्थवों वरुणस्य यन्ति। 
न श्राष्यन्ति न वि मुचन्येते बयो न पप्तू रघुया परिज्मन्‌ ॥४॥ 
सम्रस्त विश्व को धारण करने वाले अदिति पुत्र वरुणदेव ने जल को वृष्टि रूप में उत्पत्र करके अपनी सामर्थ्य 
से नदियों को प्रवाहित किया, जो पक्षी को भाँति अविर्ल गति से पृथ्वी पर विचरण कर रही हैं ॥४ ॥ 
२२८७. वि मच्छूथाय रशनामिवाग ऋष्याप ते वरुण खामृतस्य । 
मा तन्तुश्छेदि वयतो थिय॑ मे मा मात्रा शार्यपस: पुर ऋतो: ॥५ ॥ 
है वरुणदेव ! हमारे पाणों ने हमें रस्सी की भाँति जकड़ रखा है, उससे हमें छड़ायें, ताकि श्रेष्ठ मार्ग में गमनशोल. 
आपकी सामर्ध्य को हम धारण कर सकें । जिस तरह बुनाई कराने वाले का तागा वही टूटना चाहिए उसी प्रकार 
श्रेष्ठ का्यों के नियोजन के समय आपकी शक्ति आविरल गति से ग्राप्त होती रहे । कार्य की समाप्त के पूर्व हो 
हमारी शक्ति श्षीण न हो ॥५ ॥ 
२२८८. अपो सु म्यक्ष वरुण भियसं मत्सग्राव्दृतावो3नु मा गृभाव। 
दामेव वत्साद्वि मुमुग्ध्यंहो नहि त्वदारे निमिषश्चनेशे ॥६॥ 
है सत्यरक्षक तेजस्वी वरुणदेव !हमारे ऊपर कृषा बग़वे रखकर, भव से हमें दूर करें ।जिस प्रकार रस्सी 


्र ऊंट संहिता घाय- 


मे ट को पुक्त करते है, उसी प्रकर ह॒े पाएं से मुक्त करें; ब्योकि आपके अभाव में हमारा कोई अस्तित्व 
नहीं है ॥६ ५ 
२२८९. मा नो वैर्वरुण ये त इश्टावेन: कृष्वन्तमसुर च्रीणन्ति। 
मा ज्योतिष: प्रवसथानि गन्म वि घू मृथ: शिश्रधो जीवसे न: ॥७॥ 
है श्राणो के रक्षक वहुणदेव ! दुषटो ढो वषट करने वाले आयुधों का हम पर कोई प्रधाव न हो । हमारे जीवन 
को सुखमय बचाने के लिए हिंसक शपुओं को नष्ट करे तथा हम लोग घ्रदाश से दूर न जायें ॥७ ॥ 
२२९०. नषः पुरा ते बरुणोत नूनमुतापरं तुविजात ब्रवाम। 
त्वे हि क॑ पर्वते न श्रितान्यप्रच्युतानि दूकभ ब्रतानि ॥८॥ 
है अनेक दुर्लभ शक्तियों से सम्पन्न वरुणदेव ! आपके अटूट नियम पर्वत के समान अचल तथा दृढ़ता से 
स्थिर रहते है। हम भूतकाल थे आपको नमन कराते रहे है, इस समय थी नघन करते हैं तथा भविष्य में भी नमन 
कराते रहेंगे ॥८ ॥ 
२२९१. पर ऋणा सावीरध मत्कृतानि माहं राजन्नन्यकृतेन भोजम्‌ । 
अब्युष्टा इन्नु भूयसीरुषास आ नो जीवान्वरुण तासु शाधि ॥९ ॥ 
है वरुणदेव ! हमे करण पुर करे । दूसरों के द्वार अर्जित की गयी सम्पुति का हम उपधोग न करें बहुत सी 
उदाएँ (जीव मे प्रकाश देने वालो धाराए) जो प्रकाशित हो सकी, उनसे हमारे जोवन को सुखमय बनायें ॥९ ॥ 
२२९२. यो भे राजन्युज्यो वा सखा वा स्वप्ने भयं भीरवे महामाह। 
स्तेनो वा यो दिप्सति नो वृको वा त्व॑ तस्माइरुण पाहास्मान्‌ ॥१०॥ 
है तेजस्वी बरुणदेव ! जो हमारे बन स्वप्न में हमें भयभीत करते है या भेड़िये के सघान हमें वए्ठ कला 
चाहते हैं, उनसे हमार रक्षा करें ॥९० ॥ 
२२९३, माहं मधोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाष्म आ विद शूनमापे:। 
मा रायो राजन्तसुयमादव स्थां बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥११॥ 
है वरणदेव ! सबको रनतुष्ट करने वाले. ऐकर्यश्ञाली दानदाता की सुख-सपूद्धि से हम कभी ईर्ष्या न करें. 
उन्हे बनधुवत माने । हे वहणदेव ! आवश्यक घन ब्रा होने पर हम अहंकारी ८ सात गहित रहने 
देवों की स्तुतियाँ कं ॥११॥ 


[सूक्त-२९] 
[क़षि- कर्म गा्समद अथवा गृत्समद । देवता- विश्वदवा । कद - वि्ट॥ 
२२९४ थृतब्रता आदित्या इषिरा आरे मत्कर्त रहसूरिवाग:। 
शृष्वतो वो वरुण मित्र देवा घद्ठस्व विद्वों अबसे हुवे व: ॥९॥ 
है बतधारी, सर्वत गमनशोल आदित्यगण ! गुप्त रहस्य को भाँति हमारे पापों को हमसे दूर करें । हे मित् 


एवं वरुणदेवो ! आपके मंगलकारी कार्यों को जानकर हम संरक्षण के लिए आपका आवाहन करते हैं, आप हमारी 
आर्थना को स्वीकार करें ॥६॥ 


२२९५ यूयं देवा: प्रमतिरयूयमोजो यूं द्ेघांसि सनुतर्बुबोत। 
अभिक्षत्तारो अभि च क्षम्ष्वमद्या च नो मृछयतापरं च॥२ ॥ 


बेण २ सूछ ६७ के 


है देवगण ! आप श्रेष्ठ बुद्धि वाले है तेजस हैं तथा ्रेषियो के छल को प्रकट करने वाले हैं । आप शजुवाशक 
है; अतः शत्रुओं का संहार करें तथा हमार वर्तमान और भविष्य सुखभय बगावें २ ॥ 
२२९६. किमू नु व: कृणवामापरेण कि सनेन वसव आप्येन। 
यूय॑ नो मित्रावरुणादिते च स्वस्तिमिन्रापरुतो दधात ॥३॥ 
है आश्रवदाता देवगण ! पूर्व में किये गये अपने करों से हम आपका कि प्रकार आदर सत्वार को, हे 
'िद्, वरुण, अदिति, इद्र तथा मस्दूगणों ! आप सभी देवगण दमारा कल्याण करें ॥३ ॥ 
२२९७ हये देवा यूयमिदापय: स्थ ते घृछत नाथमानाय महाम्‌। 
मा वो रथो मध्यमवालूते भून्‍्मा युष्मावत्स्वापिषु श्रमिष्म ॥४॥ 
है देवगणो ! आप ही हमारे हितैयोौ सखा है, अतः हय आपको स्तुति करते है, आप हमें सुखी बनायें। 
गले बड़ े आपका रद संच कह से आये। हम आफ सवार सक्त कर सदैव स्तुतियाँ करते रहें, थके 
जहीं ४ ॥ 


२२९८. प्र व एको भिमय भूर्यागो यन्या पितेव कितवं शशास। 
आरे पाशा आरे अघानि देवा मा माधि पुत्रे विभिव ग्रभीष्ट ॥५ ॥ 
है देवो ! आपने हें पिता को भाँति उपदेश दिया है; अतः हमने अपने अनेकों पापों को नष्ट कर दिया है। 
हैदेयों ! पापतथा पाश हमसे दूर रहे। व्याध दरार पक्षी की तरह पुर के सामने (निर्टयतापर्वक) हमें न पकड़ ॥५ ॥ 
२२९९, अर्वाज्यो अद्या भवता यजत्रा आ वो हार्दि भयमानो व्ययेयम्‌। 
बध्व॑ नो देवा निजुरों वृकस्य त्राध्व॑ कर्तादवपदो यजत्रा: ॥६॥ 
है पूज्य देवगणो ! आप आज हमारे सामने प्रकट हों, धयभीत होकर हम आपके हृदय के समान प्रिय आश्रय 
को प्राप्त कर । हे पूज्य देवगणो ! कश्दावी दुष्ट शुओं से आपति काल मे हमारी हर प्रकार से रक्षा को ॥६ ॥ 
२३००, माह मधोनो वरुण प्रियस्य भूरिदाव्व आ विद शूनमापे:। 
मा रायो राजन्त्सुयपादव स्थां बृहद्देप विदये सुबीरा: ॥७॥ 
है वकुणदेव ! सबको सन्‍तुष्ट करने वाले ऐ्र्वशालो दानदाता की खुख-सपृद्धि से हम कभी ईर्ष्या त को, 
उन्हे बनधुवत माने । हे वकणदेव ! आवश्यक धन प्राप्त होने पर हम अहंकारी ३ बचें, श्रेष्ठ सनतति सहित यह में 
देवों की स्तुतियाँ करें #७ ॥ 
सिूक्त-३० ] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्िरस शौनहोत पक्ष) भार्गव शौसक । देवता- इत्र, ६ - इद्रासोम, ८- पूर्वा्ट की 
सरस्वती, ९- वृहस्पति, ११- मर्दूगण । छत्द - जिहुए: ११-जगती ॥ 
२३०१. ऋतं देवाय कृण्वते सवित्र इद्धायाहिघ्ते न रमन्‍्त आप: । 
अहरहर्यात्यक्तुरपां कियात्या प्रथम: सर्ग आसाम्‌॥१॥ 


जल प्रेरक, तेजस्वी तथा सर्व प्रेरक वृतरहन्ता, इद्रदेव के निमित्त यज्ञादिकर्म कभी भी नहीं रुकते । जब से 
चज्ञाद कर्म परवालि हुए, तव से याजकगज सेव यज्ञ कर्म करते है ॥१ ॥ 


२३०२. यो बृत्राय सिनमत्राभरिष्यत्न त॑ जनित्री विदुष उवाच। 
पथो रदन्तीरनु जोषमस्मै दिवेदिवे धुनयो यन्त्वर्थम्‌ ॥२॥ 


हः ऋत्वद संहिता चाग-३ 


जो (इददेव के शु वृत्र के लिए अत प्रदान करता है, उसकी बात इन्रदेव से उनकी माता अदिति कह देती 
है। नदियाँ इद्धदेव कौ कामनानुसार अपना मार्ग बनाती हुई निरन्तर समुद्र को तरफ प्रवाहित होती हैं ॥२ ॥ 
२३०३. ऊध्वों हास्थादध्यन्तरिक्षेउ था वृत्राय प्र वध जभार। 
मिहं बसान उप हीमदुद्रोत्तिग्मायुथो अजयच्छत्रुमिख्: ॥३ ॥ 
अनरिशष में बहुत ऊँचे स्थित होकर मेघ से आच्कादित कृत े इन्रदेव पर आक्रमण किया था, इसलिए. 
इद्धदेव ने अपने वज़ को वृतर के उपर फेका और तीक्ष्म आयुधधारो इन््रदेव ने वृत पर विजय प्राप्त किया ॥ ३ ॥ 
२३०४ बृहस्पते तपुषाश्नेव विध्य वृकट्दरसो असुरस्य वीरान्‌। 
यथा जधघन्थ धूषता पुरा चिदेवा जहि शत्रुमस्माकमिद्ध ॥ड॥ 
है बृहस्पतिदेव ; असुर पुत्रों को अपने विद्युत्‌के समान ताप टेने वाले बज से छित्र-भित्र मा करें । 
लेन न िम गकर मिल मे शी लए गए पे विजय शव या जम शो 
को भी आज नष्ट करें ॥४ # 
२३०५ अब क्षिप दिबो अश्मानमुच्चा येन शत्रुं मन्दसानो निजूर्वा:। 
तोकस्थ सातौ तनयस्य भूरेरस्माँ अर्थ कृणुतादिन्द्र गोनाम्‌ ॥५॥ 
है इकदेव ! स्तोताओं को स्तुति से प्रसतत्र होकर आपने जिस बड़ से शजु का विनाश किया था, उसी व 
को घुलोक से हमारे शुओं के ऊपर फेके । हमें भरण-पोषण के योग्य साधन तदा गोधन से समरद्ध बनाये, ताकि 
हम संतति का पालन-पोषण कर सके ॥५ ४ 


२३०६. प्र हि क्रतुं वृहथों यं बनुथो रघ्वस्य स्थो यजमानस्य चोदौ। 
इन्द्रासोमा युवमस्माँ अविष्टमस्मिन्‍्भयस्थे कृणुतमु लोकम्‌॥६॥ 
है इद्रदेव तथा सोमदेव ! आप दोतों स्लोढा-यजपानों को चाहते है तथा उन्हें यज्ञ के विस्तार कौ ग्रेरणा 
देते है। आप दोनों भययुक्त इस संसार में हम लोगों की रक्षा करें तथा हमारे जौवन को प्रकाशित करें ॥६ ॥ 
२३०७ न मा तमन्न श्रमन्नोत तन्द्न्न वोचाम मा सुनोतेति सोमम्‌। 


यो मे पृणाद्यो ददद्यो निबोधाद्यो मा सुन्वन्तमुप गोधिरायत्‌ ॥७ ॥ 
जो इनददेव हमें उतम ज्ञान तथा श्रेष्ठ धन प्रदान करके हमारी कापगाओं को पूरा करते है, जो सोम रस को 
शोधित करते सपय हारे पास गौओं सहित आते है; वे इद्ददेव हमें कषट न दे, श्रपशक्ति प्रदान करे तथा हमें 
आलसी न बनायें । हम भी कभी किसी से यह न कहें कि इद्रदेव के लिए सोमरस तैयार न करो ७७ ॥ 
२३०८. सरस्वति त्वपस्माँ अविष्टि मरुत्वती थूषती जेषि शत्रून्‌। 
त्य॑ चिच्छर्थन्तं तविषीयमाणमिन्द्रो हन्ति वृषभ शण्डिकानाम्‌ ॥८ ॥ 
है माँ सरस्वति ! मस्तों के साथ संयुक्त होकर दृढ़तापूर्वक हमारे शबुओं पर विजय प्राप्त कके आप 
हमाती रक्षा कं । अहंकारी तथा अत्यधिक बलशाली साण्डवंजी शण्डामर्क राक्षस को इ्रदेव ने मारा था ॥८ ॥ 
२३०९ यो नः सनुत्य उत वा जिघलुरभिख्याय त॑ तिगितेन विध्य। 
बृहस्पत आयुर्ैजेंधि शत्रूनुहे रीषन्तं परि धेहि राजन्‌ ॥९॥ 
है बृहस्पातिदेव ! हमारे बोच में जो छुपा हुआ हिसिक शजु हो. उसे खोजकर तीदण शत से छेदें । हपोरे 
'शतुओं पर श्वास से विजय श्राप करें । हे राजा बृहस्पतिदेव ! हिंसक अस् ट्रोहकारियों के ऊपर फेंके ॥९ ॥ 
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२३१०. अस्माकेभि: सत्वभि: शूर शूरैवीर्या कृधि यानि ते कर्व्वानि। 
ज्योगभूवन्ननुधूपितासो हत्वी तेषामा भरा नो वसूनि ॥१० ॥ 
रहते | हमारे बलताली करे का सहयेन सेक करे कप पी कं को कर । आकार 
'मारें तथा उनका धर हमें प्रदार को ४१० ॥ 
२३११. त॑ व: शर्थ॑ मारुतं सुम्नयुर्गिरोप ब्रुवे नमसा दैव्यं जनम्‌। 
यथा रिं सर्ववीरं नशामहा अपत्यसाच श्रुत्यं दिवेदिवे ॥ ११॥ 
है मरदगण ! सुख की कामना से हम आपके तेजस्वी पाकर की स्तुति करते हैं। आपकी नमरपूर्वक प्रशंसा 
के है। हमे पराकमी संत से यु् पशस्वो धन सटैव अदा कर मल अ री का ४8 
[सूक्त-३१) 
[ऋषि- गृत्समद (आज्िरस शौनहोज एक) भार्गव शौक । देकता- विद्वेदेा । कद - जगती; ६- विश] 
२३१२. अस्माक॑ मित्रावरुणावतं रथमादित्यै रुद्रैवसुभि: सचाभुवा। 
प्र यहयो न पप्तन्वस्मनस्परि श्रवस्यवों हधीवन्तो वनर्षद: ॥१॥ 
है मित्र तथा वरुणदेवो !जब वनो मे रहने वाले पक्षियों की तरह हमारा रथ अत की कामना से एक स्थान 
सै दूसरे स्थान को जाता है, तब आदित्य, रद्द तथा बसुओ के साथ संयुक्त रूप से हमारे रथ को रक्षा करें ॥१॥ 
२३१३. अध समा न उदवता सजोषसो रथ देवासो अभि विक्षु वाजयुम्‌। 
'यदाशव: पद्याधिस्तित्रतो रज: पृथिव्या: सानौ जड्घनन्त पाणिभि: ॥२॥ 
इस रथ में जुते हुए दुतगाणी घोड़े अपने मार्ग को तय करते हुए अपने पैरों से पृथ्वी के पृष्ठ धाग को आपात 
,चलते है । हे समा प्री वाले देवमणो ! इस समय अन्नाधिलाधी हमारे रथ को भ्रजा की ओर जाने के 
लिए प्रेरित करें ॥२ ४ 
२३१४. उत स्थ न इन्द्रो विश्वरर्षणिर्दिव: शर्थेन मारुतेन सुक्रतु:। 
अनु नु स्थात्यवृकाभिरूतिभी रथं महे सनये वाजसातये ॥३॥ 
सर्वद्र्ट, उतम कर्मा इद्रदेव आप महतो के पराक्रम से युक्त होकर धुलोक से आकर हमारे रथ में विराजमान 
हो तथा हमें धन- धानय से सम्पन्न बनाते हुए श्रेष्ठ संरक्षण बार करें ॥३ 6 
२३१५ उत स्थ देवो भुवनस्य सक्षणिस्त्वष्टा ग्वाभि: सजोषा जूजुवद्रथम्‌ 
इक्छा भगो बृहद्दिवोत रोदसी पूषा पुरन्थिरश्चिनावधा पती #ड ॥ 
यशस्वी और समान रूप से सभी से ग्रे करन वाले सृष्टिकर्ता त्व्टादेव अपनी तेजस्वी शक्तियों से हमारे 
रथ को चलायें। इडा, अत्यन्त कान्तिवान्‌ धगदेव, बह्माष्ड को व्यवस्था कराने वाले पृषादेव, सबके पोषक दोनों 
अश्िनीकुमार तथा घावा-पृथिवी हमारे रथ को चलाये ॥४ # 
२३१६. उत त्ये देवी सुभगे मिथूद्शोषासानक्ता जगतामपीजुवा । 
स्तुषे यहां पृथिवि नव्यसा बच: स्थातु्ष वयस्तरिवया उपस्तिरे ॥५॥ 


'म ते ऐग् सछ से मु एक दे क गत सह रखने बल हित और रह जग का सवाल 
को प्रेरणा देने वाली है। हे सावा-पूदचिवी ! आप दोजों को हथ तवोन स्लो से (आानसिक, काविक तथा वाचिका 
तीनों पार से सवुतियाँ करते हुए हविष्यात्र समर्पित करते है ॥५ ॥ 
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२३१७ उत व: शंसमुशिजामिव श्मस्यहिर्बुबन्यो३ज एकपादुत। 
त्रित ऋ्रभुक्षा: सविता चनो दधेउपां नपादाशुह्ेमा थिया शमि ॥६ ॥ 
है देवगणो ! सज्जनों की भाँति हम आपकी स्तुति करना चाहते है, सर्वव्यापी अहिर्बुध््य, अज एकपात, तीनों 
सच मैया सविता देव, प्राणियों के पालक अस्निदेव, हमारी स्वुतियों से हर्षित होकर भरपूरअन्न प्रदान 
२३१८. एता वो वश्प्युद्यता यजत्रा अतक्षत्नायवो नव्यसे सम्‌ । 
अ्रवस्थवो बाज चकाना; सप्तिर्न रध्यो अह धीतिमश्या: ॥७॥ 


हे पूज्य देवगणो ! आप सभी के धार सटय है आह रम आपडी सु के की कापता के है। अन 
और बल की कामना से यशस्वी मनुष्यों ने आपके लिए स्तुतियाँ बनायी हैं । रथ में जुड़े हुए घोड़ों की भाँति हम 
सदैव कार्य करते रहें ॥७ ७ 


[सूक्त-३२] 
[ऋषि- गृत्सगद (आज्रिरस शौनहोत्र पह्ाद्‌) भार्गव शौनक । देवता - १ द्वावा-पृथ्िवा; २-३ इन्द्र अथवा 
त्वष्ट; “५ राका; ६-७ सिरोवालो, ८- लिख्रोकत । कद - जगको; ६-८ अनुष्ठ्‌ ) 
२३१९. अस्थ मे छावापृधिवी ऋतायतो भूतमवित्री वचस: सिषासत:। 
अयोरायु: प्रतर॑ ते इद॑ पुर उपस्तुते वसूयुर्वां महो दबे ॥१॥ 


है छावा-पृथिवि ! आपको भ्रसत्र काये की काया करे वाले स्तोताओं के आप आश्रयदाता हैं। आप दोनो 
की हम स्तुति करते है। आप हमें उत्म बल तथा घन प्रदान को ॥९ # 


२३२० मा नो गुह्ा रिप आयोरहस्दभन्मा न आध्यो रीरथो दुच्छुनाध्य:। 
मा नो वि यौ: सख्या विद्धि तस्य न: सुम्नायता मनसा तत्वेपहे ॥२॥ 
है इन्नदेव ! श्ुओं की गुप्त माया दिन या रात में हमे न मारने पाये । इन दुःखदायो विषतियो से हमे पोड़ित 
करें ।हप आपकी घित्रता की कामना करते है; अत: सुख की कामग्रावाले भाव को जानका उे टूटने न दें ॥२॥ 
२३२१. अहेलता मनसा श्रुष्टिमावह दुहनां थेनु पिष्पुषीमसक्षतप्‌। 
पद्याभिराशुं बचसा च वाजिन त्वां हिनोपि पुरुह्दत विश्वहा ॥३ ॥ 
है इद्धदेव ! आए द्ुतगामी तथा मृदुभावी हैं। आप हमें प्रसततापूर्वक सुखकारी, दुधारू तथा परिपुष्ट 
जौएँ प्रदान करें । ह॒थ आपकी दिन-रात स्तुति करते है ॥३ ॥ 
२३२२. राकामहं सुहवां सुष्ठुती हुवे शणोतु नः सुभगा बोथतु त्मना। 
सीव्यत्वप: सूच्याच्छिद्यमानया ददातु बीरं शतदायमुक्थ्यम्‌ ॥ड॥ 
'हम उत्तम स्तोत्र के ड्रारा आवाहन के योग्व “राका' एवं 'पूर्णिया' देवियों का आवाहन करते है। वे 
रेब्र्वशालिती देवियाँ हमारी गा्वया को स्वोकार करके कभी व टूटने वाले संकल्प रूपी करों को सुदृढ़ बनायें 
या प्रशंसनीय धन तथा वीर संतति प्रदान कोें ॥४ ७ 


२३२३. यास्ते राके सुमतय: सुपेशसो याभिर्ददासि दाशुषे वसूनि। 
ताभिनों अद्य सुना उपागहि सहस्नपोष॑ सुभगे रराणा ॥५ ॥ 
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“हे ऐश्वर्यशालिनि राका देवि ! आप जि" उत्तम बुड्धियों से याह्िकों को श्रेष्ठ धन प्रदान करती हैं, आज 
उन्ही श्रेष्ठ बुद्ियं से युक्त होकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ धर तथा पौष्टिक अन्न सहित हमारे पास पथारें ॥५ ॥ 
२३२४ सिनीवालि पृथुष्ठके या देवानामसि स्वसा। 

जुषस्व हव्यमाहुत॑ प्रजां देवि दिदिड्टि न: ॥६ ॥ 
है बिराट्‌ स्वरूपा सितीवाली देवि ! आप टेवलाओं की बहहित हैं। हे देव ! अम्म में स्र्षित की गयी 
आहतियों को ग्रहण करके हमें उत्तम ससतति प्रदान करें ॥६ ४ 
२३२५, या सुबाहुः स्वड्गुरि: सुषूमा बहुसूवरी । 
'तस्थै विश्यल्यै हवि: सिनीवाल्यै जुहोतन ॥७॥ 

है याजको ! जो सिजीवालो देवी उत्तम भुजाओं तथा सुन्दर अंगुलियों वालो, शे्ट पा तथा उत्तम प्रजाओं 
की जनक हैं, उन प्रजापालक सिजरीवालो देवी शहर हिष्या़ प्रदान करें ७ ॥ 
२३२६. या गुड्डूर्या सिनीवाली या राका या सरस्वती। 

इन्द्राणीमद्ठ ऊतये वरुणानीं स्वस्तये ॥८ ॥ 


जो 'मुष, के सिनीयाली जो पा जो सा आई दें है के हम अपने संरकण की कामना से 
आवाहित करते हैं। इन्द्राणी तथा वरुणानी देवियों को भी अपने कल्याण की कापना से आवाहित करते हैं ॥८ ॥ 


सूक्त- ३३] 
[ऋषि- गृत्समद (आद्िरस शौपहोत्र पक्ष) भार्गव शौनक । देवता- रद । छन्द - जिह्रप्‌ ॥] 
२३२७ आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा नः सूर्यस्य सन्दृशों युयोथा:। 
अभि नो बीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभि: ॥९ ॥ 


हे महतों के पिता रुददेव ! आपका सुख हमे शत हो । हमे सूर्य के उत्तम प्रकाश से कभी भी दूर न को । 
हारी वीर स्तति संयाम में शुओं को पराजित को । हम उत्तम सन्त से प्रसिद्ध आप्त को ॥१ ॥ 


२३२८. त्वादत्तेभी रुद्र शन्तमेभि: शतं हिमा अशीय भेषजेधि:। 
व्यशस्मदद्वेषो वितर॑ व्यंहो व्यमीवाश्वातयस्वा विधूची: ॥२॥ 


है रुहदेव ! हप आपके द्वारा शदान की गयो सुखदायों ओषधियों के सेवन से सौ वर्ष तक जीवित रहें। 
आप हमारे दरेप भावों तथा पाएों को दूर करके हमारे सरीर में व्याप्त समस्त रोगों को नष्ट करें ॥२॥ 


२३२९. श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्रियासि तवस्तमस्तवसां ब्रबाहो। 
चर्षि ण: पारमंहस: स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोधि ॥३॥ 
है रुददेव ! आप सबसे श्रेष्ठ ऐर्यशालो है । हे सडदेव ! आप बलदानों में सबसे अधिक 
बलवान्‌ है। हमे पापों से मुक्त करबे; उनके कारण आने; अल विफिय को हे दर के ॥३॥ 
२३३०. मा त्वा रुद् चुक्रुबामा नमोभिर्मा दुष्ठुती वृषभ मा सहूती। 
उन्नो वीराँ अर्पय भेषजेभिर्धिवक्तमं त्वा भिषजां श्रृणोमि ॥४ ॥ 
है रद्रदेव वैध से भी उत्तम वैद्य के रूप में आप जाने जाते है; अतः ओषधियों के द्वारा हमारी सन्तति को 
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बलशाली बनायें । हम झुढी तथा निन्दित सतुतियों के द्वार आपको क्रोधित न करें । साधारण लोगों के समान 
बुलाकर भी हम आपको क्रोधित न करें ४४ ४ 
२३३१. हवीमभिर्बते यो हविर्धिरव स्तोमेभी रुद्रं दिषीय । 
ऋृदर: सुहवो मा नो अस्यै बच्चु: सुशिप्रो रीरथन्मनायै ॥५ ॥ 
जिन रुद्रदेव को हविष्या्र समर्पित करके स्तृतियो के द्रा आवाहित किया जाता ह, उ्हे हम स्तोज़ के द्वार 
शान्त भी करें । कोमल हृदय वाले तेजस्तो हेंसमुख स्वभवबवाले तथा उत्तम ग्रकार से बुलाये जाने योग्य रद्रदेव 
ई्यालुओं के द्वारा हमारी हिंसा न कशाये ४५ ॥ 
२३३२. उन्पा ममन्द वृषभो मरुत्वान्वक्षीयसा वयसा नाथमानम्‌। 
घृणीब च्छायामरपा अशीया विवासेयं रुद्रस्य सुम्नम्‌॥६॥ 
0] को कापता वालों को तेजस्वी अन्न से 
संता कर ॥ जिस पार धूप से पीड़ित व्यक्ति जा की शत मे जाता है, उसी प्रकार हय भी पाप रहित होकर 
'की सेवा करते हुए उनके सुख को श्त करें ॥६ # 
२३३३. क्वश्स्थ ते रुद्र मृल्याकु्हस्तो यो अस्ति भेषजों जलाष:। 
अपभर्ता रपसो दैव्यस्याभी नु मा वृषभ चक्षमीथा: ॥७॥ 
है रुद्रदेव ! जिस हाथ से आप ओषधियाँ प्रदान करके सुखी बनाते है. वह आपका: हाथ कहाँ 
है ?हे बलशाली रुद्रदेव ! आप दैवी आपत्तियों को दूर करे बाले हैं; अत: हमारे अपराधों / “| 
२३३४ प्र बध्नवे वृषभाय श्वितीचे महो महीं सुष्टतिमीरयामि। 
नमस्या कल्मलीकिन॑ नमोभिर्गृणीमसि त्वेष॑ रूदस्य नाम ॥८॥ 
ऐकर्य प्रदाता, सबके पालक तथा ब्रे आभायुकत स्रदेव को हम महा स्तुतियाँ गाते हैं । हे स्तोताओ ! हम 
रुद्रदेव के उज्ज्वल नाम का संकोर्तन करते हैं, आप लोग भी तेजस्वी रद्रदेव को स्तुतियों के द्वारा पूजा करो ॥८ ॥ 
२३३५. स्थिरेभिरड्रैः पुरुरूप उग्रो बधु: शुक्रेभि: पिपिशे हिरण्यै:। 
इंशानादस्य भुवनस्य भूरे बा उ योषदुद्रादसुर्यम्‌॥९ ॥ 
सबके पालक दृढ़ अंगों बाले, अनेक रूपों के स्वामी, तेजस्वी रडटेव अ्धणोसे सुरोभिव तह है 
समस्त भुननों के स्वामी तथा भरण-पोषण करे काले हैं। असुर सहारक शाक्ति इससे कभी भी अलग नहीं होती 


२३३६. अहईन्बिभर्षि सायकानि थधन्वाईन्निष्क॑ यजत॑ विश्वरूपम्‌। 
अ्तन्निदं दयसे विश्वपभ्व॑ न वा ओजीयो रुद्र त्वदस्ति ॥९०॥ 


है रुद्रदेव ! आप धारण करते के योग्य हैं । स्वर्णाधूषणों से युक्त अनेकों रूपों वाले आप' पूजा 
के वोट है ह देव! आप गजलवी आर कोई व ै। आप हो विशाल निशक अरब हे 


२३३७ स्तुहि श्रुत॑ गर्तसद युवान॑ मृगं न भीममुपहलुमुग्रम्‌। 
भृव्ठा जरित्रे रुद्र स्तवानोउन्यं ते अस्पन्नि वषन्तु सेना: ॥१९॥ 
है स्तोताओ ! वशस्वी रब में विराजमान तरुण, सिंह के समान भय उत्तर करे वाले, तु संहारक बलशाली 


हद की सतत करो। हे रूददेव! आप स्तोतओं को सुखो बाद ला आपकी सेना शहुओं का संहाए 
हर ॥ 
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"हे ऐश्वर्यशालिनि राका देवि ! आप जि? उत्तम बुद्धियों से या्लिकों को श्रेष्ठ धन प्रदान करती है, आज 
उन्हीं श्रेष्ठ बुद्ियों से युक्त होकर अनेक प्रकार के श्रेष्ठ घन तथा पौष्टिक अन्न सहित हमारे पास पथारें ॥५ ॥ 


२३२४ सिनीबालि पृथुष्ठुके या देवानापसि स्वसा। 
जुषस्व हव्यमाहुत॑ प्रजां देवि दिदिड्डि न: ॥६॥ 
है विराद्‌ स्वरूपा सिनोवालो देवि ! आप देवताओं को बहिल हैं । हे देवि ! अ्नि में समर्पित वी गयी 
आहृतियों को ग्रहण करके हमें उत्तम सतति प्रदान करें #६ ॥ 
२३२५. या सुबाहुः स्वड्गुरि: सुषूषा बहुसूबरी । 
'तस्थै विश्यल्यै हवि: सिनीवाल्वै जुहोतन ॥७॥ 
है पाक ! मे सिनीकाली दो उ् भुझओो तथा सुदर अगलिक वाल अप पद तच उतयत्णाओं 
'की जनक है, उन प्रजापालक सितरीवालो देवी के लिए हविष्याज बदान करें ॥७॥ 
२३२६. या गुड्टू्या सिनीवाली या राका या सरस्वती । 
इन्द्राणीमद्न ऊतये वरुणानीं स्वस्तये॥८॥ 
जो ग जो सिनीवाली, जो राक, जो सरस्वती आदि देदि-ँ है, उन्हें हम अपने संरक्षण कौ कामना से 
_आवाहित करते हैं। इन्राणो तथा वरुणानी देवियों को भी अपने कल्याण की कायना से आवाहित करते हैं ॥८ ॥ 
[ूक्त - ३३] 
[ऋषि- गृत्समद (आदि शौनहोतर पका) भार्गव शौनक । देवता- रद । कद - जिह्ुप॥] 
२३२७ आ ते पितर्मरुतां सुम्नमेतु मा न: सूर्यस्य सन्दृशों युयोथा:। 
अधि नो बीरो अर्वति क्षमेत प्र जायेमहि रुद्र प्रजाभि: ॥९॥ 
8] 
हमारी वीर सन्तति संयम में शतुओं को पराजित करे । हम उत्तम सतत से पसिद्धि श्र करें ॥३ # 
२३२८. त्वादत्तेभी रुद्र शन्तमेभि: शर्त हिमा अशीय भेषजेमि:। 
व्यशस्मदद्वेषो वितर॑ व्यंहो व्यमीवाश्चातयस्वा विषूची: ॥२॥ 
है रुद्देव ! हप आपके द्वारा प्रदान को गयो सुखदाबी ओषधियों के सेवन से सौ वर्ष तक जीवित रहें । 
आप हमे दर भावों तथा पापों को दूर करके हमारे शोर में व्याप्त समस्त रोगों को नष्ट करें ॥२ ॥ 
२३२९. श्रेष्ठो जातस्य रुद्र श्ियासि तवस्तमस्तवसां वग्रबाहो। 
पर्षि णः पारमंहस: स्वस्ति विश्वा अभीती रपसो युयोगि ॥३ ॥ 
है रुद्रदेव ! आप सबसे श्रेष्ठ ऐचर्यशाली है। हे आयुषषाती स्ट्रदेव ! आप बलवानों में सबसे अधिक 
अलवान्‌ है। हमें पा से मुकत करके उनके कारण आगे वाली विपततियों को हमसे दूर करे ॥३ ॥ 
२३३०. मा त्वा रुद्र चुक्रुधामा नमोभ्िर्मा दुष्ठुती वृषभ मा सहूती। 
उन्नो बीराँ अर्पय भेषजेधिर्भिकक्तमं त्वा भिषजां शरणोमि #ड ॥ 
है रुट्देव ! बैच से धी उत्तम वैद्य के रूप में आप जाने जाते है: अतः: ओबधियों के द्वारा हमारी सनतति को 
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२३३८ कुमारश्चित्पितरं बन्दमानं प्रति नानाम रुद्रोपयन्तम्‌। 
भूरेदातार॑ सत्यतिं गृणीषे स्तुतस्त्व॑ भेषजा रास्वस्मे ॥१२॥ 
है रुद्देव ! जिस प्रकार पुत्र अपने पूज्य पिला को प्रणाम करता है, उसी तरह आपके समीष आने पर हम 


आपको प्रणाम करे हैं। हे सज्यनों के स्वामो दारदात स्ट्रदेव ! हम आपको स्तुति करते है। स्तुति करने पर 
आप हमें ओषधियाँ प्रदान करें ॥१२ ॥ 


२३३९. या यो भेषजा मरुत: शुचीनि या शन्तमा वृषणो या प्रयोभु। 


यानि मनुरवृणीता पिता नस्ता शं च योश्व रुद्रस्य वश्मि ॥१३॥ 


है बलशाली महतो ! आपकी जो कल्याणकारी, पवित्र लवा सुखदायों ओषधियां है, जिनका चयन हमारे 
पिता मनु ने किया था उन कल्याणकारी रोग निवारक ओषधियों की हम इच्छा करते है ॥१३ ॥ 


२३४०, परि णो हेती रुद्रस्थ वृज्या: परि त्वेषस्य दुर्भतिर्मही गात्‌। 
अब स्थिरा मघवदभचस्तनुष्व मौद्वस्तोकाय तनयाय मृक्त ॥१४॥ 
रुददेव के पहान्‌ आयुष, पीड़ादावी सीद्ण श्र तथा दुर्वाद्ध हमसे परे हो रहे। हे सुखदायी रुददेव ! 
रेशवर्यशाली याजवों के प्रति अपने दृढ़ धनुष को पत्वंचा को शिविल करें तथा हमारी सस्ताति को सुखी 
बनायें ॥१४ ॥ 
२३४१. एवा बप्नो वृषध चेकितान यथा देव न हणीषे न हंसि । 
हवनशरष्नो रुद्रेह बोधि बृहद्ददेप विदथे सुबीरा: ॥१५॥ 
है तेजस्वी, सुखकारी, सर्वज्ञ तथा शरार्थना को स्वीकार करने वाले सद्रदेव ! आप हमें ऐसा मार्गदर्शन 
कि हमारे कारण आप कभी क्रुद्ध त हों, आप हें नह न करें । हम उत्तम सतत सहित यज्ञ में आपको उत्तम 
स्तृतियाँ करें ॥५ ॥ 
सूक्त - ३४ | 
(ऋषि: गृत्सपद (आद्िरस शौनहोत्र पशाद्‌) धार्गव शौसक । देवता- मरद्गण । छन्द - जगत, १५ जि्प्‌] 
२३४२. धारावरा मरुतो घृष्णयोजसो मृगा न भीमास्तविषीभिरतचिन: । 
अम्नयो न शुशुचाना ऋजीषिणो भूमिं धमन्तो अप गा अवृण्वत ॥१॥ 


मेघर: वाले, शत्रुओं के संहारक वल से युक्त, सिंह की भाँति भय उत्पन्न करे 
जले आप को वजनी सा, गत पैक बल पत्य भवन सु ररिय को प्रकट कर है ॥९ 


२३४३ दााबो न स्तृभिश्चितयन्त खादिनो व्य १ प्रिया न द्युतयन्त वृष्टय:। 
रुद्रो यद्वो मरुतो रुक्मवक्षसो वृषाजनि पृश्न्यः शुक्र ऊधनि ॥२॥ 
हे रुर्ण आधृणो से अलंकत महतो ! जिस पर घुलोक ने से सुशोषित होता है उली गाए आप 
पध में विद्यमान विद्युत्‌ से शो भायमान हों । आपको रुद्रदेव ने पृदिवी के पवित्र उदर से उत्पन्न किया है, आप हो 
'शुभक्षक तथा जल की वृष्टि करने वाले हैं ॥२ # 


२३४४ अक्षन्ते अश्वाँ अत्याँ इवाजिषु नदस्थ क्णैस्तुरवन्त आशुभि:। 
हिरण्यशिप्रा मरुतो दविश्वत: पृक्ष॑ याथ पृषतीभि: समन्यव: ॥३॥ 
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रा 'अफेकड को (पदक के कक कमाल वलवार बह ये लन्द का ले डे घोड़े 
चुद मे वेग मे जे ै। हे सुवरणभषण से अलकृत मब्टगण ! आप रहुओं को हम करे बले है। आप 
अन्न आदि (पोषक पदार्थों ) के समोष वर्षण करने वाली मेघ मालाओं के मध्यम से जाते हैं ॥३ ॥ 
२३४५, पृक्षे ता विश्वा भुवना बबक्षिरे मित्राय वा सदमा जीरदानव: । 
पृषदश्चासो अनवध्नराधस ऋजिष्यासो न वयुनेषु थूर्षद: ॥४ ॥ 
चै मसदान कि के न सी चुनें ये आयरन कर है। ले बाल बढ़ से बुक अप आर 
प्रदान कस वाले वे दानशील मह्दूगण धर्मानुकूल मार्ग पर चलने वाले याजकों को उन्रति पथ पर ले जाते हैं ॥४ ॥ 
२३४६ इन्धन्वभिधेनुभी रप्शदूयभिरध्वस्मतरि: पश्िभि््रजदृष्टय:। 
आ हंसासो न स्वसराणि गन्तन मथोर्मदाय मरूत: समन्यवः॥५॥ 
है दौष्तिमान आयुध वाले ६५ 'मरुद्गण ! जिस तरह हंस अपने निवास स्थान की ओर जाते हैं, उसी 
प्रकार आप बरसे वाले मेधों के साथ धनु युक्त होकर विष्न रहित मार्ग से सोम रस का पान करने और आनन्दित 
होने के लिए यज्ञ में आयें ॥५ ॥ 
२३४७ आ नो ब्रह्माणि मरुतः समन्यवो नरां न शंस: सवनानि गन्तन। 
अश्वामिव पिष्यत धेनुमूथनि कर्ता धिय॑ जरित्रे वाजपेशसम्‌ ॥६ ॥ 
है मन्यु युक्त मरुतो ! जिस प्रकार शूरवीर आते है, उस्रो प्रकार आप हमारे शोधित सोम के पास आये । 
हमारी गौओं के अधोधाग को घोड़ी की तरह पुष्ट बनाये तथा याज़ों के यज्ञ को अन्न युक्त करें ॥६ ॥ 
२३४८. त॑ नो दात मरुतो वाजिन॑ रथ आपान॑ ब्रह्म चितयदिवेदिये । 
इषं स्तोतृभ्यो वृजनेषु कारवे सनि मेथामरिष्ट दुष्टरं सह: ॥७ ॥ 
है और मकदगण ! आप हमें अन्न युक्त सतति प्रदान करें । वह सन्तति आपके आगमन के समय आपका 
यशोगान करे । आप स्तोताओं को अत्र दान करें। युद्ध के खगय पराक्रणी स्तोताओं को दानवूति, युद्ध - कौशल, 
सदबुद्धि और अभय तथा अजेय सहनशौलता प्रदात करें ॥७ ॥ 
२३४९. यद्युज्जते मरुतो रुक्मवक्षसोः श्वात्रथेषु भग आ सुदानव:। 
थेनुर्न शिश्षे स्वसरेषु पिन्वते जनाय रातहविषे महीमिषम्‌ ॥८ ॥ 
ेश्रयशाली, दानशील मल्दूगणों के वक्षस्वल में सुवर्णाभूषण सुशोमित हैं। जिस प्रकार गाय बछड़े को 
(ध देती है, उसी प्रकार मख्द्गण घोड़ों को रथ पें जोतते हुए, हवि प्रदान करने वाले याजक के घर में भरपूर मात्रा 
अन्न प्रदान करते हैं ॥८ ॥ 
२३५०. यो नो मरुतो वृकताति मर्त्यों रिपुर्दथे बसवो रक्षता रिप:। 
बर्तयत तपुषा चक्रियाभि तमव रुद्रा अशसो हन्तना वध: ॥९॥ 
है आश्रय प्रदाता महद्गण ! जो मनुष्य भेड़िये की तरह हमसे शबुतता काता है, उस हिंसक पुष्य से हपारी 
रक्षा करें। उसे संताप जनक चक्र द्वारा चारों ओर से हरावें । हे रद्रदेव ! आप शजुओं के आयुधों को दूर करके 
उन्हें नष्ट करें ॥९ ॥ 
२३५१. चित्र तद्दो मरुतो याम चेकिते पृश्न्या यदूथरप्यापयो दुहु:। 


यद्दा निदे नवमानस्थ रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामदाभ्या:॥१० ॥ 
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हे गक़दगणो ! आप गाय के दुग्धाशय का दोहन ढरके टूघ पीते और सबके अति घित्रभाव रखते हैं । आपने 
स्तोताओं के निदकों को हत्या को थी तथा जित समक ऋषि के शजुओं का संहार किया था। आपका यह 
आकर्यजनक पराक्रम सर्वाविदित है ॥१० 8 


२३५२. तान्बो महो मरुत एबयान्नो विष्णोरेषस्य प्रभूथे हवामहे। 
हिरण्यवर्णान्ककुहान्यतलुचो ब्रह्मण्यन्त: शंस्यं राघ ईमहे ॥११॥ 

हे हम मल्‍रगणे !आपके हर अपर व्वपक हिल की रत को पता से आवाहित कप है है त्ण 
के समान तेजस्वी मह्दगणो 'पुण्य कार्य मं सिसत हम वाजकगण आपसे अशंसनीय घन की याचना करते है ॥११॥| 
२३५३. ते दशग्वा: प्रथमा यज़मूहिरे ते नो हिन्वन्तूषसो व्युष्टिषु । 

उषा न रामीररुणैरपोर्णुते महो ज्योतिषा शुचता गोअर्णसा ॥१२॥ 

'दसों इड््ियों को अपने वश में करने वाले अद्वितीय वोरों (यो) ने पहले यज्ञ किया । उध्धकाल आरंध 
होते ही थे हमें ग्रेरित करें। जिस प्रकार उषा को अरुणाभ किरणें अंधेरी राजि को हटाती हैं, उसी तरह मरुद्गण 
अपनी तेजस्वी किरणों से सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं ॥१२ ४ 
२३५४ ते क्षोणीभिररुणेपि्नाज्जिधी रुद्रा ऋतस्य सदनेषु वावृधु: । 

निमेघमाना अत्येन पाजसा सुझरध वर्ण दबिरे सुपेशसभ्‌॥१३॥ 

रुद्रपुत्र ये मरदगण अहुणाध बख्नालंकारों से अलंकृत होकर जल के निवास स्थल मेघ में विस्तार पाते हैं। 

ये परदरण परस्पर मिलकर वेगयुक्त बल से जल लाते समय हर्षदायक तथा मनोहर सौन्दर्य धारण करते हैं ॥१३ ॥ 


२३५५. ताँ इयानो महि वरूधमृतय उप घेदेना नमसा गृणीमसि। 
त्रितो न यान्यज्ब होतृनभिष्टय आववर्तदवराज्वक्रियावसे ॥९४॥ 
हम याजकगण उन महदगणों से प्रशंसनीय धन की याचना करते हुए अपने संरक्षण के लिए स्तोज़ं के 
दाता उनकी स्तुतियाँ करे हैं। इन अत्यस् श्रेष्ठ मर््गणो ने पौच (पौँों वर्ण) याजकों को चक्र रूपी हथियार 
से संरक्षण प्रदान करने के लिए बरित नामक ऋषि को गुलाया था ॥६४॥ 
२३५६. यया रघ्व॑ पारयथात्यंहो यया निदो मुज्वथ बन्दितारम्‌। 
अर्वाची सा परुतो या ब ऊतिरो षु वाश्रेव सुपतिर्जिंगातु ॥९५ ॥ 
है मरुदगणो ! आप जिस समर्थ संरक्षण से याजक को पाप से बचाते हैं; जिस संरक्षण से स्तोताओं को 
करा कस वालों से मुक्त करते है; वहो समर्थ संरक्षण हमें भ बदन कों ॥१५ ॥ 
[सूक्त-३५ ] 
कि गृत्समद (आद्िस्स शौनहोड पका) भार्गव जौनक । देवता- अपांनपात्‌ । छ्द -जि्टप्‌] 
२३५७ उपेमस॒क्षि बाजयुर्वचस्थां चनो दघीत नाद्यो गिरो मे। 
अपां नपादाशुहेमा कुवित्स सुपेशसस्करति जोषिषद्धि ॥९ ॥ 
अन्न और बल की कापता से हम इन स्वुतियों का उच्चारण कराते है। द्रतगामी अपांगपात्‌ (अम्ल) देव 
हमाती स्तुतियों को स्वीकार करते हुए अत्नादि को पुष्ट बनावें और हमें उत्तम रूप प्रदान को ॥१ ॥ 
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२३५८. इम स्वस्मै हृद आ सुतड्टं मन्त्रं वोचेम कुविदस्य वेदत्‌ । 
अपां नपादसुर्यस्थ महा विश्वान्य्यों भुवना जजान ॥२॥ 
इन अपांनपात्‌ देव के लिए हम हृदय से रचित मं कम गान करें, जिले वे स्वीकार करें । इन अपांनपात्‌ देव 
ने अपनी असुर संहारक शक्ति को महिमा से समस्त लोकों को उत्पन्न किया है ।।२ ॥ 
२३५९. समन्या यन्त्युप यन्त्यन्या: समानमूर्व॑ नद्य: पृणन्ति | 
तमू शुचिं शुचयो दीदिवांसमां नपातं परि तस्थुराप: ॥३॥ 
'कुछ जल प्रवाह पास आते हैं, अन्य प्रवाह दूर जाते हैं । नदियाँ संयुक्त होकर सागर में पहुँचती है । वहाँ वह 
जल अपांगपात देव को चारों ओर से पेर लेता है ४३ ॥ 
२३६०. तमस्मेरा युवतयो युवान मर्मज्यमाना: परि यन्तयाप:। 
सशुक्रेभि: शिक्वभी रेवदस्मे दीदायानिष्मो घृतनिर्णिगप्सु ॥४॥ 
जिस प्रकार अहंकार रहित स्वर अपने युवा पति को अलंकृत करती है, उसी प्रकार दौष्तयुक्त स्वरूप वाले 
थे अपांगपात्‌ देव जलघय प्रकृति में बिता घर के हो (बड़वास्लि रूप में) चपकते है । ये अपांनपात्‌ देव हमें अपने 
तेजस्वी स्वरूप में धन प्रदान करें ॥४ ॥ 
२३६१. अस्मै तिख्रो अव्यश्याय नारीदेंवाय देवीदिधिषल्त्यन्नम्‌। 


कृता इबोप हि प्रसलनें अप्सु स पीयूष धयति पूर्वसूनाम्‌ ॥५ ॥ 
तीन देवियाँ (इत्ठा, सरस्वतो तथा भारती) दु:ख रहित अपांसपात्‌ देव के लिए अन्न धारण करती है। जिस 
कार जल के प्रवाह में कोई पदार्व सुगमता से आगे बढ़ता है, उसी प्रकार ये तीनों देवियों आगे बढ़ती है। 
अपांनपात्‌ देव जल मे उत्पन्न अमृत का सर्व प्रव पान करते है ॥५ 4 
२३६२. अश्स्पात्र जनिमास्य च स्वहो रिष: सम्पचद: पाहि सूरीन्‌। 
आमासु पूर्ष परो अप्रमृष्यं नारातयों वि नशन्नानृतानि॥६ ॥ 
इन अपांगपात्देव के द्वार हो अधन (उच्च.बवा नाथव) का जन्म होता है। यह अश्च उत्तम सुखदायी है । है 
अपांनपात्‌ देव ! आप हिंसकों तथा ड्रोहियो से स्तोताओं को रक्षा करें । अपरिपक्व बुद्धि वाले, असत्याचरण वाले 
रा अदाली व्यक्ति इन अहिंसनीय अपांगपात देव को रही प्राप्त कर सकते ॥६ ।। 
२३६३. स्व आ दे सुदुघा यस्य थेनु: स्वथां पीपाय सुध्वत्नमत्ति। 
सो अपां नपादूर्जयत्रप्व न्तर्वसुदेयाय वि्ते वि भाति ॥७ ॥ 
अपने आवास में रहने वाले अपांगपात्‌ देव को गौएँ सहज हो दुही जा सकती हैं। ये अपांगपात्‌ देव अत्र 
की वृद्धि काते हुए उत्तम अज् को स्वोकार करते है । ये देव जल के मध्य प्रबल होकर याजकों को धन देने की 
काना से टीप्तिवान होते है ७ ॥ 
२३६४ यो अप्स्वा शुचिना दैव्येन ऋतावाजस्त्र उर्विया विभाति। 
बया इदन्या भुवनान्यस्य प्र जायन्ते वीरुधश्ष प्रजानि: ॥८ ॥ 
जल मे रहने वाले, सत्वयुक्त अन्चर, अत्यन्त विज्ञाल, अपांनपात्‌ देव चारों ओर से प्रकाशित होते है। 
अन्‍य दस पुन की रात के रूप है। इसी अपना देव से फल-पूल तबा अन्याय ननषदियँ 
समस्त प्रजा को ग्राप्त होती है ८ ॥ 
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२३६५. अपां नपादा ह्ास्थादुपस्थ॑ जिह्लानामृध्वों विद्युत बसान:। 
'तस्थ ज्ेष्ठं महिमान॑ वहन्तीर्हिरण्यवर्णा: परि यन्ति यद्वी: ॥९ ॥ 
ये अपांनषात्‌ देव कुटिल गठि से चलने वाले मेघों के ऊपर विदयुत्‌ से आच्छादित होकर अन्तरिक्ष मे रहते 
है। जब ये देव जल वृष्ट करते है, तब बड़ी-बड़ी सदियाँ चारों ओर से प्रवाहित होती हुई इन देव को महिषा का 
गान करती हैं ॥९ # 
२३६६. हिरण्यरूप: स हिरण्यसन्द्गपां नपात्सेदु हिरण्यवर्ण:। 
हिरण्ययात्परि योनेर्निषद्या हिरण्यदा ददत्यन्नमस्मै ॥१० ॥ 
थे अपांगपात्‌ देव सुवर्ण के समान स्वरूप वाले सुवर्ण के समान आँखों वाले सुवर्ण के समान वर्णवाले है ।ये 
देवसुवर्णमय स्थल में विराजमान होकर सुशोभित होते हैं वर्ण प्रदान करने वाले याजक उन्हें अन्न देते हैं ॥१०॥ 
२३६७ तदस्यानीकमुत चारु नामापीच्यं वर्धते नप्तुरपाम्‌ । 
अमिन्थते युवतय: समित्था हिरण्यवर्ण घृतमत्नमस्य ॥११॥ 
'देव कौ किरणे भेषो में रहकर विस्तार पातो है । सुवर्ण के समान तेजस्वी 
अँगुलियाँ जल समर्पित करके विस्तृत काली है ॥११ ॥ 


२३६८. अस्पै बहूनापवमाय सख्ये यज्ञैविथेम नमसा हविर्भि: । 


स॑ सानु मार्ज्स दिथिषामि विल्मैर्द धाम्यत्रै: परि बन्द जवर्धि: ॥१२॥ 


हु पे श्रेष्ड, समान रूप से सबके पित्र इन अपांगपात्‌ देव दो (हम) आहुतियो एवं सतुतिय द्वार सेवा 
करते हैं। हम गिरि शिखरों को भाँति उसके स्वरूप को अलंकृत करते हैं । समिधाओं को प्रदौष्त करके अन्न की 
आहुतियाँ समर्पित करते हुए ऋचाओं के द्वार हम अधांनपात्‌ देव की वन्‍दरा करते हैं ॥२ ॥ 

२३६९. स ईं वृषाजनयत्तासु गर्भ स ईं शिशुर्थयति त॑ रिहन्ति। 
सो अपां नपादनभिष्लातवर्णो3न्यस्येवेह तन्‍्वा विवेष ॥१३॥ 

'वृष्टि करे में समर्थ अपांगपात्देव जल से पूर्ण वायुमण्डल को उत्पत्र करते हैं। ये अपांगपातू देव छोटे 
शिशु की भाँति समुद्र से जल यहण करके समस्त दिशाओं यें जल को पहुँचाते हैं। ये अपांनपात्‌ देव तेजस्वी 
होकर इस लोक में अन्य रूप में रहते है ॥१३ ॥ 

२३७०. अस्मिय्पदे परमे तस्थिवांसमध्वस्मभिर्विश्ह्ा दीदिवांसम्‌। 
आपो नष्े घृतमत्न॑ वहन्तीः स्वयमल्कै: परि दीयन्ति यह्ढी: ॥१४॥ 

थे अपांनपात्‌ देव स्वोत्कृ् स्थान में विराजमान रहते हैं। सतत अवाहशौल महान्‌ जल समूह उन 

अविनाशी तेजस्वी देव के निभित्त पोषक रस पहुँचाते हुए उ्ें घेरे रहते हैं। 


२३७१. अयांसमम्ने सुक्षितिं जनायायांसमु मपवद्धच: सुवक्तिम्‌। 
विश्व॑ तद्धद्ध यदवन्ति देवा बृहद्ददेम विदये सुवीरा: ॥१५॥ 


है अस्निदेव ! आप उत्तम प्रकार से आय प्रदान करते हैं, अतः सन्‍्तति लाध के निधित हप आपके पास 
आये है। देवगणों का कल्याजकारो संरक्षण हमें मिले तदा आपको अनुकम्पा से ऐश्वर्यशाली भी हमसे श्रेष्ठ 
व्यवहार करें । हम श्रेष्ठ सततति सहित यज्ञ में देवगणों का बशोगान करें ॥१५ ॥. 











ड़ के संहिता घाग-१ 


[सूक्त - ३६ ] 

( ऋषि- गृत्समद (आद्विरस शौनहोजर पद) भार्गव शौनक । देवता- ऋतुदेवता- ३ इन्द्र एवं मधु, २ मठ्त्‌ 
एवं माधव, ३ त्वष्टा एवं शुक्र ४ अग्नि एवं शुच्ि, ५ इद्द एवं तु, ६ मिज्रावरुण एवं उभस्य । छ्द- जगती ] 
२३७२. तुध्य॑ हिन्बानो वसिष्ट गा अपोः घुक्षत्सीमविभिरद्रिभिर्नर: । 

पिबेन्द्र स्वाहा प्रहुतं बषटकृत होत्रादा सोम॑ प्रथमो य ईशिषे ॥९ ॥ 

है इन्देव ! इस सोम रस मे गौ दुग्घ तथा जल मिश्रित है । यािकों द्वार पत्वर से कूटकर निकाले गये इस 
सोम रस को ऊन की छननी से शोधित किया जाता है । हे इन्देव ! आप समस्त संसार के शासक है, अतः याजबों 
द्वारा वषट्कार पूर्वक स्वाहा के साथ समर्पित किये गये सोम को वड्ञ में आकर सबसे पहले आप पान करें ॥६ ॥ 
२३७३, यज्ञै: सम्पिश्ला: पृषतीभिकऋष्टिभियामज्छु प्रासो अद्धिषु प्रिया उत। 

आसप्या बहिर्भरतस्य सूनव: पोत्रादा सोम॑ पिबता दिवो नर:॥२॥ 

'यज्ञीय कार्य में सहायक, भूमि को सिंचित करते वाले. शस्तरों से सुशोधित,आधुषण ग्रेमी,परण-पोषण में समर्थ, 
देवपुत्र तथा नेतृत्व प्रदान करने वाले है मस्द्‌गणो ! आए यड्ञ थे विशजघान होकर पवित्र सोमरस का पान करें ॥ २ ॥ 
२३७६ अमेव न: सुहवा आ हि गन्तन नि बहिंषि सदतना रणिप्टन। 

अधा मन्दस्व जुजुषाणों अन्यसस्त्वष्टदेंवेभिजनिभि: सुमद्रण: ॥३ ॥ 

है यशस्वी मरतो ! आप हमारे पास आयें और कुश-आसन में विराजमान होकर सुशोभित हों । हे त्वश 
देव ! आप देवगणों तथा टैवी शक्तियों के सोमरस् का पार करके हर्षित हों ॥३ ॥ 

२३७५ आ वक्षि देवाँ इह विप्र यक्षि चोशर्होतर्नि षदा योनिषु त्रिषु । 
प्रति वीहि प्रस्थित॑ सोम्य॑ मधु पिबाग्नीध्ात्तव भागस्य तृष्णुहि ॥४॥ 

है मेधावी अमिदेव ! हमारे इस यज्ञ मं देवगणों को सत्कार पूर्वक बुलायें । हे होता अ्निदेव ! हमारे यज्ञ 
की कामना से आप तौतों लोकों ये प्रतिष्ठित हों। शोषित सोमरस को स्वीकार करके इस यज्ञ में सोमपान करें, 
समर्पित किये गये भाग से आप तृष्त हों ॥४ ॥ 

२३७६, एव स्य ते तन्वो नृम्णवर्धन: सह ओज: प्रदिवि बाढ़ोर्हित: । 
तुभ्य॑ सुतो मघवन्तुध्यमाभृतस्त्वपस्य ब्राह्मणादा तृपत्पिब ॥५ ॥ 

है इद्रदेव ! यह सोमरस आपके शरीर में शक्ति की वृद्धि करने वाला है ! इसी सोम से आपकी पुजायें 
बलशाली है तथा आप तेजस्वी एवं ओजस्वी है। हे इद्धदेव ! आप के निमित्त ही यह सोमरस लाया गया 
है तथा शोधित किया गया है । ज्ञानी जय दवा प्रदान किये गये सोमरस का पार कस्के आप तृप्त हों ॥५ ॥ 


२३७७ जुषेथां यज्ञ बोधत हवस्य मे सत्तो होता निविद: पूर्व्या अनु। - 
अच्छा राजाना नम एत्याबृत॑ प्रशास्त्रादा पिबत॑ सोम्य॑ मथु ॥६ ॥ 
है भिव्राववण ! आप हमारे यह में आयें । झोत्गण उत्तम सवोजं से स्तुति करते है, अत: हमारे आवाहन 
को सुनकर यज्ञ में बैठकर सुशोषित हों । हे देवो ! याजकमों दास शोधित यह सोमससस दुग्ध मित्रित है, अतः 
हमारे इस यज्ञ में आकर इस सोमरस का पान करें #६ # 


के २ सू० ३७ प्‌ 


[सूक्त-३७] 
[ऋषि गृत्समद (आज्िरस शौनहोत् पडाद, भार्गव शौनक । देखता- सविता । छन्द- जिहुप्‌ ॥| 
२३७८. मन्दस्थ होत्रादनु जोषमन्थसो ध्वर्यव: स पूर्णां वष्धयासिचम्‌। 
तस्मा एत॑ भरत तदइशो ददिदोत्रात्सोम॑ द्रविणोद: पिब क्रतुधि:॥९॥ 
है घन प्रदाता अम्निदेव ! होताओं के ड्ारा सर्षित किये गये सोमरस का असब्रतापूर्वक पान करके हर्षित 
हों। हे अध्वर्युगण ! अष्निटव पूर्णादुति को कामना करते है, अत: उनके लिए सोघरल प्रदान करें । सोच की 
कामना वाले ये अम्निदेव तुम्हें धन प्रदान करेंगे । हे अग्मिदेव ! यज मं होताओं के द्वारा समर्पित किये गये इस 
सोषरस का ऋतु के अनुरूप पान करें ॥३ ४ 
२३७९, यमु पूर्वमहुवे तेमिद॑ हुवे सेदु हव्यों ददियों नाम पत्यते। 
अध्वर्युभि: प्रस्थित॑ सोम्य॑ मधु पोज्ात्सोम॑ ड्रविणोद: पिब ऋतुभि:॥२॥ 
जिन अभ्पिदेव को हमने पहले भी बुलाया था. उन्हें अब भी आवाहित करते हैं। ये अम्निदेव निहित ही 
याजकों को धन प्रदान करने वाले तथा सभी के स्वामी हैं, आवाहन के योग्य हैं। इन देव के लिए याजकों द्वारा 
सोमरस शोधित किया गया है। हे अग्निदेव ! इस पवित्र यज्ञ में कतु के अनुरूप सोमरस का पान करें ॥२ ॥ 
२३८०. मेहान्तु ते बह्यो येभिरीयसे5रिषण्यन्वीछयस्वा वनस्पते। 
आयुया धृष्णो अभिगूर्या त्व॑ नेट्टात्सोम॑ द्रविणोद: पिब ऋतुभि: ॥३॥ 
है द्रविणोदादेव ! आप जिस अश्व पर आरढ़ होते है, वह तृष्त हो । हे वनस्पतिदेव ! आप हमें हिंसित ते 
करके शक्तिशाली बनायें। हे शवुनाशक देव ! आप यज्ञ में पधार कर याज्लिकों ड्वारा समर्पित किये गये सोमरस 
'का पान ऋतु के अनुरूप करें ॥३ ४ 
२३८१. अपाद्धोत्रादुत पोत्रादमत्तोत नेट्टादजुषत प्रयो हितम्‌। 
तुरीय॑ पात्रमपृक्तममत्यँ द्रविणोदा: पिबतु द्राविणोदस: ॥४ ॥ 
जो द्रतिणोदादेव नष्ट के यज्ञ ें पवित्र सोमरस का पान करके आजन्दित हुए, वे धन प्रदाता देव भली-भाँति 
शोधित किये गये, अपरत्व ्रदान करने वाले सोसरस का पान करें #४ ॥ 
२३८२ अर्वाज्वमद्य यय्य॑ नृवाहणण रथ युज्जाथामिह यां विमोचनम्‌। 
पूदल्त॑ हवींषि मथुना हि क॑ गतमथा सोम पिवत वाजिनीवसू ॥५ ॥ 
दे अध्मीवुमाते। आप अपने अधषट रपन का ले जे बले हुवा रब हमार बह स्थल में आगे 
लिए नियोजित करें । हपोरे यज्ञ में आकर हमारे हविष्यात को सुस्वादु बनावे । हे आश्रय प्रदाता अश्विनीकुमारो ! 
आप दोनों सोम रस का पान करें #५ # 
२३८३. जोष्यम्ने समियं जोष्याहुतिं जोषि ब्रह्म जन्य॑ जोधि सुष्दतिम्‌। 


विश्लेभिर्विश्राँ ऋतुना बसो मह उश्देवाँ उश॒त: पायया हवि: ॥६ ॥ 
है अष्निदेव ! आप हमारी समिधाओं से प्रदौष् होकर आह॒तियों को यहण कर याजकों द्वारा की गयी 
सुन्दर स्ृतियों को स्वीकार करें । सोभपान की अधिलावा वाले हे अष्किदेव ! आप सी के आख्रय दाता है। 
आप सभी देवों, कभुओं और विस्वेदेवों के साथ सोमरस दा पान करें ॥६ ॥ 


रड 


पद ऋष्वेद संहिता भाग-१ 


[सूक्त-३८ ] 
[ ऋषि गृत्समद (आश्िरस शौसहोत्र पछाद) भार्गव शौसक + देवता- सविता । छत्द- जिशुप्‌ ॥ 
२३८४ उदु घ्य देव: सबिता सवाय शश्नत्तम॑ तदपा वह्निरस्थात्‌। 
नून॑ देवेभ्यो वि हि घाति रलमथाभजद्ीतिहोत्र स्वस्तौ ॥९ ॥ 

सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करने वाले, प्रकाशक ठथा तेजस्वी सवितादेव सभी (ब्राणियों) को कर्म कोंग्रेरणा 
देते हुए प्रतिदितर उदित होते हैं । देवत्व घारियों (स्तोठाओं) के लिए ये सबितादेव रलल थारण करते हैं। अत: वे 
स्तोता अपने मंगल की कामना से यह्ञ करे ४९ ॥ 

२३८५. विश्वस्य हि श्रुष्टये देव ऊर्ध्य: प्र बाहवा पृथुपाणि: सिसर्ति । 
आपक्चिदस्य ब्रत आ निमृप्रा अय॑ चिद्ठातो रमते परिज्मन्‌॥२॥ 

'े तेजस्वी सवितादेव उदित होकर सम्पूर्ण विश्व के खुख के लिए अपनी विशाल (किरणों रूपी) भुजाओं 
को फैलाते हैं। सवितादेव के अनुशासन में हो अत्यत्त पवित्र जल ग्रवाहित होता है तथा उन्हीं के नियमों में आबद्ध 
यु भी प्रवाहित होते हुए आदत होतो है ७२ ॥ 

२३८६. आशुभिश्चिद्यान्वि मुचाति नूममरीरमदतमान॑ चिदेतो:। 
अह्ार्पूणां चिन्न्ययाँ अविष्यामनु ब्रत॑ सवितुरमोक्यागात्‌ ॥३ ॥ 

अस्त होते हुए सबितादेव अपनी टरुतगाणी रश्मियों को समेट कर चलते हुए यात्रियों को रोक देते है। 
पक आक्रमण करे वाले वीरों को गेक देते हैं ।उनके इस कर्म की समाप्ति के बाद ही रात्रि का आगघन 
होता है ॥३ ॥ 

२३८७ पुन: समव्यद्विततं वयन्ती मध्या कतोर्न्यधाच्छक्म घीर:। 
उत्संहायास्थादव्यू३ तूँरदर्धररमति: सविता देव आगातू ॥४ ॥ 

अन्धकार रूपी गात्ि वस्त्र बुसने को तरह सम्पूर्ण प्रदयाश को आवदध कर लेती है । ह्ञानीजन ( ऐसी स्थिति 
में) करने योग्य कार्यो को बोच मे हो रोक देते है तथा कभी 3 रूकने वाले ऋतु विभाग कर्ता सवितादेव के उदित 
होते ही सम्पूर्ण जगत्‌ निद्रा को त्याग देता है ॥४ ४ 
२३८८ , नानौकांसि दुर्यो विश्वमायुर्वि तिष्ठते प्रभव: शोको अम्ने:। 

ज्येष्ठं माता सूनवे भागमाथादन्वस्थ केतमिथित सवित्रा ॥५॥ 

(हर बार आन का तेब रो उस सात औरत वे कक है छेजका सॉिकदेव कावेब सम लोबों 
_'मे व्याप्त है । उषा माता सवितादेव द्वार प्रदत्त यज्ञ के श्रेष्ठ भाग को अपने पुत्र अग्नि के लिए धारण करती हैं ॥५ ॥ 
२३८९, समाववर्ति विष्ठितो जिगीषुर्विश्ेषां कामशझवरताममाभूत्‌ । 

शश्नाँ अपो बिकृत॑ हिल्व्यागादनु ब्रत॑ सविवुर्दैव्यस्य ॥६ ॥ 

सबितादेव के अस्त हो जाने पर विजयाकांकषो वीर योडा आक्रमण को बौच में हो रोक देता है । गतिमान्‌ 
आणी घर जाने की इच्छा करते है तथा सतत कार्य करने वाले भी अधूरे काम को रोककर घर लौट आते है ॥६ ॥# 
२३९०. त्वया हितमप्यमप्सु भागं धन्वान्वा मृगयसो वि तस्थु:। 

बनानि विध्यो नकिरस्य तानि ब्रता देवस्थ सवितुर्मिनन्ति ॥७ ॥ 
है सवितादेव ! अन्तरिक्ष में आपने जो जल भाग स्थापित किया है, उसे ग्राणी म्यदेशों में भी प्राप्त करते 
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हैं। आपने ही पक्षियों के (आश्रय) के लिए जंगल प्रदान किये है । ऐसे तेजस्वी सविता देव के कर्म को कोई नष्ट 
नहीं कर सकता ॥७ #. 
२३९१. याद्राध्यं१ बरुणो योनिमष्यमनिशित निमिधि जर्भुराण:। 
विश्वो मार्ताण्डो ब्रजमा पशुर्गात्स्थशो जन्मानि सविता व्याक: ॥८ ॥ 
सविता देव के अस्त हो जाने पर सतत गषनशौल वरुण देव सभी को सुखारी तथा वांछनीय आश्रय प्रदान 
सुई पलक सकितरेब के अल के है पी बल जरदा अरे: &# 'हुँचकर अलग-अलग 
॥८ ॥ 
२३९२, न यस्थेन्द्रो बरुणो न मित्रो ब्रतमर्यमा न मिनन्ति रुद्र:। 
नारातयस्तमिदं स्वस्ति हुवे देब॑ सबितारं नमोभि: ॥९ ॥ 
जिन सवितादेव के खबुलाल को इन्द्र, वहुण, मिर अर्वमा तथा रुद्रदेव भो नहाँ ठोड़ सकते हैं और न 
ही शत्रु तोड़ सकते है-- ऐसे तेजस्वी सबितादेव को हम अपने मंगल की कामना से नमस्कार पूर्वक 
आवाहित करते हैं ॥९ ॥ 
२३९३, भग थिय॑ वाजयन्त: पुरन्यिं नराशंसो स्नास्पतिनों अव्या:। 
आये वामस्य सडगथे रयीणां प्रिया देवस्य सवितु: स्थाम ॥१० ॥ 
सभस्त जगत को धारण का वाले. सुखदात सस्‍त॒त्य धजनोय. जायटाता तथा प्रजा पालक सविता देव हमारी 
रक्षा करें ।उत्तम ऐश्वर्य तथा पशु आदि सम्पदाओं के प्राप्त होने पर भी हम सवितादेव के प्रिय होकर रहें ॥१० ॥ 
२३९४. अस्मभ्य॑ तद्दिवों अद्भब: पृथिव्यास्त्वया दत्त काम्यं राथ आ गात्‌। 
श॑ यत्स्तोतृभ्य आपये भवात्युरुशंसाय सवितर्जरित्रे ॥११॥ 
है सवितादेव ! आपके द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य स्तोताओं तथा उनके वंशजों के लिए कल्याणकारी हैं, अत: ुलोक, 
'भूलोक तथा अन्तरिक्षलोक का कान्तियु् ऐडर्य हमे प्रदान करें । हम आपकी स्तुति करते है ॥११॥ 
सूक्त - ३९ ] 
[ऋषि - गृत्समद्‌ (आ्लिरस शौसहोत्र पश्चाद) भार्मव शौनक । देवता- अशिनौकुमार । छन्द- विह्टप्‌॥) 
२३९५, प्रावाणेव तदिदर्थ जरेथे गृश्नेव वृक्ष॑ निथिमन्तमच्छ । 
ब्रह्मणेब बिदथ उक्थशासा दूतेब हव्या जन्या पुरुञा ॥९॥ 
है अधिनौकुमारों ! जिस प्रकार पक्षी फल से लदे वृक्ष की ओर जाते हैं बैसे ही आप यजगानों के पास 
पहुँचें। दो शिलाखण्टों से उत्पन् ध्वनि की वरह (शब्दनाद करते हुए) शत्रुओं को बाधा पहुँचायें ।यज्ञ मे ऋरहम 
जामक ऋत्विक्‌ तथा जनता के हितकारी दूठों की तरह आप बहुत के द्वारा सम्मान पूर्वक बुलाने योग्य है ॥१ ॥ 
२३९६, प्रार्याबाणा रथ्येब वीराजेव यमा वरमा सचेथे। 
भेने इब तन्वा३ शुम्भमाने दम्पतीव क्रतुविदा जनेषु ॥२॥ 
कु आप प्रभात वेला में यावा करने वाले दो रदियों को तरह महारथी वीर है, दो जुड़वा भाई 


हे 
चैसे है। दो 'तरह सुन्दर शरीर वाले है। पति-पली के कार्य करने वाले 
रन कान कक 


२३९७. श्जेव न: प्रथमा गन्तमर्वाक्‌ छफाविव जर्भुराणा तरोभि:। 
चक्रवाकेव प्रति वस्तोरुल्ार्वाज्या यात॑ रंच्येव श॒क्रा ॥३ ॥ 
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है अशिनीकुमारो ! सौंगों के समान अग्रणी एवं खुरों के सपान गठियान्‌ होकर आप हारे पास आयें ।अपने 
कर्म में समर्थ, शरुन्ता है अद्विनीकुमारों ! जिस 'स सबब दणतो अप से बहाव आते है, उसी तरह 
आप दोनों हमारे पास आयें ॥३ # 
२३९८, नाबेब न: पारयत॑ युगेव नभ्येव न उपधीव प्रधीव। 
श्वानेब नो अरिचण्या तनूनां खूगलेव विस्नस: पातमस्मान्‌ ॥ड ॥ 
हे कब ! नौका को तरह, रथ में जुड़े अध्चों के समान, रथचक़् के केन्द्र में लगे दण्डों के समान रथ 
मैं लगे बगल के दो दुण्डों के समान्‌ रथ में लगे पढ़ियो के दो हालो (लोहे के चढ़ों) के सघान हमें संकटों से पार 
करें । दाये-बाये चलने वाले दो कुकतों तथा कबचों के समान रक्षक होकर हपारे शरीरों की रक्षा करते हुए हमें 
जाश से बचायें ॥४॥ 
२३९९. वातेवाजुर्या नद्येव रीतिरक्षी इव चक्षुषा यातमर्वाक्‌। 
'तन्वे३शम्भविष्ठा पादेव नो नयत॑ वस्यो अच्छ ॥५ ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! जीर्ण न होने वाले वायु प्रवाह के समान सटैव गतिषान्‌ यदियों की भौँति तथा दो आँखों 
के समान दर्शन शक्ति से युक्त होकर आप दोनों हारे पास आयें । आप दोजों शरीर के लिए सुखदायी हाथों, पैरों 
के समान हैं। आप हमें पौँवों के समान श्रेष्ठ मार्ग में ले चलें ॥५ ॥ 


२४००, ओष्ठाबिव मध्वास्ने वदन्‍्ता स्तनाविव पिप्यत॑ जीवसे न: । 
नासेव नस्तन्वो रक्षितारा कर्णाविव सुश्रुता धूतमस्मे ॥६ ॥ 
है अभ्िनीकुमारो ! मुख के ओठों के समान मधुर वचन कहते हुए आप दोनों जिस तरह स्ततों (के पान) से 
बच्चे पुष्ट होते हैं, उसी प्रकार हमारे जोवन वृद्धि के लिए हमें पुष्ट बनायें । आप दोनों नाकों के मान शरीर के 
संरक्षक तथा दोनों कानों के समान उत्तम रीति से श्रवज करने वाले बनें ॥६ ॥ 


२४०१. हस्तेव शक्तिमधि सन्ददी न: क्षामेव न: समजत॑ रजांसि। 
डमा गिरो अश्विना युष्मयन्ती: क्ष्णोत्रेणेब स्वधितिं सं शिशीतम्‌ ॥७॥ 





'अशिनौकुमारो ! आप दोतों हाथों सर बदन करे घुलोक 
रण ली शतक शान कई अकाल कक मे वसवर की शा बहार तब बसी 
है, उसी प्रकार हमारी स्तुतियों 'अषावशाली बनायें ॥७ ॥ 
२४०२, एतानि वामश्चिना वर्धनानि ब्रह्म स्तोम॑ गृत्समदासो अंक्रन्‌। 

तानि नरा जुजुषाणोप यात॑ बृहद्वदेम विदथे सुवीरा: ।८ ॥ 


आपको कॉर्ि के बिस्तर के लिए गुरूपद ॥ 
दल गन कर जा है आह का (सी की स्का कटी हुए आर दो ते जा आग हर यह मे 
सुसनन्‍्तति युक्त होकर आपका वशोगान करें ॥८ ॥ 
[सूक्त - ४० 
है. छिंषि - गृत्समद्‌ (आडिरस शौनहोतर पश्चाद) भार्गवशौनक । देवता- सोमापूषा, 
६ अख्म आघी ऊच्ला का अदिति । छन्द-विशुप्‌ | 

२४०३. सोघापृषणा जनना रयीणां जनना दिवो जनना पृथिव्या:। 

जातौ विद्वस्य भुवनस्य गोपौ देवा अकृष्वत्रमृतस्थ नाधिम्‌॥१॥ 
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है सोमदेव तथा ॥ आप दोनों कथा पृथ्वोलोक के ऐश्वर्य उत्पादक हैं । जन्य लेते हो आप 
खेत सा पक व कप असल 


२४०४. इमौ देवों जायमानौ जुषन्तेमौ तमांसि गृहतामजुष्टा। 


आधभ्यामिख्ध: पक्‍्वमामास्वन्त: सोमापृषध्यां जनदुख्तियासु ॥२ ॥ 

_सोमदेव तथा व सुब के कम कद के बे दबा एक यो लक जे ६ कहे का आह 
श्र 'है। इस्ददेव ने इस श्ोप तथा पूषादेवों की मदद से तरुणी थेनुओं में पकव दुग्ध उत्पन्न 
या ॥२ ॥ 

२४०५, सोमापूषणा रजसो विमान॑ सप्तचक्र रथमविश्वमिन्वम्‌। 

विषूयृतं मनसा युज्यमान॑ त॑ जिन्वथो वृषणा पज्वरश्मिम्‌ ॥३॥ 

है सोम तथा पृषादेवो ! आप समस्त लोकों के उत्पन्न करने वाले, सर्वव्यापी, समस्त संसार के रक्षक सात 
लू रुप अमलमास सहिए) चार थे गुर इचम से संचालित होने वाले, पंच समा वाले रच दो हमारी ओर. 

॥३ ॥ 
२४०६, दिव्य १ न्यः सदन॑ चक्र उच्चा पृथिव्यामन्यो अध्यन्तरिक्षे। 

तावस्मध्यं पुरुवारं पुरुक्षु रायस्पोष॑ वि घ्यतां नाभिमस्मे ॥४॥ 

आप में से एक ऊँचे घुलोक मे रहते है ता दूसरे अन्तरिक्ष और परविवी मे रहते हैं। वे दोनों देव हमारे लिए. 
स्वीकार करने योग्य, बहुत प्रकार के: अन्रादि से पूर्ण, पृश्कारसक ऐरय प्रदान करें तथा पशु धन भी दें ॥४ ॥ 
२४०७, विश्वान्यन्यो भुवना जान विश्वपन्यो अभिचक्षाण एति। 

सोमापूषणाववत्त थियं मे युवाध्यां विश्वा: पृतना जयेम ॥५ ॥ 

है सोम तथा पूषा देवो मम शक का अत दे कान विज हे बा बह कम जाते सह: 
कम परवे्षण करे हुए जे है! है सोष का पष देश आप हमे सदुद्ध दर के हुए परे 'की रक्षा 
करें। आपकी मदद से हप शु सेना पर विजय प्राप्त करें ॥५ # 

२४०८, थियं पूषा जिन्वतु विश्वमिन्‍्यो रथिं सोमो रविपतिर्दधातु। 
अवतु देव्यदितिरनर्वा बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥६ ॥ 
समस्त विश्व को तृष्त करने वाले पूषादेव हमारी बुद्धियों को सम्मार्गगा्ी बनायें । ऐश्वर्यपति सोमदेव हमें 


धन प्रदान करें अमल 'व्यवहार करने वाली (देवों की मात) अदिति हमारी रक्षा करें । हम सुसन्तति युक्त होकर 
यज्ञ में आपका यशोगान करें ॥६ ४ 


[सूक्त-४१] 

[ऋषि - गृत्समद्‌ (आद्िरस शौसहोज परचाद) भार्गव शौसक । देकता- १-२ वायु ३ इद्वायू, ४-६ 
भिशवरण, ७-९ कु १०-१२ इत्र, १३-१५वि्वेदवा, १६-१८ सरस्वती, १९२१ दावा-पृथिवी 
अथवा हवि्धान्‌ १९ के तृतीय पाद का विकल्प से अत्मि । छन्द- गायब, ८, १६-१७ अमु्पू १८ बृहती |] 
२४०९, बायो ये ते सहल्लिणो रथासस्तेभिरा गहि। नियुत्वान्सोमपीतये ॥१॥ 

है वायुदेव ! आप अपने घोड़ों से युक्त हजातों रवों से सोम पान करने के लिए आयें ॥९ ॥ 

२४१०, नियुत्वान्वायवा गड्ढायं शुक्रो अयामि ते। गन्तासि सुन्वतो गृहम्‌॥२॥ 
याज्ञिकों के पास नियुत (र५) में सवार होकर पहुँचने वाले हे वायुदेव ! आपके निमित्त यह देदीप्यमान 
सोषरस तैयार किया गया है। इस हेतु हम आपका आवाहन करते है ॥२ ॥ 


० कष्ट संहिता घाग-९ 


२४११. शुक्रस्याद्य गवाशिर इन्द्रवायू नियुत्वत:। आ यात॑ पिबत॑ नरा ॥३॥ 
है मेल पद करे वाले दर और वाहुेको। आप आज चेो से युक लेकर गौ का दूध पिला हुआ 
तेजस्वी सोमरस पोने के लिए आयें और पान करें ॥३ ॥. 
२४१२.अयं वां मित्रावरुणा सुतः सोम ऋताबृधा। ममेदिह श्रुतं हवम्‌॥४ ॥ 
यज्ञ को बढ़ाने वाले हे पित्र और वरुणदेवो ! उत्तम रीति से तैदार एवं शुद्ध किवा गया यह सोमरस आपके 
'जिमितत स्तुत है । हमारी यह प्रार्थना से ॥४ # 
२४१३. राजानावनभिहवुहय ध्रुवे सदस्युत्तमे। सहस्नस्थूण आसाते ॥५॥ 
आपस में कभी ड्रोह न करने वाले हे तेजस्वी मित्र और वरुण देवो ! हजार स्तम्भों पर स्थिर, सशक्त श्रेष्ठ 
यज्ञ मण्डप में आप विराजें ॥५ # 
२४१४, ता सप्राजा घृतासुती आदित्या दानुनस्पती। सचेते अनवह्नरम्‌॥६॥ 
सप्राट्‌ रूप, पृताहूति स्वीकार करने वाले, दानशौल आदिति पुत्र भि. और वर्णदेव कुटिलता से रहित (सरल 
हृदय वाले) , साथकों (याजकों) की हो सहायता करते हैं ॥६ # 
२४१५, गोमदू षु नासत्याश्चावद्यातपश्चिना। वर्ती रुद्रा नृपाय्यम्‌ ॥७ ॥ 
है अश्विनौकुमारो ! है सत्य सेवी रुद्रटेवो ! जिस सोघरस का पान यज्ञ में नेतृत्व प्रदान करने वाले लोग करेंगे, 
उस सोमरस को गौओं तथा अब से युक्त रथ में आप भलौ-भाँति लाये #७ ॥ 
२४१६. म यत्परोनान्तर आदपर्षदवृषण्वसू। दुःशंसो मत्यों रिपु:॥८ ॥ 
है धलवर्षक अध्विनीकुमारों ! समोष मे रहोेलाले या दूर रहने वाले कटु धाषी शत्रु जिस धन को नहीं चुरा 
सकते, उसे हमें प्रदान करें ॥८ ४ 
२४१७, ता न आ वोल्यहमश्निना रथिं पिशड्रसन्द्शम्‌। थिष्णया वरिवोविदम्‌॥९॥ 
है उत्तम स्तुति के योग्य अश्रितीकुमारों ! आपके पास जो सुवर्णयुक्त वात प्रकार का ऐश्र्य है, वह धन हपारे 
लिए ले आये ॥९ ॥ 
२४१८. इन्द्रो अड्र महद्भयमभी षदप चुच्यवत्‌। स हि स्थिरो विचर्षणि: ॥१० ॥ 
युद्ध में स्थिर रहने वाले विशद्रष्टा इदरदेव महान्‌ पराधवकारी भय को शोध हो दूर करते हैं ॥१० ॥ 
२४१९. इद्धक्ष मृकयाति नो न न: पश्चादघ॑ नशत्‌ । भद्रं भवाति नः पुर: ॥११॥ 
का इद्धदेव हमें सुखभ्रदान करेंगे, तो हमें पाप नै उहों कर सकता, वे हर प्रकार से हमारा कल्याण ही 
॥११७ 
२४२०. इन्द्र आशाध्यस्परि सर्वाध्यो अभय करतू। जेता शत्रून्विचर्षणि: ॥१२॥ 
'शबुविजेता प्रज्ञवान्‌ इद्रदेव सभी दिशाओं से हमें निर्भय बनाये ९२ ॥ 
२४२६१. विश्वे देवास आ गत शृणुता म इमं हवम्‌। एं बहिरनि घीदत ॥१३॥ 
है सम्पूर्ण देवणणो ! आप इस यह्ञ में आकर कुछ के आस पर विराजमान हो तथा हमारी इस प्रार्थता को 
स्वीकार करें ॥१३ ॥ 
२४२२ तीत्रो वो मथुमाँ अयं शुनहोत्रेषु मत्सर:। एवं पिबत काम्यम्‌॥१४॥ 
है सम्पूर्ण देवगणो ! पवित्रता प्रदान करने वाले इस यज्ञ में आनन्ददायी, तीक्ष्ण तथा मधुर सोमरस आपके 
निपित तैयार किया गया है, आप सभी आयें ठया इच्छानुसार इस सोमरस का पान करें ॥१४ ॥ 





० २ सू० घर डर 


२४२३. इन्द्रज्येष्ठा मरूदूगणा देवास: पूषरातय:। विश्वे मम श्रुता हवम्‌॥१५ ॥ 
'जिन मरुद्गणों में सर्वश्रेष्ठ इद्रदेव है, जिन्हें पोषण देने वाले पूषादेव हैं, वे मरूद्गण हमारी त्रार्थना को 
स्वीकार करें ॥१५ ॥ 
२४२४ अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वति। 
अप्रशस्ता इब स्मसि प्रशस्तिमम्ब नस्कृधि ॥९६॥ 
है नदियों, मातृगणो, देवों में सर्वश्रेष्ठ माता सरस्वती ! हम मूर्ख बालकों के सपान हैं; अत: होें उत्तम ज्ञा 
दान करें ॥१६ ४ 
२४२५, ल्वे विश्वा सरस्वति भ्रितायूंषि देव्याम्‌। |! 
'शुनहोत्रेषु मत्स्य प्रजां देवि दिदिडडि न: ॥९७॥ 
है भाता सरस्वती ! आपके तेजस्वी आश्रय मे ही सम्पूर्ण जौवन-सुख आश्रित है, अतः हे घाता ! आप पवित्र 
करने बाले यज्ञ में आजन्दित होकर हमें उत्तम सन्त प्रदाव करें ॥९७ ॥ 
२४२६. इमा ब्रह्म सरस्वति जुषस्व वाजिनीवति। 
या ते मन्म गृत्समदा ऋतावरि प्रिया देवषु जुद्धति ॥१८ ॥ 
है भाता सरस्वती ! आप अन्न तथा बल प्रदान करके सत्य मार्ग पर चलाने वाली है; अतः देवों को प्रिय लगने 
वाले गृत्समद ऋषि द्वारा बनाये गये उतम स्तोत्र हम आपको खुबाते है; आप इन स्तोत्र को स्वोकार करें ॥१८ ॥ 
२४२७ भ्रेतां यज़्स्यथ शम्भुवा युवामिदा वृणीमहे। आर्रिन च हत्यवाहनम्‌॥१९॥ 
है मंगलकारी छावा - पृथिवि ! हव्यवाहक अभ्सिदेव के साथ आप दोनों का हम वरण करते हैं। आप 
हमारी प्रार्थना को स्वीकार करके यज्ञ में आयें #९९ ॥ 
२४२८ शावा न: पृथिवी इम॑ सिद्चमद्य दिविस्पुशम्‌। यज्ञ देवेषु यच्छताम्‌॥२०॥ 
है चावा - पृचिवि ! सुख के साधक तथा आकाश तक हमारी हावि को स्पर्श कराने वाले यज्ञ को आज आप 
दोनों देखों तक ले जायें ॥२० ४ 
२४२९. आ जामुपस्थमहुह्ा देवा: सीदन्तु यज्ञिया:। इहाद्य सोमपीतये ॥२९॥ 


परस्पर सम्बद्ध रहने वाली (द्रोह न करने वाली) हे दावा-प्थ्िवो देवियो ! आज इस यज्ञ में देवगण सोमपान 
के निमित्त आपके पास बैठें ॥२१ ७ 


[सूक्त - ४२ ] 
[ ऋषि - गृत्समद्‌ (आज्िरस सौनहोव पश्चाद) भार्गवशौनक । 
देवता-शकुन्त (कपिव्जल रूपी इन्र)। छत्द- विह्रप्‌ ॥ 
२४३०. कनिक्रदज्जनुष प्रद्ुवाण इयर्ति वाचभरितिव नावम्‌। 


सुमडुलक्ष शकुने भवासि मा त्वा का चिदभिभा विश्व्या विदत्‌ ॥१॥ 
जिस प्रकार मल्लाह नाक्न को चलाता है, उसी त्रकार उपदेश देंने वाला शकुननि बार-बार उत्तम वाणी ड्वारा 
प्रेरित करता है। है शकुनि ! आप सबके कल्याण करने वाले हों। आपको कोई आक्रमणकारी शत्रु किसी भी 
जकार का कष्ट न दे.॥१ ॥ 





ष्र ऋ्वेद संहित्त घाण-१ 


२४३१. मा त्वा श्येन उद्दधीन्मा सुपर्णो मा त्वा विददिषुमान्वीरो अस्ता। 
पिह्यामनु प्रदिश कनिक्रदत्सुमडूलो भद्रवादी वदेह ॥२ ॥ 
है शकुनि (उपदेशक) ! आपको श्वेत (दुष्ट व्यक्ति) न मारे और न ही गरुड़ पक्षी (बलशालौ) तुम्हें मोरे । 
कोई शल्लसधरी आपको नाप कर से । दिन दिला (विपतत परिस्थिति े भी कल्याणकारी वचनो का 
ही यहाँ उच्चारण करें ॥२ ॥ 
२४३२. अब क्रन्‍्द दक्षिणतो गृहाणां सुमजलो भद्गवादी शकुन्ते। 
मा न: स्तेन ईशत माघशंसो बृहद्वदेम विदये सुबीरा: ॥३ ॥ 
हे कुल, ! आप मंगलम्य शब्दों को बोलते वाले है; अतः घर को दक्षिण दिशा में बैठकर भी कल्याणकारी 
शिव कोल । चोर ता हु ब्य हमे ऊपर अधिकार तकरे। संत गुछ हेकर हम इस यह में आए 
का यशोगान करें ॥३ ॥ 


[सूक्त- ४३] 
[ऋषि - गृत्समद्‌ (आद्रिरस शौसहोज परचाट) भार्मव शौरक । देवता-शकुन्त (कपिजल रूपी इन्द्र) 
'छन्द- जगती; २ अतिशक्वरी अधवा अष्टि॥| 
२४३३. प्रदक्षिणिदभि गृणन्ति कारबो बयो वदन्त ऋतुथा शकुन्तय:। 
उधे बाचौ वदति सामगा इब गायत्र॑ च त्रैष्टभं चानु राजति॥१॥ 
स्लेलंओं के मान समक सकप प्‌ की खोज काने कल दो बह हुमा (दायीं ओर (सम्मानपूर्वक) 
बैठकर उपदेकष दें। जिस तरह सम गायक गावज्ो और विहुप्‌ छनद से यु्त दोनों वाणियों का उच्चारण करता 
है, उसी तरह यह शकुरि उत्तम वाणी बोलते हुए सुशोषित होता है ॥९ ॥ 
२४३४ डद्गातेव शकुने साम गाय ब्रह्मपुत्र इब सबनेषु शंससि। 
वूषेब बाजी शिशुमतीरपीत्या सर्वतो नः शकुने भद्रमा 
बद विश्वतो नः श॒कुने पुण्यमा बद ॥२॥ 
है कै 'काते 'मे ऋतिक की भाँतिस्तोजों का उच्चारण 
को है। वितरण बहस मद बी उप खाद शक कर हल जप है शत जा था 
ओर से हमारे लिए कल्याणक्यरक ठवा पुण्वक्परक वचन ही बोलें ॥२ ॥ 
२४३५ आवद॑स्त्व॑ शकुने भद्रमा वद तृष्णीमासीन: सुमतिं चिकिद्धि न: । 
यदुत्पतन्वदसि कर्करिय्यथा बृहद्ददेम विदथे सुवीरा: ॥३ ॥ 
है शकुनि ! जिस समय आप बोलते हैं. उस सपय हपारे कत्याण का संकेत करते है। जिस समय शान 
बैठते है, उस सपय हयारी बुद्धि को स्यार्ग वी ओर प्रेरित करते है । उड़ते समय कर्करी बाजे (वादययंत के समान 
अधुर ध्वनि करते है। हम सुसनसति युरू होकर इस यह्ष में आपढ्य वशोगान करें । ।३॥ 


॥ इति द्वितीय मण्डलम्‌॥ 
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॥ अथ तृतीय मंण्डलम्‌ ॥ 


[सूक्त-१] 
[ऋषि - विश्ञापत्र। देवता - आम । छद-जिह्प्‌॥ 
२४३६. सोमस्य मा तबसं वक्ष्यग्ने वह्लि चकर्थ विदये यजध्यै। 
देबाँ अच्छा दीद्यद्युब्जे अद्रिं शपाये अम्ने तन्व॑ जुषस्व ॥९॥ 
है अभिदेब ! आपने यद्ञ में य्ादि कार्य के लिए हमे सोमरस का वाहक बनाया; /020%4805/: 
बल भी प्रदान को । हे अ्िदेव ! हम तेजस्वितापूर्वक टेवशक्तियो के लिए (सोमरस् निकालने के कार्य में कूटने 
वाले) पाषाण को नियोजित करके आपको स्तुतिया करते है ।आप शरोर को पुष्ट करे के लिए इसे ग्रहण करें ॥९ ॥ 
२४३७ प्राज्ब॑ यज्ञ चकृम वर्धतां गी: समिद्धिरम्निं नमसा दुवस्यन्‌। 
दिकः शशासुर्विदथा कवीनां गृत्साय चित्तवसे गातुभीषु: ॥२॥ 
है अमिदेव ! समिधाओं और ह्यादि द्वार आपको पुष्ट करते हुए हमने भली ब्रकार वह सम्पन्न किया है। 
हमारी वाणी (स्तियों के प्रभाव) का संवर्टन हो । दो ने हम स्तोाओं को वज्ञादि कर्म सिखाया है। अत: हम 
स्तोता अमिदेव कौ स्तुति करे को इच्छा करते है ४२ ॥ 
२४३८ मयो दे मेथिर: पूतदक्षो दिकः सुबन्युर्जनुषा पृथिव्या:। 
अविन्द्ु दर्शतमफ्व१ न्तरदेवासो अग्निमपसि स्वसृणाम्‌॥३॥ 
ये अपिदेव मेधावी, विशुद्ध बत-सम्पन्न और जय से हो उत्कृ बन्युतव भाव से युक्त है। ये चुलोक और 
पृथ्वी लोक में सबंत्र खुख स्थापित करते हैं । परवान धाराओं के जल में गुप्त रूप से स्थित दर्शनीय अमिदेव 
को देवों ने (यज्ञ खोज निकाला ॥३ ॥ 
२४३९. अवर्धयन्सुभगं सप्त यद्वीः श्वेत ज्ञानमरुष॑ महित्वा। 
शिशु न जातमभ्यारुसश्चा देवासो अर्नि जनिमन्वपुष्यन्‌ ॥४॥ 
शुप्न धर -सम्पदा से युक्त उत्पन्न असि (ऊर्जा) को ग्रवाहशौल महार्‌ नदियों े प्रवर्धित किया। 
जैसे घोड़ी नवजात शिशु को विकसित करती है, उसी त्रक्मर अम्नि के उत्पन्न होने के बाद देवों ने उसे 
विकस्ित-संवर्धित किया ॥४ ॥ 
२४४० शुक्रेभिरद्जै रज आततन्वान्‌ क्रतुं पुनान: कविभि: पवित्र: । 
शोचिवर्वसान: पर्यायुरपां श्रियो मिमीते बृहतीरनूना: ॥५ ॥ 
शुप्नवर्ण तेज के द्वात अतरिकष को व्याप्त कस्‍के ये अम्सिदेव यह कर्म सम्पादक यजमान को पवित्र और 
स्वुत्य तेजों से परिशुद्ध करते है प्रदोष्व ज्वाला रूप आच्कादर को ओढ़कर ये अभ्नदेव स्तोताओं को विषुल 
अन्न और पर्याप्त ऐदवरव समा से समूद्धि प्रदान करते हैं ४५ ॥ 


३ ऋस्‍्षेद संहिता घाग - २ 


२४४१. बब्राजा सीमनदतीरदब्धा दिवो यद्वी रक्साना अनम्ना:। 
सना अत्र युवतय: सयोगीरेक गर्भ दथिरे सप्त वाणी: ॥६ ॥ 
स्वयं नष्ट न होने वाले तथा (जल को) हानि न पहुँचाने वाले ये अप्पिदिव सब ओर विचरण करते हैं। बखों 
से आच्छादित न होने पर भी कल न रहने वाली सगाठन काल से तरुण, एक हो दिव्य खरोत से उत्पत्न प्रवमान 
जलधाराएँ एक ही गर्भ (ऑप्न) को धारण करती हैं #६ ४ 
२४४२. स्तीर्णा अस्य संहतो विश्वरूपा घृतस्थ योनौ ख्बथे मधूनाम्‌। 
अस्थुरत्र धेनव: पिन्वमाना मही दस्मस्य मातरा समीची ॥७॥ 
इस (अस्नि) की नाना रूपों वाली संगठित किएणें जब फैलती हैं, तव पोषक रस के उत्पति स्थान से है 
वर्षा होती है। सबको तृप्ति देने वाली किरणें यहाँ विद्यमान रहती हैं। इस अम्नि के माता-पिता पृथ्वी 
अंतरिक्ष हैं ॥७॥ 
२४४३. बश्माण: सूनो सहसो व्यद्यौदधान: शुक्रा रभसा वपूंषि। 
श्षोतन्ति धारा मधुनो घृतस्य दृषा यत्र वादृथे काव्येन ॥८॥ 
है बल के पुत्र अभिदेव ! सबके ड्रारा धारण किये जाने योग्य आप उज्ज्वल और लेगवान्‌ किरणों द्वार 
अकाशमान हों । जिस समय स्तोतागण स्तोजों से आपको प्रवर्थिठ करते है, उस समय वे मधुर घृत धारायें सिंचित 
करती हैं अथवा पुष्टिकारक जल धाराएँ बरसती हैं ॥८ ॥ 
२४४४. पितुश्चिदधर्जनुषा विवेद व्यस्य धारा असृजद्ठि बेना:। 
गुहा चरन्त॑ सखिधि: शिवेधिर्दिवों यद्वीभिर्न गुहा बभूव ॥९॥ 
अभ्निदेव ने जन्म से हौ अपने पिता (अस्तरिक्ष) के निचले स्तर जल प्रदेश को जान लिया। अन्तरिक्ष की 
जलधाश ने बिजली को उत्पन्न किया । अग्सिटेव अपने कल्याणकर पिज्रों और ुलोक की जलाशि के साध गुहया 
रूप में विचरते है । (गुछ रूप से स्थित) उस ऑस्लि को कोई भी प्राप्त वहीं कर सका ॥९ ॥ 
२४४५. पितुश्च गर्भ॑ जनितुश्ष बच्चे पूर्वरिको अधयत्पीष्याना:। 
वृष्णे सपत्नी शुचये सबन्धू उभे अस्मै मनुष्ये३ नि पाहि॥१० ॥ 
थे अस्तदेव पिता (आकाश) और माता (एबी) के गर्भ को पुष्ट करते हैं। एक मात्र ऑष्निदेव अधिवर्द्धित 
ओषधि का भक्षण करते हैं। अभीषट वर्षा करे वाले ये अग्निटेव पलली सहित याजक के पतित्रकर्तता बन्धु सदूश 
हैं। है अस्लिदेव ! दरावा-पृथिवी में हम यजमानों को रक्षित करें ॥९० ॥ 
२४४६. उरौ महाँ अनिवाधे बवर्धापों अस्नि यशसः सं हि पूर्वी:। 
ऋतस्थ योनावशयदमूना जामीनामम्निरपसि स्वसृणाम्‌ ॥९१॥ 
महान्‌ अष्निदेव अवाध और विस्तीर्ण पृ में प्रवर्थित होते हैं। वहोँ बहुत अऩवर्द्धक जल समूह अग्नि 
को संबर्धित करते है। जल के उतपति स्थान में स्थित अम्सिदेव परस्पर बहिन रूप नदियों के जल में शान्तिपूर्वक 
'शयन करते हैं ॥११ ॥ 
२४४७ अक्रो न बच्चि: सिये महीनां दिदक्षेय: सूनवे भाक्रजीक:। 
उदुख्िया जनिता यो जजानापां गधों वृतमो यद्वो अग्नि: ॥१२॥ 
* थे अम्निदेव सबके पिता रूप जल के गर्भ मे गुर स्थित मनुष्यों के हितकारो, संग्राम मं युद्ध कुशल अपनी 


कं ३सूर ३ 


सेजा के पोषक सर्व दर्शनीय तथा अपने तेज से दीष्तिमान्‌ है । उन्होने अपने पुत्र रूप यजमान के लिए पोषण की 
क्षमता उत्पन्न को ॥१२॥ 
२४४८. अपां गर्भ दर्शतमोषधीनां वना जान सुभगा विरूपम्‌। 
देवासश्चिन्मनसा स॑ हि जग्पु: पनिष्ठं जात॑ तवसं दुवस्यन्‌ ॥१३॥ 
उत्तप ऐश्र्ययुक्त अरणी ने दर्शनोद्‌, विशिष्ट रूपवान्‌ तदा जलों और ओषधियों के गर्भभूत अम्लिदेव को 
उत्पन्न किया है । सम्पूर्ण देवगण भी उस स्तुत्य, बलशाली और नवजात अस्निदेव के पास स्तुतियाँ करते हुए 
पहुँचे । उन्होंने ऑन की सम्यक्‌ सेवा की ॥३३ ४ 
२४४९. बृहन्त इद्धानवो भाक्रजीकमर्िन सचन्त विद्युतो न शुक्रा: । 
गुहेव वृद्ध सदस्ि स्वे अन्तरपार ऊर्बें अमृत दुहाना: ॥१४॥ 
विधुत्‌ की भाँति अत्यतत कान्तिमान्‌ महार्‌ सूर्यदेव को किरणे अगाध समुद्र के बीच अमृत रूप जल का 
दोहन करती हैं । वे किरणें गुहा के समान अपने सदन असतरिक्ष मे बढ़ती हुई, ब्रधायुक्त अग्नि का आश्रय ग्रापत 
करती हैं ॥१४॥ 
| सपुह्का जल सेकन पोष्य अं होत; किस किसे उसका दोहन काके सेकस-घोष्प अपृत वृष्य अल को प्राण का. 
जी है] 
२४५०, ईक्छे च त्वा यजमानो ह॒विर्धिरीछे सखित्व॑ सुपतिं निकाम:। 
देवैरवों मिमीहि स॑ जरिस्रे रक्षा च नो दम्येभिरनीकै: ॥९५ ॥ 
है. अगले ! हम यजपान हब्यादि द्वात आपको सम्यक्‌ स्तुति करते है। हम उत्तम युद्धि की कामना करते हुए 
आपसे मित्रता के लिए प्रार्थना करते हैं | देवों के साध आप, हम स्तुति करने वालों की रक्षा करें और दुर्दाययों से 
हमारी रक्षा करें ॥१५ ॥ 
२४५१. उपक्षेतारस्तव सुप्रणीतेउग्ने विश्वानि घन्‍्या दघाना: । 
सुरेतसा श्रवसा तुज्जमाना अभि ष्याम पृतनायूँस्‍देवान्‌ ॥१६ ॥ 
है उत्तम नियाघक देव असने ! आपके आश्रय में रहे वाले हम सम्पूर्ण घनों को धारण करते हुए. आपके 
अत से पुष्ट (समृद्ध होते रहें । हम उत्तम पृष्टिदायक अन्न से युक्त होकर देव विरोधी शत्रुओं को पराजित कर. 
सकें ॥१६ ॥ 
२४५२. आ देवानामभवः केतुरग्ने मन्द्रो विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌। 
प्रति मर्ती अवासयो दमूना अनु देबात्रथिरो यासि साधन्‌ ॥१७॥ 
है अस्निदेव ! आप देव कार्यो के प्रतीक रूप में अत्यन्त मनोहर दिखाई देते है। आप सम्पूर्ण स्‍तोतों के ज्ञाता 
हैं। आप मनुष्यों को उनके अपने घरों में आश्रय देने वाले हैं। उत्तम रो से गन करने वाले आप देवों के कार्य 
में उनका अनुगघन करते हैं ॥६७ ॥ 
२४५३. नि दुरोणे अपृतो मर्त्यानां राजा ससाद बिदथानि साधन्‌। 
घृतप्रतीक उर्विया व्यद्यौदम्नर्विश्वानि काव्यानि विद्वान्‌ ॥१८.॥ 
'अविनाशी और दौप्तिमान्‌ अग्निदेव यज्ञ के साथर रूप में त्रयुक्त होते है और मद के घरों में अधिष्ठित 
होते है । ये सम्पूर्ण स्तो़ं के ज्ञात है । पृत डा प्रदौष्त कावा से अस्सदेव विशेष प्रकाशित होते हैं ॥१८ ॥ 


ऋ्वेद संहिता भाग - २ 


२४५४ आ नो गहि सख्येभि: शिवेधिर्महान्महीभिरूतिभि: सरण्यन्‌। 
अस्मे रयिं बहुल॑ सन्तरुत् सुवाच॑ भाग यशस कृधी न: ॥१९॥ 
सर्वत्र विचरणशोल हे महान्‌ अग्ने ! आप अपनी मंगलमयो मैज्रो और महती रक्षण-सामय्यों के साथ हमारे 
पाप्त आयें और हमें उपद्रवरहित, उत्तम स्तुति के योग्य, यशस्वी थर विपुल माता मं प्रदान करें ॥१९॥ 
२४५५, एता ते अग्ने जनिमा सनानि प्र पूर्व्याय नूतनानि बोचम्‌। 
महान्ति वृष्णे सबना कृतेमा जन्मज्जन्मन्‌ निहितो जातबेदा: ॥२० ॥ 
है अन्ने ! पुरातन पुरुष रूप में, साय और नूतन स्तोज्ों से आपकी स्तुति को जाती है। सभी जन्म लेने 
वाले प्राणियों में सन्निहित है शक्तिशाली अम्निदेव ! हमने आपके निषित महान्‌ यज्ञो को सम्पन्न किया है ॥२० ॥ 
२४५६. जन्मज्जन्मन्‌ निहितो जातवेदा विश्वामित्रेभिरिध्यते अज़स्न:। 
'तस्य बय॑ सुमतौ यज्ञियस्थापि भद्टे सौमनसे स्थाम ॥२१॥ 
सम्पूर्ण प्राणियों में निहित, सर्व भूत-ज्ञाता अग्स्देव, विश्वाभित्र वंशजों ड्वारा सर्वदा प्रदौष्त होते रहे हैं। हम 
उस यजनीय अस्त के कल्याणकार अमुम्रहों के अंनुगत बने रहें ॥२१ ॥ 
२४५७ इम॑ यज्ञ सहसावन्‌ त्व॑ नो देवत्रा थेहि सुक्रतो रराण:। 
प्र यंसि होतर्वृहतीरिषो नोउग्ने सहि द्रविणमा यजस्व ॥२२॥ 
है बलवान्‌ और उत्तमकर्मा अस्लिदेव ! आप हमारे हव्यादि से ह्ित होकर हपारे यज्ञ को सब देसों तक 
पहुँचाये । हे देवों के आड्राता अ्लिदेव ! आप हमें विपुल अन्नादि ्रदार करें हमें प्रधूत धो से युक्त करें ॥३२॥ 
२४५८. इब्ठामग्ने पुरुदंसं सन गो: शश्चत्तमं हवमानाय साथ। 
स्थान्नः सूनुस्तनयो विजाबाग्ने सा ते सुमतिर्भुत्वस्मे ॥२३ ॥ 
है अग्निदेव ! आप यज्ञादि कार्य के लिए अनेक सत्कर्मों के लिए और गौओं के पोषण आदि के लिए. 
उत्तम भूमि हमें प्रदान करें । हमारे पुत्र वंश की वृद्धि करने वाले हों । आपकी वह सुमति हमें भी प्राल हो ॥२३ ॥ 


[सूक्त-२] 
[ऋषि - विज्ञापित्र गादिन । देवता - वैज्ानर अग्नि । छन्द - जगती ] 
२४५९. वैश्वानराय धिषणामृतावृथे घृत॑ न पूतमम्नये जनामसि । 
द्विता होतार॑ मनुषश्ष बाघतो थिया रथ॑ न कुलिश: समृण्बति ॥१॥ 
ऋत की वृद्धि के वाले वैज्ञानर अम्सिदेव के लिए हम घृतवत्‌ पकित सुतियाँ करते हैं। मनुष्य और 
'ऋत्विग्गण देवों के आवाहन कर्ता दोजों रूपों वाले (गाषपत्थ और आहवनीय) अस्नि को अपनी बुद्धि के अनुसार 
उसी प्रकार संवारते है, जैसे कारीगर रब को सैंवारते है ॥९ ७ 


२४६०. स रोचयज्जनुषा रोदसी उभे स मात्रोरभवत्पुत्र ईडच: । 
हव्यवाब्टग्निरजस्थ्वनोहितो दृब्ठभो विशामतिथिर्विभावसु: ॥२ ॥ 


चे अग्निदेव जन्य के साथ हो खावा-पृचियों को अकाशित कस हैं। वे अग्विदेव पिता और माता रूप 
चाबा-पृथिती के स्तुति योग्य पुत है । वे अग्लिदेव हव्यवाहक; आजर, अज्ञ-घन से पूर्ण, अटल, प्रभापुन्ज और 
मनुष्यों में तिथि के सदृशष पूजनोय है ४२ ॥ 


के ३सू०र ५ 


२४६३१. क्रत्वा दक्षस्य तरुषो विधर्मणि देवासो अर्स्नि जनयन्त चित्तिभि:। 
रुरुचान॑ भानुना ज्योतिषा महामत्यं न बाज सनिष्यन्नुप ब्रुवे ॥३ ॥ 

'बलसम्पन्र और कर्मकुशल देव पुरुष यह मे कर्म और ज्ञान के प्रभाव से अग्निदेव को उत्पत्र करते है । जैसे 
रबर करने वाले अश की स्तुति होतो है, वैसे हो हम अ्नों को कामना से तेजस्वी, महान्‌ अम्निदेव को स्तुति 
करते है. ॥३ ४ 
२४६२. आ मन्द्रस्य सनिष्यन्तो वरेण्यं वृणीमहे अड्डयं वाजमृग्मियम्‌। 

रातिं भगूणामुशिजं कविक्रतुमामन राजन्तं दिव्येन शोचिषा ॥४ ॥ 

स्तुति-योग्यू वरणीय, उज्ज्वल और प्रशंसनीय अन्ों को अधिलाषा से, भूगु-वंशजो के ऐश्वर्य-दाता, अभोष्ट 
दान करे वाले, परज्ञाबान दिव्य तेजों से प्रकाशमान अभ्निदेव का हम वरण कराते है. ॥४ ॥ 
२४६३. अर्मिन सुम्नाय दधिरे पुरो जना वाजश्रवसमिह वृक्तबर्हिंष: । 

यतसुचः सुरुचं विश्वदेव्यं रुद्र यज्ञानां साधदिष्टिमपसाम्‌ ॥५ ॥ 

'यज़मान अपने सुख के लिए कुश के आसन बिका, खुचाओं को हाथ में लेकर बैठते हैं। ये अन्न और 
अल से युक्त, उत्तम प्रकाशमान्‌ सम्पूर्ण देवों के हितकारी, ताप-गाशक यज्ञ श्रेष्ठ क्ों के इ९-साधक अम्तिदेव 
को सबसे आगे स्थापित करते हैं ॥५ # 

२४६४ पावकशोचे तव हि क्षय परि होतर्यज्ञेषु वृक्तर्हिषो नर: । 
" अम्ने दुब इच्छमानास आप्यपुपासते द्रविण थ्रेहि तेभ्य: ॥६ ॥ 

है पविऋ टीप्ति-सप्यत्र होता अग्किदेव ! आपकी परिचर्या कौ काम करने वाले यजमान पुरुष श्रेष्ठ यज्ञ 
स्थान में कुश के आसन बिछाकर स्तुति आदि कर्म करते है । उन्ें आप धर प्रदान करें ॥६ ॥ 
२४६५. आ रोदसी अपृणदा स्वर्महज्जात॑ यदेनमपसो अधारयन्‌। 

सो अध्वराय परि णीयते कविरत्यो न वाजसातये चनोहित: ॥७॥ 


नवजात अस्लि को यजमानों ने धारण किया; कब अग्नि ने अपने तेजोयुकत प्रकाश को छावा-पृचिवी और 
विस्तृत अन्तरिकष मं संव्याप् किया । व अन्न प्रदाता और मेधावी अम्निदेव अर प्राप्त की कामना से यज्ञ के लिए. 


सज्जित अश्र के सदृश चारों ओर से लाये जाते हैं #७ # 
२४६६. नमस्यत हव्यदातिं स्वथ्वरं दुवस्यत दम्यं जातवेदसम्‌। 
रथीर्ऋ़तस्य बृहतो विचर्षणिरम्निदेंवानामभवत्पुरोहित: ॥८ ॥ 
है ऋत्विजों ! यह रथी (गतिमान्‌) और विराट्‌ यज्ञ के द्र्त अमितदेव सव देवों में अग्रणी रूप मे स्थापित 
हुए हैं। ऐसे हव्यभक्षक, उत्तम बज-संपादक (दोषों का) दमन करने वाले जातवेद को वमन करते हुए उनकी सेवा 
करो ॥८॥ 
२४६७ तिख्रो यह्डस्थ समिथ: परिज्मनोउम्नेरपुनन्नुशिजो अमृत्यव:। 
तासामेकामदबुर्मत्यें भुजमु लोकमु द्वे उप जामिमीयतु: ॥९॥ 
(हित की) कामना करने वाले अमर देवों ने सर्व सव्वाप्त होने वाले अस्निदेव के लिए तीन महान्‌ समिधाओं 
को पवित्र किया । उन (अस्निदेव का) रक्षण करने वाली लीन (समिधाओं) में से एक को मृत्युलोक घें, शेष दो को 
उससे सम्बन्धित दो लोकों (अन्तरिक्ष और चुलोड) में स्थापित किया ॥९ ॥ 





द ऊेद संहिता घाव - २ 


| सा दा अर होता है सम्यद्‌ रूय से फ्सलित कसपे कालो। भूलोक में अप को प्रतवालित करने वाली वायु 
(आक्सीजन) है। अनरि्ष यें आल का रू विद है। उसके आचार किदुत-बुगबकीय वाताएँ अदवा अवन है घुलोक में 
सूर्य दी सामिधा अणु छिख्डन प्रक्रिया है। ] 
२४६८ विशां कविं विश्पतिं मानुषीरिष: से सीमकृण्वन्त्वथितिं न तेजसे । 

स उद्बतो निवतो याति वेविषत्स गर्भमेषु भुवनेषु दीयरत्‌ ॥१० ॥ 

अन्न की अभिलाषो मानी प्रजाओं ने अपने पालक मेधावी अस्निदेव को तेजस्वी शस्त्र की भौंति संस्कृत 
किया । वे अम्देव उच्च और निम्न प्रदेशों को व्याप्त करते हुए गमन करते हैं । उन्होंने सम्पूर्ण लोकों में गर्भधारण 
करवाया (लोको में उत्पादक क्षपता का विकास किया) 


२४६९. स जिन्बते जठरेषु प्रजज्ञिवान्वृषा चित्रेषु नानदन्न सिंह:। 
वैश्वानरः पृथुषाजा अपर्त्यों वसु रल्ला दयमानो वि दाशुषे ॥११॥ 
वे वैश्वानर अष्निदेव, जो अत्यस्त बलशाली और अमरणशौल हैं, जो यजमान को उत्तम घन और रलों को 
देने वाले है; जो अत्यन्त ज्ञान-सम्पत्र और अधीष्रवर् है; व मनुष्यों के जटर मे प्रर्धित होते है; तो सिंह के सदूश 
विचित्र गर्जनाएँ करते हैं ॥१६ ॥ 
२४७०. वैश्वानर: प्रत्नधा नाकमारुहद्दिवस्पृष्ठं भन्दमानः सुमन्मभि:। 
स्‌ पूर्ववज्जनयज्जन्तवे धन॑ समानमज्म॑ पर्येति जागृवि: ॥१२॥ 
उततप तो से स्तुत्यये वैश्वानर आष्निदेव असशिक्ष मे होते हुए चुलोक के पृष्ठ पर आह होते है । पू्वकाल 
केसदूश वे प्राणियों के लिए घारण-योग्य पदार्ों को उत्पन्न करते है । व सर्वदा जाग्रत्‌रहकर सनातन (सुनियोजित) 
मार्म से परिभ्रमण करते रहते हैं ॥९२ ॥ 
२४७१. ऋताबान॑ यज्ञिय॑ विप्रमुक्थ्य १ मा य॑ दधे मातरिश्वा दिवि क्षयम्‌। 
त॑ चित्रयाम॑ हरिकेशमीमहे सुदीतिमर्रिन सुविताय नव्यसे ॥१३ ॥ 
उन यज्ञपालक, यजनौय्‌ मेधावी और स्तुत्य घुलोक-निवासक अग्निदेव को (घरती पर) वायु देव ने धारण 
किया । विविध मार्मगामी, दीप्षयान्‌ ज्वाला- युक्त: उत्प रश्यि-बुक्त उप अम्वदेव से हम नवीन और श्रेष्ठ साधनों 
को याचना करते हैं ॥१३ ॥ 
२४७२. शुचिं न याम्न्निषिर स्वर्दृशं केतुं दिवो रोचनस्थामुषर्युधम्‌ । 
ऑस्ल पूर्षान॑ दिवो अग्रतिष्कुत॑ तमीमहे नमसा वाजिन बृहत्‌ ॥१४॥ 
अत्पतत शुद्ध. यज्ञ में गपशील, सर्वद्रषठ, आकाश में केदुरूप गठिवाले, सर्वदा देदीप्यमान, उपाकाल में 
चैतन्य रहने वाले, अन्नवान्‌ और महान्‌ उन अमिदेव की हम तमसपूर्वक परार्वया करते है ॥१४ ॥ 
२४७३ मद्ध॑ होतारं शुचिमद्याविन॑ दमूनसमुक्थ्य॑ विश्वर्षणिम्‌। 
रथ न चित्र बपुषाय दर्शरत मनुर्हितं सदमिद्राय ईमहे ॥१५ ॥ 
हर्ष प्रदायक, देव-आ़ाता (होता), सर्वदा शुद्ध अकुटिल, श्र दरार, स्तुत्द.विधद्र्ट: रथ के सदृश 
सिवशत शोषा वाले, दर्शनीय शरीर वाले, मनुष्यों का हित करने वाले उन अम्निदेव से हम ऐश्वर्य को याचना 
करते है ॥१५ ॥ 








० ३ सू० ३ रु 


[सूक्त-३] 
| ऋषि - विच्वामित्र गाविर । देवता - वैचाजर अग्नि । छद - जगतो॥] 
२४७< वैश्वानराय पृथुषाजसे विषो रला विधन्त बरुणेषु गातवे। 
अन्निर्हि देवाँ अमृतो दुवस्यत्यथा धर्माणि सनता न दूदुघत्‌ ॥१ ॥ 

ज्ञानी स्तोतागण सन्मार्ग पर अनुग के लिए यड्ञं मे व्यापक बल संयुक्त वेश्वानर अम्मिदेव की सेवा करते 
है। अपर अग्निदेव हत्यादि पहुँचाकर देवों को सेवा करते हैं। अठएव यह समान (यज्ञोय) धर्म कभी ब्रदूषण 
दैदा नहीं करता ॥१ ॥ 

२४७५, अन्तर्दूतो रोदसी दस्म ईयते होता निषत्तो मनुषः पुरोहित:। 
क्षयं बृहन्तं परि भूषति द्ुभिदेवेभिरम्निरिषितो घियावसु: ॥२॥ 

सुच्दर असिदेव होता तथा दूत के रूप में घुलोक एवं प््वो लोक मे संचरित होते है । देवों द्वार प्रेरित 
ज्ञन-सपपनन ये अमिदेव परुष्यो के बौच पुरोहित रूप में अधिप्ठित होकर अपने तेजो से महान्‌ यज्ञ गृह को 
सुशोषित काते है ४२४ 
२४७६ केतु यज्ञानां विदथस्य साधन॑ विप्रासो अग्नि महयन्त चित्तिभि:। 

अपांसि यस्मिन्नि संदघुर्गिरस्तस्मिल्सुस्‍्नानि यजमान आ चके ॥३॥ 

ेधाबीज पज्ञों के केतु विज्ञापन और साधन रूपी औटस का पूजन अपने ज्ञान एव कर्म आदि में करते 
है जिस आस्न मे सतोताजन अपने कर्मों को अ्िंत करते ह, उसे औष्त से वजमान सुख की काबना करता है ॥३ ॥ 
२४७७ पिता यज्ञानामसुरो विपक्षितां विमानमम्निर्वयुनं च वाघताम्‌ । 

आ विबेश रोदसी भूरिवर्षसा पुरुष्रियो भन्दते घामचरि: कवि: ॥४॥ 

वे आ्लदेव यज्ञो के पोषणकर्ता पिता रूप है। व स्तोताओ के प्राण-टाता और किलो के हत्यादि वाहक 
है । वे ऑष्नदेव विविध रूपो में घावा-पृथ्ि मे रवि? होते है । बहुतों के ग्रिय और पेधावी वे अग्मिदेव अपने 
तेज से प्रदीष्त होते हैं ॥४ ॥ 

२४७८ चद्धर्मरिन चद्धरथं हरित्रत॑ वैश्वानरमप्सुषर्द स्वर्विदम्‌। 
विगाहं तूर्णिं तविषीभिरावृतत भू्णिं देवास इह सुश्रियं दयु: ॥५॥ 

'चढद्र की तरह (आनंदित करे वाले) अम्मिदेव, तेजस्वी रख वाले, लौध कर्म करने वाले, जलो में निवास 
करने वाले और सर्वज्ञाता है । उन सर्व व्याप्त होने वाले, शोध गमनकारी, अनेक बलों से युक्त, भरण-पोषण कर्ता 
और उत्तम सुषमा युक्त वैश्वानर अम्निदेव को देवों ने इस लोक थे स्थापित किया ॥५ ॥ 

२४७९. अम्निदेवेधिर्मनुषश्ष जन्तुभिस्तन्वानो यज्ञ पुरुपेशसं घिया। 
रथीरन्तरीयते साथदिष्टिभिजीरो दमूना अभिशस्तिचातन: ॥६ ॥ 

यज्ञ के साधन रूप अस्िदेव कर्म कुशल ऋत्विो द्वारा संचालित यजमााों के यज्ञ को सम्पोदित करते है। 
सर्व गतिमान्‌, शीघरगामो, दानशील, शुताशक अम्िदेव घावा-पूविबी के घध्य गसन करते हैं ॥६ ॥ 
२४८०. अग्ने जरस्व स्वपत्य आयुन्यूर्जा पिन्वस्व समिषो दिदीहि नः। 

वर्यासि जिन्व बृहतक्ष जागृव उशिम्देवानामसि सुक्रतुर्विपाम्‌ ॥७ ॥ 





ऋ्वेद संहिता बाण -२ 


'हम दोर्ष आयु और उत्तम पुतदि की बराप्ति के लिए अम्िदेव की स्वुवि करते है । है अमिदेव ! आप हमें 
बल से पूर्ण करें । हमें अत आदि प्रदान करें । हे चैतन्य अम्सिदेव ! आप महान्‌ यजमान को पूर्णायु से युक्त कं, 
क्योंकि आप उत्तप कर्म करने वाले तथा खतूपुरुषों एवं देवों के फरिय हैं ७७ ॥ 

२४८६. विश्पतिं यद्वमतिथिं नर: सदा यन्तारं थीनामुशिजं च वाघताम्‌। 
अध्यराणां चेतन जातवेटसं प्र शंसस्ति नमसा जूतिभिवृथे ॥८ ॥ 

मनुष्य अपनी समृद्धि के लिए पालक रूप, महान्‌ अतिथि के सदृश पूजनीय, बुद्धि के ग्रेरक ऋत्विडों के 
पद, यज्ञ के प्राण स्वरूप, जातवेदा अस्मिटेल का नमपूर्वक पूजन करे है ॥८ ॥ 

२४८२. विभावा देव: सुरण: परि क्षितीरम्निर्बभूव शवसा सुमद्रथ: । 
तस्थ ब्रतानि भूरिषोषिणों वयमुप भूषेम दम आ सुवृक्तिभि: ॥९ ॥ 

स्तुत्य उत्तम रची, दीप्तमान, दिव्यगुण सम्पत्न ऑष्निदेव अपने बल से सम्पूर्ण प्रजाओं को व्याप्त करते हैं। 
हम घरों मे स्थित होकर अनेकों के पोषक अष्नदेव के सम्पूर्ण कर्मों को अपने उत्तम तो से विभूषित करते हैं॥९ 
२४८३ वैश्वानर तब धामान्या चके येभि: स्वर्विदभवों विचक्षण। 

जात आपृणो भुबनानि रोदसी अग्ने ता विश्वा परिभूरसि त्मना ॥१० ॥ 

है दूरदर्शी वैश्वानर ऑप्देव ! आप जिर तेजों के द्वारा सर्वज्ञाता हुए, उनकी हम स्तुति करते हैं। हे 
अध्निदेव ! आपने उत्पन्न होकर ही ब्रावा-पृचिवौ और सम्पूर्ण लोकों को प्रकाश से पूर्ण किया है। आप अपनी 
शक्ति से सम्पूर्ण जनों को घेर लेने में सपर्च है ॥१० ॥ 

२४८४ वैश्वानरस्थ दंसनाध्यो बृहदरिणादेक: स्वपस्थया कवि: । 
उभा पितरा महयश्नजायताम्निर्धावापृद्चिवी भूरिरितसा॥११॥ 

वैश्वानर अत्निदेव के उत्तम कर्म से यजमायों को महान्‌ ऐस्वर्य की ग्राप्त होती है । उत्तम यज्ञादि कर्म की 
इच्छा से वे एकमात्र मेधावी अम्निदेव यजमानों को धनादि दान कर देते हैं। वे अम्विदेव अपने प्रचुर बल से दोनों 
माता-पिता रूप डावा-पूथिवो को ग्रतिष्ता प्रदान करते हुए उत्पन्न हुए ॥३१ ॥ 


[सूक्त-४] 

[ ऋषि - विश्वामित्र गादिन । देवता - आजरसूक्त ( « १इध्म अग्ति अथवा समिद्ध अग्नि २ तनूतपात्‌ | ३ 
इक; ४ बरिं; ५- देवोद्ा८: ६ उपासातत्ता । ७ दिव्य होता प्रवेतस्‌ । ८ तौत देवियाँ- सरस्वती; इत्प; भारती; 
६ त्वषट; १० वरस्पति : ११- स्वाहाकृति) । छन्द - जिहुप्‌ 

२४८५. सपिस्सपित्मुमना बोध्यस्मे शुचाशुचा सुमति रासि वस्क:। 
आ देव देवान्यजथाय वक्षि सखा सखीन्‍्त्सुमना यक्ष्यम्ने ॥१॥ 
समिधाओं से भली प्रकार प्रदोष्त हे ऑ्निदेव ! आप श्रेष्ठ मन से हमे चैठन्य करें । अतिशय पवित्र तेज से 
युक्त होकर हमें उल्लसित मन से धनादि प्रदान करें । है अल्लिदेव ! आप देवों को यह्ञ के लिए बुलाकर लायें। 
आप देवों के सखा रूप हैं। आप प्रसन्न मन से मित्र देवों का यजन करें ॥१ # 
२४८६. य॑ देवासखिरहन्नायजन्ते दिवेदिवे वरुणो मित्रो अग्नि: ।॥ 


सेम॑ यज्ञ मधुमन्तं कृधी नस्तनूनपादघृतयोनिं विधन्तम्‌॥२॥ 





अं०इसू० ४ ड़ 


वरुण, मिद अम्नि आदि देव जिस तमूनपात्‌ यजटेव को नित्यत्नति टिन में ठीन चार पूजा करते है वे देव घृत 
के आधार पर पुष् होने वाले, दजों को दुष्ट करने वाले इस वह को मधुरवा से परिपूर्ण के ४२ ॥ 
२४८७ प्र दीश्रितिर्विश्ववारा जिगाति होतारमिक: प्रथम॑ यजथ्यै। 

अच्छा नमोभिर्वृषर्भ बन्दध्यै स देवान्यक्षदिषितो यजीयान्‌ ॥३॥ 

हमार स्तुतियाँ सर्वशथम वरजोय होता अम्सदेव के पास गघन करें । बन्द करने के लिए हम उन बलशञाली 
अध्निदेव के पास स्तुतियों के साथ गम करें । वे हमारे हार बेरित होकर पूजनौय देवों का यजन करें ॥३ ॥ 
२४८८. ऊध्बों वां गातुरध्बरे अकार्यरष्वा शोचीषि प्रस्थिता रजांसि। 

दिवो वा नाभा न्यसादि्ोता स्तृणीमहि देवव्यचा वि बहिं: ॥४॥ 

'दिल्य नाधि (यज्ञ कुण्ड) के पध्य होता (अम्स) स्थापित है । हम देव से युक्त (ऑप्सि अथवा मंत्र के साथी 
'कुशों को (पज्जलन के लिए) फैलाते है । व॒प दोनों की ज्वालाएँ अनतरिक्ष थे बहुत ऊपर तक पहुँच गयी हैं । यज्ञ 
में हमने ऊर्ध्यगत देने वाले मार्ग का हौ आश्रय लिया है ॥४॥ 

२४८९. सप्त होत्राणि मनसा वृणाना इन्वन्तो विश्व प्रति यज्ञतेन। 
नृपेशसो विदयेषु प्र जाता अभी ३ म॑ यज्ञ वि चरन्त पूर्वी: ॥५ ॥ 

यज्ञ से सपस्त जगत्‌ को पुष्ट करने वाले टेवगण स्वयं घन से इच्छा करते हुए सप्त होता युक्त यज्ञ की ओर 
गन करते है। यो में मनुष्य सदृश रूप वाले बहुत से देवगण प्रकट होकर यज्ञ के चाऐें ओर विचरण करते हैं ॥५ ॥ 
२४९०. आ भन्दमाने उषसा उपाके उत स्मयेते तन्वा३ विरूपे। 

यथा नो भित्रो वरुणों जुजोषदिनद्रो मरत्वाँ उत वा महोभि: ॥६ ॥ 

स्तुति किये जाने योग्य धित्र रूप वालो होकर भी समौष रहने वाली उचा और रात्रि प्रकाशित शरीरों से 
आगषन करें । मिए.बहुण और परतों से युक्त इद्ददेव जिस रूप से हम पर अनुयह करते है, उसी रूप को वे दोनों 
भी तेज से युक्त होकर धारण करें ॥६ # 

२४९१ दै्या होतारा प्रथमा न्यूज्जे सप्त पृक्षास: स्वधया मदन्ति। 
ऋत॑ शंसन्‍्त ऋतमित्त आहुरनु ब्त॑ बता दीध्याना: ॥७॥ 

दिव्य और प्रधात औस्नि रूप दोनों होताओं को हम तृष् करते है। अन्रवान्‌ और यज्ञ की इच्छावाले सात 
ऋत्विजू भी इस दोनों को हविष्यातर से हर्षित करते है । वे बतपालक और तेजस्वी ऋत्विग्णण “वज्ञादि बतों का 
अनुगमन ही सत्य है": ऐसा कहते है ७ ॥ 

२४९२ आ भारती भारतीधि: सजोषा इब्ठा देवै्मनुष्येभिरम्ति: । 
सरस्वती सारस्वतेभिरर्वाक तिखतो टेवी्बहिंद सदन ॥८॥ 

भरण कस वाली (सूर्य को) शक्ति के साथ भारती देवी हमारे यज में आयें । मनुष्य जद (यज्ञाटि कर्मकर्ता) 
के साथ इला देवी भी इस दिव्य अभ्न के पास आये । सारस्वत वाक्‌ शक्ति के साथ सरस्वती देवी भी आयें । वे 
तीनों देवियाँ आकर इन कुश के आसतों पर अधिष्ठित हों ॥८ ॥ 

२४९३ तज्रस्तुरीपमध पोषयिलु देव त्वष्टर्वि रराण: स्वस्व। 
यतो बीर: कर्मण्य: सुदक्षो युक्तग्रावा जायते देवकाम: ॥९ ॥ 
है त्वशटदेव ! आप उल्लसित मन से हमें बल और पृष्टि युक्त वह वोर्य रदान करें, जिससे हमें कौर. कर्मठ, 


हर कोट संहिता घाग २ 


कौशल युक्त, सोम को सिद्ध करने वाला और देवत्व ग्राप्ति की कामरा वाला पुत्र उतपत्र हो ॥९ ॥ 
२४९४ वनस्पते३ब सूजोप देवानस्निवि: शमिता सूदयाति। 
सेदु होता सत्यतरो यजाति यथा देवानां जनिमानि वेद ॥१० ॥ 
है वो के स्वामी ! आप देवों वो हमारे पास लादें । पाप-गाशक अस्निदेव हमारी हवियों को देवों तक 
'पहुँचायें । वह सत्यव्रती अग्निदेवों के आड्ाता हैं. क्योकि वे हो देवों के सभी कर्मों को जानते हैं ॥९० ॥ 
२४९५. आ याहाग्ने समिधानो अर्वाडिन्द्रेण देवै: सरथ॑ तुरेभि:। 
बहिन आस्तामदिर्ि: सुपुन्रा स्वाहा देवा अमृता मादयन्ताम्‌॥९९॥ 
है असभिदेव ! आप भली प्रकार समिधाओं से युक्त होकर इड्ददेव और शौध गमनकातं देवों के साथ एक 
रथ पर बैठकर हमातो ओर आगमन करें । उत्तम पु वाली अदिति हमारे कुशों पर बैठें । उत्तम आहतियों से 
अमर देवगण तृष्त हों ॥११ ४ 


[सूक्त-५] 
[ऋषि - विश्वापित् गाधित । देवता - अस्त । कद - विष्णु 
२४९६. प्रत्यम्निरुषसक्षेकितानो बोधि विप्र: पदवी: कवीनाम्‌। 
पृथुषाजा देवयद्धिः समिद्धोउप द्वारा तमसो वहिराव: ॥९॥ 

अभििदेव उषा को जानते है वे मेधावी अभिसटेव कानतदसों जाय के मार्म पर जाने के लिए चैतन्य होते 
है ।अत्यतत तेजस्वी ये देव देवत्व बी अधिलाषा काले व्यक्तियों द्वार बदीष्त होकर अन्धकार से मुक्ति दिलाते है ॥१ 
२४९७ प्रेडग्निर्वाविथे स्तोमेभिगीर्भि: स्तोतृणां नमस्य उक्थै:। 

पूवीऋतस्य संच्शश्षकान: स॑ दूतो अद्यौदुषसो विरोके ॥२॥ 

थे पूज्य अमिवदेव स्तोताओं की वाणो, मंजें और स्तोजं से अवृद होते है । देवों के दृतरूप अम्लिदेव अनेक 
वज्ञों में दीप़िमान होने की इच्छ से चैतन्य होकर उषा में विशेष प्रकाशमान होते हैं ॥९ ॥ 
२४९८, अधाय्यग्निर्मानुषीषु विक्ष्व ९ पां गभों मित्र ऋतेन साथन्‌। 

आ हर्यतो यजत: सान्वस्थादभूदु विप्रो हत्यो मतीनाम्‌॥३॥ 

'यजपाों के मिव्रकप अभिदेव यज्ञ से उनके अधीषट को सिद्ध करने वाले है । जलों के गर्भ मे रहने वाले 
अष्नदेव मरुष्यों के बौच स्थापित किये जाते हैं। इ७ और पृज्य अम्निदेव उच्च स्थान पर स्थित होते है। वे 
मेधावी अभ्वदेव स्तुतियों और हब्यादि ड्वात यजन के योग्य है ॥३ ॥ 

२४९९. मित्रो अस्निर्भवति यत्समिद्धो मित्रो होता वरुणो जातवेदा:। 
ित्रो अध्वर्युरिषिरों दपूना मिऋ् सिन्यूनामुत पर्वतानाम्‌ ॥४॥ 

ये असिदेव समिधाओं से जायतू होते है, उस समय वे मित होते है। वे ही मित्र होता और सर्वभूत ज्ञाता 
रुण है। वे ही मित्रदानशील अध्वर्यु और गे वायु स्वरूप है । वे ही जदियों और पर्वतों के भी मित्र होते हैं॥४ ॥ 
२५००, पाति प्रिय रिपो अगर पद॑ वे: पाति यद्यक्षरण सूर्वस्थ। 

'पाति नाभा सप्तशीर्षाणमम्न: पाति देवानामुपमादमृष्व: ॥५ ॥ 
ये सुशोषित अभिदेव विस्तृत पृथ्वी के शैतिकर और श्रेष्ठ स्थान की रक्षा कराते हैं। महान्‌ सूदिव के 


सं इसू० ६ रह 


परिभ्षपण स्थान की रक्षा करते हैं। अरिश्ष के मध्य मल्द्‌गणों को रक्षा करते है और देवों को प्रमुदित करने वाले 
यज्ञादि कर्मों की रक्षा करते हैं ॥« ॥ 
२५०१. ऋणुभ्चक्र ईड्य॑ं चारु नाप विश्वानि देवो बयुनानि विद्वान्‌। 
ससस्य चर्म घृतवत्पद॑ वेस्तदिद्नी रक्षत्यप्रयुच्छन्‌ ॥६॥ 
अभिलदेव के ग्रसुप्त रहने पर थी उनका रूप तेजस्बो होता है । वे सम्पूर्ण महार्‌ कार्यों के ज्ञात, टीप्तिान्‌ 
अलिवदेव प्रशंसनीय और सुन्दर जल को उत्पन्न काते हैं तथा ततपरापूर्वक उसकी रक्षा करते है ॥६ ॥ 
२५०२, आ योनिमम्निर्धतवन्तमस्थात्यूथुप्रगाणमुशन्तमुशान: । 
दीघ्यान: शुचिर्ष्यः पावक: पुनः पुनर्मातरा नव्यसी कः ॥७॥ 
तेजस्वी और स्तुत्य ये अभिदेव स्वेच्छा से अपने प्िय गर्भस्थान में अधिष्टित होते है । ये दौष्तिमान, शुद्ध 
महान्‌ और पवित्र अभ्निदेव अपने माता-पिता अत पृथ्वी और घुलोक को बार-बार नवोसता प्रदान करते हैं ॥७ ॥ * 
२५०३ सद्यो जात ओषधीधिर्ववक्षे यदी वर्धन्ति प्रस्वो घृतेन। 
आप इृब प्रवता शुम्भमाना उरुष्यदम्नि: पित्रोरुपस्थे ॥८ ॥ 
जप के साथ ही ये अम्पिदेव जब ओषधियों द्वार धारण किये जाते है तब मार्ग मे प्रवाहित जल के समान 
शुभ ओषधियाँ जल से पोषित होकर फलदायक हो हैं । ये अध्किदेव अपने माता-पिता पृथ्वी और चु के मध्य 
बढ़ते हुए हमारी रक्षा कों ॥८ ॥ 
२५०४ उदु ट्रृतः समिथा यद्ढो अद्यौदरष्षन्दिवो अधि नाभा पृथिव्या:। 
पित्रों अग्निरीडष्ों मातरिश्वा दूतो वक्षद्यजथाय देवान्‌ ॥९॥ 
हमारे द्वातास्तुत होकर प्रवृद्ध हुए ये अमिदेव पृथ्वी में प्रतिष्ठित होकर घुलोक तक प्रकाशित हुए है वे 
अिनदेव सबके मित्र स्वरूप सबके द्वारा स्‍तुत्व और आियों से उत्पत्र होने वाले हैं। वे अमिदेव देवों के दूत 
रूप में प्रतिष्ठित होकर हारे यज्ञ हेतु देवशाओं को घली ब्रकार बुलाएँ ५९ » 
२५०५, उदस्तम्भीत्समिथा नाकमृष्वो ३ स्निर्भवन्नुत्तपो रोचनानाम्‌। 
दी भृगुभ्य: परि मातरिश्वा गुहा सन्त॑ हत्यवाहं समीधे ॥१०॥ 
जब मातरिश्रा ने भरूगुओं के लिए गुहा स्थित हत्य-वाहक आस को ग्रज्वलित किया था, तब तेजस्वियो में 
'शितोमणि और महान्‌ उन अम्निदेव ने अपने दिव्य तेज से सर्व को भी स्तंचित कर दिया ॥१० ॥ 
२५०६, इछामग्ने पुरुदंस सनि गोः शश्नत्तम हवमानाय साथ। 
स्थाक्रः सूनुस्तनयों बिजावास्ने सा ते सुपतिर्भुत्वस्मे ॥१९॥ 
है अभ्देव ! आप स्तोताओं के लिए श्रेष्ठ रहने वाली, अनेक कर्मों मे प्रयुक्त होने वाली, गाओं को पुष्ट 
करन वाली भूमि प्रदान को, पु३-पौजाद से वंश-वृदध होली रहे ठथा आपकी उत्तम बुद्धि का लाभ हे प्राप्त हो ॥१३ ॥ 


[सूक्त-६] 
[ऋषि - विश्ञामित्र गाणिन । देवता - अस्सि । एन्द - जिहप्‌ 
२५०७ प्र कारवो मनना वच्यमाता देवद्रीजीं तयत देवयत्त:। 
दक्षिणावाइ्वाजिनी त्राच्येति हविर्भरन्थम्नये घृताची ॥९ ॥ 


श्र ऋण्देद संहिता भाग - २ 


है स्तोताओ ! आप मंत्र युक्त ्तोज़ों के साथ हो टेवयजन में प्रयुक्त होने वाली खुबा को ले आयें । अन्न से 
पूर्ण खुवा को दक्षिण दिशा से लाकर पूर्व दिशा में हवि और बृत से परिपूर्ण कर अम्नि की ओर लाया जाता है ॥१॥ 
२५०८. आ रोदसी अपृणा जायमान उत प्र रिक्चा अथ नु प्रयज्यो। 

दिवश्चिदग्ने महिना पृथिव्या बच्यन्तां ते वह्ढयः सप्तजिह्वा: ॥२॥ 

है अस्लिदेव ! जन्म के साथ हो आप चुलोक एवं पृथ्वी को पूर्ण करते हैं। हे यजन योग्य अग्निदेव ! अपनी 
महिमा से ही आप द्यावा - पृथिवी और अन्तरिक्ष से भी श्रेष्ठ हो गये हैं। आपकी अंश रूप सप्त ज्वालाओं से 
युक्त किरणे सत॒त्य हों ॥२ ॥ 

२५०९. चौश्च त्वा पृथिबी यज्ञियासो नि होतार॑ सादयन्ते दमाय। 
यदी विशो मानुषीद्देवयन्ती: प्रयस्वतीरीछते शुक्रमर्चि: ॥३ ॥ 

है होता ऑभिदेव ! जिस समय देवत्व को अधिलाका द्वारा हविष्यात्र से युक्त होकर प्रजाजन तेजस्वी 
ज्वालाओं की स्तुति करते है, उस सपय घुलोक, पृथिवो और यजतीय देवगण यज्ञादि को सफलता के लिए आपकी 
स्थापना करते हैं ॥३ ॥ 

२५१०. महान्तसबस्थे धुव आ निषत्तोउन्तर्धावा माहिने हर्यमाण: । 
आस्क्रे सपत्नी अजरे अपृक्ते सबर्दुधे उरुगायस्य थेनू ॥४॥ 

'बाजकों के प्रिय महान्‌ अभिदेव्‌ तेजस्वितापूर्वक घावा-पृचिवो के बीच अपने महिमाषय स्थान पर अविचल 
रूप में स्थित हैं। सपली की भाँति परस्पर जुड़ी हुई अजर - अमृत उत्पादक छावा-पृथिवी श्रेष्ठ अ्ददेव की 
दुधारूगौओं के समान हैं ॥४ ॥ 

२५११ ब्रता ते अग्ने महतो महानि तब क्रत्वा रोदसी आ ततन्ध। 
त्व॑ दूतो अभवों जायमानस्त्व॑ नेता वृषभ चर्षणीनाम्‌॥५ ॥ 

है अभ्निदेव ! आप सर्वश्रेष्ठ है। आपके कर्म महान्‌ है। आपे वज्ञादि कर्मों से दावा-पृथिवी को विस्तारित 
किया है । आप देवों के दूत रूप प्रतिष्ठित है । हे बलशाली अध्निदेव ! आप जन्‍्य से हो याजकों के नेता हैं ॥५॥ 
२५१२. ऋतस्थ वा केशिना योग्याभिर्ध॑तस्तुवा रोहिता घुरि थिष्व। 

अथा वह देवान्देव विश्वान्स्वध्वरा कृणुहि जातवेद: ॥६ ॥ 

है दीप्तिमान्‌ अमिदेव ! ग्रशस्त केश वाले, लगाप वाले, तेजोमय रोहित वर्ण वाले अपने अश्वों को यज्ञ की 
धुरी से जोड़ें। तदनस्तर सम्यूण देवों को बुला लायें। हे सर्वभूत झञता अम्तदेव ! उन देवों को हमारे उत्तम यज्ञ 
से युक्त करें ॥६ ॥ 

२५१३. दिवश्चिदा ते रुचयन्त रोका उचो विभातीरनु भासि पूर्वी: । 
अपो यदम्न उशथग्वनेषु होतुर्मद्धस्थ पनयन्त देवा: ॥७ # 

है अ्निदेव ! जब आप वच्ों में जल का शोषण करते हैं उस समय आपकी दीप्त सूर्य से भी अधिक तेज 
होती है । आप कान्तिमती पुंरोंतन उपा के पीछे प्रतिभाषित होते हैं । विद्वान्‌ स्तोतागण प्रभुदित मन से होतारूप 
आपकी स्तुति करते है ७७ ॥ 

२५१४ ढरौ वा ये अन्तरिक्षे मदन्ति दिवो वा ये रोचने सन्ति देवा: । 
ऊमा वा ये सुहवासो यजत्रा आयेमिरे रथ्यो अम्ने अश्वा: ॥८ ॥ 
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जो देवगण अन्तरिक्ष में हर्षपूर्वक रहते हैं, जो दोष्तिमान्‌ दवुलोक में रहते हैं और जो 'ऊम' संज्ञक यजनीय 
पितर है, वे सभी यहाँ सम्मानपूर्वक आवाहित होते है । है अम्सिदिव ! आप अश्षो से युक्त रथ से उच्हें लाएँ ॥८ ॥ 
२५१५ ऐभिरस्ने सरथ॑ याहार्बाड्नानारथं वा विभवो हाश्वा:। 
पत्नीवतर्सखिशत॑ त्रींश्च देवाननुष्वधमा वह मादयस्व ॥९॥ 
है अ्निदेव ! आप उन सभी देवों के साथ एक ही रब पर अथवा विविध रवों से हमारे पास आयें । आपके 
अश् वहन कले में समर्थ है, तैंतौस देवों को उनकी पलियों सहित सोमपान के लिए लाएँ और सोमपान से उन्‍हें 
अपुदित करें ॥९ ॥ 
२५१६. स होता यस्य रोदसी चिदुर्वी यज्ञैयज्ञमभि वृथे गृणीत:। 
ज्ची अध्यरेव तस्थतु: सुमेके ऋतावरी ऋ्तजातस्य सत्ये ॥१० ॥ 
अत्यन्त विस्तृत धावा-पृथियी प्रत्येक यज्ञ में जिसकी वृद्धि के लिए स्तुतियाँ करती है, बे ही देवों के 
_आवाहनकर्ता अमितदेव हैं। सुन्दर रूपयती, परिपूर्ण जलवती, सत्ववती दावा - पृथि्री यत्र के सपान करत से 
उत्पन्न उस आसन के अनुकूल होकर स्थित है ॥९० ४ 
२५१७ इब्ठाभग्ने पुरुदंस सन्निं गो: शश्चत्तमं हवमानाय साथ। 
स्ान्नः सूनुस्तनयो विजाबाम्ने सा ते सुपतिर्भूत्वस्मे ॥१९॥ 
है अग्निदेव ! आप हम स्तोताओं के लिए सर्वदा श्रेष्ठ रहने वाली, अनेक कर्मों ें ्रयुक्त होने वाली, गौओं 
को पुष्ट करने वाली भूमि प्रदान करें । हमारे पुत्पौजादि से बंस वृद्धि होती रहे । हे अग्निदेव ! आपकी उत्तम 
बुद्धि का अनुग्रह हमें प्राप्त हो ॥११ ४ 
[सूक्त-७] 
| ऋषि - विश्वामित्र गादिन । देवता - औप्ति | छद - जिहुप्‌ ॥ 
२५१८. प्र य आर: शितिपृष्ठस्य धासेरा मातरा विविशु: सप्त वाणी: । 
परिक्षिता पितरा स॑ चरेते प्र सल्नति दीर्घमायु: प्रयक्षे ॥९॥ 
पृष्ठ भाग जिनका नौलवर्ण है-ऐसे सर्वधारक अभ्निदेव की ज्वालाएँ उच्नत उठती है, वे मात-पितृ रूपा 
चावा-पृथिवौ में एवं प्रवहभान स धाराओं में भी प्रविष्ट होती हैं। सर्वत्र व्यापक इन अभ्निदेव के साथ 
'छवा-पृथिवी भी संचरित होती है । वे दोनों अग्पिदेव को दौांयु भी प्रदान करते हैं ॥९ ॥ 
२५१९. दिवक्षसो थेनवो वृष्णो अश्चा देवीरा तस्थौ मधुमहहन्ती:। 
ऋतस्थ त्वा सदसि क्षेमयन्तं पर्येका चरति वर्तनिं गौ: ॥२ ॥ 
चुलोक में संव्याप्त बलशालो अग्नि के अश्व (गतिशौल किरें वेनु पोषण करने वाली) भी है । वे अम्निदेव 
कृति के) मधुर प्रवाहों में भी स्थिर रहते है । हे अग्निदेव ! आप यज्ञ गृह में रहकर अपनी ज्वालाओं को विस्तारित 
करते हैं। एक गौ (पृथ्वी अथवा वाणी) आपकी परिचर्या कराती हैं ॥२ ॥ 


| आकाश ें संत्याप् उर्माकण गतिशील होने से अज्क का फोचज प्रदायक होने से बेन कहे गये ैं। यह ऊर् प्रकृति 
के सची पोषक -प्रवहों यें भी संव्यत है।] 


२५२०. आ सीमरोहत्सुयमा भवन्ती: पतिश्चिकित्वात्रयिविद्रयीणाम्‌। 
प्र नीलपृष्ठो अतसस्य थासेस्ता अवासयत्पुरुषप्रतीक: ॥३॥ 


] कट संहिता भाग - २ 


रो में उत्कृतप चन-सम्पनन, झान-सम्पन्, अधीद्र अस्निदेव सुनियोजित अ्ों (सिधाओं) पर आरूढ़ 
होते है। जीले पृष्ठ वाले, विविध प्रतीकों के रूप में अम्पदेव ने उप समिधाओं को सतत प्रयोग के लिए अपने 
पास रख लिया ॥३ ॥ 
२५२१ महि ल्वाष्टूमूर्जयन्तीरजुर्य॑ स्तभूय मान॑ वहतो वहन्ति। 
ब्यड्जे भिर्दिद्युतान: सबस्थ एकामिव रोदसी आ विवेश ॥४॥ 
बलबती और प्रवाहित धारायें उन महा्‌ त्वष्टा पुत्र अजर. सर्व भूत धारक अस्निदेव को धारण करती हैं। 
जैसे पुरुष पली के पास जाता है, वैसे अग्नदेव प्रज्जालिव होकर अत्वत्त दीप्तिमान्‌ अंगों को पाकर धावा-पृथिवी 
मेंव्याप्त होते है ४४ ॥ 
२५२२. जानन्ति वृष्णो अरुषस्य शेवमुत ब्रध्नस्थ शासने रणन्ति। 
दिवोरूच: सुरुचो रोचमाना इक्का येषां गण्या माहिना गी: ॥५ ॥ 
उनबलशाली और अहिंसक अस्निदेव के आख्रदरूप सुख को लोग जानते हैं और उनके संरक्षण में आननद- 
पूर्वक रहते है । जिन अस्सिदेव के लिए स्तोताओं को स्तृति रूप वाणी प्रवाहित होतो है, वे अप्नेदेव आकाश को 
दीष्तिमान्‌ कर स्वयं भी उत्तम दौष्ति से खुशोधित होते है ५ ॥ 


२५२३, उतो पितृध्यां प्रविदानु घोष॑ महो महद्भघ्चामनयन्तशूषम्‌। 
उक्षा ह यत्र परि धानमक्तोरनु स्व धाम जरितुर्ववक्ष ॥६ ॥ 

स्तोताओं ने उत्कृशतम पितृ-मातृ रूपा छावा-पृथियी मे संब्याप्त अस्निदेव को जानकर उच्च उद्घोषों युक्त 
स्तृतियो द्वारा सुख को प्राप्त किया । जल सिंचनशील अभ्िदेव रात्रि में आच्क़ादित अपने तेज को स्तोताओं के 
निमितत ग्रेरित करते हैं ॥६ ॥ 

२५२४ अध्वर्युभि: पञ्वभि: सप्त विप्रा: प्रियं रक्षन्ते निहित॑ पद वे: । 
प्राज्यों मदल्वयुक्षणो अजुर्या देवा देवानामनु हि ब्रता गु: ॥७॥ 

'पौँच अध्यर्युओं के साथ सात होतागण कान्तियुक्त ऑष्विदेव के प्रिय स्थान (यज्ञ) की र्षा करते हैं । जो 
कऋत्बिज्‌ पूर्व की ओर मुख करके सोषपान आदि के निधित अथक श्रय करते हैं और देवों के बतों का अनुगपन 
करते है, उनसे देवशण अतिशव प्रसत्र होते है ७ ॥ 

२५२५ दैव्या होतारा प्रथमा न्यूज्जे सप्त पृक्षास: स्वधया मदन्ति। 
ऋत॑ शंसन्त ऋतमित्त आहुरतु ब्रत॑ ब्रतपा दीघ्याना: ॥८॥ 
हम दिव्य और प्रधान अग्निरूप दोनों होताओं को तृष्त करते है । अज्वान्‌ यज्ञ की इच्छा वाले सात क्विज 
'इन दोनों को हविष्या्र से हर्षित करते है । वे बतपालक और तेजस्वी ऋत्विगणण *यज्ञादि वतों का अनुगमन 
ही सत्य है” ऐसा कहते हैं ॥८ ॥ 
२५२६. वृषायन्ते महे अत्याय पूर्वीर्वुष्णे चित्राय रश्मय: सुयामा:। 
देव होतर्मन्द्रतरश्चिकित्वान्यहो देवात्रोदसी एह बक्षि ॥९॥ 

है दीष्तिमान्‌ देवों का आवाहन करने वाले अम्पिदेब ! आप सब पर प्रकाश से आच्छादित होने वाले, महान्‌ 
विलक्षण वर्ण वाले और बलवान्‌ हैं। आपकी विविध सुविस्तृत, सर्वत्र गमतशौल रश्मियाँ आपको बलशाली 
बनाती हैं। आप आहादक एवं ज्ञानवान्‌महार्‌ देवों को और च्ावा-पृथिवी को यहाँ ले आएँ ॥९॥ 





के इसू० ८ हर] 


२५२७ पृक्षप्रयजो ड्रविण: सुवाच: सुकेतब उषसो रेवदूषु:। 
उतो चिदम्ने महिना पृथिव्या: कृत चिदेन: सं महे दशस्य ॥९०॥ 

'ये सर्व गमनशील, उत्तम घनवती , उत्तम वाजियों से स्तुत होने वाली, उत्तम किरणों वाली देवी उपा हमें 
धन से युक्त कराती हुई प्रकाशित होतो है। हे अभ्निदिव ! आप अपनी व्यापक महिमा से यजमान के पापों को 
विष्ट कं ॥१० ॥ 

२५२८. इब्हामग्ने पुरुदंसं सनिं गो शश्नत्तमं हवमानाय साथ । 
स्थाक्र: सूनुस्तनयो विजाबाम्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्पे ॥९१॥ 

है अस्निदेव ! आप हम स्तोताओं के लिए सर्वदा श्रेष्ठ रहने वालो, अनेक करो मं प्रयुक्त होने वाली, गौओं 
को पुष्ट करने वाली भूमि प्रदान करें । हमारे पु-पौज़ादि से वंश वा होतो रहे । है ऑम्सिदेव ! आपकी उत्तम 
बुद्धि से हमे अनुग्रह की प्राप्ति हो ॥१३॥ 


[सूक्त-८] 
[ऋषि - विज्ञामित्र माधित | देवता - यू ६-१० अनेक यू, ८ वें का विकल्प से विश्वेदेवा भी; ११ 
वश्वनों । छन्‍्द - जिहुए; ३.७ अनुष्टु्‌ ] 
सम केक सरतक श ।प्यज फल्य तु अद अप शृष के को घर मॉसा 
यूप (ंधे) पर जटित किया है: किस फ्ो के फूल चाकों प धयाम हर से थे डसयधिटिव अत पौजों आदि पा ही अधिक, 
अपपुक्त ख्य से घट होते है। पड वें करसतियों के सर्षर के रोग किये आने स्लाभाकिक भी है" 
२५२९, अज्जन्ति त्वापध्बरे देवयन्तो बनस्पते मथुना दैव्येन। 
यदूर्ध्वस्तिष्ठा द्रविणेह घत्ताद्यड्ठा क्षयो मातुरस्या उपस्थे ॥१॥ 
है वनस्पति देव ! देवत्व के अधिलाबी ऋ्विग्णन यज्ञ मे आपको दिव्य यधु से (यजञय प्रयोग द्वार) सिस्चित 
करते हैं। आप चाहे उन्नत अवस्था मे या पृथ्वी की गोद में पे हों; हमें धन त्दान करें ॥६॥ 
२५३०. समिद्धस्थ श्रयमाण: पुरस्तादबह्म वन्वानो अजर॑ सुवीरम्‌। 
आरे अस्मदपतिं बाधमान उच्छूयस्व महते सौभगाय ॥२॥ 
अ्रज्वलित (अस्त) होने के पूर्व से ही विध्यमार बलववर्चस्‌ प्रदान करने वाले है अजर श्रेष्ठ वौर (वनस्पति 
देव) !आप दूर तक हमारी कुबुद्धि को नष्ट करते हुए हमें सौभाग्य ब्रदान करने के लिए उच्च पद पर स्थित हों॥२ ॥ 
२५३१. उच्छूयस्व॒ बनस्पते वर्ष्यन्यूथिव्या अधि। सुमिती मीयमानो क्चों था यज्ञवाहसे ॥३॥ 
है वनस्पति देव ! आप पृथ्वी के ऊपर यह-गृह मे उ्रत स्थान पर स्थित हों; अपने उत्कृष्ट परिषाण से युक्त 
हों, यज्ञ का निर्वाह करने वालों को वर्चस्‌ धारण कायें ४३ # 
२५३२. युवा सुवासा: परिवीत आगात्स उ श्रेयान्‍्भवति जायमान:। 
त॑ धीरास: कवय उन्नयन्ति स्वाध्यो३ मनसा देवयन्तः ॥४॥ 
उत्तम वस्बं से लपेटे हुए वे वरुण (वरस्पतिदव-पु्ट पौधे) आ गये है । ये जन्म े ही उत्तम हते हैं दिवत्व 
की कामना वाले मेधावी, अध्ययनशील, दूरदरशी, विवेकवान्‌ पुरुष मतरोयोगपूवक इनकी उत्नति करते हैं ॥४ ॥ 
ड को के माध्यम से पाों दी उदल किसे बड़े फयोयोग से विकसित करे दे, ऐसा भाव यहां 
अकट होता है।] 
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२५३३. जातो जायते सुदिनत्वे अद्ां समर्य आ विदथे वर्धमान: । 
पुनन्ति धीरा अपसो मनीषा देबया विप्र उदियर्ति वाचम्‌ ॥५॥ 

उत्पन्न हुए ये (पादप) मनुष्यों से युक्त इस यह्ञ बे वृद्धि पाते हुए दिनों को सुन्‍्दर बनाते हैं । यज्ञ कर्म करने 
वाले धोर-मनौषी उन्हें पवित्र (दोष मुक्त) बनाते है /देव आराधक विश्न सुन्दर स्तुतियों का पाठ करते हैं ॥५ ॥ 
२५३४ यान्वो नरो देवयन्तो निमिम्युर्वनस्पते स्वथितिर्वा ततक्ष। 

ते देवास: स्वरवस्तस्थिवांस: प्रजावदस्मे दिधिषन्तु रलम्‌॥६॥ 

है वनस्पते ! देव कर्म में प्रवृत मनुष्यों ने (हवन सामायनी का रूप देने के लिए) आपमें से जिनको (कूटने के 
लिए) अब यें डाला अथवा (विभाजित करने के लिए) घारदार शस्व से काटा हैं; वे आप सूर्ददेव को भाँति 
तेजस्वी, दिव्य गुण सम्पन्न (यज्ञ) के साथ स्थित होकर, इस याजक को श्रेष्ठ प्रजाओं से युक्त रलादि प्रदान करें ॥६ ॥ 
२५३५ ये बृक्‍्णासो अधि क्षमि निमितासो यतखुच:। 

ते नो व्यन्तु बाय॑ देवता क्षेत्रसाथस: ॥७॥ 

'कुठार से काटे गये (अथवा) ऋत्विजों द्वारा (अवट में ) जौचे डाले गये, यज्ञ को सिद्ध करने वाले वे (वनस्पति 
के अंश) हमें वरणीय विभूतियां प्रदान करें ७ ४ 

| इल फेंका अर्च अकटट पे डाल कर चूद खड़े करने के संदर् वे ची हि ऐसा है। 

२५३६, आदित्या रुद्रा बसक: सुनीथा द्यावाक्षामा पृथिवी अन्तरिक्षम्‌। 
सजोषसो यज़्ञमवन्तु देवा ऊर्ध्व॑ कृष्वन्वध्वरस्थ केतुम्‌ ॥८ ॥ 

उत्तम प्रेरक आदित्यगण, स्द्रगण, वसुदेव, विस्तीर्ण चावा-पृियों तथा अत्तरिक्ष और परस्पर ग्रेष-भाव 
संयुक्त देवगण, हमारे यज्ञ की रक्षा करें और यज्ञ के केतु (प्र को उम्रत के ॥८ ॥ 
२५३७ हंसा इब श्रेणिशो यताना: शुक्रा बसाना: स्वरबो न आगु:। 

उन्नीयमाना: कविभि: पुरस्तादेवा देवानामपि यन्ति पाथ: ॥९॥ 

(यज्ञ के संयोग से ऊर्जा रूप में विकसित), सूर्य की तरह शुध तेज युक्त, ऊर्घ्यणति पाते हुए ये 
(वनस्पति अंश) हमें पंक्तिबद हंसों की तरह दिखाई देते हैं ।ये विद्वानों से थी पहले देवभार्ग से चुलोक की प्राप्ति 
करते हैं ॥९ ॥ 

२५३८. श्रूज्ञाणीवेच्छृद्ठिणां सं ददुश्रे चषालवन्तः स्वरव: पृथिव्याम्‌ । 
बाघद्धि्वा विहबे श्रोषमाणा अस्माँ अवन्तु पृतनाज्येषु ॥९० ॥ 

_ ये चमकदार वनस्पति खण्ड (यूप रूप में) चाल के साथ पृथ्वी में स्थापित होकर, पशुओं के सौग की 
'भौँति दिखाई देते हैं  यह्ञ में स्तोताओं की स्तुतियाँ सुसकर, वे सब युद्ध में हमारे रक्षक सिद्ध हों ॥१० ॥ 
२५३९. बनस्पते शतवल्शो वि रोह सहस्रवल्शा वि बय॑ रुहेम। 

य॑ त्वामयं स्वधितिस्तेजमान: प्रणिनाय महते सौभगाय ॥११॥ 

हे वनस्‍्पते ! इस अत्यत्त तीद्ण फरसे ने तुम्हें पहान्‌ सौभाग्य के लिए (यज्ञौय प्रयोजन के लिए) बिनिर्मित 
किया है । (यज्ञ के प्रभाव से) आप सैकड़ों शाखाओं से युक्त होकर वर्द्मान हों और हम भी सहस्ों शाखाओं से 
युक्त होकर वृद्धि करने वाले हों ॥११ # 
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[सूक्त-९] 
[ऋषि - विज्ञामित्र गाथिन । देकता - अम्ति। छत्द- बृहती: ९ जिशटप्‌ ॥]| 
२५४०. सखायस्त्वा बबूमहे देव॑ मर्तास ऊतये। 
अपां नपात॑ सुभगं सुदीदितिं सुप्रतूर्तिमनेहसम्‌ ॥१ ॥ 

है श्रेष्ठकर्म, उत्त ऐश्वर्य युक्त, निध्याए. पापाशक पा को तौचे व शिले देने वाले अस्निदेव ! अपने 
संरक्षण के लिये हम मनुष्यगण मित्र भाव से आपका वरण करते हैं ॥६ # 

[[ भेषों पे जल को आध्यि की ही ऊर्जा सैंचाले रहती है- वा्य की ऊर्जा (लेटेटट होट) जाल हुए बिना वर्ष 
संघव नहीं होती।] 

२५४१. कायमानो बना ल्व॑ यन्यातृरजगन्नप:। 
न तत्ते अने प्रमूषे निर्तन॑ यहूरे सब्निहाभव: ॥२॥ 

है अम्ने ! आप वनों (समूहों) को आकार देने वाले है । आप माठू रूप जलों के पासे (शान होकर) जाते है। 
आपका निवृत्त होना हम सहन न करें । आप दूर होकर भी हमारे निकट प्रकट होते हैं ॥२ ॥ 

[ ऑ्ि लियुत्‌ विधव (इलैक्ट्रिक चार्ज) के रूप में वरयाणुओं को संचुक्त कप्के उर्हें आकार देने यें सक्षप है। 
'हफट्रोजन एवं ऑक्सीजन को संुरू कम थे थी साथ डी आवश्यक होती है। इमीहिकए उप सपूह को आकार देने वाला तवा 
जल पैं शाल होकर रहने कला कहा बजा है। ] 

२५४२. अति तृष्ट॑ ववक्षिथाथैव सुमना असि। 

. प्रप्रान्ये यन्ति पर्यन्‍्य आसते येषां सख्ये असि थ्ित: ॥३ ॥ हे 

है अभिदेव ! आप स्तोताओं कौ स्तुति खुनकर उन्हें अधीष्ट फल बरदान करे में अत्यधिक समर्थ 
है ।साथ हो आप सदैव प्रसत्र रहते हैं। आए जिन ऋत्विजों के साथ गरित्र भाव में स्थित 
केहेह उनमें कुछ (अध्यर्यु आदि) यज्ञादि कर्म में ब्वृत होते है और शेष चारों ओर बैठकर स्तुति- आदि कर्म 

॥३॥ 
२५४३. ईयिबांसमति ख्लरिथ: शश्चतीरति सक्षत:। 
अन्वीमबिन्दन्निचिरासो अद्ठुहो5प्सु सिंहमिव श्रितम्‌ ॥४ ॥ 

शत्रु सेगाओं के पताभवकारी और जल में छिपे हुए सिंह के समान पराक्रमी , उर अम्निदेव को ड्रोह न करने 
वाले (स्नेह करने वाले) अविनाशी देवों ने शराप्त किया अर #. 

२५४४ ससृवांसमिव त्मनाम्निमित्था तिरोहितम्‌। 
ऐन॑ नयन्मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मधित॑ परि ॥५ ॥ 

जैसे स्वेच्छाचारी पुत्र को पिता बलात्‌ खींच ले आते है. वैसे ही स्वेच् से गुहय (िपे हुए) अग्नि को मातरिश्वा 

बायु भलीप्रकार मंथन कर दूरस्थ प्रदेशों से देवों के लिए ले आयें ॥५ ॥ 
२५४५. त॑ त्वा मर्ता अगृष्णत देवेभ्यो हव्यवाहन। 
विश्वान्यदाज्ञों अभिषासि मानुष तब क्रत्वा यविष्ठ्य ॥६ ॥ 

है मनुष्यों के हितकारी और सर्वदा तरुण अम्निदेव ! आप अपने पशक्रम पूर्ण कर्तत्वो से सम्पूर्ण यों के 

पालनकर्त हैं। हे हव्यादि वहनकर्त्ता अम्मिदेव ! मनुष्यों ने आपको देवों के लिए ग्रहण किया है ॥६ ॥ 


रद वेद संहिता घाष -२ 


२५४४६. तद्डं तब दंसना पाकाय चिच्छदयति। 
त्वां यदग्ने पशव: समासते समिद्धमपिशवरे ॥७ ॥ 
है अभ्तिदेव ! जब रा में आप प्रज्वालित होते है, ठो पशु भी आकर आपके समीप बैठते है। आपका यह 
'कल्याणकाै कर्म यालवत्‌ अड्ञानी को भी पूजादि के लिए ग्रेरित करता है. ॥७ ॥ 
२५४७ आ जुहोता स्वथ्वर॑ शीरं पावकशोचिषम्‌ । 
आशु दूतमजिरं प्रत्मभीड्ं श्रष्टी देव॑ सर्यत ॥८॥ 
है कत्विजो ! पावर दौष्तिमान्‌ कापयें मं सोये हुए, उत्तम यह-सम्पादक अस्लिदेव की हव्यादि द्वार परिचर्या 
करें । उन सर्वत्र व्याप्त दू-रूप, शोघ गमवशौल, विरपुरातन, वहुस्तुद दोष्तिमार्‌ अस्लिदेव का शौघ पूजन करें॥८ । 
२५४८ त्रीणि शता त्री सहल्ताण्यार त्रिंशच्च देवा नव चासपर्यन्‌। 
औशक्षन्यतैरस्तृणन्व्हिरस्मा आदिद्धोतारं न्यसादयन्त ॥९॥ 
तीन हजार तौन सौ उन्तालीस देयों ने अध्रदेव की पूजा की है, उन्हे पृत से सिस्वित किया है और उनके 
लिए कुश का आसन बिछया है । फिर उन सबने उन्हें हो रूप में वरण का, उस पर विराजित किया है ॥९ ॥ 


| सूक्त - १० ] 
[ऋषि - विश्वामित्र गादिन । देवता - अभि | फट - उ्णिक 

२५४९. त्वापग्ने मनीषिण: सप्राज॑ चर्षणीनाम्‌। देव॑ मर्तास इन्यते समध्वरे ॥९॥ 

है अ्देव ! आप प्रजाओं के अधौश्वर और दौष्तिधार्‌ है। आपको बरेधावीजन यज्ञ में सम्यक्‌ रूप से 
प्रदीष्त करते हैं ॥१ # 
२५५० वां यज्ञेष्युत्विजमस्ने होतारमीछते । गोपा ऋतस्य दीदिहि स्वे दमे ॥२॥ 

है अष्तिदेव ! आप होतारूप और ऋत्विज्रूप है। यों सें आपकी स्तुति की जाती है । यज्ञ के रक्षकूप 
में आप अपने यह गृह मं प्रदौष् हं ४२ ४ 
२५५१. स घा यस्ते ददाशति समिथा जातवेदसे। सो अम्ने थत्ते सुवीय॑ स पुष्यति ॥३॥ 

है असिदेव ! आप सर्व भूत ज्ञता हैं। जो वजमान आपके निमित सपिधाें देता है, वह सुनित्चित ही उत्तम 
'ाक्रपी पत्र को प्राप्त करता है और पशु आदि ऐस्वर्य से समृद्ध होता है ॥३ ॥ 
२५५२. स केतुरध्वराणामम्निदेवेधिरा गमत्‌ । अज्जान: सप्त होतृभिहविष्पते ॥४ ॥ 

यज्ञ मे केतुस्वरूप गतिवाले अमिवदेव सात होताओं ड्वार घृताभिषिक्त होकर हवि-दाता यजमानों के पास 
देखो के साथ पधारे ॥४॥ 
२५५३ प्र होन्रे पूर्व्य बचो5ग्नये भरता बृहत्‌। बिपां ज्योति बिश्रते न वेधसे ॥५ ॥ 

है ऋत्विजो ! आए मेघावातों में तेजों के धारज-कर्ता, जर-जर के विधाता देवों के आह्वाता अभिदेव के 
लिए महान्‌ और पुरातन स्तोत्र का उच्चारण करें ६ # 
२५५४. ऑस् वर्षनतु नो गिरो यतो जायत उक्श्यः । महे वाजाय द्रविणाय दर्शतः ॥६॥ 

महान्‌ अन्न और धन को आ्ति के लिए वे अमित प्र्वलिठ होकर दर्शनीय होते है । जिन स्तुतिवचों से 
चे प्रंशंसित होते हैं, हमारे वे वचत उन अम्निदेव को प्रवर्धित करें ऋ६ # 
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२५५५ अम्ने यजिष्ठों अध्बरे देवान्देवयते यज । होता मन््रो विराजस्यति स्रिथ: ॥७॥ 
यज्ञ मं पूजनीय, देवों को बुलाने वाले, शहुजवी है अग्लिदेव ! आप याजकों एवं देवों के (कल्याण) हेतु यज्ञ 

क्रिया सम्पन्न करते हुए सुशोभित होते है ॥७ ॥ 

२५५६. स न: पावक दीदिहि द्युमदस्मे सुवीर्यम्‌ भवा स्तोतृभ्यो अन्तम: स्वस्तये ॥८ ॥ 

है पावन बजाने वाले अमिददेव ! आप हमें दीप्तिमान्‌ एवं उत्तम तेजोयुक्त ऐशर्य प्रदान करें और स्तोताओं 
के कल्याण के लिए उनके पास जायें ॥८ # 

[ ऊियों का शोपन के वातु बसे. धातुओं को शुद्ध करे क्ीषियों का शोधन काके उसके रस गायन बनाने 
े अध्न का प्रयोण होता है। हमर में अ्नदेव अंकशण के डिकाों का शोक करते ै। इसलिए उरे 'पावक/ (पाक बनाने 
कला) बहा ग्काहै।] 

२५५७ त॑ त्वा विश्ा विपन्यवों जागृवांस: समिन्यते । हष्यवाहममर्त्य सहोवृधम्‌ ॥९ ॥ 
है अग्निदेव ! आप हविवाहक, अपरणशोल, मंचररूप बल से संवर्धित होते है । प्रदुद, मेधावी, स्तोताजन 
आपको सम्यक्‌ रूप से प्रदीष्त करते हैं ॥९ # 


[सूक्त -११] 
(ऋषि - विश्वाभित्र गाथित । देवता - असि । फ़द- गायत्री ॥] 

२५५८. अम्निहोता पुरोहितो5ध्वरस्य विचर्षणि: । स बेद यज्ञमानुषक्‌ ॥९॥ 

थे अग्निदेय सब यज्ञादि कर्मों के होता, पुरोहित तथा यज्ञ के विशेष ड्रष्ट हैं। ये अनवरत चलने वाले यज्ञादि 
कर्मों के ज्ञाता हैं ॥१ ॥ 
२५५९. स हव्यवाकमर्त्य उशिस्दूतक्षनोहित: । अस्निर्थिया समृण्वति ॥२॥ 

'हष्यवाहक अविनाश, ह॒व्यादि की काषना वाले, देवों के दूत रूपू अन्रों से खबका हित करने वाले वे 
अभिनदेव विचार शक्ति (मेथा) से सम्पन्न हैं ॥२ ॥ 
२५६०, अग्निर्धिया स चेतति केतुर्यज्ञस्थ पूर्व्य: । अर्थ हास्य तरणि ॥३॥ 

यज्ञ के केतु रूप, निदेशक, पुरातन वे अस्सिदेव अपनी बुद्धि से सबकुछ जाये वाले है। इनके द्वारा दिया 
गया धन ही तारने वाला होता है ॥३ # 

[प्ीय मयांदा के अनुसार फ्ल धन पुक्ति का आकार बसा ह- अन्य बन यादा-बन्न रिप् हे है| 
२५६१. आर्मिन सूनु सनश्रुत॑ सहसो जातबेदसम्‌ । वढ्ठिं देवा अकृण्बत ॥४ ॥ 

बल के पुत्र रूप सनातन काल से प्रसिद्ध जातवेदा अम्न को देवों ये हविवाहक बनाया है ॥४ ॥ 
२५६२. अदाध्य: पुरएता विशामम्निर्मानुषीणाम्‌ । तूर्णी रथ: सदा नवः ॥५॥ 

मानों के मार्गदर्शक होने से अग्रणी, तत्काल क्रियाशील, रथ के समान गतिशील, चित्युवा ये अग्निदेव 
सर्वधा अदम्य हैं ॥५ ॥ 
२५६३. साह्नान्विश्वा अभियुज: क्रतुर्देवानाममृक्त: । अम्निस्तुविश्रवस्तम:, ॥६ ॥ 

आंक्राथक श्ु सेनाओं को परास्त कलले वाले, दिव्य गुण के संवर्धक है अग्निदेव ! आव प्रचुर अन्न (पोषण) 
अदान करने वाले हैं ॥६ ॥ 
२५६४ अभि प्रयांसि बाहसा दाश्षाँ अश्नोति मर्त्य: । क्षयं पावकशोचिष: ॥७॥ 
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'हविदाता मनुष्य हविवाहक अम्लिदेव से, सब कार के अब्नों (पोषण) तथा पावन प्रकाश से युक्त उत्तम 
आवास को प्राप्ति करते है ॥७ ॥ 

| अंड चेतना का आवास जञरीर है। आध्ि (शन्न) के हार हो अति का पाचन होकर सुर अतनपय दोष का. 
निर्माण एवं पोषण होता है। यजीय पर्स वर पष्ट ए व्फनपुक ख़तीर रूपी आवास की ्रापत होती है।] 
२५६५, परि विश्वानि सुधिताग्नेरश्याम मन्‍्मभि: । विध्रासो जातवेदस: ॥८ ॥ 

सर्वभूवजञाता (सर्वज्ञ) और मेघावी अ्निदेव से हम उत्तम स्वोजं दवा सम्पूर्ण वाज्छित ऐश्वर्य सब ओर से 
जप करें ८ ॥ 
२५६६. अम्ने विश्वानि बार्या वाजेषु सनिषामहे। त्वे देवास एरिरे ॥९॥ 

है अभ्किदेव ! देवों ने आपसे गेरशा शा की, हम भी आपसे गरेरिठ होकर वरणीय धन (दैवी सम्पद) 
जप करें ९ ॥ 


[सूक्त -१२ ] 
[ऋषि - विज्ञापित्र गाधित । देवता - इत्रापजी । छन्द - गायत्री ॥| 

'इस सूछत के देवता इन है। कद ह-पकृति के घटकों को संगठित रखते काला जाण-पवाह लवा ऑष्ण ह-कर्जा का दुबध 
रूप इत्र से इतर एवं ि अछता इनक यें सतत अलका अध्याय दें इद्र आदि चार सिये जा सकते हैं ५ 
२५६७, इन्द्राग्नी आ गत॑ सुत॑ गीर्भिन भो वरेण्यम्‌ । अस्य पात॑ थ्ियेषिता ॥१॥ 

है इद्ध एवं अस्लिदेश ! हपाएी स्तूतियो मे प्रभावित (सस्कारित), आक्यश से आया हुआ पह श्रेष्ठ सोपघरस 
है। हमारे भक्तिभाव को स्वीकार कर आप इस सोमरस का पान करें ॥६ ॥ 
२५६८. इन्द्राग्नी जरितु: सचा यज्ञो जिगाति चेतन: । अया पातमिम॑ सुतम्‌॥२॥ 

है इनाम | आप स्तुति करने वालों के सहायक बरें। सतुतियों दवा बुलाये गये आप स्फूर्तिदाता एवं यज्ञ 
के साधनभूत सोपरस का पान करें ॥२ # 
२५६९. इन्द्रमग्निं कविच्छदा यज़स्थ जूत्या वृणे । ता सोमस्येह तृम्पताम्‌॥३॥ 

'यह्ञोय ग्रेरणा से स्तुति करने वालों के लिये योग्द फलदाता इत्र और अम्निदेव की हम पूजा कराते है । वे 
दोनों इस यह्ञ में सोमरस पान से संतुष्ट हों ॥३ ४ 
२५७०. तोशा वृत्रहणा हुवे सजित्वानापराजिता । इद्धाग्नी वाजसातमा ॥#ड॥ 

'दुष्ट- दुराचारियों, शतुओं का हनन कर हमेशा युद में विजय प्राप्त करने वाले, अपराजेय, साथकों को अपाः 
वैभव प्रदान करने वाले, इन्र और अम्मिदेव कौ हम वन्दया करते हैं अड ॥ 
२५७१. प्र बामर्चन्युक्थिनो नीथाविदो जरितार: । इद्धाग्नी इध आ वृणे ॥५ ॥ 

है इद्र और अभिददेव ! वेदपाठी आपकी प्रा करते हैं, सामवेद गायक आपका गुणगान कराते है, 
(पोषण) प्राप्त हेतु हम भी आपकी स्तुति करते हैं ॥६ ४ 
२५७२. इन्द्राग्नी नवतिं पुरो दासपलीरधूनुतम्‌। साकमेकेन कर्मणा ॥६ ॥ 

है इद्माम्मे ! आप दोनों वे संयुक्त होकर रिपुओं के सन्‍्बे नगयें और उनकी विभूतियों को एक बार के आक्रमण 
से, एक हो समय में कम्पित कर दिया ॥६ # 

| के का उपवोष सैकड़ों जैसे पाव से किया जाला रह है। ] 
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२५७३. इन्द्राम्मी अपसस्पर्युष प्र यान्ति धीतय: । ऋतस्य पथ्या३ अनु ॥७॥ 

है इत्र और असे  श्ेष्ठकर्म करने वाले लोग सदैव सत्व मार्ण का अनुगध करते हुए आगे बढ़ते हैं ॥७ ॥ 
२५७४ इन्द्राम्मी तविषाणि वां सबस्थानि प्रयांसि च। युवोएप्तू्य हितम्‌॥८ ॥ 

है इद्ाम्ले ! आपके बल और अन्न संयुक्त रूप से रहते हैं। आपका बल सु कर्मों को ओर प्रेरित करने 
वाला है ८ ॥ 
२५७५, इन्द्राग्नी रोचना दिव: परि वाजेषु भूषथ: । तट्ढां चेति प्र वीर्यम्‌ ॥९॥ 

है ३5 और अभिदेव ! दिव्यगुणों से आलोकित, आप संपरो थें सफल होने पर शो भायपान होते है । यह 
आपके शौर्य की पहचान है ॥९ # 





| सूक्त -१३ 
[ऋषि - फ़षभ वैश्वाधित्र। देवता - आस्स। छट- अनुष्टर 
२५७६. प्र वो देवायाग्नये बहिष्ठमर्चास्मै। गमददेवेभिरा स नो यजिष्ठो बहिंरा सदतू ॥१॥ 
है स्तोताओ ! आप इन अमिसदेव के जिमितत उत्तम स्कुछि को. जिससे वे देवों के साथ हमारे पास आयें और 
यजनीय वे औतिदेव हमारे इस यज्ञ में कुशों पर विराजें ॥९ ॥ 
२५७७ ऋरताबा यस्य रोदसी दक्ष सचन्त ऊतयः । हविष्मन्तस्तमीछतें त॑ सनिष्यन्तो5बसे॥२॥ 
'छावा-पूथिवी जिन अमिरदेव के वज्ञी त है। रक्षक देवगण थी जिन अध्मिदेश के बल से पौषित होते है, 
अनाभिलापी, सत्यवार्‌, हविदाता यजमाल अपने संरक्षण के लिए 3 अम्मिदेव की स्तुति करे है ॥२ ॥ 
२५७८. स यन्ता विप्र एपां स यज्ञानामथा हि प:। 
ऑल त॑ वो दुबस्थत दाता यो बनिता मघम्‌ ॥३॥ 
वे मेधाचान्‌ अस्विदेव यजमातो के विस है। व यज्ञ के भी निकला है। टेश्वयदाता वे अ्लदेव.. धन 
देने वाले हैं। अतएव हे क्ल्विजो आप उन असिदेव की परिचर्या करें ॥३ ॥ 
२५७९ स न शर्माणि वीतयेउमिर्यच्छतु श्तपा। 
चतो + प्रुष्णवइसु दिवि क्षितिभ्यो अफ्वा ॥४॥ 
ये असिदेव हमारे रक्षण के लिए उपयोगी और शांतिदायों आवास ग्रदान करें । जहाँ (हक) चुलोक. 
अंतरिक्ष एवं पृथ्वी में संव्याप पषटरद वैभव हों झषप्त हो ४४ ॥ 
२५८०. दीदिवांसमपूरव्य॑वस्वीभिरस्य धीतिषि:। 
ऋक!वाणो अम्निमिन्धते होतार॑ विश्यतिं विशाम्‌॥५ ॥ 
स्तोतागण उन देटीष्यमान्‌ परतिक्षण सवीर्‌ देवों का आवाहन कराने वाले, गरजापालक ऑस्नदेव को श्रेष्ठ 
स्ततियों डा प्रदीषत करते है ॥५ ॥ 
२५८१. उत नो ब्रह्मप्नविष उक्थेषु देवहतम: । श॑ न: शोचा परूदवृथो5स्ने सहखसातपः॥६-॥॥ 
है अमिदेव ! स्तुतियों के समय आप हमारी रक्षा करें । हे देवों के आह्ता ! आप मवोच्चारण मे हारी 
रक्षा करें । सहसक्‍ों धो के दाता आप, मर्दगणों द्वार वा्टित होते हैं । आप हमारे सुखो में वृद्धि करें (६ ॥ 


२५८२ नू नो रास्व सहल्वकत्तोकवत्पुष्टिपहसु। चुमदम्ने सुवीर्य वर्षिष्ठमनुपक्षितम्‌ ॥७॥ 
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है अग्ने ! आप हमें पुत्र-पौज़ादि सहित पृष्टिकारक, टीप्तिमार्‌ तेजस्वो, उत्कृष्टमम, अक्षय तथा सहस्र संख्यक 
धन प्रदान करें ॥७ ॥ 


[ सूक्त -१४ ] 
[ऋषि - ऋषभ वैश्वामित् । देवता - अस्ि। एन्द- विहुप्‌। | 
२५८३. आ होता मन्द्रो विदथान्यस्थात्सत्यो यज्वा कवितम: स बेथा:। 
विद्युद्रथ: सहसस्पुत्रो अग्नि: शोचिष्केश: पृथिव्यां पाजो अश्रेत्‌ ॥१॥ 
देवों के आढ्वासकर्ता, सुखकारक, सत्वपालक, मेधावियों में ्रेष्ट वज़कारी, विधाता वे अम्नदेव हमारे यज्ञ 
पें अधिष्ठित हों । वे प्रकाशित रध-यु्त, ज्योतित केशों वाले, बल के पुत्र अम्निदेव इस पृथ्वी पर अपनी ग्रधा को 
प्रकट करते हैं ॥९॥ 
२५८७ अयामि ते नमउक्ति जुषस्व ऋतावस्तुभ्यं चेतते सहस्व: । 
विद्ढों आ वक्षि बिदुषो नि घत्सि मध्य आ बर्हिरूतये यजत्र ॥२॥ 
है यज्ञ- सम्पादक अस्लिदेव ! हम उमस्कारपूरवक आपकी स्तुति करते हैं । हे बलवान्‌ और ज्ञानवान्‌ देव ! 
निवेदित स्तुतियों को आप स्वीकार करें । आप विद्वान है, अतएव विद्वार टेवगणों को अपने साथ ले आयें । हमारे 
संरक्षण के लिए आप यझन-गृह के मध्य में बिछे कु के आसन पर विराजमान हों ॥२ ॥ 
२५८५. द्रवतां त उपसा वाजयन्ती अम्ने वातस्य पथ्याभिरच्छ। 
यत्सीमज्जन्ति पूव्य॑ हविर्भिरा वन्धुरेव तस्थतुर्दुरोणे ॥३ ॥ 
है ऑप्निदेव ! अनवतौ उषा और रात़ि, आपके जिमित्त गमन करती हैं। आप वायु मार्ग से आगमन करें । 
'पुरातन ऋत्विग्ण आपको हब्यादि द्वारा सिज्वित करते हैं । एक ही जुए में (परस्पर संयुक्त) उपा और 
रात्रि हमारे घर में स्थित हों ॥३ # की बे एस 
२५८६, मि्नश्ष तुभ्य॑ वरुण: सहस्वो ग्ने विश्वे मरुतः सुम्ममर्चन्‌। 
यच्छोचिषा सहसस्पुत्र तिष्ठा अधि क्षिती: प्रथयन्त्सूयों नून्‌ ॥४॥ 
है बल सम्पन्न अभिदेव ! भिज्, वर्ण और सम्पूर्ण मल्‍्ट्गण आपके निभितत स्तुतियाँ करते हैं। हे बल के 
पुत्र अस्लिदेव ! आप सूर्य की तरह मुष्यों के श्रेष्ठ पद दिखारे वाली रश्मियों को विस्तारित कर, अपनी तेजस्विता 
से स्थित हों ॥४ ॥ 
२५८७ बर्य ते अद्य ररिमा हि काममुत्तानहस्ता नमसोपसद्य। 
अजिष्ठेन मनसा यक्षि देवानल्लेथता मन्मना विप्रो अग्ने ॥५ ॥ 
है औपिदेव ! हम कामना युक्त याजक ऊँचे हाथ करके आपके हव्यादि अर्पित करते हैं। है मेधावान्‌ 
अभ्निदेव ! हमारे हत्यादि से सनतुष्ट होकर आप अपे श्रेष्ठ म से स्ोजं द्वारा देवों का यजन करें ॥५ ॥ 
२५८८ त्वद्धि पुत्र सहसो वि पूर्वर्दिवस्य यत्त्यूतयो वि बाजा:। 
्व॑ देहि सहल्त्िण रयिं नोउड्रोघेण बचसा सत्यमग्ने ॥६ ॥ 
है बल के पुत्र अस्ने ! आपकी सनाठन रक्षक किरणें देवों को ओर गमन करती हैं और उन्हें अनादि भी 
अदान करती हैं । है अष्लिदेव ! आप हमे द्रोहरहित, तेजोमय सहसरों प्रकार के अक्षय धत प्रदान करें ॥६ ॥ 
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२५८९. तुध्य॑ दक्ष कविक्रतो यानीमा देव मर्तासो अथ्वरे अकर्म । 
त्व॑ विश्वस्य सुरथस्य बोधि सर्व॑ तदस्‍्ने अमृत स्वदेह ॥७॥ 
है बलवान्‌, पेधावान्‌, टौप्तिमान्‌ अष्लिदेव ! हम मनुष्य यज्ञ में आपके नििल हच्यादि कर्मों को निवेदित 
करते हैं। हे अविनाशी अस्सिदेव 'में निवेदित इतर हवियों का आप आस्वादन करें । उत्तम रथ वाले आप 
_यजमानों की रक्षा के निषित्त चैतन्य हों ॥3 # 


[सूक्त-१५ ] 
(ऋषि - उत्कोल कात्व । देवता - अम्नि | छ्द- विदरुप ।] 
२५९०, वि पाजसा पृथुना शोशुचानो बाधस्व द्विषो रक्षसो अमीवा:। 
सुशर्षणों बृहतः शर्माणि स्थामम्नेरहं सुहवस्थ प्रणीतौ ॥९॥ 
है अप्ने ! आप अपने वर्द्भान बल कथा तेजस्विता से. द्ेष करने वाले शरजुृतति तथा रा्षसी वृत्तिवालो को 
आधित करें । है श्रेष्ठ, सुखदायी, महान्‌, सुविख्यात अम्निदेव ! हम आपके आश्रय में रहना चाहते हैं ॥६ ॥ 
२५९६. त्व॑ नो अस्या उपसो व्युष्टौ त्व॑ सूर उदिते बोधि गोपा: । 
जन्पेव नित्य तनय॑ जुषस्व स्तोम॑ मे अग्ने त्वा सुजात॥२ ॥ 
है ऑप्लिदेव !आप उप के प्रकट होने तथा सूर्य के उदित होते पर हमारे संरक्षण के लिए चैतन्य हों ।स्वयमेल 
उत्पन्न होने वाले आप हमारे सतोज़ों को उसी प्रकार यहण करें, जैसे पिता अपने उचजात पूत्र को यहण करता है ॥२॥ 
२५९२. त्व॑ नृचक्षा वृषभानु पूर्वी: कृष्णास्वम्ने अरुषो वि भाहि। 
बसो नेषि च पर्षि चात्यंह: कृथी नो राय उशिजो यविष्ठ ॥३॥ 
है बलशाली अस्निदेव ! आप मनुष्यों के समस्त करो के ज्ञात है। आप अंधेरी रातों में भी बहुत अधिक 
दोफ्िमान्‌ होते हैं। आपकी ज्वालाएँ विस्तृत होती है। है आश्रयदात्रा अग्निदेव ! आप हें दुख और पापों से 
पार करें । है अति युवा अम्निदेव ! हमे ऐशर्य - सम्पन्न बनाये ॥३ ॥ 
२५९३. अषाकहो अग्ने वृषभो दिदीहि पुरो बिश्वा: सौभगा सब्जिगीवान्‌। 
यज्ञस्य नेता प्रथमस्य पायोर्जातवेदों बृहतः सुप्रणीते ॥४ ॥ 
है अष्निदेव ! आप अपराजेय और बलज्ञाली हैं। आप शत्रुओं के नगरों और धो को जीतकर अपनी 
दौप्तियों से सर्व्रव्याप्त हो हे उत्तम बेरक और सर्व भूतज्ञाता अभ्विदेव ! आप महान्‌ आश्रयदाता और यज्ञ के 
अधम सम्पादन-कर्त्ता है ॥४ # 
२५९४: अच्छिद्रा शर्म जरित: पुरूणि देवाँ अच्छा दीद्यान: सुमेधा:। 
रथो न सस्निरभि वक्षि वाजमम्ने त्वं रोदसी न: सुमेके ॥५ ॥ 
है सवुत्य अम्निदेव ! आप उत्तम, मेधावान्‌ और आपने तेज से टीप्तियान्‌ है । देवो के निमित्त आप सम्पूर्ण 
सुखकर कर्मों को भलो त्रकार सम्पादित करें। आप रथ के सटूस वेगपूर्वक गमन कर देवों के निमितत हव्याटि 
वहन करें और सम्पूर्ण चावा-पृद्िवो को प्रकाशित कर #५ 
२५९५ प्र पीषय वृषभ जिन्व वाजानम ह्डं रोदसी नः सुदोधे। 
देवेभिदेंव सुरुचा रुचानो मा नो मर्तस्थ दुर्भति: परि प्ठात्‌ ॥६ ॥ 
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है अभीष्ट वर्ष में समर्थ अस्सिदेव ! आप हे पूर्णता बदान करें और विविध अत से पृष्ठ करें । उत्तम दीप्तियों 
से दीष्तिमान्‌ होकर आप देवों के साथ द्यावा-पृथिवो को उत्तम दोहन योग्य बनायें । अन्यानय मुष्यों की दुर्वाडट 
हमारे निकट भी न आये (द्बीड्रयस्त होकर हम त्रकृति का स्वार्थ पूर्ण दोहन न करने लगे) ॥६ ॥ 

[अकाली लोग प्रकृति का केक्ल दोहन दस्े रहते है पति को दोहन योग्य पु् वात; यज़ीव प्रकिया से प्रकृति का- 
'र्वावस्‍ण का संतुलन बनावे रखता हों का कार है] 
२५९६. इब्छामग्ने पुरुदंस सनि गो: शश्चत्तमं हवमानाय साथ । 

स्यान्न: सूनुस्तनयों बिजावास्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥७॥ 

है अभ्िदेव ! हम स्तोताओं के निमत श्रेष्ठ हरे वालो, अनेक कम में उपयोगी तथा गौओं को पुष्ट के 

वाली भूमि प्रदान करें, हमारे पुत्र-पौज़ादि वंश-वृद्धि में सक्षम हों ठथा आपकी उत्तम बुद्धि हमें भी ग्राप्त हो ॥७ ॥ 


[ सूक्त -१६ ] 
| ऋषि - उत्कौल कात्व । देवता- अग्रि। छनद- बा ब्रगाथ - (१, ३, ५ बहती, २, ४, ६ सतोबृहती |] 
२५९७ अयमम्नि: सुवीर्यस्येशे मह: सौभगस्य। 
राय ईशे स्वपत्यस्य गोमत ईशे वृत्रहथानाम्‌ ॥९॥ 
थे अभ्वदेव पुरुषार्थ एवं पहान्‌ सौभाग्य के स्वामी है। ये धरैश्व्य तथा सुसंतत्ि के स्वामी (देने वाले) है। 
गौ (पोषक किरणों, ईद््रयों अववा गौ आदि) तथा वृत्र (वृशसुर अथवा पुरुधार्थ को आच्कादित कर लेने वाली 
दुष्परवृत्ियों) को नष्ट करने वालों के भी स्वामी हैं ९ ॥ 
| असल की सम्यक्‌ आराषमा दर उक्त सभी विधूतियाँ फ्रण की जा सकती हैं। इस पंत्र दें" सु अपत्य' का अर्थ सुसंतति 
रिया गा है। आफ का अर्च होता है. फिके पक य हो । एक वीढ़ी ओ प्रति काजी है, ओर बडे रखने-गिरने न हे के 
लए अगली पीढ़ी दी आवश्यकता होती है। इस्नलए्‌ संतान को अफरय कहा गया है।इस प्रयोजर की पूर्ति नह, तो संतान का 
हा निर्षक है। सु अप का अर्ब पहन न होते देने का के वित्त लेते से भी पकर्थ हि होता ै। ] 
२५९८. इम॑ नरो मरुतः सश्षता वृध॑ यस्मित्राय: शेवृधास:। 
अभि ये सन्ति पृतनासु दूक्यो विश्वाहा शत्रुमादभु:॥२॥ 
है मरदूगणो ! आप संत्रामं में पराजित न होकर सदा से शजुओ के संहारकर्ता हैं। आप मनुष्यों को बढ़ाते 
बाले इन अम्निदेव की परिचर्या कं, जिसके चारों ओर सुखवर्द्धक धर-ऐशर्य विद्यपान हैं ॥२॥ 
२५९९. स त्व॑ नो राय: शिशीहि मीदबो अ्ने सुवीर्यस्य। 
तुविद्युप्न वर्षिष्ठस्य प्रजाबतो3नपीवस्य शुष्मिण: ॥३॥ 
है पचुर धक-सम्पत्न सुखवर्धक अस्निदेव ! आप हमें धन से सप्रद्ध करें । श्रेष्ठ सत्तानों सहित आरोग्यग्रद, 
बलिष्ठ और तेजस्वी अन्न से पुष्ट कें ॥३ ॥ 
२६००, चक्रियों विश्वा भुवनाभि सासहिश्क्रिदेंवेष्वा दुव: । 
आ देवेषु यतत आ सुवीर्य आ शंस उत नृणाम्‌ #४॥ 
ये अग्निदेव जगत्‌ के कर्म संपादक है और सम्पूर्ण ोको में सब्याप्त है वे कर्म-कुशल अ्निदेव हच्यादि 
बहन कर्‌ देवों के णस गयन करते है और देवों को यज्ञ मं ले आते है । वे मनुष्यों से प्रशंसित होकर उन्हें उत्तम 
क्रम से युक्त करते है ॥४ ॥ 
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२६०१.मा नो अम्नेईमतये मावीरतायै रीरघः: । 
मागोतायै सहसस्पुत्र मा निदेउप ेघांस्या कृधि ॥५ ॥ 
है बल के पुत्र अग्लिदेव ! आप हमें दु्वृद्ध के अधिकार में मत सौ । हमे दोर पु से रहित न करें, गा 
आदि पशुओं से विहौन न करें तथा निन्‍्दनोय न होने दें साथ हो आप हमारे प्रति द्ेष-भाव से मुक्त रहें ॥५ ॥ 
२६०२. शग्धि बाजस्थ सुभग प्रजावतो5ग्ने बृहतो अध्वरे। 
स॑ राया भूयसा सृज मयोधुना तुविद्युम्म यशस्व॒ता ॥६ ॥ 
है उत्तम घर-सम्पन्न अभ्लिदेव ! हम यज्ञ में विपुल स्तनों से युक्त अन्नादि धन के अधिपति हों । हे महान 
धन से युक्त अग्िदेव ! आप हमें सुखकर - यसवर्द्धक प्रचुर ऐडर्य बदान करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त -१७ ] 
| ऋषि- कत वैज्ञामित्। देवता- अग्नि । छद- जिह्ुप्‌ 
२६०३ समिध्यमानः प्रथमानु धर्मा समक्तुभिरज्यते विश्ववार: । 
शोचिष्केशो घृतनिर्णिक्यावकः सुयज्ञो अग्निर्यजथाय देवान्‌ ॥९॥ 
थे अस्िदेव धर्म - धारक, ज्वाला रूप केश वाले, सबके द्वार वरजोय, सिधाओं से ्र््वालत, पृत से प्रदीषत 
'पवित्रकर्ता और उतम यज्ञों के सम्पादक हैं। वे यज्ञ के प्रारम्भ मे ब्रज्वलित होकर देव-यजन के निभित पृतादि से 
अली प्रकार सिज्कित होते हैं ॥९ ॥ 
२६०४. यथायजो होज़मन्ने पृथिव्या यथा दिवो जातवेदक्षिकित्वान्‌। 
'एवानेन हविषा यक्षि देवान्मनुष्वद्यज् प्र तिरिममद्य ॥२॥ 
है औसनिदेव ! आपने जैसे पृथ्वी को हख्य वरदान किया, जैसे आकाश को हव्य श्रदान किया; उसी प्रकार है 
सब भूतों के झाता-ज्ञानवान्‌ अस्पदेव ! हमारे इस हि-द्रत्य द्वार सम्पूर्ण देवों का यजन करें । मनु के यज्ञ के 
समान हमारे यज्ञ को भी पूर्ण करें ॥२ ४ 
२६०५. त्रीण्यायूंषि तब जातवेदस्तिस्न आजानीरुषसस्ते अग्ने। 
ताभिदेंवानापवों यक्षि विद्वालथा भव यजमानाय शं यो: ॥३॥ 
हे जातवेदा अभििदेव ! आपके तौन प्रकार के अत (आज्य, ओषधि और सोष, है । (एकाह, अहीन और सा 
जापक) तौन उपाएँ आपकी माताएँ हैं। आप उसके द्वारा देवों का यजर करें । सबको जानने वाले आए यज़पान 
के लिए सुख और कल्याण देने वाले हों ॥३ ॥ 
२६०६. अग्नि सुदीतिं सुद्् गृणन्तो नमस्थापस्त्वेड्य॑ जातवेद: । 
जवां दूतमरतिं हव्यवाहं देवा अकृष्वत्नमृतस्थ वाभिष्‌॥४॥ 
हे सर्वज्ञाता अस्सिदेव ! आप उत्तम दीष्तिमान्‌ उत्तम दर्शजय और स्तवनौय हैं । हम जपस्कारपूर्वक आपका 
स्तबन करे है । है गमनशोल ज्वाला युक्त और हव्यवाहक अश्निदेव ! देवों ने आपको दूत रूप े प्रतिष्ठित किया 
है और अपृत का केद्र मानकर आपका आस्वादर किया है ॥ड # 
२६०७ यस्तवद्धोता पूवों अम्ने यजीयान्दिता च सत्ता स्वथया च शब्पु: । 
'तस्थानु थर्म प्र यजा चिकित्वोउथा नो था अध्वरं देववीतौ ॥५ ॥ 
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है अभिदेव ! पहले जो होता उत्म और मध्यम दो स्थातों पर स्वधा के साथ बैठकर सुखी हुए. 
उनके धर्ष का अनुगभन करते हुए आप यजत करें । कटनसतर हमारे इस यज्ञ को देवों की प्रस्रता के निमितत 
चारण करें ॥५ ॥ 

| पृथ्वी पर आध्स की उदय के पूर्व चुलोक एवं अंतर में, सूर्य एवं विधुत्‌ रूप में दो होकाओं द्वारा (उ्पादन एवं पोषण 
रूप) यजन कार्य किया जा राह था। ऑस्निसे उड्हों के अनुरूप दज़् चक्र को पृल्वो पर संचालित करते की श्रार्थना की गयी है। 


[ यूक्त -१८ ] 
[ऋषि कर वैश्ञाफित्। देवता- अस्त । छतद- गिहुए ] 
२६०८. भवा नो अम्ने सुमना उपेतौ सखेवब सख्ये पितरेव साथु:। 
पुरुदहो हि क्षितयो जनानां प्रति प्रतीचीर्टृहतादराती: ॥१॥ 
है अष्निदेव ! जिस प्रकार घित्र के प्रति मित्र और अपने पु्र के प्रति माता-पिता हितेषी होते है, उसी प्रकार 
आप ग्रसत्रता के साथ हमारे लिए अनुकूल और हितैषो बनें । इस लोक े पुष्य के प्रति मनुष्य अत्यन्त द्रोही 
हैं, अतएब हमारे विरुद्ध आचरण करने वाले शत्रुओं के ब्रतिकूल होकर उन्हें भस्म कर दें ॥१॥ 
२६०९. तपो घ्यस्ने अन्तराँ अभिन्नान्‌ तपा शंसमररूष: परस्य। 
तपो बसो चिकितानो अचित्तान्वि ते तिष्ठन्तामजरा अयास: ॥२॥ 
है अ्लिदेव ! आप हारे समीषस्थ रुओं को चलो प्रकार संतप्त करें । हव्यादि न देने वाले और दूसरों 
की निनदा करे वालों को संत करें ; हे आश्रयदाता और विद्वान्‌ अभिदेव ! आप चंचल चित्त वालों को संता 
करें | आपकी अजर किरणें अवाध गति से विकीर्ण हों ॥२ ४ 
२६१०. इष्मेनाग्न इच्छमानों घृतेन जुहोमि हव्य॑ तरसे बलाय। 
यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां थिय॑ शतसेयाव देवीम्‌॥३॥ 
है अभ्निदेव ! हम श्रेष्ठ कामनाओं सहित आपके वेग और बल के लिए समिधा एवं घृत के साथ हविष्यात्र 
प्रदान का हैं। सतोतों से आप की स्तुति करते हुए हय धर पर धुत पायें। आप हमारे लिए अक्षय धन प्रदान 
करने के निमितत हमारी स्तुति को दिव्य बचावें ॥३ ॥ 


२६११. उच्छोचिषा सहसस्पुत्र स्तुतो बृहद्दय: शशमानेषु थेहि । 
रैबदम्ने विश्वामित्रेषु श॑ योम्॑ुज्मा ते तन्वं१ भूरि कृत्क: ॥४ ॥ 
बल के पुत्र हे ऑप्क्देव! आप अपने तेज से दौष्तियान हों। आप पर्लंसक विश्वाधित्र के वंशजों 
(विश्व में समस्त मानों के प्रति मित्रभाव रखने वाले) द्वारा स्तुति किये जाने पर अपार धकधान्य प्रदान 
करें । उन्हें आरोग्य और निर्धयता प्रदान करें । वल्ञादि कर्म करा हे अमिददेव ! हम आपके शरीर का पुर-पुरः 
शोधत करते हैं ॥४ ॥ 
२६१२. कृथ्ि रल्न॑ सुसनितर्थनानां स घेदग्ने भवसि यत्समिद्ध: । 
स्तोतुर्दरोणे सुभगस्य रेवत्सुप्रा करस्ना दथिषे वपूंषि ॥ ५ ॥ 
उत्तम दानशौल हे अमिदेव ! आप हमे ्ेष्ठहम धर प्रदान करें । आप भली प्रकार प्रदीष्त होकर याजबों 
को धन प्रदान करते हैं। समृद्धिशालो स्वोताओं कये अपार घत-वैभव ज्दान करने के लिए आप अपने रूपवान्‌ 
तेजस्वी हाथों (किरणो) को विस्तृत करें #५ # 


० इसूछ २० ७ 


[ सूक्त -१९ ] 
[ऋषि-गाथी कौशिक । देवता-अम्नि | छनद- किट ।] 
२६१३. आर्नि होतारं प्र वृणे भियेधे गृत्सं कविं विश्वविदममूरम्‌। 
स नो यक्षद्देवताता यजीयान्राये वाजाय बनते मघानि ॥१॥ 

५ लेर 'देबताओं का आवाहन करने वाले मेधावार्‌ , ज्ञववान अम्लिदेव को हम यज्ञ में विशेष रूप से 
बरण कराते है। वे पूज्य अभ्िदेव हमारे जिमित देखों का यजर करें । हमें विपुल धर-धान्य प्रदान करने के लिए 
हमारी हवियों को स्वीकार करें ॥९॥ 

२६१४ प्र ते अग्ने हविष्पतीमियर्म्यच्छा सुधुप्नां रातिनीं घृताचीम्‌। 
प्रदक्षिणिदेवतातिमुराण: सं रातिभिर्वसुधिर्यज्ञमश्रेत्‌ ॥२ ॥ 

है ऑष्क्देव ! हम पूल आदि हव्य पदा व से परिपूर्ण पात्र को नित्य आपकी ओर ग्रेरित करते है । देवताओं 
का आवाहन करते वाले आप हमारे वैधव को बढ़ाने को कामना से यज्ञ स्वल पर भलौप्रकार उपस्थित हों ॥२ ॥ 
२६१५. स तेजीयसा मनसा त्वोत उत शिक्ष स्वपत्यस्य शिक्षो: 

अग्ने रायो नृतमस्य प्रभूतौ भूयाम ते सुष्ठतयक्ष वस्व: ॥३॥ 

है अभिदेव ! आप जिसकी रक्षा करते है, उसका घन अत्यन्त तेजस्वी होता है । आप उसे उत्तम धन सन्तान 
प्रदान करें । धन-गरदाता, उत्तम ग्ेरक हे आमने ! हम आपके विपुल ऐश के संरक्षण में निवास करें और आपकी 
स्तृतियाँ करते हुए घन के स्वापी बने ॥३ # 

२६१६. भूरीणि हि त्वे दथिरे अनीकास्ने देवस्थ यज्यबों जनास:। 
स आ वह देबतातिं यविष्ठ शर्थों यदद्य दिव्यं यजासि ॥४॥ 

है औिदेव !देवों को पूजा-यज्ञादि करने वाले मनुष्यों ने आपमे अ्चुर मात्र ये दीप्ति उत्पन्न की है ।सर्वदा 
तरुण रहने वाले आप यह्ञ मे देवों के दिव्य तेज की पूजा कराते है, अतएव हमारे इस यज्ञ मे उन्हें साथ लेकर आयें ॥४. 
२६१७ यच्त्वा होतारमनजन्मियेधे निषादयन्तो यजथाय देवा:। 

स त्व॑ नो अस्नेडजितेह बोध्यधि श्रवांसि येहि नस्तनूषु ॥५॥ 

देवताओं का आवाहन काले वाले हे अम्तदेव ! यज्ञ के लिए बैठे हुए दौष्तिमान्‌ कत्विए्णण आपको 
अतिष्ठित कर घृतादि द्वारा सिंचित करते है। आप हमारे यह मं चैतन्य होकर हमें संरक्षण प्रदान करें । हमारे पत्र 
को आप प्रचुर माज में धक-धानय प्रदान करे ॥५ ७ 


[ सूक्त -२० ] 
[ऋषि - गायो कौशिक । देवता - आम्सि; १, ५ विश्वेटेवा । छन्द - जिश॒प्‌ ।] 
२६१८ अम्निषुषसमश्िना दिक्रां व्युष्टिषु हवते वहिरुक्थै:। 
सुज्योतिषो न: शृष्वन्तु देवा: सजोषसो अच्वर बावशाना: ॥९॥ 
यज्ञ में समर्पित आहुतियों को धारण करे वाले अम्सिदेव उषा, अश्चिवौकुमार और दधिक्रा आदि देवों को 


ह स्तुति वचनों दवा बुलाते है। उत्तम दौषतिमान्‌ तथा बम और सहकार पूर्वक रहने वाले देवगण दस यज्ञ की 
सफलता की कामना करते हुए हमारी स्तुतियों का श्रवज करें ॥९ # 





र् ऊा्ेद संहिता भाग - २ 


२६१९. अमे त्री ते वाजिना त्री षथस्था तिस्नरस्ते जिल्ा ऋतजात पूर्वी: । 
तिख्र उते तन्वो देववातास्ताभिर्न: पाहि गिरो अप्रयुच्छन्‌ ॥२॥ 

है अग्निदेव !आपके (पृ, ओषधि और सोम) तीन त्रकर के अन्न है और तीन प्रकार के (पृथ्वी, अंतरिक्ष 
और चु) निवास है। हे यह से उत्पत्र अम्विदिव ! आपको पुरातन तौन जिावे (गा्पत्व, आहवनीय और 
दक्षिणाम्न) हैं। आपके तीन शरीर (पवमार्‌ पावक और शुच्ि देवों द्वार चाहने योग्य है । आप ग्रमादरहित होकर 
अपने शी द्वारा हमारे सतोतों को रक्षा करें ॥२ ४ 
२६२०, अग्ने भूरीणि तब जातबेदो देव स्वधावो मृतस्थ नाम । 

याश्च माया मायियां विश्वमिन्व ल्वे पूर्वी: सन्दथु: पृष्टबन्धो ॥३ ॥ 

दौष्तिमान्‌, ज्ञानवान्‌, ऐश्वरयचान्‌ और अविनाशी हे अभ्निदेव ! देवताओं ने आपको अनेक विभूतियों 
से सम्पत्र बनाया है। आप जगत्‌ को तृष्ति प्रदान करने वाले और वांछित फल दाता हैं। हे अम्नदेव ! आप 
मायावियों की सम्पूर्ण पुरातन मायाओं को भली-भौँति जानते हुए उन्‍हें धारण करते है ॥३ ॥ 

२६२१. अग्निनेता भग इव क्षितीनां दैवीनां देव ऋतुपा ऋतावा। 
स वृत्रहा सनयो विश्ववेदाः पर्षड्विश्वाति दुरिता गृणन्तम्‌ ॥४॥ 

'ऋतुओं का संचालन करे वाले ऐश्वरयवान्‌ सूवदिव के सूख ये अभ्नदेव मनुष्यों और देवताओं का नेतृत्व 
करते हैं। वे यज्ञादि सत्कर्म करने वाले, वृत् का बा करने वाले, सवातर्‌सर्वज्ञ अर काना 'हैं। वे ऑिदेव 
हम स्तोताओं को सम्पूर्ण पापों से मुक्त करें ॥४ ॥ 

२६२२. दथ्चिक्रामग्निमुषस च देवीं बृहस्पतिं सवितार॑ च देवम्‌। 
अश्विना मित्रावरुणा भगं च वसूत्रुद्“ों आदित्याँ इह हुवे ॥५ ॥ 

हम दधिक्रा, अम्न, दौष्तिमान्‌ उषा, बृहस्पति, सवित्ादेव दोगों अदविनोकुमार, मित्र वरुण, भगदेव, वसुओं, 
रुद्दों और आदित्यों से इस यज्ञ मं उपस्थित होने को प्रार्थना करते है ॥५ ॥ 

[यसूक्त-२१] 
[ऋषि - गाधी कौशिक । देवता - अग्नि | छन्द - १. ४ जिहुए २. ३ अनुष्ठ ५ विदाडरूपा सतोबृहती । | 
२६२३. इम॑ नो यज्ञममृतेषु थेहीमा हव्या जातवेदों जुषस्व। 
स्तोकानामम्ने मेदसो घृतस्य होतः प्राशान प्रथमो निषद्य ॥१॥ 

है सर्वभूत ज्ञाता अग्निदेव ! हमारे इस यड्ञ को अपर देवों के पास समर्पित करें । हमारे द्वारा समर्पित इन 
हवि पदार्थों का सेवन करें । देवताओं का आवाहन करे वाले हे अम्निदेव ! आप यड्ञ मं बैठकर सर्वश्रधम हवि 
और घृत के अंशों का घक्षण करें ॥९ ४ 
२६२४ घृतबन्त: पावक ते स्तोका: शोतन्ति मेदस:। 

स्वधर्मन्देववीतये श्रेष्ठ नो थेहि वार्यम्‌ ॥२ ॥ 


'पकितरता प्रदान करे वाले हे अस्निदेव ! इस यह में जृत से युक्त हविष्यातर आपके और देवों के सेवन के 
लिए अर्पित किया जा रहा है । अतएव हमें आप श्रेष्ठ और उपयोगो धन प्रदान करें #२ 


अं ३ सूछ २२ रद 


२६२५. तुभ्य॑ स्तोका घृतश्लुतोउग्ने विप्राय सन्‍्तय। 

+ ऋषि: श्रेष्ठ: समिथ्यसे यज्ञस्य प्राविता भव ॥३ ॥ 

'ऋत्बिजों द्वारा सेविल, मेधावान्‌ हे अभ्स्टिव ! आपके लिए टपकती हुई घृत की बूँदें अर्पित है ग्रेष्ठ 
क्रान्तदशी आप घृतादि द्वारा भली त्रकार प्रज्वलित होते हैं । आप हमारे इस वज्ञ को सम्पन्न करने वाले हों ॥३ ॥ 
२६२६. तुभ्य॑ श्लोतन्त्यश्चिगो शचीव: स्तोकासो अस्ने मेदसो घृतस्थ । 

कविशस्तो बृहता भानुनागा हव्या जुषस्व मेथिर ॥४॥ 

है सतत गमनशौल और सार्थ्यवान्‌ अम्सिदेव ! आपके निभित् हविभांग और पृत की बूँदें अर्पित होती 
है। हे भेधावान्‌ अम्तिदेव ! आप मेघावियों द्वार प्रशंसित होकर, अपने विस्तृत तेजों के साथ हमारे लिए अनुकूल 
हों और हमारे हव्यादि को यहण करें ॥४ # 

२६२७ ओजिप्ठ॑ ते मध्यतो मेद उद्धत॑ प्र ते बय॑ ददामहे । 
श्लोतन्ति ते बसो स्तोका अधि त्वचि प्रति तान्देवशों विहि ॥५ ॥ 

है अभ्लिदेव ! हप सब घृतादि युक्त श्रेष्ठ हल्य, आपके लिए प्रदान करते है। हे आश्रयदाता अभिदेव ! 

आपकी ज्वालाओं के मध्य घृत की अजस्र धारा समर्पित को जा रहो है ॥५ ॥ 
[ सूक्त - २२] 

| ऋषि - गाधी कौशिक । देवता - अग्ि, ४ पुरौष्य अभ्नियाँ । छन्‍्द - जिह्रुप: ४ अनुष्ठप्‌।] 

२६२८. अय॑ सो अम्सिर्यस्मिल्सोममिन्द्र: सुतं दथे जठरे वाबशान:। 
सहस्त्रिणं बाजमत्य॑ न सप्तिं ससवान्सनत्तूयसे जातवेद: ॥१॥ 

सोम की अधिलाषा करने वाले इन्द्रदेव ने जिस जठर में अधिषुत सोम को धारण किया था, वे यही जातवेदा 
अग्निदेव हौ हैं । हे जातवेदा अम्निदेव ! विविध रूपों में अश्व के सदू्ञ वेगवान्‌ हविष्यात्र का आप सेवन करते 
है और सबके द्वारा की गई स्तुतियों का श्रवण करते है ॥६ ॥ 

२६२९. अग्ने यत्ते दिवि वर्च: पृथिव्यां यदोषधीष्वप्वा यजत्र। 
येनान्तरिक्षमुर्वाततन्ध त्वेष: स भानुरर्णवो नृचक्षा: ॥२॥ 

है यज्ञाम्ते ! आपके जिस तेज ने स्वर्गलोक को, पृथ्वी पर तेजरूप से ओषधियों को और जल में विद्युत 
रूप से अतिव्यापक अन्तरिक्ष लोक को संव्याप्त किया है; हे सर्वत्र गतिमानू, जगत्‌ प्रदाशक ! आपका वह दिव्य 
तेज मनुष्यों के सभी अच्छे-बुरे कर्मों को देखने वाला है ॥२ ४ 
२६३०. अम्ने दिवो अर्णमच्छा जिगास्यच्छा देवाँ ऊचिपे थिष्णया ये। 

या रोचने परस्तात्सूर्यस्य यश््ावस्तादुपतिष्ठतत आप: ॥३॥ 

है अभ्िदेव ! आप दिव्य लोक के अमृतरूपी जल को उत्तम रीति से धारण करते हैं। बुद्धि के प्रेरक जो 
प्राण स्वरूप देव हैं; उनके समक्ष भी आप गतिशील होते हैं । प्रदाशमान सूर्यमण्डल में स्थित्‌ सूर्य से आगे (परे) 
जो जल है तथा जो जल इसके नौचे है, समस्त जल में आप विशाजपान हों ॥३ # 

२६३१. पुरीष्यासो अग्नयः प्रावणेभि: सजोषस:। 
जुषन्तां यज्ञमदुहोउनमीवा इचो महीः ॥४ ॥ 


० ऋ्देद संहिता भाग - २ 


अजापालक, समान विचारलौलों में प्रोतियु्त, द्रोह भावना से रहित, ये अस्मियाँ इस यज्ञ में आरोग्यग्रद 
वनौषधियों से युक्त हविष्य को पर्याप्त मा मे ग्रहण करें आड़ ॥ 
२६३२. इक्छामग्ने पुरुदंस सन गो: शश्नत्तमं हवमानाव साथ। 
स्थाक्: सूनुस्तनयो विजावाग्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५ ॥ 
है अग्निदेव ! आप यज्ञादि कार्य के लिए, अनेक सत्क्मों के लिए और गौओं के पोषण आदि के लिए हें 
उतम भूमि प्रदान करें । हमारे पुत्र वेश की वृद्धि करने वाले हों । आपकी वह सु हमें भी ग्राप हो ॥५ ॥ 


| सूक्त-२३] 
[ ऋषि - देवश्रवा और देववात भारत । देवता - अग्नि । छन्द - जि: ३ सतोबृहती + ] 
२६३३. निर्मथितः सुधित आ सब्सस्थे युवा कविरश्वरस्थ प्रणेता। 
जूर्यतत्वग्निरजरो वनेष्वत्रा दबे अमृतं जातवेदा: ॥१॥ 
मंथन द्वारा प्रकट यजपान के घर स्थापित वे अग्स्देव सर्वदा युवा, यज्ञ के प्रणेता, मेथावान्‌ और सर्वज्ञ हैं। 
वे महान्‌ वन क्षेत्र को जलाने पर भी स्वयं अजर हैं । वे अ्सिदेव ही यज्ञ में अमृत को धारण करने वाले हैं ॥१॥ 
२६३४. अमन्थिष्ठां भारता रेवदर्निन देवश्रवा देववात: सुदक्षम्‌। 
अग्ने वि पश्य बृहताधि रायेषां नो नेता भवतादनु द्यून्‌॥२॥ 
भरत के पुत्र देवअवा और देववात, इन दोनों वे उत्तम सामर्ध्यशाली और विपुल घन - संयुक्त अग्नि को 
मन्यन द्वारा उत्पन्न किया है। हे अभ्रदेव ! आप हमारी ओर कृषा दृष्टि कर, हमें प्रभूत घन एवं प्रतिदिन विपुल 
अन्नादि प्राप्त कराने वाले हों ॥२ ॥ 
२६३५, दश क्षिप: पूर्व्य सीमजीजनन्त्सुजातं मातृषु प्रियम्‌। 
ऑन स्तुष्टि दैववात॑ देवश्रवो यो जनानामसइशी ॥३ ॥ 
दस अँगुलियों ने (मन्थन द्वार चिए पुरातन उस अस्मि को उत्पत्न किया । हे देवश्रवा ! अराणि रूप माताओं 
ड्रात उत्त प्रकार से प्रकर होने वाले, देववात द्वारा चित, सबके प्रिय इन अस्निदेव की स्तुति करें । वे स्तोताजनों 
के वशीभूत होते है ५३ ॥ 
२६३६. नि त्वा दधे वर आ पृथिव्या इक्ठायास्पदे सुदिनत्वे अह्वाम्‌। 
दूषद्वत्यां मानुष आपयायां सरस्वत्यां रेबदग्ने दिदीहि ॥४ ॥ 
है अस्लिदेव ! हम इ्मा रूपिणो (अन्रवतो) पृथ्वी के उत्कट स्थान मं, उत्त दि के श्ेष्ठाण समय में, आपको 
विशेष रूप से स्थापित करते हैं। आप दूषद्वतो (शजपूताना के मे प्रवाहित घर्घर नदी), आपया (कुरुषत् मे स्थित 
नदी) और सरस्वती के तरों पर रहने वाले मुष्यों के गृह में धन से युक्त होकर दीप्तिमार्‌ हों ॥४ ॥ 
२६३७ इक्हामस्ने पुरुदंसं सनिं गो: शश्चत्तमं हवमानाय साथ । 
स्थान्न: सूनुस्तनयो बिजाबाम्ने सा ते सुमतिर्भूत्वस्मे ॥५ ॥ 
है अमिदेव ! हमें स्तोताओं के निभित शा ्रेष्छ अनेक कार्यों के लिए उपयोगी और गौओं को पुष्टि 
अदान करे वाली भूमि प्रदान करें । हे अम्मिटेव ! हमारे पु-पौत्र वंश विस्तार मे सक्षम हों । हमे आपकी उत्तम 
बुद्धि कौ अनुकूलता का अमुग्रह ग्राप्त हो #« # 


अं ३ सूठ २५ क्र 


[ यूक्त - २४] 
[ ऋषि - विश्वामित्र गाधिन । देवता - अम्ति । छन्द - गायजी, १ अनुष्ठुप्‌।] 

२६३८. अग्ने सहस्व पृतना अभिमातीरपास्य। दुष्टरस्तरत्नरातीर्वचों था यज्ञवाहसे ॥९॥ 

है अभ्विदेव ! आप शत्रु सेनाओं को पराजित करें: विध्नकर्ताओं को दूर हटायें । शत्रुओं द्वारा अपराजेय 
आप अपने शत्रुओं को जीतकर यज्ञकर्ता यजमान को प्रचुर अत्र दान करें ॥९ ॥ 
२६३९. अग्न इब्छा समिध्यसे बीतिहोज्रो अपर्त्य: । जुषस्व सू नो अध्वरम्‌॥२॥ 

है अभ्निदेव ! आप य्ञों से प्रीति रखने वाले और अविनाशी हैं। आप उत्तर वेटी में प्रज्वलित होते हैं। 
आप हमारे यज्ञ को भली-भौंति महज करें ॥२ ॥ 
२६४०, अम्ने चुम्नेन जागृवे सहस: सूनवाहुत । एवं ब्हिं: सदो मम ॥३ ॥ 

है अस्निदेव ! आप तेज से सर्वदा चैत्यवान्‌ हैं। आप बल के पुत्र है। आप आदरपूर्वक आमंत्रित किये 
जाते हैं। आप हमारे यज्ञ में उपस्थित होकर कुश के आस पर अधिष्ठित हों ॥३ ॥ 
२६४१. अस्ने विश्वेभिरम्निधिदेंवेधिर्णहया गिर: । यज्ञेषु य  चायवः ॥४॥ 

है अिदेव ! यह्ञ में जो याजक आपके जिमित स्तुतियाँ कराते है, उनकी स्तुत्ियों को सम्पूर्ण तेजस्वी 
ज्यालाओं से अधिकाधिक महता प्रदान करें ॥४ # 
२६४२. अग्ने दा दाशुषे रयिं वीरबन्तं परीणसम्‌ । शिशीहि न: सूनुमत: ॥५ ॥ 

है ऑष्नेदेव ! आप हविदाता को वीर पुर से युक्त पर्याप्त धन बदान करें । हम पुर-पौज़ वाले हों । आप हमें 
तेजवबान्‌ बनायें ॥५ ॥ 


[सूक्त-२५] 
[ ऋषि - विज्ञाभित्र गाधित । देकता - अम्नि ४- असलौद् । छद -बिराट्‌ ।] 
२६४३. अग्ने दिव: सूनुरसि प्रचेतास्तना प्रथिव्या उत विश्ववेदा: । 
ऋशगदेवाँ इबृह यजा. चिकित्व ॥१॥ 
सर्वज्ञाता प्रबुद्ध आकाश-पुत्रहे अम्पिदेव ! आप पृथ्वी के विस्तारक हैं । हे ज्ञान समृद्ध अमिदेव ! आप 
इस यह्ञ में पृथक. पृथक देवों के निमित यज्ञ कार्य सम्पत् करें ॥९ #. 
२६४४ अग्नि: सनोति वीर्याणि विद्वान्सनोति वाजममृताय भूषन्‌। 
स नो देवाँ एह वहा पुरुक्षो ॥२ ॥ 
विद्वान्‌ अम्दिदेव उपासकों की क्षमताओं में वृद्धि करते हैं। वे अम्निदेव अपने को विभूषित (प्रज्वलित) 
करके, अपर देवों को हविध्यात्र प्रदान करते हैं । विविध प्रकार के वैभव से सम्पन्न हे अम्निदेव ! आप हमारे निमित्त 
देवों को इस य्ष में ले आयें ४२ ॥ 
२६४५. अम्निद्याबापृथिवी विश्वजन्ये आ भाति देवी अमृते अमूर:। 
क्षयन्वाजै: पुरु्षद्रो नभोभि: ॥३ ॥ 
ज्ञान - सम्पत्र, सबके आश्रय स्वल, अत्यन्त तेजस्वी, बल और अत्र से युक्त हे अ्िदिव ! आप विश्व का 


हु ऋलवेट संहिता घाण - २ 


सृजन कल में समर्थ, देदीप्यमान तथा अजर-अमर ्ावा-पृथिवी को त्रकाशित करते हैं ॥३ ॥ 


२६४६. अग्न इन्द्न दाशुषो दुरोणे सुताबतो यज्ञपिहोप यातम्‌। 
अमर्थनता सोमपेयाय देवा॥ड॥ 
है अग्लिदेव ! आप और इस्ददेव दो यज्ञ के रक्षणकर्ता हैं। आप अधिषुत सोम-अदाता यजपान के घर में 
सोमपान के निषित्त आयें ॥४ ॥ 
२६४७ अग्ने अपां समिथ्यसे दुरोणे नित्य: सूनो सहसो जातवेद:। 
सथस्थानि महयमान ऊती॥५॥ 
'बल के पुत्र अविनाशी और सर्वज्ञ है अम्सिदेव ! आप अपनी संरक्षण शक्ति ढ्वाता आश्रय देकर प्राणियों को 
अनुगृहौत करते हुए, जलों के (वरसते के) स्थान असर में, धलो-भाँति ग्रटोप्त होते है ॥५ ॥ 


| सूक्त - २६ | 
[ऋषि - विश्वामित्र गाधिक: ७ आत्मा । देवता - १- ३ वैश्वासर अभ्ि ४ - ६ मरदगण; 
_आसिय: ९ विश्राध््रोपाध्याय | फट - १- ६ जगले; ७ 
२६४८. वैश्वानर॑ मनसार्सन निचाय्या हविष्मन्तो अनुषत्य॑ स्वर्विदम्‌। 
सुदानुं देव॑ रथिर॑ बसूयवों गीर्भी रण्व॑ कुशिकासो हवामहे ॥१ ॥ 

हम कुशिक-वंशज धन की अधिलाणा से हव्यादि बरदान करते हुए रपणीय वैश्वानर ऑप्तदेव को स्तुति करते 
हुए युलाते हैं। वे अमिदेव सत्यमार्ग अनुगामी, स्वर्ग के सुखों को प्रदान करने वाले, उत्तम फल-प्रदायक और 
सर्वत्र गमतशौल हैं ॥६॥ 

२६४९. त॑ शुभ्रमम्निमवसे हवामहे वैश्वानरं मातरिश्वानपुक्थ्यम्‌। 
बृहस्पति मनुषो देवतातये विप्रं श्रोतारमतिथि रघुष्यदम्‌ ॥२॥ 

अजपान के यज्ञ की रक्षा के लिए उन शुगर असरिकष में विधुत्‌ रूप में गतिशौल, ऊचाओं द्वार स्तुत्य, वाणी 
के अधीश्वर्‌ मेधावी, श्रोता एवं अतिथि रूप पूज्य तथा शौघ् गयरशौल्‌ वैश्वानर अग्निदेव को हम बुलाते है ॥२॥ 
२६५०. अश्नो न क्रच्दज्जनिभि: समिध्यते वैश्वानर: कुशिकेभिययुगेयुगे । 

स॒ नो अग्नि: सुबीर्य स्वश्यं दधातु रलमपृतेषु जागृवि: ॥३॥ 

'हिनहिलाने वाला अश्व जैसे अपनी जमनी डा त्रवृद्ध होता है, वैसे ही ये वैश्वासर असिदेव कुशिक बंशजों 
डा प्रतिदिन संवर्धित होते है । अगर देवों यें स्वदा जागहूक वे अम्सिदेव हयें उत्तम अश्व, उत्तम पराक्रम सापर्ध्य 
और रलादि धन घदान करें ॥३ ४ 
२६५१. प्र यन्तु वाजास्तविषोभिरग्नय: शुभे सम्मिश्ला: पृषतोरयुक्षत। 

बृहदुक्षो मरुतो विश्ववेदस: प्र वेषयन्ति पर्वतां अदाभ्या: ॥४ ॥ 

अस्नि (यज्ञ से उत्पन्न शक्तिशाली (ऊर्जा) धाें श्रेष्ठ उेयं से युक्त होकर चलें । बलशाली मतों के 

साथ मिलकर पृषती (वायु को वाहन बजाने वाले मेघों) को एकजित करें । सर्वज्ञात, अदम्य मरूदगण जलयुक्त 
(घी) को क्णित करते हैं ॥४ ॥ 
| इस ऋता पे पराणदान्‌ वर्ष का कप एवं वर्ष सपए किया कया है] 





० ह सूछ रू के 


२६५२. अस्निश्रियों मरुतो विश्वकृष्टय आ त्वेषमुग्रमव ईमहे वयम्‌। 
ते स्वानिनो रुद्रिया वर्षनिर्णिज: सिंहा न हेषक्रतव: सुदानव: ॥५॥ 

रुद्र“पत्र वे मर्द्गण अम्मिदेव के आश्रित, विश्व को आकृष्ट करने वाले, ध्वनि करने वाले, जल को 
करने वाले ,सिंह के समान गर्जना करने वाले और उत्तम दानझोल है । हम उनके उग्र और तेजस्वी संरक्षण-सामथ्यों 
की याचता करते हैं ॥५ ॥ 

२६५३ ब्रातंब्ातं गणंगणं सुशस्तिभिरस्नेर्भाम मरूतामोज ईमहे। 
पृषदश्चासो अनवश्नराथसो गन्तारो यज्ञ विदश्ेषु थीरा: ॥६ ॥ 

बिन्दुदार (चिहित) अश्वों वाले, अक्षय घन दाले, धौर मस्द्गण हव्य की कापता से यज्ञ में गपन करते हैं। 
सदैव समूह के साथ चलने वाले परुद्गणों के बल और औम्ि के प्रकाशित ओअ की कामना करते हुए, हम उत्तम 
स्तुतियों से उनका गुणगान करते हैं ॥६ # 

२६५४ अग्निरस्मि जन्यना जातवेदा घूत्त मे चक्षुरपृतं म आसन्‌। 
अर्कस्त्रिथातू रजसो विमानोजल्नो घर्मो हविरस्मि नाम ॥७॥ 

मैं अस्त (आत्या या बह) जनम से हो सर्व हँ।। घृत (तेज) मरे न हैं। मेरे सुख बें अपत (रस अथवा वाणी) 
है । मै प्राणहुप मे तौनों (जड़, वसस्यतियों एवं प्राणियों) का घाएक एवं असरिक्ष का घापक हूँ । सतत तेजोमय 
सूर्य, हति एवं हविवाहक (अस्त मै ही हैं ७ ॥ 

२६५५, त्रिभि: पविज्रैरपुपोद्धयशक॑ हृदा मतिं ज्योतिरनु प्रजानन्‌। 
वर्षिष्ठ॑ रलमकृत स्वधाभिरादिद्‌ द्यावापृथिवी पर्यपश्यत्‌ ॥८ ॥ 

(साधकगण) अपने अंतःकरण में मननीय परम ज्योति को धली-भौँति जानकर अग्नि, जल और सूर्य रूप 
'पूजनीय आत्मा को परिषार्जित करते हैं। अम्निके इन तीन रूपो द्वारा वे अपनी आत्मा को उत्कृषटमम और रमणीय 
नाते हैं। तदसनतर वे दयावा-पृथिवो को सब ओर से देखते हैं ४८ ॥ 

२६५६. शतथारपुत्समक्षीयमाणं विपक्चित॑ पितर॑ वक्त्वानाम्‌। 
मेढ्िं मदन्त॑ पित्रोरुपस्थे त॑ रोदसी पिपृत सत्यवाचम्‌॥९ ॥ 

है चावा-पृथ्िवि !सैकड़ों धाराओं वाले, जल-प्रवाहों के समान अक्षय वचतरों के पालक संघटक, प्रवाहक, 
सत्यवादी और माता-पिता रूप आपकी गोद में प्सत्र होने वाले अम्निदेव को आप सा्यक्‌ रूप से पूर्ण कों ॥९॥ 


[ सूक्त - २७ ] 
[ऋषि - विश्वामित्र गाविन । देवता - अम्रि १ अस्त अथवा ऋतुएँ । छनद - गायत्री ।] 
२६५७ प्र वो बाजा अभिद्यवों हविष्मन्तो घृताच्या । देवाज्जिगाति सुम्नयु: ॥९॥ 
है क्रतुओ ! अन्न, तेज और ऐश्वर्य की अधिलाबा से कऋात्विग्णण पृत से पूर्ण खुवा और हविष्यात्र से युक्त 
होकर देवों का यजन करते हैं । सुख की इच्छा करने वाले वे देवों को ग्राप्त करते हैं ॥१ ॥ 
२६५८. ईछे अर्सनि विपक्ितं गिरा यज्ञस्थ साथनम्‌।। श्रुष्टीवानं थितावानम्‌ ॥२ ॥ 


ज्दि श्रेष्ठ को को समपत् करे वाले, शक्वान्‌ वेगवान्‌ और धनवान्‌ अन्‍्निदेव का स्तुति गान करते हुए. 
हम उनका पूजन सम्मान करे है ॥२ ॥ 





बढ ऋ्ेट संहिता घाग - २ 


२६५९. अम्ने शकेम ते व्य यम देवस्थ वाजिन: । अति ड्वेघांसि तरेम ॥३॥ 

है दौष्तिमान्‌ औष्निदेव ! हम हविष्यात्र तैयार करके आपको अपने पास रख सके अर्थात्‌ यजन कर सकें 
और पापो से पार हो सकें ॥३ ॥ 
२६६०. समिथ्यमानो अष्वरे३ग्नि: पावक ईडब: । शोचिष्केशस्तमीमहे ॥४ ॥ 

अभ्निदेव यज्ञ में प्रज्वलित होकर केश रूप ज्वाला वाले, प्रवि्रकारक और स्तुत्व है, उनसे हम इ्ट फल की 
याचना करते हैं ॥४ # 
२६६१. पृथुपाजा अमर्त्यों घृतनिर्णिक्स्वाहुत: । अम्निर्यज्ञस्थ हव्यवाद्‌ ॥ ५॥ 

महान्‌ तेजस्वी, अजर-अपर, पृतवत्‌ तेजोमद, धलो-भॉति जितक् आवाहन और पूजन किया गया है, ऐसे 
अभिनिदेव, यज्ञ में समर्पित हवियों को धारण करने वाले हैं ४५ # 
२६६२. त॑ सबाधो यतखुच इत्धा थिया यज्ञवतत:। आ चक्रुरम्निमूतये ॥६॥ 

'विष्न-वाधाओं को दूर करके बज सम्पत्र करने वाले, यज्ञ के साधते से युक्त ऋत्विजो ने अपनी रक्षा के लिए 
हव्यपूरित खुचा को आगे बढ़ाकर स्तुततियों के साध ऑम्निदेव को समर्पित किया । इस ब्रकार उन्‍हें अपने अनुकूल 
बनाया ॥६ ॥ 
२६६३. होता देवो अपर्त्य: पुरस्तादेति मायया। विदथानि प्रचोदयन्‌ ॥७॥ 

देवों का आवाहन करले वाले, अविनाश, प्रकाशमान अम्सदेव वाजकों को सत्कर्म की ग्रेरणा देते हुए शौष 
ही प्रकट होते है ॥७ ॥ 
२६६४ वाजी बाजेषु थीयते5ध्वरेषु प्र णीयते। विध्रो यज्ञस्थ साथन: ॥८ ॥ 

'संयाम में बलशाली अभिवदेव को, रातु आश करने के जिमिल स्थापित करते हैं । यह ज्ञाक सम्पन्न ऑम्लदेव 
यज्ञादि श्रेष्ठ करों को सिद्ध करने वाले साधन रूप हैं ॥८ # 
२६६५, धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दबे । दक्षस्थ पितर॑ तना ॥९॥ 

वे अग्निदेय सब यज्ञ कर्मों में प्रकट होने के कारण श्रेष्ठ हैं और सब भ्राणियों में संव्याप्त हैं । विश्व पालक 
अभिवदेव को बेदी स्वरूपिणी ट्ष-पुत्री यज्ञादि के जिमितत धारण करती हैं ॥९ ॥ 
२६६६. नि त्वा दथे वरेण्य॑ दक्षस्येष्ठा सहस्कृत । अग्ने सुदीतिमुशिजम्‌॥१० ॥ 

है असिदेव ! आए घर्षण-बल (अरजि-मन्थर) से बकर होते वाले, ्ेष्, तेजस्वी घृतादि हविष्यात्र की 
'कापना करले वाले और वरण कस योग्य हैं। आपके वे दो रूपों वाली दक्ष पुरी 'इला' धारण करती हैं ॥१० ॥ 
२६६७ अग्नि यन्तुरमप्तुरमृतस्य योगे बनुषः। विप्रा वाजैः समिन्यते ॥११॥ 

मेधावी साधकगण जगत्तियस्त: जल-पेरक अस्सिदेव को हविष्या्र दवा सम्यकरूप से प्रदौषत करते है ॥११॥ 
२६६८. ऊर्जो नपातमध्यरे दीदिवांसपुप छवि। अम्निमीत्ठे कविक्रतुम्‌ ॥१२॥ 

बलों को धारण करने वाले. युलोक को प्रकाशित काने वाले अभ्निदेव की हम इस यड् मं स्तुति करते है ॥१२ ४ 
२६६९. ईलन्यो नमस्यस्तिरस्तमांसि दर्शत: । समस्निरिध्यते वृषा ॥१३ ॥ 

स्तुत्य प्रणम्य, अन्धकार नाशक दर्शनीय और शक्तिशाली है अम्लिदेव ! आप आहवियों द्वारा भली प्रकार 
अख्वलित संवर्धित किये जाते है ॥९३ ॥ 


कर ३ सुर कद 


२६७०. वृषो अग्नि: समिख्यतेउश्वो न देववाहन: । त॑ ह॒विष्मन्त ईछते ॥१४ ॥ 

बलशाली अब जैसे राजा के वाहन को खींच कर ले जाते है, उसी ग्रदमर अम्निदेव देवताओं तक हवि 
'पहुँचाते हैं। ऐसे अस्निदेव उत्तम प्रकार से प्रदीष्त हुए. वजमान को स्तुतियों को प्राप्त करते हैं ॥१४ ॥ 
२६७१. वृषण त्वा बय॑ वृषन्वृषण: समिथीमहि। अस्ने दीद्यतं बृहत्‌ ॥९५ ॥ 

है बलवान्‌ अम्निदेव ! घृतादि की हवि प्रदान करने वाले हम, शक्तिशाली, तेजस्वी और महान्‌ आपको 
(अभ्नि को) प्रदीष्त करते हैं #१५ ॥ 

[सूक्त-२८ ] 
[ऋषि - विश्ञाफि गाधित । देवता - अभि । छद - १- २. ६ गाय; ३ उच्णिक्‌: ४ जिष्॒फ: ५ जगतो ।] 

२६७२. अम्ने जुषस्व नो हवि: पुरोब्ठाशं जातवेद: । प्रात: सावे घियावसों ॥१॥ 

है जातवेदा असििदेव ! हमाती स्तुतियों आपके पास निवास काली हैं। आप ग्रातः सव मे हमोरे पास आकर 
'ुरोहाशञ और हव्पादि का सेवन करें ॥९॥ 
२६७३. पुरोढा अग्ने पचतस्तुध्यं वा घा परिष्कृत: | त॑ जुपस्व यविष्ठयय ॥२॥ 

है अतिशय युवा अष्नदेव ! आपके लिए पुरोडाश पद्यया गया है और उसे पृत्ाद डा सुसंस्कृत किया. 
गया है, आप उसे पहण करें ॥२ ४ 
२६७६ अग्ने बीहि पुरोल्ञाशमाहुतं तिरोअह्नघम्‌। सहसः सूनुरस्य्वरे हित: ॥३॥ 

है असिदेव ! सत्य बेला मे सर्प किये गये पुरोड्शञ का आप सेवन करें । आप बल के पुत्र है और 
यज्ञ में सर्वहितकारी हैं ॥३ ॥ 
२६७५, माध्यन्दिने सबने जातवेदः पुरोक्ाशभिह कवे जुषस्व। 

अम्ने यह्वस्य तब भागेयं न प्र मिनन्ति विदयेषु धीरा: ॥४ ॥# 

मेधावी और स्वभूत ज्ञाता हे आिदेव ! इस यज्ञ मं भाध्यन्टि सवन के समय समर्पित पुरोड़ाश का आप 
सेवन करें । यह्ञ में धौर अध्वर्युगण आपके भाग को वष्ट हीं करते ॥४ ॥ 
२६७६. अग्ने तृतीये सबने हि कानिष: पुरोकाशं सहसः सूनवाहुतम्‌। 

अथा देवेष्बध्वर॑ विपन्यया था रलवन्तममृतेषु जागृविम्‌ ॥५॥ 

'बल के पुत्र हे अभिदेव ! तीसरे सवस में दिए गए पुरोाजञ को आप स्वोकार करें । तदनस्तर अवियाशी, 
रलधारक, चैतन्यस्वरूप सोम के देवों के पास पहुँचाएँ ॥५ ॥ 
२६७७ अन्न वृधान आहुतिं पुरोक्ाशं जातवेद: । जुषस्ब तिरोअह्नघम्‌ ॥६ ॥ 

है जातवेदा अभ्मिदेव ! विवर्धयान आप दिय के अं समर्पित पुरोाश रूपी आहुतियों का सेवन करें ॥६ ॥ 


[सूक्त-२९] 


[ क्षि - विश्वामित्र गाधित । देवता - अम्टि ५ अम्ति अथवा ऋत्विजू । छ्द - विहुफ्‌ १,४, २०, १२ 
अनुष्टफ ६, ११, १४, १५ जगठी ] 


२६७८ अस्तीदमधिमन्थनमस्त प्रजनन कृतम्‌ । एवां विश्यललीमा भराम्नि सन्‍्धाम पूर्वथा॥९ ॥ 


ह्ढ ऋण संहिता घाव - २ 


सम्पूर्ण जगत्‌ का पालन करने वाली यह अरजी, मंदन करने का साधन है । इसके द्वारा ही अभ्निदेव प्रकट 
होते है । इस अरणी को ले आये । पूर्व को तरह हम मन्वन करके अग्निदेव को प्रकट करें ॥६ ॥ 
२६७९. अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इब सुधितो गर्भिणीषु। 
दिवेदिव ईंड्यो जागृवद्धिईविष्पद्धिर्मनुष्येभिरग्नि: ॥२ ॥ 
'र्भिणी के पेट में सुरक्षित गर्भ की तरह ये सर्वज्ञ अग्निदेव अरणियों में समाहित रहते हैं । यज्ञ के लिए. 
जागरूक रहने वाले होताओं द्वार नित्य ही कनदौय हैं ॥२ ॥ 
२६८०. उत्तानायामव भरा चिकित्यान्त्सद्य: प्रवोता वृषणं जजान। 
अरुषस्तूपों रुशदस्थ पाज इक्कायास्पु्रो बयुनेउजनिष्ट ॥३॥ 
है प्रतिभा - सम्पन्न (अध्वर्यु) ! आप उततान (कर्ध्ष मुख सीधी वेदिका अथवा पृथ्वी) को धरें (परित करे)। 
पूरित होकर यह शौत्र ही अधीषट वर्षा में समर्थ (यज्ञ प्रवाह) को उत्पन्न करे । इसका तेज ग्रकाशित होता है। 
इस प्रकार उज्ज्वल प्रकाश से युक्त इला (पृथ्वी) का पुर उत्पन् होता है ॥३ ॥ 
[ इस कच्चा का अर्थ आियों से आस्मि की उप पर थो घटित होता है। | 
२६८१. इक्छायास्त्वा पदे बय॑ नाभा पृथिव्या अधि। 
जातवेदो नि घीमहास्ने ह॒व्याय बोकहवे ॥४॥ 
हे सर्वज्ञाता ऑष्नदेव ! पृथ्वी के केद्रौय स्थल उत्तरवेटी के घध्य में हप आपको स्थापित करते हैं । हमार 
हरा समर्पित हवियों को आप ग्रहण को ड़ # 
२६८२. मन्धता नर: कविमहइयन्त॑ प्रचेतसममृत॑ सुप्रतीकम्‌। 
अज्ञस्थ केदु प्रथम पुरस्तादर्मिनि नरो जनयता सुशेवम्‌॥५॥ 
है याजकमणो ! मेधावी, प्रपंजरहित्‌ प्रकृ झञयवार्‌, अपर और सुन्दर शरीर वाले अम्निदेव को मंधन द्वारा 
उत्पन्न कों । समाज का नेतृत्व करने वाले हे याजको ! सर्वशरथम यड्ञ के पताका कप प्रधम पूज्य, उतम सुखकारों 
अष्निदेव को प्रकर करें ॥५ ॥ 
२६८३. यदी मन्धन्ति बाहुभिरवि रोचते5 श्वो न वाज्यरुषो वनेष्वा। 
चित्रो न यामन्नश्चिनोरनिवृतः परि वृणक्त्यश्मनस्तृणा दहन्‌ ॥६ ॥ 
जिस समय हाथों से अराणि-मंथन किया जाता है, उस समय शीघ्रगामी अश्व की भाँति गपनशौल अग्निदेव 
काष्ठों पर अरुणिम वर्ण से विशेष प्रकाशमान होते हैं। अश्विनौकुमारों के शोधगामो रथ की भाँति विशिष्ट 
'शोभायघान होते है । वे अमिदेव अबाध गति से तृणों क्यो जलाते हुए, दहन-स्थान से आगे बढ़ते जाते है ॥६ ॥ 
२६८४ जातो अम्नी रोचते चेकितानो बाजी विप्र: कविशस्तः सुदानु:। 
य॑ देवास ईड्य॑ विश्वविरद हव्यवाहमदबुरध्वरेषु ॥७॥ 
उत्पन्न अस्निदेव ज्ञानवान, वेगवान्‌ और मेधावान्‌ है, अतरव मेधावी जन उनकी प्रशंसा करते हैं। उत्तम 
'कर्मफल प्रदायक वे अग्निदेव सर्वत्र शोभायमान होते है । देवों ने उन स्तुत्य और सर्वज्ञाता अभ्विदेव को यज्ञ मे 
ब्य-हवनकर्ता के रूप मं स्थापित किया #७ ॥ 
२६८५. सीद होतः स्व उ लोके चिकित्वान्सादया यज्ञ सुकृतस्य योनौ। 
देबाबीर्देबान्हविषा यजास्यम्ने बृहद्यजमाने बयो घा:॥८॥ 
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है होता रूप अस्निदेव ! सब कम के ज्ञात आप अपने ब्रतिष्टत स्थान को सुशोचित करें और श्रेष्ठ कर्मरूपी 
यज्ञ को समप्न करें । देवों को तृष्त करने वाले हे अम्निदेव ! आप याजकों डा प्रदत्त आहुतियों से देवताओं को 
_आनन्दित करते हुए याजकों को धर-धान्य एवं दौर्घायुष्य बदन करें ४८ ॥ 
२६८६, कृणोत धूम वृषणं सखायोउल्लेघन्त इतन वाजमच्छ | 
अयमग्नि: पृतनाषाद्‌ सुवीरो येन देवासो असहन्त दस्यून्‌ ॥९ ॥ 
है भिछ्रो ! पहले आप धूछ् युक्त बलशाली आप्न को उतपन्न करें, फिर शक्तिशाली होकर युद्ध में आगे आएँ। 
(उत्पन्न) अभ्वि श्रेष्ठवीर एवं सर विजेता है, इ्हो की सहायता से देवगणों ने अलुरों को पराजित किया ॥९ ४ 
२६८७. अय॑ ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथा:। 
त॑ जानन्नग्न आ सीदाधा नो वर्धया गिर: ॥१: 
है असिरदेव !यह अरणि हो आपकी उत्पत्ति का हेतु है. जिसके द्वाता आप प्रकट होकर शोभायम्रान होते 
है ।उस् अपने पूल को जानते हुए आप उस पर प्रतिष्ठित हों और हमारी स्तुतियों (वाणी की सामथध्) को बढ़ायें ॥ ३: 
२६८८. तनूनपादुच्यते गर्भ आसुरो नराशंसो भवति यद्विजायते। 
मातरिश्वा यदमिमीत मातरि वातस्य सर्गों अधवत्सरीमणि ॥११॥ 
गर्ष में विद्यपान अभ्लिदेव को 'हनूनपात्‌' कहते हैं। जब यह अत्यधिक बलशाली (प्रकट) होते हैं, तब 
'बराशंस' कहे जाते हैं। जब अन्तरिक्ष में वे अपने तेज को विस्तारित करते है, तब 'मातरिश्वा' होते हैं। इनके 
'शौष गमन करने पर वायु की उतपति होती है ॥९१॥ 
२६८९. सुनिर्षथा निर्मथितः सुनिधा निहित: कवि: । 
अन्न स्वध्वरा कृणु देवान्देवयते यज ॥१२॥ 
मेधाबान्‌ है अग्तिदेष ! आप उत्तम मथनी द्वारा मंथन से उत्पत्र होते हैं। आपको स्वोत्तम स्थान में स्थापित 
किया गया है। हमारे यज्ञ को आप भली-भाँति सम्पत्र को और देवत्व की कामग्रा करने वाले हम याजकों के 
लिए देवों का यजन को ॥१२ ॥ 
२६९०. अजीजनब्मृत॑ मर्त्यासोउस्रेमाणं तरणि वील्लुजम्भम्‌। 
दश स्वसारों अग्रुवः समीची: पुपांसं जातमाधि सं रभन्ते ॥९३॥ 
र्त्य कत्विजों े अमर, अक्षय सुदृढ़ दौतों वाले, पापों से पृक्ति्रदान करने वाले अभ्निदेव को उत्पन्न किया । 
पुत्र की उत्पति से प्रसत्र होने की तरह अस्त के उस होने पर दखों अंशुलियाँ परस्पए मिलकर अविशय प्रसत्र 
होकर शब्दायमान होते हुए प्रस्रता व्यक्त कातो हैं ४१३ / 
२६९१. प्र सप्तहोता सनकादरोचत मातुरुपस्थे यदशोचदूधनि। 
न नि मिषति सुरणो दिवेदिवे यदसुरस्य जठरादजायत॥९४॥ 
यह सनातन अम्सिदेव सात होताओं दवा टीप्तिमार्‌ हे है । जब ये माता पृथ्वी के अंक में जल-स्थान के 
समीप शोभायमान होते है, तो वे आकर्बक दिखाई देते है। वे अतिदिन रिड्रा 3 लेकर भो सदैव चैतन्य होते है; 
क्योंकि वे अत्यन्त बलवार्‌ गर्ष से उत्पत्न हुए है ४१४ 
२६९२ अमित्रायुधो मरुतामिव प्रया: प्रथमजा ब्रह्मणो विश्वमिद्विदु:। 


बुम्नवदब्रह्म कुशिकास एरिर एकएको दमे अर्स्नि समीधिरे ॥१५॥ 
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मर्तों की सेना के समान शतुओ के साथ युद्ध करने वाले और बह्य के पु े अगज कुशिक वंशज ऋषिगण 
विश्व को जातते है । वे तेजस्वी हविष्या्र सहित स्तरों से अग्मिदेव की स्तुति करते हैं । अपने-अपरे घरों में उन्हें 
लित्य ज्ञार्य प्रदौष्त करते है ॥१५ ॥ 

२६९३. यदद्य त्वा प्रयति यज्ञे अस्मिन्होतश्चिकित्वो उवृणीमहीह । 
च्रुवमया श्रुवमुताशमिष्ठा: प्रजानन्विद्ां उप याहि सोमम्‌॥१६ ॥ 

'ज्ञादिक श्रेष्ठ करों के सप्पाटक, सर्वज् हे अम्मिदेव ! आज के इस यज्ञ में हम आपका वरण करते हैं। 
आप वहीँ यज्ञ में सुदढतापूर्वक स्थापित हों और सर्वव शान्तिकारक हों । हे विद्वान अम्निदेव ! सोम को अभिषुत 
हुआ जानकर, आप उसके समौष पहुँचकर उसे बहण करें ॥#९६ ४ 

 सूक्त - ३० ] 
[ऋषि - विश्वामित्र गाथिन । देवता - इत्र । छन्द - विहुप। ] 
२६९४ इच्छन्ति त्वा सोम्यास: सखाय: सुन्वन्ति सोम॑ दि प्रयांसि। 
तितिक्षन्ते अभिशस्ति जनानामित्द्र त्वदा कश्चन हि प्रकेत: ॥९॥ 

है इ्रदेव | सोमयाग करसे वाले सखा रूप ऋत्वि्णण आपके स्तवन के अधिलाणी हैं | वे आपके लिए. 
सोमरस छान कर तैयार करते हैं और हविष्यातर धारण करते हैं। वे शुओं के हिंसक प्रहार को सहन करते हैं। 
है इददेव ! आप से अधिक प्रसिद्ध और कौन हैं ? ॥९ # 

२६९५. न ते दूरे परमा चिद्रजास्था तु प्र याहि हरिवो हरिभ्याम्‌। 
स्थिराय वृष्णे सबना कृतेमा युक्ता ग्रावाण: समिथाने अग्रौ ॥२॥ 

तौब गतिशौल अश्वो से युक्त हे इद्रदेव ! अत्यन्त दृरसथ लोक भी आपके लिए दूर नहीं है; क्योंकि आपके 
अश्व सर्वत्र गमन करते हैं। आप स्थिर बल-युक्त और अधीषट वर्क है, आपके लिए ही ये यज्ादि कार्य सम्पादित 
किये गये है । यहाँ अमि के प्रदौष्त होने पर सोम अभिषव हेतु पाषाण खण्ट प्रयुक्त होते है ॥२ ॥ 

२६९६. इन्द्र; सुशिप्रो मघवा तस्त्रो महाव्रातस्तुविकूर्मिऋघाबान्‌। 
यदुग्रो था बाधितो मत्येंषु क्‍्व९ त्या ते वृषभ वीर्याणि ॥३॥ 

है अधीष्ठवर्षक इन्द्रदेव ! आप धनवारू उतम सिरख्ताण वाले, शबुओं का विनाश करने वाले, महान्‌ बतों 
को धारण करे वाले, विविध करों को सम्पत्र करने वाले और विकशाल है । युद्ध मे (असुरों आदि को) बाधित 
करने वाले आप मनुष्यों के लिए जो पराक्रम करते है, वह सायर्ध्य कहाँ है? ॥३ ॥ 

२६९७ त्व॑ हि ष्मा च्यावयत्रच्युतान्येको वृत्रा चरसि जिष्ममान:। 
तब द्यावापृथिवी पर्वतासो3नु ब्रताय निमितेव तस्थु: ॥४ ॥ 

है इद्रदेव ! आपने अकेले हो अत्यतत सुदृढ़ (रु को उसे स्ा से चुत दिया ै और बे को बाल 
हुए स्का विचरण किया है । सम्पूर्ण घावा-पृ्िवो और दृढ़ पर्वत आपके संकल्प के लिए ही आविचल होकर 
अनुकूल होते है ॥४ ॥ 

२६९८ उताभये पुरुहृत श्रवोभिरेको दृरूहमबदो वृत्रह्म सन्‌ । 
इमे चिदिन्द्र रोदसी अपारे यत्संगृष्णा मघबन्काशिस्ति ॥५ ॥ 
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'पुरुहूत (अेकों के द्वारा आवाहन किये जाने वाले) ऐड्र्यकार हे इट्रदेव ! वल से युक्त होकर आपने अकेले 
हो कृत का हनन करके, जो अभय बचन के, वे सत्य से परिपूर्ण है : आपने दूर होते हुए भी चावा और पृथिवी 
को संयोजित किया । आपको यह महिमा विख्यात है #५ ॥ 

२६९९ प्र सू त इन्द्र प्रबता हरिध्यां प्र ते बच्र: प्रमृणत्रेतु शत्रून्‌। 
जहि प्रतीचो अनूच: पराचो विश्व सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु ॥६॥ 

है इन्रदेव ! हरितवर्ण वाले अश्वो से युक्त आपका 4 उतत मार्ण से आगे बढ़े । आपका बज शबुओं को 
मारते हुए आगे बढ़े । आप आगे से आवे वाले, पीछे से आने वाले और दूर से आने वाले शुओं का हनन करें। 
लोगों में वह सामम्थ्य घोर, जिससे विश्व सत्य कर्म मं ्रकृत्त हो सके ॥६ ॥ 

२७००, यस्मै धायुरदधा मर्त्यायाभक्त चिद्धतते गेहां! सः । 
भद्ठा त इन्द्र सुमतिर्धताची सहस्दाना पुरुहृत राति: ॥७ ॥ 

है पुरूहृत इद्रदेव ! ऐश्रयंधारक आप, जिस मरुष्य को ऐशर्य बदान कराते है. वह पहले अप्राप्त पशु गृह 
आदि वैभव प्राप्त करता है। पृत. हबयादि से प्रपुलललत मय से. प्राप्त आपका अनुयह कल्थाणदारी होता है। 
आपका दाब विपुल ऐश्वर्य से परिपूर्ण हो ॥७ # 

२७०१, सहदानु पुरुहूत क्षियन्तमहस्तमिन्द्र सं पिणक्कुणारुम्‌ । 
अभि वृत्र वर्धमान॑ पियारुमपादपिन्द्र तबसा जघन्थ ॥८ ॥ 

है पुरहृत इद्धदेव ! आप दावशौलों को आश्रय देने वाले हैं। आपमे घोर गर्जनशौल दृत्र को हलहीन का, 
छिता-विच्ित्र कर दिया । है इदरदेव ! आपने विवर्धधान और हिंसक गत के पादसौन करके बलपूर्थक मारा था ॥८ ॥ 
२७०२. नि सामनामिषिरामित्ध भूमि महीमपारां सदने ससत्थ। 

अस्तभ्नाद दवां वृषभो अन्तरिक्षमर्षन्वापस्त्वयेह प्रसृता: ॥९॥ 

है इद्देव ! आपने अत्यन्त व्यापक विस्तार बालो पृथ्वी को अन्रादि पटाओं और समभाव समय के 
उपयुक्त स्थान फर स्थापित किया है । हे अधीष्रवर्षक इन्द्रटेल ! आपने अन्तरिक्ष और घुलोक को भी धारण किया 
है। आपके द्वारा निस्सृत जल-प्रवाह यहाँ भूमि पर बहे ॥९ ॥ 

२७०३. अलातृणो बल इब्ध ब्रजो गो: पुरा हन्तोर्भयमानो व्यार। 
सुगान्यधों अकृणोत्निसजे गा: प्रावन्वाणी: पुरुदूत॑ धमन्ती: ॥१०॥ 

है इखदेय ! सूर्य रशिय समूह पर आधिपत्य रखते वाला. संमशील, वल आयकर असुर आपके बज से 
भयभीत होकर क्षत-विश्षत हुआ। तदननतर आपने जल-ब्वाहो के बहने के लिए मार्ग को खुगम कर दिया । मृत 
और बहुवों द्वात आवाहन किये गये इद्रदे से ब्ेरित होकर सब्द करते हुए जल-घ्रवाह चहले लगे ९ 
२७०४ एको द्वे वसुमती समीची इन्द्र आ पप्रौ पृथिवीमुत द्याम्‌। 

उतान्तरिक्षादति न: समीक इषो रथी: सयुज: शूर बाजान्‌॥११॥ 

इन्ददेव ते अकेले ही पृथिती और याद को परस्पर संगत और भव संयुक्त काके पूर्ण किया है। 
इन्ददेव ! उत्तम री आप वेगपूर्वक गमनशोल अ्वो को रथ से जोड़कर हमारे वीच उपस्थित होने को कषा करे ॥१९ 
२७०५, दिशः सू्यों न पिनाति प्रदिष्टा दिवेदिवे हर्यश्रप्रसूता:। 

स॑ यदानब्धध्बन आदिदलष्िमोचन कृणुते तल्वस्य ॥१२॥ 
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सूर्य, इद्ददेव दवा प्रेरित और गमत के लिए स्ज्िव दिज्ञाओं का हो अनुसरण करते है । वे जब अक्षो दवा 
गन पथ पूरा कर लेते है, तभी अश्चो को मुक्त करते है । यह भी इ्रदेव के लिए हो करते है ।१२ ॥ 
२७०६, दिदृक्षत्त उपसो यामत्नक्तोर्विवस्वत्या महि चित्रमनीकम्‌। 
विश्वे जानन्ति महिना यदागादिद्धस्थ कर्म सुकृता पुरूणि ॥१३॥ 
रात्रि को समाप्त करी हुई उचा के उदित होने पर, सभी मनुष्य उन महान्‌ और विचित्र सूयदिव के तेज के 
दर्शन की इच्छा करते हैं । जब उचा आगमन करी है, तब लोग इस्द्रदेव के कल्याजकारी यज्ञादि महान्‌ कर्मों को 
करना अपना कर्तव्य समझते है ॥१३ ॥ 
२७०७ महि ज्योतिर्निहित॑ वक्षणास्वामा पक्‍व॑ चरति बिश्रती गौ: । 
विश्व स्वादम सम्भृतमुस्त्रियायां यत्सीमिन्द्रों अद्यारोजनाय ॥ १४ ॥ 
इन्द्रदेव ने जल-प्रवाहों मं पहान्‌ तेज को स्थापित किया है । उन्होंने जल से अधिक स्वादिष्ट दूध, पृतादि 
भोजन के लिए गाँओं मे स्थापित किया है । नव प्रसूता गाय दूध धारण करती हुई विचरण करती है ॥१४ ॥ 
२७०८. इन्द्र दृष्ा यामकोशा अभूवन्यज्ञाय शिक्ष गृणते सखिध्य:। 
दुर्पायवो दुरेवा मर्त्यासो निषड्िणों रिपयो हन्वास: ॥१५॥ 
है इ्रदेव !आप दृढ हों. क्योकि शुओं वे अवरोध उत्पन्न किया है। आप यज्ञ और स्तुति काने वाले भित्ं 
को वाड्छित मार्म में गेरित करें ।शख्तादि प्रहारक, कुमार्ग गामी, बाणादि धारक शत्रु आपके द्वारा मारते योग्य हैं ॥१५ । 
२७०९, स॑ घोष: शृण्वे3वमैरमित्रैजंही न्येष्वशनिं तपिष्ठाम्‌। 
वृश्षेमधस्ताडि रुजा सहस्य जहि रक्षो मघवन्‌ रन्थयस्व ॥१६॥ 
है इद्रदेव ! समौषस्थ शतुओं ड्ाा छोड़े गये आयुधों का शब्द सुनाई देता है। संताप देने वाले आयुधों 
द्वारा आप उन शदुओं को विमष्ट को; उन्हें समूल वषट कर । रासों को अताड़ित करे, पराभूत करें और उनका वध 
करके यज्ञ में प्रवृत्त हों ॥१६ ॥ 
२७१०, उदवृह रक्ष: सहमूलमिद्र वृश्चा मध्य प्रत्यप्र शणीहि। 
आ कीवत: सललूक॑ चकर्थ ब्रह्मद्विषे तपुर्षिं हेतिमस्य ॥९७॥ 
हे इद्रदेव ! आप राक्षसों का समूल उच्छोदन करें । उनके मध्य भाग का छेदन करें । उनके अगभाग कोन 
करें । लोधी साक्षखों को दूर करे । श्रेष्ठ ज्ञान कर्म से देष करने वालों पर भीषण अखों का प्रहार करें ॥१७ ॥ 
२७१६. स्वस्तये वाजिभिश्च प्रणेतः स॑ यन्महीरिष आसत्सि पूर्वी:। 
रायो बन्तारो बृहतः स्थामास्मे अस्तु भग इन्द्र प्रजाबानू ॥१८॥ 
है जगत्‌-तियापक इन्रटेव ! हमें कल्याण के लिए अ्वों से युक्त करें । जब आप हमारे निकट हों, तब हम 
विपुल अन्न और प्रभूत धन के स्वामी हों हमे पु-पौजादि से युक्त ऐर्य की गराप्ति हो ॥९८ ॥ 
२७१२. आ नो भर भगमिन्द्र द्युमन्त नि ते देष्णस्य थीमहि प्ररेके । 
ऊर्वइव पप्रथे कामो अस्मे तमा पृण बसुपते बसूनाम्‌॥१९॥ 
हे इनद्देव ! आप हमे तेजस्विता-सम्पत्न ऐश्वर्य से अभिषृरित करें । आप दावशौल है । हम आपके दान को 
धारण करने वाले हों । हमारी कामनाएँ बढ़वारल के सदल दृट हुई है । हे धर मे श्रेष्ठ ध के स््रामी इद्रदेव ! 
आप हमारी कामनाओं को पूर्ण करें ॥१९ ॥ 
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२७१३. इम॑ काम मन्दया गोभिस्श्ैश्वद्धवता रायसा पप्रथश। 
स्वर्यवों मतिभिस्तुभ्यं विध्रा इद्राय वाह: कुशिकासो अक्रन्‌॥२०॥ 
है इद्रदेव ! आप हषाहे अभिलाबा को पू्ण करे । हमे गो, अश्व और हद ऐशर्य से सपन्न को । स्वर्गादि 
सुख के अभिलाषी और बुद्धिमान कुशिक वंशजों वे बुडपर्वक स्तोत्र का सम्पादर किया है ॥२० ॥ 
२७१४ आ नो गोत्रा दर्दृहि गोपते गा: समस्पभ्यं सनयो यन्तु बाजा:। 
दिवक्षा असि वृषभ सत्यशुष्मोउस्मभ्यं सु मघवन्वोधि गोदा: ॥२९॥ 
है स्वर के स्वामी इब्रदेव !आप मेषों को विदोर्ण कर हमें जल त्रदान करें हमें उपभोग योग्व अन्न प्रदाव 
करें ।आप चुलोक में व्याप्त होकर स्थित हैं । हे सत्वचल-सम्पत्न और ऐश्व्यवान इन्रदेव ! ज्ञान-प्रदाता आप हमें 
सवॉत्कृ ज्ञान प्रदान करे २१ ॥ 
२७१५ शुन॑ हुवेष मघवानमिन्द्रपस्पिन्धरे नृतमं वाजसातौ। 
शण्वन्तमुप्रमूतये समत्सु घ्तत्त॑ वृत्राणि सब्जितं धनानाम्‌॥२२॥ 
धक धान्य से सम्पन्न, वैभवशाली, युद्ध में उत्साहपूर्तक विजय आप्त करे वाले, भयंकर शुसेना का विनाश 
के वाले, याजकों द्वारा किये गये स्तुति गान का अरत्रज करे वाले हे इखटेव ! हम आश्रय की कायना करते हुए. 
आपका आवाहन करे हैं ॥२२॥ 











[ सूक्त -३१) 
। ऋषि - कुशिक ऐशीरैथ अबवा विश्वाधित्र गाबिन । देवता- इच्र । फन्द- विहुए्‌। | 
२७१६, शासहइह्लिदृहितुर्नपत्यं गाड़ियों ऋतस्य दी थधितिं सपर्यन्‌। 
पिता यत्र दुहितु: सेकमृज्जन्सं शम्म्येन सनसा दधन्वे ॥१ ॥ 

विद्वान पु्हौन पिता (वह) , सामर्थ्यवान्‌ आपाता का सत्वपर काने हुए अपनी पुत्री के पुर को, प्र कण मे 
अपना लेता है जब पिता अपनी पुत्री को विवाह योग्य बना टेका है. व घन अत्यसत सुख का अनुपव करता है ॥६ ॥ 
२७१७. न जामये तान्वो रिक्थमारैक्चकार गर्भ सनितुर्निधानम्‌। 

यदी मातरो जनयन्त वह्िमन्य: कर्ता सुकृतोरन्य ऋन्थन्‌ ॥२॥ 

'भाई अपनी बहिन को पैठक धन का भाग नहीं देता: अपितु उसको पि के लिए व निर्माण करे में सक्षप 
नाता है । माता-पिता पुत्र और पुत्री को उत्पत्न करते है. के उसमे से एक (पुरे सोत्कृ पैतक कर्म सम्पन्न करता 
है और अन्य (पुत्री) सप्पान युक्त शोभा को धारण करती है ७२ # 

२७१८. अग्निरज्ञे जुद्बा३ रेजमानों महस्पुत्रां अरुषस्य प्रयक्षे। 
महान्गभों मह्या जातमेषां मही प्रवृद्धरयश्वस्थ यज़ै: ॥३ ॥ 

महान्‌ तेजस्वी है इद्रदेव ! आपके वज्ञ के लिए उ्वालाओं मे ऊम्पायमान अम्सिटेव ने अंकों पु (रश्पियो) 
को उत्पन्न किया है । इन रक्थियों का घहान्‌ गर्भ जलरूप है। ओषधि रूफो उत्पानि थो महान्‌ है। हे इक्टेव 
(हरि-अश्व वाहक) ! आपके यज्ञ के कारज ये रश्पियाँ महानता की ओर ब्रज़त हुई है ॥३ ॥ 

| उच मौन झबाओं पे यज़॑े प्रकृति पोषण चक का आलेकासिक कर्ज है । पता वढ़ि( अध्य आपनी पत्नियां नीच 


के पुत्र (एच) को अपर पु (ऊर्जा ख़ाह) के रूप में दारण कर खेत है । पु (वजीय ऊर्जा प्रवा) पिता के पोषण देने वाले 
'कर्ष को करते हैं का पुष् ुई कराया सम्माय प्रात करी है यह खान चक यज्ञ अक्रिया के अन्त खलता रहता है। | 
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२७१९. अभि जैत्रीरसचन्त स्पृथान महि ज्योतिस्तमसो निरजानन्‌। 
त॑ जानती: प्रत्युदायत्रुषास: पतिर्गवामभवदेक इन्द्र: ॥ड॥ 

'शजुओं पर हमेशा विजय भ्राप्त करने वाले मर्दगण युद्धरत इनद्रदेव के खाद जुड़ गये ।उनहोंने पहान्‌ ज्योति 
(सूर्य को गहन तमिल से मुक्त किया, उसे जानकर उथाये भा उदित हुई । इन सभी क्रियाओं के एक माइ अधिपति 
इन्द्रदेव हो हैं ॥४ ॥ 

२७२० बीक्छौ सतीरभि थीरा अतृन्दन्आाचाहिन्वन्मनसा सप्त विप्रा: । 
विश्वामविन्दग्धध्यामृतस्थ प्रजानज्ित्ता सा विवेश ॥५ ॥ 

बुद्धिमान और मेधावी सात ऋषियों ने सुदृढ़ पर्वत (विज्ञाल आका द्वार रोकी गई गौओं (रश्यि पुज्ञ को 
देखा । ऊर्ष्वगाणी श्रेष्ठ चिनतनरत निर्मल मन से उन्होंने वजन के मार्ग का अनुगघन करते दुए, उस रश्मि पुञ को 
प्राप्त किया । ऋषियों के इन समस्त कर्मों के द्रष्ट इद्रदेव स्तोज्ो के साथ यज्ञ में प्रवि्ट हुए ॥५ ॥ 

२७२१. विदद्यदी सरमा रुग्णमद्रेर्महि पाथ: पू्व्य॑ सक्चचक्क:। 
अप्र नयत्सुपद्यक्षराणामच्छा रव॑ प्रथमा जानती गात्‌ ॥६ ॥ 

सरमा ने पर्वतकाय वृत्र (अन्धकार) के भम्न स्थल को जान लिया, तब इन्द्रदेव ने एक सौधा और विस्तृत 
पथ विनिर्भित किया । उत्तम पैरों वाली सरमा इद्रदेव को उस पथ पर आगे ले गई । पर्वत में असुर द्वारा छिपाई 
गई गौओं (प्रकाश किरणों) के शब्द को सर्वप्रथम सुतकर सरमा ने इत्रदेव के साथ उनको प्राप्त किया ॥६ ॥ 
२७२२. अगच्छदु विप्रतम: सखीयश्रसूदयत्सुकृते गर्भमद्ि: । 

ससान मर्यों युवभिर्मसस्यत्रथाभवदद्विरा: सद्यो अर्चन्‌ ॥७॥ 

श्रेष्ठठम ज्ञाना और उत्तम कर्मा इद्रदेव अंगिराओं को मित्रता की इच्छा से पर्वत के समीप पहुँचे । 
'पर्वताकार असुर ने अपने गर्ध में छिपी गौओं (किरणो) को प्रकट किया । इब्रदेव ने मर्तों कौ सहायता गेपुद 
करके शत्रुओं को मारते हुए गौओं (किरणों) को ्पत किया । तदनत्तर अंगिराओं ने इद्धदेव की शौध ही 
प्रारम्भ की ॥७ ॥ 

२७२३. सतः सतः प्रतिमान॑ पुरोभूर्विश्वा वेद जनिमा हन्ति शुष्णम्‌। 
प्र णो दियः पदवीर्गव्युर्चनत्सखा सर्खीरमुज्वत्रिरवद्यात्‌ ॥८ ॥ 

शुष्णासुर का वध करने वाले, युद्ध थें अवणी रहकर खेज का नेहृत्व करने वाले इन््रदेव, उत्पन्न होने वाले 
समस्त पदार्थों को जानते हुए उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे सत्मा्गगामी और गो द्रव्य अभिलाोी इन्द्रदेव 
भित्नरूप पूजनीय होकर घुलोक से हम मित्रों को पाप से छुड़ायें ॥८ ॥ 

२७२४ नि गव्यता मनसा सेदुरकैं: कृष्वानासो अमृतत्वाय गातुम्‌। 
इद चित्रु सदन भूयेंषां येन मासां असिघासइतेन ॥९ ॥ 

अंगिरावंशी ऋषिगण ज्ञान प्राप्ति को अभिलाधा कराते हुए यज्ञ में प्रवृत हुए । उन्‍होंने यज्ञ मं बैठकर स्तोत्र 
से अमरता प्राप्त करे के लिए उपाय किया । वह यज्ञ उतका वह विस्तृत स्थान है, जिसके माध्यम से उन्होंे 
महीने का विधाजन किया ॥९॥ 

(ऋषियों ने स्योतिज्ञस- अध्ययन सम्बन्धी शोद के; दज के पाध्यम से १२ राकियों को खोजदर उसके आधार पर 
जाप का वर्वीकरण किया।] 





ऋ ३सूल क चक 


२७२५ सम्पश्यमाना अमदह्नभि स्व पय: प्रतमस्य रेतसो दुघाना:। 
बि रोदसी अतपदघोष एप जाते रिःष्ठामदघुगोंषु वौरान्‌ ॥९०॥ 
अंगिया करषि अपनी गौओं को सम्पुख देखकर पूर्व की तरह उसे कॉर्ववर्डक दूध दुहते हुए हर्ष हुए वे । 
उनका हर्षयुक्त उद्घोष आकाश और पृथ्वी में व्याप्त हुआ । उन्होंने गौओं की उत्पत्ति को भी निष्ठापूर्वक धारण 
किया और गौओं की रक्षा के लिए वीर पुरुषों को नियुक्त किया ॥ 
| शयों े औओं- किरणों का अच्ययस किया । उससे दष्य लो 
उपयुक्त पुरुषों को निषुरूकिया। 
२७२६. स जातेभिवत्रहा सेदु हव्यैरुदुस्तिया असृजदिद्ो अकैं :। 
उरूच्यस्मै घृतवद्धरन्ती मथु स्वाद्य दुदुह्े जेन्या गौ: ॥११॥ 
इन्देव ने महतो की सहायता द्वार वृत का वध किया । वे पृजनीय और हब्य दोग्य है । उन्होने जल-प्रवाह 
उत्पन्न किया । घृत-दुग्ध धारण-कओं, अतिशव पूज्य और ब्शलसनौय गाय ने उन इ्ददेव के लिए मधुर और 
स्वादिष्ट दूध उपलब्ध कराया ॥११ ॥ 
२७२७ पित्रे चिच्चक्रु: सदन॑ समस्मै महि त्विषीमत्सुकृतो वि हि ख्यन्‌। 
विष्कध्नन्त: स्कम्भनेना जनित्री आसीना ऊध्व॑ रभस॑ वि मिन्वन्‌ ॥१२॥ 
अंगिराओं ने सर्वपालक इन््रदेव के लिए महान्‌ दीप्किपार्‌ स्थान को संस्कारित किया, वहाँ व स्तुति करने 
लगे। उत्तम कर्मशील अंगिराओं ने यज्ञ मे आसोन होकर सबको उत्पन्न करने वालो छावा-पृथिवी के मध्य स्तप्प 
रूप अनरिक्ष को धामकर वेगवान्‌ इद्रदेव को घुलोक में संस्थापित किया ॥१२ ४ 
२७२८ मही यदि थिषणा शिश्लथे धात्यग्योवृर्थ विध्व॑१रोदस्यो: । 
गिरो यस्मित्रनवद्या: समीचीर्विश्वा इद्राय तविधीरनुत्ता:॥१३॥ 
सबके हितों को धारण करने वाले, सतत वृद्धि करने वाले इब्धदेव के िमिल श्रेष्ठ सतोजों का गान किया 
गया। इससे धावा-प्ियों को समस्त शक्तियों पर उनका एकाधिकार हो गया ॥१३॥ 
२७२९. मह्या ते सख्य॑ वश्मि शक्तीरा वृत्रघ्ने नियुतो यन्ति पूर्वी: । 
'महि स्तोजमव आगन्म सुरेरस्माक॑ सु मघवन्बोधि गोपा: ॥१४॥ 
शाप शपर मदर जा किनर करे वाले हे इद्रदेव ! हम आपकी घित्रता और महतो शक्ति पाने के लिए. 
आपसे प्रार्थना करते है। अनेक अश्च आपको वहन करने के लिए आते हैं। हम स्तोतागण आपके निमित स्तोत्र 
'पहुँचाते हैं । हे ऐश्वर्यवान्‌ इद्धदेव ! आप ज्ञार रक्षक हैं। हमें दिव्य ज्ञान से प्रेरित करें ॥१४ ॥ 
२७३०. महि क्षेत्र पुरु श्चर््र विविद्वानादित्सखिभ्यश्चरथं समैरत्‌। 
इन्दो नृधिरजनद्दौद्यानः साक॑ सूर्यमुषसं गातुमस्निम॥९५॥ 
सर्वविद्‌ इन्द्रदेव ने अपने मित्रों के लिए महान्‌ क्षेत्र और विपुल तेजस्वी धनों का दान किया । तदल्तर 
उत्तप गौओं का भी दान किया । उत दौष्तियान्‌ इद्ध देव ने घर्तों के खाथ सूर्य, उच्च एवं अग्नि को और उनके 
मार्ग को बनावा ॥१५ ॥ 
२७३१. अपक्षिदेष विभ्वो३ दमूना: प्र सश्चीचीरसृजद्विश्नशचद्धा: 
मध्य: पुनाना: कविभि: पविद्नै्ुभिहित्वल्यक्तुमिर्धनुत्री: ॥१६ ॥ 





के के सत्र खोजे लव उनकी रक्षा के लिए. 





चर ऋतवेट संहिता घाग - २ 


'शब्रुदमनशील इब्रदेव ने परस्यर संगठित होकर बहने वाले एवं सबको आनन्दित करने वाले जल को 
उत्पन्न किया । वे अन्न उत्पादक जल ग्रवाह, अम्नि सूर्य एवं बायु के दवा शोधित-पवित्र होकर मधुर सोमरसों को 
'दिन-रात ग्रेरित करते रहते हैं ४१६ ॥# 

२७३२. अनु कृष्णे बसुथिती जिहाते उधे सूर्यस्थ मंहना यजत्रे। 
परि यत्ते महिमान॑ वृजध्यै सखाय इन काम्या ऋजिष्या: ॥९७ ॥ 

है इत्रदेव ! जिस प्रकार सूर्वशक्ति के द्वात अपार वैभव से सम्पन्न पहिपा्धण्डित दिन और रात्रि एक दूसरे 
का अनुगपन करते हुए निरन्तर गतिशौल है, उसी प्रकार खुगम मार्गों से विस्‍्सर भ्रवाहित होने वाले मित्र और 
पर्देव शुओं का विनाजञ काले का सम्पूर्ण बल आपसे ही प्राप्त करते हैं ४१७ ॥ 


२७३३. पतिर्भव॒ वृत्रहन्त्सूनतानां गिरां विश्वायुर्वृषभो बयोधा:। 
आ नो गहि सख्येभि: शिवेधिर्महान्महीभिरूतिभि: सरण्यन्‌ ॥१८॥ 

है वृत्ह्ता इन्रदेव ! आप अविनाश, अधीश्टवर्षक और अज्न-प्राता हैं। हपारे द्वार प्रेपूर्वक की गई. 
स्लुतियों को स्वीकार करें। आप यज्ञ में जाने के अधिलाबी और महान्‌ हैं। अपनी महती और कल्याणकारी 
रक्षण-साथष्यं से युक्त होकर मैरी धाव सहित हम सब पर अनुयह करें ॥१८ ॥ 

२७३४. तमड्लिरस्वन्नपसा सपर्यन्नव्यं कृणोमि सन्यसे पुराजाम्‌। 
हुह्दो वि याहि बहुला अदेवी: स्वश्न॒ नो मघवल्सातये था: ॥१९॥ 

'पुराठन दिव्यपुरुष हे इद्रदेव ! हम नपर-अधिवादन सहित आपकी पूजा करते हैं। आपके निधित्त हम नवीन 
स्लोत्रों को सम्पादित कराते हैं। हे ऐस्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! दैवोय गुणरहित ढ्रोहियों को हमसे दूर करें और हमारे 
उपयोग के लिए धतादि प्रदान करें ॥१९ ॥ 

२७३५. मिह: पावका: प्रतता अभूवनत्स्वस्ति न: पिपृष्ठि पारमासाम्‌। 
इन्द्र त्व॑ रथिरः पाहि नो रिषो मश्षुपक्षू कृणुहि गोजितो न: ॥२० ॥ 

है इद्धदेव ! पवित्र वर्षणशौल (सिंचनकारी) जल चातें ओर फैला है। हमारे कल्याण के लिए जलाशयों के 
किनारों को जल से पूर्ण करें । तौवगामी रथ से युक्त हे देव ! हमें शपुओं से संघर्ष करने की सामर्ध्य तथा गौओं 
के रूप में अपार वैभव ब्रदान करें ॥२० # 

२७३६. अदेदिष्ट वृत्रहम गोपतिर्गा अन्त: कृष्णाँ असषैर्थामभिर्गात्‌। 
प्र सूनता दिशमान ऋतेन दुरश्च विश्वा अवृणोदप सवा: ॥२१॥ 

वृत्रहन्ता और दिव्य शक्तियों के संगठक स्वामी इद्धदेव, हमें सर्वोत्तम ज्ञान से अभिपूरित करें । वे हमारे 
आन्तरिक शत्रुओं को अपने तेजस्वी पराक्रम द्वारा विनष्ट कर दें । यज्ञ में हयारी औतिकर स्तुतियों को स्वीकार 
करते हुए वे हमारे सम्पर् दर्गुणो को दूर करें ४२१ # 

२७३७ शुन॑ हुवेम मघवानमिद्धमस्मिन्धरे नृतमं॑ वाजसातौ। 
शृण्वन्तमुग्रमृतये सपत्सु ध्लन्त॑ वृत्राणि सज्जितं घनानाम्‌ ॥२२॥ 

धत-धान्य से सम्पन्न ऐश्वर्यवान्‌ हे इद्रदेव! आप हथारो आर्थनाओं से ग्रसत्र होकर युद्ध मे 
अपना पराक्रम दिखाते हैं और शतुओं पर विजय प्राप्त करते हैं। हम अपनी रक्षा के लिए आपका 
आवाहन करते हैं ॥२२ ॥ 


० ३ सू० ३२ च्प 


[सूक्त-३र] 
| ऋषि- विश्वाफितर गाधित । देवता- इत्र । छतद- जिश्टए। | 
२७३८. इन्द्र सोम॑ सोमपते पिबेम॑ माध्यन्दिनं सबन॑ चार यत्ते। 
प्रधुथ्या शिप्रे मघव्नजीषिन्विमुच्या हरी डृह मादयस्व ॥१॥ 
सोम के स्वामी है इद्रदेव ! आप इस मध्य- दिवस के सव॑ पर समर्पित सोघरस का पान करें । ऐशव्यवान्‌ 
और सोमभिलापी है इद्रदेव ! आप अपने दोनों अक्ों को यहाँ खोलकर उनके गुख को (आहार से) परिपूर्ण करके 
उन्हें तृप्त कों ॥९॥ 
२७३९. गवाशिरं मन्थिनमिद्ध शुक्र पिबा सोम॑ ररिमा ते मदाय। 
ब्रह्मृकृता मारुतेना गणेन सजोषा रुद्रैस्तृपदा वृषस्व १२ ॥ 
है इद्रदेव ! आप भली प्रकार मयकर दुग्धादि मित्रित तेजस्वी सोमरस का पान कैरें। हम आपके हर्ष के 
लिए सोष ग्रदान करते है। स्तोता मक्द्षणों और रुदों के साथ संयुक्त होकर आए सोम से तप हों तथा हमारी 
कापनाओं को पूर्ण करें ॥९॥ 
२७४०. ये ते शुष्प॑ ये तविषीमवर्षश्रर्चन्त इन्द्र मसतस्त ओज: | 
पाध्यन्दिने सबने वज्रहस्त पिबा रुद्रेभि: सगण: सुशिप्र ॥३॥ 
हे इद्देव ! आपके शुराशक बल को, शैल्यबल करे पराक्रम तथा सापर्घ्य को ये परुद्गण उत्तम सतुतियों 
द्वारा बढ़ाते हैं। वज़बत्‌ हाथों वाले, शिरस्वाण युक्त है इद्रदेव ! उन रुद्रपु् मतों के साथ आप माध्यन्दिन सवन 
में सोम पान करें ॥३ ॥ 
२७४१. त इन्चवस्य मधुमद्विविप्र इन्दस्य शर्यों मखतो य आसन्‌। 
येभिव॒त्रस्येषितो विवेदामर्मणों मन्यमानस्य मर्म ॥४ ॥ 
इन्रदेव के सैन्यबल को बढ़ाने वाले मरुदगणों ने उनको मधुर बचतों से ग्रेरित किया । मरुदगणों से ग्रेरित 
होकर इद्ददेव ने मर्ष न जान सकते वाले एवं अपने को महान्‌ समझने वाले वृत्र के मर्म को जान लिया और उसका 
वध किया ॥४ ॥ 
वाद व्यक्ति वसताविका से अमित स्व को सवार काने लगता है. कहो उसके विनाज़ का कारण बचता है 
२७४२, मनुष्वदिन्द्र सबन॑ जुषाण: पिया सोम॑ शश्नते वीर्याय। 
स॒ आ यवृत्स्व हर्यश्व यज्ञै: सरण्युभिरणो अर्णा सिसर्चि ॥५ ॥ 
है इत्नदेव ! आप मनु के यह के सपान हारे यज्ञ का सेवन करते हुए शाश्वत बल प्राप्ति के लिए सोमपान 
करें । हरि संज्ञक अश्वों के स्वामी है इद्रदेव ! यजनीव और गठिवान्‌ मरुतों के साथ आप हमारे यज्ञ में आएँ तथा. 
हमारे कल्याण के लिए जल वर्षा कं ॥५ # 
२७४३. त्वमपो यद्ध वृत्र जघन्वाँ अत्याँइव प्रासृज: सर्तवाजौ। 
'शयानमिन्द्र चरता वधेन वद्रिवांस परि देवीरदेवम्‌॥६ ॥ 
है इद्रदेव ! आपने अन्तरिक्ष मं विधान जल झ् रोककर बैठे हुए तेजहोन, शयन करते हुए वृत्र को वेगवान्‌ 
बच के प्रहार से मार दिया । उसके द्वारा रोके गई जल- राशि को अश्वों को भाँति मुक्त करा दिया ॥६ ॥ 
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२७४४ यजाम इन्नमसा वृद्धमि्ध वृहन्तमृष्वमजर युवानम्‌। 
यस्य प्रिये मतुर्यज्ञिवस्थ न रोदसी महिमान ममाते ॥७ ॥ 
यज्ञ थे समर्पित हत्यहूपो आहार पाकर प्रवृद्ध होने वाले महान, अति्रेप्क, अजर, सर्वदा तरुण रहने वाले 
इन््रदेव की हम विधिवत्‌ पूजा करते है । उत वजन योग्वइद्रदेव की महिया को छावा -पूथिवो भी माप हाँ सकते ॥७ ॥ 
२७४५ इन््स्य कर्म सुकृता पुरूणि ब्रतानि देवा न मिनन्ति विश्वे। 
दाधार यः पृथिों द्यामुतेमां जजान सूर्यमुषस सुरदंसा: ॥८ ॥ 
पृथ्वी, अलरिक्ष और घुलोक को धारण कटे वाले, उचा एवं सूदिव को उत्पन्न करन वाले महान्‌ परक्रमी 
देव के श्रेष्ठ कायों और वरतों को समस्त देवशक्तियां मिलकर भी रोक नहीं सकतों ॥८ ॥ 
२७४६. अद्रोध सत्यं तब तन्महित्॑ सद्यो यज्जातो अपियो ह सोमम्‌। 
न द्याव इन्द्र तवसस्त ओजो नाहा न मासा: शरदो वरन्त ॥९॥ 
है ड्रोहराहित इद्रदेव !आपकी पहिया हो वास्तविक है, क्योकि आप प्रकट होकर ही सोमपान करते हैं। 
आप अत्यन वलशाली है ःसवर्ग आदि लोक तवा दिवस, मास और वर्ष थी आपके तेजदा साथता यहीं कर सकते ॥९ ॥ 
२७४७ त्व॑ सद्यो अपिबो जात इन्द्र मदाय सोम॑ परमे व्योमन्‌ । 
यद्ध च्वापृधिवी आविवेशीरधाभक पूर्व्य: कारुघाया: ॥१० ॥ 
है इद्देव ! आपने उत्पन्न होकर शौघ्र हौ परम आकाश में रहकर हर्ष प्राप्त के लिए सोमपान किया । जब 
आपने पृथ्वी और घुलोक ये व्यापक रूप से विस्तार कर लियातब सो याजकं की मग्रेकामगाओं को पूर्ण किया॥१० ॥ 
२७४८, अह्नश्नहिं परिशयानमर्ण ओजायमान॑ तुविजात तव्यान्‌। 
नते महित्वमनु भृदथ द्यर्यदन्‍्यया स्फिग्या३ क्षापवस्था: ॥११॥ 
महार्‌ पतकरमी हे इद्रदेव ! आप विफि्र लोकों के समस्त पदों को उतपज करने वाले हैं। आपने जल 
को चेसकर शयन करने वाले अहि शभक अलुर को मारा । जब आएमे जल से पृथ्वो को अधिषिकत काके संभाला, 
उस सपव आपकी महिमा को सपानता चुलोक सहित अन्य कोई भी वहीं कर सका ॥१३ ॥ 
२७४९. यज्ञो हि त इन्द्र वर्धनो भूदुत प्रिय: सुतसोमो मियेथ: । 
ज्ञेन यज्ञमव यज्ियः सन्यज़स्ते वज्रपहिहत्य आवतू ॥१२॥ 
है इडदेव ! हारा यज्ञ आपको परर्धित करता है। यज्ाद कार्द में अधिपुत्त किया हुआ सोम आपको 
अिशय ग्रिय है। यजन-योग्य आप हमर यज्ञ में आकर उसको संरक्षित करें #९२ ॥ 
२७५०. बज्ेनेन्द्रपतसा चक्रे अरविन सुष्माय न्यसे ववृत्याम्‌। 
क स्तोमेभिादिये पृवयेियों मध्यमेधिरुत नूतनेधि: ॥१३ ॥ 
जो इन्देव अति पुरातर मध्यकालोन और नृतन स्तोज से अृद्ध हुए है. उनको स्तोतागण संरक्षणग्रष्ति के 
लिए यज्ञ के समीप ले आएँ । हम भी नवोसतण साधन एवं सुख शाप्त के लिए इद्रदेव का आवाहन करें ॥१३ ॥ 
२७५१. विवेष यन्मा थिषणा जजान स्तवै पुरा पा्यादिन्रमह:। 
अंहसो यत्र पीपरद्यथा नो नावेव यान्तमुभये हवन्ते ॥१४॥ 
जब हपारे मन मे इद्रदेव को स्तुति करे की इच्छा उलत होती है, उसो समय हम स्तुति करते है। हम 
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दूरी (भावी) अपंगलकारी दिन के पहले हो स्तुति करते हैं; जिससे ते उ्देव हमे दुःखो से मुक्ति दिलाएँ । जैसे 
जाव वाले को दोनों कटों के लोग बुलाते हैं, बसे हो इद्रटेब को हमारे माह-पि दोनो पक्षों के लोग बुलाते हैं ॥१४॥ 
२७५२, आपूर्णो अस्य कलशः स्वाहा सेक्तेव कोशं सिसिचे पिबध्यै। 
सु प्रिया आववृत्रन्मदाय प्रदक्षिणिदभि सोमास इन्द्रम्‌ ॥१५॥ 
यह सोमरस से परिपूर्ण कलश इद्रदेव के पौने के लिए है । जैसे सिंचनकर्ता क्षेत्र को सिंचित कराते है वैसे 
हो हम इन्रदेव को स्वाहाकार सहित सोमरस से सोचते हैं । पर सोध इन्द्रदेव के घन को प्रमुदित करने के लिए. 
अदक्षिणा करता हुआ उनके समीप पहुंचे ४१५ ॥ 
२७५३. न त्वा गभीरः पुरुहूत सिन्धुनाद्रय: परि पन्तो बरन्त। 
इत्था सख्िभ्य इषितो यदिन्द्रा दृलूहं चिदरुजों गव्यमूर्वम्‌ ॥१६॥ 
बहुत द्वार आवाहन किये जाने वाले हे इद्रदेव ! बित्ो द्वार गरेरित होकर आपने रश्मि समूह को छिपाने 
वाले सुदृढ़ मेघों को फोड़ा । गम्भीर सपुदद और चारों ओर विस्तृत पर्वत भी आपको नहीं रोक सके ॥९६ ॥ 
२७५४ शुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्धरे चृतम॑ वाजसातौ। 
शण्बन्तमुग्ममूतये समत्सु घ्लन्त॑ वृत्राणि सब्जितं धनानाघ्‌ ॥१७॥ 
हम अपने जीवस-संग्राप में संरक्षण ्ाष्ति के लिए इ्रदेव को बुलाते है । वे पांव काने वाले सभी मनुष्यों 
के (निकला एमी स्लुतियों को सुनने वाले, उम्र. युदों में शुओं का विनाश करने वाले, धत्ों के विजेता और 
ऐश्वर्यवान्‌ हैं ॥१७ ॥ 








| सूक्त -३३ ] 
। ऋषि- विश्वामित्र गाथि३: ४/६.८,१७ नदियाँ (ऋषिका) । देवता- नदियाँ: ४८.९० विश्वामित, ६.७ इस । 
छन्‍्द- जि्टफ १३ अनुष्ठप्‌ । | 
२७५५. प्र पर्वतानामुशती उपस्थादश्ेड़व विधिते हासमाने । 
गाबेब शुभ्रे मातरा रिहाणे विपादछुतुद्री पयसा जबेते ॥९ ॥ 

'कनधन से विपुकत होकर हर्षयुक्त गरट करते हुए दो घोड़ियो की भाँति अथवा अपने बछड़ों से सस्नेह- मिलन 
के लिए उतावली, दो गायों की भाँति विषाट्‌ (व्यास) और शुक्र (सतलज) नाप की चदियाँ पर्वत की गोद से 
निकलकर सपुद्र से मिलने को अभिलाका के साथ इबल बेन से प्रवाहित हो रहो हैं ॥९ ॥ 

२७५६. इन्द्ेषिते प्रसव॑ भिक्षमाणे अच्छा समुद्र रथ्येव याथ: । 
समाराणे ऊर्मिभि: पिन्वमाने अन्या वामन्यामप्येति शुध्रे ॥२॥ 

है नदियो ! आप दोनों इद द्वार श्रेरित होकर सम्यक रूप से अनुकूलतापू्वक प्वहमान हों । है उच्ज्यला ! 
आप कगो से सबक कल के हुई आप दो धत्य उलहि ये समझे । रियो के समान सदर को ओर. 
गधन करें ॥२॥ 

२७५७ अच्छा सिन्युं मातृतमामयास॑ विपाशमुर्वी सुभगामगन्म। 
वत्समिव मातरा संरिहाणे समान योनिमनु सब्बस्ती ॥३॥ 
'ऋषि विश्ाणिज कहते हैं कि: हम स्ेह-सिक माहू-दुलव सुदुद्रि (खकलज) नदी के पास गये और विपुल 
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रेकर्य-राशि से सम्पन्न विषाशा नदी के पास गये । बछड़े के घति स्नेहभिलापिणों गौ ओं के सपान ये नदियाँ एक 
ही लक्ष्य-स्थान समुद्र की ओर सतत बहती हुई जा रही है ॥३ ४ 
२७५८. एना बय॑ पयसा पिन्वमाना अनु योनि देवकृत॑ चरन्ती:। 
न वर्तवे प्रसव: सर्गतक्त: किंयुर्विप्रो नद्यो जोहवीति ॥४ ॥ 
हम नदियाँ अपने जल-मवाह से सबको दृपत करले हुई टवों द्वारा स्थापित स्थान की ओर बहती हुई जा एही 
हैं। अनवरत प्रवहमान हम अपने प्रयास से कभी भी विश्राम नहीं लेती हैं (यह तो हमारा सहज सामान्य क्रम है, 
फिर ब्राह्मण विश्वामित्र डरा हमारी स्तुति क्यों की जा रहो है ? ॥४ ॥ 
२७५३. रमध्व॑ मे बचसे सोम्याय ऋतावरीरुप मुहूर्तमेवै: । 
प्र सिन्युभच्छा बृहती मनीषाबस्युरद्धे कुशिकस्य सूनु: ॥५ ॥ 
है जलवती नदियों ! आप हमारे वद्र और मधुर वचनों को सुस्कर अपनी गति को एक क्षण के लिए विताप 
देदे । हम कुशिक पुत्र अपनी रक्षा के लिए महल स्तुतियों दवा आप नटियों का घली प्रकार सम्मान करते हैं ॥५ ॥ 
२७६०. इन्द्र अस्माँ अरदडथबाहुरपाहन्वृत्रं परिथिं नदीनाम्‌। 
देवो$नयत्सविता सुपाणिस्तस्य बय॑ प्रसवे याम उवी: ॥६ ॥ 
लदियों की वाणी) है विश्वामित्र ! बद्रधारो इन्ेव ने हमें खोटकर उत्फन किया । नदियों के प्रवाह को 
'रोकर वाले वृत्र ओ उन्होंने माए । सबके प्रेरक, उत्तम हाथों वाले और दौष्तिधान्‌ इद्देव ने हमें बढ़ने के लिए. 
प्ररित किया । उनकी आज्ञा के अनुसार हो हम जल से परिषूर्ण होकर गधव करती हैं ॥६ ॥ 
२७६३, प्रबाच्य॑ शश्रथा बीर्य१नतदिन्द्रस्थ कर्म यदि विवृश्षत्‌। 
बि बच्चेण परिषदो जधानायन्नापो5यनमिच्छमाना: ॥७ ॥ 
इन्द्रदेव ने अहि नापक असुर को मारा उनके वे पराक्रम और कर्ष सवा वर्णनीय है । जब इन्रदेव ने अपने 
चारों ओर स्थित असुरों को मारा, कय जल-प्रवाह सपुद्द से पिलते की इच्छा करते हुए प्रवाहित हुआ ॥७ ॥ 
२७६२. एतद्डचयो जरितर्मापि मृष्ठा आ यत्ते घोषानुत्तरा युगानि। 
उक्शथेषु कारो प्रति नो जुधस्व मा नो नि कः पुरुषत्रा नमस्ते ॥८ ॥ 
है स्तोता (विश्वाभि३) ! अपने ये स्तुति-बचन कभी भूलना उहोँ । भावों समय में यज्ञो मं इत बचनों की 
उद्घोषणा द्वार आप हमारी सेवा करें । हम (दोनों नदिया) आपको तमस्कार करती है । पुरुषों द्वार सम्पादित कर्मों 
में कभी भी हमाएी उपेक्षा न करें ८ # 
२७६३ ओ घु स्वसारः कारवे शुणोत ययौ वो दूरादनसा रथेन। 
नि घू नमध्व॑ भवता सुपारा अधोअक्षा: सिन्धव: स्रोत्याभि: ॥९॥ 
है भगिती रूप (दोजो) नदियो ! हमारी स्तुति भलीदार सुने । हम आपके पास अति दूरस्थ देश से रथ और 
'शकट को लेकर आये हैं। आप अपने प्रवाह के साथ इतनो झुक जायें कि रथ को धुरी से नीचे हो जाये, जिससे 
हम सरलता से पार हो जायें ॥९ # 
२७६४ आ ते कारो श्रृणवामा वचांसि ययाथ दूरादनसा रथेन। 
नि ते नंसै पीष्यानेव योषा मर्यायेव कन्या शश्चचै ते ॥१० ॥ 
हे स्तोता ! हम (दोनों नदियाँ) आपको स्तृतियाँ खुसतो है (आप दूरस्थ देस से रद और शकट के साथ आए. 
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है); इसलिए जैसे माता पुत्र को स्तर-पान कराने के लिए अवस्त होती है अथवा धर्म पली अपने पति के प्रति 
न होती है, वैसे ही हम आपके लिए अवनत होती है (अपने प्रवाह को कम कस्के आपको जाने का मार्म प्रदान 
करती है) ॥१० # 
२७६५, यदक्ल त्वा भरता: सन्तरेयुर्गव्यन््ाम इृषित इन्द्रजूत: । 
अर्ादह प्रसव: सर्गतक्त आ वो वृणे सुमतिं यज्ञियानाम्‌ ॥११॥ 
है (दोनो) नदियों ! जब पोषणकर्ता पुरुष आपको पार कर्ता चाहे; तब आपको पार करने के अभिलाषी वे 
अज-समूह इन्देव डर ग्रेरित होकर आपकी अनुकम्पा से पार हो जाये । आप यजन योग्य हैं। हम प्रतिदिन 
आपके वैगवान्‌ जल-प्रवाहों की उत्तम स्तुतियाँ करते है ॥१३ ४ 
२७६६. अतारिषुर्भरता गव्यवः समभक्त विप्र: सुप्रतिं नदीनाम्‌। 
प्र पिन्वध्वभिषयन्ती: सुराधा आ वक्षणा: पृणध्व॑ यात शीभम्‌॥१२॥ 
है नदियों ! भरण-पोषण को लक्ष्य करके आपके पार जाने के अभिलापीजन पार हो गए । ज्ञानीजनों ने 
आपके निमित्त उत्तम स्तुतियों को अभिव्यक्त किया । आप अ्ो की प्रदाजो और उत्तम ऐश्वय॑वती होकर वहां को 
जल से परिपूर्ण करें और शोत्र गघन करें ॥६२ # 
'विज्ञाफि आदि क्िफ्ण व्यास आदि सियों को पार काके देखससकृति का संदेश लेकर अपगायिसतार-ईराब आदि 
दलों दी ओर गये दे! इन कवाओं से पह ्रपाजित होता है। 
२७६७. उद्द ऊर्मि: शम्या हन्त्वापो योक्‍त्राणि मुज्बत। 
मादुष्कृतौ व्येनसाघ्यौ शूनमारताम्‌ ॥१३॥ 
है नदियों ! आपकी तरंग रच की धुरी से टकरा रहें । हे दुष्कर्महीता, पापरहिता, अनिन्‍्दनीया नदियों ! 
आपको कोई बाधा न हो ॥१३ # 


| सूक्त- ३४ ] 
| ऋषि- विश्वामित्र गादिन । देवता- इत्र । छन्द- वि । | 
२७६८. इन्द्र: पूर्भिदातिरद्ासमर्कैंबिंदद्सुर्दयमानो वि शत्रून्‌। 
ब्रह्मजूतस्तन्वा वाबृधानो भूरिदात्र आपृणद्रोदसी उभे ॥१॥ 
शत्रुओं के गढ़ को ध्वस्त करने वाले महिमावान्‌, धतवान्‌ इद्ददेव ने शजुओं को मारते हुए अपनी तेजस्विता 
से उन्हे भस्म कर दिया । स्तृतियों से प्रेरित और शरीर से वर्डिठ होते हुए विविध अस्व-घारक इन्द्रदेव ने दावा 
और पृविवी दोनों को पूर्ण किया ॥९ ४ 
२७६९. मखस्य ते तविषस्थ प्र जूतिमियर्मि वाचमपृताय भूषन्‌। 
इन्द्र क्षितीनामसि मानुषीणां विशां दैवीनामुत पूर्वयावा ॥२॥ 
है इद्धदेव ! आप पूजनीय और चलशाली है । आपको विभूषित करते हुए हम अपरत्व-भ्राप्ति के लिए प्रेरक 
स्तोजों का उच्चारण करते हैं। आप हम मनुष्यों और देवों के अबगामी हों ॥२ ४ 
२७७०. इन्दरो वृत्रमवृणोच्छर्थनीति: प्र मायिनाममिनाइर्पणीति: । 
अहन्व्य॑समुशधग्वनेष्वावि्थेना अकृणोद्राम्याणाम्‌ ॥३॥ 


ष् ऋ्बेद संहिता घाण -२ 


सिद्ध नीतिज्ञ इद्ददेव ने सुर को रोका । कार्वकुशल इनदेव ने शहुवध को इच्छा करके मायावी असुरों 
को मारा । उन्होने वन में छिपे स्क्थविहोन असुर क्ये नष्ट करके अन्धकार में छिपायो गयी गाओं (किरणों) को 
अकट किया ॥३ ४ 
२७७१. इन्द्र: स्वर्षा जनयन्नहानि जिगायोशिग्भि: पृतना अभिष्टि:। 
प्रारोचयन्मनवे केतुमलह्ामविन्दज्ज्योतिृंहते रणाय ॥ड ॥ 
स्वर्ग-सुख प्रेरक इन्रदेव ने दियों को उत्पन्न करके चुद्धाभिलाषो मतों के साथ शत्र सेना का पराधव कर. 
उन्हें जीता । तदनन्तर मनुष्यों के लिए दिलों के प्रज्ञा (बोध) सूरददिव को ग्रकाशित किया । उन्होंने महान्‌ युद्ध 
में विजय प्राप्ति के निमिल दिव्य ज्योति (तेजस्वित को प्राप्त किया ॥४ ॥ 
२७७२. इन्द्रस्तुजो बर्हणा आ विवेश नृवदधानो नर्या पुरूणि। 
अचेतयद्धिय इमा जखि प्रेम वर्णमतिरच्छुक्रमासाप्‌ ॥५॥ 
बिपुल साधथ्यों को धारण करके नेतृत्व: कर्ता की भाँति इन््देव ने अवरोधक राह-सेजा के मध्य प्रवि्ट होकर 
उसे छिऋर-पिन्न किया । उन्होने स्तुतिकरताओं के लिए उधा को चैतन्य किया और उपके शुभ वर्ण की दौष्ति को 
वार्दधत किया ॥५ ॥ 
२७७३. महो महानि पनयत्त्यस्थेड्रस्थ कर्म सुकृता पुरूणि। 
वृजनेन वृजिनान्स पिषेष मायाभिर्टस्पूरभिभूत्योजा: ॥६ ॥ 
स्लोतागण भहान्‌ परक्रमी इदेय के श्रेष्ठ क्ों का गुणगान करते हैं। वे इद्रदेव अपनी साथध्यों से शत्रुओं 
के पराभव-कर्सा है। उतहोंने अपने बल से युक्त माया द्वारा बलवान्‌ दस्थुओं को पूरी तरह से वष्ट किया ॥६ ॥ 
२७७४ युथेन्द्रो मह्मा बरिकश्षकार देवे भ्य: सत्पतिक्षर्षणिप्रा: । 
विवस्व॒त: सदने अस्य तानि विप्रा उक्थेभि: कवयो गृणन्ति ॥७॥ 
दे दृत्तियों के संगठक, अधिपति और परुष्यों को शक्ति प्रदान करके उनदी इच्छापू्ति करने वाले इन्रदेव 
ने अपनी महता से युद्ध मं शुओं को परास्त किया । उनका धन प्राप्त करके स्तोताओं को प्रदान किया । बुद्धिमान 
सलोतागण यजमान के घर में इद्देव के उन श्रेष्ठ कणों की चर्चा एवं प्रशंसा करते है ॥७ ॥ 
२७७५, सन्नासाहं वरेण्यं सहोदां ससवांस॑ स्वरपश्न देवी: । 
ससान यः पृथिवीं द्यामुतेमामिर्द मदन्यनु थीरणास: ॥८ ॥ 
स्तोताजन शतु-विजेता. वरणौय्‌ बल-प्रदात, सवग-सुख और दौष्तिमान जल के अधिपति इद्रदेव की उत्तम 
स्तृत्ियों से वन्‍्दवा कराते है, उन्होंने इस चुलोक और पृथ्वी लोक को अपने ऐेश्वों के वल पर धारण किया ॥८ ॥ 
२७७६ ससानात्याँ उत सूर्य ससानेक्ः ससान पुरुभोजसं गाम्‌। 
हिरण्ययमुत भोगं ससान हत्वी दस्यून्ग्राय॑ वर्णमावत्‌ ॥९॥ 
इद्रदेव ने अत्यों (लांच जाने वाले- अश्वों) का दान किया । सूर्व एवं पर्वाप्त घोजन प्रदान करनेवाली गौ ऑं 
(किरणों) का दान किया । स्वर्णिम अलंकारों एवं भोग्य पदा्ों का दान किया + दस्युओं (दुष्ट) को मारकर आयों. 
(सज्जनों ) की रक्षा की ॥९ ॥ 
२७७७ इन्द्र ओषधीरसनोदहानि वनस्पर्तीरसनोदन्तरिक्षम्‌। 
बिभेद बल॑ नुनुदे विवाचो3थाभवदमिताभिक्रवृनाम्‌ ॥१० ॥ 
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इन््रदेव ने प्राणियों के कल्याण के लिए ओषधियां प्रदान को हैं, दिन (प्रकाश) का अनुदान दिया है। 
वनस्पतियों और अनतरिक्ष को प्रदान किया है । उन्होंने वलासुर का विभेदन किया, पतिवादियों को दूर किया और 
युद्ध के अभिमुख हुए शत्रुओं का दमन किया है ॥९० # 
२७७८. शुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्धरे नृतम॑ वाजसातौ। 

शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सज्ितं धनानाम्‌ ॥१९॥ 

हम अपने जीवन-सं्राम में संरक्षण ्राष्ति के लिए इन््देव का आवाइन करते हैं । वे इन्द्रदेव पतित्र-कर्त्ा, 
मनुष्यों के नियत्ता, स्तुतियों को श्रवण करे वाले, उबर युद्ध में शतुओं का वि्राश करने वाले, धक-विजेता और 
ऐश्वर्यवान्‌ हैं ॥११ ॥ 


[ सूक्त - ३५ ] 
| ऋषि- विश्वामित् गावित । देवता- इत्र । छन्द- विश । | 
२७७९, तिष्ठा हरी रथ आ युज्यमाना याहि बायुर्न नियुतो नो अच्छ 
पिवास्थन्यो अभिसूष्टो अस्मे इन्द्र स्वाहा ररिमा ते मदाय ॥१॥ 
है इद्रदेव ! हरि नामक अश्व जिस रथ में जियोजित होते है; नियुत नामक अ्चों वाले वायु के समान आप 
उस रध में बैठकर हमारी ओर आयें । हमारे दवा प्रदतत हविष्यात्र रूपी सोमरस का पान करें । हम आपके मन को 
अपुदित करने के लिए स्वाहा सहित सोमरस प्रदान करते हैं ४१ ॥ 
२७८०, उपाजिरा पुरुहृताय सप्ती हरी रथस्य धूर्ष्षा युतज्मि। 
द्रबद्यथा सम्भूतं विश्वतश्षिदुपेम॑ यज्ञपा वहात इच्रम्‌॥२॥ 
अनेक-जो द्वारा जिनका आवाहन किया जाता है. ऐसे इन्रदेव के शीघ्रतापूर्वक आगमन के लिए वेगवान्‌ 
दो अश्वों को रध के अयभाग से संयोजित करते हैं । वे अश्न इद्रदेव को सच ओर से इस सर्वसाधन- सम्पन्न देवयज्ञ 
में अविलम्ब ले आयें ॥२ ॥ 
२७८१. उपो नयस्व वृषणा तपुष्पोतेमव त्वं वृषभ स्वथाव:। 
प्रसेतामश्चा वि मुचेह शोणा दिवेदिवे सदृशीरद्धि धाना: ॥३॥ 
है इश्टवर्षक और अत्रवान्‌ इदरदेव ! आप बलवान्‌ और शतुओ से रक्षा करने वाले अश्ों को समीष ले आयें 
तथा इस यजमान की रक्षा करें । अपने रक्त-वर्ण अं को यहाँ विमुकत करें; ताकि वे आहार यहण कर सकें। आए 
प्रतिदिन उत्तम हतिष्यात्र ग्रहण करें ॥३ ॥ 
२७८२. ब्रह्मणा ते ब्रह्मयुज़ा युनज्मि हरी सखाया सथमाद आशू। 
स्थिर रथ सुखमिद्धाथितिष्ठगजानन्विद्दां उप याहि सोमप्‌ ॥४॥ 
है इद्रदेव ! मानों से नियोजित होने वाले, युद्धो में कीर्ति सम्पत्र भित्र-भाव सम्पन्न हरि नापक दोनों अश्ों 
को हम मन्नों से योजित करते हैं । हे इद्रदेव ! सुदृढ़ और सुखकारी रथ में अधिष्ठित होकर आप सोमयाग के 
समीष आयें । आप सब यज्ञों को जानते वाले विद्वान है ४४ ॥ 
२७८३ मा ते हरी वृषणा वीतपृष्ठा नि रीरमन्यजमानासो अन्ये। 
अत्यायाहि शश्नतो ब्यं तेडरं सुतेभि: कृणवाम सोमै: ॥५ ॥ 
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है इन्द्देव ! आपके बलवान्‌ और सुन्दर पृष्ठ वाले हरि उामक अछों को अच्य यजमान संदुष्ट करें । हम 
_अधिषुत सोमरस ड्ाए आपके भलीफरकार वृष करत हैं । आप अनेक यजपायों को छोड़कर हमारे पास आयें ॥५ ॥ 
२७८४ तवाय॑ सोपस्त्वमेहार्वाडर शश्षत्तमं सुमना अस्य पाहि। 

अस्मिनच्ञे ब्हिष्या निषद्या दथ्िष्वेम॑ जठर इन्दुमिद्ध ॥६ ॥ 

है इद्ददेव ! यह सोभरस आपके निमित है। आप हमारी ओर अधिमुख हों ठथा प्रफुल्लित मर से इस सोष 
का पान करें । हमारे इस यह में कुशों पर बैठकर इस सोध को अपने उदर में धारण करें ॥६ ॥ 
२७८५, स्तर ते बर्हि: सुत इन्द्र सोम: कृता थाना अत्बे ते हरिभ्याम्‌। 

'तदोकसे पुरुशाकाय वृष्णे मरुत्वते तुभ्य॑ राता हवीषि ॥७॥ 

है इद्रदेव ! आपके निमित्त कुश का आसन बिछाया गया और सोमरस निचोड़ कर तैयार किया गया है। 
आपके दोनों अश्ों के खाने के लिए धान्य कैयार है । यह यज्ञ आपदा निवास स्थान है । आप बहुत सामरयदनू 
'इृटवर्षक और महतो को सेगा से युक्त हैं। आपके जिफित ये हववियं दी गई हैं ॥७ ॥ 
२७८६, इम॑ नर: पर्वतास्तुभ्यमाप: समिन्द्र गोभिमशुपन्तमक्रन्‌। 

तस्थागत्या सुमना ऋष्य पाहि प्रजानन्दिद्वान्यध्या३ अनु सवा: ॥८ ॥ 

है इद्देव ! आपके निभित ऋिवणणों ने पायाण से विषय, जलसंयुकत सोमरस तैयार किया है। दुश्- 
भिश्नित करके उसे अतिशय मधुर बताया है । हे सर्व-द्रष्ट और विद्वार्‌ इद्रदेव ! आप हमाएँ स्तुतियों को जानते 
हुए उततप मन से इसका पान करें ॥८ # 
२७८७ याँ आधजो मरुत इन्द्र सोमे ये त्वामवर्धब्रभवन्गणस्ते। 

तेभिरेत॑ सजोषा वावशानो३ग्ने: पिब जिद्धया सोममिन््र ॥९॥ 

है इ्देव !जिन मर्तों को आप सोमयाग में सम्मानित करते है; जो आपको प्रवर्थित करते है; जो आपके 
सहायक होते है, उस सबके साथ सोम की अधिलाणा करते हुए आप ओम रूप जिड़ा से इस सोम का पान को ॥९ ॥ 
२७८८. इन्द्र पिब स्वथया चित्सुतस्थाम्नेर्वा पाहि जिल्यया यजत्र। 

अध्ययोर्वा प्रयत॑ शक्र हस्ताद्धोतुर्वा यज्ञ हविषो जुपस्व ॥१०॥ 

है बजनौय इन््रदेव ! अपने पराक्रम से अभिषुत सोम दा पान करें अधवा औस्न कूप जड़ा से सोम का पान 
को । अध्वर्य के हाथ से प्रदत्त सोम का पान को अथवा होता के हत्वादि युक्त यज्ञ का सेवन करें ॥ 


२७८९ शुन॑ हुवेम मघवानमिद्धमस्मिन्परे नृतम॑ वाजसातौ। 

शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्त॑ वृत्राणि सज्जितं थनानाम्‌ ॥११॥ 

हम अपते जौव-संयाम मे संरक्षण के लिए ऐश्वर्या इद्रदेव का आवाहन कराते है व पवित्र कर्ता मनुष्यों 
के नियत, सतुतियों के वणकर्ता, उम्र, रावुओं क हसन करे वाले तदा धन -सम्पदाओं को जीतने वाले हैं ॥१३ ॥ 
| सूक्त - ३६ | 
| ऋषि - विश्ञामित्र गाथित, १० घोर आद्रिरस । देवता - इद्र । छन्‍द-विहुप्‌। | 

२७९०. इमापू पु प्रभृतिं सातये था: शश्रच्छश्चदृतिभिर्यादपान:। 

सुतेसुते बावृथे बर्थनेभिर्य: कर्मिर्मह्धि: सुश्ुतो भूत्‌ ॥९॥ 
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है इद्धदेव ! सर्वदा संरक्षण-सामथ्यों से युक्त रहने वाले आप हमारे द्वारा की गई उत्तम स्तुतियों को सुनें 
तथा हति्यात् के रूप मं समर्पित सोम को बरण करें । आप घहान करों से सिद हुए है। आप प्रत्येक सोम-सवन 
में पुष्टिकारक ह्यादि द्वार प्रवर्थित होते हैं ॥९ # 
२७९१. इनद्राय सोमा: प्रदिवो विदाना ऋषुरेतिवृषपर्वा विहाया:। 
प्रयम्यमानाग्रति घू गृभायेन्द्र पिब वृषथूतस्य वृष्ण: ॥२॥ 
हम घुलोक से इत्रदेव के लिए सोध शाप्त करते हैं. जिसे पोकर इद्रदेव बलवान्‌ , सुदृढ़, महान्‌ और 
'दीष्तिमान होते हैं। है इद्धदेव ! शजुओं को भयधीत करने वाले आप बल ब्रदायक और पाषाणो द्वार घलीग्रकार 
अभिपुत इस सोघ का पान करें ॥२ ॥ 
२७९२. पिबा वर्धस्व तब घा सुतास इन्द्र सोमास: प्रधमा उतेमे । 
अथापिब: पृ्यों इन्द्र सोमाँ एवा पाहि पन्‍्यो अद्या नवीयान्‌ ॥३॥ 
है इद्रदेक ! आप सोम-पास करके वर्डित हों। आपके जिमिल ये ग्राचौय और नवीन सोष अधिषुत हुए हैं। 
है सत्य इद्रदेव ! जैसे आपने पूर्वकाल में सोमपान किया, वैसे हो आज इस नवीन सोम का पान करें ॥३ ॥ 
२७९३. महाँ अमन्रो बृजने विरफ्श्यु१प्रं शव: पत्यते धृष्णवोज:। 
जाह विव्याच पृथिवी चैन यत्सोमासो हर्यश्वपमन्दन्‌ ॥४॥ 
ये महान इद्रदेव, शजुओं को परास्त करने वाले और अतिशय बलवान हैं ।इनका उग्र बल और ओज स्वत 
विस्तृत होता है ।जब दे सोम पीकर तृष्त होते है. तब पृथ्वी और घुलोक भी उन्हें सैधालये मे समर्थ नहीं होते ॥४४ ॥ 
२७९४. महाँ उग्रो वावृधे वीर्याय समाचक्रे वृषभ: काव्येन। 
इन्द्रो भगो वाजदा अस्य गाक प्र जायन्ते दक्षिणा अस्य पूर्वी: ॥५॥ 
ये महान्‌ बल और पराक्रमशाली इद्रदेव शौर्य यु श्रेष्ठ यों के लिए प्रसिद्ध हुए है। अभीष्ट प्रदान करने 
वाले और ऐश्रथवान इन्रदेत की उत्तम स्तुवियों से बर्थ करते है । इसकी दिव्य रश्सियाँ पोषण प्रदान काने वाली 
है. इनके दान आदि कर्म भी वहुत प्रसिद्ध है ४५ ४ 
२७९५ प्र यत्सिन्थकः प्रसव यथायत्रापः समुद्र रथ्येव जम्मु:। 
अतश्चिदिन्ट: सदसो वरीयान्यदीं सोम: एृणति दुग्धो अंशु: ॥६॥ 
जिस प्रकार समस्त नदियाँ कामतापूर्वक सुदूर समुद्र ये जाकर मिलती है. उनका जल रथ के समान समुद्र 
की ओर गषन करता है । उसी इकार दुगध-मिक्रित अल्प सोमरस महान इब्रदेव को परिपूर्ण करता है, जिससे दृष्त 
होकर इद्रदेव स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ और महान्‌ हो जाते हैं 
२७९६. समुद्रेण सिन्‍्धवो यादमाना इद्धाय सोम॑ सुषुत भरत:। 
अंशु दुहच्ति हस्तिनो भरिजमष्व: पुनान्ति घारया पवित्र: ॥७ ॥ 
समुद्र से मिलने की अभिलाषा वालो नदियाँ जैसे समुद्र को परिपूर्ण करते है वैसे हो अध्वर्युगण पाषाणयुक्त, 
हों से इद्रदेव के लिए अभिष॒त करके सोम वैयार कराते है। अपनी भुजाओं से वे सोमलता का दोहन करते हैं 
और छत द्वार एक थारा से सोम छासते है ॥७ ४ 
२७९७, हदाइव कुक्षय: सोमथाना: समीं विव्याच सबना पुरूणि। 
अन्ना यदिनद् प्रथमा व्याश वृत्र जघन्वाँ अवृणीत सोमम्‌॥८ ॥ 





पु ऋणेद संहिता घाग -२ 


इन्द्रदेव का उदर सरोवर को भलि विस्तार दाला है [न्‍्हे अगेकों सोम-सदम पूर्ण करते हैं द्रदेव ने 
सर्वाधम सोम रस रूप हविष्यात् का भवण किया तदस्तर वृष को मारकसअन्य देवों के लिए सोम ग्रहण किया ॥८ ॥ 
२७९८. आ तू भर माकिरेतत्परि ष्ठाद्िग्ा हि त्वा वसुपतिं बसूनाम्‌। 
इन्द्र त्ते माहिन॑ दत्रमसत्यस्मभ्य॑ तद्धरय्न प्र यन्थि ॥९॥ 
है इड्देव ! हमे शौद्र ही अपार ध-वैभव ज्रदान करें । आपके धर दान से कौन रोक सकता है ? आपको 
हम श्रेष्ठ धनाधिपति के रूप में जासते है । हे हरि संज्ञक अश्चों के स्वामी! इद्रदेव ! आपके पास जो भी हमारे 
लिए उपयोगी धन हे; वह हमे प्रदान करें ॥९॥ 
२७९९. असमे प्र यन्यि मघवन्नूजीपिन्निद्ध रायो विश्ववारस्य भूरे: । 
अस्मे शत शरदो जीवसे धा अस्मे वीराउ्छश्चत इन्द्र शिप्रिन्‌ ॥१० ॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप उदारचेता हैं। आप सबके द्वारा वरणोय प्रभूत धन-ऐश्र्य हमें प्रदान करें । हे 
उत्तम शिरख्नाण वाले इन्ददेव ! हमें जौने के लिए सौ वर्ष की आयु ब्रदान करें तथा बहुत से वौर पुत्र प्रदान 
करें ॥१० ॥ 
२८०० शुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्धरे नृतमं वाजसातौ। 
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु ध्नन्त॑ वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌॥११॥ 
हम को कल शदग ज्रापत के लिए ऐ्वर्यवान्‌ इद्रदेव का आवाहन करते हैं। वे इन्रदेव, 
पवित्रता प्रदान के बाले, (हमार स्तुतियों को सुसे वाले, उ् युद्ध मं शजुओं का विनाश 
करने वाले और ध्ों के विजेता हैं ॥९९ ॥ बल रत 


(सूछ-३७] 
। ऋषि - विश्ञाभि्र गादित । देवता - इत्र । छतद - गायज; ११ अतुष्ठए॥ 

२८०३. वार्तहत्याय शवसे पृतनाषाह्ाय च । इन त्वा बर्तयामसि ॥१॥ 

है इडदेव ! वृज नामक अखुर का हसन काने के लिए कया तु सेवा को पराजित काने को शर्ति-प्रापति के 
लिए हम आपसे नितेदन करते है ॥९ ॥ 
२८०२ अर्वाचीन॑ सु ते मन उत चक्षु: शतक्रतो । इद्ध कृष्वन्तु वाघत: ॥२॥ 

सैकड़ों अश्वमेधादिक यज्ञ सम्पन्न करने वाले है इन्रदेव ! स्तोकगण स्तुति करते हुए आपकी प्रसत्रता, 
अनुग्रह और कृपा-दृष्टि को हमारी ओर ग्रेरित करें #९ ॥ 
२८०३. नामानि ते शतक्रतो विश्वाधिगीर्धिरीमहे । इद्राभिमातिषाहो ॥३ ॥ 

अभिमानी शतुओ को पराजित करे वाले है कतकर्सा इठ्रदेव! युद्ध मं हम सम्र् स्‍तुति-सूत्ों दवा आपके 
यश एवं वैभव का बखान करते हैं ॥३ ॥ 
२८०४ पुरुष्ठतस्थ थामभि: शतेन महयायसि । इद्रस्व चर्षणीथृत: ॥ड ॥ 

बहुत दवा स्तुत्व, पहान्‌ तेजस्वी, ममष्यों को धारण करले वाले इन्द्रदेव की हम स्तुति करते है ॥४ ॥ 
२८०५ इन्द्र वृत्राय हन्तवे पुरुददतमुष ब्रुवे। भरेषु वाजसातये ॥५ ॥ 

बहुतों द्वारा जितका आवाहन किया जाता है, उन वृत्र-हन्ता इद्रदेव को हम भरण-पोषण के लिए बुलाते हैं ॥५ ॥ 
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२८०६, वाजेषु सासहिर्भव त्वामीमहे शतक्रतो । इन्द्र वृत्राय हन्तवे ॥६ ॥ 
है शतकर्मा इद्रदेव ! आप युद्ध में शहुओं का विवश करे वाले हैं । वृत का हसन कले के लिए हम 
आपसे प्रार्थश करते है ॥६ ॥ 
२८०७ झुम्मेषु पृतनाज्ये पृल्सुतर श्रक्सु च। इन्द्र साक्ष्वाधिमातिषु ॥७ ॥ 
हमारे अभिमानी शजुओं का विनाश कले वाले हे इन्रदेव ! यद में तेजस्वी थर-प्राप्ति के लिए आप सभी 
बलवान्‌ शाुओं को पराजित करें ॥७ ॥ 
२८०८ शुष्पिन्तमं न ऊतये द्युम्निनं पाहि जागृविम्‌ । इन्द्र सोम॑ शतक्रतों ॥८ ॥ 
है शततकर्मा- इद्देव ! हम याजकों को संरक्षण बदार करने के लिए आए अत्य बल-प्रदावक, दौष्तिमानू, 
चेतनता लाने वाले सोमरस का पान को ४८ ॥ 
२८०९. इन्द्रियाणि शतक़तो या ते जनेषु पज्वसु। इद्ध तानि त आ वृणे ॥९ ॥ 
है शतकर्मा इद्देव ! पांच जयों (समाज के पाों वर्ग ) में जो इद्ियों (विशेष सामश्य) है, उन्हें आपकी 
शक्तियों के रूप में हम वरण करते है ॥९ ॥ 
२८१०. अगन्निद्ध श्रवो बृहददबयुप्म द्िष्व दुष्टरम्‌। उत्ते शुष्मं तिरामसि ॥१० ॥ 
है इद्रदेव ! यह महान्‌ हविष्यात्न आपके पास जाये । आप राजुओं के लिए दुर्लभ तेजस्वी सोघरस ग्रहण 
करें। हम आपके बल को प्रवृद्ध काते है ४१० ४ 
२८११: अर्वावतो न आ गह्वथो शक्र परावतः। उ लोको यस्ते अद्विव इन्द्रेह तत आगहि॥११॥ 
है वजधधारक इसदेव ! आप सपीषस्य प्रदेश से हफोरे पास आएँ । दूरस्थ देश से भी आएँ। आपका जो 
उत्क! लोक है, उस लोक से भी आप यहाँ आए (अरधात्‌ हत्वेक स्थिति ये आप हम पर अनुयह कर) ॥१९१ ॥ 
[सूक्त-३८ ] 
| ऋषि प्रजापति वैश्वाभित्त अथवा विश्वाणित गादिन । देवता- इत्र । छद- जिहुप। | 
२८१२. अभि तष्टेव दीया मनीषामत्यो न बाजी सुधुरो जिहान: । 
अभि प्रियाणि मर्मुशत्पराणि कवीरिच्छामि सद्शे सुमेधा: ॥१॥ 
है सतोता ! त्वष (काप्स के शिल्पी) की तरह आए इब््रदेव के लिए उतम स्लो का निर्माण कं । श्रेष्ठ पुरी 
मे योजित वेगवान्‌ अश्न की भाँति कर्म पे प्रवृत होकर और इद्रदेव के निमित प्रियकारी स्तुतियाँ करते हुए हम 
उत्तम मेधावान्‌ कवियों (दर्टाओ) के दर्सर को इच्छा करते हैं 8९ ॥ 
२८१३. इनोत पृच्छ जनिमा कवीनां मनोधृत: सुकृतस्तक्षत द्याम्‌। 
इमा 3 ते प्रण्यो३ वर्थमाना मनोवाता अथ नु थर्मणि ग्मन्‌ ॥२॥ 
है इददेव ! इन कवियों के जन के सम्बन्ध मे उन आला गजो से पूछे: जिसने मगोबल को धारण करके 
अप पुण्य-करो से स्वर्ग का निर्माण किया था । इस य़ में आपके मर को आउट दान करने वाली आपके हो 
िमित्त अणोत स्तृतियां आपके पास जाती है ४२ ५ 
२८१४ नि घीमिदत्र गुहा दधाना उत क्षत्राय रोदसी समज्जर्‌। 
स॑ मात्राभिममिरे येमुरुवी अन्तर्मही समृते घायसे यु: ॥३ ॥ 
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कवियों ने गृढ़ कर्मों को सम्पादित करते हुए घादा-पृथिवो के बल-प्राप्ति के लिए परस्पर संगत किया और 
उन्हें माताओं से परिमित किया । परस्पर संगत, विस्तोर्ज और महत शावा-पूिवो दो नियंत्रित किया : उन दोनों 
के बोच में धारण करने के लिए उन्होंने अ्तरिक्ष को स्थापित किया #३ ॥ 

२८१५ आतिष्ठन्तं परि विश्वे अभुषज्छियो वसानश्चरति स्वरोचि: । 
महत्तदवृष्णो असुरस्य नामा विश्वरूपो अमृतानि तस्थौ ॥४ ॥ 

समस्त कवियों ने रथ में अधिष्टिव इद्धदेव को महिमाडित किया । वे इद्रदेव अपनी दीपित से दीप्तिघान 
होकर शोभायमान होते हुए विचरण करते है। सबके जोवन में श्राण संचार करने वाले, उनके ग्रेष्ठ संकलपों को 
पूर्ण करने वाले इन््रदेव की कोर्ति महान्‌ है । सम्पूर्ण रूपों से युक्त होकर वे अभृत तत्वों पर स्थित होते हैं ॥४ ॥ 
२८१६. असूत पूर्वो वृषधो ज्यायानिमा अस्य शुरूष: सन्ति पूर्वी: । 

दिवो नपाता विदथस्य धीभि: क्षत्र॑ राजाना प्रदिवों दघाये ॥५॥ 

'धनोवांफित फल प्रदान करने वाले, पुरातन और श्रेष्ठ देव इद्ध ने जल-बृष्टि की । इस विपुल जल राशि ने 
पिपासा को दूर किया । चुलोक के धारक दीष्तिमान्‌ वढ़म और इद्रदेव, तेजस्वी याजकों की स्तुतियों को सुनकर 
उनके लिए धनों को धारण करते हैं ॥५ ॥ 

२८१७ त्रीणि राजाना विदथे पुरूणि परि विश्वानि भूषधः सदांसि। 
अपश्यमत्र मनसा जगन्वाचते गन्थर्वीं अपि वायुकेशान्‌।॥६॥ 

है इद्मायरुण ! आप इस यज्ञ में सम्पूर्ण और व्यापक तौों सवनों को अलकृत करें । हे इद्ददेव ! आप यज्ञ 
में गये थे; क्योंकि हमने इस यज्ञ मे बायु से स्मन्दित केश युक्त अश्यों को देखा है ॥६ ॥ 
२८१८. तदिन्न्वस्थ वृषधस्य धेनोरा नामभिर्ममिरे सकस्‍्य॑ गो: । 

अन्यदन्यदसुयं१ बसाना नि मायिनों ममिरे रूपसस्मिन्‌॥७॥ 

इस वृषभ (बलशाली इन्द्र) की धेनु (वतम को धारण करने वाली) तथा गौ (पोषण करने वाली सामध्यों के 
सार तस्व) को जिन प्रतिभावानों ने दुहह उन्होंने रई-वई शक्तियों के रूप मं इस (इद्ठ) को पाया ॥७ ॥ 

| विधिक पा को उनके स्व थे बाँध रखने वाली सला-डद व वारज और पोषण काने की साय है। इनके पर्ण 
'को समझ का उसे प्रकट काने के कौ़ल से यए-सए्‌ हरकत खोजो (सर कल्देशसल सोसेंअ आफ एज) को प्राण काने का. 
संकेत इस ऋता में परिलडधत होता है। 

२८१६. तदिल्वस्थ सबितुर्नकिमें हिरण्ययीममति यामशिश्रेत्‌। 
आ सुष्ठुती रोदसी विश्वपिन्‍्वे अपीब योषा जनिमानि बब्रे ॥८ ॥ 

इन सूर्यदेव की स्वर्णमयो दीप्ति को कोई वष्ट वहीं कर सकता । इस दौष्ति के आश्रय को जो स्वीकार करता 
है; वह उत्तम सतुतियों द्वार प्रशंसित होता है । जैसे माता अपने सन्तानों का वरण करती है, वैसे हो बह देव सर्वदजी 
च्ाबा-पूथियी द्वारा वरण किया जाता है ७८ ॥ 

२८२० युव॑ प्रत्सस्थ साधथो महो यदैवी स्वस्ति: परि ण: स्थातम्‌। 
गोपाजिहस्थ तस्थुषो विरूपा विश्वे पश्यन्ति मायिन: कृतानि ॥९॥ 

है इत्र और वरुणदेव ! आप पुरातन स्तोताओं का हर प्रकार से कल्याण करते है, उनके निमितत स्वगॉपम 
श्रेय सम्पादित करते हैं। आप हमें सब ओर से संरक्षित करें ।समस्त मायावो शक्तियों में दक्ष आप, हमें अपने 
आश्रय में रखकर, संरक्षणकारी बचनों का आश्चासन दे- ऐसे आपके विविध कायों को हम देखते है ॥९ ॥ 
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२८२१. शुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतम वाजसातौ। 
शृण्वन्तमुअ्रमूतये समत्सु घ्नन्त॑ वृत्राणि सझितं घनानाम्‌॥१० ॥ 
हम जीवन-संग्राम ये संरक्षण को कापस से ऐशर्यवान्‌ इन्दटेव का आवाहन करते है; क्योकि वे देव पवित्र 
करे वाले, श्रेष्ठ नेतृ्व-कर्ता, स्‍वुतियों को सुसते वाले, उम्र, शबुओं का हनन काले वाले एवं धक-विजेता है ॥१० 


[ सूक्त - ३९ ] 
| ऋषि- विश्वामित गाधिन । देवता- इद्र । छन्दजिहुप। | 
२८२२ इन्द्र मतिईद आ वच्यमानाच्छा पति स्तोमतष्टा जिगाति। 
या जागृविर्विदथे शस्यमानेद्र यत्ते जायते विद्धि तस्थ ॥१॥ 
हे सर्व- पालक इब्रदेव ! स्तोत्ष ओ द्वार भावयापूरवक उच्चारिव स्तुतियाँ सौधे आपके पास पहुँचती हैं। आप 
को चैतन्य करने बालो जो सतुलियां यज्ञ मं उच्चारिठ जो आपके जिमित उत्पन्र है, उन्हें आप जानें ॥१ ॥ 
२८२३, दिवश्िदा पूर्व्या जायमाना वि जागृविरविंदथे शस्यमाना। 
भद्ठा वस्राण्यर्जुना बसाना सेयमस्मे सनजा पिया थी: ॥२॥ 
है इद्रदेव ! सूर्य से भी पहले उत्पन्न हुई ये स्टतियाँ यज्ञ मं उच्चरित होकर आपको चैतन्य काती हैं। जो 
कल्याणकारी और शु तेजस्विता को धारण कहो है. व हमाते सतृतियाँ पर्व से भ्राप्त सनातन घरोहर है ॥२ ॥ 
२८२७ यमा चिदत्र यमसूरसूत जिद्भाया अग्र॑ पतदा हास्थात्‌। 
बपूंषि जाता मिथुना सचेते तमोहना टपुषों बुध्न एता ॥३ ॥ 
अश्विनौकुपारों को उलपन्न करे वालो उप थे उन्हें इस समय उत्पन्न किया है। उनकी प्रशंसा काने को 
उत्कंठित जिह्ना वा आभाग चंचल हो उठा है । दिस के प्रारंभ में तमोनाशक अश्रिनोकुमारों का यह जोड़ा जन्म 
के साथ हो स्तोतों से संयुक्त होता है ॥३ ॥ 
२८२५, नकिरेषां निच्दिता मत्येंषु ये अस्माक॑ पितरों गोषु योधा:। 
इन्द्र एषां दृंहिता माहिनावानुद्नोत्राणि ससृजे दंसनावान्‌ ॥४॥ 
असुर से युद्ध करने में कुशल हमारे घितरों को सिनदा करने वाला हममें से कोई वहीं है। महियाबान्‌ और 
उत्तम कर्मवान्‌ इद्रदेव इन्हें और इनके गोज़ों को खुट॒ढ स्वर्ग लोक मे स्थापित करते है ॥४ ॥ 
२८२६. सखा ह यत्र सखिभिर्नवग्वैरभिज्वा सत्वभिर्गा अनुग्मन्‌। 
सत्य॑ तदिन्द्रो दशभिर्दशग्वै: सूर्य विवेद तमसि क्षियन्तम्‌ ॥५ ॥ 
नौ अब्वों (शक्ति धाराओं ) से युक्त बलवान्‌ मिब्रूप अंगिराओं के साथ इत्नदेव जब गाओं वी खोज में 
निकले, तब गहन अन्धकार में छिपे हुए परकासपुंज सर्व को प्राप्त किया #५ ॥ 
२८२७ इन्दों मथु सम्भूतमुस्तियायां पढद्धिवेद शफवन्नमे गो:। 
गुह्ा हित गुह्मां गूल्हमप्सु हस्ते दबे दक्षिणे दक्षिणावान्‌ ॥६ ॥ 
इब्रदेव ने दुग्ध जदाओ गाओं से मधुर दुग्ध को आप्त किया। अन्तर चरण वाले पश्ची और खुरों बाले 
पशुओं से युक्त अपार धर प्राप्त किया । दानी इन्दरदेव ने गुसस्थित तथा अनतरिश्ष के जलों में स्थित गु धनों को 
दाहिले हाथ में धारण किया ॥६ # 
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२८२८ ज्योतिर्वणीत तमसो विजानत्नारे स्थाम दुस्तादीके। 
मा गिर: सोमपाः सोमवृद्ध जुघस्वेन्द्र पुरुतमस्य कारो: ॥७॥ 
विशिष्ट ज्ञान से सम्पन्न इद्रटेव ने गहन तमिसा मे ज्योति को ब्रकट किया । हम सब पापों से दूर होकर भय 
रहित स्थान मे रहे हे सोम पीने वाले तथा सोम से वृद्धि पाने वाले इद्देव ! ग्े्ठम स्ततिकर्ता की इन स्वृतियों 
को ग्रहण करें ७ ॥ 
२८२९. ज्योतिर्यज्ञाय रोदसी अनु ष्यादारे स्थाम दुरितस्य भूरे: । 
भूरि चिद्धि तुजतो मर्त्यस्य सुपारासो वसवो बहणाबत्‌ ॥८ ॥ 
(सृष्टि का संतुलन बनाये रखने वाले) यज्ञ के लिए सूरदिव दावा-पृथिवा को प्रकाशित करें । हप विविध 
पापों से दूर रहे । हे दुःखतारक वसुदेवो ! आप हम यजतकर्ता भनुष्यों को विपुल घर राशि से पूर् करें ॥८ 
२८३०. शुन॑ हुवेष मघवानमिद्धमस्मिन्धरे नृत्मं बाजसातो। 
शण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्त॑ वृत्राणि सब्जितं धनानाम्‌ ॥९॥ 
हम अपने जीवन-संग्राम में संरक्षण ऋ्ाप्ति के लिए ऐश्वर्यचान्‌ इद्रदेव का आवाहन कराते है, क्योकि वे 
'पवितकर्ता, श्रेष्ठ नतृत्वकर्ता, हंमार स्तुतियों को कृषापूर्वक सुने वाले, उम, युद्ध मं शजुओं का विनाश करने 
वाले और धतों के विजेता हैं ॥९ ॥ 





| सूक्त - ४० ] 
| ऋषि- विश्वाधित्र गाधिन । देवता- इत्र । जद गायत्री । | 
२८३१. इब्ध त्वा वृषभ॑ बयं सुते सोमे हवामहे। स पाहि मध्यो अन्यस: ॥१॥ 
साधकों की मनोकापनाओं को पूर्ण करने वाले हे इद्रदेव ! अभिषुतत सोच का पान करने के निमितत हम 
आपका आवाहन करते हैं। आप अत्यत मधुर हविध्यात् युक्त झोम का पान करें ॥६ ४ 
२८३२: इन्द्र ऋतुविदं सुत॑ सोम॑ हर्य पुरुष्त। पिया वृषस्व तातपिम्‌ ॥२ ॥ 
है हरि संज्ञक अश्नो के स्वामी और बहुवों द्वार प्रशंसित इत्रदेव ! आप अधीष्टवर्षक है। यह अभिषुत सोम 
आपको तृष्त करने के लिए इस यह में विचिवत्‌ तैयार किया गया है। आए इसका पान करें ॥२ ॥ 
२८३३ इन्द्र प्र णो घितावान॑ यज्ञ विश्वेभिदेवेभि: । तिर स्तवान विश्पते ॥३॥ 
है स्तृत्य और प्रजापालक इद्रदेव ! आप सम्पूर्ण पूजनीय देवों के साथ हमारे इस हब्यादि द्रव्य से पूर्ण यज्ञ 
को संवर्द्धित करें ॥३ ॥ 
२८३४ इन्द्र सोमा: सुता इसे तब प्र यन्ति सत्पते | क्षय चन्द्रास इन्दव: ॥४॥ 
है सत्यवतियों के अधिपति इन्रदेव ! ये दौष्तियुक, आहादक और अभिषुत सोमरस आपके स्थान की ओर 
उन्पुख है (अर्थात्‌ आपको समर्पित है) , इसे ग्रहण करें ॥४ ॥ 
२८३५ दथिष्वा जठरे सुतं सोपमित्द्र वरेण्यम्‌ । तब द्युक्षास इन्दव: ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! यह अभिषुत सोम आपके द्वारा वरण करने योग्य है; क्योकि वह दीप्तिमान्‌ और आपके पास 
स्वर्ग मं रहने योग्य है। आप इसे अपने उदर में धारण करें ॥५ ७ 
२८३६. गिर्बण: पाहि न: सुत॑ मथोर्थाराभिरज्यसे । इन्द्र त्वादातमिद्यश: ॥६ ॥ 


सं झसूल ४ ढ 


है सत्य इद्रदेव ! हमारे द्वारा शोधित सोमरस दा आप पान के, क्योकि इस आनन्‍्ददायी सोमरस की 
धाराओं से आप सिंचित होते है हे इद्रदेव ! आपको कृषा से हो हमें यज्ञ मिलता है ॥६ ॥ 
२८३७ अभि दयुम्नानि वनिन इ्द सचन्ते अक्षिता। पीत्वी सोमस्य वावृथे ॥७ ॥ 

देवपूजक यजपान के द्वारा समर्पित दोष्तिमान्‌ और अक्षव सोमादियुक्त हविया इद्रदेव की ओर जाती है। 
इस सोम को पीकर इद्रदेव विकसित होते हैं ७७ ॥ 
२८३८ अर्वावतो न आ गहि परावतक्ष वृत्रहन्‌। इमा जुषस्व नो गिर: ॥८ ॥ 

है बृहह्ता इद्रदेव ! आप समोपस्य स्थान से हमारे पास आयें । दूरस्थ स्थान से भो हमारे पास आयें। 
हमारे द्वार समर्पित इन स्तुतियों को महज करें ॥८ ॥ 
२८३९. यदन्तरा परावतमर्वाबतं च हूयसे । इद्रेह तत आ गहि ॥९॥ 

है इद्रदेब ! आप दूरस्थ देश से, समोपस्थ टेश से तथा मध्य के प्रदेशों से बुलाये जाते है, उत स्थानों से 
आप हपारे यज्ञ ये आयें ॥९ ॥ 





| सूक्त - ४१] 
| ऋषि- विश्वामित्र गायिन । देवता- इत्र । फद- गायत्री । | 

२८४०, आ तू न इन्द्र मक््यग्पुवान: सोमपीतये । हरिध्यां याहाद्रिव: ॥१॥ 

है इद्देव !सोपपान के लिए हम आपका आवाहन करे है, हमारे निकट हरिसंज्क अश्चों के साथ आये ॥१॥ 
२८४१. सत्तो होता न ऋत्वियस्तिस्तिरे ब्िरानुषक्‌। अयुश्रआतरद्रयः ॥२॥ 

हमोरे यज्ञ मं ऋतु के अनुसार प्रा होता बैठे है। उलहोंने कुश के आसन बिखये है और सोम-अधिषव 
के लिए पाषाण खण्ड को संयुक्त किया है। हे इद्रदेक ! आप सोमपान के जिमित आयें ॥२ ॥ 
२८४२ इमा ब्रह्म ब्रह्मवाह: क्रियन्‍्त आ बहिं: सीद | वीहि शूर पुरोकाशम्‌॥३ ॥ 

है शुरवीर इब्रदेव ! स्तोतागण इन स्तुतियों को सम्पादित करते हैं। अतएव आप इस आसन पर बैठे और 
पुरोडाजञ का सेवन करें ॥३ ॥ 
२८४३. रारन्धि सबनेषु ण एपु स्तोमेषु वृत्रहन्‌। उक्थेष्विन्द्र गिर्वण: ॥४॥ 

है सतुति-योग्व बृकह्ता इद्रदेव ! आए यज् मं तौनों सवनो थे किये गये स्तोजों और मंत्र मं रमण करें ॥४ ॥ 
२८४४. मतय: सोमपामुरुं रिहन्ति शवसस्पतिम्‌। इन्द्र बत्स॑ न मातर: ॥५॥ 

हाँ े सतुतियाँ महान्‌ सोमपावी और बलों के अधिपति इद्रदेव को उसी प्रकार प्राण होती है, जिस प्रकार 
गौएँ अपने बड़ों को प्राप्त होती है ॥५ # 
२८४५. स मन्दस्वा हान्यसो राधसे तन्वा पह़े। न स्तोतार॑ निदे कर: ॥६ ॥ 

है इन््रदेव | विपुल धनराशि दान टेने के लिए आप सोम युक्त हविध्यात्र से अपने शरीर को प्रसन्न करें । हम 
स्तोताओं को विल्दित न होने दें ॥६ ॥ 
२८४६. बयमिद्ध त्वायवो हविष्मन्तो जरामहे । उत त्वपस्मयुर्वसो ॥७॥ 

है सबके आश्रय प्रदाता इद्देव ! आपको अभिलाबा करे हुए हम हवियों से युक्त होकर आपकी स्तुति 
करते है। आप हमारी रक्षा करें #७ 8 


० लेट संहिता घाग ०२ 


२८४७ मारे अस्पद्दि मुषुचो हरिप्रिया्वाब्‌ याहि। इन्र स्वयावों मल्वेह ॥८ ॥ 

है हरि संज्ञक अभ्नों के प्रिय स्वामी इद्रदेव ! आप अपने घोड़ों को हमसे दूर जाकर न खोलें । हमारे पास 
आयें । इस यज्ञ में आकर हर्षित हों ॥८ # 
२८४८ अर्वाज्ब त्वा सुखे रथे वहतामिन्र केशिना । घृतस्नू बहिरासदे ॥९ ॥ 

है इद्रदेव ! दोष्तिमार (सन) केशवाले अर आप सख़कर रथ द्वार हमारे निकर ले आयें । आप यहाँ 
यज्ञस्थल पर कुश के पवित्र आसन पर सुशोभित हों #९ # 


[ सूक्त - ४२ ] 
| ऋषति- विस्वामित्र गादिन । देवता- इद । छलद- गायती। | 

२८४९. उप न: सुतमा गहि सोममिद्ध गवाशिरम्‌ । हरिध्यां यस्ते अस्मयु:॥१९॥ 

है इन्नदेव ! वाजकों को अभिलापा काते हुए आप अं से योजित अपे रथ द्वार हमारे पास आयें । 
हमारे द्वारा अभिषुत गोदुरधादि भिग्रित सोम का पान करें ४३ ॥ 
२८५०. तमिन्द्र मदपा गहि बर्हि-ष्ठां ग्रावभि: सुतम्‌ । कुविन्वस्थ तृष्णव: ॥२॥ 

है इद्रदेव ! आप पाषाणों से निष्पत्र कुश के आसन पर सुसज्जित तथा हर्ष प्रदायक सोम के निकट आयें । 
अचुर मात में इसका पान करके तृष् हों ४२ ७ 
२८५१. इन्द्रमित्था गिरो ममाच्छागुरिषिता इत: । आवृते सोपपीतये ॥३ ॥ 

इद्रदेव को मुलाने के लिए भेजी गई स्तुति, उनको सोषपान के लिए इस यह़म्घल पर घली-भौति लायें॥३ ॥ 
२८५२ इन्द्र सोमस्य पीतये स्तोपैरिह हवामहे। उक्येभि: कुविदागमत्‌ ॥४॥ 

हम इद्रदेव को सोपपान के लिए यहाँ इस यह मं स्तुति गान करते हुए बुलात हैं। सतोतं दारा वे अेक 
बार विभिन्न य्ो मं आ चुके हैं ॥४ ॥ 
२८५३. इन्द्र सोमा: सुता इमे तान्दथिष्व शतक्रतो । जठरे वाजिनीवसो ॥५॥ 

है शतकर्षा इद्रदेव ! आपके निषित्त सोम ब्रसतुत है दे उदर में धारण करें ।आप अज़-धन के अधीकरर है ॥५ ॥ 
२८५४ विद्या हि त्वा धनज्जयं वाजेषु दधूष कबे। अथा ते सुम्नभीमहे ॥६ ॥ 

है करातदशी इद्नदेव ! हम आपको शतुओं के पताभवकर्ता और धो के विजेता के रूप मं जाते है; अतएव 
हम आपसे धन की याचता करते है ४६ ४ 
२८५५, इममिन्द्र गवाशिरं यवाशिरं च +: पिब। आगत्या वृषभि: सुतम्‌ ॥७॥ 

है इन्रदेव ! आप अपने बलवान्‌ अश्चों द्वारा आकर हमारे द्वात अभिषुत गो-दुग्ध तथा जौ पिश्रित सोपएस 
का पान करें ७७॥ 
२८५६. तुभ्येदिन्द्र स्व ओक्ये३ सोम चोदामि पीतये। एव रासन्तु ते हदि॥८॥ 

है इकनदेव ! हम यज्ञ स्थल पर आपके निमितत सोमरस प्रस्तुत करते हैं ।वह सोष आपके हृदय ये स्पण करे ॥८. 
२८५७ त्वां सुतस्य पीतये प्रलमिन्द्र हवामहे। कुशिकासो अवस्यक: ॥९॥ 


है पुरातन इद्देव ! हम कुशिक वंशज आपकी संर्षणद्यरी साथथ्यों की अधिलाबा करते है। सोषपान 
के लिए यहस्थल पर हम आपका आवाहन कहते है 





घं० ३ सू० ४३ बह 


[ सूक्त - 3३ ] 
| ऋषि- विश्वाषित्र माधिन । देबता- इत्र । छत जिषटप। | 
२८५८ आ याहार्वाड्डुय वन्युरेष्ठास्तवेदनु प्रदिकः: सोमपेयम्‌ । 
प्रिया सखाया वि मुचोष बरहिस्त्वामिमे हव्यवाहो हवन्ते ॥९॥ 
है इद्रदेव ! रथ में अधिष्ठित होकर आप हमारे पास आयें (परिष्कृत, टौप्तिमान्‌ सोमरस का पान 
करने के लिए आप अपने प्रिय घोड़ो को यज्ञ स्थल के निकट विमुकत करे. क्योकि ये ऋत्विग्गण आपका 
आवाहन कराते हैं ४१ ॥ 
२८५९, आ याहि पूर्वीरति चर्षणीराँ अर्य आशिष उप नो हरिभ्याम्‌। 
इमा हि त्वा मतयः स्तोमतष्टा इन्द्र हवन्ते सख्यं जुषाणा: ॥२॥ 
हे स्वामी इद्रदेव !आप अनेक प्रजाजनों को लॉघकर हफोरे पास आयें । हमार प्रार्मा है कि आप अधों से 
हमारे पास आयें । आपकी भित्रता की इच्छा करती हुई स्तोताओं की ये स्तुतियाँ आपका आवाहन कर रही हैं ॥२॥ 
२८६०, आ नो यज्ञ नमोवृ्थं सजोषा इन्द्र देव हरिभिर्याहि तूयम्‌। 
अहं हि त्वा मतिभिजॉहवीमि घृतप्रया: सधमादे मधूनाम्‌ ॥३॥ 
है दौष्तिमान्‌ इत्रदेव ! प्रसत्र हृदय से आप हमारे अन्वर्डक यज्ञ के पास अश्रों द्वारा शीघ्र ही आयें। 
सोम-यज्ञो मे पृतयुक्त सोम रूपी हख्य समर्पित करते हुए हम आपका आवाहन करते है ॥३ ॥ 
२८६१; आ च त्वामेता वृषणा बहातो हरी सखाया सुधुरा स्वड्रा। 
धानावदिन्द्र: सबन॑ जुधाण: सखा सख्यु: शृणवद्वन्दनानि ॥४॥ 
है इद्रदेव ! बलवान, उत्तम, धुरा (या जुआ) से योजित, पृष्ठ अंगों वाले मित्र रूप आपके ये अश्व 
आपको हमारे पास लायें ।हविष्यात्र रूप में सोमरस का सेव करते हुए आप मैज्ी भावपू्ण स्तोताओं की स्तुतियों 
का श्रवण को ॥४ ॥ 
२८६२. कुविन्मा गोपां करसे जनस्य कुविद्राजान॑ मघंबन्नजीषिन्‌ । 
कुविन्म ऋषिं पपिवांसं सुतस्य कुविन्मे वस्वो अमृतस्य शिक्षा: ॥५ ॥ 
'सोमरस् की कामना कस वाले ऐश्र्यवान हे इद्देव ! आप हमें लोगों का रक्षक बनायें । हमे प्रजाजनों का 
स्वामी बनायें । हें दूरदरश कि बनाये । हमें अभिषुत सोमपान कर्ता बनाये और हमें अक्षय धन ग्रदान करें ॥५ ॥ 
२८६३. आ ल्वा बृहन्तो हसयो बुजाना अवांगिद्र सघमादो वहन्तु। 
प्र ये द्विता दिव ऋष्जन्त्याता: सुसम्मृष्टासो वृषभस्य मूरा: ॥६ ॥ 
हे इन्रदेव ! रथ में योजित हरि संज्षक विशालकाय अच्च आपको हमारी ओर ले आयें । हे इशवर्षक देव ! 
रित किये गये) इन्रदेव के शत्रु गाशक वे अश्व दोनों ओर प्रभाव डालने वाले चुलोक से आते हैं ॥६ ॥ 
२८६४. इन्द्र पिब वृषथूतस्य वृष्ण आ य॑ ते श्येन उशते जभार। 
यस्य घदे च्यावयसि प्र कृष्टीयस्थ मदे अप गोत्रा बवर्थ ॥७॥ 
हे इन्रदेव ! आप सोम अभिलादी है। स्वेन पश्चो आपके निमितत सोम लाया है । पााण ड्वारा कूटे गये इष्ट 
अदावक सोम का आप पान करें । इसके द्वारा उलब्न हई से आप शुओं को दूर करते हैं ॥७ ॥ 





दर ऋत्वेद संहिता बाण - २ 


२८६५, शुन॑ हुवेम मघवानमिन्रमस्मिनन्‍्धरे नृतमं वाजसातौ। 
शण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्लन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ॥८ ॥ 


हम अपने जोवन - संग्राम में संरक्षण बराप्ति के लिए ऐस्वर्यवान्‌ इद्रदेव का आवाहन कराते है; क्योकि ये 
'इन्रदेव पवितरकर्ता, श्रेष्ठ नतृत्वकर्ता स्तुति श्रवण-कर्त, उद .यदधं मं सजुनाशक और थर्नों के विजेता है ॥८ ॥ 


| सूक्त - डड ] 
| ऋषि- विस्वामित्र गाधित । देदता- इत्र । छतद- वृहती । | 
२८६६. अय॑ ते अस्तु हर्यतः सोम आ हरिचि: सुतः । 
जुषाण इन्द्र हरिभिर्न आ गह्या तिष्ठ हरित॑ रथम्‌ ॥९॥ 
है इद्रदेव ! पाषाण द्वार नि्भादित ्रोतिकर और सेवनीय यह सोम आपके लिए है । आप हरि संज्ञक अब्ों 
द्वारा ले जाये जाने वाले रथ पर अधिष्टिव होकर हमारे सबोप आएँ ॥१ ४ 
२८६७ हर्यब्रुषसमर्चय: . सूर्य हर्यश्ररोचय:। 
विद्वांशिकित्वान्हर्यश्व वर्थस इन्द्र विश्वा अधि श्रिय: ॥२॥ 
हर संज्ञक अश्ों के स्वामी हे इद्रदेव ! आप सोम की कामसा करते हुए उषा और सूर्य को प्रकाशित करते 
हैं। आप विद्वान्‌ और हमारी अभिलाषाओं के ज्ञाता हैं। आप हमारी समृद्धि और बैधव को बढ़ाएँ ॥२ ॥ 
२८६८ छामित्रों हरिधायस॑ पृथिवरीं हरिवर्मसम्‌। 
अधारयद्धरितोर्भूरि भोजन॑ ययोरन्त्स्क्वरत्‌ ॥३॥ 
जिसके बौच में सूयदिव की हशित किरणें संचरित है, उस चुलोक और रश्मियों को धारण काने से जिस पर 
हरियाली फैली है, ऐसो भरपूर भोजन सामग्री यु पृथ्वी को इद्रदेव ते धारण किया ॥8 ॥ 
[प्रो को संगठित रखने बाली लि ने घुलोक व स् एव पत्ती को शाप कियए इस तय को ऋषियों े देखा। 
२८६९, जज्ञानों हरितों वृषा विश्वमा भाति रोचनम्‌। 
हर्यश्रो हरित॑ घत्त आयुध्मा यश बाह्ोहरिय्‌ ॥४॥ 
इष्टर्षक, इद्रदेव उपन् होकर सम्पूर्ण लोकों को अरकाशित कराते हैं । हरित वर्ण के अश्चों वाले इद्रदेव हाथों 
मे दीफ्तिमान्‌ वज़ आदि आयुध धारण करते है ॥४ ॥ 
२८७०. इन्द्रो हर्यन्तपर्जुन॑ बन शुक्रैरभीवृतम्‌। 
अपावृणोद्धरिभिरद्रिभि: सुतमुद्दा हरिभिराजत ॥५ ॥ 
इद्रदेव ने अभिषाला योग शप्न, तेज से परिपूर्ण, दीप्तिमान्‌ और पावाण ड्ारा निष्यादित सोम प्राप्त किया । 
(सोमरस पौकर ठृष्त हुए इद्रदेव ने वज़ को धारण कर अं द्वारा गमन कर अपइत गौओं को विपुक्त किया ॥५ ॥ 


[सूक्त - ४५ ] 
। ऋषि विश्वामित्र गादिन । देवता- इन । छनद- बृहती । | 


२८७६-आ मदौस्द्ध हरिभियांहि. मयूररोमचि: । 
भा त्वा के चिल्नि यमा्वि न पाशिनोडति घन्वेव ता इहि॥१॥ 


० ३ सू० बढ द्ड 


जैसे याजो रेगिस्तान को जञत्र ही (चित सके) पार कर जाते है, उस्ची प्रकार हे इद्रदेव ! आनन्ददायक मोर 
कंखों के समान रोम युक्त घोड़ो (सात रंग युक्त सुन्दर किरणों) के साथ मार्ग कये रुकावटों को हटाते हुये आप 
आएँ । जाल फैलाने वाले आपको पथ में उकावट वैदा व कर सकें ॥१॥ 
। गान में जालों से वलकर उलने का कापवे पृश-परोचिकाओं से बचे के सदर् मे थी है।) 
२८७२. वृत्रखादों बलंरुज: पुरां दर्मो अपायज: ।॥ 
स्थाता रथस्थ हयोरभिस्वर इद्धो दृहा चिदारुज: ॥२॥ 
वे इन्रदेव वृज्ञसुर का हनन करने वाले, राबसों के बल को विदीर्ण करने वाले, उनके वगरों को ध्वंस करने 
वाले, अल वृष्टि करन वाले, घोड़ो से स्जित रथ में चिशाजगाव होकर शरुओं को पराजित करने वाले है ॥२ ॥ 
२८७३, गम्भीराँ उदर्धीरिव क्रतुं पुष्यसि गाइव। 
प्र सुगोषा यवसं धेनवो यथा हद कुल्या इवाशत ॥३॥ 
हे इद्रदेव ! गम्भीर समुद्र वो जल धाराओं से पु्ट करे के समान आप याज्िक को ई! फल देकर पुष्ट करे 
है। जिस प्रकार उत्तम गोपालक अपनी गौओ को श्रेष्ठ पौष्टिक आहार देकर पृष्ट काता है, जैसे गौएँ घास खाती 
है, नदियाँ समुद्र में मिलती है, उसी प्रकार सोम को घाराएँ आपको पुष्ट करती हैं ॥३ ॥ 
२८७४ आ नस्‍्तुज॑ रवि भरांश॑ न प्रतिजानते। 
वृक्ष पक्व॑ फलमद्भीव धूनुहीन्र सप्पारणं बसु ॥ड ॥ 
है इन्द्देव जिस प्रकार पिता अपने ज्ञान सम्पन्न पुत्र को घर का भाग देता है, उसी प्रकार आप मुझे शतुओं 
को पराभूत करने वाला ऐशर्य प्रदान को । जिस प्रकार मनुष्य अंकुश (लगगी) द्वार पके फल वाले वृक्ष को हिलाकर 
'फल पाता है, उसी प्रकार आप हमें अधोषिसत घन ब्रदान करें #४ ॥ 
२८७५, स्वयुरिन्द्र स्वराकसि स्मद्दिष्टि : स्वयशस्तर:। 


स वावृधान ओजसा पुरुष्ठुत भवा न: सुश्रवस्तम: ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! आप धनवान्‌ हैं। आप स्वगॉपस तेज से युक्त है सर्व नियसता और प्रभूत यश वाले है । हे बहुतों 
डरा स्तुत इनद्देव ! आप बल से विकसित होकर हमारे निमितत विपुल अन्न वाले हों ॥५ ॥ 


| सूक्त - ४६ ] 
| ऋषि - विश्वापित्र गाधित | देवता - इद्ध । फ़द- बिटुप्‌।॥ 
२८७६. युध्मस्य ते वृषभस्य स्वराज उग्रस्य यून: स्थविरस्य घृष्वे: । 
अजूर्यतों बच्रिणो वीर्या३णीन्द्र श्रुतस्थ महतो महानि ॥१॥ 


है इद्रदेव ! आप उत्तम योडा इछट-जदात धरों के सवा, सूरकीर, तरुण, स्थायी, प्रतिष्यवान्‌ शजुओं के 
'पराधवकर्ता, वजधारी तथा तीनों लोकों पे ब्यात हैं । आप के वीरोडित कार्य भी महान्‌ है ॥१ ॥ 


२८७७ महाँ असि महिष वृष्ययेधिर्थनस्पृदुग्र सहमानो अन्यान्‌। 
एको विश्वस्य भुवनस्य राजा स योधया च क्षयया च जनान्‌ ॥२ धन 
है महान्‌ उम्र इद्ददेव ! आप धर से परिपूर्ण रहते वाले, अपने पराक्रम से शतुओं को पराधूत करने वाले 
और सम्पूर्ण लोकों के अधीबर हैं। आप शतुओं क्य विवश करें और सत्वब्ती जनों को आश्रय प्रदान करें ॥२ ॥ 


्ध 'ऋणेद संहिता चाग- २ 


२८७८. प्र मात्राभी रिरिचे रोचमान: प्र देवेभिर्विश्वतो अप्रतीत: | 
प्र मज्मना दिव इन्द्र: पृथिव्या: प्रोरोर्महो अन्तरिक्षादजीषी ॥३॥ 

'दीप्तिमान्‌ और सब प्रकार से अपराजेय, सोम फोने वाले इब्रदेव सम्पूर्ण परिमित पदाथों से थी महान्‌ हैं। 
सम्परण देवों के बल से बड़े है ।घावापधिवी से अधिक श्रेष्ठ है ठथा व्यापक असरिक्ष से भी अधिक उत्कृष्ट हैं ॥३॥ 
२८७९. उरं गभीरं जनुषाध्यु१ग्रं विश्वव्यचसमवतं मतीनाम्‌। 

इन्द्रं सोमास: प्रदिवि सुतास: समुद्र न ख़बत आ विशन्ति ॥४ ॥ 

है इन्रदेव ! आप महान्‌ और गंधौर है, जन्म से अत्यत् बोर हैं और विश्व मे व्याप्त होने वाले हैं। आप 
स्लोताओं के रक्षक है । प्रकट दौप्तिमान्‌ अधिषुत सोम उसी प्र्मर आप को ब्रा होते है, जिस प्रकार दूर तक 
गमन करती हुई नदियाँ समुद्र को ॥४ ॥ 

२८८०. य॑ सोममिन्द्र पृथिवीद्याबा गर्भ न माता बिभृतस्त्वाया। 
त॑ ते हिन्वन्ति तमु ते मृजन्त्यध्वर्यवों वृषभ पातवा उ॥५॥ 

है इन्दरदेव ! जिस प्रकार पाता अपने गर्भ को धारण करी है, उसी प्रकार छावा-प्रिवों आपको अभिलापा 
से सोम को धारण कराती है । हे इश्यर्षक इद्रदेव ! अध्यर्युगण उस सोम को शुद्ध करके आपके पीने के लिए. 
गरित करते हैं ॥५ ॥ 


| सूक्त - ४७ 
। ऋषि - विश्ञाषित्र गादिन । देवता - इस । छन्द - बिहुए । | 
२८८१. परुत्वाँ इन्द्र वृषभो रणाय पिबा सोमपनुष्व्धं मदाय। 
आ सिज्वस्थ जठरे मध्य ऊर्मिं त्व॑ राजासि प्रदिव: सुतानाम्‌॥९॥ 
है इ्देव ! घरतों के सहयोग से आप जल को वर्षा काते हैं। हव्यादि युक्त सोम का पान कर हर से 
अपुदित होते हुए आप युद्ध के लिए तत्पर हो । चुलोक यें विद्यमान दिव्य मोम के आप हो स्वामी हैं ॥९ ॥ 
२८८२ सजोषा इन्ध सगणों मरुद्धि: सोम॑ पिब वृत्रहा शूर विद्वान्‌। 
जहि शहर मृथो नुदस्वाधाभय॑ कृणुहि विश्वतो ः॥२॥ 
मतों कौ सहायता से वृतर का संहार करे वाले, देवताओं के घिइ, बोर पराक्रम है इद्धदेव ! याजकों द्वार 
समर्पित इस सोमरस का पान करें हिंसक प्राणियों तथा हारे सजुओं का वियाज्ञ करके हारे भय को दूर करे ॥२॥ 
२८८३. उत ऋतुभिर्ऋ़तुषा: पाहि सोममिन्द्र देवेचि: सखखिधि: सुतं न: । 
याँ आभजो मस्तो ये त्वान्वहन्वृत्रमदधुस्तुभ्यपोज: ॥३ ॥ 
है ऋतुपालक इ्ददेव ! अपने मित्रूप देवों के साथ और मरुतों के साथ आप हमारे द्वात अभिषुत सोम का 
पान करें । जिन मतों ने आपको सहायता की और आपका अनुगमत किया, उहोने हो युद्ध मं आपको शक्ति को 
बढ़ाया; हब आपने वृत्र का हसन किया ॥३ ॥ 


२८८४ ये त्वाहिहत्ये मघवत्रवर्धन्ये शाम्बरे हरिवो ये गविष्टौ। 


ये त्वा नूनमनुमदन्ति विप्रा: पिबेद्ध सोम॑ सगणो मरुद्धि: #ड ॥ 
हरि संज्ञक अकनो के स्वायी हे ऐश्वववान्‌ इट्रदेव ! डिसहोंने आहि जामक अखुर को मारे, शम्बरासुर के वध 
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के लिए आपको आगे बढ़ाया: जिन मेधावी महदणों े सौ-ग्राप्ति के युद् में आपको प्रसुदित किया; उन सभी 
के साथ आप सोम पान करें ॥४ # 
२८८५, मरुत्वन्तं वृषभ वावृधानमकवारिं दिव्यं शासमिन्द्रम्‌। 
विश्वासाहमवसे नूतनायोग्रं सहोदामिह त॑ हुवेम ॥५॥ 
महदगणों की सहायता से अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य ले वाले, दिव्यगुण-संमपतर श्रेप्ठ शासक, वीर, पराक्रमी 
था शतुओं का विनाश करने वाले इत्रदेव का हप आवाहर करते है । वे हमे हर प्रकार से संरक्षण प्रदान करें ॥५॥ 


| सूक्त - ४८ 
ऋषि - विश्वामित्र गाधिन । देवता - इत्र । छत्द - जिहुप्‌ | 
२८८६. सद्यो ह जातो वृषभ: कनीन: प्रभर्तुमावदन्‍्थस: सुतस्य। 
साथो: पिब प्रतिकाम॑ यथा ते रसाशिर: प्रथम सोम्यस्य ॥९॥' 
ये इद्धदेव उत्पन्न होते हो जल बरस़ाने वाले और रमणौय बन गये डरे हविष्यातर युक्त सोम-प्रदाताओं 
जा रक्षण किया हे देव |सोपफन की अभिलाषा करने पर पहले आप दुग्ध मिश्रित सोमरस का पान करते है ॥१॥ 
२८८७ यज्जायथास्तदहरस्य कामें5शो: पीयूषमपिबों गिरिष्ठाम्‌। 
तं ते माता परि योषा जनिन्री महः पितुर्देण आसिज्बद्प्रे ॥२॥ 
है इद्धदेव ! जिस दिन आप ्रकट हुए दे, उसो दित दूषित होने पर आपे पर्वतस्थ सोमलता के रस का पान 
किया था। आपकी तरुणों माता अदिति ने आपके पहान्‌ पिता के गृह में स्तनपान कराते से पूर्व आपके मुख में 
इसी सोमरस का सिंचन किया था ॥२ ४ 
२८८८. उपस्थाय मातरमन्नपैट्ट तिग्ममपश्यदभि सोममूथ:। 
प्रयावयन्नचरद्‌ गृत्सो अन्यान्यहानि चक्रे पुरुथप्रतीक: ॥३॥ 
उन इन्द्देव ने माता की गोद में जाकर पोषक आहार की याचता की । तब उन्होने माता के स्तनों मे दुग्ध 
रूपी दीप्तिघानू सोम को देखा । वृद्धि को ग्रापत करके वे अन्यात्य शुओं को:उनके स्थान से हटाने लगे । तदननतर 
विविध रूपों को धारण करके इद्देव ने महान्‌ पराक्रम भ्रटर्शित किया ॥३ ॥ 
२८८९. उप्रस्तुराषाछभिभूत्योजा यथावश्ं तन्व॑ चक्र एप:। 
त्वाषटारमिद्रो जनुषाभिभूयामुष्या सोममपिबच्चमूषु ॥४॥ 
ये इ्रदेव शरुओं के लिए उग्ररूप्‌ उन्हे शोघता से पराजित करने वाले और विविध बलों को धारण करने 
बाले है । उन्होंने इच्छा के अनुरूप शरौर को बनाया । उन्होंने अपनी सामर्थि्य से त्वक्ठा नामक असुर का पराधव 
किया और पाज़ों में रखा सोम चुपचाप पी लिया ॥४ # 
२८९०. शुन॑ हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्‍्भरे नृतमं वाजसातौ। 
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्तं वृत्राणि सज्जितं धनानाम्‌ ॥५॥ 
हम इस जीवन-संग्राम में अपने संरक्षण के लिए ऐश्वर्यवान्‌ इद्धदेव का आवाहर-करते हैं; क्योंकि वे देव 
पवित्रता प्रदान करने वाले, टेवमानवों का नेबृत्व करने कले, उदय स्तुतियों को ध्यानपूर्वक सुनने वाले, युद्ध में 
शत्रुओं का बिनाश करने वाले और थ्ों को जोतने वाले हैं ७५ ॥॥ 





पु ऊाेद संहिता घाग -२ 


[ सूक्त - ४९ ] 
| ऋषि - विशाधित्र मादिन । देवता - इद + छ़द - गिहुए 
२८९१, शंसा महामिन्द्रं यस्मिन्विश्वा आ कृष्टय: सोमपा: काममव्यन्‌। 
य॑ सुक्रतुं थिषणे विध्वतष्ड घन वृत्राणां जनयन्त देवा: ॥९॥ 
है स्तोताओ ! सोमपान करने वाले जिन इन्रदेव के पास सोस्त प्रजाजन कामना पूर्ति के लिए जाते हैं; समस्त 
देवगण और द्यावा-पृथिवी भी जिन उत्तम कर्मा, रूपवान्‌ और वृतरों (पापों ) के हन्ता इन्रदेव को प्रसन्न करते हैं; 
आप सभी उन्हीं महान्‌ देव की स्तुति करें ॥६ ॥ 
२८९२ य॑ नु नकिः पृतनासु स्वराज द्विता तरति चृतम॑ हरिष्ठाम्‌। 
इनतम: सत्वभियों ह शूषै: पृथुज़या अमिनादायुर्दस्यो: ॥२॥ 
युद्ध में अपने तेज से दौष्तिमान्‌ मनुष्यों के नियत हरि संज्ञक अडों से योजित रथ यें अधिष्ठित इन्देव 
से कोई भी कुटिल पार नहीँ पा सकता । वे इद्रदेव सेयाओं के उत्तम स्वामी हैं। वे अपनी सत्यरूप सामर्थ्य से 
शत्रुओं को क्षत-विश्षत कर देते है ॥२ ४ 
२८९३. सहाबा पृत्सु_तरणिमर्बा व्यानशी रोदसी मेहनावान्‌। 
भगो न कारे हव्यो मतीनां पितेव चारू सुहबो बयोधा: ॥३ ॥ 
संग्राम में इद्रदेव अश्वों की तरह देवताओं के सतुओं का अतिक्रमण करते हैं। वे अपनी सामर्ध्य से 
च्ावा-पृथिवी को व्याप्त करने वाले और घगदेव के समान अत्यत्त ऐश्वर्यवान्‌ होने से आवाहन करने योग्य हैं। 
वे अन्न के धारक होने से उत्तम आवाहन योग्य हं। वे सतुतिकर्ताओं के पिता के समान पालन काने वाले हैं ॥३ ॥ 


२८९४. धर्ता दिवों रजसस्पृष्ट ऊर्ध्वों रथो न वायुर्वसुभिर्नियुत्वान्‌। 
क्षपां वस्ता जनिता सूर्यस्‍्य विधक्ता भाग धिषणेव बाजप्‌ ॥४॥ 
थे इददेव ुलोक और असरिक्ष के धारक है । वे रध के सदूश ऊर्ष्य गमनशील हैं । वे धनों और अब्नो से 
युक्त हैं। वे राति के आच्छादनकारो हैं और सूर्य के उत्पतिकर्त हैं । वे याजकों की स्तुति एवं कर्पफल के अनुसार 
अभ्नों का विभाग करते वाले हैं #४ ॥ 
२८९५ शुन॑ हुवेम मघवानमिद्रमस्मिन्‍्भरे चृतम॑ बाजसातौ। 
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्नन्त॑ वृत्राणि सज्जित॑ धनानाम्‌॥५ ॥ 
पर भा के अरे झा जौक+ अंधे ेर्वक इतदेद या आकर कह वेहनरेव पा 
प्रदान करने काले, पनुष्यों के नेतत्वकर्ता और हमारी स्तुति को ध्यासपूर्वक सुनने वाले है । वे उब वीर बुद्ध में 
'शबुओं का हनन करने वाले और भर्ों के विजेता है ७५ # श 5 


[ सूक्त -५० ] 
। ऋषि - विश्वामित्र गाथिन । देवता - इन्द्र । छन्‍्द - जिशुप्‌।| 
२८९६. इन स्वाहा पिबतु यस्य सोम आगत्या तुम्रो वृषभो मरुत्वान्‌। 


ओरुव्यचा: पृणतामेभिरजरैरास्थ हविस्तन्व१: काममृथ्या: ॥९ ॥ 
जिनके लिए यह सोम है, वे इद्रदेव यज्ञ में घली प्रकार आहुति दिये गये सोम का पान करें । वे शत्रुओं को 


कं ३ सूठ ५३ ्छ 


नष्ट करन वाले तथा मतों के साथ जल को वर्षा करने वाले हैं। अत्वतत व्यापक यश-सम्पनन इन्देव हमारे यज्ञ 
मैं आकर हविरूप अर से तृष्त हों और हमारी हविां उतके शरीर को प्रवृद्ध करें ॥९ ४ 
२८९७ आ ते सपर्यू जबसे युनज्मि ययोरनु प्रदिव: श्रुष्टमाक । 

'इह त्वा थेयु्हरय: सुशिप्र पिबा त्व१स्य सुषुतस्य चारो: ॥२ ॥ 

हे इड्रदेव ! आपके इस वह में शोध आे के लिए उत्तम परिचर्या करे वाले अब को रथ से वोजित करते 
है, जिससे आप हमारे संरक्षण के लिए आएँ । वे अ् आपको हमारे यज्ञ के लिए धारण करें । उत्तम शिरस्वराण 
चार हे इन्रदेव ! आप भलौम्रकार इस अभिषुर सोम का पार करें ४२४ 
२८९८. गोभिरमिंसिक्षूं दबिरे सुपारमिद्ध ज्यैष्ठ्ाय धायसे गृणाना:। 

भन्दान: सोम॑ पपियाँ ऋजीपिन्समस्मध्यं पुरुधा गा इषण्य ॥३ ॥ 

स्तोताओं की समस्त कामनाओं को पूर्ण कर उसके दु:खों का निवारण करे वाले इद्ठदेव के लिए गो दुग्धादि 
'भिश्रित सोमरस समर्पित करते है । व हमे श्रेष्ठ पोषण दान करें । हे सोमपायी इद्देव ! हर्ष से उल्लसित 
होकर आप सोम का पान करें और हमारे लिए विविध भाँति को गौओं (पोषव- शक्तियों को गरेरित करें ॥३ ॥ 
२८९९. इम॑ काम मन्दया गोभिरस्षैकन्द्बता राथसा पत्रथश्ष। 

स्वर्यवों मतिभिस्तु्य॑ विप्रा इन्द्राय वाहः कुशिकासो अक्रन्‌ ॥४॥. 

है इन््रदेव !गी, अश्न और धन-ऐश्र्य प्रदान करके आप हमारी कामनाओं को पूर्ण करें एवं प्रसिद्धि प्रदान 
को स्वरादि सुख की अधिलापा से मेधावी कुशिक वंश ने विचारपूर्वक आपके लिए स्तोज्रों को रचना की है ॥४। 
२९००,शुन॑ हुवेम मघवानमिन्रमस्मिन्भरे वृतम॑ वाजसातौ। 

शण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु घ्न्त॑ वृत्राणि सज्जितं घनानाम्‌॥५॥ 

'हम अमर प्राप्ति के लिए किये जाने वाले अपने इस संग्राम में ऐश्य॑वान्‌ इद्रटेव को संरक्षण प्राप्त के लिए 
'ुलाते है । वे इद्रदेव पवित्रता प्रदान करे वाले, मनुष्यों के निदायक और हमाते स्तुति को सुनने वाले है। वे 
डा, कोर, युद् मं शुओं का वध करने वाले और धर्ों के विजेता हैं ॥५ ॥ 

[सूक्त-५१| 
[ऋषि - विश्वामित्र गादिन । देवता - इद्र । छद - जिहुप्‌; १-३ जगतौ; १०-१२ गायत्री ।| 
२९०१, चर्षणीथृत मघवानमुक्थ्य मिन्द्रं गिरो बृहतीरभ्यनूषत। 
बावृधान पुरुहूत सुवृक्तिधिरपत्य॑ जरमाणं दिवेदिवे ॥१ ॥ 

सभी मानों के पोषक, ऐशवर्यशाली, ख्यातियुर वर्धमार्‌ अघर तथा अमेकों सतोजों से प्रतिदिन अशेसित 
होने वाले इन््रदेव की हम अनेक बकार से स्तुति काते है ॥९ ॥ 

२९०२. शतक्रतुमर्णव॑ शाकिन नर गिरो म इद्रमुप यन्ति विश्वतः 
वाजसन पूर्भिद तूर्णिमप्तुरं घामसाचममिषाच स्वर्विदप्‌ ॥२ ॥ 

े इन्देव शत (सैकड़ों ) यज्ञ सम्पादक; जल से युरु सामर्थ्ववान्‌ पर्ठों के नियामक अन्न प्रदाता शरु-पुरों 
के भेदक, शीघ्र गपन करे वाले, जल के ग्रेसक तेजस्विता सम्पत्र शजुओं के पराधवकर्ता और स्वगीय सुख-प्रदाता 
हैं । उन इद्धदेव को हयारी स्तुतियाँ सब ओर से ग्राप्व होती है ४२ ॥ 


ड्ढ ऋेट संहिता घाण - २ 


२९०३. आकरे वसोर्जरिता पनस्थते3नेहसः स्तुभ इन्धो दुबस्थति। 
'विवस्वत: सदन आ हि पिप्रिये सत्रासाहमधिमातिहन॑ स्तुहि ॥३ ॥ 
धर-पप्ति के संयाप मे वे इद्देव स्तोताओं द्वार रस होते है । व इद्रदेव निष्यप स्तुतियों वो स्वीकार. 
करते है। वे यज्ञादि कर्म करे बालों के घर सोम युक्त हव्वादि सेवन कर अतिशव अन्न होते हैं। है स्तोताओ ! 
आप मतों के साथ शत्रुओं के पराभवकरता, अधिमानियों के संहारक इ््रदेव की स्तुति करें ॥३ ॥ 
२९०४ नृणामु ल्वा नृतम॑ गीर्भिरुक्थैरभि प्र वीरमर्चता सबाध:। 
सं सहसे पुरुमायो जिहीते नमो अस्य प्रदिव एक ईशे॥ड॥ 
है इनरदेव ! आप मुष्यो के नियामक और बौर है । असुरो द्वारा संतपत कत्विगगण स्तुतियों और मंत्र द्वार 
आपकी अर्चना करते हैं | विविध पराक्रम से सम्पन्न आप बल के लिए युद्ध मं गमत करते है। आप आकाशीय 
सोम के एकमा स्वामी हैं। आपको नमस्कार है ॥४ ॥ 
२९०५, पूर्वीरस्य निष्थिधो पत्येंषु पुरू बसूनि पृथिवी विभर्ति। 
इन्द्राय ्ञाव ओषधीरुतापो रवि रक्षन्ति जीरयो बनानि ॥५ ॥ 
अनेक मनुष्यों को इद्देव का अनुयह धरापत होता है । सर्व नियामक इन््रदेव के लिए पृखली विविध था को 
धारण करती है । इद्रदेव को अनुज से हो सूरदिव सम्यूर्ण ओपधियों, जल , मनुष्यों और वनों की रक्षा करते हैं ॥५॥ 
२९०६ तुध्य॑ ब्ह्माणि गिर इन्द्र तुध्य॑ सत्रा दधिरे हरिवो जुपस्व। 
बोध्या३पिरबसो नूतनस्य सखे बसो जरितृभ्यो बयो था: ॥६॥ 
हर संज्ञक अब के स्वाणी है इद्रदेव ! आपके लिए मचों और स्तोजं को सम्पूर्ण कत्विगगण धारण करे 
है। है भित्ररप और सर्व विवासक इन््रटेव ! संरक्षण को आ्ति के लिए ये यृतन हवियाँ आपको प्रदान वी गई 
हैं। आप इन्हें जानें और स्तोताओं को अन्न प्रदान करें ७६ ॥# 
२९०७ इन्द्र मरुत्व इह पाहि सोम॑ यथा शार्याते अपिब: सुतस्य। 
तब प्रणीती तब शूर शर्मन्ना विवासन्ति कवय: सुयज्ञा: ॥७॥ 
है इकदेव ! आएमे महद्‌गणों के साथ मिलकर जिस ग्रकार शार्यात (शर्यत्‌ के पु के यज्ञ मं पहुँच कर 
सोमसस का पान किया था, उसी प्रकार हमारे इस वज मे उपस्थित होकर सोमरस का पान करें । है बोर ! यज्ञस्थल 
'पर याजकगण हविष्यात् समर्पित करते हुए आपको सेवा काते है #७ 
२९०८. स बावशान इह पाहि सोम॑ मरुद्धिरिद्ध सखिभि: सुत॑ न: । 
जात॑ यल्‍्ता परि देवा अभूष्यहे भराय पुरुहूत विद्ये ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! सोम को कामना करते हुए आप मित्रूप मस्ों के साथ हमारे इस यज्ञ म आधपुत सोम का 
'पान करें । अनेकों द्वारा आवाहन किये जाने वाले हे इन््देव ! आपके उत्पन्न होते हो सम्पूर्ण देवों ने आपको महा 
संाम के लिए नियुतत-प्रयु्त किया था ॥८ ॥ 
२९०९. अप्तूये. परूत आपिरेषो5मन्द्निद्रपनु॒दातिवारा:। 
तेमि: साक॑ पिबतु वृत्रखाद: सुत॑ सोम॑ दाशुष: स्वे सघस्थे ॥९॥ 
जल देने वाले मह्द्‌गण स्वामीरूप इन्देव को संग्राम मे हर्षित करते है । ृत- संहारक इन्द्देल उन मरूदगणों 
के साथ हविदाता वजपान के गृह मे अचिदुत सोम का पान के «६ « 
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२९१०. इदं हान्वोजसा सुतं राथानां पते। पिबा त्वश्स्थ गिर्वण: ॥१० ॥ 

हे ऐश के स्वा्ी, स्तुति वोग्य इद्देव ! वलपूर्वक निकाले गये इस सोमरस का रूचिपूर्वक पान करें ॥१०॥ 
२९१४. बस्ते अनु स्वधापसत्सुते नि यच्छ त्वम्‌। स त्वा पमतु सोम्यम्‌ ॥११॥ 

है सोमपान के योग्व इद्धदेव ! आपके शरीर के लिए सोम अन्न दुलय है। यज्ञ में उपस्थित होकर आप 
इसके पान से आनन्दित हों ॥१३॥ 
२९१२. प्र ते अश्णोतु कुक्ष्यो: प्रेद्न ब्रह्वणा शिर: । प्र बाहू शूर राथसे ॥१२॥ 

है इद्रदेव ! आपके दोनों पा (कुकषियों ) में वह सोम भलो-भौत रम जाय । स्तुति के प्रधाव से वह आपके 
समस्त शरीर में संचरित हो । हे बोर इद्रदेव ! ऐश प्रदान करने के लिए आपको भुजायें भो समर्थ हों ॥१२ ॥ 


| सूक्त - ५२ ] 
। ऋषि - विश्ामित्र गाथिन । देवता - इद्र । छल्द - जिश्रुए्‌; १-४गायत्रो, ६ जगती । | 
२९१३. धानावन्त॑ करध्भिणमपूपवन्तमुक्थिनम्‌। इन प्रातर्जुषस्व न: ॥९॥ 
है इददेव ! हम दहो और सतू से मिश्ित पकावे हुए पुरोडाश की हवि को मनोच्चार के साथ समर्पित 
करते हैं. आप प्रात: इसे स्तीकार कोें ॥९ # 
२९१४ पुरोब्शाशं पचत्य॑ जुषस्वेन्द्रा गुरस्व च। तुध्य॑ हत्यानि सिख्रते ॥२॥ 
है इन्‍्देव ! भली प्रकार पकाये मये इस पुरोडाश का सेलन करें । इसके सेवन के लिए पुरुषा्थ को । यह 
हब्य रूप पुरोडाश आपके लिए समर्पित है ॥२ 8 
२९१५ पुरोछाशं च नो घसो जोषयासे गिरक्ष न: । वधूयुरिव योषणाम्‌॥३॥ 
है इन्रदेव ! हमारे दवास प्रदत पुरोडाश का भश्षण करें । हमारी इस स्तुतियों वा आप वैसे हो सेवन को 
'(स्खीकारे) जैसे पुरुष अपनी अधधांगिनी पतली को स्वीकार करता है ॥३ ॥ 
२९१६ पुरोक्ाशं सनशुत प्रातःसाबे जुघस्व न: । इन्द्र क्रतुर्हि ते बृहन्‌ ॥४ ॥ 
है प्रख्यात इद्रदेव ! बात: सन में हमारे द्वार अृदल पुरोडाश का सेल को, जिससे आपके कर्म महान्‌ हो॥४ ॥ 
२९१७ प्राध्यन्दिनस्थ सवनस्य घाना: पुरोछाशमिन्द्र कृष्वेह चारुम्‌। 
प्र यत्स्तोता जरिता तूर्ण्यथों वृषायपाण उप गीर्भिरीड्रे ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! माध्यन्दिन सवत के समय हमारे द्वारा बदल भुने हुए जवादि चान्य और स्वाहुत हुए प्रोडाश 
का भक्षण करें । हे मेधावान इद्रदेव ! आप क्भुओं के खाद धर - भावों से सम्पन्न है । हम स्तुति करते हुए आपके 
लिए हविष्यात्र समर्पित करते है ४५ ४ 
२९१८ तृतीये थाना: सबने पुरुषठत पुरो्ाशमाहुतं मामहस्व न: । 
ऋभुषन्तं वाजवत्त त्वा कबे प्रयस्वस्त उप शिक्षेम थीतिचि: ॥६॥ 
है इद्धदेव ! आपकी स्तुति बहनों द्वार को गई है । आप कौसरे सदन मे हा धुन हुए जवादि पुरोडाश का 
सेवन करें । आप ऋषभुओं, धन और पुतों से युक्त हं। हवियों से युक्त स्तोजो से लय आपकी पूजा करले 
२९१९. पृषण्वते ते चकृमा करम्भं हरिवते हर्वश्राय घाना:। 
अपूपमड्धि सगणो मरुर सोम॑ पिब वृत्रहम शूर विद्वान्‌ ७७॥॥ 
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है इद्रदेव ! आप पोषणकारी, दुःखहारी और हरि संज्ञक अधारोही हैं। आपके निमित्त हमने दही मिश्रित 
सत्तू और धुने जवादि घान्य तैयार किये है। मह्दूगणों के साथ आप इस पुरोडाश आदि का भक्षण करें और 
सोमरस का पान करें #७ ॥ 
२९२० प्रति थाना भरत तूयमस्मै पुरोक्लाशं वीरतमाय नृणाम्‌। 

दिवेदिवे सदृशीरित्द्र तुभ्य॑ वर्थन्तु त्वा सोमपेयाय यृष्णो ॥८ ॥ 

है कत्विजो ! इद्रदेव के लिए शोध हो पुने जवादि थान्य (खोल) और पुरोडाश विपुल परिषाण मे दे, क्योंकि 
वे मनुष्यों के नेृत्वकर्ताओं मे सवोपण वौर है । हे शुओ के पराधवर्र्ता इद्रदेव ! हम सब एकव्रित होकर आपके 
'निमित प्रतिदिन स्तुतियाँ कराते है; व स्तुकियां आपको सोमपान के लिए ग्रेरित करें ॥८ ॥ 


[सूक्त - ५३ | 
| ऋषि - विक्ञामितर गाचित । देवता - इत्र, १ इत्र और पर्वत; १५, १६ वाक्‌ (ससर्परी); १७-२० रखा 
२१-२४ इत्र व अधिशाप । ्द - विष्टप: १०. १६ जगतो; १३ गायत्री: १२. २०, २२ अनुष्टए १८ बहती ।] 
२९२१. इद्धापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ बहत॑ सुवीरा:। 
यीत॑ हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्षेथां गीर्भिरिकया मदन्ता ॥९॥ 
है क्र और पर्वतदेव ! तय श्रेष्ठ सात युक्त यज़मान द्वारा समर्पित हविष्यात से हर्ष का अनुभव करने 
वाले, यज्ञ में हि का भक्षण करने वाले आप हमें अन् ग्रदान करें एवं हमारे सतोजं से यशस्वी हों ॥९ ॥ 
२९२२. तिष्ठा सु क॑ मधवन्मा परा गा: सोमस्य नु त्वा सुषुतस्य यक्षि। 
पितुर्न पुत्र: सिचमा रभे त इद्ध स्वादिष्ठया गिरा शचीकः ॥२॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप हारे पास कुछ समय तक ठहें । हमारे यज्ञ से दूर व जाएँ। हम आपके 
निमित्त शीघ्र हौ अधिषुत सोम द्वारा यजन करते है। हे शक्तिशाली इद्रदेव ! जैसे पुत्र पिता का आश्रय बहण 
करता है, वैसे हम मधुर स्तुतियों दवा आपका आश्रय यहण कराते हैं ॥२ ॥ 
२९२३ शंसावाध्वयों प्रति मे गृणीहीन्द्राय वाह: कृणवाव जुष्टम्‌। 
एवं बहिर्यजमानस्य सीदाधा च भूदुक्थमिद्धाय शस्तम्‌॥३॥ 
है अध्वर्युगण ! हम इन्ददेव की स्तृठि करेंगे। आप हें श्रोत्साहित करें । हम उनके लिए प्रीतिकर स्तोत्र 
का गान करें । आप वजयान के इस कुश के आसन पर बैठे, जिससे इद्रदेव के लिए उक्थ वचन प्रशस्त हों ॥३ ॥ 
२९२४ जायेदस्त॑ मघबन्त्सेदु योनिस्तदिल्त्वा युक्ता हरयो वहन्तु। 
'यदा कदा च सुनवाय सोममस्निष्टवा दूतो धन्वात्यच्छ #ड॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! स्त्री ही गृह होती है. वही पुरुष का आश्रय स्थान होती है । रच से योजित अन्न आपको. 
उसी (विश्रान्तिदायक) गृह में ले जाएँ । हम जब कभी सोम अभिषव कराते हैं, तब हमारे द्वारा निवेदित सोम को 
दूतस्वरूप अग्निदेव सीधे आपके पास पहुँचायें ४४ # 
न] 
यत्रा रथस्य बृहतो निधान॑ विमोचन वाजिनो रासभस्य ॥५॥ 
सबको पोषण प्रदान करने वाले, ऐशर्यवार्‌ हे इद्रदेव ! आप यहाँ से दूर अपने गृह के समीप रहें अथवा 
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हमारे इस यज्ञ में आएँ। दोनों हो जगह आपका प्रयोजन है । वलाँ घर में आपकी स्त्री है और यहाँ सोम है। जहाँ 
आप अपने महान्‌ रथ को रोकते हैं; वहां हर्षध्वनि करने वाले अं को विमुक्त करते है ॥५ ॥ 
२९२६. अपा: सोममस्तमिन्द्र प्र याहि कल्याणोर्जाया सुरणं गृहे ते। 
यत्रा रथस्य बृहतो निथान॑ विमोचन वाजिनो दक्षिणावत्‌ ॥६ ॥ 
है इ्रदेव ! यहाँ सोमपान करें, अन्तर घर जावे; क्योकि आपके घर में कल्याणकजों खो है और वहाँ मनोरप 
सुख है। आप जहाँ अपने रथ को सेकते है. कहों अब को विचस्ने के लिए विमुक्त करते है ॥६ ॥ 


२९२७ इमे भोजा अड्विरसो विरूपा दिवस्पुत्रासो असुरस्य बीरा:। 
विश्वामित्राय ददतो मघानि सहस्सावे प्र तिरनत आयु: ॥७ ॥ 
यज्ञ पे भोज्य पदार्थ समर्पित करने वाले अगिरा बंशज विभिन्र रूपों मं देखे जाते है। े देवों मे ्रप्, वीर 
महद्गण हम विश्वापिों के लिए हजाो प्रकार े ऐशवर् शरदान करें । हमारे थ-धान्य एवं आयु मे वा को ॥७ ॥ 
२९२८. रूपंरूपं मघवा बोभबीति माया: कृष्वानस्तन्वं१ परि स्वाम्‌। 
त्रियहिव: परि मुहूर्तमागास्ववर्मन्नरतुतुपा ऋताबा ॥८॥ 
हम इद्धदेव के जिस स्वरूप का आवाहन कराते है. वे उसे रूप के हो जाते हैं। अपनी माया से विविध रूप 
धारण का है । वे ऋतु के अनुकूल स्वदा सोम का पास करने वाले है। व मंत्र द्वार बुलाये जाने पर तौनों सबनो 
वे स्वर्गलोक से एक श्षण में हो आ जाते है ८ ॥ 
२९२९. महाँ ऋषिदेंवजा देवजूतो स्तभ्नात्सिन्धुमर्णव॑ नृचक्षा: । 
विश्वाषित्रो यदवहत्सुदासमप्रियायत कुशिकेभिरिन्द्र ॥९॥ 
अतिशय महान, देवों से उत्पन्न एवं ्ेरत सर्व दर विश्वाधित्र ऋषि ने जल से परिपूर्ण सिन्‍धु (दी अधवा 
समुद्र) के वेग को अवरुद्ध किया । वहा से वे सुदास राजा के बज मं गये । तब कुशिक वंश ने इन्रदेल को प्रिय 
स्थान (यज्ञस्थल) में सम्मानित किया ॥९ ॥ 
| फुल के वेग को रोक कर उस शक्ति का नियोड पूर्वकाल वें थी किया आता डा. यह कात याह ब्यए होती है। | 
२९३०. हंसाइब कृणुथ श्लोकमद्रिभिर्मदन्तो गीर्भिरथ्वरे सुते सचा। 
देवेधिर्विग्रा ऋषयो नृचक्षसो वि पिबध्व॑ कुशिका: सोम्यं मधु ॥१० ॥ 
अतोर्द्िय क्षमतासम्पत्र, पेधावान मनुष्यों के संरक्षक हे कुशिको !आप सब हंसो के सदूश पंक्ति ये बैठकर 
स्तुति मंत्रों का उच्चारण करें, यज्ञ में पाषाण से सोमाधिषरवण करें तथा सभी देवों के साथ सोमरस का पान करें ॥१० ॥ 
२९३१. उप प्रेत कुशिकाश्लेतयश्वमश्च॑ं राये प्र मुज्वता सुदास:। 
राजा बृत्रं जद्घनतयागपागुदगथा यजाते बर आ पृथिव्या: ॥१९॥ 
है कुशिक वंशजों ! आप सब अब के समौष जाएँ; अन्व को उत्साहित कर । राजा सुदास के अश्व को 
रेकर्य प्राप्ति के लिए विमुकत कर दै। देवराज इद मे पर्व पाकठम और उत्तर बदेशो मं शुओ का हनन किया है। 
अब सुदास राजा प्र्वी के उत्तम स्‍थान मे बज कार्व सष्पादित करें ४६१ ४ 
२९३२. य इमे रोदसी उभे अहमिन्द्रमतुष्टवम्‌। विश्वामित्रस्थ रक्षति ब्रहोद॑ भारत॑ जनम्‌ ॥९२॥ 
है कुशिक वंशजों ! हम (विश्ाधित्र ने दावा-पृथिती द्वारा इद्धदेव की स्तुति को । विश्वामित्र के वंशजों का 
यह स्तोत्र भरत-वंशजों को रद करे ४६२ ४ 





२९३३. विश्वामित्रा अरासत ब्रहद्भाय वज्रिणे। करदिन्न: सुराषसः 
विश्ामि के वंशजों वे वज़धारी इकदेव के लिए स्तोष् वि्िमित किये छु्रदेव 
२९३४ कि ते कृष्वन्ति कौकटेषु गावो नाशिरं दुढढे न तपन्ति घर्मम्‌। 
आ नो भर प्रमगन्दस्य वेदो नैचाशाखं मघवन्रन्थवा न: ॥१४॥ 
है इद्रदेव ! अगारय देश के कीकटवाप्ियो को मौएँ आपके लिए वया कहती है ? आपके लिए न दुग्ध देती 
है और न यज्ञामि को प्रदौष्त करती है। उन गौओं को यहाँ ले आएँ । धन शोषकों के धन को हमारे लिए ले 
आएँ. है ऐश्वर्यवान्‌ इन्द्रदेव ! नौच वंश वालों को आप नियमित करें ॥१४ ॥ 
२९३५ ससर्परीरमरतिं बाथमाना वृहन्मिमाय जमदम्निदत्ता। 
आ सूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेष्वमृतमजुर्यम्‌ ॥१५ ॥ 
जपदाम के द्वार ग्रेरित, अज्ञान विताशक चुलोक तक बबाहित वाणी घुलोक में विपुल शब्दकारक होती 
है । सूर्य पुत्री (बह वाणी) सम्पूर्ण देवों को अमृतोपम पदार्थ और अश्षव अन्नादि प्रदान करती है ॥१५ ॥ 
२९३६. ससर्परीरभरत्तूयमेभ्योडथि श्रव: पाज्वजन्यासु कृष्टिषु। 
सा पक्ष्या३ नव्यमायुर्दधाना यां मे पलस्तिजमदग्नयो ददु: ॥१६ ॥ 
'पलस्ति जपदासि आदि ऋषियों ने जो उत्तम वचन कहे, वे उवीन अमर को प्रदान कराने वाले थे । पंच जयों 
में जो अग्रादि विधान है, उससे अधिक अ्नादि हमारे निमित शीघ्र प्रदान को ॥१६॥ 
२९३७ स्थिरौ गावौ भवतां बीब्ुरक्षो मेषा वि वर्हिं मा युगं वि शारि। 
इन्क्र पातल्ये ददता शरीतोररिष्टनेमे अभि न: सचस्व ॥१७॥ 
सुदास के यज्ञ मे विश्ञापि्र रधांगो की स्तुति करते है-योजित बैल स्थिर हो, रच का अकष सुदढ़ हो। रथ के 
दण्ड न दूटें। शकर व टूटे । धुरी की गिरने वालो कोल को इन्द्रदेव ठौक कर दे । हे अवाधित रध ! आप सदैव 
हमारे अनुकूल रहते हुए आगे बढ़ें ९७ ॥ 
२९३८ बल॑ थेहि तनूषु नो बलमिद्धानल॒त्सु ऋ। 
बल॑ तोकाय तनयाय जीवसे त्वं हि बलदा असि ॥१८॥ 
है इन्रदेक ! हमारे शरीर में बल स्थापित करें । हमारे बैल आदि पशुओं में बल स्थापित करें । हमार पुत्र 
और पौजं मे दर्घ जीवन के लिए बल स्थापित को; क्योकि आप बलों को प्रदान करने वाले है ॥१८ ॥ 
२९३९. अभि व्ययस्व खदिरस्य सारमोजो थेहि स्पन्दने शिंशपायाम्‌। 
अक्ष वोल्छो वीढित वीलयस्व मा यामादस्मादव जीहिपो न: ॥१९॥ 
है इद्रदेव ! खदिर काष्ठ से विनिर्ित रच के दण्ड को दृढ़ करें । रब के स्पददनो में शोशम के काष्ठ से 
विनिर्मित रथ की धुरी और शकटादि में बल भरे । हे सुदृढ़ अक्ष हमारे डरा दृढ़ किये हुए आप और अधिक 
सुदृढ़ हों । वेग से गघन करते हुए आप हमें मिस दे ॥१९ » 
२९४०, अयमस्मान्वनस्पतिर्मा च हा मा च रीरिषत्‌। 
स्वस्त्या गृहेभ्य आवसा आ विमोचनात्‌ ॥२०॥ 


वनस्पति से विनिर्मित यह र हमें व गिराये. संताप व दे । हमारे घर पहुँचने तक यह हमारा मंगल करे और 
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अख्वों के विमुक्त होने तक यह हपारो रक्षा करे #२० ॥ 
२९४१. इन्द्रोतिभिबहुलाभिनों अद्य बाच्छेष्ठाभि्मघवज्छूर जिन्व । 
यो नो देहचथर: सस्पदीष्ट यमु द्विष्पस्तमु प्राणो जहातु ॥२९॥ 
है शूरवीर और ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप विविध श्रेप्द संरकषणक्परी साथनों से हमारो रक्षा करें । हमारे 
'शुओं का विनाश कर हमें प्रसन्न करें । जो हमसे देप करता है. उसका पतन करें । हम जिससे देप करते है, उसके 
जरणों का हरण करें २६ ॥ 
२९४२. परशुं चिद्ठि तपति शिग्बल॑ चिट्ठि वृश्षति। 
डखा चिदिन्द्र येषन्ती प्रयस्ता फेनमस्थति ॥२२॥ 
है इद्धदेव ! फरसे से वृक्ष के संतप्त होने के समाव हमारे शत्रु संतप्त हों । शाल्यलि पुष्य के शाखा से गिरने 
के समान हपारे शत्रु के अंग विच््ित्र हों । पकाने के समय हाड़ी के फेन निकलने के समान हमारे हिंसक शरुओं 
के मुख से फैन निकाले ४२२ ॥ 
२९४३, न सायकस्य चिकिते जनासो लोथं नयन्ति पशु मन्‍्यघाना:। 
जावाजिन॑ वाजिना हासयन्ति न गर्दभ पुरो अश्वात्रयन्ति ॥२३ ॥ 
'विश्वापित्र कहते है, यौर पुरुष बाणों के कष्ट को कुछ नहीं समझते । ते लो भी रु को पशु मानकर से जाते 
हैं। वे बलवानो से निर्वलों का उपहास नहीं कराते । गधों को ठुलना अन्वो से नहीं करते ॥२३ ॥ 
२९४४ इम इन्द्र भरतस्थ पुत्रा अपपित्व॑ चिकितुर्न प्रपित्वम्‌। 
हिन्वन्त्यश्नमरणं न नित्य॑ ज्यावाजं परि णयन्याजौ ॥२४॥ 
है इन्रदेव ! ये भरत वंशज शत्रु को पृथक्‌ काला जायते है. उसके साथ एक होकर रहना वहीं जासते। थे 
संग्राष मं ग्ेरित अश्व की भौँति धनुष को प्रत्यंचा को शक्ति कट करो है ॥२४ ॥ 
सूक्त - ५४] 
[ऋषि - प्रजापति वैश्वामित्र ला अजापति वाच्य । देवता - विश्ेदेवा । छन्द - बरिुए ॥ 
२९४५. इम॑ घहे विदध्याय शूष॑ शश्चत्कृत्व ईड्याय प्र जध्ु:। 
शणोतु नो दम्येधिरनीकै: शुणोत्वा्र्टिव्यैरजरूट ॥ ९ ॥ 
स्तोतागण महान्‌ यज्ञ के साधन रूप तथा स्तुति योग्य अष्निदेव के लिए इन उत्तम स्तोजों को उच्चारित करते 
है । वे अभिवदेव अपने स्थान मं तेजोमयो किरणों से उद्दौप्त होकर हपारी स्तुति का श्रवण करें ॥६ ॥ 
२९४६. महि महे दिवे अर्चा पृथिव्यै कामो म इच्छज्वरति प्रजानन्‌। 
अयोह स्तोमे विदश्ेषु देवा: सर््यवों मादयन्ते सचायो: ॥२॥ 
है स्तोताओ ! यज्ञादि कार्यो मे. जिन शादा-पचिी मे स्तोजों को सुनते हुए पूजाधिलाबी देवगण एकाग्रता 
एवं प्रसत्र होते हैं। उन पहतो चावा-पृथिवो को सामर्थ्य को जायते हुए उनको अर्चना करे सम्पूर्ण भोगों की. 
इच्छा से मेरा मत विचरणशील है ॥२ ॥ 
२९४७ युवोक्ऋ़त रोदसी सत्यमस्तु महे षु ण: सुविताय प्र भूतम्‌। 
इं दिवे नमो अम्ने पृथिब्यै सर्यामि प्रयसा यामि रलम्‌ ॥३॥ 


रद कऋेट संहिता बाप - २ 


सल्यत्रतों से अनुनन्धित हे चावा-पृथिवि ! आंत पुरातन कषिणणों ने आपके सत्य रहस्यों को जानकर स्तुति 
को है । युद्ध के लिए जाने वाले वोर-पुरषो वे भी आप दोगों को महत्ता को जानकर स्वदा वन्दना की है ॥३ ॥ 
२९४८. उतो हि वां पूर्व्या आविविद्र ऋतावरी रोदसी सत्यवाच: । 
नरश्विद्वां समिथे शूरसातौ ववन्दिरे पृथिवि वेविदाना: ॥ड ॥ 
है सत्य धर्म वाली घावा-पूचिवि ! सत्यवतथारी सनातन ऋषियों ने आपसे हितकारो वांछित फल ग्राप्त किया 
था । हे पृथिवि ! युद्ध ्े में जाने वाले वीर योडा आपको महिमा को जानते हुए आपको तमस्कार करते हैं ॥४ ॥ 


२९४९. को अद्धा बेद क इह प्र बोचददेवाँ अच्छा पथ्या३का समेति। 





कौन सा पथ देवों के अभिमुख पहुँचता है ?कौन इसे निश्चित रूप से जानता है ?कौन उसका वर्णन का 
सकता है ? क्योकि देवों के जो गुछा और उच्व स्थान है, उनमें से जो निम्नतम स्थान है, वे ही दिखाई पड़ते हैं ॥५॥ 
२९५०, कविर्नृचक्षा अभि षीमचष्ट ऋतस्य योना विघृते मदन्ती । 

जाना चक्राते सदन॑ यथा वे: समानेन क्रतुना संविदाने ॥६ ॥ 

दूरदशों मनुष्यों के दर सृवदिव इस च्ावा-पृथिवी को सब ओर से देखते हैं। रखती, हर्ष परदाजी, समान 
कर्म से परस्पर संयुक्त यह चावा-पृचियो पक्षियों के घोंसले बजाने के सदूश जल के गर्भस्थान अनतरिक्ष में अपने 
लिए विविध स्थान बनाती है ॥६ ॥ 

(पृष्षी का गृहतकाक्षण अाँ तक प्रधावूी है वहाँ कक का आकार पृथ्वी के साथ जुझ़ा हुआ है पृ्वी का अस्त 
सा संयुक्त आकाश से पृथक हीं है. इसलिए के शाला-पृचिकी का संयुरू सोकय दिया गया है। पृथ्की से सप्दद आपन 
'पष्डाल( आपनोस्फियर) सहित अपनी बुरी पर घूषती हुई खूर्ष के लारों ओर पुघती है। इसलिए सुर्य उसे सब ओर से देखता है 
और बह (छाका-पूथियी) अग्ह-जगह अपने आवा बज हटा डहा गया है। | 
२९५१. समान्या बियुते दूरेअन्ते थुबे पदे तस्थतुर्जागरूके। 

उत स्वसारा युवती भवन्ती आदु बुबाते मिथुनानि नाम ॥७ ॥। 

(ुरुत्वाकर्षण से) परस्पर जुड़े होने पर भी अलग-अलग रहते बाली चयावा-प्रविवी कभी भी क्षय को प्राप्त 
हीं होतीं। अक्षय, अनंत असरिक्ष में दोजों दो बहिओों के समान एकछूप होकर रहती हैं। इस प्रकार वे सृष्टि क्रम 
को चला रही है ॥७ ॥ 

२९५२ किश्वेदेते जनिमा स॑ विविक्तो महो देवान्विध्रती न व्यथेते । 
'एजदथुवं पत्यते विश्वमेक॑ चरत्पतत्रि विषुणं वि जातम्‌ ॥८ ॥ 

ये घावा-पूविवों समस्त प्राणियों और वस्तुओं को पृथ-पृधक स्थान प्रदान करती हैं। ये महान्‌ सूर्य एवं 
इब्दादि देवों को धारण करके भी व्यधित (कम्पित) नहीं होती है । स्थावर और जंगम समस्त प्राणियों को मात्र एक 
'पृश्ती पर ही आश्रय प्राप्त होता है पी समूहों के विचरण के लिए चावा-पृथिवो के मध्य का स्थान सुनिश्चित है ॥८ 
२९५३. सना पुराणमध्येम्यारान्मह: पितुर्जनितुर्जामि तन्न:। 

देवासो यत्र पनितार एवैरुरौ पथ व्युते तस्थुरन्त: ॥९॥ 

है दयावा-पूववि ! आप महान्‌ पितारूप पोषण करी और मातारूप उत्पन्न करो है । हम आपके सनातन और. 
'पुरातन इन सम्वन्‍यों को सर्वदा स्मरण करते है। आपके मध्च मं स्तुकि अधिलाकी देवगण विस्तोर्ण और प्रकाशित 
पथ में अपने वाहतों से युक्त होकर अवस्थित होते है ॥९ ७ 
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२९५४ इम॑ स्तोम॑ रोदसी प्र ब्रवीम्यूदूदरा: शरृणवन्नम्निजि्वा:। 
मित्र: सप्राजो बरुणो युवान आदित्यास: कबय: पप्रथाना: ॥१०॥ 
है छावा-पृ्िवि ! हम आपके स्तोजे का पली प्रकार उच्चारण करते है । सोप को उदर में धारण काले वाले, 
अभ्नि रूप जिड्ा से सोम पान करने वाले, अत्यन्त तेजस्वी तरुण, मेथावार्‌ , प्रख्यात कर्म वाले, मित्र, बरण और 
आदित्य देव हमाएं सकुतियाँ सुनें ॥९० ॥ 
२९५५, हिरण्यपाणि: सविता सुजिह्डस्त्ररा दिवो विदथे पत्यमान:। 
देवेषु च सबितः शलोकमश्रेरादस्मभ्यमा सुब सर्वतातिम्‌ ॥११॥ 
स्वर्णिम ऐश्वर्य को दान के लिए हाथ में रखते वाले, उत्तम ग्रेरणाएँ प्रदार करने वाले सवितादेव, यज्ञ के तीनों 
सबसों में आकाश से आते है ।वे देवो के बोच बैठकर हमारे सतोजं को सुनें और हमे सम्पूर्ण “फल प्रदान करें ॥९ 
२९५६. सुकृत्सुपाणि: स्ववाँ ऋतावा देवस्त्वष्टाबसे तानि नो घात्‌। 
पूषण्वन्त ऋभवों मादयध्वमृरध्यग्रावाणो अध्वरमतष्ट ॥१२॥ 
कल्याणकारी कर्मवाले, मंगलमय खां वाले, परत:सम्पत्र खत्वतरतों वाले ल्वाश्देव हमें अभोष्ट फल प्रदान 
करें । है अभुओ ! सोमाभिषव हेतु पायाण धारक किलो से यज़ किया है । अतएव आप पूषा के साथ उस सोम 
का पान करके हर्षित हों ॥१२ ॥ 
२९५७ विद्युद्रथा मरुत ऋष्टिमन्तों दिवो मर्या ऋतजाता अयास:। 
सरस्वती श्रृणवन्यज्ञियासो धाता रयिं सहवीरं तुरास: ॥१३॥ 
िपुत्‌ के सपान देदीष्पपान रच वाले, आयुष धारण करने वाले, तेजस्वी, शबु-विनाशक, यज्ञ से उतपन्न होने 
आाले, वेगवान्‌ तथा वजन योग्य पर्दगज और देती साम्वती हमारी बलिया का वतण का । है शीध गयनशील 
महदगणों ! हमें उत्तम तौर पओं से युक्त ऐबर्य प्रदान करें ॥९३ # 
२९५८, विष्णु स्तोयास: पुरुदस्पर्र्का भगस्येव कारिणो यामनि ग्मन्‌। 
उरुक्रम: ककुहो यस्य पूर्वीर्न मर्थन्ति युवतयो जनित्री: ॥१४॥ 
सर्वदा तरुणी, सर्व-उयिजे, विविध दिशाएँ जिप विष्ण॒देव की घर्यादा का उल्लंघन नहीं करती, वे विष्णुटेव 
आहुत पराक्रमी हैं। उन बहुकर्मा विष्णुटेव के पास यज्ञ मे उल्लारित हमारे पूजनोय स्तोज उसी ग्रकार पहुँचे, जैसे 
सभी कर्मनिष्ठ, घनतान्‌ के पास पहुँचते है ॥१४ # 
२९५९. इन्द्रो विश्वैवीयैं३: पत्यमान उधे आ पप्रौ रोदसी महित्वा। 
पुरन्दरो वृत्रह धृष्णुषेण: सड्गृध्या न आ भरा भूरि पश्च ॥१५॥ 
सम्पूर्ण सामथ्यों से युक्त वे इद्रदेव अपनी बहता से छावा-पृचिकी टोनों को परिपूणण कर देते है। शत प्रियों 
के विध्वंसक वृत्-हन्ता, आक्रापक सेना युक्त वे पशुओं का संयह काके हमारे लिए विपुल वैभव प्रदान करें ॥१५॥ 
२९६० नासत्या मे पितरा बन्युपृच्छा सजात्यमश्चिनोश्लारु नाम। 
युवं हि स्थो रयिदौ नो रयीणां दात्र रक्षेथे अकबैरदब्धा ॥९६॥ 
असत्य से दूर रहने वाले हे अश्वितीकुमारो ! आप दोनों चिता के समान हम साधकों को अधिलाषा को पूछ 
'कर उसे पर्ण करने वाले हैं। आप दोनों का जन्‍्य से प्रयलित नाम अति सुन्दर है । आप दोनों अपार वैभव, धत-ऐर् 
से सम्पतर है; हमें विपुल धन प्रदान करें । आए दोजों अविचलित रहकर हविदाता को रक्षा करें ॥१६ ॥ 
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२९६१. महत्तक्ू कवयश्चारू नाम यद्ध देवा भवथ विश्व इद्े। 
सख क्रभुभि: पुरुहृत प्रियेभिरिमां थियं सातये तक्षता न: ॥९७॥ 
हे देवो ! आपका यह गाष-यश अत्यन्त महान्‌ और मवोह है: जिसके कारण आप सब इद्लोक में दिव्य 
स्थान पाते है। बहुतों दवा आवाहन किये जाने वाले हे इद्रटेव ! अपने दि ऋषुओं के साथ आप सखाभाव 
रखते है। हमे धनादि लाभ प्रदान काले के लिए हयारो इन सवुतियों को उतके साथ स्वीकार को ॥१७॥ 
२९६२ अर्यप्मा णो अदिति्यज्ञियासो5दब्धानि वरुणस्थ ब्रतानि। 
युयोत नो अनपत्यानि गन्‍्तो: प्रजावात्र: पशुमाँ अस्तु गातु: ॥१८॥ 
अरथपा, देवभाता अदिति, यजनौय देवगण और अविचल निवभ-पालक वरुणदेव हमाएँ रक्षा करें । हपोरे 
(जब) मारो से किसान के योग को दूर को और घर को सत्तानों और पशुओं से युक्त करें ॥९८ ॥ 
२९६३ देवानां दूत: पुरुष प्रसूतो3नागान्नो बोचतु सर्वताता। 
शणोतु न पृथिवी झ्यौरुताप: सूरों नक्षत्रुर्व१न्तरिक्षम्‌ ॥१९॥ 
विविध भौति से प्रकट होने वाले. देवं के दृहूप अमिदेव हम निध्याप लोगों को धलौ प्रकार उपदेश करें । 
'पृष्वी, घुलोक और जल, सूर्य क्षं से एर्ण अत्तरिक हफाते स्‍तर ॥१९ ॥ 
२९६४ शण्वन्तु नो वृषण: पर्वतासो ध्रुवक्षेमास इछया मदत्त:। 
आदित्यैनों अदिति: श्रुणोतु यब्छन्तु नो मरुत: शर्म धद्रमू॥२०॥ 
'जल-पृष्टि करके मनुष्यों का कल्याण करने याले, वरस्थति आदि से हर्षित करने वाले पर्वतदेय हमारी स्तुतियाँ 
सुने । देवभाता अदिति, आदित्यो के साथ हा स्तुहियों सर ।पस्ट्सण हें कल्याणकारी सुख प्रदार करें ॥२०॥ 
२९६५, सदा सुगः पितुर्मां अस्तु पन्धा मध्वा देवा ओषधी: सं पिपृक्त। 
भगो मे अग्ने सख्ये न मृथ्या उद़्ायो अश्यां सदन॑ पुरुक्षो: ॥२१ ॥ 
हमारे मार्ग सर्वदा सुगम हों और अन्न से यु हो । हे देवो ! हमाते ओषधियों को मधुर रस से युक्त कों। 
है अभिदेव ! आपको मितत मे हमारा ऐशवर्य विन न हो । हम आपके अनुबह से धनादि और अर से परिपूर्ण 
गृह को प्राण को ॥२१॥ 
२९६६. स्वदस्व हव्या समिषो दिदीहास्मद्रघ१क्स मिमीहि श्रवांसि। 
विश्वाँ अने पृत्सु ताउ्जेषि शत्रूनहा विश्वा सुमना दीदिही न: ॥२२॥ 
है असे !आप हच्य पदार्षों का आस्वादन करें और हमें अन्रादि प्रदान करें । सभी अन्नों को हमारी ओर 
जरित करें ।आप शत्रुओं को संग्राम में जोतें । उल्लसित पर से युक्त होकर आप सो दिवसों को प्रकाशित करें ॥२२ ॥ 


[सूक्त-५५ ] 


। ऋषि- प्रजापति वैश्वाधित्र अकवा प्रजापति वाच्य । देवता- विशेदेवा । छतट- जि 
रहा पान कप शह स्देसे असुद जा एच है । कसर आम अब्ल झा प 


२९६७ उषस् पूर्वा अथ यक्षबूषुर्महद्वि जज्ञे अक्षरं पदे गो: । 
ब्रता देवानामुष नु प्रभूषन्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१ ॥ 
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'उदयकाल से पूर्व उषा जब प्रकाशित होती है. तब अवियाशी सुर्ददिव आकाश मे प्रकट होते है भी यजमान 
'यज्ञादि देवकर्म करते हुए देवों के समीप उपस्थित होते है /सभी देवों की सहान्‌ शक्ति संयुक्त (एक) हो है ॥६॥ 
२९६८. मो घू णो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अस्ने पितर: पदज्ञा:। 

पुराण्यो: सद्यनो: केतुरस्तर्महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२॥ 

है अभ्निदेव ! यहाँ देवगण हमें हिंसित न करें । देवत्व पट को प्राप्त हमोर पूर्वज पितरगण भी हमारे लिए. 
अनिष्ट रहित हों । यज्ञ के प्रकाशक पुरातन चावा-पृथिवो के बोच उदीययान महान्‌ ज्योतिरूप सूरदिव प्रकाशित 
होते है। सभी देवताओं का महान्‌ संयुक्त बल एक हो है ॥२ ॥ 
२९६९. बि मे पुरुत्रा पतयन्ति कामा: शम्यच्छा दीद्ये पूर्व्याणि। 

समिद्धे अग्नावृतमिद्ददेम महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥३॥ 

है अस्निदेव ! हमारी गानाविध आकांक्षएँ विधित्र दिशाओं में गठिशोल होती हैं। अग्निप्टोपादि यज्ञो मे 
_औमिस के प्रज्वलित होने पर हम पुरातन स्तोजरों को जायत्‌ करते है । अग्नि बज्वलित होने पर हम स्ताओं का उच्चारण 
करेंगे । देवताओं का महान्‌ पुरुार्थ एक हो है ॥३ ४ 
२९७०, समानो राजा विधृत्तः पुरुजा शये शयासु प्रयुतो बनानु। 

अन्या बत्सं भरति क्षेति माता महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥४॥ 

सर्वसाधारण के शासक, दौष्तिमान्‌ अम्निदेव अनेक स्थानों पे यजार् प्रतिष्ठित होते है । वे यजवेदी के ऊपर 
'शयन कराते हैं तथा अरणि (काष्ठ) के माध्यम से प्रकट होते हैं। माता-पिता रूप छावा-पृथिवो इन्हें धारण करते 
है, वृष्टि आदि द्वारा चुलोक परिपुष्ट करते हैं तथा वसुधा उन्हें आश्रय प्रदान करती है, सभी देवों का महान्‌ शक्ति 
खोत एक ही है ॥४ ॥ 

२९७१, आश्षित्पूर्वास्वपरा अनूरुत्सद्यो जातासु तरुणीष्वन्त:। 
अन्तर्वती: सुबते अप्रवीता महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥५ ॥ 

ये अभिदेव अति प्राचीन और जीर्ण-सोर्ण वृष थे विध्यमान रहते है तथा जो पौधे ने-नये उगे है, उनमें भी 
रहते है । इन वनस्पतियों में कोई भी स्थूल प्रजनन क्रिया वहीं करता, फिर भी वे अम्म द्वारा गर्भ धारण करके फल 
और फूलों को पैदा करती है, इस सपस्‍्त देव कार्यों का महान्‌ बल एक ही है ॥५ ॥ 

२९७२. शयु: परस्तादध नु द्विमाताबन्धनक्षरति वत्स एक:। 
मित्रस्य ता वरुणस्थ ब्रतानि महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥६ ॥ 

'पक्षिप में सोने (अस्त होने) वाला, दो माताओं (उप और चुलोक) का यह शिशु (सूर्य बिना किसी विष्न- 
बाधा के अन्तरिक्ष में अकेले हो विचरण करता है । ये सभी कार्य मित्र और वरुण टेवों के है। सभी देवताओं की 
महान्‌ शक्ति संयुक्त ही है ॥६ # 

२९७३. द्विमाता होता विदथेषु सप्राकन्वग्न॑ चरति क्षेति बुध्न: । 
प्र र्यानि रण्यवाचो धसन्‍्ते महददेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥७॥ 

दोनों लोकों के निर्मात, यज्ञ के होता तथा यज्ञ के स्वायों अम्पिदेव आकाश में सूर्यरूप में सबसे आगे 
विचरण करते है। ये सभो करों के मूलघूत कारण के रूप में भूमि पर निवास करते है । स्तोताओं की वाणियाँ 
ऐसे देव का गुणगान करती है । समस्त देवताओं का महान्‌ पराक्रम एक हो है ॥७ ॥ 
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२९७४ शुरस्वेव युध्यतो अन्तमस्य ्रतीचीन ददूशे विश्वमायत्‌। 
अन्तर्मतिश्चरति निष्विय॑ गोर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥८ ॥ 

युद्ध में पराक्रम दिखाने वाले, शुसवीर के समा हो तेजस्वी अम्मिदेव के समक्ष आने वाले सभी ग्रणी 
'पराइमुख (नतमस्तक) होते हुए दिखाई देते है। सबके द्वार जासे योग्य अग्सिटेव जल को धारण करे वाले 
आकाश में विचरण करते हैं। सभी देवताओं दा महान्‌ पराकम एक हो है ८ ६ 
२९७५. नि बेबेति पलितो दूत आस्वन्तर्महांश्षरति रोचनेन। 

अपूंषि विभ्रदि नो वि च्टे महद्देवानामसुरत्वमेकप्‌ ॥९॥ 

सभी प्राणियों के पालक और देवों के दूढ अम्िदेव वनस्पतियों के घध्व संव्याप्त ैं। अपनी तेजस्विता से 
ये महिमा युक्त अस्देश इनके अन्दर विचरज करते हैं। जब वे ससाविध रूपों को धारण कराते है, तभी वे हमें 
दिखाई देते है। समस्त देवों को महान्‌ सकि एक (संयु्छ) हो है ॥६ « 

२९७६, विष्णुगोंपा: परम पाति पाथ: प्रिया धामान्यमृता दधान:। 
अम्निष्टा विश्वा भुवनानि वेद महददेवानामसुरत्वमेकम्‌॥९०॥ 

अविनाश, पिय, लोकों के धारणकर्ता और सर्व(क्षक विक्णुटेल अपने मार्ग से परम धाम को रक्षा करते हैं। 
अष्निदेव उन सण्ूर् लोको के जाता है। देवताओं को महान्‌ विलक्षण शक्ति का खोत एक ही है ॥१० ॥ 
२९७७ नाना चक्राते यप्या३ वषूंषि तयोरत्यद्रोचते कृष्णमन्यत्‌ । 

श्यावी च यदरुषी च स्वसारौ महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥११॥ 

दिला रूपी दो जुड़वं बहस साया रूपों को धारज करे है में एक तेजस्विती और दूसरी कृष्णवर्णा 
है जो कृणयर्णा और प्रकाशयुकत खा है वे दोनो परस्थर बह हैं समस्त देवकारयों का बल संयुक्त हो है ॥११॥ 
२९७८. माता च यत्र दुहिता च थेनू सबर्दुधे धापयेते समीची। 

ऋतस्य ते सदसीके अन्तर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१२॥ 

'ृष्वी-चुलोक) ये दोनों सम्यर्ण विश्व के उपादक , पोषक, कृष्तिटावक, अनृतबय पा के दाता तथा सम्पूर्ण 
'ि॥ को अपना रस प्रदान करने वाले है “सर्व उत्पादक होने से माता रूप तथा एक दूसरे से पोषक रस ग्रहण करने 
के कारण पुत-पुत्री रूप ध्ावा-पविवी) की हम स्तुति करते है सभी देवताओं का महार्‌ पराक्रम एक ही है ॥१२॥ 
२९७९. अन्यस्था वत्स रिहती मिमाय कया भुवा नि दे थेनुरूघ:। 

ऋतस्य सा पयसापिन्वतेल्ठा महददेवानागसुरत्वमेकप्‌ ॥१३॥ 

'दूसरे के वत्स (बछड़े या शिशु) को पम से) चाटमे वालो, (सत्ता से) शब्द करे वाली, घन (गाय-धारण 
करने वाली पृथ्वी) अपने धन मे कहाँ से दूध धरतो है ?(सर् से उत्तर मेघो को प्यार काने वाली धरती में पोषण 
'शक्ति कहाँ से आती है ?) यह इलाएवियो) ऋत (वजञ के दूध से सिँचत होती है. सभी देवों की शक्ति एक ही है ॥१३ ॥ 
२९८०. पद्या वस्ते पुरुरूपा वुंष्यधवा तस्थौ त्रयविं रेरिहाणा। 

ऋतस्थ सदा वि चरामि विद्वान्महदेवानापसुरत्वमेकम्‌ ॥१४ ॥ 

विराट्‌ पुरुष क पैरों से उ्पत्र होने वालो (पुल) विधि रूपों को धारण करती है । तौजों लोकों (यु अन्तरि्व 
और पृथक) को प्रकाशित करे वाले सूर्य की किरजों को चाटते हुए ऊर्ध्व गति पाती है । सत्यकप सूरदिव के. 
स्थान को जानते हुए हम उनकी वन्‍दया करते है । समस्त देवों का महान्‌ बल एक हो है ॥एड ॥ 
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२९८६. पदे इब निहिते दस्मे अन्तस्तयोरन्यद्‌ गुहमाविसन्‍्यत्‌। 
सश्नीचीना पथ्या३ सा विषूची महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१५॥ 

'सुददर रूप वाले दिन और रा दोनो अन्तर में गगन करते हैं। उनमें एक रा़ि कृष्णवर्णा होने से छिपी 
हुई रहती है और दूसरा, 'दिन/प्रकाशयुरू होने से सभी को दृष्टिगचर होता है। इन दोनों (दिन और राधि) का 
मार्ग (अन्तरिक्ष) एक होते हुए भी अलग-अलग विभाजित है । समस्त देवों का महान्‌ बल संयुक्त हो है ॥१५ ॥ 
२९८२ आ धेनवो घुनयन्ताप्रशिश्वी: सबर्दुघा: शशया अप्रदुग्धा:। 

नव्यानव्या युवतयो भक्तीर्महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१६ ॥ 

शिशुओं से रहित, अमृत का दोहन काले वाले, वेजस्विता युक्त, दोहन न को गई तरणी गौएँ (किरणें 
'दिशाये) प्रतिदिन नवौनता को धारण करके अमृत रस प्रदार करती है । समस्त देवों का महा पुरुवार्थ एक हो है ॥१६ । 
२९८३. यदन्‍्यासु वृषभो रोरबीति सो अन्यस्मिन्यूथे नि दघयाति रेत: । 

स॒ हि क्षपाबान्स भग: स राजा महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१७॥ 

जो वीर (तेजस्वो मेष) किस दिशा पे गर्जन करता है, वह अन्य समूह में जाकर (वर्षा जल रूपी) अपने बोर्य 
का पिंचन कराता है इस प्रकार जल बरस़ाकर पृथ्वी का फालर करने और ऐश्वर्य कान काने से वह सबके स्वामी 
के रूप में प्रतिष्ठित होता है । देवों का महान्‌ बल एक हो है #९७ ॥ 

२९८४ बीरस्थ नु स्वश्व्यं जनासः प्र नु बोचाम विदुरस्थ देवा:। 
घोर हा युक्ता: पज्वपज्वा वहन्ति महद्देवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१८ ॥ 

है मनुष्य ! (दए) कौर (हद या आत्मशत्ति के उत्त पराकम की हम प्रशंसा करें इसके इस पराक्रम को 
देवगण भी जानते है । ये छः (घट्‌ ऋतुओं-पट्‌ सम्पाति) से युक्त है; (किन्तु) पांव (पंच प्राण, पंचतत्त या पंच इन्द्रियों) 
द्वारा इसका वहन किया जाता है । देवों का महान्‌ पराक्रम संयुर ही है ॥९८ ॥ 

२९८५, देवस्त्वष्टा सविता विश्वरूप: पुपोष प्रजा: पुरुधा जजान। 
इमा च विश्वा भुवनान्यस्य महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥१९॥ 

सबके उत्पादक अनेक रो से युक्त तवाहदेव अनेक प्रकार को बजाओं को उत्पन्न करते है । वही इसे परिपृ्ट 
औ करते है ये सम्पूर्ण भुवन हो देव के दवा रच गये है । समस्त देवों की महान्‌ शक्ति एक हो है ॥१९ ॥ 
२९८६ मही समैरच्चमप्वा समीची उभे ते अस्य वसुना न्यूष्टे। 

शण्बे बीरो विन्‍्दमानो वसूनि महदेवानायसुरत्वमेकम्‌ ॥२० ॥ 

परस्पर मिल-जुल कर चलते वाले चुलोक और पृथ्वी लोक इन्देव की महिमा से ही गरेरित होकर गतियान्‌ 
होते है वे दोनों हो लोक इद्रदेव के तेज से संव्याप है। ऐसे शुरवीर इद्ददेव (कृषण) शहुओं के धो को 
अलपूर्वक प्राप्त करते हैं। समस्त देवों का महान्‌ पराक्रम एक ही है ॥२० ॥ 

२९८७ इमां च न: पृथिवीं विश्वधाया उप क्षेति हितमित्रो न राजा। 
पुरुसदः शर्मसदो न जीरा महरेबानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२९॥ 

अपनी ग्रजाओं के मित्र के समान हितैकी एक राजा जिस जद्मर सदैव अपनी बजा के समीप रहता है, उसी 
कार इद्रदेव भी हम सबको धारण काले वालो पृथ्वी के समीप रहते हैं। इन इन्ददेव के सहयोगी बीर मर्दगण 
सदैव आगे बढ़ने वाले तथा कल्याण करने वाले हैं । समस्त देवताओं का महान्‌ बल एक ही है ॥२१॥ 
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२९८८ निष्चिघ्वरीस्त ओषथीरुतापो रयिं त इन्द्र पृथिवी बिभर्ति । 
सखायस्ते वामभाज: स्थाम महदेवानामसुरत्वमेकम्‌ ॥२२॥ 
हे इदददेव ! जल और ओषधियाँ आपके ऐशर्य से हो समृदधिशाली है। पृथ्वी भी आपके हो ऐदवर्य को धारण 
करती है । अतएव आपके फिवस्वरूप हर श्रेष्ठ ऐर्यसरपज हों । सपस्त वो का महान पराक्रम एक हो है ॥२२॥ 


[यूक्त - ५६ | 
[ऋषि - प्रजापति वैश्वामित्र अथवा प्रजापति वाच्य । देवता - विश्वेटेवा । छल्द - विश्प्‌ ।| 
२९८९, न ता मिनन्ति मायिनो न धीरा ब्रता देबानां प्रथमा ध्रुवाणि। 
न रोदसी अह्ुहा वेह्याभिर्न पर्वता निनमे तस्थिवांस:॥१॥ 
देवों के नियम प्रथम (शाइत अथवा सवॉपर) एवं आविचल है । मायावी (कर्म कुशल) व्यक्ति एवं बुद्धिमान 
उन छकृति के अनुशासतनो) को खण्डित हों करते । द्रोह रहित, झा - सम्पत्न दावा-पृिवी भी उनका उल्लंघन 
नहीं करो । स्थिर बनाये गये पर्वत कभी झुकते वहों ॥१ ४ 
| कुल शिर्पयं (टेकसलॉजी के वि) छा वृद्धि से अपेका की गयी है कि व प्रकृति टैवी किययों की 
मा] 
२९९०, षड्धभाराँ एको अचरन्विभर्त्युतं वर्षिष्ठमुप गाव आगु:। 
तिख्रो महीरुपरास्तस्थुरत्या गुह्ठा द्वे निहिते दश्येंका ॥२॥ 
एक स्थायी संवत्सर, वसा ग्रौष्माटि छः ऊतुओं को वहन करता है । करत (सत्य अनुशासन) पर चले वाले 
था अति श्रेष्ठ आदित्यात्मक संवत्सर का व्रधाव सूर्य किरजो से श्राप होता है। सतत गतिशील एवं विस्तृत 
तीनों सोक क्रमश: उच्चतर स्थानों पर अवस्थित है। उममें स्वर्ग और अन्रि्ष सूक्ष रूप में (अदृश्य है तथा 
'एक पृथ्वी लोक प्रत्यक्ष दृष्टगोचर होता है ॥२ ॥ 
| ऋतुओं के परवर्तत का खोत चू् ह। वह ्रशाव किए के कष्प से प्राण होता है। छल पर ही परिवर्तर दिखाए 
देता है; पसलु वह वास्तव में चुलोक एवं अंतरिक्ष े हुए( अद्रप) पा के फर्क ही होते है।) 
२९९१. त्रिपाजस्थो वृषभो विश्वरूप उत ब््युथा पुरुध प्रजावान्‌। 
ज्यनीक: पत्थते माहिनावान्स रेतोघा वृषभ: शश्वतीनाप्‌ ॥३ ॥ 
तौन प्रकार के बलों (सृजन, पोषण, परिवर्तन को क्षयताओ) से यु्त, बोर, अनेक रूपों से युक्त, तोन (धु, 
अन्तरि्, पृथ्वी) से युक्त अनेक रंगों से यु, पवार, तीनों लोको में स्थित, सत्तिपो तौनों सेनाओं से सम्पन्न 
सूबदिव का उदय होता है । वे अपनी किरणों दवा सपस्त ओषधियों मे रेठस्‌ का (ब्रण ऊर्जा का) संचार काते हैं ॥१३. 
२९९२. अभीक आसां पदवीरबोध्यादित्यानामद्ले चारु नाम। 
आपक्षिदस्पा अरमनत देवी: पृथम््जन्ती: परि घीमवृज्जन्‌ ॥४ ॥ 
दिव्य जल (रस धाताओं) से सुसम्पत्र सुवदिव की आभा हो इन सघस्त वनस्थतियो के वैभव रूप में बिखरी 
हुई है । उन आदित्यगणों के सुर नाम का हम गुणगान करे है । सूयदिव से सम्बद्ध रस ही वर्षा (जल, प्राण-पर्जब्य) 
के रूप में पथ्वी को तृष्त(परिपु्ठे काले है ॥४ ॥ 
२९९३. तऔरी षधस्था सिन्यवस्त्र: कबीनामुत त्रिमाता विदथेषु सप्राट्‌। 
ऋताबरीयोषणास्तिस्नो अप्यास्त्रिरा दिवो विदये पत्थमाना: ॥५॥ 


० झूठ ५६ ब्र 


| आप तीनों लोकों में निवास करत है तदा तीन बकार के देवगण भरी इन तीनों लोकों मं विध्मान 
(तीनों लोकों के निर्माता सू्ददिव सपस्त यज्ञीय प्रवाहों के स्वायो है । (पोषक रखें से युक्त) इला, सरस्वती 
'तौनों अन्तरिक्षोय देवियां (दिव्य रस थासाएँ) चुलोक ड्राय ठोजों सबनो से युक्त इस यज्ञ मं पधारे ॥५ ॥ 
२९९४ त्रिरा दिब: सवितर्वार्याणि दिवेदिव आ सुब ज़िनों अह:। 
ज्रियातु राय आ सुवा वसूनि भग त्रातर्थिषणे सातये था: ॥६ ॥ 
है सकीरक सूरदिव ! आप दिव्यलोक से आकर प्रतिदिन तौन बार हमे ्रेष्ठ धन प्रदान करें । ऐश्वर्यवान्‌ 
सबके रक्षक हे सुर्ददव ! आप हमें दिवस के ठोों सब मे तीज प्रकार के धर प्रदान करें । हे बुद्धिमा ! आप 
हमें धन प्राप्त के योग्य बनायें ॥६ ॥ 
२३९९५, त्रिरा दिव: सविता सोषवीति राजाना मित्रावरुणा सुपाणी। 
आपक्चिदस्थ रोदसी चिदुवीं रल॑ भिक्षत्त सवितु: सवाय ॥७॥ 
सकीरक सूरदिव हमें चुलोक से तौन श्रकार के धर को ग्रदान करें । तेजस्वी कल्याणकारो हाथों से युक्त 
'िज्, वरुण, अन्तरिक्ष और विशाल छावा-प्रथिवो भी सूरदिव से धर-वैभव के वृद्धि की याचना करते है ॥७॥ 
२९९६, त्रिरुत्तमा दूणशा रोचनानि त्रयो राजन्त्यसुरस्य वीरा:। 
ऋताबान इषिरा दूछभासस्त्रिरा दिवो विदथे सन्तु देवा: ॥८ ॥ 
षयरहित, सर्वजित्‌ और चुतिमान्‌ तीन लोक (अ्ष्ठ सथार) है । इन तौनों स्थानों में कलात्यक संवत्सर के 
_अभ्नि, वायु और सूर्य नापक तीच पुत्र शोभायमान होते है । सत्यनिष्ट, उत्साहवर्धक कार्यो में तर और कभी न 
झुकने वाले देवगणों का दिन में तोन बार (तौनों सब में) हमारे यज्ञ मे आगमन हो ॥८ ॥ 


[सूक्त-५७ ] 
| ऋषि - विश्वामित माधिन । देवता - विद्वेदेवा । फन्द - बिहुप्‌।| 
२९९७ प्र मे विविक्याँ अविदन्मनीषां थेनुं चरत्तीं प्रयुतामगोपाम्‌। 
सद्यश्चिद्या दुदुहे भूरि धासेरि-््रस्तदग्नि: पनितारों अस्या: ॥१॥ 
है ज्ञानवान्‌ इख्देव ! श्रेष्ठ संरक्षण के अधाव मे इधर-उधर घटकती हुई गौ की भाँति (अज्ञानता के अन्धकार 
में) भटकते हुए हम लोगों को आप संरक्षण प्रदान करें । अभोष्सित फल उपलब्ध कराने वाली हारी (गौओं) 
स्तुतियों को इद्रदेव (अष्नटेव) स्वीकार करें ॥३ 8 
२९९८ इन्द्र: सु पूषा वृषणा सुहस्ता दिवो न प्रीता: शशयं दुदुद्ढे । 
विश्वे यदस्यां रणयन्त देवा: प्र बो5त्र वसव: सुम्ममश्याम्‌ ॥२॥ 
अभीष्सित फल प्रदान करके खबका मंगल करने वाले घित्रावरुण, इ्रदेव, पूषादेव तथा अन्य देवगण प्रसन्न 
होकर अत्तरिक्षीय मेघ का दोहन करते हैं। सर्वदेवगण हमारी स्तुतियों से आनन्द ग्राप्त करते हैं। अतएव हे 
जसुदेवो ! आपकी कृपादूष्टि से आपके द्वारा पद सुखों को हम श्षप्त करे ॥२ ॥ 
२९९९. या जामयो वृष्ण इच्छन्ति शक्ति नमस्यन्तीर्जानते गर्भमस्मिन्‌। 
अच्छा पुत्र धेनबवो बाबशाना महल्षरन्ति बिश्रतं वपूंषि ॥३॥ 
जो वसस्पतियों जल के रूप में श्राण-पर्जय को वर्षा करने वाले इद्रदेव को शक्ति का अनुदान चाहती हैं, 
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वे विमप्रतापर्वक उसकी सूजन -सामर्ध्य से परिचित हैं । फल की अधिलाबिणों ओषधियां (वीहि, यव्‌ नौवारादि) 
विभिन्न फसलों के रूप मे पु (ृणियों) के पास पहुँचती है ॥३ ७ 
३०००. अच्छा विवक्मि रोदसी सुमेके आव्णो युजानो अध्वरे मनीषा। 
इमा 3: ते मनवे भूरिवारा ऊर्श्वा भवन्ति दर्शता यजत्रा: ॥४॥ 
यज्ञ में सोमाभिषवण करने वाले पाषाणों को धारण करते हुए हम अपनो मनवशौल बुद्धि से विशिष्ट रू. 
से शोभावमान द्वावा-पृथिती की स्तुति करते हैं। हे ऑप्ेव ! अनेकों के द्वार वरण करने वोग्य, कपनीय और 
'पूजनौय आपकी ज्वालाएँ, भुष्यों का कल्याण करे के लिए कर्ष्वगामी हों ॥४ ॥ 
३००१. या ते जिद्घा मधुमती सुमेथा अस्ने देवेपृच्यत उरूची । 
तयेह विश्वाँ अवसे यजत्राना सादय पायया चा मधूनि ॥५ ॥ 
है अष्निदेव ! आपको मधुर, तेजस्वी, पतमा-स्यतर एवं स्व संब्याप ज्वालाएं देवों का आवाहन करने के 
लिए प्रेरित होती हैं। उन ज्वालाओं के द्वारा समस्त पूजनरीय देवों को इस यज्ञ में प्रतिष्ठित करें । देवों को मधुर 
सोमरस समर्पित करके दूं से हमारी रक्षा को ॥५ 8 
३००२.या ते अग्ने पर्वतस्थेब धारासआन्ती पीपयद्देव चित्रा। 
तामस्मभ्य॑ प्रमतिं जातवेदों बसो रास्व सुमतिं विश्वजन्याम्‌ ॥६ ॥ 
है दिव्यता से सम्फ अस्लेटेव !आपको कुमार से बचाने वालो बुद्ध मेधों दो धारा की भाँति सबको तृषत 
करती है ।हे सबके आश्रयभूत जातवेटअष्निटेव) !आ हमें सारे संसार का हित काले वाली बुद्ध प्रदान कॉं॥६ ॥ 


[सूक्त -५८ ] 
(ऋषि - विश्वाणित्र गाधिन । देवता - अश्िनोकुमार । ए़्द - वि्रप।] 
३००३ थेनु: प्रलस्य काम्य॑ दुह्यनात्तः पुत्रश्षरति दक्षिणाया:। 
आ द्योतनिं वहति शुघ्रयामोषस: स्तोमो अश्विनावजीग: ॥१॥ 
उपा अधिदेव के योग्य प्रकृति रस का दोहन करती है (उच् पु सूर्य उसके मध्य विचरते है। शुभ दौष्ि 
से देदष्यमान सूरदिवत्रकाज फैलाते हुए जाते है (इसी उचा्घल में अदिनीकुपारों के लिए स्लो गान होता है ॥९ ॥ 
३००४ सुयुग्वहस्ति प्रति वामृतेनोरष्वा भवान्ति पितरेव मेथा:। 
जरेथामस्मद्वि पणेर्मनीषां युवोरकक्षकृमा यातमर्वाक ॥२॥ 
है अधिनीकुमारो ! श्र रव मे भली अरकार से योजित अन्व आपके इस यज्ञ में लाने के लिए तैयार है। 
भाता-पिता के पास पहुँचने वाले बच्चे दर भाँढि वज् आपके पास पहुँचे । कुटिल बुद्धि वालों को हयसे दूर को । 
हम आप दोतों के लिए हविष्या् तैयार करते है। आप हयारे पास आयें ॥२ ॥ 
३००५ सुयुग्धिरश्नै: सुवृता रथेन दख्राविम॑ शुणुत श्लोकम्रे:। 
किमझ्ठ वां प्रत्यवर्ति गमिष्ठाहु्विप्रासो अद्विना पुराजा:॥३॥ 


न] 
ेपणारें। सोम अधिववण कर्ताओं के द्वार गये जाने वाले स्तों का श्रवण करें । पुयतव काल से हो मेधावोगण 
आपकी पुष्टि के लिए सोम के साथ ऐसी स्वृतिाँ करे पे है ॥३ ॥ 


अं० ३ सू० ५६ थे 


३००६, आ घन्येथामा गत॑ कच्चिदेवैिश्वे जनासो अश्विना हवन्ते । 
इस हि वां गोऋणीका मथूनि प्रमिज्रासो न ददुरुखो अग्रे ॥४॥ 
है अदिनीकुमारो !आप हमारी इन स्तुतियों को स्वीकार को, अश्वो से युक्त होकर आएँ । स्तोतागण आपका 
आवाहन करते है ।सूवॉदय के पूर्व दुग्ध मधुर मिश्रित सोम को ये मित्ररूप यजबान आपको निवेदित करते है ॥॥ 
३००७ तिरः पुरू चिदश्चिना सजांस्थाड्गूषो वां मघवाना जनेषु। 
'एह यात॑ पथ्िभिर्देवयानैर्दस्राविमे वां निययो मथूनाम्‌ ॥५ ॥ 
है ऐश्वर्यवान्‌ अश्ितीकुमारो ! बहुत से लोकों को पार करके आए यहाँ पधारें । सम्पूर्ण स्तोताजनों के स्तोत्र 
आपके निषितत उच्चारित होते हैं। हे शजुओं के संहारक अधिनोकुमारो ! जिन मार्गों से देवगण गमन करते है, उन 
मार्गों से आप यहाँ आगन करे. क्योंकि यहाँ आपके निभित मधुर सोम के पात्र तैयार किये गये हैं ॥५ ॥ 
३००८. पुराणमोक: सख्य॑ शिब॑ वां युवोर्ररा ड्रविण जहाव्याम्‌। 
पुर कृण्बाना: सख्या शिवानि मध्वा मदेम सह नू समाना: ॥६ ॥ 
है नेतृल्वकर्ता अधिनौकुमारो ! आप दोजों को पुरातन भिज्रता सबके लिए कल्याणकारी है। आपका धन 
सर्वदा हमारी ओर प्रवहमान रहे । आप दोनों की हितकारी मित्रता से हम बारम्बार लाभान्वित हों । मधुर सोम के 
द्वारा हप आपको तृष्त करते हुए परत हो रहे है #६ ॥ 
३००९, अश्विना बायुना युव॑ सुदक्षा नियुद्धिश्ष सजोषसा युवाना। 
नासत्या तिरोअह्नच॑ जुषाणा सोप॑ पिबतमस्त्रिथा सुदानू ॥७॥ 
है अश्िनौकुषारों ! आप उत्तम खामर्थ्यवार्‌, नित्य-तरण, असत्यविहौन और उत्तम फलब्रदाता हैं। आप 
वायु के सदृश वेगवान्‌ अवो से युक्त होकर अबाध गति से आगमन करें । यहाँ आका दिवस के अन्त यें अधिषुत 
सोम का प्रीतिपूर्वक पान करें ॥७ ॥ 
३०१०, अश्विना परि बामिषः पुरूचीरीयुगीर्धियतपाना अमृष्षा:। 
रथो ह वामृतजा अद्रिजूतः परि द्यावापृथ्धिवी याति सद्या: ॥८ ॥ 
है अश्विनीकुमारो ! आपको सब ओर से प्रचुर मा मे हविष्या प्राप्त हता है । कर्म-कुशल क्त्विग्गण सब 
दोषों से रहित होकर अपनी स्तुतियों के साथ आपको सेवा कराते है। सोम वल्ली कूटने वाले पाषाण के शब्द 
सुनकर आपका रथ धावा-पृथिवी का परिभ्रमण करते हुए (सोमपान के लिए) यज्ञस्थल पर प्रकट होता है ॥८ ॥ 
३०११. अश्विना मधुषुत्तमो युवाकु: सोमस्त॑ पातमा गत॑ दुरोणे। 
रथो ह वां भूरि वर्ष: करिक्रत्सुताबतो निष्कृतमागमिष्ठ: ॥९॥ 
है अदविनौकुमारो ! यह वांछित सोघरस अत्यन्त गुर रखें से परिपूर्ण है, यहाँ आकर इसका पान करें। 
विपुल तेजस्विता विकीर्ण करता हुआ आपका रव सोमाधिषवकारी यजपान के घर बार-बार आगमन करता है ॥९॥ 


[ सूक्त - ५९ ] 
| ऋषि - विश्वामित्र गायिन । देवता - पित्र । छत्द- जिहुप्‌, ६ - ९ गाजी 4] 
३०१२. मित्रो जनान्यातयति ब्रुवाणो मित्रो दायार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
मित्र: कृष्टीरनिमिषाधि चट्टे पित्राय हव्य॑ घृतवज्जुहोत ॥९ ॥ 


दब ऋग्वेद संहिता बाग -२ 


मित्रदेव सो मनुष्यों को कर्म मे प्रवृतत हे को ग्ेरणा प्रदान करते है । रस आदि उपलब्ध कराने वाले अपने 
अष्ठ कम से पृथ्वी और चुलोक को धारण करते है। वे सभी सल्कर्मरव मनुष्यों के ऊपर निरन्तर अपने अनुग्रह 
की वर्षा करते है । हे मनुष्य ! ऐसे मिजदेव के निमितत सृत युक्त हविष्यात प्रदान करें ॥९ ॥ 
३०१३ प्र स मित्र मतों अस्तु प्रयस्वान्यस्त आदित्य शिक्षति ब्तेन। 
न हन्यते न जीयते त्वोतो नैनमंहो अश्नोत्यच्तितो न दूरात्‌॥२॥ 
है आदित्य और मित्रदेव ! जो मलुष्य वज्ादि कर्म से युक्त होकर आपके लिए हविष्यात्र समर्पित करता है; 
बह अन्नबान्‌ होता है । आपके संरक्षण भे रहकर वह न वो विनष्ट होता है और न हो जोवन मे दुःख पाता है । पाप 
उसके निकट नहीं पहुँचता है, व ही दूर से प्रभावित कर पाता है ॥२ ॥ 
३०१४ अनभीवास इल्कया मदन्‍्तो मितज्ञवो वरिमन्ना पृथिव्या: 
आदित्यस्य ब्रतमुपक्षियन्तों बय॑ मित्रस्य सुमतौ स्थाम ॥३ ॥ 
है मि्देव ! हम रोगों से मुक्त होकर तथा पोषक अब्रों से परिषुष्ट होकर हर्षित हो । हम पृथ्वी के विस्तोर्ण 
क्षेत्र में सन भाव से निवास करें । हम आदित्यदेव के बलों (नियम) के अधौन रहकर जीवनयापन करें । हमे 
भिल्देव का अनुबह सदैव मिलता रहे ४३ 8 
३०१५, अय॑ मित्रो नमस्य: सुशेवो राजा सुक्षत्रो अजनिष्ट वेया: । 
तस्य बय॑ सुमतो यज्ञियस्थापि भद्गे सौमनसे स्थाम ॥४॥ 
नमन योग्य, उत्तम सुखकारी, स्वामी, उत्तम बल से युक्त, सबके चितरसवकूप वे सूर्यदिव उदित हुए हैं । हम 
यजमान उन पूजनीय सू्दिव का कल्याणकारी अनुबह सर्व शाप्त करते रहे ॥४ # 
३०१६, महाँ आदित्यो नमसोपसद्यो यातयज्जनो गृणते सुशेव:। 
तस्मा एतत्पन्यतमाय जुष्टमग्नौ भित्राय हविरा जुहोत ॥५ ॥ 
हे कत्विजो ! आदित्यदेव अत्यन्त महान्‌ हैं । वे समस्त मजुष्यों को कर्म ें परवृत करने वाले हैं। बी लोग 
अमन करते हुए इनकी उपासना करें । ये स्तुति करने वालों को उतम सुखों से सप्रद्ध करते हैं। उन स्तुतियोग्य 
भिवदेव के निभितत अत्यत्त प्रीतियुक्त हकियाँ समर्पित करें ४५ ॥ 
३०१७ मित्रस्य चर्षणीथृतो5वो देवस्थ सानसि । दुम्॑ चित्रश्रवस्तमम्‌ ॥६ ॥ 
जल (दिव्य रसो) की वर्षा के रूप ें ग्राप होने वाला सूर्यदेव का अनुगरह सी प्राणियों के जौवन को रक्षा 
करने वाला है । ये सभी के लिए उपयोगी धर-धातय प्रदान करते है ॥६ ॥ 
३०१८. अभि यो महिना दिवं मित्रो बभूव सप्रथा: । अभि श्रवोधि: पृथिवीप्‌ ॥७॥ 
जिन सुवदिव ने अपनी महिमा से चुलोक को संव्याप्त किया है, उन्हीं कौ्तिमान्‌ सू्ददिव ने अपनी किरणों 
से जल बरसाकर अ्नादि से पृथ्वी को लाभान्वित किया #७ ॥ 
३०१९. मित्राय पज्ब येमिरे जना अभिष्टिशवसे । स देवान्विश्वान्विभर्ति ॥८ ॥ 
शत्रुओं को पराभूत करने में सक्षय, सामर्थ्यशालो पितरदेव के लिये पाँचो वर्ण (बा्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद् 
और निषाद) आहत प्रदान करते हैं । वे मिक्देव अपनी सामर्घ्य से सभी देवताओं को धारण करते है ॥८ ॥ 
३०२०. मित्रो देवेष्वायुषु जनाय वृक्तबर्हिषे। इष इष्टक्रता अक: ॥९॥ 


देवों और मनुष्यों के बीच सत्कार भावग् रखने वाले साधकों के लिए पित्रदेव कल्वाणकारी अ्रादि प्रदान 
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करते हैं । जो वतों एवं नियमादि का पालन करते है. उन्हें हो यह अनुदान ग्राप्त होते हैं ॥९ ॥ 


[सूक्त - ६० ] 
। ऋषि - विश्वामित्र गाथित । देवता - कषुगण, <-७ ऋभुगण एवं इत्र । उन्द - जगती | 
३०२१. इहेह वो मनसा बन्युता नर उशिजो जम्मुरधि तानि वेदसा। 
याभिर्मायाधि: प्रतिजूतिवर्षस: सौघवना यज्ञियं भागमानश ॥९॥ 
शत्रुओं पर आक्रमण करके तेजस्विता प्रकट करने काले, उत्तम धनुारी, बौर है ऋधुगण ! कुशलताूर्ण 
कार्यों के द्वारा आप पूजनीय पद को उपलब्ध करते हैं। जो मनुष्य आपकी भाँति श्रेष्ठ कारों को विचारपूर्वक 
सम्ादित कराते है, उन्हीं के साथ मन से आपका वन्धुभाव रहता है ॥९ ॥ 
३०२२. याभि: शचीभिश्चमसाँ अपिंशत यया थिया गामरिणीत चर्मण:। 
येन हरी गनसा निरतक्षत तेन देवत्वपृभवकः समानश॥२॥ 
है क्रभुगणों ! जिस सामर्थ्य से आपने चमसों (यज्ञ पा) का खुत्दर विभाजन किया, जिस बुद्धि से आपने गौ 
(पृश्वी या इन्द्रियो) को चर्म (संरक्षक पर्त) से युक्त किया, जिस मानस से आपने इन्द्र (संगठक सत्ता) के अश्नों 
(पुराण) को समर्थ वनाय; उन्हीं के कारण आपने टेवल्व शत किया ॥२ ॥ 
३०२३, इन्द्रस्यसख्यमृभव: समानशुर्मनोर्नपातो अपसो दधन्विरे। 
सौधन्यनासो अपृतत्वमेरिरे विष्टली श्ीषि: सुकृत: सुकृत्यया ॥३॥ 
मनुष्यों कौ अवनति को रोकने वाले, उत्तम कर्मों को कराने वाले ऋधुदेवों ने इन््रदेव की मित्रता को प्राप्त 
किया । सत्क्ो के विवासिक तथा ओाल धरती कभुणणो वे अपनी सामर्थ्यों और घाऊयों के कारण स्वर सव्याण 
होकर अमृतपद को उपलब्ध किया ॥३ # 
३०२४ इन्द्रेण याथ सरथ॑ सुते स्चाँ अथो वशानां भवथा सह श्रिया। 
न वः प्रतिमै सुकृतानि वाघत: सौधन्वना ऋभवो वीर्याणि च ॥४॥ 
पेधावी और श्रेष्ठ धुर्धर है कभुदेवो ! आप सोघयाग में इन्रदेव के साथ एक ही रथ पर बैठकर पहुँचते 
है। जो साधक आपके प्रति मित्रभाव रखते हैं. उसके सभोप आप धन एवं ऐश्वर्य साधन लेकर गघन कराते है। 
आपके श्र", परक्रमी कार्यों की कोई उपया चहीं दी जा सकती #४ # 
३०२५. इन्द्र ऋभुभिर्वाजबद्धि: समुझ्षित॑ सुत॑ सोममा वृषस्वा गधस्त्यो: । 
'घियेषितो मघवन्दाशुषो गृहे सौधन्वनेभि: सह मत्स्वा नृि: ॥५॥ 
है इद्रदेव ! बल-सम्पत्र ऋभुओं के साथ इस यज्ञ में आकर धली प्रकार अभिषुत सोष को ग्रहण 
कॉं। आप अपनी सदभावपूर्ण बुद्धि से बरेरित होकर सुधवा के पुत्रों के साथ दानशीलों के घर जाकर 
आनच्दित हों ॥५ ॥ 
३०२६ इन्द्र ऋभुमान्वाजवान्यत्स्वेह नोउस्मिन्सवने शच्या पुरुष्ठत। 
इम्रानि तुध्य॑ स्वसराणि येमिरे द्ता देवानां मनुष्श धर्मभि: ॥६॥ 
अनेकों द्वारा प्रशंसनीय हे इन्रदेव ! आप स्रापर्थ्वशालो ऊभुओं और इद्राणो से युक्त होकर हमारे यज्ञ मे 
आकर आस्दित हो । समस्त मनुष्यों और देतो के श्ेप्ठकर्म आपके ही कारण नियमानुकूल गतिमान होते है ॥ 
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३०२७ इन्द्र ऋभुभिर्वाजिभिर्वाजयन्निह स्तोम॑ जरितुरुप याहि वज्ञियम्‌ । 
शत केतेभिरिपिरेभिरायवे सहल्रणीथो अध्वरस्थ होमनि ॥७॥ 
है इन्रदेव ! स्तोताओं को स्लुतियों से प्रसत्र होकर आप उनके लिए प्रचुर अन्न उत्पन्न करें तधा बलशाली 
क्रभुओं के साथ इस यड्ञ में आगमन करें । मह्दगण भी सौ गठिशोल अध्ों के साथ यजयानों के द्वारा सत्कमों 
'की वृद्धि के लिए सप्पन्न किये जा रहे इस श्रेष्ठ वज मे पधारे ॥७ # 


[सुक्त-६१ ] 
[ऋषि - विज्ञामित्र गाथिन । देवता - उपा । छत्द - विश्रुप्‌ ।] 
३०२८. उधों बाजेन बाजिनि प्रचेताः स्तोम॑ जुषस्ब गृणतो मघोनि। 
पुराणी देवि युवत्तिः पुरन्थिरनु ब्रतं चरसि विश्ववारे ॥१॥ 
अन्नवती और ऐश्वर्यशालिनी हे उचा ! आप ख्रखर जञासवतो होकर स्तोताओं के स्तोगों का श्रवण करें । सबके 
डए धारण करने योग्य हे उपा देवि ! आप पुरातन होकर भी तरुणों को तरह शोभायमान हों । आप विशेष 
शुद्धिमती होकर इस यज्ञ की ओर आगमन करें ॥१ ॥ 
३०२९, उषो देव्यमर्त्या वि भाहि चन्द्ररथा सूनृता ईस्यन्ती। 
आ त्वा वहन्तु सुयमासो अश्वा हिरण्यवर्णां पृथुपाजसो ये ॥२॥ 
स्वर्णिम आधा वाले रथ पर विराजान हे अपर उपा देवि ! आप ग्रीति युक्त सत्यरूप वचनों को उच्चारित 
करने वाली हैं। आप सूर्य किरणों द्वारा प्रकाशित हैं। विशेष बलझ्ञाली तथा सुवर्ण के सभान तेजस्वी जो अश्व 
अली प्रकार रथ के साथ जोड़े जा सकते हैं, वे आपको लेकर यज्ञ स्थल पर पधारें ॥२ ॥ 
३०३०. उष: प्रतीची भुबनानि विश्वोर्ध्वा तिष्ठस्यपृतस्य केतु: । 
समानमर्थं चरणीयपाना चक्रभिव नव्यस्या बवृत्व ॥३॥ 
है उषा देवि ! आप सम्पूर्ण भुवनों में प्रमण करले वालो अपृठ स्वरूपा हैं। सूर्ददिव के ध्वज के सघान 
आकाश में उन्नत स्थान पर रहती हैं । हे नित्य नूतन उषा देवि ! आप एक ही मार्ग में गघत करती हुई, आकाश में 
विचरणशील सूयदिव के चाड्लों के समान पुर-पुरः उसी मार्ग पर चलती रहें ॥३ ॥ 
३०३१. अब.स्पूमेव चिन्वती मधोन्‍्युषा याति स्वसरस्थ पली। 
स्व॒र्श्जनन्ती सुभगा सुदंसा आन्ताहिव: पत्रथ आ पृथिव्या: ॥४॥ 
जो ऐश्वर्यशालिती उषा वस्त्र के समा ढकने वाली (श्ोधा बढ़ाने वाली) हैं । वे विस्तृत अन्धकार को दूर 
'काती हुई सूर्य की पलली रूप में गमन करती है । वही सौभाग्यशालिनी और सत्कर्मशौला उषा चुलोक और पृथ्वी 
के अन्तिम भाग तक प्रकाशित होती हैं ॥४ ॥ 
३०३२. अच्छा वो देवीमुषसं विभाती प्र वो भरध्व॑ नमसा सुवृक्तिम्‌ 
ऊर््व॑ मधुधा दिवि पाजों अश्रेत्रा रोचना रुरुचे रण्वसन्दक्‌॥५॥ 
हे स्तोताओ ! आप सबके सम्मुख प्रकाशित होने वाली उषादेवी की उमगपूर्वक स्तुति करें। मधुरता को 
थारण करे वाली उषा चुलोक के ऊँचे भाग पर अपनी तेजस्विता को स्थिर रखती हैं । रमणीय शोभा को धारण 
करने वाली तेजस्विनी उषा अत्यत्त दीष्तियान हो रही हैं ॥५ # 
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३०३३. ऋतावरी दिवो अकैंस्बोध्या रेबती रोदसी चित्रमस्थात्‌। 
आयतीमम्न उषसं विभाती वाममेषि द्रविणं भिक्षमाण: ॥६॥ 
सत्यवती उषा घुलोक से परे आगमन कसले वालो किरणों दवा कट होती हैं। ऐश्वर्वशालिनी उचा विविध 
रूपों से युक्त होकर चुलोक और पृथिवी को सव्याप्त करती है + हे अम्निदेव ! सम्पुख प्रकट होने वाली प्रकाशित 
उषा से हविष्य की कापना करने वाले आए. श्रेष्ठनों को उपलब्ध करते है ॥६ ॥ 
३०३४. ऋतस्य बुध्न उषसामिषण्यन्यूषा मही रोदसी आ विवेश । 
मही मित्रस्य वरुणस्य माया चन्द्रेव भानुं वि दे पुरुत्ा ॥७॥ 
वृष्टि के प्रेरक सूर्यदिव दिन के प्रारम्भ में उषा, को ग्रेरित करते हुए ावा-पृथिवी के मध्य प्रकट होते हैं ।तब 
उषा, मित्र और वरणदेवों कौ प्रभारूपा होकर सुवर्ण के सदूश हो अपने प्रकाश को चारों ओर प्रारित करती है 
[ सूक्त - ६२ ] 
। ऋषि - विश्ञाभित्र गाथिर; १६-९८ विश्वाधित्र गाथिन अधवा जान । देवता - १-३ इ्द - वरूण; 
४-६ वृहा्पाति; ७-६ पूषा: १०-१२ सविता: १३-१५ सोम: १६-१८ मिज्ावर्ण । छन्द - गाय, १-३ त्रिह्प्‌। 
३०३५. इमा उ वां भृमयो मन्यमाना युवाबते न तुज्या अभूवन्‌। 
कब ९ त्यदिन्द्रावरुणा यशो वां येन समा सिन॑ धरथ: सख्िध्य: ॥९॥ 
है इन््रावस्‍णो ! शाहुओं को वश में काने वाले आपके गतिोल शख्, खज्जनों को रक्षा करने बाले हों, ये 
किसी के द्वार नष न हों । आप जिससे अपने भिव्रवन्‍धुओं को अन्रादि पदान करते है; वह यश कहाँ स्थित है ? ॥ 
३०३६. अयमु वां पुरुतमों रयीयउछश्चत्तममवसे जोहवीति। 
सजोषाविन्द्रावरुणा मरुद्धिर्दिवा पृथिव्या श्रृणुत॑ हब॑ मे ॥२॥ 
है इद्रावरणों !धैश्वर्य कौ कापना करने वाले ये पान यजयान अपने रक्षणार्थ (अन्न के लिए) आप दोनों 
का बार-बार आवाहन करते है । हे महद्गण ! चावा-पूषितों के साथ घिलकर आप हमारे निवेदन को सुने ॥२॥ 
३०३७. अस्मे तदिल्द्रावरुणा बसु ष्यादस्मे रयिर्मरुत: सर्ववीर:। 
अस्मान्वरूजी: शरणैरवन्त्वस्मार्होत्रा भारती दक्षिणामि: ॥३॥ 
है इद्र और वरुणदेवो ! हमे वांछित धन की भ्राष्ति हो । हे मह्द्‌गण ! आप हमें सर्व समर्थ वीर पत्रों से युक्त 
रेकर्य प्रदान करें । सबके ड्वात वरण किये जाने योग्य देवशक्तियाँ शरण देकर हय लोगों को संरक्षण प्रदान करे । 
होता और भारती (ऑप्िि पल और सूर्य पलौ) सदावपूर्ण वाणी ट्रारा हमारा पाल॑-पोषण करें ॥३ ॥ 
३०३८. बृहस्पते जुषस्व नो हव्यानि विश्वदेव्य । रास्व रत्लानि दाशुषे ॥४ ॥ 
'पौर्ण दिव्यगुण सत्र हे वृहस्पतिदेव ! आप हमारे वार प्रदत पुरोड़ाश (हव्य) का सेवन करें । आप 
'रविष्या्र देने वाले दान-दाता यजमातों को श्रेष्ठ उपयोगी धन ग्रदान करें #४ ॥ 
३०३९, शुचिमर्कैंबृहस्पतिमथ्वरेषु नमस्थत। अनाम्योज आ चके ॥५॥ 
है ऋत्विजो ! आप य्ञो मं अर्चन-वोग्य, स्तोज़ वाणी द्वारा पावितर बृह्पतिदेव को नमन करें । हम उनसे 
'शदुओं द्वार अपराजेय बल-पराक्रम को काना करते हैं ४५ ४ 


३०४०. वृषभं चर्षणीनां विश्वरूपमदाभ्यम्‌। बृहस्पति वरेण्यम्‌ ॥६॥ 
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अनुष्यों के मनोरयों को पूर्ण करने वाले, अनेक रूपों को धारण करने में समर्थ, किसो के भी दवाव में व आने 
वाले तथा वरण करने योग्य वृहस्पतिदेव को हम सब पूजा-अर्चना करते है ॥६ ॥ 
३०४१. इयं ते पूषत्नाघृणे सुश्ुतिदेंव नव्यसी । अस्माधिस्तु भ्य॑ शस्यते ॥७॥ 

है पृषादेव ! ये नृतत और श्रेप् सतोज़ आपके लिए है + इन स्वुतियों का पाठ हम आपके निषिल ही करते है 
३०४२. तां जुषस्व गिर॑ मम बाजयन्तीमवा धियम्‌। वधूयुरिव योषणाम्‌॥८॥ 

है पृषादेव ! आप हमारी इस श्रेष्ठ वाणो का अतण करें और साथ प्राप्ति कों अधिलाषा करने वाली इस 
'ुद्धि को उसी प्रकार रक्षा को, जिस प्रकार कोई पुरुष अपनी वधू (सो) को खुरक्षा करता है ॥८ ॥ 
३०४३. यो विश्वाभि विपश्यति भुवना सं च पश्यति। स नः पूषाबिता भुबत्‌॥९॥ 

जो पूषादेव विश-बह्ण्ड को विशिष्ट रौति से देखते है - निरीक्षण करते है, वे हम लोगों के संरक्षक हों ॥ 
३०४४ तत्सवितुर्वरेण्यं भगों देवस्थ थीमहि। थियो यो न: प्रचोदयात्‌ ॥१०॥ 

'जो हमाए बुद्धियों को समयार्ग की ओर गेरित करो है. उन साविता देवता के वरण करने योग्य, विकारनाशक, 
दिव्यता बदान करने वाले वेज को हम धारण कराते हैं ॥१० ॥ 
३०४५, देवस्य सबितुर्वय॑ बाजयत्त: पुरंध्या। भगस्थ रातिमीमहे ॥११॥ 

जगत के उत्पादक, प्रेरक, प्रकाशक सबवितादेव के तेज को धारण करते हुए; उनसे वैधव को कामना करते है 
३०४६. देब॑ नरः सविता विप्रा यज्ञैः सुवृक्तिभि: । नमस्यन्ति घियेषिता: ॥१२॥ 

सदबुद्धिसे प्रेरित होकर सत्कर्मशौल ज्ञानौज श्रेष्ठ रत से सतोज़ द्वार सवितादेव की स्तुति करते है ॥१२। 
३०४७ सोमो जिगाति गातुविद्‌ देवानामेति निष्कृतम्‌ । ऋतस्य योनिमासदम्‌ ॥९३॥ 

सम्मागोकि जाता सोमदेव सर्वज गतिशील हैं और देवों के लिए उपयुक्त श्ेष्टजञस्थल पर पहुँचते हैं ॥१३ ॥ 
३०४८. सोमो अस्मभ्य॑ द्विपदे चतुष्पदे च पशबे । अनमीवा इषस्करत्‌ ॥१४॥ 

सोमदेव हम स्तोताओं कथा द्विपटों और चतुष्पद-पशुओं के निषित आरोष्यपर ्प्ठ अन्न प्रदान करे ॥१४ ॥ 
३०४९, अस्माकमायुर्वर्थयन्नभिमाती: सहमान: । सोम: सघस्थमासदत्‌ ॥९५॥ 

सोमदेव हपारे रोगों को दूर करके आयु को बढ़ाएँ, शजुओं को पराधूत करते हुए यज्ञस्थल पर प्रतिष्ठित हों 
३०५०, आ नो मित्रावरुणा घृतैर्गव्यूतिमुक्षतम्‌। मध्वा रजांसि सुक्रतू ॥१६॥ 

है भिज्ावरुणदेव ! आप हमारी गौओं (ईन्दियों) को परत (स्मेह) से युक्त करें और हमारे आवासो-लोकों को 
सै श्रेष्ठ रसो (भावो) से सिंचित करें ॥९६ & 
३०५१. उरुशंसा नमोवृथा महा दक्षस्थ राजथ: । द्राधिष्ठानि: शुचित्रता ॥१७॥ 

है पवित्रकर्पा मिज्ञावरणों ! आप ह॒विध्या् एवं स्‍ततियों द्वार पु्ठ होकर गरिमामय यश को प्राप्त करते हैं 
३०५२ गृणाना जमदग्निना योनावृतस्थ सीदतम्‌ । पात॑ सोममृतावृधा ॥१८॥ 

जमदस्ति कषि डर सतुत हे पिज्ावर्णो ! आप यज्ञ स्थल पर दिराजे और प्रस्तुत सोमरस का पान करें ॥१८ 


॥ इति तृतीय मण्डलम्‌ ॥ 
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॥ अथ चतुर्थ मण्डलम्‌ ॥ 


[सूक्त-१] 
। ऋषि - वामदेव । देवता - अम्दि २-५ अम्नि अथवा अस्जीवरुण । हद - जिहप्‌, १ अष्टि, २ अति जगती, 
३ घृति।| 
३०५३ त्वां हाग्ने सदमित्समन्यवो देवासो देवमरतिं न्येरिर इति क्रत्वा न्येरिरे । 
अमरत्य॑ यजत परत्येंध्वा देवमादेवं जनत प्रचेतसं विश्वमादेवं जनत प्रवेतसम्‌ ॥१॥ 
है वकणदेव ! आष अविनाशो तवा तेजस्‌ सममत्र हैं । उत्साहयुक्त समस्त देव अपने पराक्रम द्वारा आपको 
प्राप्त करते है। अनर प्रकाशमाय तथा अत्यत विद्वान हे अम्टदेव ! देवताओं ने मानवों के लिए कल्याणकारी 
यज्ञ के निषित्त आपको पैदा किया। आए समस्त कर्मों को जानने वाले हैं। देवताओं ने समस्त यज्ञो में उपस्थित 
रहने के लिए आपको उलपन्न किया ॥१ # 
३०५४ स भ्रातरं वरुणमग्न आ ववृल्स्व देवाँ अच्छा सुमती यज्ञवनस ज्ेष्ठ॑ 
यज्ञवनसम्‌ | ऋताबानमादित्य॑ चर्षणीशृत॑ राजान॑ चर्षणीधृतम्‌॥२॥ 
है अभिदेव ! वरुणदेव आपके बन्यु हैं। आहुतियों के योग्य यज्ञ का सेवन करने वाले, जल को धारण 
कहे वाले, यज्ञ में क्दगौय, सदबुद्धि वाले वर्णदेव अत्यन्त ओज से परिपूर्ण है। ऐसे वरुणदेव को आप याजकों 
की ओर प्रेरित कों ॥२॥ 
३०५५, सखे सखायमभ्या ववृत्स्वाशुं न चक्र॑ रध्येव रंह्मास्मभ्यं दस्म रंह्या। 
अजन मृल्लीक॑ बरुणे सचा विदो मरुत्सु विश्वभानुषु। 
तोकाय तुजे शुशुचान शं कृथ्यस्मभ्य॑ दस्म श॑ कृधि॥३॥ 
है श्रेष्ठ खा अभिदेव ! जैसे ट्रुतगायों अश्च सोच गन करने वाले रथ को ले जाते है, उसी प्रकार आप 
अपने सखा वरुणदेव को हमारी ओर ले आएँ । हे अमिटेव ! आप वरुणदेव तथा तेजस्‌-सम्पत्र मरुदगण के 
साथ सोपरस ग्रहण करें । हे तेजस्वी अम्निदेव ! आप हमारी सन्तानों को सुख प्रदान करे । हे दर्शनौय अमिदेव ! 
आप हों सुखी बनाएँ ॥३ ॥ 
३०५६. त्व॑ नो अग्ने वरुणस्थ विद्ान्देवस्य हेको5वयासिसीष्ठा:। 
यजिष्ठो वह्वितम: शोशुचानो विश्वा द्वेषांसि प्र मुमुग्ध्यस्मत्‌ ॥४॥ 
है अम्तदेव | आप सर्वज्ष.कास्तिमार्‌, पूजरीव और भली बकार आहुतियो को देवों तक पहुंचाने वाले हैं। 
आप हमारे लिए वरुण देवता को प्रसत्र को और हमारे सब प्रकार के दुर्भाग्यं को नष्ट करें ॥४॥ 
३०५७ स त्व॑ नो अम्नेउवमो भवोतो नेदिष्ठो अस्या उच्सो व्युष्टौ। 
अब यक्ष्व नो वरुणं रराणो बीहि मृत्ठीकं सुहवो न एथि ॥५ ॥ 
है अग्निदेव ! इस उचाकाल में अपनी रक्षक शक्ति सहित हमारे अत्यधिक निकट आका, आप हयारी रक्षा 
कं तथा हमारी आहुतियों को वरुणदेव तक पहुँचादर उें तृष्त करें। सरवंदा आवाहन काने योग्य आप 
(अ्नदेव) स्वयं हमारो सुखदायो हावि दो ग्रहण करें #५ ४ 
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३०५८. अस्य श्रेष्ठा सुभगस्य सन्दुग्देवस्थ चित्रतमा मत्वेंघु। 
शुचि घृत॑ न तप्तमघ्य्याया: स्पा देवस्थ मंहनेव थेनो: ॥६॥ 
जिस प्रकार गोपाल (गाय पाले वाले) के पास गो-दुग्ध तथा बृत, पवित्र और तेजस्‌ युक्त होते है तथा गो 
दान करने वाले का दान प्रशंसनीय होता है; उसी प्रकार श्रेष्ठ धतवान्‌ अभिदेव का श्रर्थनीय तेज मानवों के बीच 
अत्यन्त पूजनीय तथा स्पृहणीय होता है ॥६ ॥ 
३०५९. त्रिरस्थ ता परमा सन्त सत्या स्पा देवस्य जनिमान्यस्ने: । 
अनन्ते अन्त: परिवीत आगाच्छूचि: शुक्रों अयों रोरुचान: ॥७॥ 
महान्‌ गुण-सम्पन्न अष्किदेव के तीन श्रेष्ठ रूप (आमिर वायु और सूर्य के जाय से) जाने जाते है । वे अग्निदेव 
अनन्त अन्तरिक्ष मे संव्याप्द, सबको पवित्र करने वाले आलोक से युक्त तथा अत्यस्त तेजस्वी हैं । वे हमारे निकट 
>ज्ञ स्थल पर पधारें ॥७ ॥ 
३०६०. स दूतो विश्वेदभि बष्टि सद्या होता हिरण्यरथो रंसुजिल्:। 
रोहिदश्लो बषुष्यो विधावा सदा रण्व: पितुमतीव संसत्‌ ॥८ ॥ 
थे अस्निदेव देवताओं का आवाहन करे वाले, सन्देशवाहब, स्वर्णिम रथ वाले तथा श्रेष्ठ ज्वालाओं वाले 
है। वे समस्त श्रेष्ठ गृह में गमन करने की कामना करते है । रोहित वर्ण के घोड़ों वाले, सुत्दर, कान्तिमान्‌ अम्विदेव 
धर-धान्य से सम्पन्न गृह को भौति सुखकारी है ॥८ # 
३०६६१. स चेतयन्मनुषो यज्ञबन्यु: प्र त॑ महा रशनया नयन्ति। 
स क्षेत्यस्य दुर्यासु साथन्देवो मर्तस्य सघनित्वमाप ॥९ ॥ 

'रशता (अराणि मंचन की रस्सी) दरात अस्तिदेव को अकट करते हैं । यज्ञ में सबके हिलैणी बन्यु 
अल्देव सभी लोगों को ज्ञान सम्पन्न बनते हैं। वे याजक के घर में उसके अभीष्ट को सम्पादित करते हुए विद्यमान 
रहते हैं । वे प्रकाशमात अग्निदेव अपने उपासक (याजव) के साथ निवास करते हैं ॥९ ॥ 

३०६२. स तू नो अग्मिर्नयतु प्रजानत्रच्छा रल॑ देवभक्त॑ यदस्य। 
चिया यद्विश्वे अपूता अकृण्वन्यौष्पिता जनिता सत्यमुक्षन्‌ ॥१० ॥ 
जिस उत्कृष्ट ऐश्वर्य को सभी श्रेष्ठजन भजते है; सर्वज्ञाता अभ्निदेव के उस महान्‌ ऐश्वर्य को हम प्राप्त करें । 
समस्त अविनाशी देवताओं ने यज्ञ के निक्ति अष्निदेव को पैदा किया। लेक उनके पालन करने वाले हैं। 
'याजकगण उस अन्चर अम्नि को घृत आदि की आहुठियों से सिंचित कराते हैं ॥९० ॥ 
३०६३. स जायत प्रथम: पस्त्यासु महो बुध्ने रजसो अस्य योनौ। 
अपादशीर्षा गुहमानो अन्तायोयुवानो वृषभस्य नीले ॥११॥ 
थे अभ्निदेव (यज्ञाद कर्म सम्पन्न करन वाले) मनुष्यों के गृह मं प्रथम अग्रणी होकर रहते है; ततपक्षात्‌ विशाल 
अन्तरिक्ष में, पुन: घरती पर पैदा हुए । वे अभ्निदेव बिना सिर और पैर वाले है । वे सभी के अन्दर विद्यमान रहते 
हैं। वे जल बरसाने वाले बादलों के साथ (विद्यु्‌ ूप में) अपने को घिला देते है ९९ ॥ 
३०६ प्र शर्थ आर्त प्रथम विपन्याँ ऋतस्य योना वृषभस्य नौब्ठे। 
स्पाहों युवा वपुष्यो विभावा सप्त प्रियासोउजनयन्त वृष्णे ॥१२॥ 
अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सात होताओं ने स्पृहणोय, गित्य युवा तथा सुन्दर शरीर दाले तेजोयुकत 
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अम्निदेव को प्रकट किया । हे अग्निदेव ! आपने जल के उत्पति स्थान तथा जल वरसाने वाले पेघों के स्थान 
आकाश में विद्यमान रहकर ब्रर्थनाओं ड्वारा सर्वश्रेष्ठ शक्तियों को ग्रहण किया ॥१२ ॥ 
३०६५, अस्माकमत्र पितरो मनुष्या अभि प्र सेदुरतमाशुषाणा: । 
अश्षत्रजा: सुदुघा वद्बे अन्तरुदुख्ला आजन्नुषसो हुवाना: ॥१३॥ 
हमारे पितरों ने इस लोक में वजन करते हुए अम्सिदेव को बहण किया था । उन्होने उषा की प्रार्थवा करते 
हुए पर्वतों के मध्य अन्धकारपूर्ण गुफाओं में छिपी हुई दुधारू गौओं (पोषक रसधाराओं या प्रकाश किरणों) को 
मुक्त किया ॥३३ ॥ 
३०६६. ते मर्मुजत ददृवांसो अद्धिं तदेषामन्ये अभितो वि वोचन्‌। 
पश्चयत्रासो अभि कारमर्चन्विदन्त ज्योतिक्षकृपन्त धीभि: ॥१४ ॥ 
उन पित्त ने पहाड़ों को वष्ट करके अष्सिदेव को पवित्र बनाया । उसके इस कृत्य का अन्य लोगों ने सम्पूर्ण 
जगत्‌ मे वर्णन किया । उनको पशुओं की सुरक्षा का उपाय मालूष था । वास्कित फल प्रदान करने वाले अग्निदेव 
की उन्होने रर्थता की तथा ज्योति-लाभ ग्राप्त किया । अपने बिलेक के द्वारा उन्होने स्वयं को शक्ति से सम्पन्न 
बनाया ॥१४ ॥ 
३०६७ ते गव्यता मनसा दृशवमुब्धं गा येमान॑ परि बन्तमद्रिम्‌। 
दृलूहं नरो बचसा दैव्येन ब्रज गोमन्तमुशिजों वि बढ: ॥९५॥ 
उन अंगिरस गोजीय पितरों ने गो (पोषक धारा या प्रकाश किरण) प्राप्त करने की आकांक्षा से, अवरुद्ध द्वार 
वाले, भली- भाँति बन्द, सुदृढ़ गौओं से घरे हुए गोष्ठ (गोजाला) रूप पर्वत को अपने अग्लि विषयक वैदिक स्तोत्र 
की सामर्थ्य से खोल दिया ॥१५ # 
३०६८. ते मन्वत प्रथम नाम थेनोस्त्रि: सप्त मातु: परमाणि विन्दन्‌। 
तज्जानतीरभ्यनूषत वा आविर्भुवदरुणीर्यशसा गो: ॥१६ ॥ 
वाणी के शब्द र्तत्य ै. यर सर्वशरद्म समक्ञका अद्विर आदि ऋषियों ने (गायतर आदि) इक्कीस फ़ो मे 
होने वाले स्तोत्र को जाना । तत्पक्षात्‌ उस वाणी से उचा कौ स्तुति की, जिस तेज से अरुण किरणे (सूर्य किरणे) 
अकट हुई ॥१६ ॥ 
३०६९. नेशत्तमो दुधितं रोचत द्यौरुद्ेव्या उषसो भानुरत। 
आ सूर्यों बृहतस्तिष्ठदज़ाँ ऋजु मर्तेषु वृजिना च पश्यन्‌ ॥१७॥ 
रा द्वारा पैदा किया हुआ तप, उषा टेवी की वेरणा से विन हो गया । उसके बाद आकाश आलोकित हो 
गया और उपादेवी की प्रभा प्रकट हो गयी । ततपक्षात मनुष्यों के अच्छे और बुरे कर्मों का निरीक्षण करते हुए सूर्य 
देव विशाल पर्वत के ऊपर आरूढ़ (इकर) हुए #१७ ॥ 
३०७०, आदित्पक्षा बुबुधाना व्यख्यन्नादिद्रत्ं घारवन्त द्युभक्तम्‌। 
बिश्वे विश्वासु दुर्यासु देवा मित्र थिये वरुण सत्यमस्तु ॥१८ ॥ 
'सूवोदय होने के बाद समस्त ऋषियों ने धरती पर अ्सिदेव को ब्रज्वलित किया तथा तेजोयुक्त आभूषणों 
को ग्रहण किया । उसके बाद समस्त पृजवीय देवगण सभी घरो मे पधारे । चाथाओं का निवारण करने वाले तथा 
भित्ररूप हे अम्तिदेव ! जो आपको साधा करते हैं, उसको समस्त कापताएँ पूर्ण हों ११८ # 
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३०७१. अच्छा बोचेय शुशुचानमसन होतारं विश्वभरसं यजिष्ठम्‌। 
शुच्यूषो अतृणन्न गवामन्थो न पूत॑ परिषिक्तमंशो: ॥९९॥ 

है अष्निदेव ! आप अत्पतत प्रकाशवार्‌ देववाओं का आवाहन करने वाले तथा विश्व का पोषण करने वाले 
हैं। आप सर्वश्रेष्ठ तथा वस्दनौय हैं, अत: हम आपको भ्रारवता कसते है। याजक लोगों ने आपको आहूति प्रदान 
कले के लिए गौओं के स्तन से पवित दुग्ध रही दुहा है तथा सो को अभिषुत नही किया है, फिर भी आप उनकी 
प्र्थना को स्वीकार करें ॥१९ ॥ 
३०७२. विश्वेषापदितिरयज्ञियानां विश्वेषामतिथिर्मानुषाणाम्‌। 

अम्निर्देवानामव आवृणान: सुमृव्ठीको भवतु जातवेदा: ॥२० ॥ 

थे अम्निदेव अदिति के समान समस्त यज्ञीय देवताओं को वैदा करने वाले हैं तथा सपस्त घानवों के वंदनीय 
अतिथि हैं। मनुष्यों की ्रर्थनाओं को ग्रहण करने वाले अम्निदेव स्तोताओं के लिए सुख, सम्रद्धि तथा प्रसन्नता 
ग्रदान करने वाले हों ॥२० ॥ 











(सूछत-२] 
। ऋषि - वाषदेव गौठय । देवता - आस्नि। छनद - बिहुए। | 
३०७३. यो मरत्येंष्वमृत ऋतावा देवो देवेष्चरतिरनियायि। 
होता यजिष्ठो महा शुचध्यै हव्यैरम्निर्मनुष ईरयब्यै ॥९ ॥ 
जो अवियाशी अम्निदेव ममुष्यों के बौच में यथार्थ रूप से विध्ययान रहते है, देवताओं के बीच में रिपुओं को 
पराजित करने वाले के रूप में रहते है, वे सर्वाधिक बंदतौय अम्निदेव देवताओं का आवाहन करने वाले हैं । वे 
अपनी महिमा से याजकों को आहुतियों द्वारा प्रदौष्त करने की ग्रेरणा देते हैं ॥९ ॥ 
३०७४. ढृह त्व॑ सूनो सहसो नो अद्य जातो जाता उभयाँ अन्तरग्ने। 
दूत ईयसे युयुजान ऋष्व ऋजुमुष्कान्वृषण: शुक्रांक्ष ॥२ ॥ 
है शक्ति के पुत्र अभ्विदेष ! आप देखने योग्य हैं। आज आप हमारे इस यज्ञ कृत्य मं प्रकट हुए हैं। आप 
अपने शत्तिशाली, प्रकाशमान, कोमल तथा पुष्ट अर को रब ये नियोजित करके; उपस्थित देवताओं तथा मनुष्यों 
के बीच में दूत बनकर पहुँचते है ॥२ ॥ 
३०७५. अत्या वृधस्नू रोहिता घृतस्नू ऋतस्य मन्ये मनसा जविष्ठा। 
अन्तरीयसे अरुषा युजानो युष्यांक्ष देवान्विश आ च मर्तान्‌ ॥३॥ 
है सत्यरूप असिददेव ! आपके उत लाल रंग वाले ठ्था। अत्र-जल को वर्षा करने वाले अश्वों की हम प्रार्थना 
कराते है, जो मन से भी अधिक वेगवान्‌ हैं। आप अपने त्रकाशवान्‌ अधों को रथ में नियोजित करके मनुष्यों तथा 
देवताओं के बीच में विचरण करें ॥३ ॥ 
३०७६. अर्थ वरुण मिजमेषामिन्द्राविष्णू मरुतो अश्विनोत। 
स्वश्वो अग्ने सुरथ: सुराधा एदु वह सुहविधे जनाय ॥ड ॥ 
है अस्निदेव ! आप श्रेष्ठ रयो, अ्चों तवा घरों से सम्पन्न हैं। आप इस यसुष्यों के बीच मे श्रेष्ठ आहुतियों 
के के लिए फित्र, वरुण, अर्थमा. इद्र, मर्दगण, विष्णु तथा अद्िनौकुमारों को इस यजञस्थल 
पर ले आएँ ॥ड ॥ 
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३०७७ गो्मों अग्नेडविमों अश्वी चज्ञो चृवत्सखा सदमिद्प्रमृष्य:। 
इक्छावाँ एषो असुर प्रजावान्दीघों रयि: पृथुबुध्न: सभावान्‌ ॥५॥ 
है बलशाली अग्निदेव ! हमारा यह यज्ञ गौओं, अब भेड़, अन्न तथा ममुष्यों से सम्पत्र हो । यह यज्ञ 
आहूतियों तथा सल्तानें से सम्पन्न हो और हमेशा विद्यमान रहने वाले घन तथा श्रेष्ठ प्ररणाओं से परिपूर्ण हो ॥५ ॥ 
| यहाँ यज्ञ गौओं; अं ता बेड से युर हे; यह आलंकारिक अकि है । यज् से उप्र ऊरम गो- पोषण क्षपता तथा 
अब संचरल होने की शत की पी है! अति - बेड़ की ऊन से फ़े डरे आते दे, इसलए्‌' अधि पर्वावण को प्दूफा 
'चुछत बनाने की का के सं ये वर्णित है।] 
३०७८. यस्त डृध्म॑ जभरत्सिष्विदानो मूर्थान॑ वा ततपते त्वाया। 
भुवस्तस्य स्वतां: पायुरम्ने विश्वस्मात्सीमघायत उरूष्य ॥६ ॥ 
है अग्विदेव ! आपके लिए (यज्ञ के निभित्त) सभिधाओं को चुनकर लाने वाले जो व्यक्ति पसौने से युक्त होते 
है, जो आपकी अभिलाषा से अपने सिर को लकड़ी के भार से पीड़ित करते है, उन व्यक्तियों का आप पोषण करें 
तथा उसे ऐश्वर्यवान्‌ बनायें । इसके अलावा समस्त शत्रुओं से उनकी रक्षा करें ॥६ ॥ 
३०७९ यस्ते भरादक्नियते चिदन्न॑ निशिषन्मन्द्रमतिथिमुदीरत्‌। 
आ देवयुरिनधते दुरोणे तस्मित्रयिर्थुवो अस्तु दास्वान्‌ ॥७॥ 
है अधिदेव | धन-धान्य की अभिलाषा से जो आपको हविष्यातर, हर्ष प्रदायक सोमरस तथा अतिथि के 
सदृश सम्मान प्रदान कराते हैं, जो देवत्व की काना से अपने गृह में आपको प्रदीष्त करते हैं। उन व्यक्तियों की 
सस्तानें उदार हों तथा धर्म -कर्तत्य का दूढ़ता से पालन काने वालो हों ॥७ ॥ 
३०८०. यस्‍्त्वा दोषा य उपसि प्रशंसाठियय॑ वा त्वा कृणवते ह॒विष्मान्‌। 
अश्वो न स्वे दप आ हेम्यावान्तमंहस: पीपरो दाक्षांसम्‌ ॥८ ॥ 
है अष्किदेश ! जो व्यक्ति जात: तथा सायंकाल आपकी बरर्थसा करते हैं और हविष्या्र समर्पित कर आपको 
हर्पित करते है, उन व्यक्तियों को गरीबो से उसी बकार पार करें, जिस प्रकार पधिक स्वर्णिय जौन वाले अश्नों से 
कठिन मार्गों को पार कर जाते हैं ४८ ॥ 
३०८१. यस्तुभ्यपग्ने अमृताय दाशद्‌ दुबस्त्वे कृणबते यतखुक्‌। 
नस राया शशमानो वि योषज्जैनमंह: परि वरदघायो: ॥९॥ 
है अग्ने ! आप अविनाशी हैं। जो याजक आपके निमित आहुतियाँ प्रदान करते हैं तथा खुवा को हाथ में 
लेकर आपकी परिचर्या करते है.वे कभी भी धनाभाव से ग्रसित न हों वधा हिंसक प्राणी उन्हे पीड़ित न कर सकें ॥९॥ 
३०८२, यस्य त्वमग्ने अध्वरं जुजोषो देवो मर्तस्य सुधितं रराण:। 
प्रीतेदसद्धोत्रा सा यविष्ठासाम यस्य विथतों वृधास:॥१० ॥ 
है तरण अभ्ददेव ! आप हर्ष ठवा आलोक से सम्पत्र है। आप जिस व्यक्ति के श्रेष्ठ लोक कल्याणकारी 
भावनाओं से सम्पन्न यज्ञ भाग को यहण कराते हैं, वे याज्लिक निश्चित रूप से हर्षित होते हैं । यज्ञादि सत्कर्मों को 
सम्पन्न करे वाले श्रेष्ठ याजकों का ही अनुसरण हम सभी करें ॥९० ॥ 
३०८३. चित्तिमचित्तिं चिनवद्धि विद्वाग्यूष्ठेव वीता वृजिना च मर्तान्‌। 
राये च न: स्वपत्याय देव दितिं च रास्वादितिमुरुष्य ॥११॥ 
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है अम्निदेव ! जिस प्रकार अश्चपालक अब्व के पृष्ठ (पोठ) पर कस्े हुए साज को उससे अलग कर देता है, 
उसी प्रकार आप व्यक्तियों के पाप तथा पुष्व को अलग-अलग करे । हे अम्सिटेव ! आप हमे श्रेष्ठ सततायों से 
युक्त रऐश्वर् प्रदान करें तवा दानशौलता प्रदान करके उदार बनाएँ ॥९१ ॥ 
३०८७ कवि शशासु: कवयो5दब्धा निधारयन्तो दुर्वास्वायो:। 
अतस्त्व॑ दृश्याँ अग्न एतान्यडूभि: पश्येरद्धुतं अर्य एव: ॥१२॥ 
है अमिदेव ! आप मेधावी हैं। आप श्रेष्ठ ममुष्यं के घरों में यज्ञाम्स रूप में विद्यापान रहने वाले तथा 
'परासत न होने वाले है । देवों ने आपके मेधावी रूप की रत की है । हे अग्सिदेव ! आप अपने चलायमान तेज 
से समस्‍स्‍त देव मानवों को भी तेजस्वी बाएं ॥३२॥ 
३०८५. त्वमग्ने बाघते सुप्रणीति: सुतसोमाय विधते यविष्ठ। 
रल॑ भर शशमानाय घृष्वे पृथुअनद्धमवसे चर्षणिप्रा: ॥१३॥ 
भेतृल्व करने वालो मं श्रेष्ठ तेजदुकत तथा नित्य तरुण हे आस्निदेव ! आप सभी मुष्यों दी कापनाओं दो 
पूर्ण करने वाले हैं। सोमसस अभिषुत करने वाले, परिचर्या करने वाले तथा गरार्थता करने वाले याजबों को आप 
अत्यन्त हरप्रदायक सा्णततियाँ प्रदान करते हुए उतकी सब ब्रकार से रक्षा कों ॥९३ ॥ 
३०८६. अधा ह यद्ययमम्ने त्वाया पड्भिईस्तेषिश्षकृमा तनूभि:। 
रथ॑ न क्रन्तो अपसा भुरिजोऱ्रत येपु: सुध्य आशुषाणा: ॥१४॥ 
है अप्लेव ! जिस ग्रकार कोई शिल्पक्ार रथ को तैयार दर है, उसी प्रकार आपकी काम करते हुए, 
यज्ञ कर्म थें निरत तथा उत्तम कर्म करने वाले अँगादि कषियो ने अपनी भुजाओं से (अरणि मंधन करके) सत्यरूप 
आपको ग्रकर किया था । उसी के निषितत हम भी अपने हाथों पैरों तवा शरीर से कार्य करते है ॥१४॥ 
३०८७ अथा मातुरुषस: सप्त वि्रा जायेपहि प्रथपा वेधसो नून्‌। 
दिवस्पुत्ना अड्विरसो भवेषाद्रिं रुजेप धनिन शुचन्त: ॥१५ ॥ 
हम सात सूर्य पुत्र सबसे पहले (आम्रत्‌ होने काले) विदा हैं। हमने खाता उपा से (उपा काल में यज्ञ के 
निमितत) अग्नि की किरणों को पैदा किया है । हम आलोकवान्‌ सू्दिव के पुत्र अगिर है । हम तेज सम्पन्न होकर 
रेशर्य वाले पहाड़ों (जल से सत्र मेघो) को विदीर्ण करें ४१५ ॥ 
३०८८, अधा यथा नः पितर: परास: प्रल्मासो अग्न ऋतमाशुषाणा:। 
क्षामा भिन्दन्तो अरुणीरप ब्रन्‌ ॥१६॥ 
हमारे पूर्वजों ने श्रेष्ठ, प्राचान और ऋतरूप यज्ञ कर्मों में रिसत रहकर श्रेष्ठ स्थान तथा ओज के प्राप्त किया । 
उम लोगो ने स्तोजों को उच्चारित करके तम को उष्ट किया उच्च अहण रंगवाली उचा को प्रदाशित किया ॥१६ # 
३०८९. सुकर्माण: सुरुचो देवयन्तो5यो न देवा जनिमा धमन्त:। 
शुचन्तो अग्नि ववृथन्त इद्रमूर्व गव्य॑ परिषदन्तों अग्पन्‌॥१७॥ 
जिस प्रकार लोहार घौकनी द्वारा लोहे को पवित्र बचत हैं, उसे प्रकार श्रेष्ठ यज्ञादि कर्म यें निएत तथा 
अधिलाषा कस वाले याजक यज्ाटि कर्म मे मनुष्य जोवन को पवित् बसे हैं। वे अस्निदेव को प्रदौष्त करके 
इन्द्रदेव को समृद्ध करते हैं। चारों तरफ से घेर करके उन्होंने महान्‌ गौओं (पोषक ज्रवाहों) के बुण्ड को प्राप्त 
किया था ॥३७॥ 
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| पड भा स्कूल कर्षकाणष नहीं है। जीवन दो परिष्कृत एवं वेजस्‍्ी बयान की लिखा के रूप ये ऋषिगण उसका प्रयोग 
कहे फे है।] 
३०९०, आ यूयेव क्षुमति पश्ो अख्यदेवानां यज्जनिमाल्तयुग्र। 
मर्तानां चिदुर्वशीरकृप्रन्वृथे चिदर्य उपरस्यायो: ॥१८ ॥ 
है तेजस्वी अष्निदेव ! जैसे अन्न से सम्पन्न घर में पशुओं के झुण्ड दी सराहना की जाती है, उसी प्रकार जो 
लोग देवताओं के निकट उनकी प्रार्थना करते है, उनकी स्तन समर्थ होती है और उनके स्वामी पालन करते में 
सक्षम होते हैं ॥१८ ॥ 
३०९१. अकर्म ते स्वपसो अभूम ऋतमवल्नत्रुपसो विभाती:। 
अनूनमाम्नि पुरुषा सुझन्द देवस्य मर्मुजतक्षारु चक्षु: ॥१९॥ 
है आलोकवान्‌ अिदेव ! हम आपकी उपासना करते हैं, जिसे हम सत्कर्म वाले होते हैं। आलोकमान 
उपाएँ आपके ही सम्पूर्ण तेज को धारण करती हैं । उस तेज से लाधान्वित होते हुए हम विविध प्रकार से, हर्षकारी 
आप की उपासना कातते हैं ॥१९ ॥ 
३०९२. एता ते अग्न उचथानि वेधो5जोचाम कवये ता जुषस्व। 
उच्छोचस्व कृणुहि वस्यसो नो महो राय: पुरुवार प्र यन्थि ॥२० ॥ 
है मेधावी अभ्देव ! आप विधाता हैं। आपके निमितत हम सपस्त स्तोजों को उच्नारित करते हैं, आप इन्हे 
स्वीकार करके प्रदीष्त हों । आप हमें अत्यधिक ऐश्वर्यवान्‌ बनाएँ । बहुतों द्वारा वरण करने योग्य है अग्लिदेव ! 
आप हमे श्रेष्ठ सम्प्ियाँ प्रदान करें ॥२० ॥ 


[सूक्त-३ ] 
ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्नि | छन्द - जिहुप्‌ ।| 
३०९३. आ बो राजानपशथ्वरस्य रुद्र होतार॑ सत्ययज॑ रोदस्यो: । 
रन पुरा तनयित्नोरचित्ताद्धिरण्यरूपमवसे कृणुध्वम्‌॥१॥ 
है सत्युरुषो ! चंचल बिजली कौ तरह आने वाली मृत्यु के पूर्व हो अपनी रक्षा के लिए यज्ञ के स्वामी, देवों 
के आवाहक्‌ रद रूप घावा-पृथिवी के बीच वास्तविक यजन प्रक्रिया चलाने दाले, स्वर्णिम आधायुक्त ऑमिदेव 
का पूजन करें ॥३॥ 
३०९४ अय॑ योनिश्चकृमा य॑ बय॑ ते जायेब पत्य उशती सुवासा:। 
अर्वाचीन: परिवीतो नि षीदेमा उ ते स्वपाक प्रतीची: ॥२॥ 
है अस्निदेव श्रेष्ठ परिधानों से अलंकृत खत, जिस प्रकार पति की अभिलाषा करती हुई उसे अपने निकट 
श्रेष्ठ आसन प्रदान करती है, उसी प्रकार हम भी आपके श्रेष्ठ आसन (उत्तर वेदी के रूप मे) प्रदान करते हैं । वही 
स्थान आपके लिए उपयुक्त है । हे सत्कर्म करने वाले अम्िदिव ! आप अपनी तेजस्विता से अलंकृत होकर पधारें । 
हम आपकी वन्दना करते हैं ॥२ ॥ 
३०९५. आशण्वते अदृपिताय मन्म नृचक्षसे सुमृढ्दीकाय वेथ:। 
देवाय शस्तिममृताय शंस ग्रावेब सोता मथुषुद्यमीके ॥३॥ 
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है अम्निदेव ! आप याजकों द्वारा की गई स्तुतियों को ध्यान पूर्वक सुसते वाले, सम्पूर्ण जगत्‌ का एक दृष्टि 
से दर्शन करने वाले, सज्जनों को सुख प्रदान करे वाले. प्रखर तेजस्वी तथा अविनाश हैं ॥३ ५ 
३०९६, त्व॑ चिकन: शम्या अग्ने अस्या ऋतस्य बोध्यृतचित्स्वाथी: । 
कदा त उक्था सथमाद्यानि कदा भवन्ति सख्या गृहे ते #ड ॥ 
सत्कर्म करने वाले, विद्वान हे आप्पिटेव !आप हो हारे यड्ञ के अनुष्ठान को समझें । आपके लिए गान 
'किये गये स्तोत्र हमें कब हर्ष प्रदान करने वाले होंगे ? हमारे घर पर आपको मित्रभाव से प्रतिष्ठित करने का अवसर 
कब प्रकट होगा ? ४४ 
३०९७ कथा ह तद्रुणाय त्वमग्ने कथा दिवे गईसे कन्न आग:। 
कथा मित्राय मीछहुपे पृथिव्यै ब्रव: कदर्यम्णे कद्गाय ॥५ ॥ 
है अभिदेव ! आप हमारे पाप कम की चर्चा वहणदेव से क्‍यों करते हैं? आप सूर्यदेव से हमारी किनदा 
क्यों करते हैं ? हम लोगों का कौन सा अपराध है ? हर्ष ब्रदाता मिड्देव्‌ पृथ्वो, अर्यभा और भगदेव तामक देवताओं 
से आपने हमारे प्रति कौन से वचन कहे हैं ? ॥५ ७ 
३०९८. कद्धिष्ण्यासु वृधसानो अग्ने कद्भाताय प्रतवसे शुभंये। 
'परिज्मने नासत्याय क्षे ब्रव: कदम्ने रुद्राय नृष्ते ॥६ ॥ 
है अस्तिदेव ! आप जब यज्ञ की हवियों से संवर्ट्धित होते हैं. तब उप कथाओं को क्यों कहते हैं ? महान 
शक्तिशाली, कल्याणकारी, सभी स्थानों पर गमन करे वाले, सत्य के शयक वायुदे पूरेत से तथा पृथ्वी से उन बातों 
को क्यों कहते हैं? हे अग्निदेव ! पाप करने वाले व्यक्तियों का संहार करने वाले रूद्रदेव से उस बात को क्‍यों 
कहते हैं? ॥६ ॥ 


३०९९, कथा महे पुष्टिम्भराय पृष्णे कद्ुद्राय सुमखाय हविदें। 
कद्विष्णव उरुगायाय रेतो ब्रव: कदम्ने शरवे बृहत्यै ॥७ ॥ 
है अत्रदेव ! श्रेष्ठ पृष्टि रदायक पृषादेव से उस पाप कथा को क्‍यों कहते है? श्रेष्ठ यज्ञ वालो आहतियों 
से सप्रद्ध रददेव से, वहुप्रशंसनौय विष्णुदेव से उस पाए कर्म को क्यों कहते हैं? यूहत संवत्सर से इस पाप युक्त 
बात को क्यों कहते है? ॥७ ॥ 
३१००. कथा शर्धाय महताघृताय कथा सूरे बृहते पृच्छ्षमान:। 
अति ब्रवो5दितये तुराय साधा दिवो जातवेदश्चिकित्वान्‌॥८ ॥ 
है अमिरदेव ! यथार्थभूत परतों से हमारे उस पापकर्म को क्यों कहते है? पूछे जाने पर आदित्य से, अदिति 
तथा शीघ्रगामी वायु से ठस पापकर्म को क्यों कहते है? हे अष्निदिव ! आप समस्त पदार्थों को जायने वाले हैं। 
आप सब कुछ जानकर दिव्यता प्रदार करें ४८ # 
३१०१. ऋतेन ऋत॑ नियतमीछ आ गोरामा सचा मथुपत्पक्वमस्ने। 
कृष्णा सती रुशता घासिनैषा जामयेंण पयसा पीपाय ॥९॥ 
है अस्लिदेव ! हम ऋत यज्ञ से सम्ब:्ध त गौ (यज्ञ से उद्भूत पोषक प्रवाह ) की याचना करते हैं। वह 
(ं) कच्ची अवस्था में भी मधुर परिपक्व दुग्ध (पोषक रस) संचरित काले में समर्य होती है । वह श्यामवर्ण होने 
पर भी श्रेत पृष्टिवर्धक दुग्ध से प्रजा का पालन करती 











अं डसूक्त३ हि 


( ऊपर करपांक पाँच से आठ तक के पं में अष्सिदेव से यह ग्रार्वया की गई है कि सर्वज्ञातरा होने के कारण हपारे पाप 
करों को जासकर उहें वास न करे, वॉल्क अनो अर से फाें को पट काके हमे टव्यत प्रा के । प्रवाहित काने से दोप 
ह़ो हैं सुों को चाहिए ि वे उे बढाने के रह, राज करे के बाध्य बबें। | 
३१०२. ऋतेन हि ष्मा वृषभश्चिदक्त: पुर्पां अग्नि: पयसा पृष्ठबेन। 

अस्पन्दमानो अचरदयोधा वृषा शुक्र दुदुहे पृश्निरूष: ॥१०॥ 

बलशाली तथा महार्‌ अम्सेव पोषण करे वाले दुग्ध मे सिंच होते है । अग्रपरटाता वे अस्ददेव एक-एक 
स्वान पर विद्यमान रहकर भी अपनी सामर्ध्य से सभी जगह गम कराते है। पारी बरसाने वाले सूदिव आकाश 
से दिव्यरस रूप प्राणपर्ज-य का दोहन करते हैं ४९० ॥ 

३१०३. ऋतेनाद्रिं व्यसन्भिदन्त: समड्विससो नवन्त गोधि: । 
शुन॑ नरः परि घदत्रुधासपाकि: स्वरभवज्जाते अग्नौ ॥११॥ 

अश्लिराव॑शियों ने बज्ञ की सामर्थ से पर्वतों को ष्ट करके रिपुओं (बाधाओं) को दूर किया और गौओं 
'छकाश किएणो) को ग्रहण किया । उसके वाद मुष्यं े हर्ष उपा को प्राप्त किया । उसी समय अष्निदेव के 
कर होने पर सूदिव उदित हुए ॥११ ॥ 

३१०४ ऋतेन देवीरमृता अपृक्ता अणोधिरापो मधुपद्धिरम्ने। 
बाजी न सर्गेषु प्रस्तुभान: प्र सदमित्स्वितवे दबन्यु: ॥१२॥ 

है ऑलिदेव | अपरधर्मा, अविसल रूप से प्रवाहित होने वाली, मौठे जल वाली दिव्य सरिताएँ, संग्राम मे 
जाने वाले उत्साही घोड़े की तरह, यज्ञ द्वार ग्रेरित होकर हमेशा प्रवाहित होती हैं ॥ १२ ॥ 
३१०५. मा कस्य यक्ष॑ सदमिद्धुरो गा मा वेशस्य प्रमिनतो मापे: । 

मा ध्रातुरुग्ने अनृजोर्क़णं वेर्मा सख्युर्दक्ष॑ रिपोर्भुजेम ॥१३ ॥ 

है अभ्नदेव ! किसी हिंसा करने वाले के यह्ञ में आप कभी न जाएँ कथा पाप बुद्धि काले हमारे पड़ोसी के 
यज्ञ पें भी न जाएँ । हमें छोड़कर अन्य दुष्ट घराता के यज्ञ में न जाएँ और कपट स्वभाव वाले भाई की आहुति की 
अभिलापा न करें । हम सभी किसी भी मित्र या शबु के अधौन न रहें ॥#१३ ॥ 

३१०६. रक्षा णो अम्ने तब रक्षणेभी रारक्षाण: सुमख प्रीणान:। 
प्रति प्फुर वि रुज वीड्बंहो जहि रक्षो महि चिद्रावृधानम्‌ ॥१४॥ 

है सुपुख (यज्ञ रूप अग्लिदेद ! आप हष सबके संरक्षक होकर ख्स्तापूरवक रक्षण साधनों द्राया हमारी 
सुरक्षा करें और हम सबको तेजस्वी बनाएँ । आप हमारे कठिक-से-कठिन पापों को विनष्ट करें तथा बढ़े हुए. 
भयंकर असुरों का विनाश कोें ॥१४ ॥ 

३१०७, एपिर्भव सुमना अग्ने अकैंरिपान्स्पृश मन्मभि: शूर वाजानू। 
उत ब्रह्माण्यड्रिरो जुषस्व स॑ ते शस्तिर्देववाता जरेत ॥१५ ॥ 

है अमदेव ! आप हयारे अर्च॑न वोग्य स्तोतं द्वार हर्षित मन वाले हों । हे पराक्रमी ! आप हमारे हविरूप 
अन्नों को मननीय स्तोज़ों के साथ स्वीकार करें । हे अड्विरस्‌ को जानने वाले अमिदेव ! आप हमारे सतोतरों को 
स्वीकार करें तथा देवताओं को हर्षित करे वाली बरर्दग्रओं से आप समृद्ध हों ॥९५ ॥ 


हर ऋेद संहिता घाण - २ 


३१०८ एता विश्वा बिदुषे तुश्यं वेधो नीथान्यर्ने निण्या बचांसि। 
_निवचना कवये काव्यान्यशंसि्ष मतिभिर्विप्र उक्चै: ॥१६॥ 


है विधाता अभिदेव ! आप विद्वार तथा क्रासदसों हैं। हम विश्णण आपके निधितत फल प्रदायक, गृढ, 
अत्यधिक व्याख्याओं से यथित (गुवे हुए गरर्थगओं को मजों तथा उक्यों (सोजों) के साथ उच्चारित करते हैं ॥१६ ॥ 


[सूक्त-४] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - रकोहा अम्प | छन्द - गिहुप्‌।| 
३१०९. कृणुष्व पाज: प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेबामवाँ इभेन । 
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रणानो स्तासि विध्य रक्षसस्तपिष्ठै: ॥९ ॥ 
है असिदेव ! आप शत्रुओं को दूर करने में सक्षम है। जिस प्रकार सशक्त राजा हाथियों पर सवार होकर 
राक्षस वूतति के शबुओं पर हमला करते है, बैसे हो आप भी हमला करें । पश्ियों को पकड़ने वाले विस्तृत आकार 
वाले जाल हवा दुष्टों को विविध प्रदार के कषट देकर पराड़ित करें ॥९ ॥ 
३११०, तब भ्रपास आशुया पतन्त्यनु स्पृश धूषता शोशुचाकः: । 
तपृष्यम्ने जुद्बा पतड़ानसन्दितो वि सूज विष्वगुल्का: ॥२॥ 
वायु के सम्पर्क से डोलती हुई दुतगामी लपटों से असुरों को भस्म कर डालें । आहूति प्रदान करे पर आप 
बढ़ी हुई ज्वालाओं के द्वारा असुरों का संहार करें । इस हेढु दूटकर गिरने वाले ढारे को गति से अपने तेज को 
गरेशित करें ॥२ ॥ 
३१११. प्रति स्पशो वि सृज तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्ध: । 
यो नो दूरे अधशंसो यो अल्त्यम्ने माकिश्टे व्यधिरा दरर्षीत्‌ ॥३॥ 
है अदम्य अ्निदेव ! हमोरे निकटस्ण या दूरस्थ जो भो शत है, उन सबको वश में करने के लिए अति 
गतिशील सैनिकों को पेजें । हमारी सन्तानों की रक्षा करें । कोई भो आपके पं को पीड़ा न पहुँचा सके ॥३ ॥ 
३११२. उदग्ने तिष्ठ प्रत्या तनुष्व न्यश्भिन्नां ओषतात्तिग्पहेते। 
यो नो अरातिं समिधान चक्रे नीचा त॑ धक्ष्यतसं न शुष्कम्‌ ॥४॥ 
है अभिदेव ! आप जोवन्त होकर अपनी ज्वालाओं दा विस्तार करें । उन तीब ज्वालाओं के ग्रधाव से 
'श्ुओ को पूर्णरूपेण भस्म कर डाले । हे ज्योतिरषय ! हमारी अरगठि में जो बाधक है, उे सूखे वृक्ष के समान ही 
समूल भस्म कर डाले ॥४ ॥ 
३११३. ऊश्यों भव प्रति विध्याध्यस्पदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यम्ने। 
अब स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं प्र घृणीहि शत्रून्‌ ॥५ ॥ 
है अभिदेव ! आप ऊर्ध्वगायी ज्वालाओं से यु्व होकर हमारे शबुओं को विध्वंस करें । प्राणियों को कः 
देने बाले दु्ों को बिजय श्र से होन करके, हमारे अपराजित साबुओं को विनष्ट कं ॥५ # 
३११४ स॒ ते जानाति सुमतिं यविष्ठ य ईबते ब्रह्मणे गातुमैरत्‌। 


विश्वान्यस्मै सुदिनानि रायो छुम्तान्यययों वि दुरो अभि चौत्‌ ॥६॥ 
हैवित्ययुवा अलिदेव ! आप तीब गति से ऊर््वगबन कल वाले ठचा घहान है । जो व्यक्ति आपकी प्रार्थना 


मं० असूक्त ड़ त्त 


करते हैं, वे आपकी कृषा प्राप्त करते हैं । आप यह्ञ के स्वामी है। आप उस व्क्ति के निमित समस्त शुभ दिलों , 
रेशययों तथा रलों को धारण करें । आप उसके घर के सम्मुख प्रकाशित हों ॥६ ४ 
३११५, सेदग्ने अस्तु सुभगः सुदानुर्यस्त्वा नित्येन हविषा य उक्चैः। 
पिप्रीषति स्व आयुधि दुरोणे विश्वेदस्मै सुदिना सासदिष्टि: ॥७॥ 
है अग्निदेव ! जो याजक मनोच्चारण करते हुए आहूतियाँ समर्पित करके प्रतिदिन आपको वुष्ट करने की 
कामना करे है, वे सभी श्रेष्ठ सौभाग्यश्ञाली तथा दानी हों । कठिनाई से ग्राप्त करने योग्य सौ वर्ष के आयुष्य 
को वे ग्राप्त कें । उनके सभी दिन शुध हों और वे यज्ञोय साधनों से परिपूर्ण रहें ॥७ 
३११६. अचीमि ते सुमतिं घोष्यर्वाक्सं ते वाबाता जरतामियं गी: | 
स्वश्रास्त्वा सुरधा मर्जयेमास्मे क्षत्राणि धारयेरनु दयून्‌ ॥८॥ 
है असिदेव ! हम आपकी कृषालु-त्े्ठ बुद्धि की पूजा करते हैं। आपके लिए उच्चारित की जाने वाली 
वाणी, आपके गुणों का गान करे । पु-पौजं श्रेष्ठ अं तवा रो से सम्पन्न होकर हम आपकी अध्यर्थना करेंगे। 
आप नित्यप्रति हमारे निभितत समस्त पोषक शक्तियों को धारण करें ॥८ ॥ 
३११७ इह त्वा भूर्या चरेदुप त्मन्दोषावस्तदीदिवांसमनु द्यून्‌। 
क्रीलन्तस्त्था सुमनस: सपेमाधि द्युम्ना तस्थिवांसो जनानाम्‌॥९॥ 
है अभिदेव ! आप सटैव प्रज्वालित रहते है । इस जगद्‌ में सभी आपको सभीषता का लाध लेते हुए सदैव 
आपकी सेवा करते हैं। हम भी अपने शत्रुओं के ऐ्वयों को नियजित करते हुए उत्साह एवं हर्षपूर्वक आपकी 
उपासना करते हैं ॥६ ४ 
३११८ यस्त्वा स्वश्न: सुहिरण्यो अग्न उपयाति बसुमता रथेन। 
तस्थ त्राता भवसि तस्थ सखा यस्त आतिथ्यमानुषग्जुजोषत्‌ ॥१०॥ 
है अभिदेव ! जो व्यक्ति यज्ञ के लिए उपयोगी धर-ऐश्वर्य से सप्यत्र तथा श्रेष्ठ घोड़ों से योजित स्वर्णिम 
रों द्वारा आपके निकट पहुँचते हैं, साव ही जो आपका अतिवि के संदृश स्वागत -सम्मान करते है; सच्चे भिर 
की भौति आप उनकी सुरक्षा करते है ॥९० ॥ 
३११९. महो रुजामि बन्युता वचोभिस्तन्मा पितुर्गोंतमादन्वियाय । 
त्व॑ नो अस्य वचसश्षिकिद्धि होतर्यविष्ठ सुक्रतों दमूना:॥९१९॥ 
है सत्र्मशील युवा, होतारूप अप्िदेव ! आपकी स्तुतियाँ करते हुए हमने जो बन्‍्धुभाव अर्जित किया है, 
उससे हम बड़ी-बड़ी आसुरी शर्तियों को नष्ट करें । उन स्तोत्र बचनों को हमने अपने पिता 'गौतम' ऋि से प्राप्त 
किया था । हे रिपुओं का दमन करने वाले अमिरेव ! आप हमार गरर्थता को सु्े ९१ ॥ 
३१२०, अस्वणजस्तरणय: सुशेवा अतद्धासो वृका अश्रमिष्ठा:। 
ते पायकः सप्नचज्वो निषद्याम्ने तव नः पान्वमूर ॥१२॥ 
हे सर्वज्ञाता अग्लिदेव ! आपके वे किरणणें सदैव जाबरत्‌ रहने वाली, टुतगाी, हर्ष्रद प्रपाद से दूर रहने 
वाली, हिंसा न करने वाली, न थकने वाली, परस्पर मिलकर चलने वाली तथा सुरक्षा करने वाली हैं । वे इस यज्ञ 
में पधार कर हमारी सुरक्षा को ॥९२ ॥ 
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३१२१. ये पायबो मामतेय॑ ते अ्ने पश्यन्तो अन्य दुरितादरक्षन्‌। 
ररक्ष तान्सुकृतो विश्ववेदा दिप्सन्त इद्रिपवो नाह देभु: ॥९३॥ 

है अभ्निदेव ! आपकी रक्षक किरणों ने अनु्नह करके ममता के अन्धे पुत्र को पाों से बचाया था। आप 
सर्वज्ञ हैं। आपने उसके सम्पूर्ण पुण्य को सुरक्षा कौ वो । हानि पहुँचाकर पराजित करने की कामना करने वाले 
शत्रु आपके कारण सफल यहीं हो सके ॥३३ ४ 
३१२२ त्वया बय॑ सधन्य९ स्त्वोतास्तव प्रणीत्यश्याम वाजानू। 

उभा शंसा सूदय सत्यतातेःनुष्ठुया कृणुह्वहयाण ॥१४॥ 

(ज्ञस्थल पर ) किसंकोच पहुँचने वाले हे अभ्निदेव ! हम याजक आपकी कृपा से आपके ड्वारा संरक्षित 
होकर तथा आपके द्वारा निर्देशित पथ पर चलकर धन-धान्य का लाभ प्राप्त करें । हे सत्य का विस्तार करने वाले 
अभ्निदेव ! आप हमारे निकटस्थ तथा दूरस्थ रिपुओं का विग्ाश करें और क्रम से सम्यूर्ण कार्य करें ॥१४ ॥ 
३१२३. अबा ते अम्ने समिथा विध्वेम प्रति स्तोम॑ शस्यमान॑ गृभाव। 

दहाशसो रक्षसः पाह्म१स्मान्दुहो निदो मित्रमहों अवद्यात्‌ ॥९५॥ 

है अष्निदेव ! समिधाओं के ड्वारा हप आपको ब्रज्वलित करते हैं। आप हपारी स्तृतियों को यहण करें और 
स्तुतिरहित असुरों का विनाश करें । सा के सदर बंदबौय हे ऑष्जिटेव ! आप रिपुओं, निन्‍्दकों तथा विद्रोहियों 
से हमारी रक्षा करें ॥१५ ॥ 


[सूक्त-५] 
(ऋषि - वाषदेव गौतप । देवता - वैश्वानर आन । छन्द - विहुप्‌ | 
३१२४. वैश्वानराय मीलूहुषे सजोषा: कथा दाशेमाग्नये बृहद्धा:। 
अनूनेन बृहता वक्षथेनोष स्तभायदुपमिज्न रोध: ॥१॥ 
सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखने वाले हम याजकगज, उन सुखकारी एवं तेजस्वी वैश्वानर अग्निदेव 
के निमितत, किस प्रकार आहूति प्रदान कोें ? जिस प्रकार स्तष्प छृष्प को धारण करता है, उसी प्रकार वे अस्लदेव 
अपने अत्यधिक वृहत्‌ शरीर से समस्त जगत्‌ को धारण करते है ॥९॥ 
३१२५. पा निन्‍्दत य इमां महां रातिं देवो ददौ मर्त्याय स्वधावान्‌। 
पाकाय गृत्सो अपृतो बिचेता बैश्वानरों नृतमो यड्लो अग्नि: ॥२॥ 
है होताओ ! जो वैश्वानस्देव आहुतियों से सन्तुष्ट होकर, ज्ञानी तथा मरणधर्मा हम याजकों को ऐश्वर्य प्रदान 
करते हैं, उनकी आलोचना न करें । वे अम्सिदेव अत्यस् मेधावान्‌ अविगाशो तथा बुद्धिमार है, वे अत्यन्त श्रेष्ठ 
जायक तथा महिमावान्‌ हैं ॥२ ॥ 
३१२६. साम ड्विब्हा महि तिग्मभृष्टि: सहस्नरेता वृषभस्तुविष्मान्‌। 
'पर्द न गोरपगृछहं विविद्वानम्निर्महमं प्रेदु बोचन्मनीषाम्‌ ॥३॥ 
थे अ्निदेव दोनों लोकों (दु तथा भूलोक) में अपनी लपटों को विस्तृत करने वाले, तौश्ण ओजवाले, सहसों 
कार की सामथयों वाले, अत्यन्त शौर्यवान्‌ तथा साहसी है । वे गो पद के सदूश रहस्यमय है । विद्वानों के सहयोग 
से हम उनका ज्ञान प्राप्त करें ७३ ॥ 


जं० डसूक्त ५ ] 


| गेपद गाय का खुर एड होते हुए थी दो चानों वे खिकक होल है, अस्पदेव थी एक होते हुए दो धो में विभक होकर 
'छावा-पृचिती दोनों पे सक्रिय होते है। पुष्य का मस्किक भो फोखुर को कफ विचर है पूरे तंत्र को संचालित करने वाली 
_हस्वघय ऊर्जा उस्च ये सत्रिहित है। इस चल से पह्वयव सस्तिकक का थी संकेत चिलता है।.] 

३१२७ प्रताँ अस्निर्बभसत्तिग्मजम्भस्तपिष्ठेन शोचिषा यः सुराधा: । 
प्र ये मिनन्ति वरुणस्थ थाम प्रिया मित्रस्य चेततो ब्रुवाणि ॥४॥ 
ज्ञानी पित्रदेव और वरुणदेव के प्रिय पातों को जो व्यक्ति विनष्ट करते है, उनको श्रेष्ठ धन वाले तथा तीश्ण 
दांतों वाले अम्निदेव अपने प्र तेज से भस्मसात्‌ करे #४ ॥ 
३१२८. अध्नातरो न योषणो व्यन्तः पतिरिपो न जनयो दुरेवा:। 
पपापास: सन्‍्तो अनृता असत्या इर्दं पदमजनता गभीरम्‌॥५॥ 

'बधु विहोन तथा पति से विदवेष करने वाली स्तर जिस प्रकार दुःख पाती है, उसी भ्रकार सत्यवबिहौन यज्ञानुष्यान 
से रहित तथा औष्ि से विद्ेष करने वाले असत्यभाषो पापी व्याक्ति नरक जैसो परिस्थितियाँ उत्पन्न करते है ॥५ ॥ 
३१२६९. इद॑ में अग्ने कियते पावकामिनते गुरुं भारं न सनम । 

बृहदधयाथ धूषता गधीर यहूं पृष्ठं प्रयसा सप्तघातु ॥६ ॥ 

सभी को पवित्रता प्रदान करने वाले है अभ्निदेव ! जैसे कोई उदारेता पुरुष कम याचना करने वाले को भी 
अधिक दान देता है, उसी ग्रकार आप मुन्न अहिंसक को, रिपुओं को परास्त करने योग्य बल से युक्त गम्भीर तथा 
महान्‌ आश्रय प्रदान करने वाले सप्त धातुओ से सम्पन्न चुर ऐशवर्य प्रदान करें ॥६ ॥| 
३१३०. तमिन्वे३व सपना समानमि क्रत्वा पुनती घीतिरश्या:। 

ससस्य चर्मन्नथि चारु पृश्नेरप्रे रूप आरुपित जबारु ॥७॥ 

अनेक रंगों वाली तथा सपस्त पा को उत्पत्र काने वाली धर पर ड्ुतगामी वैधवानर देव को प्रजापति 
जै विचरण काले के लिए आरोपित किया । हमारे द्वारा यज्ञादि सत्कर्ो के सपय पहले हो पनोयोगपूर्वक की गई 
'पविज्रताकारक प्रार्थनाएँ उन सदर वैश्वानर को प्राप्त होतो है ७७ ॥ 

३१३१. प्रवाच्यं बचस: किं मे अस्य गुहा हितमुप निणिग्बदन्ति । 
यदुस्नियाणामप बारिव ब्रन्पाति प्रियं रुपो अग्र॑ पद बे: ॥८ ॥ 

विद्वानों का मत है कि गोपालक जिस दूध को पाती के सदृश दुरते है, उस दूध को वैश्वानरदेव गुरा में 
छिपाकर रखते है। वे विस्तृत धरती के प्ोतियुकत ठथा उत्तम प्रदेश को सुरक्षा करते हैं। हपारे इस वक्त्य में 
अनुचित कौन सी बात है ? ॥८ ॥ 

३१३२. इदमु त्यन्महि महामनीक॑ यदुस्तिया सचत पूर्व्य गौ: । 
ऋतस्य पदे अधि दीद्यान॑ गुहा रघुष्यद्रघुयद्धिवेद ॥९ ॥ 

जिन अम्निदेव कौ दुग्ध प्रदान करे वाली गोएँ (जल वर्षा करने वालो किरणे) वज्ञादि कर्मो में सहायक 
होती है, जो स्वयं आलोकवा्‌ है. गुहा मे निवास कराते हैं तथा जो टरतगाति से गगन कराते है सर्वमण्डल मे व्याप्त 
उन बन्‍्दनीय वैश्वानर देव के विषय हें हम जानते है 
३१३३. अध चुतानः पित्रो: सचासामनुत गुह्ं चारू पृश्ने:। 

मातुष्यदे परमे अन्ति पद्षोर्वृष्ण: शोचिष: प्रयतस्य जिल्ला ॥१० ॥ 
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माता-पिता के सदृश द्यावा-पृथिवो के मध्य में आलोकित होनेवाले (बैश्वानर) सूयदिव गाय के श्रेष्ठ दुग्ध 
का मुख से पान करते हैं। बलशाली, तेजोयुक्त तथा प्रबलशौल वैश्वानर की जिद्ढा, गो माता के उत्कृष्ट स्थान में 
स्थित दूध को पीने को इच्छा करती है ॥१० # 
३१३४. ऋतं वोचे नमसा पृच्छक्यमानस्तवाशसा जातवेदो यदीदम्‌। 
त्वमस्य क्षयसि यद्ध विश्व॑ दिवि यदु द्रविणं यत्पृथिव्याम्‌॥११॥ 
किसी के द्वारा पूछे जाने पर हम यजमान उपस्कार करते हुए इस सत्य बात का निवेदन करते हैं कि हे 
अभ्निदेव ! आपकी कृपा से जो कुछ भी हमे प्राप्त हुआ है, उसके आप हो अधिकारी है । धावा-पृथिवी में विद्यमान 
समस्त ऐश्वयं के भी आप स्वामी है ॥११ ४ 
३१३५. किं नो अस्थ द्रविणं कद्ध रल॑ वि नो बोचो जातवेदश्षिकित्वान्‌। 
गुहाघ्वन: परम॑ यन्नो अस्य रेकु प्द न निदाना अगन्म ॥१२॥ 
सभी प्राणियों के ज्ञाता है अप्पिदेव ! इस सम्पत्ति में से कौन सा ऐश्र्य तथा रतन हमारे लिए उपयुक्त है? 
उसको आप बताएँ, क्योंकि आप सर्वश्ञता हैं । हपारे योग्य गुफा में विमान ऐडर्य को प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग 
हमें बताएँ, जिससे हम लक्ष्य पूर्ति के अभाव में निन्दिठ होकर अपने घर व लौटे ॥१२ ॥ 
३१३४. का मर्यादा बयुना कद्ध वाममच्छा गमेम रघवो न वाजम्‌। 
'कदा नो देवीरमृतस्थ पत्ली: सूरो वर्णेन ततनन्रुधास: ॥१३ ॥ 
धन प्राप्त करने की क्या सौमा है? वह मनोहर घन क्या है ? जिस प्रकार दरुतगाधी अश्च संग्राम की ओर 
गन कराते है, उसी प्रकार हम समस्त ऐश्यों को तरफ गयन करते हैं। अविनाशी आदित्यदेव की तेजस्वी पलियाँ 
पाएँ अपने चुलोक से हमें कब प्रकाशित करेगी ? ॥१३ ॥ 
३१३७ अनिरेण बचसा फल्व्वेन प्रतीत्येन कृथुनातृपास: । 
अपा ते अग्ने किमिहा वदन्त्यनायुधास आसता सचन्ताम्‌॥१४॥ 
है अभ्निदेव ! रूखी, फलरहित, कठोर तथा अल्पाक्षर वाणी वाले अठृप्त लोग इस यज्ञ में आपकी क्या 
आ्र्थना करेंगे? शौर्य एवं आयुधों से रहित मनुष्य दु:ख क्रप्त करते है ॥९४ ॥ 
३१३८. अस्य श्रिये समिधानस्य वृष्णो बसोरनीक॑ दम आ रुरोच। 
रुशइसान: सुद्शीकरूप: क्षितिर्न राया पुरुवारो अद्यौत्‌ ॥१५॥ 
अज्वलित रहने वाले, बल वाले ता सबक निवास ब्रदान करने वाले अग्निदेव का तेज यजमान के हित के 
लिए यज्ञमण्डप में सदैव आलोकित होता रहता है। शुभ्र तेजस्वी परिधान धारण करने के कारण उनका रूप 
मनोहर है । वे अनेकों के द्वारा आहूत होकर उसी प्रकार आलोकित होते हैं, जिस प्रकार घन-ऐशर्य को प्राप्त करके 
कोई राजपुरुष आलोकित होता है ॥१५ ॥ 


[सूक्त-६] 
ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्नि । छत्द - जिहुपू ।| 
३१३९. ऊर्ष्व ऊ घु णो अध्वरस्थ होतरग्ने तिष्ठ देवताता यजीयान्‌। 
ल्व॑ हि विश्वमध्यसि मन्म प्र वेघसश्चित्तिससि मनीषाम्‌ ॥१॥ 


अं० डसूक्त८ ह् 


यज्ञ के सम्पादक है अम्ने ! आप सर्वश्रेष्ठ याज्िक है । अत: हम याजकों से आप डँचे स्थान पर विराजमान 
हों । आप ही हमाा स्तुत्ियों को सुनने वाले है । आप विद्वान्‌ याजकों क् बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने वाले हैं ॥१ ॥ 
३१४०. अमूरो होता न्यसादि विश्ष्व९म्निर्मन्द्रो विदथेषु प्रचेता: । 

ऊर््व॑ भानुं सवितेवाश्रेन्मेतेव घूप॑ स्तभायदुप द्याम्‌ ॥२ ॥ 

ज्ञानवान्‌, यज्ञसप्पादक हर्प्रटायक तथा मेधावी अस्निदेव यज्ञ मे याजकों के बौच प्रतिष्ठित होकर सुशोभित 
होते है । वे आदित्य के सदूश अपनी रश्मियों को ऊर्ष्वमुखो करते है तथा स्तम्भ के सटूश चुलोक के ऊपर धूत् 
को स्थापित करते हैं (अर्थात्‌ यज्ञीय ऊर्जा का ऊर्ध्व लोकों ठक विस्तार करते है) ॥२॥ 

३१४१: यता सुजूणीं रातिनी घृताची प्रदक्षिणिद्‌ देवतातिमुराण: । 
उदु स्वरर्नवजा नाक्र: पश्वो अनक्ति सुधितः सुमेक: ॥३॥ 

ाजकों ने घृत से परिपूर्ण पराचोन खुवा पात हाथ में संभाल लिया है । यज्ञ संवर्धक अध्वर्युगण यज्ञ के चारों 
तरफ प्रदक्षिणा करते हैं तथा नवनिर्मित यूप सीधा खड़ा है। आक्रामक, प्रदौष्ष, सर्वदशं तथा श्रेष्ठ प्रतिधाशाली 
अभिदेव प्रज्वलित हो रहे हैं ॥३ ॥ 

३१४२, स्तीणें बर्हिषि समिथाने अग्ना ऊध्वों अध्वर्यु्जुजुषाणो अस्थात्‌ । 
पर्यरिन: पशुषा न होता त्रिविष्टच्वेति प्रदिव उराण: ॥४ ॥ 

'कुश-आसनों के बिछाये जाने पर तथा अस्त के प्रज्वालित होने पर याजक देवताओं को हर्षित करने के लिए. 
खड़े होते है। यज्ञ सप्पादक, तेजस्वी तथा महान्‌ गुण सम्पन्न अम्निदेव समर्पित को गई आहुतियों को विस्तृत 
करते हुए तीनों लोकों में फैलाते हैं । इस प्रकार सबका पालन करते हैं ॥४ ॥ 

३१४३. परि त्मना मितद्वुरेति होताग्निर्मनद्रो मधुवचा ऋतावा। 
द्रवन्त्यस्य वाजिनो न शोका भयन्ते विश्वा भुवना यदश्नाट्‌ ॥५ ॥ 

देवों का आवाहन करने वाले, सबको हर्ष शरदान करने वाले ता मधुर ध्वनि करने वाले यज्ञाम्त देव सामान्य 
गति से चारों ओर घूमते हैं। उनकी रश्मियाँ वेगवान्‌ अश्व की तरह चारों ओर दौड़ती हैं और उनके प्रज्वलित होने 
पर सभी लोक उनसे भयभौत हो जाते हैं ॥५ # 

३१४४ भद्गा ते अग्ने स्वनीक सन्दृग्धोरस्थ सतो विषुणस्य चारु:। 
न यत्ते शोचिस्तमसा वरन्त न ध्वस्मानस्तन्वी३ रेप आ धु: ॥६॥ 

है श्रेष्ठ ज्वालाओं वाले अभिदेव ! आप शतुओं को भयभीत करने वाले तथा सब जगह विद्यमान रहने 
वाले हैं। आपकी श्रेष्ठ तथा हितकारी छवि धली प्रकार दिखायो देती है; क्योकि रात्रि के अंधकार द्वारा आपका 
आलोक ढका नहीं जा सकता । आसुर वृत्ति के दुशजन आपके शरीर में पाप की स्थापना (आपका दुरुपयोग) 
जहीं कर सकते ॥६ ॥ 

३१४५, न यस्य सातुर्जनितोरवारि न मातरापितरा नू चिदिष्टौ। 
अधा मित्रो न सुधितः पावको३स्निदीदाय मानुषीषु विक्षु ॥७ ॥ 

सबको पैदा करने वाले हे अम्निदेव ! आपके दान (पोषण या प्रकाश) को कोई रोक नहों सकता । माता-पिता 
रूप चुलोक तथा भूलोक भी आपकी कामगा को तुस्त पूर्ण करने में सक्ष तहीं होते । आप ज्ञानवान्‌ तथा शुद् 
करने वाले है। आप सज्जयों के मध्य परम हितैवी मित्र को भाँति ब्रकाशित होते हैं ॥७ ॥ 


च् कद संहिता घाग - २ 


३१४६. द्वियँ पञ्च जीजनन्त्संवसाना: स्वसारों अर्सिन मानुषीषु विश्षु 
उपर्बुथमथयों३ न द्तं शुक्र स्वासं परशु न तिग्पण्‌ ॥८ ॥ 
बहिन रूप दसों अँगुलियाँ जिन ऑम्निदेव को अर्ाणि मदर द्वारा प्रकट करती है; वे अग्निदेव ग्राः काल 
में जागने वाले, आहु्तियों को ग्रहण करले वाले, तेज वाले ठथा सुच्दर शरीर वाले हैं । वे तोद्ण फरसे की तरह 
विरोधी असुरों का संहार कसले वाले हैं ॥८ ॥ 
३१४७ तब त्ये अग्ने हरितो घृतस्ना रोहितास ऋच्वज्य: स्वज्च:। 
अरुषासो वृषण ऋजुमुष्का आ देवतातिमड्ठन्त दस्मा: ॥९ ॥ 
है अभिदेव ! आपके वे ोढ़े (प्रकाश किसे) यज्ञ मं बुलावे जाते है। वे लाल रंग बाले, श्रेष्ठ चाल वाले, 
आलोक फैलाने वाले, सुगठित शरीर वाले, घूत बढ़ाते काले, युवा का दर्शनीय हैं ॥९ ॥ 
३१४८ ये ह त्ये ते सहमाना अयासस्त्वेषासो अस्ने अर्चयक्षरन्ति। 
शथेनास्रो न दुबसनासो अर्थ तुविष्वणसो मारुत॑ न शर्थ: ॥१०॥ 
है अपने ! आपकी वे किरणें रिपुओं को परास्त करने वाली, पकाशित होने वाली, गतिशील तथा बंदनीय 
है। वे अश्चों के सदूश अपने निर्धारित स्थान पर गधन करी है तवा घरुतो की तरह अत्यधिक शब्द करती हैं ॥१०॥ 
३१४९. अकारी ब्रह्म समिधान तुभ्य॑ शंसात्युक्थ॑ यजते व्यू था:। 
होतारमार्मिन मनुषो नि पेदुर्नमस्थन्त उशिज: शंसमायो: ॥११ ॥ 
है प्रश्यलित अस्लिदेव ! आपके निमित्त हम याजढों न स्तोत्र रचित किये है । हम उवों (स्तर) का उच्चारण 
कराते है तथा यज्ञ करते हैं। आप उन्हें बहन करें । यजमााों दर शर्यसय होता रूप अस्लिदेव की पूजा करते हुए 
जष्ठ ऐश्र्य की अधिलाषा से वाजकगण यजस्थल पर आल होते है ॥११ ॥ 


[पूक्त-७] 
[ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - ऑम्ति । छन्‍्द्‌ - जिह्ुप, १- जगती, २- ६ अनुष्ठप।।| 
३१५०. अयमिह प्रथमो धायि धातृभिहोंता यजिष्ठो अध्वरेष्वीकय:। 
यमणवानो घृगवों विरुरुचुव॑निषु चित्र विध्य॑ विशेविशे ॥१॥ 
देवों के आवाहक यज्ञीय को के निर्वाहक अस्निदेव यह मं क्यों के दर ्रशंसनीय ्तुतियों को प्राण 
करे वाले हैं। यज्ञौय कार्य हेतु इस वज़वेदी मे इ्हें स्थापित किया गया है । यजयानों के उत्काष हेतु भूगुवंशी 
ऋषियों ने इन विलक्षण एवं विस्तृत करो के सम्पादक अस्निदेव दो वच्ों मे प्रज्वालित किया ॥१ ॥ 
३१५१. अग्ने कदा त आनुषम्भुवदेवस्य चेतनम्‌। 
अधा हि त्वा जगृप्रिरे मर्तासो विश्वीड्यम्‌ ॥२॥ 
है असिदेव ! आप मुुषय द्वार ार्वसय तदा आलोक संम्पत् है। सभी लोग आपको जीवन दाता के रूप 
ये ग्रहण करते है । आपका आलोक हर हरफ कब विस्तृत होगा ? ॥२ ॥ 
३१५२. ऋताबान॑ विचेतसस पश्यन्तो द्यामिव स्तृषि: ।विश्वेषामध्वराणां हस्कतारें दमेदमे॥३ ॥ 
वे अस्विदेव ज्ञान हे युक्त, माया से रहित तथा समस्त यज्ञों को आलोकित करते वाले हैं । जैसे नक्षत्रों के 
डरा चुलोक सुशोभित होता है, उसी प्रदार आप मनुष्यों के वड़गृह को सुशोित करते है ४३ ॥ 


जं० असूक्त७ शठ 


३१५३. आशुं दूत॑ विवस्वतो विश्वा यश्चर्षणीरभि। 
आ जप्ु: केतुमायवो भूगवाणं विशेविशे॥४ ॥ 
जो अमिलदेव दुतगाणी, याजकों के संदेशवाहक केवुस्वरूप, तेजोमय तथा अपनी विशेषताओं से समस्त 
अनुष्यों का उपकार करने वाले है; उसको सभी मनुष्य अपने गृह मं प्रतिष्ठित करते है ॥४ ॥ 


३१५४ तमीं होतारपानुषक्चिकित्वांस नि पेदिरे। 
रण्ब॑ पावकशोचिषं यजिष्ठं सप्त धामचि: ॥५ ॥ 
यज्ञ सम्पादक ज्ञायवान्‌ मनोहर, पवित्र दीप्ति बाले, होलाओं ये सर्वश्रेष्ठ ता सात रंग वाली प्रकाश किएणों 
से सापत्र अष्निदेव को यजमाों ने उपयुक्त स्थान पर स्थापित किया है ॥५ ॥ 
३१५५. त॑ शश्रतीषु मातृषु बन आ वीतमश्नितम्‌। 
चित्र सन्त गुहा हित॑ सुवेद कूचिदर्थिनम्‌॥६॥ 
अद्भुत ज्ञान वाले उन अष्निदेव को वाजकों ने प्रतिष्ठित किया है, जो जल तथा वृक्षों के सपूह में विध्मान 
रहे वाले, गुफा में रहने वाले, आहुति पहण करने वाले तथा कमसीय होकर भी पास में न रखने लायक हैं ॥६ ॥ 
३१५६. ससस्य यद्वियुता सस्मिश्नूधज्ञतस्य घामत्रणयत्त देवा: । 
महाँ अभ्निर्नमसा रातहव्यो वेरघ्बराय सदमिदृतावा ॥७॥ 
ये अमिनदेव साधकों द्वार नित्य उमतपूरवक सम्पन्न किये जाने वाले यज्ञों को जानते हैं। व श्रेप्ठ सत्यवान्‌ 
तथा को ग्रहण करने वाले हैं। याजकगण ग्रात: काल निद्रा को त्यागकर यज्ञादि श्रेष्ठ कर्म करते हुए. 
उन को हर्षित करते हैं ॥७ ॥ 
३१५७ वेरथ्वरस्थ दूत्यानि विद्वानुभे अन्ता रोदसी सज्विकित्वान्‌। 
दूत ईयसे प्रदिव उराणो विदुष्टरो दिव आरोधनानि ॥८ ॥ 
है चिद्वान्‌ अभ्देव ! आप यज्ञदूत के (अपने) कार्य के ज्ञाता हैं तथा द्यावा-पृथिवी के बौच में विद्यमान 
आकाश को जाने वाले है। आप अत्यस्त शाचीर्‌ सबको समृद्ध करने वाले, रिपुओ से पराजित न होने वाले तथा 
देवताओं के संदेशवाहक है। आप दिव्य लोक से भी ऊँचे स्थान में गपन करते हैं ॥८ ॥ 
३१५८. कृष्ण॑ त एम रुशतः पुरो भाश्चरिष्णव१र्चिर्वपुषामिदेकम्‌। 
'यदप्रवीता दघते ह गर्भ सद्यक्षिज्जातो भवसीदु दूत: ॥९॥ 
है तेजसम्पन्न अष्दिदेव ! आपका पथ काले रंग का है ठथा आपको ब्रधा श्रेष्ठ है। आपका गमनशौल तेज 
तेजस्वी पदार्थ मे सर्व्ेष्ठ है। जब अराणियों के बोच में आप वैदा होते हैं, तब पैदा होकर आप यजमानों के 
संदेशवाहक हो जाते हैं ॥९ ॥ 
३१५९. सद्यो जातस्थ ददृशानमोजो यदस्थ बातो अनुवाति शोचि:। 
वृणक्ति तिग्मामतसेषु जिद्डां स्थिरा चिदज्ना दयते वि जम्धै: ॥१०॥ 
अरजिमत्यत के पश्षात पैदा हुए अभ्निदेव का ओज दिखावो देने लगता है । जब अध्नि को लटों को लक्ष्य 
बनाकर हवा चलती है, तब वे काष्ठ के ढेर में अपनी तीद्ण लपटों को संयुक्त कर देते हैं और कठोर-से कठोर 
अन्नरूप काष्ठें को अपने तीक्षण दाँतों (लपटो) से भरद्षण कर जाते है #९० ॥ 


ढ़ ऋग्वेद संहिता भाग - २ 


३१६०. तृषु यदन्ना तृषुणा ववक्ष तृषु दूत कृणुते यद्वो अग्नि:। 
बातस्थ मेक्िं सचते निजूर्वश्नाशु न वाजयते हिन्वे अर्वा ॥१९॥ 
वे अग्निदेव अपनी द्रुतगामी किरणों द्वारा अन्नरूप काप्ठों को शीघ्र ही भस्मीभूत कर देते हैं। उसके बाद 
चे अपने आप को संदेशवाहक बना लेते हैं। वे समिधाओं को जलाकर वायु पवाहों से युक्त हो जाते हैं। जिस 
जकार का घोड़े को परिषुष्ट करता है, उसी प्रकार अग्सिदेव अपनो लपटों को तेजस्वों बनाते हुए सबको 
प्रेरणा देते है ॥९६ ॥ 


[सूक्त-८] 
॥ ऋषि - वामदेव गौतम । देखता - अस्लि । छनद - गायत्रो ।] 
३१६१ दूत॑ वो विश्वबेदस हव्यवाहममर्त्यम्‌ । यजिष्ठमृज्जसे गिरा ॥१॥ 

सम्पूर्ण ज्ञान से सम्पन्न हे अम्सिदेव ! आप हविवाहक हैं। आप समस्त देव शक्तियों के प्रतिनिधि है, यज्ञ के 
साधनरूप हैं । हम आपसे स्तुति के माध्यम से अनुकूल होने की शर्थशा करते हैं आप सदा कृपावान्‌ बन रहें ॥९ ॥ 
३१६२. स हि वेदा वसुथितिं महाँ आरोधन॑ दिव: । स देवाँ एह वक्षति ॥२॥ 

'महिमावान्‌ वे आप्सदेव सपस्त ऐश्व्ो के झञत है । वे दिव्यलोक के श्रष्ठतम स्थानों के थी ज्ञात है । इसलिए 
वे समस्त इन्द्ादिदों का हमारे इस यज्ञ में आवाहर करें ॥२ ॥ 

३१६३. स बेद देव आनम॑ देवाँ ऋतायते दमे । दाति प्रियाणि चिद्रसु ॥३ ॥ 

वे आलोकवान्‌ अष्निदेव इद्रादिदेवों को उमत-वन्दन करने की विधि को जायते है । यज्ञ की कापना करने 
बालों को वे यज्ञ मण्डप में अधोष्ट ऐश्वर्य प्रदान करते हैं ॥३ # 

३१६४ स होता सेदु दूत्यं चिकित्वाँ अन्तरीयते । विद्वां आरोधन॑ दिव: ॥४ ॥ 

'याजकों से प्राप्त हथ्य को देवताओं तक पहुँचाने वाले वे होतारूप अग्निदेव दूत के कार्य को भलौ-भाँति 
जानने वाले है । वे स्वर्ण लोक के आरोहण-योग्य स्थान को जाये वाले तथा सब जगह विद्यपान रहते है ॥४ ॥ 
३१६५ ते स्थाम ये अम्नये ददाशुर्हव्यदातिभि: । य ईँ पुष्यन्त इन्धते ॥५ ॥ 

'जो बाजक आहूति प्रदान करके उत अग्निदेव को हर्षित करते है; उन्हें समिधाओं द्वार प्रज्वलित करते हुए 
समृद्ध करते है, ऐसे याजक के समान हम भी यज्ञदि श्रेष्ठ कर्म करते हुए ऑष्निदेव को पसत्र करें ॥५ ॥ 
३१६६. ते राया ते सुबीयैं: ससवांसो वि श्रूण्विरे । ये अग्ना दषिरे दुबः ॥६ ॥ 

जो याजक अभ्नदेव को हवि प्रदान करते हुए उनकी सेवा करते है. वे समस्त ऐडवोँ से सम्पन्न होकर प्रसिद्ध 
आप करते हैं। ऐसे याजक शक्तिशाली पुत्रों आदि से भी स्तर होते है ६ ॥ 

३१६७ अस्मे रायो दिवेदिवे सं चरन्तु पुरुस्पृह:। अस्मे वाजास ईरताम्‌ ॥७॥ 

अेकों द्वार स्पृहणीय ऐश्व्य नित्य हमारे सपोच आए । वे ग्सिदेव हमारे व्को वें विविध प्रकार से घन-धात्य 
जदान करें ७ ॥ 

३१६८. स विप्श्षर्षणीनां शबसा मानुषाणाम्‌। अति ्षिप्रेव विध्यति ॥८ ॥ 

वे मेधावी अम्निदेव अपनी सापर्धई हार मानयों के कडटों को दुतगाणी बाणों के सदूश तोह्ण प्रहार करके 
पूर्णरूपेण नष्ट कर देते है ॥८ ॥ 


अं० ४ सूक्त १० त्त 


[सूक्त-९] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अस्त । छद - गायजी। | 

३१६९. अग्ने पृ७ महाँ असि य ईमा देवयुं जनम्‌ । इयेथ बर्हिरासदम्‌ ॥ १ ॥ 

है अप्निदेव ! आप उपासकों को समृद्ध और सुखो बनाएँ क्योकि आप सामर्थ्यवार्‌ है- महाय्‌ है । उपसक 
अजपानों के सभीप पवित्र कुश आसन पर बैठे के लिये आप पथारें ॥९॥ 
३१७०. स मानुषीषु दूछभो विश्षु प्रावीरमर्त्य: । दूतो विश्वेषां भुवत्‌ ॥२॥ 

असर द्वारा किये गये प्रहार जिनको ष्ट वहीं कर सकते, मुष्यलोक मे स्वत रूप से बिचरने वाले वे 
अनशनर अस्निदेव सम्पूर्ण देवहाओं के दूत हैं ॥२ ७ 
३१७१. स सा परि णीयते होता मद्रो दिविष्टिपु । उत पोता नि घीदति ॥३॥ 

थे अभिदेव यज्ञ मण्डप के चारों तरफ ले जाये जाते हं। सोमयज्ञ मे प्राय वे अस्निदेव यज्ञ सम्पादक, 
होता तथा परिशोधक के रूप में विराजते है ॥३ # 
३१७२. उत गला अग्निरध्यर उतो गृहपतिर्दमे । उत ब्रह्मा नि घीदति ॥४ ॥ 

ये अभिदेव प्रार्थनीय एवं यज्ञादि कर्म समपत्र करने वाले होतारूप है। वे यज्ञ-मण्डप में गृहस्वाी तथा 
बअह्या रूप में विद्यमान रहते हैं ॥४ # 
३१७३. वेषि हााध्वरीयतामुपवक्ता जनानाम्‌ | हव्या च मानुषाणाम्‌ ॥५ ॥ 

है अग्निदेव ! आप यज्ञों में याजकों द्वारा प्रदत आहुतियों कौ अभिलाषा करते हैं । (यज्ञ में विद्यमान मनुष्यों 
को) श्रेष्ठ प्रेरणाएँ प्रदान करते हैं ॥५ ४ 
३१७४ वेषीइस्य दूल्यं१ यस्य जुजोषों अध्यरम्‌। हच्यं मर्तस्थ वोछहवे ॥६ ॥ 

है अ्नदेव ! आहुतियाँ बहण करने के लिए आप जिस याजक के यज्ञ को स्वीकार करते है, उसके हव्य 
को देवताओं तक पहुँचाकार दूत का कार्य भी करते है ६ 
३१७५. अस्माक॑ जोष्यध्वरमस्माक॑ यज़मड्विर:। अस्माक॑ श्रृणुधी हवम्‌॥७॥ 

अंबिरारूप हे अमिदेव ! आप हमारे य्ञ मे हत्य को ग्रहण करें तथा हमारी स्तुति को सुनें ॥७ ॥ 
३१७६. परि ते दूभो रथोःस्माँ अश्नोतु विश्वत: । येन रक्षसि दाशुष: ॥८ ॥ 

किसी से प्रभावित न होने वाला आपका वह रच जिससे आप (लोकहित हेतु) दान देने वालों की रक्षा करते 
है; उससे हम सबकी चारों ओर से भली-भाौँति रक्षा करें ४८ ॥ 


[ सूक्त - १० ] 


। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अग्नि | छन्‍्द - पद पंक्ति. ४. 
कर; ८ अष्णिक ।] 


३१७७ अग्ने तमद्याश्व॑ न स्तोमै: क्रतुं न भट्ट हृदिस्पृशम्‌। ऋषध्यामा त ओहै: ॥१॥ 


है अभ्निदेव ! आज हम याजकगण यड्ञ के समान (हितकारो), अश्न के समान गतिशील, आपके यश को 


'पदपेक्ति अथवा उष्णिक्‌ ५ - महापद 





रू वेद संहिता घाण - २ 


बढ़ाने के लिए ओह नामक हृदवस्पलो सवोक का जवोग करते है ॥९ ॥ 
३१७८. अधा हाने क्रतोर्भडरस्य दक्षस्थ साथ: । रथीर्तस्य बृहतो बभूथ ॥९ ॥ 

है अध्लिदेव ! कल्याणकारी, बलवर्डक, अभी बदाव करने वाले और सत्व स्वरूप आप महा्‌ है तथा 
हमे यज्ञ के मुख आधार है ॥२॥ र 
३१७९, एशिनों अकैंर्भवा नो अर्वाइस्वरर्ण ज्योति:। अग्ने विश्वेभि: सुमना अनीकै:॥३॥ 

है अध्नदेव ! सूर्य के सात केजसवे, श्ष्ठपय, आप पूज्य इद्यदि देवों के साथ हमारे यज्ञ में पधार ॥३ ॥ 
३१८०, आधिष्टे अद्य गीर्धिगणन्तो5ग्ने दाशेप । प्र ते दिवो न स्तनवन्ति शुष्मा: ॥४॥ 

है अस्किदेव ! आज हम श्रेष्ठ स्तोजों का उच्चारण करते हुए आपकी शरर्थशा करते हैं। हम आपको 
_आहूत्तियाँ प्रदान करते हैं । आपकी तेजस्वी लपटे मेपसदूश ध्वनि करती हैं ॥४ ॥ 
३१८१. तब स्वादिष्ठाम्ने संदृष्टिरिदा चिदह्न इदा चिदक्तो:। श्रिये रुकमो न रोचत उपाके ॥५ ॥ 

है अभिदेव ! आपकी प्रौतियुक्त बरधा आभूषण के सटूश है। समस्त पदार्ों को आश्रय देने के लिए वह 
राक्तदिन सुशोभित होती है ॥५ ॥ 
३१८२ घृत॑ न पूत॑ तनूररेपा: शुचि हिरण्यम्‌ । तत्ते रुक्मो न रोचत स्वधाव: ॥६ ॥ 

है अन्सम्पत्न अध्वेव ! आपका स्वरूप शुद्ध पूत के सदूश करपरहित है । आपका पवितञ तथा मनोहर तेज 
आभूषण के सदृश आलोकबान्‌ है ॥#६ ॥ 
३१८३ कृत॑ चिद्धि ष्मा सनेमि द्वेषो3ग्न इनोधि पर्तात्‌। इत्था यजमानादूताव: ॥७॥ 

है सत्य से सम्पन्न अमन ! यज्ञ करे वाले मरुष्यों के ग्व से आचीन पाप को भी आप दूर कर देते है ॥७ ॥ 
३१८४ शिवा नः सख्या सन्तु भ्राज्राग्ने देवेषु युष्मे। सा नो नाभि: सदने सस्मिन्नूथन्‌ ॥८॥ 

है अभिदेव ! देवताओं तथा आपके साथ हमारी मित्रता और बन्धुत्व भाव कल्याणकारी हो । यह मित्रता 
यज्ञादि श्रेष्ठ कर्मों के रूप में हम सबका मंगल को ॥८ ॥ 


[ यूक्त- ११] 
| ऋषि - कामदेव गौतम । देवता - औरिस । छ्द - जिहटप्‌।| 
३१८५, भद्गे ते अग्ने सहसिन्ननीकमुपाक आ रोचते सूर्यस्य। 
रुशददुशे ददृशे नक्तया चिदरूक्षितं दूश आ रूपे अन्नम्‌॥१॥ 
है बलशाली अग्निदेव ! आपका हितकारी तेजस्‌ दिन मे भी चाएें वर आलोकित होता है तथा सुन्दर और 
देखने योग्य तेजस्‌ रात्रि मं भी दिखाई देता है । आप सौदर्यदान है । स्लग्व आज्य (पृ हव्य के रूप ये आपको 
समर्पित किया जाता है ॥९ # 
३१८६. वि षाहास्ने गृणते मनीषां खं वेपसा तुविजात स्तवान:। 
विश्वेभिर्यद्वावन: शुक्र देवैस्तन्नो रास्व सुपहो भूरि मन्म ॥२॥ 
विभिन्न रूपों मं प्रकट होने वाले हे अम्सिटेव ! यजञाट कम के साथ ्रर्थना करने वालों से आप ग्रशंसित 


होकर उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार (उत्रति का मार्ग) खोल देते है । श्रेष्ठ तेज से सम्पन्न हे अ्निदेव ! समस्त 
देवताओं तथा याजकों को जो महान्‌ ऐशर्य प्रदान करते है. वहो हमको भी अरदान करें ॥२॥ 


० ४ सूछ ह२ सह 


३१८७ त्वदग्ने काव्या त्वन्यनीषास्त्वदुक्धा जायन्ते राध्यानि। 
च्वदेति द्रविणं वीरपेशा इत्थाथिये दाशुषे पर्त्याय ॥३॥ 
है अमे ! उत्कृष्ट चिन्तन करने वालो बुद्ध जज) तथा आराधनौय स्तोत्र आपके ड्रारा उत्पन्न किये गये हैं। 
शुभ कर्म करने वाले तथा दान देने वाले मनुष्य के निकिल पृष्टिकारक ऐर्य भो आपके द्वारा प्रक किये गये हैं ॥३ ॥ 
३१८८. त्वद्वाजी बाजम्भरों बिहाया अभिष्टिकृज्जायते सत्यशुष्म:। 
त्वद्रयिर्देवजूतो मयोभुस्त्वदाशुर्जूजुरवाँ अग्ने अर्वा ॥४ ॥ 
है असने ! बलशाली, अत्र से सम्तर, श्रेष्ठ यजञ कर्म तथा सत्वबल से सम्पज् (पुरुष या पुत्र आपके द्वारा ही 
पैदा होते है । देवताओं के द्वार ग्ेरित हर्फादायक ऐशर्य तथा टरुतगामो (अब) भो आपके डारा हो उत्पन्न होते है ॥४॥ 
३१८९. त्वामस्न प्रथम देवयन्तो देव॑ मर्ता अमृत मन्द्रजिह्म्‌। 
द्वेषोयुतमा विवासन्ति धीभिर्दमूससं गृहपतिममूरम्‌॥५ ॥ 
है अविनाशी आपे ! आप देवताओं में सर्वश्रेष्ठ महान्‌ गुशसम्णण हर्षशटा यक जिड्ठा वाले, असुरों के संहारक, 
दुऐं के विनाशक, गृहपति तथा ज्ञानी हैं। देवाचिलाबी याजकगण विवेक ड्रा आपकी परिचर्या करते हैं ॥५ ॥ 
३१९०. आरे अस्मदघतिमारे अंह आरे विज्वां दुर्मतिं यश्चिपासि। 
दोषा शिकः सह: सूनो अन्ने य॑ देव आ चित्सचसे स्वस्ति ॥६॥ 
बल से उत्पन्न होने वाले है ऑमिददेव ! आप राति के समय कल्याणकारी तथा तेजस्वी होकर हारे हित के 
लिए हमारी सुरक्षा करते है। जिस प्रकार आप याजकों का पोषण कराते हैं, उसी प्रकार हपोरे अविवेक को दूर 
करें । हमोरे समोप से पाप तथा दु्वृद्धि को भी दूर को #६ # 


[सूक्त-१२] 
। ऋषि - वाघदेव गौतप । देवता - अस्नि | फन्द - गिहुप्‌।। 
३१९१. यस्त्वामग्न इनथते यतखुक्जरस्ते अन्नं कृणवत्सस्मिन्नहन्‌। 
स सु झुम्नैरभ्यस्तु प्रसक्षत्तव क्रत्वा जातवेदश्चिकित्वान्‌ ॥ ९ ॥ 
हे सर्वज्ञाता अग्मिदेव ! जो व्यक्ति खुक्‌ (खुवा या इनद्रयों) को संबंधित करके आप (अस्नि या प्राणागिय) को 
वदीष्त करते हैं तथा जो नित्य तीयों सबनो में हब रूप अर अदान कराते है, व इन वुष्टिकारक कार्यो दवा आपके 
तेज को प्राप्त करते हैं। उस तेजस्विता के द्वार सभी शुओं को परास्त करते है ॥६ ॥ 
। अडिय संयप से फ्रणासस तेजी कसी है. उसके पाध्यय से सची आधाओं को परास्त किया जाना सम्पव है। ]. 
३१९२. इध्म॑ यस्ते जभरच्छश्रमाणो महो अग्ने अनीकमा सपर्यन्‌। 
स्‌ इधानः प्रति दोषामुषासं पुष्यत्रयिं सचते घ्नन्नमित्रान्‌ ॥२॥ 
है अग्निदेव ! आप महान्‌ है। जो मनुष्य परिशमपूर्वक आपके निमित्त समिथाएँ लाते है और सभी जगह 
विद्यमान आपके तेज की उपासना करते है. जो शक- सायं आप प्रज्वलित करते है, वे सभी बलशाली होकर 
अपने रिपुओं का विनाश कस्ते हैं तबा ऐश्वर्य श्राप करते है ॥र # 
३१९३. अग्निरीशे बृहत: क्षत्रियस्थाम्निर्वाजस्थ परमस्य राय: । 
दाति रल॑ विधते यविष्ठो व्यानुषड्सत्याय स्वधावान्‌ ॥३ ॥ 





श्र कट संहिता भाग -२ 


शौर्य एवं पराक्रम के घत्रे वे अम्सिदेव श्रेष्ठ अन्न तथा धरे के स्वामी हैं । अत्यन्त शक्ति तथा घन-घान्य से 
सम्पन्न अमिदेव, स्तोताओं को परम ऐडर्य प्रदान करते है ॥३ ॥ 
३१९४ यच्चिद्धि ते पुरुष्रा यविष्ठाचित्तिभिश्वकृपा कच्चिदाग:। 
कृधी घ्व१स्माँ अदितेरनागान्व्येनांसि शिश्रथों विष्वगग्ने ॥४ ॥ 
चिस्युवक है अम्निदेव ! यदि आपके उपासकों के बोच हमने भूलवश कोई पाप किया हो, तो आप हमें उन 
समस्त पापों से मुक्त करें । सब जगह विद्यमान रहने वाले हे आप्देव ! आप हमारे पापों को शिथिल करें ॥४ ॥ 
३१९५ महश्चिदग्न एनसो अभीक ऊदद्दिवानामुत मर्त्यानाम्‌। 
मा ते सखायः सदमिद्रिषाय यच्छा तोकाय तनयाय शं यो: ॥५ ॥ 
है अभ्िदेव ! हमारे भित्र होने के कारण आप हमें इन्र आदि देवताओं अथवा मानवों के प्रति अज्ञानवश 
किये गये पापों से दण्डित न करें । आप हमारे पुत्र तथा पौजों को हर्ष और आय प्रदान करें ॥५ ॥ 
३१९६. यथा ह त्यइ्सवो गौर्य॑ चित्पदि घिताममुज्वता यजत्रा:। 
'एबो घ्व१स्मनमुज्यता व्यंह: पर ता प्रतर॑ न आयु: ॥६ ॥ 
है पूजनीय तथा सबको आश्रय ब्रदान काने वाले अम्निदेव ! जिस प्रकार आपने पैर बँधी गौ को छुड़ाया 
'था, उसी प्रकार हमारे पा से हमे मुक्त करें । है अम्सदेव ! आप हमारी आयु को और भो अधिक बढ़ायें ॥६ ॥ 


(सूक्त - १३] 
। ऋषि - वापदेव गौतम । देवता - अग्नि (लिकषोक देवता) । एन्द - जि्रए।| 
३१९७ प्रत्यग्निसुषसामग्रमख्यद्विभातीनां सुमना रलथेयम्‌। 
यातमश्चिना सुकृतो दुरोणमुत्सूयों ज्योतिषा देव एति ॥१॥ 
सुन्दर भनवाले अ्निदेव उचाओं के पूर्व हो रत के सदृश देदीष्पभान अपने ओज को फैलाते है। हे 
अध्िनौकुमारों ! आप यज्ञादि सत्कर्म कल वालो के गृह में गम करें । तेजस्ती सूर्यदेब उदित हो रहे है ॥९ ॥ 
३१९८. ऊर्ध्व॑ भानुं सविता देवो अश्रेद्द्रप्सं दविध्वड्रविषो न सत्वा। 
अनु ब्रत॑ बरुणों चन्ति मित्रो यत्सूरय दिव्यारोहयन्ति ॥२॥ 
जिस प्रकार बलशाली वृषभ गौओं की इच्छा करके घूल को उड़ाते है, उसी प्रकमर तेजस्वी आदित्य अपनी 
'रश्मियों को ऊपर की ओर फैलाते हैं । जब रश्पियोँ आदित्व को दुलोक पे चढ़ाती है, तन मिज्ञावरुण अपने-अपने 
कर्षो का अनुगयन करते हैं ॥२ ॥ 
३१९९. य॑ सीमकृष्वन्तमसे विपृचे धुवक्षेमा अनवस्यन्तो अर्थम्‌। 
त॑ सूर्य हरितः सप्त यद्ढी: स्पश विश्वस्थ जगतो वहन्ति ॥३ ॥ 
अपने स्थान पर दृढ़ रहने वाले तथा अपने कर्म का परित्वाग न काने बाले देवताओं ने चारों तरफ की तमिसा 
को नष्ट करने के लिए जिन आदित्यदेव का सृजन किया, उन सम्पूर्ण जगत्‌ का अवलोकन करने वाले आदित्वदेव 
को सात अछ वहन करते हैं ॥३ ४ 
| संचरत होने वाली किरणों को अब डा आता है। सर का पाक रात रेप की डिपो से किलडर बचा है। इसीलिए. 
उसे सात अको से संचालित कहा गया है। ]. 


० ४सूक्त १८ ह] 


३२०० वहिष्तेभिर्विंहरन्यासि तन्तुमवव्यवत्नसित देव वस्म। 
दविध्वतो रश्मय: सूर्यस्य चमेंवाबाथुस्तमो अप्स्वश्न्त: ड़ ॥ 
है आलोकवान्‌ सर्यदेव ! आप अपयो रश्पियो को बिखेरते हुए तथा काली रात रूपी आवरण को वष्ट करते 
हुए अपने शक्तिशाली अश्ों ्राा सब जगह गमर करते हैं। कम्पादमान आपको रश्पियाँ आकाश के बोच में 
चर्म के समान विद्यमान अंधकार को दूर करी है ॥४ # 
३२०१. अनायतो अनिबद्ध: कथायं न्यदडुत्तानोउव पद्यते न। 
कया याति स्वथया को ददर्श दिक: स्कप्भ: समृत: पाति नाकम्‌ ॥५ ॥ 
बिना आश्रय तथा वन्धन के ये सूर्यदेव किस शक्ति से ऊपर की ओर गमन करते है? वे नौचे क्यों नहीं 
'पतित होते ? इसे किसने देखा है ? घुलोक के आश्रय रूप होकर वे सत्यरूप सूवदिव स्वर्ग की सुरक्षा करते है ॥५॥ 


[ सूक्त - १४] 
ऋषि - वामदेव गौतप । देवता - आस (लिड्ञक देवत) । फ्द - बिशुए ।। 
३२०२. प्रत्यग्निुषसों जातबेदा अख्यद्देवो रोचमाना महोधि:। 
आ नासत्योरुगाया रथेनेम॑ यज्ञमुप नो यातमच्छ ॥१॥ 
देवत्व सम्पन्न, सर्वज्ञाता अभ्विदेव (सूर्य रूप में) अपने ओज द्वारा तेजयुक्त उपा को आलोकित करते हैं । हर 
कार से प्रार्थनीय है अश्विनौकुमारों ! आप भी अपने रथ द्वारा हमारे यज्ञ में पथारें ॥३ ॥ 
३२०३. ऊर्ध्व॑ केतुं सविता देवो अश्रेज्ज्योतिविश्वस्मे भुवगाय कृष्वन्‌। 
आप्रा द्यावापृथ्चिवी अत्तरिक्ष॑ वि सूर्यो रश्मिभिक्षेकितान: ॥२॥ 
वे सबितादेव, सम्पूर्ण लोकों को प्रकाशित करते हुए अपनों ऊर्घवमुखी रश्मियों का आश्रय लेते है। वे 
सबका अवलोकन करने वाले हैं। अपनी रश्थियो के द्वात घावा-पृथिवी तथा अन्तरिक्ष को परिपूर्ण करते है ॥२ ॥ 
३२०४ आवहन्त्यरुणीज्योतिषागान्मही चित्रा रश्मिधिश्ेकिताना । 
प्रबोधयन्ती सुविताय देव्युशषा ईयते सुयुजा रथेन ॥३ ॥ 
ऐश्र्य धारण करने वाली, एकतवर्ण बालो, ज्योति से सम्पन्न रश्मयो के माध्यम से सुन्दर उपा प्रकट होती है। 
वे प्राणियों को जाग्त्‌ करती हुई उनका कल्याण करने के निमिल अपने श्रेष्ठ र द्वारा सर्वत्र गघन करती है ॥३ ॥ 
३२०५ आ या वहिष्ठा इह ते वहन्तु रथा अश्वास उपसो व्युष्टौ। 
इसे हि वां मधुपेयाय सोमा अस्मिन्यज्ञे वृषणा मादयेथाम्‌ ॥४ ॥ 
है अश्विनौकुमारो ! उप के आलोकित होने पर. रच को खो में अत्यन्त सक्षम आपके घोड़े हमारे इस यज्ञ 
में आप दोनों को ले आएँ । हे शक्तिशाली अिसीकुमारो ! यह सोमरस आपके लिए है, अत: इस यज्ञ में सोमरस 
पान करके आजच्दित हों ॥४ # 
३२०६, अनायतो अनिबद्ध: कथायं न्यड्डुत्तानोउब पद्यते न। 
कया याति स्वथया को ददर्श दिक स्कम्भ: समृत: पाति नाकम्‌॥५ ॥ 
बिना आश्रय तथा बन्‍्धन के सूरदिव किस शक्ति से ऊपर दो ओर गम कराते है? वे नीचे क्यों नहीं पतित 
होते ? इसे किससे देखा है ? चुलोक के आश्रय रूप होकर वे सत्वरूप सूवदिव स्वर्ग की सुरक्षा करते हैं ॥५ ॥ 


पर] वेद संहिता घाग-२ 


[यूक्त-१५] 
[ऋषि- वामदेव गौतम । देवता - अम्पि ७- ८ सोमक साहदेल्द ९-१० अडिनीकुमार । छल -गायती |] 

३२०७ अभ्निहोंता नो अध्वरे बाजी सन्यरि णीयते । देवो देवेषु यज्ञियः ॥९ ॥ 

यज्ञके होता देवों के भी देव तथा यजनीय अम्निदेव यड मण्डप में दरुतगायी अब के दा लाये जाते हैं ॥१॥ 
३२०८. परि त्रिविष्टइथ्वरं यात्यग्नी रथीरिव । आ देवेषु प्रयो दधतू ॥२॥ 

वे देव देवों के निधि अन्र ग्रहण करके रची के सटूश वस्थल के चाएें ओर तोन बार चक्कर लगाते हैं ॥२ ॥ 
३२०९. परि वाजपतिः कविराग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ । दबद्रलानि दाशुषे ॥ ३ ॥ 

सर्वज्ष अ्नों के स्वायों अम्निदेव याजकों द्वारा दिये गये हवनौय पदार्थों को स्वोकार करते हैं तथा 
'परमार्थ-परायणों को घर-घान्य से परिपूर्ण बचत है ॥३ ॥ 
३२१०, अय॑ यः सृज्जये पुरो दैबबाते समिथ्यते। द्युमाँ अमित्रदम्भन: ॥४ ॥ 

'िपुओं का संहार करे वाले, देदौष्पमान अष्सिदेव को देवताओं के डरा इच्छित विजय प्राप्त करन के उद्देश्य 
से सबसे आगे प्रदोष्त किया जाता है ॥४ ॥ 
३२११. अस्य घा बीर ईवतो3म्नेरीशीत मर्त्य: । तिग्मजम्भस्य मीकहुप: ॥५ ॥ 

तेजस्वी ज्वालाओं वाले, इच्छित परिणाम वाले कथा गमन करने वाले अम्िदेव को भक्ति काने वाले व्यक्त 
पराक्रमी बनकर समस्त धत्ों के स्वामी बनते है ॥« ॥ 
३२६ २ तमर्वन्त॑ न सानसिमरुष न दिक शिशुम्‌। मर्म॒ज्यन्ते दिवेदिवे ॥६ ॥ 

डुतगाभी अ्रों और घुलोक पुत्र आदित्य के सदशञ श्रवाशमान ठथा सबके द्वार आर्धनीय अम्लिदेव की 
याजकगण लिल्‍्य प्रति परिचर्या करते हैं ४६ ॥ 
३२१३. बोधद्यन्या हरिध्यां कुमार: साहदेव्य:। अच्छा न हूत उदरम्‌ ॥७॥ 

अब 'सहदेव' के पुत्र सोषक शमक राजा ने हमें आश अदार करने का विचार किया, तब हम भली प्रकार 
उनके सभीष पहुँचे । वहाँ से सन्तुष्ट होकर लौटे ७७ ॥ 
३२१४ उत त्या यजता हरी कुमारात्साहदेव्यात्‌ । प्रयता सद्य आ ददे ॥८॥ 

उन प्रशंसा के योग्य तथा प्रयलशौल अग्नों के हने सहदेव के पुत्र 'सोघक' से ग्रहण किया ॥८ ॥ 
३२१५ एप वां देवावश्चिना कुमार: साहदेव्य: । दीर्घायुरस्तु सोमक: ॥९॥ 

है अशविनोकुमारों ! आपके परत पात्र 'सहदेव/ पुत्र सोमक दोर्ष आयुष्य वाले हों ॥९ ॥ 
३२१६. त॑ युव॑ देवाबश्चिना कुमार॑ साहदेव्यम्‌। दीर्घायुषं कृणोतन ॥१० ॥ 

है अधिनीकुमारो ! “सहदेव' के पुत्र 'सोमक' को आप दोनों लम्बी आयु अदान करें ॥१९० ॥ 

| सूक्त - १६ 
ऋषि - वामदेव मौठप । देवता - इन्द | छन्द - जिहुप्‌।। 
३२१७. आ सत्यो यातु मघवाँ ऋजीषी ड्रवन्वस्थ हरय उप न: । 
तस्मा इदन्थः सुधुमा सुदक्षमिहाभिपित्वं करते गृणान: ॥९ ॥ 


पं० ४सूक्त १६ ५ 


व्यवहार कुशल, सत्वनिष्ठ तथा धनवान्‌ इडदेव हमारे समोप घचारें । टौड़ते हुए उनके आध्र (उ्हें साथ 
लेकर) हमारे समीप शीघ्र हो पहुँचें। उन इन्द्रदेव के निमिल हम दाजक अन्नरूप सोमरस अभिषुत करते है । तृप्त 
होकर वे हमारी कामनाओं को पूर्ण करें ॥ह ॥ 

३२१८. अब स्थ शूराध्वनो नान्तेउस्मिन्नो अद्य सबने मन्दध्यै। 
श॑सात्युक्थमुशनेव वेधाश्चिकितुषे असुर्याय मन्म ॥२॥ 

है शूरवीर इन््रदेव ! जिस प्रकार लक्ष्य पर पहुँे हुए अं ब्य मुक्त करते है, उसी कार आप हा मुक्त को; 
ताकि हम इस यज्ञ में आपके हर्षित करने के लिए धली-भौि परिचर्या कर सकें। हे इद्रदेव ! आप सर्वज्ञाता 
तथा असुरों का संहार करे वाले हैं । याजकगण “उशना' ऋषि के सदूश उत्तम स्ोजं को उच्चारित करते हैं ॥२ ॥ 

| इनके लक्ष्य पर पहुँचकर अपने अब्चों को युक्त कर देते हैं, यह कवय एक सृक्ष वैज्ञानिक ग्रक्रिया को स्पष्ट करता है। 
_इन्ददेव संगठन (संयुक्त रखने ) की सायथ्य के रूप यें यान्य हैं। किसी-किस्ी ऊर्जा खोल से उधाने लाले ऊर्जा प्रवाह (अश्म) 
..इत्मक्ति के काए अपने खोत से जड़े रह है। वे ऊर्जा झ्वाह रब किस पर्व या गराणी तक पहुँच जाे है, तो व उन हां 
> प्राणियों) के द्वारा धारण किये जाते हैं और उरहीं के अंधों के तन बर्ने के लिए ऊर्जा ख्ोत के ड्न्दान से पुक्त हो जाते हैं। 
जैसे सूरप की हर किरण सूर्य से जु़ी है जब जह किसी वृक्ष को कली पर पढ़ जती है. तो वह वृष के (सस पाने जैसे) प्राण 
चक्र का अडठ बन जाती है। सूर्य उर घुरू कर देश है। | 
३२१९. कविर्न निण्यं विदथानि साधन्यूषा यत्सेक॑ विषिषानों अर्चात्‌। 

'दिव इत्था जीजनत्सप्त कारूनह्ा चिच्चक्ररवयुना गृणन्तः ॥३॥ 

जब यज्ों को सम्पादित करते हुए तथा सोमपान ग्रहण करते हुए वे इन्‍्रदेव पजे जाते है, तब वे चुलोक से 
सप्त रश्यियों को उत्पन्न करते है । जैसे विद्वान गृढ़ अथ्थों को जानते है, उसी प्रकार कामना की वर्षा करने वाले 
इन्द्रदेव समस्त कार्यो को जानते है । उनकी रश्मियो वो सहायता से याजकगण अपने कर्मों को सम्पत्न करते है ॥३॥ 
३२२० स्व९ यद्विदि सुदृशीकमकैं्महि ज्योती रुरुचु्यद्ध वस्तो: । 

अच्धा तमांसि दुधिता विचक्षे नृभ्यक्षकार नृतमो अभिष्टी ॥४ ॥ 

जब विस्तृत तथा तेजोयुक्त धुलोक प्रकाशित होकर दर्शनीय बता है,तब सभी के आवास भी आलोकित 
होते है। जगत्‌ के श्रेष्ठ सायक सूरदिव ने उदित होकर मुष्यों के देखने के निषित्त सघन तमिस्रा वो विन? 
कर दिया है॥ड४ ॥ 

३२२१. बबक्ष इन्द्रो अमितमृजीष्यु१ भे आ पप्रौ रोदसी महित्वा। 
अतश्निदस्थ महिमा वि रेच्यभि यो विश्वा भुवना बभूव ॥५॥ 

_अपरिधित महिमा को धारण करने वाले इद्देव ने समस्त भुवनों पर अपना अधिकार कर लिया है । सोपरस 
'घान करे वाले वे इन्द्रदेव अपनी महिमा के द्वार छावा-पृषिको दोजों को पूर्ण करते है । इसौॉलिए इसकी घहानता 
की कोई तुलना नहीं की जा सकती ॥५ ॥ 

३२२२: विश्वानि शक्रो नर्याणि विद्वानपो रिरिच सखिभिर्निकामै: । 
अश्यान॑ चिद्ये बिभिदुर्वचोभिर्रज गोमन्तमुशिजो वि बहु: ॥६ ॥ 

वे इद्देव मनुष्यों के समस्त कल्याणकारी कार्यों के जञत है। कामना करने वाले सुखाभाव युक्त मह्तों के 
'निमित्त उन्होंने जल वृषटि की । जिन मतों ने अपनी ध्वनि के द्वार मेघों को भी विदोर्ण कर दिया, उन आकांक्षा 
'करले वाले मरतों ने गौओं (किरणे) के भण्डार खोल दिवे ॥६ ७ 


र वेद संहिता घाग - २ 


३२२३ अपो वृत्रं वन्रिवांसं पराहन्आवत्ते व पृथिवी सचेता:। 
प्राणासि समुद्रियाण्यैनो: पतिर्भवज्छवसा शूर थृष्णो ॥७ ॥ 

है इन्ददेव ! सुरक्षा करने वाले आपके बच्न ने जब पानी को अवरूद्ध काने वाले मेघ को विनष्ट किया, तब 
पानी बरसे से धरती चैतन्य हुई । हे रिषुओं के संहारक, पराक्रमी इच्ददेव ! आपने अपनी शक्ति से लोकपति 
होकर आकाश में स्थित जल को प्रेरित किया ७ ४ 
३२२७ अपो यदद्ि पुरुदत दर्दराविर्भुबत्सरमा पृर्य॑ ते। 

स नो नेता बाजमा दर्षि भूरिं गोत्रा रुजश्नड्टिरोभि्गुणान: ॥८ ॥ 

'बहुतों के द्वारा आहूत किये जाने वाले हे इन््रदेव ! जब '“सरमा' ने आपके निमित्त गौओं (प्रकाश किरणों ) 
को प्रकट किया, तब आपने जल से परिपूर्ण मेषों दो विदीर्ण किया । आंगिरा वंशियों से स्तुत्य होकर आप हमें 
खचुर अन्न प्रदान करें ॥८ ॥ 

३२२५ अच्छा कवि नृमणो गा अभिष्टौ स्वर्षाता मधवन्नाथमानम्‌। 
ऊतिधिस्तमिषणो छ्युस्‍्महृतौ नि मायावानब्रह्मा दस्युर्त ॥९ ॥ 

है धनवान इन््रदेव ! मनुष्य आपका सम्मान करते है । ऐबर्य प्रदान करने के लिए आप 'बुल्स' के पास गये 
ये । उनके डरा ग्ार्थना करे पर रिपुओं के विष्लव से आपरे उन्हें रक्षित किया था । कुटिल बाजकों के कार्यों को 
आपने अपनी बुद्धि से जाना और कुत्स के ऐश्व्य को कापा करने वाले रिपुओं को संग्राम में नष्ट किया था ॥९ ॥ 


३२२६. आ दस्युघ्ता मनसा याहास्तं भुवत्ते कुत्स: सख्ये निकाम:। 
स्वे योनौ नि षदत॑ सरूपा वि वां चिकित्सदृतचिद्ध नारी ॥९०॥ 
है इन्रदेव ! आपने मन में रिपुओं का संहार करने की कायना करके 'कत्स' के घर में आगमन किया था। 
कुत्स भी आपके संग मित्रता काने के लिए अत्यधिक लालाचित हुए ये । इसके बाद आए दोनों अपने घर मे बैठे 
दे, तब सत्यावलोकत करने वालो 'शची' आप दोनों को एक जैसी आकृति देखकर द्विविधा में पड़ गई थी ॥१० ॥ 


३२२७ याप्ति कुत्सेन सरथमवस्युस्तोदो बातस्थ हयोरीशान: । 
ऋजा वाज॑ न गथ्य॑ युयूषन्कविर्यदहन्पार्याय भूषात्‌ ॥११॥ 
जिस दिन दूरदशों कुत्स (कुण्मस्त साथक) योग्य अन्न (आहार) की तरह कजुता (सरलता को अपनाकर 
(संकट से) पार होने के लिए तत्पर होता है, कब उसके रक्षण को कामजा से शतुहन्ता, वायु वेगवाले अश्वो के स्वाभी 
आप (इद्रदेव) कुत्स के साथ एक हो रथ पर आह हो जाते है ४९१ ॥ 
(६ जब कुण्ठा्रसत साथक अपनी दूर्जित का प्रयोग दस्डे सहधाव से कुष्ठा के कारणों को पार करने के लिए. 
संकल्प होता है कब इत्र ( आत्पवल) उसके पते को पूर्ण करे के लिए उसके साथ हो जाता है।) 
३२२८. कुत्साय शुष्णमशुष नि बहीं: प्रपित्वे अह: कुयर्वं सहस्ला। 
सब्यो दस्यूत्र मृण कुल्स्थेन प्र सूस्क्षक वृहतादभीके ॥१२॥ 
है इद्रदेव ! 'कुत्स' की सुरक्षा के लिए आपने अत्यन्त बलशाली “शुष्ण' ग़मक असुर का संहार किया था । 
आपने दिवस के पूर्व भाग (पूरवाह में हो सहसों सैनिज्यं दाले “कुदव' राक्षस का संहार किया । अनेकों स्वजनों 
से घिर कर आपने उसी क्षण अपने वज्र से दस्युओं का भी विनाश किया तथा युद्ध मं सूर्य के सदृश तेजस्वी 
शस्तास्तरं को नष्ट किया ॥३२ ५ 
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३२२९ त्व॑ पिपुं मृगय॑ शृशुवांसमृजिश्वने वैदथिनाय रन्यी:। 
'पज्बाशत्कृष्णा नि वषः सहल्लात्क॑ न पुरो जरिमा वि दर्द:॥१३॥ 
है इन्देव ! वैदबि के पुत्र 'ऋणि्ा' के निपिल आपने, अत्यन्त शक्तिशाली असुर 'पिदु' तथा 'मृगवा' को 
विनष्ट किया । आपने पचास हजार श्याम वर्ण वाले राक्षसों का संहार किया । जिस प्रकार बुढ़ापा सौन्दर्य को नष्ट 
'कर देता है अधवा पुराने बसों को फाड़ दिया जाता है; उसी ग्रद्मर आपने रिपुओं के उगरों को व किया था ॥१३ ॥ 
३२३०. सूर उपाके तन्वं१ दथानो वि यत्ते चेत्यमृतस्य वर्ष:। 
मृगो न हस्ती तविषीमुषाण: सिंहो न भीम आयुधानि बिश्रत्‌॥१४॥ 
हे अविनाशी इन्द्देव ! जब आप सूर्य के सवीप अपने देह को धारण करते है, कब आपका रूप और अधिक 
_आलोकित होने लगता है । हे इद्वटेव ! आप सक्तिशालो हाथी के सदूश् विकराल रिपुओं की सेनाओं को भस्पसात्‌ 
करते हैं । जब आप हथियार धारण करते हैं, तब सिंह को तरह भयंकर होते हैं ॥१४ ॥ 
| इड सृक्मकणों को परापर सप्पट किये फटे कली सर स्कण रूप ये पोषढ एक कक है. किन जा उप उपयोग 
हथियार (अु-आपुष-एथटाविक पैर) के रूप थे होश है. व यह भवासक हो जाता है। | 
३२३१. इन्द्र कामा बसूयन्तो अग्मन्त्वर्मीकहे न सबने चकाना:। 
अ्रवस्थक शशपानास उक्थैरोको न रण्वा सुदृशीव पुष्टि: ॥९५ ॥ 
अपर द्वार पैदा किये गये भय को दूर करने को तथा घन की वापस करने वाले याजकगण, युद्ध के समान 
पज्चो मं देदीष्यमान इन्द्देव से अन्न की याचता करते हैं। वे याजकगण स्तोजं दवा प्रार्थना करते हुए उनके पास 
'गमन करते हैं । वे इद्धदेव निवास स्थान के सदृश हर्षदायक और मगेहर हैं तथा श्रेष्ठ धन के समान दर्शनीय हैं ॥९५ 


३२३२ तमिद्न इन्द्रं सुहब॑ हुवेम यस्ता चकार नर्या पुरूणि। 
यो मावते जरित्रे गध्य॑ चिन्मक्षू बाज भरति स्पाहराधा: ॥१६॥ 
स्मृहणीय ऐश्व् वाले जिन इन्देव ने समष्यो के कल्याज के लिए अबेकों ख्यातिपर्ण कार्य सम्पन्न किये तथा 
जो हम याजकों के निषित बरहणोय अत तु प्रदान करते है, ऐसे श्रेष्ठ आवाहत योग्य इसदेव दो हम सबकी 
सहायता के लिए बुलाते है ॥१६ ॥ 


३२३३ तिग्मा यदन्‍्तरशनि: पताति कसिमिब्विच्छूर मुहुके जनानाम्‌। 
घोरा यदर्य समृतिर्भवात्यथ समा नस्तन्वो बोधि गोपा: ॥१७॥ 
है शूरवीर इन्द्रदेव ! जब मनुष्यों के किसी भो संयाम में हम याजकों के ऊपर तीक्ष्ण वज़पात हो अथवा 
ासान युद्ध हे, तब आप हमारे शरीर के संरक्षक बनें #९७ ॥ 
| ऋषियों के पास इचरशक्ति के आपुष रूप थे उपयोग के सास उसके 'दक्स' रूप में उपयोग को भी विद्या थी। 
'र्षान विज्ञान अभी उसका प्रयोग केडस आयु रूपये हो कर सका है, एकद कक के रूप ये ्रयोष की विधि अची तक 
'खोजी कही जा सकी है।] 
३२३४ भुबो$विता वामदेवस्य थीनां भुदः सखावृको वाजसातौ। 
त्वामनु प्रमतिमा जगन्मोरुशंसो जरित्रे विश्व स्था: ॥१८ ॥ 
है इद्रदेव ! 'वायदेव/ ऋषि द्वारा सम्पन्न किये जा रहे यह-कृत्य के आप संरक्षक हों। आप कपट रहित, 
होकर संग्राम में हमारे सा हों । हम श्रेष्ठ जाती वरकर आपदय अनुसस्‍ण करें और आप हम स्तोताओं के निमित्त 
सदैव प्रारथतीय हों ॥३८ ॥ 
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३२३५, एभिरनृभिरिव्र त्वायुभिष्टवा मघवद्धिर्मघवन्विश्व आजौ। 
दावो न झुम्नैरभि सन्तो अर्य: क्षपो मदेम शरदश्ष पूर्वी: ॥१९॥ 
है घनवान्‌ इन्रदेव ! हम समस्त बुद्ो में चन से सम्पन्न हों । चुलोक के सदश ओजस्वी अपने सहायक 
भर्तों के साध होकर आप रिपुओं को परास्त करें । हम अनेक वर्षों तक रात-दिन आपको हर्षित करते रहें ॥१९ ॥ 
३२३६. एवेदिन्द्राय बृषभाय वृष्णे ब्रह्माकर्प भूगवो न रथम्‌। 
नू चिद्मथा न: सख्या वियोषदसन्न उग्रोउविता तनूपा: ॥२० ॥ 
जिस प्रकार भूगुवंशियों ने इद्धदेव को रथ प्रदान किया वा, उसी त्रकार हम शक्तिशाली तथा इच्छाओं की 
पूर्ति करने वाले इद्रदेव के निकित्त स्तोज पाठ करते हैं । इस ब्रकार हमारी उनको मित्रता परिषवव हो । वे हमारे 
शरीर के पोषक तथा संरक्षक हों ४२० ॥ 
३२३७ नू छुत इन्द्र नू गृणान इष जरित्रे नद्यो३ न पीपे:। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ धिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥२१॥ 
है इन्रदेव ! जिस प्रकार सरिताएँ जल प्रदान करती है, उसी भ्रकार आप स्तुतियों द्वारा प्रशेसित होकर हम 
'चाजकों के लिए अन्न प्रदान करें । हे अधवान्‌ इ्रटेव ! हम आपके निमित्त अधिनव स्तोत्र को रचते है, जिससे 
हम रबों से युक्त होकर आपके सेवक करे रहें ॥२९ ॥ 


| सूक्त - ९७] 
| ऋषि - वामदेल गौतम । देखता - इन्द्र । छन्द - त्रि्ट(, १५ एकपदा विराट ।| 
३२३८. त्व॑ महाँ इन्द्र तुध्यं ह क्षा अनु क्षत्र॑ मंहना मन्यत हौ:। 
त्व॑ वृत्र शवसा जघन्वान्सुज: सिन्यूँरहिना जब्सानान्‌ ॥१॥ 
है महान्‌ इन्द्रदेव ! आपके क्षात्र-बल का धरतो अनुसरण करती है तथा आपके महत्त्व को महिमावान्‌ चुलोक 
स्वीकार करता है। आपने अपनी सामर्थ्य से वत्र का संहार किया तथा 'अहि' द्वारा अवरुद्ध की गयी सरिताओं 
को प्रवाहित किया ॥१॥ 
३२३९. तब त्विषों जनिमत्रेजत दो रेजद्धूमिर्थियसा स्वस्थ मन्यो: । 
ऋषायन्त सुभ्व९: पर्वतास आर्टन्थन्वानि सरयन्त आप: ॥२॥ 
महान्‌ तेजस्विता से सम्पन्र हे इद्रदेव ! आपके पैदा होते हे, आपके मन्यु से भयभीत होकर आकाश-पृषिवी 
'कॉपने लगे तथा बृहत्‌ मेघों के सपृह भयभीत होने लगे । इस मेघों ने जोबों की प्यास को बुझाते हुए महस्थल में 
भी जल को प्रेरित किया (बरसाया) ॥२ ४ 
३२४०. भिनद्गिरिं शवसा वज्रमिष्णन्नाविष्कृष्वान: सहसान ओज:। 
बधीदवृत्र वद्रेण मन्दसान: सरज्नापो जवसा हतवृष्णी: ॥३॥ 
'रिपुओं को पदास्त करने वाले इन्ददेव ने अपने ओज को प्रकट करके अपनी शक्ति से वन को ग्रेरित किया 
और मेघों को विदोर्ण किया । उन्होंने सोमपान से हर्षित होकर अपे वज् ड्राा वृत्र का संहार किया । वृत्र के पट 
हो जाने पर जल आवरण (अवरोध) रहित होकर वेग के साथ इदाहित होने लगा ॥३ ॥ 
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३२४१. सुबीरस्ते जनिता मन्यत दौरिन्द्रस्व कर्ता स्वपस्तमो भूत्‌। 
यईं जजान स्वर्य॑ सुवज्रमनपच्युतं सदसो न भूष ॥ड ॥ 

है इन््रदेव ! आप प्रशंसवोय श्रेष्ठ वर को घारण काने वाले, अपने स्थान से च्युत न होने वाले तथा ऐश्वर्य 
से सत्र हैं। आपको पैदा करने वाले प्रकाशधान प्रजापति ने स्वयं को श्रेष्ठ सनतानवान्‌ स्वोकारा । आपको जन्म 
देने वाले प्रजापति, श्रेष्ठ कर्म करने वाले वे #४ ॥ 

३२४२. य एक इच्च्यावयति प्र भूमा राजा कृष्टीनां पुरुहृत इच्ध: । 
सत्यमेनमनु विश्वे मदन्ति रातिं देवस्य गृणतो मघोन: ॥५ ॥ 

समस्त मनुष्यों के राज; अनेकों द्वारा आवाहन किये जाने वाले इन््रदेव अकेले होकर भी अनेकों रिपुओं को 
अपने स्थान से च्युत कर देते हैं। समस्त घवान्‌ मनुष्य उन इद्देव को आतन्दित कहते है; जो महान्‌ गुणों से 
सम्पन्न तथा याजकों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले हैं ६ # 

३२४३. सत्रा सोमा अभवन्नस्य विश्वे सत्रा मदासो बृहतो मदिष्ठा:। 
सत्राभवों बसुपतिर्वसूनां दत्रे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टी: ॥६ ॥ 

समस्त सोमरस उन इन्द्रदेव के निमिल है । यह हर्षश्रदायक सोघरस उनको तृषत करता है । वे सघस्त ऐश्वयों 
के स्वामी है । हे इद्रदेव | आप समस्त मनुष्यों का पोषण करते हुए उ्हे उत्त ऐश्वर्य दान करते हैं ॥६ ॥ 
३२४६ त्वमध प्रथम जायपानो मे विश्वा अधिथा इन्द्र कृष्टी:। 

त्व॑ प्रति प्रबत आशयानपहिं वज्रेण मघवन्वि वृश्चः ॥७॥ 

है ऐश्वर्यवान इद्देव ! पैदा होते ही सर्वप्रवम आपने समस्त ममुष्यों को तृ्र के प्रकोष से बचाया । प्रवाहशौल 
जल को अवरुद्ध करके सोने वाले 'अहि' को आपने अपने वज् से विचष्ट किया ॥७ ॥ 
३२४५, सत्राहणं दाधृषिं तुप्रमिन्द् महामपारं वृषभ॑ सुव्रम्‌। 

हन्ता यो वृत्र॑ सनितोत बाज॑ दाता मघानि मघवा सुराधा: ॥८ ॥ 

'शत्र सपूह के संहारव् घोत करते वाले, (पराजित करके) भगा देने वाले, अत्यधिक श्तियु्त, श्रष् 
बजधारक, वृकहन्तो, अन्नदायक घनरक्षक इद्रदेव अपने उपासकों को धन प्रदात करने वाले हैं ॥८ ॥ 
३२४६. अय॑ वृतश्चातयते समीचीर्य आजिषु मघवा शृण्व एक: । 

अय॑ बाज॑ भरति य॑ सनोत्यस्य प्रियास: सख्ये स्थाम ॥९॥ 

'जो संग्राम थें अकेले ही विजय प्राप्त करने वाले के रूप में विख्यात है ऐसे ऐश्वरथवान्‌ इन्देव ने एकब्रित 
हुए रिपुओं को विन कर दिया । वे इब्रदेव जिस व्यक्ति को अर बरदान करने को कामना का हैं, उसे देते हो 
रहते हैं | उनके साथ हमारी मित्रता परोतियुक्त हो ९ ॥ 

३२४७ अय॑ शण्बे अध जय्नुत घ्नन्नयमुत प्र कृणुते युथा गा: । 
यदा सत्य॑ कृणुते मन्युमिद्रो विश्वं दृछहं भयत एजदस्मात्‌ ॥९०॥ 

वे इद्रदेव रिपुओं को युद में जौतकर उनका विश करते हुए ख्याति प्राप्त करते है । वे शहुओं से गौएँ 
अंगकर ला है। वे इद्धदेव जब सचमुच क्रोध करते है, ठव समस्त स्थावर-जंगय जगत्‌ उससे भयभीत होने 
लगता है ॥१० ॥ 
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३२४८. समिन्द्रो गा अजयत्सं हिरण्या समश्चिया मघवा यो ह पूर्वी: । 
एभिसृतिनृतमो अस्थ शाकै रायो विधक्ता सम्भरश्च वस्व: ॥९९॥ 
जिन्होंने शतुओं से युद्ध करके उनके स्वर्ण भण्डार, गौओं, अश्चों तथा उनको विशाल सेनाओं को जीतकर 
अपने अधिकार में कर लिया । सभी शक्तिशाली, घतवान्‌ तथा श्रेष्ठ घरुष्यों द्वारा उन इद्रदेव को स्तुति को जाती 
है। वे इत्रदेव सभी को अपता ऐश्वर्य वितरित कर देते है; फिर भी सभी ऐश्वयों से सब्पनल बने रहते है ॥११॥ 
३२४९, कियस्स्विदिन्द्रो अध्येति मातु: कियरि-तुर्जनितुयों जजान। 
यो अस्य शुष्म॑ मुहकैरियर्ति वातो न जूत: स्तनयद्धिरच्चै: ॥१२॥ 
थे इत्रदेव अपने माता-पिता के पास से कितनी शक्ति ग्रापत करते हैं? जिकहोने अपने उत्पन्न करने वाले 
प्रजापति के पास से इस दिखायी पड़ने वाले जगत्‌ को प्रकट किया तथा उन्हीं के पास से इस जगत्‌ को बारम्बार 
सामर्थ्य प्रदान किया, वे इद्रदेव गर्जनरा करने वाले मेषों डर प्रेरित वायु के समान बुलाये जाते हैं ॥१२ ॥ 
३२५० क्षियत्त त्वमश्षियन्त कृषोतीयर्ति रेणुं मघवा सपोहम्‌॥ 
विभज्जनुरशनिर्मों इब छौरुत स्तोतारं मघवा वसौ धात्‌ ॥१३॥ 
है शनवान्‌ इ्रदेव ! आप निसा्रितों को आश्रय प्रदार करते हैं तथा किये गये पापों को विनष्ट करते हैं। 
आप चुलोक के सदृश सुदृढ़ वच्र धारण कराने वाले हैं और रिपुओं का संहार करने वाले हैं। आप धनवान्‌ है, 
इसलिए स्तोताओं को भी धन प्रदान करते हैं ४९३ ॥ 
३२५१. अय॑ चक्रमिषणत्सूर्यस्थ न्येतशं रीरमत्ससमाणम्‌ । 
आ कृष्ण ईँ जुहुराणो जिधर्ति त्वचो बुध्ने रजसो अस्य योनौ ॥९४॥ 
उन इन््रदेय ने आदित्य के चक्र को प्रेरित किया और संग्राम के निित्त गमन करने वाले 'एतश' को लौटाया । 
कुटिल चाल वाले और काले रंग वाले मेषों ने तेजस्वी जल के मूल स्थान आकाश में विद्यपान इद्रदेव को 
अभिषिक्त किया ॥१४ ॥ 
३२५२ असिकन्यां यजमानो न होता ॥१५॥ 
रात्रि के समय याजकगण सोमरस के द्वारा इद्रदेव का अभिषेक कराते है । वे भी रा में ही सभी मनुष्यों 
को परम ऐशवर्य प्रदान करते हैं ॥१५ ॥ 
३२५३. गव्यन्त इन्द्रं सख्याय विप्रा अश्वायन्तो वृषणं वाजयन्त:। 
जनीयन्तो जनिदामक्षितोतिमा च्यावयामोउबते न कोशम्‌॥१६॥ 
हम ज्ञानी याजक गौओं, घोड़ों, अ्रों तथा सियों की कापगा करते है । जिस प्रकार पिपास्‌ जल-कुण्ड में से 
जलपूर्ण पाज को निकालते है, उसी अरकार हम घी सृजनात्यक क्षता प्रदान करने वाले तथा कभी नष् होने वाले 
क्षण - साधनों से सम्पन्न उन इद्रदेव को अपनी ओर बुलाते हैं ॥१६ # 
३२५४ त्राता नो बोधि ददूशान आपिरभिख्याता मर्डिता सोम्यानाम्‌। 
सखा पिता पितृतम: पितृणां कर्तेंमु लोकमुशते बयोबा: ॥१७ ॥ 
है इद्देव ! आप रक्षक की तरह सबक अबलोकन करते हुए हमारी सुरक्षा करें । सोम अभिषवर्कर्ता साधकों 
के लिए आप हर्षित करने वाले सख्ा है । ग्रज़ापति को तरह आपको असिद्धि है। आप पालन करने बालों में 
सर्वश्रेष्ठ पालक हैं। आप इस लोक के सर है और याजकों के अतऋदाता है ॥१७ # 
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३२५५. सखीयतामविता बोधि सखा गृणान इन्द्र सतुवते बयो था:। 
बयं ह्वा ते चकृमा सबाध आभि: शमीभिर्महयन्त इन्द्र ॥१८ ॥ 
है प्रशंसनौय इस्द्रदेव ! हम आपकी मित्रता को कामना करते हैं । आप हमारे संरक्षक और हमारे मित्र हों । 
मा 
हुए आपको आहूत करते हैं ॥९८ ॥ 
३२५६. स्तुत इन्द्रो मघवा यद्ध वृत्रा भ्रीण्येको अप्रतीनि हन्ति। 
अस्य प्रियो जरिता यस्य शर्मश्नकिदेंबा बारयन्ते न मर्ता: ॥१९॥ 
जब धनवान्‌ इ्देव हम घयुष्यों के दवा प्रशेसित होते है, ठव वे पीछे न हटने वाले अनेक रिपुओं को अकेले 
ही विनष्ट कर देते हैं। उन इद्रदेव की शरण घें रहने वाले शिव याजक को - तो देवता वष्ट कर सकते है और न 
ही मनुष्य नष्ट कर सकते हैं ४१९ # 
३२५७ एवा न इन्द्रो मघवा विरप्शी करत्सत्या चर्षणीषृदनर्वा । 
'्व॑ राजा जयुषां थेहास्मे अधि अ्रवो माहिन॑ यज्जरित्रे ॥२० ॥ 
अनेक ग्रकार के शब्द करने वाले, मनुष्यों के धारणकर्ता रिपुरहित तथा ऐश्र्यवान्‌ इद्रदेव हमारी सत्य 
अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले है । हे इद्रदेव ! आप सम्पूर्ण जनमधारियों के सप्राद है । स्तुति करने वाले लोग 
जिस महान्‌ कोर्ति को आप से] प्राप्त करते है, उस कोर्ति को आप हम मुष्यों को प्रचुर परिमाण में प्रदान को ॥२० ॥ 
३२५८. नू हुत इन्द्र नू गोमान इष॑ जरित्रे नद्यो३ न पीषे:। 
अकारि ते हरियो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥२९॥ 
है इन््देव ! जिस तरह सश्तिओं को जल प्रवाह पूर्ण करते हैं. उसी प्रकार आप प्राचीन ऋषियों द्वारा प्रशंसित 
होकर तथा हमारे द्वार स्तुत होकर हम याजकों को अत्र से पूर्ण करे । हे अश्ववान्‌ इद्धदेव ! हमने अपनी बुद्धि 
द्वारा आपके निषित स्तोज तैयार किया है; अतः हम रथवान्‌ हों और आपकी सेवा करें ॥२१ ॥ 


[सूक्त- १८ ] 
। ऋषि - वापदेव गौतम, ६ - इन, ४ का उततार्ट एवं ७ अदिति । देवता - ६ वामदेद्‌ २-४ पूर्वाद मंत्र का 
तथा ८ - १३ इस: ४ ५-६ का उततार्ड तथा ७ वामदेव । छन्‍्द- विहुप्‌।| 
३२५९. अय॑ पन्‍्था अनुवित्त: पुराणों यतो देवा उदजायन्त विश्ले। 
अतश्विदा जनिषीष्ट प्रवृद्धो मा मातरममुया पत्तवे क: ॥९ ॥ 
यह पथ सनातन है । समस्त देवता और घनुष्य इसी मार्ग से पैदा हुए है तथा बरगति को है । हे मनुष्यों ! आप 
अपने उत्पन्न होने को आधाररूपा अपनी माता को विनष्ट त के ध१॥ 
| पलुच्य अपनी प्रतिया इस फ़कार प्रकट व करे, जिससे घातः लि यष्ट होने लगे ।] 
३२६०. नाहमतो निरया दुर्गहैतत्तिस्क्षता पारश्ंजिर्गमाणि। 
'बहूनि मे अकृता करत्वानि युब्वै त्वेन सं त्वेन पृच्छै ॥२ ॥ 
यह पूवॉक्त मार्ग अत्यन्त दुरूह कै; अकः हम इस मार्म से गमन नहीं करेंगे। हम बगल के मार्ग से निकलेगे । 
अन्य के डारा करते योग्य अेकों कार्य हमें करते है । हमें एक साथ लड़ना है तथा एक-एक से पूछना है ॥२ ७ 
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। प्रकृहि नह न हे प्रणति के ऐसे मार्च खोजले हैं। खाक पति को रहार्थ एक साल संघर्ष करना है, हर एक से परापर्क 
करताहै।] 
३२६१. परायतीं मातरमन्वचष्ट न नानु गान्यनु नू गमानि। 
त्वहूगृहे अपिबत्सोममिन्द्र: शतथन्य॑ चम्बोः सुतस्य ॥३॥ 
मरणासत्र हुई माता को हम देख चुके हैं, अतः हम आचोन मार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे । तुर्त ही अन्य 
मार्ग पर अनुगपन करेंगे। लकड़ी के बर्तन में सोमरस अधिषुत करने वाले त्वषठ के गृह में इन्रदेव ने अनेकों 
्रकार से लाभ प्रदान करने वाले सोमरस का पान किया ॥३ # 
३२६२. कि स ऋशक्कृणव्यं सहस्न॑ मासो जभार शरदक्ष पूर्वी:। 
नहीं न्वस्थ प्रतिमानमस्त्यन्तर्जातियूत ये जनित्वा: ॥ड ॥ 
अदिति ने उन शक्तिशाली इब्धदेव का अनेकों वर्षों तवा महोनरं तक पालन किया। इसलिए वे इन्रदेव 
विपरीत कार्य क्यों करेंगे ? अब तक पैदा हुए तथा पैदा होने वालों में से कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता ॥४॥ 
३२६३. अवद्यमिव मन्यमाना गुहाकरिन्द्र माता बीयेंणा न्यूष्टमू+ 
अथोदस्थात्स्वयमत्क॑ वसान आ रोदसी अपृणाज्जायमान: ॥५॥ 
माता ने गर्भ-गुहा में पैदा होने वाले इन्द्रदेव को समर्थ मानकर शक्तिपूर्वक बाहर निकाला । पैदा होते ही 
इद्रदेव अपने ओज को घारण करके स्वयं उठ खड़े हुए और घावा-पृथिव को अपने तेज से पूर्ण कर दिया ॥५ ॥ 
३२६४. एता अर्पन्यललाभवन्तीऋतावरीरिव सड्क़ोशमाना: । 
एता वि पृच्छ किमिद॑ भनन्ति कमापो आद़्िं परिथिं रुजन्ति ॥६ ॥ 
हर्ष ध्वनि करती हुई जल से पूर्ण ये सरिताएँ कल-कल करी हुई प्रवाहित हो रही है। हे कषे ! ये सरिताएँ 
क्या कहती हैं? इससे पूछे । क्या ये इद्रदेव का गुणान करती हैं ? उन इन््रदेव के आयुध जल को आवृत करने 
वाले मेषों को विदीर्ण करते हैं ॥६ ॥ 
३२६५. किमु ष्विदस्मै निविदो भनन्‍्तेन्द्रस्थावद्यं दिघिषन्‍्त आप: । 
मरमैतानयुत्रो महता बधेन वृत्र॑ जघन्वाँ असृजद्ठि सिन्‍्यून्‌ ॥७॥ 
इन्द्रदेव द्वारा वृत्र का संहार करने पर लगे बह्महत्या के पाप के विषय में वेद-याणी क्या निर्देश देती है ? 
उनके पाप कर्म को पानी ने फेन रूप में बहण किया । मेरे पु्र इद्रटेव ने अपने हथियार बज़ से वृत्र का संहार किया. 
और इन सरिताओं को प्रवाहित किया #७ ॥ 
३२६६. ममच्चन त्वा युवति: परास ममच्चन त्वा कुषवा जगार। 
ममच्चिदाप: शिशवे ममृड्युर्ममच्चिदिन्कः सहसोदतिष्ठत्‌ ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आपकी माता अदिति ने हर्षिठ होकर, आपको उत्पन्न किया । एक बार “कुषवा' नाम वाली 
राकसी ने आपको निगलने का प्रयास किया था । सूलिका गृह में आप राक्षसी का वध करने के लिए तैयार हो 
गये थे। जब आप बालक थे, तब जल ने आपको हर्षित किया या। उसके बाद आप अत्यधिक सामर्थ्यवान्‌ 
होकर उठ खड़े हुए #८ ॥ 
३२६७ ममच्चन ते मघबन्व्यंसो निविविष्वां अप हनू जघान। 
अधा निविद्ध उत्तरो बभूवाज्छिरों दासस्य सं पिणग्वथेन ॥९ ॥ 
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है धतवार्‌ इद्रदेव ! "ववंस' सपक राक्षस ने मदयुकू होकर आपको ठोड़ी पर ख्रहार किया । इसके बाद 
अत्यधिक बलशाली होकर आपसे उस राक्षस के सिर को बज्र से विदीर्ण कर दिया ॥९ ॥ 


३२६८. गृष्टि: ससूब स्थविरं तवागामनाथृष्य॑ वृषभ तुग्रमिन्द्रम्‌। 
अरीकहं वत्सं चरथाय माता स्वयं गातुं तन्‍्व इच्छमानम्‌ ॥१० ॥ 
जैसे गौ बछड़े को पैदा करती है, उसी प्रकार अदिति माता अपनी इच्छानुसार विचरण करने के लिए इब्रदेव 
को उत्पत्र करती है । वे इन््रदेव उ्र से प्रौढ, अत्यन्त शक्तिशालो , रिएुओं से अजेय, प्रेरक, न मारे जाने वाले तथा 
स्वयं गमन के लिए शरीर की अभिलाषा करने वाले हैं ४९० ॥ 
(इत्र संगठक शक्ति (यूगाटि दोर्) के पर्व हैं। अद्िलि(विफ् न होने वालली) चेतन सता इ्ध की माता है। वह 
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ध 
३२६९. उत माता महिषघन्ववेनदमी त्वा जहति पुत्र देवा:। 
अधाब्रवीदवृरामद्धों हनिष्यल्साखरे विष्णों वितर वि क्रमस्व ॥११॥ 
माता अदिति ने अपने महिमावान्‌ वत्स इन्द्र से निवेदन किया कि ये देवगण आपका परित्याग कर रहे हैं। 
इसके बाद वृत्र का संहार करने की अिलाबा करते हुए इन्द्रदेव ने विध्यु से कहा कि हे सखा विष्णु ! आप श्रेष्ठ 
पराक्रमी हों ॥९१॥ 
| इच (संगठक जि) के प्रात से पार बन के है। का देवर्ाकयों को उसको आवश्यकता प्रतीत यहीं होती। 
_अदिकि-विघाजन न चाहते वाली चेतन तथ पोषण करे वाली विष्णु श्ति को विकसित करती है। इतर अपनी संगठक शक्ति 
'को किणु (पोषण ) के स़वर्यत में लगे लगो है। । 
३२७०, कस्ते मातर॑ विधवामचक्रच्छयुं कस्त्वामजिधांसच्चरन्तम्‌। 
कस्ते देबो अधि मा्डीक आसीद्यत्राक्षिणा: पितर॑ पादगृहय ॥१२॥ 
है इन्रदेव ! जब आपके पिता के चरण को पकड़कर फेंका गया, तब आपकी घाता अदिति को किस देव मे 
विधवा किया ? जिस सपय आप शयन कर रहे वे तथा गमन कर रहे वे, उस समय आपको किस देव ने मारने 
की अधिलाबा की थो ? आपकी अपेक्षा और कौन देवता अधिक सुख ग्रदान करते हैं? १२ ॥ 
३२७१. अवर्त्या शुन आन्तराणि पेचे न देवेषु विविदे पर्डितारम्‌। 
अपश्य॑ जायाममहीयमानामधा मे श्येनो मध्वा जभार ॥१३॥ 
हमने श्ुधा से पीड़ित शोकर कुत्ते कौ अधक्षणीय अँतड़ियों को भी पाया । हमने देवताओ में इद्रदेव के 
अलावा किसी दूसरे देवता को सुख प्रदान करने वाला हीं पाया । जब हयने अपनी पत्ती को अपमानित होते 
हुए पाया, तब वे इन्द्रदेव ही हमारे लिए मधुर आहार लाये #९३ ॥ 


| सूक्त - १९] 
| ऋषि - दामदेव गौतम । देवता - इद्ध । छल्द - जिशप्‌ ।| 
३२७२. एबा त्वामिन्द्र वच्िन्नत्र विश्वे देवास: सुहवास ऊमा:। 


महामुभे रोदसी वृद्धमृष्व॑ निरिकमिदवृणते वृत्रहत्ये ॥९॥ 
वच्र धारण करे वाले हे इद्रदेव ! सुरक्षा करे वाले समस्व देवगण तथा दावा-परथिवी वृत्र का संहार करने 
के लिए आपका आवाहन करते है। आप कर्थनोय्‌ वृद्ध महार्‌ तथा दर्खचीण है ॥९ ॥ 
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३२७३. अवासूजन्त जिब्रयो न देवा भुव: सप्राल्िन्द्र सत्ययोनि:। 
अह्नचन्नहिं परिशयानमर्ण: प्र वर्तनीररदो विश्वथेना: ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! जिस प्रकार वृद्ध पिता तरुण पुत्र को प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार समस्त देवता रिपुओं का विनाश 
करने के लिए आपको प्रेरणा देते है हे इद्रदेव ! आप सत्य के आश्रय स्थान हैं । आप सम्पूर्ण लोकों के अधिष्याता 
हैं। जल के चारों ओर शयन करे वाले 'आहि' का विनाश करके सबक हर्षित करने वाली सरिताओं को आपने 
है प्रेरित किया है ॥२ ॥ 
३२७४ अतृष्णुवन्तं वियतमबुध्यमबुध्यमान॑ सुषुपाणमिन्द्र। 
सप्त प्रति प्रवत आशयानमहिं बस्रेण वि रिणा अपर्वन्‌ ॥३॥ 
है इ्रदेव ! आपने अहृष्त इच्छाओं से युक्त शिचिल अंग वाले, अज्ञानी, शयन करने को कामना कहने वाले, 
सप्त सरिताओं को आवृत करने वाले तथा अंतरिक्ष में निवास करे वाले यृत्र का ब् द्वारा संहार किया ॥३ ॥ 
३२७५. अक्षोदयच्छवसा क्षाम बुध्न॑ वार्ण बातस्तविषीभिरिन्‍्द्र । 
दृर्हहान्यौभ्नादुशमान ओजो5वाभिनत्ककुभ: पर्वतानाम्‌ ॥४॥ 
जैसे वायुदेव अपनी शक्ति द्वार पानी को हिलाते है, उसी प्रकार इक्हने अपनी शक्ति द्वार चुलोक तथा भूलोक 
को कैंपा दिया | बलाकांकषी इद्धदेव ने अत्यन्त शक्तिशाली रिपुओं का विनाश किया तथा पर्वतों (येषो) के पंखों 
को हिल्न-भित्र कर दिया ॥४ ॥ 
३२७६. अभि प्र ददुर्जनयो न गर्भ॑ रथाइव प्र ययु: साकमद्रय: । 
अतर्पयो खिसृत उब्ज ऊर्मीन्त्य॑ वृतों अरिणा इन्द्र सिन्‍्धून्‌ ॥५ ॥ 
है इद्नदेव ! जिस प्रकार माताएँ अपने पुत्र के सवीप जाती है, उसी प्रकार महुद्गण आपके सभीष जाते हैं। 
जिस प्रकार संग्राप में रथ साथ गयन कराते है, उसी प्रकार आयुध आपके साथ गमन करते हैं। आपने मेघों को 
विदीर्ण करके, नदियों को तुष्ट किया तथा अवरुद्ध की हुई तदियों को प्रवाहित किया ४५ ॥ 
३२७७ त्य॑ महीमबनिं विश्वेथेनां तु्वीतये वय्याय क्षरन्तीम्‌। 
अरमयो नमसैजदर्ण: सुतरणों अकृणोरित्ध सिन्यून्‌ ॥६ ॥ 
हे इद्रदेव ! राजा 'तुवॉत' तथा -'वव्य' के लिए आपने पृथ्वी को, तु्ट करने वालो, धान्य प्रदान करने वाली 
ज़बा अज्-जल से समृद्ध बनाया । हे इद्देव ! आपने सरिठाओं को सरलतापूर्वक पार करने योग्य बनाया ॥६ ॥ 
३२७८. प्राघ्रुवो नधन्यो३ न बक्‍या ध्वस्ना अपिन्वद्युवतीर्क़तज्ञा: । 
ध्न्वान्यज्राँ अपृर्णक्तषाणाँ अधोगि-ऋ स्तयों३ दंसुपत्ली: ॥७ ॥ 
उन इलददेव ने रिपु सहायक सेनाओं के सदृश किनाों को नष्ट करने वाली, पानी से भरी हुई तथा अन्न पैदा 
करने वाली सरिताओं को परिपूर्ण किया । उन्होने मह्थलों ठवा प्यास व्यक्तियों को तृष्त किया और दस्युओं 
द्वारा नियत गौओं को दुहम ॥७ ॥ 
३२७९, पूर्वीरुषस: शरदक्ष गूर्ता वृत्रं जघन्वाँ असूजद्वि सिन्‍्यून्‌। 
'परिष्ठिता अतृणदइद्भधाना: सीरा इन्ड ख़वितवे पृथिव्या ॥८ ॥ 
इन्देव ने घने अन्चकार में आवृत उद्ाओं को एवं बच्चों (१२ महीने के समुच्चय) को वृत्रासुर का वध करके 
विमुक्त किया । उन्होने मषों को विदोर्ण कर दृब द्वारा अवरुद्ध दियों को प्रवाहित कर पृथ्वी को तृष्त किया ॥८ ॥ 
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३२८०. वप्नीभि: पुत्रमग्रुवो अदानं निवेशनाद्धरिव आ जभर्थ । 
व्य१ न्यो अख्यदहिमाददानो निर्भुदुखच्छित्समरन्त पर्व ॥९॥ 
है अश्ववान्‌इद्रदेव ! आपने दौमकों डरा पर्षयमान “आयु के पुत्र को उनके स्थान (बिल) से बाहर निकाला । 
बाहर निकाले जाते समय अन्धे “अबु'- पत्र ने अहि (सर्प) को धलो ब्रकार देखा । उसके बाद चोटियों द्वारा काटे 
गये अंगों को आपने (इद्धदेव ने) संयुक्त किया (जोड़ा) ॥६ # 
३२८३. प्र ते पूर्वाणि करणानि विप्राविद्ां आह विदुषे करांसि। 
यथायथा वृष्ण्यानि स्वगूर्तापांसि राजन्नर्याविवेषी: ॥१० ॥ 
तेजस समप्न हे इद्रदेव ! आप सर्वज्ञता तथा स्वयं ग्रसित है। आपने यनुष्वों के लिए कल्याणकारी तथा 
पराक्रम से सम्फा करों को जिस प्रकार पूर्ण किया, उन समस्त झानयुक्त क्ों के ज्ञाता हम “वापदेव' ऋषि उन 
सबका वर्णन कराते हैं #६० ॥ 
३२८२. नू छुत इन्द्र नू गृणान इष॑ जरित्रे नद्यो३ न पीपे: । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्थाम रथ्य: सदासा:॥११॥ 
है इद्रदेव ! आप प्राचीन क्रपियो डार प्रशॉसित होकर तथा हा ट्राा स्तुत होकर हमे सरिताओं के सदश 
अन्न पे पूर्ण करें । हे अ”गन्‌ इन््रदेव ! हम अपनी मेथा द्वारा आपके लिए अधिनव स्तोतरों को रचते है, जिससे 
हम रधों तथा टासों से सम्पन्न हों ॥९१ ॥ 


| सूक्त - २० ] 
। ऋषि - बामदेव गौतम + देखता - इद्र । छन्‍्द - जिएुप ॥ 
३२८३. आ न इन्द्रो दूरादा न आसादभिष्टिकृदवसे यासदुग्र: । 
ओजिष्ठेभिनपतिर्वज़बाहु: सड़े समत्सु तुर्वणि: पृतन्यून्‌ ॥९॥ 
अभीषट को पूर्ण करे वाले, अत्यस्ल तेजस्वी, बलों से युक्त मनुष्यों के पालक, वब्धारी, अनेक छोटे-बड़े 
युद्ध में शइुओं का मर्द करले वाले, इददेव हमारी रा के जिमित दूरस्थ देश से आयें और यादि निकट हों, तो 
बहाँ से भी आयें ॥३ ॥ 
३२८४ आ न इन्‍्द्रो हरिभिर्यात्वच्छार्वाचीनो उवसे राथसे च। 
'तिष्ठाति बज्ी मघवा विरण्शीम॑ यज्ञमनु नो वाजसातौ ॥२॥ 
महान्‌ ऐश्वर्यवान्‌ वज्रधारी इद्धदेव हमारी रक्षा के निमित और धन टेने के निभित्त हमारे लिये अनुकूल होकर 
'हरिनामक अश्यों से भली प्रकार पार । हमारे इस यह्ञ मे अपने उपयुक्त हविष्यात्र के भाग को ग्रहण करने के लिए. 
यहाँ (यज्ञशाला में) विराजमान हों ॥२ # 
३२८५, इम॑ यज्ञ त्वमस्माकमिद्ध पुरो दयत्सनिष्यसि क्रतुं न: । 
श्वध्नीव बच्रिन्सनये घनानां त्वया वयमर्य आजिज्जयेम ॥३॥ 
है इ्रदेव ! हम लोगों का मित्र की भौति हित चाहते हुए, आप हमारे द्वार किये जाने वाले यज्ञों को ग्रहण 
करें । वज् धारण करने वाले है इद्देव ! जिस बकार शिक्यरी हरिण का शिकार करता है, उसी प्रकार हम आपको 
सहायता से ऐश्वर्य लाभ के लिए किये जा रहे युद्ध मे विजय प्राप्त करे ॥३ # 
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३२८६. उशच्लु षु णः सुमना उपाके सोमस्य नु सुषुतस्य स्वधाव:। 
पा इन्द्र प्रतिभृतस्य मध्य: समन्‍्यसा मद: पृष्ठचचेन ॥ड ॥ 

है अन्नवान्‌ इत््देव ! आप हर्षित मन से हमारे समोप पथारे ता हमारे द्वारा अभिषुत मधुर सोघरस का पान 
को । हमारे पृष्ठ घाग में विध्वमान अन्न रूप सोमरस का पान करके हर्षित हों ॥४ ॥ 
३२८७ बि यो ररप्श ऋषिधिर्नवेभिर्वक्षो न पक्व: सुण्यो न जेता। 

मर्यों न योषामभिमन्यमानोच्छा विवक्म पुरुहूतमिन्रम्‌ ॥५ ॥ 

जो इन्नदेव फल वाले वृक्ष के समान तथा आयुध संचालन में कुशल योद्धा के समान नवीन ऋषियों द्वार 
अनेक प्रकार से प्रशंसित होते है, उन बहुतों ढवाता आहूत इ्रदेव की हम वैसे ही प्रार्थना करते है, जैसे मनुष्य अपनी 
ली की प्रशंसा करता है ॥५ # 

३२८८. गिरिर्न यः स्वत्वाँ ऋष्व इन्द्र: सनादेव सहसे जात उग्र: । 
आदर्ता बच्र॑ स्थविरं न भीम उदनेव कोशं वसुना न्यूष्टम्‌॥६॥ 

जो महान्‌ तथा पराक्रमी इन्द्रदेव पर्वत के सदूश बलसालो है । वे रिपुओं को विजित करने के लिए पुरातन 
काल से ही पैदा हुए है तथा जल से पूर्ण कलश के सदूश तेज से युक्त विशञाल वश को धारण करते हैं ॥६ ॥ 
३२८९. न यस्य वर्ता जनुषा न्वस्ति न राघस आमरीता मघस्य। 

उद्घावृषाणस्तविषीब उप्रास्मध्यं दद्धि पुरुहृत राय: ॥७॥ 

है इ्रदेव ! आपके पैदा होने पाप से हो कोई विनाशक वहीं रहा तथा आपके द्वारा प्रदान किये गये ऐश्वर्य 
का भी कोई विनाशक नहीं रहा। है शक्तिशालो, पराक्रमी तथा बहुत द्वारा आहूत इन्रदेव ! आप अत्यधिक 
सामर्थ्यवान्‌ हैं। आप हमें ऐश्व् प्रदान करें 3 # 

( अजु विफडित-विाजित होने पर विश्व॑सकारी असुर शक्ति के कप वें कार करने लपो है। इ्च-सगठक शत के 
उत्फा होते ही वे संपुछत हो आते है विनालक शक्ति कण (किटविटव चाचा पार्ट्स) का आला सा हो जाता है। 
इसीलिए अदिति (विखंडित न होने देने वाली चेक) दो देखें की काला रा दिति (विखॉडत चेतना) को आपुरों की पाता 
कहा गया है। | 
३२९०. ईक्षे राय: क्षयस्य चर्षणीनामुत ब्रजमपवर्तासि गोनाम्‌। 

शिक्षानर: समिथेषु प्रहावान्वस्वो राशिमभिनेतासि भूरिम्‌॥८ ॥ 

है इद्रदेव ! आप मनुष्यों के ऐश्वर्य तथा घर पर नियंत्रण करने वाले हैं और गौओं के गोष्ठ को खोलने वाले 
हैं। आप ज्ञा के द्वात मरुष्य को ऊँचा उठाने वाले ठवा संग्राम मं रिपुओं पर प्रहार करने वाले हैं। आप प्रचुर 
धन-सम्यदा को प्राप्त कराने वाले हैं ॥८ # 

३२९१. कया तच्छृण्वे शच्या शचिष्ठो यया कृणोति मुह्ु का चिदृष्व: । 
'पुरु दाशुषे विचयिष्ठो अंहोड था दथाति ड्रविण जरित्रे ॥९ ॥ 

शक्तिशाली तथा महान्‌ इन््रदेव किस सामर्थ्य के द्वारा विख्यात है? वे जिसके द्वारा बार्बार कर्म करते है, 
वह कौन सी सामर्ध्य है ? वे इददेव दानदाता के पापों को रष्ट करते है तथा याजों को ऐश्वर्य प्रदान करते है ॥९॥ 
३२९२. मा नो मर्थीरा भरा दद्धि तक्र: प्र दाशुषे दातवे भूरि यत्ते। 

नब्े देष्णे शस्ते अस्मिन्‍्त उक्ये प्र ब्रवाम वयमिन्द्र स्तुवन्त: ॥९० ॥ 


कं० डसूछ २९ ३० 


है इद्धदेव ! आप हम मनुष्यों का वध न करे: बल्कि हमारा पोषण करें । हे इन्रदेव ! आप जो खरचुर घन 
हकिषदाता को प्रदान करने के लिए है, उस धन को हमे प्रदान करे । हम आपका स्तवन करते है । इस अभिनव, 
दान देने योग्य, अनुशापित यज्ञ में हम आपदा विशेष रूप से गुणगान करते है ॥१० # 
३२९३. नू छुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीपे:। 

अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥११॥ 

है इद्धदेव ! आप प्राचीन ऋषियों द्वार ्रशसित होकर तथा हमारे द्वार सतुत होकर हमें सरिताओं के सदेश 
अन्ो से परिपूर्ण करे । है अश्वान इन्रदेव ! हम अपसी मेदा के द्वात आपके लिए अभिनव स्तोत्र को रच है, 
जिससे हम रवों तथा दास (सेवक) से रूपपन्न हों ११» 


[सूक्त-२१] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इन्द्र । एन्द - विरप्‌।| 
३२९४ आ यात्विन्द्रोउवस उप न इह स्तुत: सथमादस्तु शूरः। 
वाबृधानस्तविषीर्यस्य पूर्वीचौर्न क्षत्रप्रिभूति पुष्यात्‌ ॥९॥ 
थे इद्रदेव घुलोक की तरह तेजस्‌ समपतर हैं । उनके प्रभूत बल है। वे हमारी स॒क्षा के लिए पधारें । सतुतियों 
से सन्दु्ट होकर इस प्ञ में हमे हर्ष प्रदान करें तथा रिपुओं को पराजित काने वाले बल दो पुष्ट कों ॥९॥ 
३२९५, तस्थेदिह स्तवथ वृष्ण्यानि तुविद्युम्बस्थ तुविराथसो नृन्‌। 
अस्य क्रतुर्विदध्यो३ न सप्राद्‌ साह्वानतसतरो अध्यस्ति कृष्टी:॥२॥ 
जी इद्रदेव शासक के समान रिपुओं को पराजित तथा उनका विनाश करने वाले है, उनकी कुशलता और 
सामर्थ्य मनुष्यों पर नियवण करती है । है याजको 'ऐसे ओजस्वी और प्रचुर ऐश्वर्य वाले देव की आप प्रार्थना करें ॥२ ॥ 
३२९६. आ यात्विद्रों दिव आ पृथिव्या मक्षू समुद्रादुत वा पुरीषात्‌। 
स्वर्णरादवसे नो मरुत्वान्‌ परावतो वा सदनादृतस्य ॥३ ॥ 
है इद्देव ! आप सभी मरुदगणों के साथ दिष्यलोक से, भूलोक से, अन्तरिक्ष लोक से, जल से, सूर्यलोक 
से, दूर प्रदेश से तथा यस्थल से हमारी सुरक्षा के लिए पधारें ४३ ४ 
३२९७ स्थूरस्य रायो बृहतो य ईशे तमु ष्टवाम विदथेष्विद्धम्‌। 
थो वायुना जयति गोमतीषु प्र धृष्णुया नयति वस्यो अच्छ ॥४॥ 
जो इन्रदेव समस्त महान्‌ ऐश्ों के अधिषति है. जो ग्रणरुपी जकति के सहयोग से गौओं की ्रापिि के 
'िमितत संग्राम मं शतु की सेनाओं पर विजय ग्राप्त कात हैं । जो दाजकों को श्रेष्ठ ऐशर्य दान करते है, उन इद्रदेव 
की हम इस यहपण्टप में स्तुति करते हैं ॥४ ॥ 
३२९८. उप यो नमो नमसि स्तभायत्नियर्ति वाच॑ जनयन्यजघ्यै। 
ऋ़जसान: पुरुवार उक्थैरेच् कृष्वीत सदनेषु होता ॥५ ॥ 
जो इद्रदेव समस्त लोकों को आश्रय प्रदान ढरते है और वह करे वाले याजकों के निमितत गर्जनापूर्वक 
जल बरसाते-अन्न उपलब्ध कराते हैं। जो स्तोजरों डरा वंदनीय हैं तथा कर्मों को पूर्ण कंरने वाले हैं; उन इन्रदेव 
को याजकगण यज्ञे में हर्षित करते हैं ॥५ # 
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३२९९, थिषा यदि घिषण्यन्त: सरण्यान्सदन्तो अद्रिमौशिजस्य गोहे। 
आ दुरोषा: पास्त्यस्य होता यो नो महान्संवरणेषु वहिः ॥६॥ 
उशिक्‌ वंशज के आवास पर स्तोतागण स्तुति करते हुए जब सोम कूटने के लिए तत्पर होते है तब वे इद्रदेव 
आगमन करते है । वे संग्राम मे हम मनुष्यों की सहायता करने वाले हैं। वे वाजढों ड्वाता आयोजित यज्ञ के सम्पादक 
हैं। उनका क्रोध अत्यतत भयंकर है ॥६ # 
३३००. सन्ना यद्दी भार्वरस्य वृष्ण: सिषक्ति शुष्प: स्तुवते भराय। 
गुहा यदीमौशिजस्य गोहे प्र यडिये प्रायसे मदाय ॥७ ॥ 
जगत्‌ का पालन-पोषण करने वाले ब्रजापति के पुत्र तवा अधीष्ट को वर्षा करने वाले इन्रदेव की सामर्थ्य 
स्तुति करने वाले याजों की सुरक्षा करती है । वह सामर्थ्य बाजकों का पोषण करने के लिए उनके गुफा रूप 
ह॒दय मे प्रकट होती है । वह सामर्थ्य याजकों के अंतरंग तदा कर्म में विद्यमान रहती है । उनके हर्ष तथा कामनाओं 
की भ्राप्ति के लिए पैदा होकर उनका सदैव पालन करती है ॥3 # 
३३०१. बि यद्टरांसि पर्वतस्य वृण्वे पयोभिर्जिन्वे अपां जवांसि। 
बिदद्गौरस्य गवयस्य गोहे यदी वाजाय सुध्यो३ वहन्ति ॥८ ॥ 
इन्रदेव ने भेधों को आवरणरहित किया और सरिकाओं के प्रवाह को जल से परिपूर्ण किया, उन शक्तिशाली 
इनददेव के लिए मेधावी यजमान जब य्ञपण्डप पर सोमरस तैयार करते * तब वे याजकों को गौ आदि धन-धान्य 
प्रदान करते है ॥८ ॥ 
३३०२. भब्रा ते हस्ता सुकृतोत पाणी प्रयन्तारा स्तुबते राध इन्द्र । 
का ते निषत्ति: किमु नो मत्सि किं नोदुदु हर्षसे दातवा 3॥९॥ 
है इन्रदेव ! आपके हितकारो दोनों हाथ श्रेष्ठ कर्ष करने वाले हैं तथा याजक को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले 
है। हे इद्ददेव ! आपका निवास स्थान कहाँ है ? आप हें हरषित क्यो उही करते ? हमें ऐशवर् प्रदान करे के लिए. 
आप शीघ्र हो प्रसत्र क्यो कहीं होते ? ॥९ ॥ 
३३०३. एवा वस्व इन्द्र सत्य: सप्राडढन्ता यृत्रं बरिव: पूरवे क: । 
पुरु्ठुत क्रत्वा न: शग्धि रायो भक्षीय तेउबसो दैव्यस्थ ॥१० ॥ 
इस प्रकार प्रशंसित होकर सत्यनिष्ठ, धन के स्वामी तथा वृत्र को मारने वाले, इद्ददेव याजकों को ऐश्वर्य 
दान कराते है है वहुप्रशंसित इखदेव ! हम मुष्यों को श्र्थगओं से सन्तु् होकर आप हमें धर-धानय प्रदान 
को, जिससे हम श्रेष्ठ ऐव्य का सेवन कर सके #९० ॥ 
३३०४ नू छुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रि नद्यो३ न पीपे: । 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्य॑ थिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥११॥ 
है इद्रदेव ! आप ग्राचोन कवियों द्वार स्तुत होकर तथा हमारे डा प्रश्सित होकर हमें सरिताओं के सदृश 
अन्न से परिपूर्ण करें । हे अधवान्‌ इदरदेव ! हम अपनी ब॒द्ध ढ्रारा आपके लिए अभिनव स्तात्रों का गान करते है. 
जिससे हम रथों तथा दासों से सम्पन्न हो ॥११॥ 
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[ सूक्त-२२] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इद्र । छत्द- डिशुए्‌ ॥ 
३३०५. यन्न इन्द्रो जुजुषे यच्च वष्टि तन्नो महान्करति शुष्प्या चित्‌ । 
ब्रह्म स्तोम॑ मधवा सोममुक्था यो अश्मानं शवसा बिश्रदेति ॥१॥ 

महाबलशाली इद्ददेव हम मनुष्यों के हविष्यानन दा सेवन करते है । वे अपने वज् को धारण करते हुए शक्ति 
के साध पधारते है । वे आहुदि स्तुति, सोमरस ठथा स्तोज़ं को स्वीकार करते है ॥९ ॥ 
३३०६ वृषा वृषरन्धि चतुरश्रिमस्यच्नुप्रो बाहुभ्यां तृतम: शचीवान्‌। 

श्रिये परुष्णीमुषमाण ऊर्णां यस्या: पर्वाणि सख्याय विव्ये ॥२ ॥ 

'कापनाओं की वर्षा करन वाले इन्रदेव अपनी भुजओं द्वारा वर्षणकारी चार धाराओं वाले वच्र को रिपुओं 
के ऊपर फोकते हैं । वे अत्यन्त परक्मे, श्रेष्ठ ावक तथा कर्मवान्‌ होकर परुष्णी नदी को परिपूर्ण करते है । उन्‍होंने 
'परष्णो' नदी के विभिन्न देशों को पित्त के लिए आवृत किया वा ॥२॥ 

३३०७ यो देवो देवतमो जायमानो महो वाजेभि्महर्धिक्ष शुष्पै: । 
दानों वच्र॑ बाद्भोरुशन्तं छयाममेन रेजयत्य भूष ॥३ ॥ 

जो ओजस्वी, महान्‌ इन्रदेव पैदा होते हो विशाल अत्न तथा बृहत्‌ बल से सम्पन्न हुए दे; वे अपनी दोनों 
'ुजाओं में सुन्दर वत्र धारण करके अपनी शक्ति द्वार घुलोक तदा भूलोक को प्रकम्पित करते थे ॥३ ॥ 

३३०८ विश्वा रोधांसि प्रवतक्ष पूर्वीरचौऋष्वाउ्जनिमत्रेजत क्षा:। 
आ मातरा भरति शुष्प्या गोर्न॑वत्परिज्मप्नोनुवन्‍्त वाता: ॥४ ॥ 

उन पहान्‌ इन्द्रदेव के पैदा होते हो समस्त पर्वत जल से पूर्ण नदियाँ, घुलोक तथा पृथ्वी लोक कम्पित होने 
लगे। वे बलशाली इस्ददेव सूर्य की माताओं चावा-पूथिवो को धारण करते है । उनके द्वार प्रेरणा पाकर वायुदेव 
मनुष्य के सदृश ध्वनि करते हैं ४४ ॥ 

| इसे इश्ियों के अधिप्टात है। उसके दवा प्रेरत-कंपित वाबुदेव हो कद रू मे वाणी दो प्रकट काते है।] 
३३०९. ता तू त इन्द्र महतो महानि विश्वेष्वित्सबनेषु प्रवाच्या। 

'यच्छूर धृष्णो घूषता दबष्यानहिं वश्रेण शवसाविवेषी: ॥५ ॥ 

है शूरबीर तथा रिपुओं को दबाने वाले इद्रदेव ! आपने समस्त भुवतों को धारण करके रिपुओं को परास्त 
करने वाले वज् द्वारा शक्तिपूर्वक 'अहि' का विनाश किया या । हे इद्रदेव ! आप महिमावान्‌ हैं और आपके कर्म 
भी महिमावार्‌ हैं। आप सम्पूर्ण सबनो में रावत करने योग्व है ॥५ ॥ 

३३१० ता तू ते सत्या तुविनृष्ण विश्वा प्र थेनव: सिस्रते वृष्ण ऊब्न: । 
अथा ह त्वद्वृषमणो भियाना: प्र सिन्यवो जबसा चक्रमन्त ॥६॥ 

है बलवान्‌ इन्द्देव ! आपके वे सस्त कर्म निश्चित रूप से सत्य है। है इद्रदेव! आप अभिलाषाओं की 
वर्षा करने वाले है। आपके डर से गौएँ अपने बसों से टूध टपकाली है । हे श्रेष्ठ मपोबल वाले इस्दरदेव ! आपके 
भय से सरिताएँ वेग के साथ प्रवाहित होती हैं ॥६ ॥ 
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३३११. अत्राह ते हरिवस्ता उ देवीरवोभिरित्ध स्तवन्त स्वसार: । 
यत्सीमनु प्र मुचो बदबधाना दीर्घामनु प्रसितिं स्वन्दयथ्यै ॥७ ॥ 
जब आपने वृतर द्वार अवरुद्ध को हुई विज्ञाल सरिताओं को तरवाहित होने के निमित मुक्त किया, तब है 
अश्ववान्‌ इद्रदेव ! अवरुद्ध की हुई सरिताओं ये आपके द्वारा संरक्षित होने के लिए आपकी प्रार्थना की ॥७ ॥ 
३३१२. पिपीक्ठे अंशुर्मद्यो न सिन्धुरा त्वा शमी शशमानस्य शक्ति:। 
अस्मद्रघ्क्शुशुचानस्य यम्या आशुर्न रश्मि तुव्योजस गो: ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आपके निमितत हर्षप्दायक सोमरस पीसकर, उसमें जल मिलाकर तैयार कर दिया गया है। 
जिस प्रकार सारथी टुतगामी अश्चों की लगाष को सैभालते है, उसी प्रकार वलशाली सोमरस तेजस्‌ सम्पन्न तथा 
पर्धना के योग्य इन्द्देव को हमारी ओर ले आएँ ४८ ॥ 
३३१३. अस्मे वर्षिष्ठा कृणुष्ि ज्वेष्ठा नृम्णानि सत्रा सहुरे सहांसि। 
अस््मध्यं वत्रा सुहनानि रन्यि जहि बर्थ्वनुषो मर्त्यस्य ॥९ ॥ 
है सहिष्णु इडदेव ! आप हपारे निषित्त रिपुओं को पराजित करे वाला, महान्‌ तथा परशंसनीय पुरुषार्थ करें । 
विनाश करे योग्य रिपुओं को हमारे अधीन करें तथा हिंसा करते वाले व्यक्तियों के आयुधों को विनष्ट करें ॥९ ॥ 
३३१४ अस्माकपित्सु शृणुहि त्वपिन्द्रास्मभ्यं चित्रों उप माहि बाजान्‌। 
अस्मभ्य॑ विश्वा इृषण: पुरन्थीरस्माक॑ सु मघवन्बोधि गोदा: ॥१०॥ 
है इददेव ! आप हम मनुष्यों को ग्ररथराओं को सुर या अनेक प्रकार के अन्न प्रदान करें। आप हमोरे 
'िपित सम्पूर्ण ज्ञान को प्रेरित करे तथा हें ज्ञान सृ्पन् के । हे धसवान्‌ इखदेव । आप हमारे लिए गौओं को 
प्रदान काने काले हों ॥९० ॥ 
३३१५ नू छत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीऐे:। 
अकारि ते हरियो ब्रह्म नव्य॑ थिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥११॥ 
है इ्नदैव । आप प्राचीन ऋषियों द्वार स्तुत होकर तथा हमारे द्वार परशैसित होकर हमें तदियों के सदृश 
अन्न से परिपूर्ण करे । हे अश्ववान्‌ इद्रदेव ! हम अपनी बुद्धि द्वार आपके लिए अधिनव स्तोजों का गान करते हैं 
जिससे हम रवों तथा दासों से सम्पन्न हों ॥९३ ४ 


[ सूक्त - २३ ] 
[ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इत्र, ८-१० के इच् अथवा कठ । छनद - बरिहुप्‌ || 
३३१६. कथा महामवृधत्कस्य होतुर्यज्॑जुघाणो अधि सोममूथः। 
पिबन्नुशानो जुषमाणो अन्यो बवक्ष ऋष्व: शुचते घनाय॥९॥ 

'हम मूुष्यं द्वार को गई प्ा्थगाएँ उन महान्‌ इद्देव को कैसे संवर्डधित करेगी ? वे किस यज्ञ सम्पादक के 
चन्ञ मे प्रेमपूर्वक पधारेंगे ? वे महार्‌ इन्द्रदेव सोघघान करते हुए तथा अधिलाषापूर्वक अन्र ग्रहण करते हुए किस 
याजक को प्रदान करले के लिए तेजस्वी धन धारण करते है? ॥६ » 

३३१७ को अस्य वीर: सघमादमाप समानंश सुमतिभि: को अस्य। 
'कदस्य चित्र चिकिते कदूती वृथे भुवच्छशमानस्य यज्यो: ॥२॥ 
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कौन बोर उन इद्रदेव के साथ सोम पान करता है ? कौन व्याक्ति उनको श्रेष्ठ बुद्धि से सम्पन्न होता है ? उनके 
अद्भुत धन कब बारे जायेंगे? वे इद्रदेव स्तुति करने वाले याजक को संवर्ड्धित करने के लिए रक्षण साधनों से 
कब सम्प्न होंगे? ॥२ ४ 
३३१८ कथा शरृणोति हृयमानमिन््र कथा शण्वन्नवसामस्य वेद । 
का अस्थ पूर्वीरुपमातयो ह कथैनमाहु: पपुरि जरित्रि ॥३॥ 
 इन््रदेव ! आहूत करने वालों को स्तुतियों का आप कैसे अवण करते है? स्तुतियों का श्रवण करके 
स्तोताओं के मार्ग को आप कैसे जाये है? आपके ग्राचीन दान कौन से हैं? वे दान इन्ददेव को याजकों की 
इच्छाओं की पूर्ति करने वाले क्यों कहते हैं? ॥३ ४ 
३३१९. कथा सबाथ: शशमानो अस्य नशदधि द्रविणं दीध्यान: । 
देवो भुव्नवेदा म ऋतानां नपो जगृध्वाँ अभियज्जुजोषत्‌ ॥४ ॥ 
जो याजक विपत्तियस्त होकर उन इन्ददेव की शरार्थसा करते है और यज्ञ वार तेज कम्त्र बनते हैं, वे उनके 
रे्‌र्य को कैसे प्राप्त करेंगे ? जब प्रकाशवान्‌ इद्नदेव आहुछि ग्रहण करके हमारे ऊपर हर्षित होते है, तब वे हमारी 
आर्थनाओं को अच्छी तरह जानने वाले होते हैं ४४ ॥ 
३३२०. कथा कदस्या उषसो व्युष्टौ देव मर्तस्थ सख्य॑ जुजोष । 
कथा कदस्य सख्य॑ सख्थिध्यो ये अस्मिन्‍्कामं सुयुजं ततस्रे ॥५ ॥ 
प्रकाशमान इख्देव उदा के प्रकट होने पर मनुष्यों के वन्युत्व को कैसे और कब ग्राएत करेंगे ? जो याजकगण 
उन इ्ददेव के निमितत श्रेष्ठ तथा मगोहर आहुठतियो को विस्तृत कराते है, उन मि्ो के निधितत अपनी मित्रता को ये 
कब और कैसे प्रकाशित करेंगे? ॥५ ॥ 
३३२१. किमादमत्न॑ सख्य॑ सखिभ्य: कदा नु ते ध्रात्र प्र बवाम। 
श्रिये सुदुशो वपुरस्य सर्गा: स्व१र्ण चित्रतममिष आ गो: ॥६ ॥ 
है इद्देव ! हम याजक, रिपुओं के आक्रमण से सुरक्षा काने वाली आपकी मित्रता का वर्णन, स्तुति करने 
वालों के समीप किस प्रकार करें ? आपके बन्युत्व भाव का वर्णन कब करें? सुन्दर दिखायी देने वाले इन्द्रदे 
का कार्य सतुतिकर्तताओं के हित के लिए है । सूयदिव के सयान तेजसम्पत्न तथा सर्वत्र गधन करने वाले इन्द्रेव के 
मनोहर तेज की सभी मुष्य कामना करते है ॥६ ॥ 
३३२२. हुईं जिघांसन्ध्वरसमनिन्‍्द्रां तेतिक्ते तिग्मा तुजसे अनोका। 
ऋणा चिद्यत्र ऋणया न उग्रो दूरे अज्ञाता उपसो बबाये ॥७॥ 
विद्रोह करने वाली, हिंसक कार्य करने वाली ठदा इद्रदेव को न मारने वाली राक्षसी का संहार करने के 
लिए उन्होंने अपने तोदण आयुधों को और अधिक तीश्षण किया । कण (देवऋण, ऋषिऋण, पितृकण) भी हम 
मनुष्यों को उपा काल में (ध्यानादि साधनाओं में) बाघा पहँचाता है । पराक्रमी इनद्रदेव उन उषाओं में हमारे ऋण 
को (उससे मुक्ति पाने को क्षपता प्रदान करे) टूर से हो व्ट कर देते है ७ ॥ 
३३२३. ऋतस्य हि शुरुषः सन्ति पूर्वीऋतस्थ धीतिवृजिनानि हन्ति। 
ऋतस्य श्लोको बथिरा ततर्द कर्णा बुधान: शुचमान आयो: ॥८॥ 
'ऋत (सत्य सूर्य या यज्ञ के पांस अनेकों सक्तियँ है । कतदेव को प्रार्थना दुष्कर्म को विनष्ट कर देती है। 


हर कऋ्ेद संहिता घाण -२ 


उनकी सदबुड्धि प्रदान कस वाली गाना कान से बहरे मनुष्यों के भी लाभान्वित करती हैं ॥८ ॥ 


३३२४ कऋतस्य दृद्ूहा धरुणानि सन्ति पुरूणि चन््रा वपुषे वपूंषि। 
ऋत़ेन दीर्घमिषणन्त पृक्ष ऋतेन गाव ऋतमा विवेशु:॥९ ॥ 
'ऋत के पुषट धारक हर्षप्रदायक आदि अनेकों रूप है । झतदेव के समीप मनुष्य प्रचुर अन की कामना करते 
है तथा उनकी सहायता से यज्ञदि श्रेष्ठ का में दासारव गौ प्रदुक्त होती है ॥९ ॥ 
३३२५ ऋत॑ येमान ऋतमिद्दनोत्यूतस्य शुष्पस्तुरया उ गव्यु: 
ऋताय पृथ्वी बहुले गभीरे ऋताय थेनू परमे दुहमते ॥१० ॥ 
ऋतदेव को वशौधूत करने के लिए याजकगण उनकी घक्ति करते हैं। ऋतदेव की शक्ति गौओं कथा अग्नों 
को प्रदान करने वाली है। इनसे हो ग्रेरणा पाकर घावा-पृथिवो विस्तोर्ण तथा गम्भीर हुए हैं तथा उनके लिए हो 
जौएँ दूध प्रदान करती है ॥१० ॥ 
३३२६ नू हत इ्ध नू गृणान इषे जरित्रे नद्दो३ न पीपे:। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं धिया स्याम रथ्य: सदासा: ॥११॥ 
है इद्देव ! आए प्राचीन फ्ियों दाता स्तुत होकर तथा हमारे द्वार परशंसित होकर , हमें नदियों के सदृश 
अन्न से - घी से पूर्ण करें। हे अववान्‌ इन्नदेव ! हम अपनी बुद्धि हात आपके लिए अभिनव स्तोतं का निर्माण 
करते हैं, जिससे हम रथों तथा दासों से सम्पन्न हों ॥११॥ 


[ सूक्त- २४] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इदर । जन - जिहुए, १० - अनुष्टप।| 
३३२७ का सुष्ठृतिः शवसः सूनुमिन्द्रमर्वाचीन॑ राथस आ ववर्तत्‌। 
दर्दि्िं वीरो गृणते वसूनि स गोपतिर्निष्थियां नो जनास: ॥९॥ 
बल के पुत्र तथा हमारी ओर पारने वाले इत्रदेव को कौन सौ भ्रर्थना ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए प्रवृत 
करेगी ? हे याजको ! पराक्रमी कथा गौओं के पालक इन्रदेव हम माुष्यों को रिपुओं का ऐशर्य प्रदान करें। हम 
उनकी ग्ार्थता करते हैं ॥६ ॥ 
३३२८. स वृत्रहत्ये हव्य: स ईद: स सुष्दुत इन्दः सत्यराथा:। 
स॒ यामन्ना मधवा मर्त्याय ब्रह्मण्यते सुष्वये वरियो बात्‌ ॥२॥ 
वृत्र का संहार करे वाले इद्वदेव युद्ध मं बुलावे जात है व परशंसजीय है । श्रेष्ठ ति से ग्रर्थवा किये जाने 
'प्‌ दे यवार्थ ऐदवर्य के प्रदाता बनते हैं। वे घनवान्‌ इद्रदेव स्तोताओं तथा सोमाभिषव करने वाले याजकों को 
ऐबर्य प्रदान करते हैं ॥२ ॥ 
३३२९. तमिन्नरो वि ह्वयन्ते समीके रिरिक्यांसस्तन्व: कृष्यत त्राम्‌। 
मिथो यत्त्यागपुभयासो अम्मन्नरस्तोकस्य तनवस्य सातौ ॥३ ॥ 
अपनी सहायता के लिए सभी मनुष्य उन इन्रदेव को हो आहृठ करते हैं। याजकगण तप द्वारा शरीर को 
क्षोण करके उनको ही अपना संरक्षक बगाते है । वाजक तवा स्तोता दोनों मिलकर पुत्र-पौजद प्राप्त के निभित् 
उनके समीप जाते है ॥३ ॥ 


अं ड सुक्त रद छ् 


३३३०. क्रतूयन्ति क्षितयो योग उग्राशुषाणासो मिथो अर्णसातौ | 
स॑ यद्विशो3ववृत्रत्त युथ्मा आदिल्नेष इन्द्रय्ते अभीके ॥ड ॥ 
है इद्देव ! आप बलशालो है । समस्त दिशाओं में विन मनुष्य, जल (पोषक रस) प्राप्त करने के लिए. 
संयुक्तलूप से यजन करते हैं। जब युद्ध कराने वाले परुष्य संग्राम में एक होते है, तब सभी उन इद्धदेव की 
इच्छा करते हैं ॥ड ॥ 
३३३१. आदिद्ध नेम इन्द्रियं यजन्त आदित्पक्ति: पुरोल्छाशं रिरिच्यात्‌। 
आदित्सोमो वि पपृच्यादसुष्वीनादिज्जुजोष वृषभ यजध्यै ॥५ ॥ 
इसके बाद युद्ध मं पोडशागण वलशालो इद्रदेव का पूजन करते हैं तथा पकाने वाले पुरोडाश पकाकर उनको 
दान कराते है। सोम अभिषव करने वाले याजक, सोम अधिषव न करे वाले याजकों को ऐश्वर्व से दूर करते हैं। 
अन्य लोग कामनाओं की पूर्ति करने वाले बल्ाली इद्रदेव के निमितत आहुतियाँ समर्पित करते है ॥५ ॥ 
३३३२ कृणोत्यस्मै वरिवो य इत्वेद्राय सोममुशते सुनोति। 
सश्चीचीनेन मनसाविवेनन्तभित्सखाय॑ कृणुते समत्सु ॥६ ॥ 
कल्याण करने की अभिलापा करले वाले इद्धदेव के तिमित जो मनुष्य सोम अभिषव करते हैं, उलें ये ऐश्वर्य 
दान करते है । श्रेष्ठ पानस से उनकी इच्छा करने वाले ठथा सोम निचोड़ने वाले याजकों के साथ वे इन्रदेव युदं 
में घित्रता की भावता से सम्बन्ध स्थापित करते है ॥६ ५ 
३३३३. य इन्द्राय सुनवत्सोममद्य पचात्पक्तीरुत भूज्जाति धाना:। 
प्रति मनायोरुचधानि हर्यन्तस्मिन्दयद्वृषणं शुष्ममिद्ध: ॥७॥ 
आंज जो मनुष्य इन्रदेव के लिए सोम रस निचोड़ते हैं, पुरोडाश पकाते है, धान की खोलों को भूतते हैं; 
उनकी स्तुतियों का श्रवण करके इ्रदेव उन्हें अत्यधिक सापर्धय प्रदान करते हैं ॥७ ॥ 
३३३४. यदा सम्य॑ व्यचेदूघावा दीर्घ यदाजिमध्यख्यदर्य: 


अचिक्रदद्‌ वृषणं पल्यच्छा दुरोण आ निशित॑ सोमसुद्धि: ॥८ ॥ 
जब रिपुओं का संहार करने वाले इन्रदेव रिपुओं को विशेष प्रकार से जानते हैं तवा बड़े युद्ध मं विधान 
रहते है, तब उनकी पली सोम अभिषव करले वालों द्वार प्रोत्साहित किये गये तथा कापनाओं को वर्षा करने 
वाले इद्रदेव के यश का वर्णन करती हैं ॥८ ॥ 
३३३५. भूयसा वस्नमचरत्कनीयो विक्रीतो अकानिषं पुनर्यन्‌। 
स भूयसा कनीयो नारिरेचीद्वीना दक्षा वि दुहन्ति प्र वाणम्‌ ॥९॥ 
किसी ने रच ऐद्चर्य (धन) प्रदान करके थोड़ी सो वस्तु प्राप्त कर ली । जब उस वस्तु का विक्रय वहीं हुआ, 
तब वह पुर जाकर आपने धन की माँग कस है । बाद मे विक्रेता प्रचुर ऐशरय प्रदान करके थोड़ी सी वस्तु लेने के 
लिए तैयार नहीं हुआ। उसने कहा- चाहे आप सक्षम हों दा अक्षय विक्रय के समय आपने जो बोल दिया है. 
अब वही रहेगा ॥९ ॥ 
| पुष्य दूर जीवनी शर्त खर् करके बोक़ सा चोग सुख प्रा करता है । वे चोग आत्यसनलोष दिलाने में अपरवास 
सिद्धहोते हैं। तब पुष्य चाहते पर ची किया हुआ सौदा बदन रहीं सकता, जो ले लियए. उसे ही घीगना पढ़ता है।] 


३३३६. क इषं दशभिर्ममेन््र क्रीणाति थेनुभि:। यदा वृत्राणि जंघनदथैन मे पुनर्देदत्‌ ॥९० ॥ 
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दस गौओं द्वार हमारे इद्देव को कौन खरींदेगा (दस इड्रवजन्य कामताओं को समर्पित करके आत्यशक्ति 
कौन प्राप्त केग) ? जब वे (इठ) रिपुओं का संहार करेंगे, तब उतको पुरू हमें वापस दें ॥१० ॥ 
३३३७ न ष्टुत इन्द्र नू गृणान इषं जरित्रे नद्यो३ न पीऐे:। 
अकारि ते हरिवो ब्रह्म नव्यं थिया स्थाम रथ्य: सदासा: ॥११॥ 
है इद्रदेव ! आप प्राचीन क्यों द्वारा स्तुत होकर तथा हारे द्वार प्रशंसित होकर हमें नदियों के सदश 
अन्न से परिपूर्ण कं । है अवान्‌ इन्देव ! हम अपनी बुद्धि दवा आपके लिए अभिनव स्तोत्र का गान करते है, 
जिससे हम रथों तथा दास से सम्पन्न हों ॥१३ ४ 


[सूक्त-२५ ] 
| ऋषि - वाषदेव गौतप । देवता - इद्र । छन्‍द - विशुप्‌ ॥| 
३३३८. को अद्य नयों देवकाम उशन्निद्रस्य सख्यं जुजोष। 
को वा महेउबसे पार्याय समिद्धे अग्रौ सुतसोम ईड्टे ॥९॥ 
देवताओ जैसी अधिलाबा करते हुए आज कौन मरुष्य इद्रदेव के साथ भित्रता करना चाहते हैं? सोम 
अधिषव करने वाले कौन याजक संकटो से पार होने के लिए तथा महान्‌ सुरक्षा के लिए अस्त के प्रदौज होने पर. 
उनकी स्तुति करते है? ॥९॥ 
३३३९. को नानाम बचसा सोम्याय मनायुर्वा भवति वस्त उस्रा:। 
क इन्डस्थ युज्यं क: सखित्व॑ को भ्रात्रं वष्टि कबये क ऊती ॥२॥ 
कौन याजक अपनी वाणी से सोमपात्र करते वाले इद्रदेव की स्तुति करते है ? कौन उनके द्वारा प्रदान कौ 
गयी गौओं का पालन करते है ? कौन उनकी सहायता कौ कामना करते हैं ? कौन उनके साथ मित्रता की कापना 
कण है। कौन उनके बन्धुत्व की कामना काते हैं? तथा कौन उन दूर्दरी इद्रदेव के संरक्षण की काघना करते 
2॥२॥ 
३३४०, को देवानामबों अद्या वृणीते क आदित्याँ अदिति ज्योतिरीडरे। 
कस्थाश्रिनाविद्धों अम्नि: सुतस्यांशो: पिबन्ति मनसाविवेनम्‌ ॥३॥ 
आज देवताओं का संरक्षण काने के लिए कौन कामना करते है? आदित्य, अदिति तथा ग्रकाशरूषी उपा 
की कौन प्रार्थना करते हैं? इत्रदेव, अष्तिदेव तथा अशविनीकुमार प्रार्थ से हरित होकर किस याजक के द्वारा 
अभिषुत सोमरस्त का इच्छानुसार पान करते हैं? ४३ ॥ 
३३४१. तस्मा अग्निर्भारकः शर्म यंसज्ज्योक्यश्यात्सूर्यमुच्चरन्तम्‌। 
य इन्द्राय सुनवामेत्याह नरे नर्याय नृतमाय नृणाम्‌ #ड ॥ 
जो याजक भुष्यों के भित्र तथा जायकों मे सर्वश्रेष्ठ गायक इन्द्रदेव के निमित सोघरस अधिषव करेंगे, 
'भरण-पोषण करने वाले अष्निदेव उस कजक को सुख तरदान करें का डदित होते हुए सूरदिव को वे याजक 
(चिएकाल तक) देखें ॥४ # 
३३४२. न ते जिनन्ति बहवो न द्ना उर्वस्मा अदिति: शर्म यंसत्‌। 
प्रिय: सुकृतिय इन्द्र मनायु: प्रिय: सुप्रावी: प्रियो अस्थ सोमी ॥५॥ 
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जो याजक इन्धदेव के निमित्त सोम निचोड़ते है । वे शत्रुओं द्वारा पोड़ित उहीं होते । उन याजकों को माता 
अदिति अत्यधिक हर्ष घ्दान करती है । इद्रदेव के निपित ्रेष्ठ कर्म करने वाले, यज्ञ करने वाले, सम्मार्ग पर गमन 
करते वाले तथा सोम यज्ञ करने वाले याजक उसके स्तेही बनते हैं ५ ॥ 

३३४३. सुप्राव्य: प्राशुषाढेष वीर: सुष्वे: पक्ति कृणुते केवलेन्र:। 
नासुष्वेरापिर्न सखा न जामिर्दुष्माव्योउवहन्तेदबाच: ॥६ ॥ 

'रिपुओं का संहार कलले वाले, पराक्रपी इन्द्देव केवल सत्मार्ग पर गम करने वाले तथा सोम अभिषव करे 
'बाले याजको के ही प्रोडाश को ग्रहण करते है । वे सोम अधिष्व न करने वाले याजकों के मित्र अथवा बन्धु नहीं 
होते । बुरे मार्ग पर गमन करने वालों कथा क्रार्थगा व करले वालों के वे संहार करने वाले होते हैं ॥६ ॥ 

३३४४. न रेबता पणिना सख्यमित्द्रो उसुन्वता सुतपा: से गृणीते । 
आस्य वेद: खिदति हन्ति नम्न॑ वि सुष्वये पक्तये केवलो भूत्‌ ॥७॥ 

'सोमपान करने वाले इन्द्रदेव सोम अधिषव न करने वाले, ऐशवर्य वाले तथा कंजूस व्यापारियों के साथ मित्रता 
स्थापित नहीं करते । वे उसको तथा उनके अनावश्यक ऐश्वर्य को नष्ट कर देते हैं। सोमरस निचो/ने वाले तथा 
'पुरोडाश पढने वाले याजकों के ही वे मित्र होते है ७ ॥ 

३३४५, इन्द्र परेउबरे मध्यमास इन्द्र यान्तोउबसितास इन्द्रम्‌। 
इन्द क्षियन्त उत युध्यमाना इन्द्र नरो वाजयन्तो हवन्ते ॥८ ॥ 

उत्कृष्ट निकृष्ट तथा पध्यम प्रकार के मनुष्य इ्देव को आहत करते हैं। गमन करने वाले तथा बैठे रहने 
ले भनुष्य भी उनको आहूत करते हैं । पर मे विद्या रहने वाले तथा युद्ध करने वाले पुष्य भी उनका आवाहन 
करते हैं। इसके अलावा अन्न की कामना करे वाले मनुष्य भी उसका आवाहन करते हैं ॥८ ॥ 


[सूक्त - २६] 
| ऋषि - वामदेव गौतप १ - ३ वाघदेव अथवा इत्र । देखता - ३ - ३ इद्र अथवा आत्पा ४ - ७ स्वेन। 
झद-जिहप 0 
३३४६. अहं मनुरभव सूर्यक्षाहं कक्षीवाँ ऋषिरस्मि विप्र: । 
अहं कुत्समार्जुनेयं न्यूज्जे5हं कविरुशना पश्यता मा ॥१॥ 
मै ही मनु के रूप में हुआ हूँ। मै हो आदित्य हूँ तथा मैं हौ बिवेकी कश्षीवान्‌ कि हूं। पै हो अर्जुनी पु् 
“कुत्स' के रूप मे हूं और मै हो क्रानतदशशी उशता ऋषि हूँ । हे याजको ! आप मुझे धलो ग्रकार देखें ॥१ ॥ 
३३४७ अह॑ भूमिम्ददामार्यायाहं वृष्टि दाशुषे मर्त्याय। 
अहमपो अनयं वावशाना मम देवासो अनु केतमायन्‌ ॥२॥ 
मैने सत्ुुषों के निमितत भूमि प्रदान की तथा दा मनुष्यों के निमित जल बरसाया है । ध्वनि करते हुए जल 
अवाहों को मैने ही आगे बढ़ाया था। अर समस्त देवता घेरे संकल्प का अनुसरण करें ॥२ ॥ 
३३४८. अहं पुरो मन्दसानो व्यैरं नव साक॑ नवतीः शम्बरस्थ। 
शततमं वेश्यं सर्वताता दिवोदासमतिथिग्ब॑ं यदाबम्‌ ॥३ ॥ 
सोमरसत पान से हर्शित होकर मैने शम्बशसुर को सियासत पुरियों को एक साथ ध्वस्त किया था । यज्ञ में 


है] 'ऋश्वेद संहिता घाग -२ 


अतिथियों को गौएँ प्रदान करने वाले राजर्वि 'दिवोदास' के मैंने रक्षा को थी । इसके बाद उनके लिए सौवो पुरी 
को निवास के योग्य बनावा था ४३ ॥ 
३३४९. प्र सु ष विभ्यो मरुतो विरस्तु प्र श्येनः श्येनेभ्य आशुपत्वा। 
अचक्रया यत्स्वथया सुप्णों ह॒व्यं भरन्मनवे देवजुष्टम्‌ ॥ड ॥ 
है मरुदगण ! (तीबगति के लिए विख्यात) बाज़ पक्षियों की तुलना में वह सुपर्ण अधिक शक्तिशाली और 
हुतगामी है। देवों द्वारा यहण किये जाने वाले सोमरस रूपी हव्य को ब्रे्ठ पंखो वाले पक्षी ने चक्र विहीन रथ 
द्वारा स्वर्गलोक से लाकर मनुष्यों को (बरजापति मनु को ) प्रदान किया वा #४ ॥ 
३३५०. भरद्यदि बिरतो वेविजान: पथोरुणा मनोजवा असर्जि। 
तूथ॑ ययौ पथुना सोम्येनोत श्रवों विविदे श्येनों अत्र ॥५॥ 
अब समस्त लोकों को कम्पायमान करते हुए वह काज़ पक्ष घुलोक से सोमरस को लेकर चला, तब उसने 
विस्तृत आकाश मार्ग में मत के सदृरा वेग से उड़ान भते + शान्ति जदायक तथा मधुर रस को शौघतापूर्क लाने 
के बाद उस बाज़ पक्षी ने इस जगत्‌ में पचुर यश-लाथ प्राप्त किया ॥५ ॥ 
३३५१. ऋजीपी श्येनो ददमानो अंशुं परावतः शकुनो मर्द मदम्‌। 
सोम॑ भरदादृहणो देवावान्दियो अमुष्मादुत्तरादादाय ॥६ ॥ 
सुदूर प्रदेश से सोमरस को लेकर कु मार्ग से गमर करने वाले तथा देवताओं के संग निवास करने वाले 
सेन पक्ष ने मौठे तथा हर्ष प्रदायक सोमरस को उच्च घुलोक से बहन करे, उसे दृढतपूर्वक पथ्वी पर पहुँचाया ॥६ ॥ 
३३५२. आदाय श्येनो अभरत्सोष॑ सहल्ल॑ सबाँ अयुतं च साकम्‌। 
अन्ना पुरन्धिरजहादराती्मदे सोमस्य मूरा अपूर: ॥७ ॥ 
उस श्येन पक्षी ने सहख संख्यक यज्ञों के माध्यम से सोमरस को ग्राप्त करके उड़ान भरी । इसके बाद अनेक 
सत्कर्म काने वाले तथा ज्ञान समपत्र इ्देवने सोमरस के पान से हरित होकर मूद रिपुओं का संहार किया ॥७ ॥ 


[सूक्त-२७ |] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देखता - रवेन अधवा इन्द्र । छन्‍्द - विश, ५ - शक्‍्वरी ॥| 
३३५३. गर्भे नु सन्नन्वेघामवेदमहं देवानां जनिमानि विश्वा। 
शर्त मा पुर आयसीररक्षत्रथ श्येनो जवसा निरदीयम्‌ ॥९ ॥ 

(सलवज्ञानो ऋषि वापदेव का कथन) गर्भ (समाधि अवस्थ मे रहकर ही मैंने इद्रादि सम्पूर्ण देवताओं के 
जन्पों को भली-भाँति जान लिया था। सैकड़ों लोहे की पुरियों ने गर्भावस्‍था मं मेरी सुरक्षा की थी। उसके बाद 
मै शयेन पश्षी के समान वेग के साथ बाहर निकल आया बा ॥१ ४ 
३३५४ न घा स मामप जोष॑ जधाराभीमास त्वक्षसा वीयेंण। 

ईर्मा पुरन्थिर्जहादरातीरुत वार्ताँ अतरच्छूशुबान: ॥२ ॥ 

उस अवस्था मे मुझे मोह आदि दोष भ्रधावित उहों कर पाये । मैंने हो अपने तीदण बल (ज्ञान) से उन दुःखों 
को आवृत कर लिया । सबको प्रेरणा देने वाले परमात्मा ने गर्धस्थ रिपुओं का संहार किया था तथा बढ़कर गर्भ 
मैं विद्यमान वायु के सदृश वेग वाले रिपुओं का विग्श किया था ॥२ ॥ 
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३३५५. अब यच्छब्चेनो अस्वनीदध च्ोर्वि यद्यदि वात ऊहू: पुरन्धिम्‌। 
सजद्यदस्मा अब ह क्षिपज्ज्यां कुशानुरस्ता मनसा भुरण्यन्‌ ॥३॥ 
सोम हरण करते समय जब स्पेन पक्षी ने चुलोक से गर्ज्ा कौ, तब सोमपालो ने बूड्िवर्धक सोमरस को 
जनने का प्रयल किया । उसके वाट मन के वेग से गमर करने वाले सोमरक्षक कृशानु ने प्रत्यज्वा चढ़ाई तथा 
सेन पक्षी पर बाण झेड़ा ॥३ ॥ 
३३५६. ऋजिप्य ईमिद्ावतो न भुज्युं श्येनो जभार बृहतो अधि ष्णो:। 
अन्त: पतत्पतत्यस्य पर्णमथ यामनि प्रसितस्य तट्ढे: #४॥ 
जिस प्रकार अधिनीकुमारों ने बलवान्‌ इद्रदेव के द्वार संरक्षित स्थान से 'भुज्यु' को अपहत किया था, उसी 
प्रकार सरल मार्ग से गन करने वाले श्वेत पक्ष ने इन््रदेव द्वास संरक्षित चुलोक से सोम का अपहरण किया था। 
उस सप्रय संग्राम में 'कृशानु' के आयुधों से पायल होकर उस पक्षी का एक पतनशौल पंख गिर गया था ॥४ ॥ 
३३५७ अध श्वेत॑ कलशं गोभिरक्तमापिष्यानं॑ मघवा शुक्रमन्ध:। अध्वर्युभि: 
प्रयतत मध्वों अग्रमिन्द्रो मदाय प्रति धत्पिबध्यै शूरो मदाय प्रति धत्पिबध्यै ॥५ ॥ 
पवित्र कलश पे रखे हुए, गो-दुग्ध पिश्नित, तेजोयुल, वृष्टिदायक मौठे रस ें सर्व्रेष्य अन्ररूप सोमरस 
को अध्वर्युओं के द्वारा प्रदान किये जाने पर. आन प्राप्त काने के लिए धनवान्‌ इद्रदेव पान करें तथा उसकी 
सुरक्षा करें ॥५ ॥ 


| सूक्त - २८ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इत्र अथवा इद्रासोष । छन्द - बि्रुप्‌ |] 
३३५८ त्वा युजा तब तत्सोम सख्य इद्रो अपो मनवे सखुतस्क:। 
अहन्नहिमरिणात्सप्त सिन्यूनपावृणोदपिहितेव खानि ॥१ ॥ 
है सोम ! आपसे भित्रता करके तथा आपका सहयोग श्राप्त करके इन्रदेव ने प्रवाहित जल को मनु के लिए. 
उत्पन्न किया । उन्होंने 'अहि' का संहार करके सपत-सरिताओं को प्रवाहित किया तथा यूत्र द्वार अवर्द्ध किये हुए 
ड्ारों को खोला ॥३ # 
३३५९. त्वा युजा नि खिदत्सूर्यस्थेन्द्रश्कक्कं सहसा सद्य इन्दो। 
अधि ौ््णुना बृहता वर्तमान महो डुह्ो अप विश्वायु धायि॥२॥ 
है सोम ! इकददेव ने आपके सहयोग से, विस्तृत घुलोक मे गन करने वाले सूर्य चक्र को अपने सामर्ध्य के 
द्वारा अपने नियताण में किया था । उन्होने हो सर्वत्र गमन कराने वाले महान्‌ द्रोह शक्ति सम्पत्र (-्ष्ट करने की 
शक्ति) से सूर्य-चक्र पर अधिकार किया था #२ 8 
३३६०. अहन्निन्द्रो अदहदग्निरिन्दो पुरा दस्यून्मथ्यन्दिनादभीके । 
दुगें दुरोणे क्रत्वा न यातां पुरू सहल्ला शर्वा नि बहीँत्‌ ॥३॥ 
है सोम ! आपको सहायता से इद्रदेव ने मध्याह से पूर्व हो (युद्ध में) रिपुओं का विनाश कर दिया तथा 
अभिनदेव मे उन्हें भस्पसात्‌ कर दिया । जिस प्रकार र्षारहित दुर्गम अ्रदेश से गन करने वाले मनुष्य को चोर मार 
डालते है, उ्ी प्रकार इद्रदेव ने अपने बल के ड्रास अनेकों सहख शत सेगाओं को विपष्ट कर दिया ॥३ ॥ 
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३३६१. विश्वस्मात्सीमथर्मों इन्द्र दस्यून्विशो दासीरकृणोरप्रशस्ता:। 
अबाथेथाममृणतं नि शत्रूनविन्देथामपचिति बघत्रै: ॥४ ॥ 
है इन्द्रदेव ! आप ने इन दस्युओं को पतित किया तथा होउभाव वाले मनुष्यों को निन्दित किया । हे इन्द्रदेव 
तथा सोमदेव ! आप दोनों उन रिपुओ को अवरूद्ध करते है तथा उन्हें आवुधों द्वार विपष्ट करते है और उसके 
बाद सम्मान प्राप्त करते हैं ॥४ ॥ 
३३६२. एवा सत्य॑ मघवाना युव॑ तदिन्दक्ष सोमोर्वमश्व्यं गो: । 
आदर्दृतमपिहितान्यश्ना रिर्चिथु: क्षाश्चित्ततृदाना ॥५ ॥ 
है सोमदेव ! यह सच है कि आप और इन्द्रदेव ने महान्‌ अब्चों तथा गाओं के झुण्ड का दान किया था । हे 
'धनवान्‌ सोष तथा इद्रदेवो ! आप दोतों ने पाषाणों द्वारा अवस्द्ध गौ-समूहों तथा धरती को बल द्वारा मुक्त किया 
था और रिपुओं का संहार किया था ॥५ ॥. 


[सूक्त-२९] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देकता - इत्र । छत्द - बिशुप्‌ ।| 
३३६३. आ न: स्तुत उप बाजेभिरूती इन्द्र याहि हरिभिर्मन्दसान: । 
तिरक्षिदर्य: सबना पुरूण्याड्गूपेभिर्गुणान: सत्यराघा: ॥१॥ 
है इन्नदेव ! आप प्रशंसित होकर हम याजकों को संरक्षण प्रदान करे के लिए हमारे अन्न से सम्पन्न अनेकों 
ज्ञो में पोड़ों के साथ पधारें । आप आनन्दमद स्वाय॑, तो द्वार ्रशैसित तथा अवियाशो धन से सम्पन्न हैं ॥९ ॥ 
३३६४ आ हि ष्मा याति नर्यश्चिकित्वान्दूयपान: सोतृभिरूप यज्ञम्‌। 
स्वश्वो यो अभीरुर्मन्यमानः सुष्वाणेभिर्मदति स॑ ह वीरै: ॥२॥ 
मनुष्यों के लिए कल्याणकारी तथा सर्वज्ञता हे इत्रदेव ! आप सोघ अभिषव करने वालों के द्वारा आवाहित 
होकर हमारे यज्ञ के समीप पधारे । श्रेष्ठ अं से सम्पन्न निर्भय तथा सोम अभिषव करने वालों के द्वारा प्रशंसित 
इद्धदेव मरुतों के साथ आनन्दित होते हैं #२ ॥ 
३३६५. श्रावयेदस्य कर्णा बाजयध्यै जुष्टामनु प्र दिशं मन्दयथ्यै । 
उद्ावृषाणो राथसे तुविष्मान्करन्न इन्द्र: सुतीर्थाभयं च ॥३॥ 
है भनुष्यो ! इद्रदेव को बलिष्ठ बनाने के लिए ठथा सपस्त दिज्ञाओ मे हर्षित होने के लिए, आप उनके 
कार मे उत्तम स्तोत्र खुनायें । सोमरस से सम्पन्न शक्तिशाली इद्रदेव हम घनुष्यं को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए. 
अष्ठ तौरों को भयपुक्त कं ॥३ ॥ 
३३६६. अच्छा यो गन्ता नाधमानपूती इत्था विप्रं ह़वमान॑ गृणन्तम्‌। 
उप त्मनि दबानो थुर्या३ शून्सहस्राणि शतानि वद्बाहु: ॥ड ॥ 
वच्जबाहु इन्रदेव, सैकड़ों तवा हजारों को संख्या मे दुतगाणी अब्चों को रथ वहन करने के स्थान में नियोजित 
करके सुरक्षा के निमित्त याचना करने वालों, आवाहन काने वालों, प्रार्थश करने वालों तथा मेधावी याजकों के 
सभीष गमन करते हैं ॥४ ॥ 
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३३६७ त्वोतासो मघवन्निन््र विप्रा बय॑ ते स्थाम सूरयो गृणन्तः । 
भेजानासो बृहद्दिवस्थ राय आकाय्यस्य दावने पुरुक्षो: ॥५ ॥ 
हे ऐश्वर्यवान्‌ इद्धदेव ! हम मनुष्य आपकी स्तुति करने वाले हैं । हम ज्ञानी तथा स्तुति करने वाले लोग आपके 
द्वारा संरक्षित है। आप अत्यन्त तेज सम्पन्न धार्यता योग्य तथा अन्न से युक्त हैं। ऐश्वर्य दान करने के समय हम 
मनुष्य आपको ग्रा्या कों ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३० ] 

| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इट, ९-१९ इत्र - उचा। छद - गाय, ८, २४ अनुष्टप॥ 
३३६८. नकिरि्द्र त्वदुत्तरो न ज्यायाँ अस्ति वृत्रहन्‌ । नकिरेवा यथा त्वम्‌॥१॥ 

है शत्रु संहारक इन्रदेव ! आप से अधिक श्रेष्ठ और महान्‌ कोई वहीं है। आपके समान अन्य और कोई 
देव नहा है ॥१ ॥ 
३३६९, सन्रा ते अनु कृष्टयो विश्वा चक्रेव वावृतु: । सत्रा महाँ असि श्रुत: ॥२॥ 

है इद्धदेव ! सब जगह व्याप्त चक्र जिस बकार गाड़ो का अनुगपत करता है, उसो प्रकार समस्त प्रजाएँ 
आपका अनुगगन करती हैं। आप सचमुच महान्‌ हैं तथा गुजो के द्वार विख्यात है. ॥२ ॥ 

| प्काति वा तक सब जगह व्याफ है यह उठ फ़ािों के लिए अजद पोषक फतां दो उपज रूपी शकट के प्यप 
से पाँच है। प्रशओं को डा देख हा पदक अनुदायों को बढ के बाध्य से खब तक पहुँचादर सा चक्र संचालन में 
दें का सहोगी बनना चाहिए।) 
३३७०. विश्वे चनेदना त्वा देवास इन्द्र युथुधु:। यदहा नक्तमातिर: ॥३॥ 

है इद्रदेव ! विजय की अधिलाधा करने वाले सपस्त देवों ने शक्ति के रूप में आपका सहयोग ग्राणा काके 
असुरों के साथ युद्ध किया था । उस समय आपने सो रिपुओ का सम्पूर्ण विताश किया था ॥३ ॥ 
३३७१. यत्रोत बाथितेभ्यक्षक्रंकुत्साय युध्यते । मुषाय इद्ध सूर्यम्‌ ॥ड॥ 

है इद्रदेव ! उस संग्ाष मे युद्ध करन वाले 'कुत्स' तथा उनके सहयोगियों के विनाश के लिए आपने सूर्य 
के रथ चक्र को उठाया तथा अपने भरते की सुरक्षा कौ थो ॥४ ॥ 
३३७२. यत्र देवाँ ऋषायतो विश्वाँ अयुध्य एक इत्‌ । त्वमिद्ध वर्नूरहन्‌ ॥५ ॥ 

है इद्रदेव ! उस युद्ध मे देवताओं के अवशेधक सम्पूर्ण असुरों के साध आपने अकेले ही संग्राम किया तथा 
उन हिंसा करने वालों का संहार किया ॥६ # 
३३७३. यत्रोत मर्त्याय कमरिणा इन्द्र सूर्यम्‌ । प्राव: शचीभिरेतशम्‌॥६ ॥ 

है इद्रदेव ! जिस संग्राम में आपने ऋषि 'एतश' के लिए सूर्व पर घी चढ़ाई को थी, उस संग्राम में लड़ाई 
करके आपने 'एतश' की सुरक्षा की थो ॥६ # 
३३७४ किपादुतासि वृत्रहन्मघवन्मन्युमत्तम: । अ्राह दानुमातिर: ॥७॥ 

वृत्र का संहार करने वाले ऐश्र्यवान्‌ हे इद्रदेव ! उसके बाद क्या आप अत्पधिक क्रोधित हुए थे ? इस 
आकाश में आपने 'दातु' के पु्र 'बृत्र' का संहार किया वा #७ ॥ 


३३७५, एतदघेदुत वीर्यशमिन्द्र चकर्थ पौस्थम्‌ । स्त्रिय॑ यहुईणायुव वर्धीरदृहितरं दिव:॥८ ॥ 
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है इन््रदेव ! आपने बल से सम्पन्न पुर्वारथ किया था । जिस प्रकार सूर्वदेव चुलोक को पुदी उपा का वाश 
'करते है, उसी प्रकार आप विशाल शत्रु सेवा का संहार करते है ।८ # 
३३७६. दिवश्निद्घा दुहितरं महान्महीयमानाम्‌ | उषासमिद्ध सं पिणक्‌ ॥९॥ 

है इन्द्रदेब ! आप महान्‌ हैं । विशाल शजुसेना को उसी ग्रकार चूर-चूर कर दें, जिस प्रकार सूर्यदिव उपा को 
'छिक्र-भिन्र कर देते हैं ॥९ ॥ 
३३७७ अपोषा अनस: सरत्संपिष्टादह बिध्युषी। नि यत्सीं शिश्नधद्वृषा ॥१० ॥ 

'बलशाली इल्देव मे जब उपा के रथ को विदर्ण कर दिया था, तब भवभौत होने वाली उपा विदीर्ण रथ से 
दूर होकर प्रकर हुई थी ॥१० ॥ 
३३७८. एतदस्था अन: शये सुसम्पिष्टं विपाश्या। ससार सीं परावतः ॥११॥ 

उस उषा देवी का इद््देव द्वारा विदोर्ण हुआ रथ 'विपाशा' नदी के किनारे गिर पड़ा और उस स्थान से उपा 
देबी दूर देश में चली गई ॥९१॥ 
३३७९. उत सिन्धुं विबाल्य॑ बितस्थानामधि क्षमि । परि प्ठा इद्ध मायया ॥१२॥ 

है इद्रदेव ! आपने समस्त जल को तथा परिपूर्ण रूप से भरो हुई वेग से प्रवाहित होने बाली सिन्धु नदी 
को अपनी बुद्धि के द्वार धरती पर सब जगह स्थापित किया था ॥१२ ॥ 
३३८०. उत शुष्णस्य धृष्णुया प्र मृक्षो अभि वेदनम्‌ । पुरो यदस्य संपिणक्‌ ॥१३॥ 

है इद्रदेक ! आप यर्षण करते वाले हैं। जय आपने ' शुष्ण' तामक असुर के नगरों को विदीर्ण किया था; तब 
आपने उसके ऐश्वर्य का भौ अपहरण किया था ॥९३ ॥ 
३३८१. उत दास॑ कौलितर॑ बृहत: पर्वतादधि। अवाहब्निद्ध शम्बरम्‌ ॥१४॥ 

है इद्ददेव ! आपने 'कुलितर' के पुत्र विवाशक 'शम्बर' को विशाल पर्वत के ऊपर से नीचे कौ ओर धकेल 
कर मार डाला था ॥१४ ॥ 
३३८२. उत दासस्य वर्चिन: सहस्नाणि शताव्धी:। अधि प्च प्रधीरिव ॥१५॥ 

हे इन्रदेव ! चक्र के अरों के समान नियोजित संगठित होकर रहने वाले वर्चस्वी दास के रिपुओं के पाँच 
जाख सैनिकों को आपने विनष्ट कर दिया था ॥१५ # 
३३८३. उत त्य॑ पुत्रमग्रुव: परावृक्त शतक्रतु:। उक्थेष्विन्द्र आभजत्‌ ॥१६ ॥ 

सैकड़ों यज्ञ सम्पन्न करने वाले इद्ददेव ने 'अब्ु' के पुत्र 'परावृक्त' को स्तोज़ पाठ में भाग लेने योग्य 
बनाया ॥१६ ॥ 
३३८४ उत ल्या तुर्वशायदू अस्नातारा शचीपति: । इन्द्रो बिड्-ों अपारयत्‌ ॥१७॥ 

'ययाति के शाप से पतित, विख्यात शासक “वदु' तथा 'र्वश' को शी के पति ज्ञानी इन्द्रदेव ने अभिषेक 
के योग्य बनाया #१७ # 
३३८५. उत त्या सद्य आर्या सरयोरि्द्र पारत: । अर्णाचित्ररथावधी: ॥१८ ॥ 

है इन्नदेव ! सरयू वदी के किनारे निवास करने वाले 'अर्थ' का 'चित्रश4' नामक आर्य शासकों को आपने 
तत्काल मार दिया वा ॥१८ ॥ 


३३८६. अनु द्वा जहिता नयोउन्थं श्रोणं च वृत्रहन्‌। न तत्ते सुम्ममष्टवे ॥१९ ॥ 


० ४ सूकत ३९ ्ह 


है वृतहन्ता इद्रदेव ! समाज के द्वार परित्वाग किये गये अन्चों तथा चंगुओं को आपने अनुकूल रास्ते पर 
चलाया था । आपके द्वार प्रदान किये गये सुख को हटाने में कोई सक्षम यही हो सकता ॥१९ ॥ 
३३८७; शतमश्मन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌। दिवोदासाय दाशुषे ॥२० ॥ 

रिपुओं के सैकड़ों पाषाण विजिर्मित उमसे को इडदेव ने हवि प्रदाता दिवोदास के लिए प्रदान किया ॥२० ॥ 
३३८८, अस्वापयद्भीतये सहस्ना त्रिंशत हथै: | दासानामिन्द्रो मायया ॥२९॥ 

उन इन्देव ने “दभीति' के कल्वाज के लिए अपनी सामर्थ के द्वार अलुरों के तौस हजार वीरों को हथियारों 
से मारकर सुला दिया ॥२१॥ 
३३८९. स घेदुतासि वृत्रहन्त्समान इन्द्र गोपति: । यस्ता विश्वानि चिच्युषे ॥२२॥ 

है इद्रदेव ! आप उन समस्त रिषुओं को हिला देते है। हे वृत्र का संहार करने वाले इन्द्रदेव ! आप गौओं 
के पालक हैं। आप समस्त याजकों के साथ समान व्यवहार करते है ॥२२ ४ 
३३९०, उत नून॑ यदिन्द्रियं करिष्या इन्द्र पौंस्थम्‌। अद्या नकिष्टदा मिनत्‌ ॥२३॥ 

है इन्रदेव ! आपने अपनी इद्ियों का जो बल तथा पराक्रम ग्रद्शित किया है, उसे कोई भी विन वहीं कर 
सकता ॥२३ ॥ 
३३९१, बामंबामं त आदुरे देवो ददात्वर्यमा । 

जाम॑ पूषा वाम॑ भगो बाम॑ देव: करूछती ॥२४॥ 

'रिपुओं का संहार करे वाले है इब्ददेव ! "अर्वमा' देवता आपको वह मनोहर ऐडर्यप्रदान करें । दनतहीन 

'पूषा' तथा 'भग' देवता आपको वह रमजोय ऐश्र्य प्रदान हें ॥२४ ॥ 


[सूक्त-३१] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इत्र । छत्द - गायत्री, ३ पाटविजृत्‌ गायत्री । | 

३३९२. कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृध: सखा। कया शचिष्ठया वृता ॥१॥ 

निरन्तर प्रगतिशील हे इद्धदेव ! आप किन-किन तृष्तिकारक पदार्थों के भेंट करने से, किस तरह की पूजा 
विधि से प्रसन्न होंगे ? आप किन दिव्य शक्तियों सहित हमारे सहयोगी बनेगे ? ॥६ ॥ 
३३९३. कस्त्वा सत्यो मदानां मंहिष्ठो मत्सदन्थसः | दृष्हहा चिदारुजे बसु ॥२॥ 

सत्यनिष्ठों को आसत्द अदान करने वालो थे सोम सवॉपर है; क्योकि हे इखरदेव ! यह आपको दुर्ध्ध शबुओं 
के ऐश्वर्य को नष्ट करे की ग्रेरणा देता है ॥२ ॥ 
३३९४ अभी पु ण: सखीनामविता जरितृणाम्‌। शत भवास्यृतिभि: ॥३॥ 

स्तुत्ियो से प्रसत्र करने वाले अपने मित्रों के रक्षक हे इन्रदेव ! हमारी हर प्रकार से रक्षा करने के लिये आप 
उच्चकोटि की तैयारी से प्रस्तुत हों ॥३ ४ 
३३९५. अभी न आ बवृत्स्व चक्र न वृत्तमर्वत: । नियुद्धिक्षर्षणीनाम्‌ ॥४ ॥। 

है इद्रदेव ! हम याजकगण आपका अनुगमत करते हैं । आप हम याजकों की प्रार्थताओं से हर्षित होकर. 
हमारे सम्मुख गोल पहिए के समान पधारें ॥४ ४ 

।ृत्ताकार चक सतत प्रगनिजीलता का प्रतीक है । कट का अनुगन करते हुए रत प्रणनिजील रहें, यह भाव है। ] 
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३३९६, प्रवता हि क्रतूनामा हा पदेव गच्छसि । अभक्षि सूर्ये सचा ॥५ ॥ 

है इद्धदेव ! आप यज्ञ मण्डप में अपने स्थान को ज्ञात करके पषारते हैं। सूर्ददव के साथ हम आपको 
उपासना करते हैं ॥५ ॥ 
३३९७ सं यत्त इन्द्र मन्यवः सं चक्राणि दर्न्विरि । अध त्वे अध सूर्य ॥६ ॥ 

है इद्रदेव ! जब हम आपको प्रार्थना करते है तब व ग्ा्एँ चक्र के सदूशत आपकी ओर गणन करती हैं। 
वे र्थनाएँ सर्वप्रथम आपके समोप जाती है, बाद में सूवदिव के समीप गमन करती हैं ॥६ ॥ 
३३९८ उत समा हि त्वामाहुरिन्मघवानं शचीपते। दातारमविदीधयुम्‌ ॥७॥ 

'शक्तिो के स्वाषी हे इड्रदेव ! स्तोताणज आपको ऐशरयंवानू धन प्रदायक तथा तेजस्वी कहते हैं ॥७ ॥ 
३३९९. उत समा सद्य इत्परि शशमानाय सुन्यते । पुरू चिन्मंहसे बसु ॥८ ॥ 

पे इद्देव ! स्तुति करने वालों तथा सोम अभिषव करने वालों को आप शोध हो प्रचुर ऐशर्य प्रदान 
करते है ॥८ ॥ 
३४००. नहि ध्मा ते शत॑ चन राधो वरन्त आमुरः । न च्यौत्लानि करिष्यत: ॥९॥ 

हे इन्नदेव ! आपके सैकड़ों प्रकार के ऐकर्य को हिंसा काने वाले शत्रु सही प्राप्त कर सकते । रिपुओं का 
विनाश करने वाली आपकी सापर्ध्य को वे रोक नहीं खकते ॥९ ॥ 
३४०१, अस्माँ अवन्तु ते शतमस्मान्सहस्रमूतय: । अस्मान्विश्वा अभिष्टय: ॥९० ॥ 

है इत्रदेव ! आपके सैकड़ों रक्षण-साधन हयारी सुरक्षा करें, आपके सहसं रक्षण-साधन हमारी सुरक्षा को 
और आपकी समस्त परेएणाएँ हमारी सुरक्षा कं ॥१० ॥ 
३४०२, अस्माँ इहा वृणीष्व सख्याय स्वस्तये । महो राये दिवित्मते ॥११॥ 

है इत्ददेव ! आप हमें अपनी मित्रता की छत्छाया में रखकर हमारा कल्याण करें तथा हम याजकों को तेजस्वी 
वैभव प्रदान करें ॥१६ ॥ 
३४०३. अस्पाँ अविड्ढि विश्वहेन्द्र राया परीणसा। अस्मान्विश्वाभिरूतिषि: ॥९२॥ 

है इद्धदेव ! आप अपने महान्‌ धन्ों तथा सम्पूर्ण रक्षण-साथों द्वारा प्रतिदिन हमारी सुरक्षा करें ॥१२ ॥ 
३४०४. अस्म्यं ताँ अपा वृधि ढ॒जाँ अस्तेव गोमत: । नवाभिरिद्धोतिभि: ॥१३ ॥ 

है इद्रदेव ! जिस प्रकार वौर मनुष्य गृह द्वार को खोलते है, उसी ग्रकार आप हम मनुष्यों के निभित्त गौओं 
के गोष्ठ को खोलें ॥९३ ॥ 
३४०५ अस्माक॑ थृष्णुया रथो द्युमाँ इद्धानपच्युत: । गव्युरश्चयुरीयते ॥१४ ॥ 

है इन्रदेव ! आप हमारे रिपुओं को परास्त करे वाले, अत्यधिक तेज वाले, विनष्ट होने वाले तथा गौओं 
(किरणों) से युक्त हैं। आप अब से युक्त र द्वारा सर्वत्र गम काले वाले हैं। आप उस रथ के साथ हम याजकों 
की सुरक्षा को ॥१४ ॥ 
३४०६. अस्माकमुत्तम॑ कृषि श्रवो देवेषु सूर्य । वर्षिष्ठं द्यामिवोपरि ॥१५ ॥ 

सबके प्रेरक हे सू्यदेव ! जिस तरह आपने अत्यधिक ओजस्वी चुलोक की स्थापना ऊपर की है, उसी प्रकार 
देवताओं के बीच में हमारे यज्ों को श्रेष्ठ प्रदान करें ॥९५ # 


जे० डसुक्त इर पड 


। 
[ सूक्त- ३२ ] 
[ऋषि - वापदेव गौतम । देवता - इद्ध, २३-२४ इब्दाश्व । छन्द - गायत्री | 

३४०७, आ तू न इन्द्र वृत्रहत्नस्माकमर्थमा गहि। महान्महीभिरूतिभि: ॥९ ॥ 

है वृतहतता ! आप महान्‌ बनकर, संरक्षण के विविध साधनों सहित हमारे पास आएँ ॥९ ॥ 
३४०८. भृषिश्चिद्घासि तूतुजिरा चित्र चित्रिणीष्वा। चित्रं कृणोष्यूतये ॥२॥ 

हे इद्रदेव ! आप पुरुषार्थ करने वाले तथा हमें समृद्ध करने वाले है । हे अदभुत शक्तिशाली इन्द्रदेव ! आप 
अदभुत कर्म करने वाले मनुष्यों को, सुरक्षा के लिए विलक्षण बल ब्रदान कसते हैं ॥२॥ 
३४०९, द्नेभिश्चिच्छशीयांस हंसि ब्राथन्तमोजसा । सखखिभियें त्वे सचा ॥३ ॥ 

है इद्नदेव ! जो याजक आपके साथ निवास कराते हैं, उन थोड़े से मित्रो के सहयोग से आप उच्छृंखलता 
बरतने वाले बड़े-बड़े रिपुओं को भी विनष्ट कर देते है ॥३ ॥ 
३४१०. वयभिन्द्र त्वे सचा बय॑ त्वाभि नोनुम: । अस्माँ अस्माँ इदुदब ॥४॥ 

है इद्रदेव ! हम आपके साथ निवास करते हैं तथा आपकी प्रार्थना करते हैं, अत: आप हमें विशेष रूप से 
संरक्षण प्रदान करें ॥४ # 
३४११. स नश्वित्राभिरद्विबो5नवद्याभिरूतिभि: । अनाधृष्टाभिरा गहि ॥५ ॥ 

है वज्ञधारी इद्देव ! आप अनेक प्रकार के गर्यनीय तथा रिपुओं द्वार परास्त न किये जाने योग्य रक्षण- 
साधनों से सम्पन्न होकर हमारे समोप पथारें ॥६ ॥ 
३४१२. भूयामो षु त्वावतः सखाय इन्द्र गोमत: । युजो वाजाय घृष्वये ॥६॥ 

है इन्रदेव ! हम आपके समान गौओं से सम्पतर व्यक्तियों के प्र हों । अचुर अन्न- धन के निधित हम आपके 
साथ मिलते हैं ॥६ ॥ 
३४१३ त्वं होक ईशिष इन्द्र बाजस्य गोमत: | स नो यन्थि महीमिषम्‌ ॥७ ॥ 

है इद्देव ! गौओं (प्रकाशयुक्त किरणों) से पैदा हुए अन्न पर आप अकेले ही शासन करते हैं; अत: आप हमें 
अचुर अन्न प्रदान करें ७७ ७ 
३४१४ न त्वा वसनते अन्यथा यहित्ससि स्तुतो मघम्‌। स्तोतृभ्य इन्द्र गिर्वण:॥॥८॥ 

है परा्थतीय इन्रदेव ! जब आप प्रशंसित होकर स्तुति करने वालों को ऐशर्य प्रदान करने की अभिलाषा करते 
हैं, तब कोई भी किसी तरह आपको रोक नहीं सकता ॥८ # 
३४१५. अभि त्वा गोतमा गिरानूषत प्र दावने । इन्द्र बाजाय घृष्वये ॥९॥ 

है इन्द्रदेव ! ऋषि “गौतम” अपनी ग्रार्थनाओं के द्ारा आपको समृद्ध करते हैं तथा श्रेष्ठ अन्न दान करने के 
जिमित्त आपकी ग्रार्थता करते हैं ॥९॥ 
३४१६. प्र ते बोचाम वीर्या३ या मन्दसान आरुज:। पुरो दासीरभीत्य ॥१० ॥, 

है इद्नदेव ! सोमरस पान से हर्षित होकर आपने दास को पुरियों पर चढ़ाई करके उन्‍हें विदी्ण कर दिया; 
अतः हम आपके उस शौर्य का वर्णन करते है ॥१० ॥ 
३४१७ ता ते गृणन्ति वेथसो यानि चकर्थ पौंस्या। सुतेष्विद्ध गिर्वण: ॥९१ ॥ 
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हे प्रशंसनीय इन्द्देव ! आपने जिस शौर्य को प्रकट किया । सोम रस तैयार होते पर ज्ञानी जन आपके उस 
शर्य को प्रशंसा करते हैं १११ ॥ 
३४१८. अवीबृथन्त गोतमा इन्द्र त्वे स्तोमवाहस: । ऐषु था वीरवद्यश: ॥१२॥ 

है इ्धदेव ! प्रशंसा करने वाले 'गौतम' ऋषि आपको कोर्ति को समृद्ध करते हैं। इसलिए आप इसे सत्तानों 
से सम्पन्न को तथा अर प्रदान करें #९२ # 
३४१९, यच्चिद्धि शश्वतामसीनद्र साथारणस्त्वम्‌ | त॑ त्वा बयं हवामहे ॥१३॥ 

है इद्धदेव ! यच्चपि समस्त याजकों के लिए आप सहज उपलब्ध देव है फिर भी हम स्तुति करने वाले 
आपको विशेष रूप से आहूत करते हैं ॥९३ ॥ 
३४२०. अर्वाचीनों बसो भवास्मे सु मत्स्वान्यस: | सोमानामिन्र सोमपा: ॥१४॥ 

सबको निवास प्रदान करने वाले है इत्ददेव ! आप सोमरस पान करने वाले हैं। आप हम याजकों के सम्पुख 
पधारें तथा सोमरस पान करके हर्षित हों ॥१४ ॥ 
३४२१. अस्माकं त्वा मतीनामा स्तोम इन्द्र यच्छतु । अर्वागा वर्तया हरी ॥९५॥ 

है इद्नदेव ! हम आपको स्तुति करन वाले है । हमारी स्तुतियाँ आपको हमारे समीप ले आएँ। आप अपने 
अभ्रों को हमारी ओर ग्रेरित करें ॥१५ ॥ 
३४२२. पुरोछाशं च नो घसो जोषयासे गिरक्ष न: | वधूयुरिव योषणाम्‌ ॥१६ ॥ 

है इननदेव ! आप हमारे पुरोडाश रूपी अन्न का सेवन करें । जिस तरह स्त्री वी अधिलाषा करने वाले पुरुष 
स्त्री के वचों को ध्यानपूर्वक सुरते है, उसो प्रकार आप हमारी ऋर्थसाओं को सुनें ॥१६ ॥ 
३४२३. सहस्न॑ व्यतीना युक्तानामिद्धमीमहे । शत सोमस्य खार्य: ॥१७॥ 

'हम स्तुति करने वाले लोग दुतगाघी, कुशल, शिक्षित तथा रिपुओं को पशा्त करने ताले सहसों आश्ों को 
इददेव से मात है । इसके अलावा सैकड़ों को संता में सोध को खारियों (कलशों) की याचना करते हैं ॥१७ ॥ 

| करी एक पुरातन पाप है। ९ की 5 ६ दो ९ दोण « ₹ बाली के लपघण होता है।] 
३४२४. सहस्रा ते शता बय॑ गवामा च्यावयायसि । अस्मत्रा राथ एतु ते ॥९८॥ 

है इद्देव ! हम आपकी सैकड़ों तथा हजारों की संख्या वाली गौओं को आपसे ग्राप्त करते हैं। आपका 
घन भी हपारे सपीष आए ॥९८ ॥ 
३४२५. दश ते कलशानां हिरण्यानामधीमहि। भूरिदा असि वृत्रहन्‌॥१९॥ 

है इन्रदेव ! हम आपके स्वर्ण से पूर्ण दस कलसों को प्राप्त करते है । हे वृतह्ता इद्रदेव ! आप ग्रचुर दान 
प्रदान करने बाले हैं ॥१९ ॥ 
३४२६ भूरिदा भूरि देहि नो मा द्न॑ भूर्या भर। भूरि घेदिद्य दित्ससि ॥२० ॥ 

प्रचुर दानदाता है इद्देव ! आप हमे ब्रचुर ऐे्वर्य प्रदान करे । आप हमें थोड़ा धन नहों, बरन्‌ विपुल घन 
अदान करें; क्योकि आप प्रचुर ऐश्वर्य प्रदान करने को अधिलाषा करते है ॥२० ॥ 
३४२७ भूरिदा हासि श्रुतः पुरुआ शूर वृत्रहन्‌। आ नो भजस्व राधसि ॥२१॥ 

है वृकहस्ता, शूरवीर इत्देव ! आप अत्यधिक ऐशवर्व पाता के रूप में अनेकों मनुष्यों मं सिद्ध हैं। आप 
पते ऐश्वर्य में हमें भागोदार बनाएँ ॥२१ ७ 
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३४२८. प्र ते बच्ू विचक्षण शंसामि गोषणो नपात्‌। मराध्यां गा अनु शिश्रथ: ॥२२॥ 
मेधावी तथा विनाशक हे इद्रदेव ! आप गौओं के पालन करे वाले हैं । हम आपके पूरे वर्ण के अश्चों को 
अशंसा करते हैं। इन अब्ों के द्वारा आप हयारों गौओं को ष्ट न करें ॥२२ ॥ 
३४२९. कनीनकेव विद्रथे नवे द्ुपदे अर्भके । बध्चू यामेषु शोभेते ॥२३॥ 
है इद्रदेव ! आपके पूरे रंग के अब दृढ़ काप्ठ निर्मित कठपुतलो को तरह (पूरी तरह नियंत्रित होकर) यज्ञ 
में शोभा पते हैं २३ ॥ 
३४३०, अरं म उस््रयाग्णे5 रमनुख्तयाण्णे । बच यामेष्वस्रिधा ॥२४ ॥ 
है इदनदेव ! जब हम बैलों से युकू रध पर गन करे वा पे द्वारा गपन करें, तब आपके भूरे रंग के हिंसा 
रहित घोड़े हमारे लिए हितकारी हों ॥२४ ॥ 


[ सूक्त - ३३ 
[ऋषि - कामदेव गौतम । देवता - ऋषुगण । छन्द - जिशप्‌ ॥ 
कर ३३ से ३७ हक के सृरू ऋपरेकें के लिए है। फौसालिक सूट मं वे फमुण् दे. जो रपट करों के आधार पर देव 
सो सरल सिधा जोको के अप का गण पल हक ई व िकाण (फए गजिय के ऑफ्लला 
देता है। दे लीन भाई हैं : ऋष़ बिच एव बाज ये का किल्पो फहाों के कपासरण कर्सा, विस्ताएक तवा बाल संचारक 
है। पे शोजों गुण किसणो मे पाये आते है। विचित्र झखाओं वें ऊमु ओं के कौजल एवं सापर्ष का वर्णन है 
३४३१. प्र ऋभुभ्यो दूतमिव वाचमिष्य उपस्तिरे श्वैतरीं बेनुमीक्े 
ये बातजूतास्तरणिभिरेव: परि बा सद्यो अपसो बभूवु: ॥९॥ 
जो ऋषुगण बादु के सदूश वेग वाले और उपकास्जनक कर्म करने वाले है, जो अपने चतुर अब के द्वार 
शष्र ही घुलोक को परिव्याप्त करते है, उन कभुओं के जिधिल हम यजमान सन्देशवाहक के सदूश प्रार्थना ओं को 
प्रेरित करते है। सोमरस को उत्कृष्ट बचाने के लिए ह उससे दुधारू गौओं को याचया करते हैं ॥१ ॥ 
३४३२. यदारमक्रज्ञभवः पितृभ्यां परिविष्टी वेषणा दंसनाभि:। 
आदिद्देवानामुप सख्यमायन्धीरास: पुष्टिमवहन्मनायै ॥२ ॥ 
जब कभुओं ने अपने माता-पिता को परिचर्या करके अपनी महातता का परिचय दिया तथा ब्रेष्ठ कम के 
द्वारा स्वयं को बलशाली बनाया, तब उन्होंने इद्र आदि टेवलाओं की बन्धुता को ग्राप्त किया । उसके बाद उन 
धाबी ऋ्रभुओं ने अपने मन को भौ बलशाली बनाया. 
| कष्ट कर्ष करके तवा घन की ख़ि बढ़ाकर व्यक्त दखं की ्रेजी वें पहुँच सकते हैं। 
३४३३. पुन चक्रु: पितरा युवाना सना यूपेब जरणा शयाना। 
ते बाजो विभ्वाँ ऋभुरिद्ववस्तो मधुप्सरसो नोउवन्तु यज्ञम्‌॥३॥ 
उन क्रभुओं ने यूप के सदूश जीर्ण होकर लेटे हुए अपने माता-पिता को सदैव के लिए युवा बता दिया। 
इन्रदेव को अनुक्णा से युक्त होकर तथा मधुर सोघरस पान करके बाज, विभु तथा ऋभु हमारे यज्ञ को 
सुरक्षा करें ॥३ ॥ 
३२३४ यत्संवत्समृभवो गामरक्षन्यत्संवत्समृभवो मा अपिंशन्‌। 
अत्संवत्समधरन्थासो अस्थास्ताभि: शमीभिरमृतत्वमाशु:॥४॥ 
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उन क्रषुओं ने एक वर्ष पर्वत मरणत्र गाय का पालन किया । उलहोने एक वर्ष पर्यत उसे अवयवों से 
युक्त किया तथा उसे सौन्दर्य प्रदान किया । एक वर्ष पर्वत उन्होंने उसमें तेज स्थापित किया । इन सम्पूर्ण कार्यो 
के द्वारा उन्होंने अभरत्व को प्राप्त किया ॥ड # 
। भृषि को गॉ। कहा गया है। पृ अं उस. शररिकी भूषि को दिमणों के उपचार से पुरू र बनाने की प्रकिया 
का बोष इस ऋचा से होता है । ] 
३४३५, ज्येष्ठ आह चमसा द्वा करेति कनीयात्रीन्कृणवामेत्याह। 
कनिष्ठ आह चतुरस्करेति त्वष्ट ऋभवस्तत्पनयद्बों व: ॥५ ॥ 
ज्येष्ठ ऋभु ने कहा-हम एक चमस को दो भागों मे करेंगे, उससे घी छोटे ऋषु ने कहा-हम चार भाग करेंगे। 
है कषुगण ! त्वष्टा देवता ने आपके इन वचों की प्रशंसा की ४५ # 
या] 
ऋषुओं (किरणों) ने संवर्धन की ही प्रकियाएँ और विदासत कर दी । (९) सूकय कणों को प्रकृति पोषण के लिए उपपुक्त 
स्वरप देता ।(२) उहं प्रकृत पं व्यापक रूप से संचार एवं स्वापिश कर । (3) प्रक के घटकों यो पुसग़कत बगाना। 
प्रकृति पोषण-संचालन दज् के लिए आ्ुकिां हार करे के यह कैर कप ऋषुओं े जड़े! इसे खटा-चड़ उपकाण गे वाले 
देखता ने सरहा। | 
३४३६. सत्यमूचुर्नर एवा हि चक्रुरतु स्वथायृभवो जग्पुरेताम्‌। 
विध्राजमानांश्ममर्सों अहेवाबेनत्त्वष्टा चतुरो ददश्चान्‌ ॥६ ॥ 
मनुष्य रूपी क्रभुओं ने सच हो कहा थ॥ क्योंकि उन्‍होंने जो कहा, वहों किया था। उसके बाद क्भुओं ने 
ह्य को ग्रहण किया । दिन की तरह तेजोयुक्त चार चमसों को त्वष्टदेव ने देखा और उन्हे प्रसत्रतापूर्वक स्वीकारा ॥६ 
३४३७ द्वादश च्यून्यदगोह्ास्यातिध्ये रणब्रभव: ससन्‍्तः। 
सुक्षेत्राकृष्वन्ननयन्त सिन्यूत्यन्वातिष्ठत्रोषधीर्निम्ममाप: ॥७ ॥ 
जब ऋषुगणों ने घु (आकार) के बारह प्रभागों (आर आदि वर्षा कारक १२ वक्त) में सुखपूर्वक निवास 
किया, तब उन्होंने खेतों को श्रेष्ठ बवाया और सरिताओं को ब्रेरित किया । जलरहित स्थानों में ओषधियों को 
उत्पन्न किया तथा जलों को नीचे की तरफ प्रवाहित किया #७ # 
३४३८. रथ॑ ये चक्र: सुवृत॑ नरेष्ठां ये थेनु विश्वजुव॑ विश्वरूपाप्‌ । 
_त आ तक्षन्तवृभवो रचिं नः स्ववसः स्वपसः सुहस्ता: ॥८ ॥ 
जिन क्रपुओं ने घली-भौति बैधे हुए तथा मरुष्यों के आकड़ होने योग्य रच का निर्माण किया । जिन्होंने 
समस्त जगत्‌ को ग्रेरित करने वाली तथा अनेकों रूपों वाली गाय दो उत्पन्न किया वे सत्कर्म करने बाले, अन्न 
वाले तथा श्रेष्ठ हाथ वाले ऋभुगण हमें धन प्रदान करें ॥८ ॥ 
३४३९. अपो होषामजुषन्त देवा अभि क्रत्वा मनसा दीष्याना:। 
वाजो देवानामभवत्सुकमेंन्द्रस्य ऋभुक्षा वरुणस्य विभ्वा ॥९ ॥ 
देवताओं ने इन क्रभुओं के रथ निर्माण आदि कर्मों को वरदान के रूप में प्रसन्न हृदय से स्वीकारा । श्रेष्ठ 
कर्म करने वाले वाज देवताओं के प्रिय पाई बड़े ऊभ्‌ इद्रदेव के ्रिययाज छा विभु बहणदेव के प्रियपात्र बने ॥ ९ ॥ 
| ऋषु फ्ाों को उपयोगी स्वक्प दे है. दे फटा के संपठक इ के स्कयोगी है । वि विस्तार है व वि्ान वर्ण 
के फल हैं। बल संचार डा देवताओं , दिव्य उपताओं के विकालक हैं। ) 
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३४४०. ये हरी मेथयोक्था मदन्‍्त इद्धाब चक्र: सुयुजा ये अश्वा। 
ते रायस्पोष द्रविणान्यस्मे थत्त ऋभवः क्षेमयन्तो न मित्रम्‌ ॥९० ॥ 
जिन क्रणुओं ने उक्यों (सतत) से हर्षित होकर अपनो बा के दास दो अब्चों को बलिप्ठ किया था तथा 
जिलों इद्रदेव के लिए सरलता से रथ यें नियोजित होने वाले दो अश्ों को तैयार किया था, मित्र के सदूश वे 
'ऋभुगण कल्याण की कामना करने वाले हम बनुष्यों को ऐदर्य पुष्टि वा गौ आदि धर ग्रदान करें ॥१० ॥ 
३४४१. इदाह्: पीतिमुत वो मर्द धुर्न ते श्रान्तस्य सख्याय देवा:। 
ते नूनमस्मे ऋभवों वसूनि तृतीये अस्मिन्सवने दघात ॥११॥ 
है ऋषुओ ! देवताओं ने आपको तीसरे सवय में समर तथा हर्ष प्रदार किया था । तप किये बिना देवतागण 
भिज्नता नहीं करते । हे क्पुगण ! हम मुुष्यों को आप इस तीसरे सवन में निश्चित रूप से ऐशवर्य दान करें ॥१६॥ 


[सूक्त-३४ ] 
।ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - ऊपुगण । छत - गिहुप्‌ ॥ 
३४४२. ऋधभुर्विध्वा बाज इनद्ो नो अच्छेम॑ यज्ञ रलबेयोप यात। 
इदा हि वो थिषणा देव्यहामथात्पीतिं सं मदा अग्पता व: ॥९॥ 
है ऋषु विपु वाज तथा इन्द्देवो ! हमें रल प्रदान काने के निमि्त आप सब हमारे यज्ञ मण्डप में पधारें। 
आज दिन में सलेहपूर्क स्तुतिगान करते हुए आप सबकी तृप्ति के लिए सोमरस प्रस्तुत किया गया है । ये हर्ष 
प्रदायक सोमएस आपके साध संयुक्त हो ३ ॥ 
३४४३. बिदानासो जन्मनो बाजरत्ला उत ऋतुधिऋभवो मादयध्वप्‌। 
स॑ वो मदा अग्पत स॑ पुरन्थि: सुवीरामस्मे रबिमेरयध्वम्‌॥२॥ 
है अन्न से सुशोभित क्रभुओ ! आप सपस्त जोवों के ज्यों को जान करके सम्पूर्ण कतुओ पे हर्ष प्राप्त कें। 
हर्ष प्रदायक सोमरस तथा श्रेष्ठ बुद्धि आपको हमेशा शर्त होती रहे । आप हमारी ओर श्रेष्ठ ससतति से सम्पन्न 
ऐैश्वर्य प्रेरित करें ॥२ ॥ 
३४४४ अ॑ वो यज्ञ ऋभवो5कारि यमा मनुष्वठ्दिवों दबिघ्वे। 
प्र बोडच्छा जुजुषाणासो अस्थुरघूत विश्वे अग्रियोत वाजा: ॥३॥ 
है ऋषुगण ! यह यज्ञ आप सय के लिए किया गया है। आप ओडस्वी व्यक्ति के समान इस यज्ञ वो ग्रहण 
कोर ।हर्षित करने वाला सोमरस आपकी ओर ग्रेरित होता है । हे बलशाली ऋभुओ ! आप सब सर्वश्रेष्ठ है ॥३ ॥ 
३४४५. अभूदु वो विधते रलघेयमिदा नरो दाशुषे मर्त्याय। 
पिबत बाजा ऋभवो ददे वो महि ठृतीयं सबन॑ मदाय ॥४॥ 
श्रेष्ठ सायक हे क्षुगण ! आपका रल आदि धन्‌ परिचर्वा करने वाले तथा आह प्रदान करने वाले यजगान 
के निमित्त हो । हे बलवान्‌ ऋभुगण ! हम आपको ठृतोय सबन मे, हरित होने के लिए ग्रचुर सोमरस अदान करते 
है। इसलिए आप सब उसे पान करें ॥४ & 
३४४६. आ बाजा यातोष न ऋभुक्षा महो नरो ड्रविणसो गृणाना:। 
आ व: पीतयोडभिपित्वे अह्यामिमा अस्त नवस्व इव ग्मन्‌ ॥५॥ 
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है बलवान्‌ नायक कुओ ! आप अत्यधिक ऐशर्यवान्‌ के रूप में विख्यात हैं। आप हमारे समीप पधारें। 
जिस प्रकार नव प्रसूता गौएँ घर की तरफ गगन करते है, उसी ब्रद्मर ये सोमरस आपदी तरफ आगमन करते है ॥५ ॥ 
३४४७ आ नपात: शवसो यातनोपेम॑ यज्ञ नमसा हयमाना:। 
सजोषस:ः सूरयो यस्य च स्थ मध्व: पात रत्मथा इन्द्रवन्‍्त:॥६॥ 
है बलशाली ऋषुओ ! आप स्तृतियों द्वार आवाहित होकर इस वह्ञ मण्डप में पधारें । आप इब्ददेव के 
सिन्ररूप तथा पेधावान्‌ है; क्योंकि आप सब उसके सप्बन्धो हैं। आप सव इन््रदेव के साथ संयुक्त होकर रत्व ्रदाव 
करते हुए मधुर सोपरस का पान करें ॥६ ॥ 
३४४८ सजोषा इन्द्र वरुणेन सोम॑ सजोषा: पाहि गिर्वणों मरूद्धि:। 
अग्रेपाधिक्रतुपाधि: सजोषा स्नास्पलीभी रललथाधि: सजोषा: ॥७॥ 
है इन्नदेव ! आप वरुणदेव के साथ तथा म्दूगणों के साथ ब्रेमपूर्वक खोमरस पान करे । सर्वप्रथम सोमरस 
'पान काने वाले और ऋतुओं के अनुसार सोघरस पान करने वाले देवताओं के साथ ता ब्रेप्ठ धन को धारण करने 
वाली उनकी पतियों के साथ आप सोमरस पान करे #७ ॥ 
३४४९. सजोषस आदिल्यैर्मादयध्यं सजोषस ऋभवः पर्वतेभि:। 
सजोषसो दैव्येना सवित्रा सजोषस: सिन्धुभी रलघेभि: ॥८ ॥ 
है क्रभुओ ! आप आदित्यों तथा पर्वत के साथ ग्ेमपूर्वक हरित हों । आप टेवताओं के हिलैपी सबवित देवता 
तथा रल-परदाता सागरों के साथ संगत होकर हार्षित हों ५८ ॥ 
३४५०, ये अश्विना ये पितरा य ऊती थेनुं ततश्षुकभवो ये अश्वा। 
ये अंसत्रा य ऋषग्रोदसी ये विध्वो नर: स्वपत्यानि चक्र: ॥९॥ 
जिन क्रभुओं ने अपने रक्षण साधनों से अधिनोकुमारों दो सक्षम बनाया, अपने माता-पिता को तरुण बनाया, 
गौओं को दुधारू तथा अश्वों को बलशाली बजाया; जिन्होंने कबचों को विनिर्मिंत किया, धावा-पृथिवी को पृथक 
किया तथा जिन बलशाली नायकों ने उत्तम कर्मों को सम्पन्न किया, वे सववत्रथय सोम वान करने वाले है ॥९ ॥ 
| अधिलीकुषार आरेग्यर्षक सुक्य परयह है । ऊुुओं-डिपणो डा उकी कृप्णा बढ़त ै। उन गो घर घुखणं) 
'को उपजाहकावा है। पृथ्वी और आदाज के बीच सुर डक के रूप यें आयन घण्डल( आपनो र्फिया) किरणों के प्रधाव 
से ही बना है। इसी कल ने ही पूणी और आज़ के बीच विधायक सौदा बनायी है] 
३४५१. ये गोमन्त वाजवन्त सुवीरं रयिं धत्थ वसुपन्त पुरुक्षुम्‌। 
ते अग्रेपा ऋवो मन्दसाना अस्पे घत्त ये च रातिं गृणन्ति ॥१० ॥ 
है ऋषुओ ! आप गौओं, अब तथा श्रेष्ठ परामी सत्ता से सम्पन्न दरत्य तथा अचुर अन्र वाले ऐश्वरय को 
धारण करते हैं। आपके ऐश्वर्य को सब जगह प्रशंसा होती है। आप सर्वश्वम सोय पान करके हर्षित शोकर हमे 
सशर्थ प्रदान करें ७१० ॥ 
३४५२. नापाधूत न वो3तीतृषामानि: शस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्‌। 
समिन्द्रेण मदथ सं मरुद्धि: सं राजभी रलथेयाय देवा: ॥११॥ 
है कपुओ ! आए सब हमसे टुर न जायें । इम को आपके कृषित सही रखेगे । हे ऋमुओ ! आप' 
सम्पन्न होकर तथा आनन्दित होकर इस्द्रदेव के साथ इस दल में हर्ित ह । हे देव ! रल दान के निभित आलोकमान 
मस्तों के साथ आप हर्षित हों ॥१६ ॥ 
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[सूक्त-३५] 
आओ 
३४५३. इहोप यात शवसो नपात: सौथन्वना ऋभवो माप भूत। 
अस्मिन्हि व: सबने रलथेयं गमन्त्विद्रमनु वो मदास: ॥१॥ 
सुधस्वा के बलशाली पुत्र हे कभुओ ! आप हमारे समीप पारें, हमसे टूर न जायें । इस यज्ञ मण्डप में 
रलबप्रदाता इब्रदेव को प्रदान किया जाने वाला हर्षकारक सोघरस आपको भी ग्राप्त हो ॥६ ५ 
३४५४. आगन्नभूणामिह रलथेयमभूत्सोमस्य सुघुतस्य पीति: । 
सुकृत्यया यत्स्वपस्थया चें एक॑ विचक्र चमसं चतुर्था ॥२॥ 
है ऋषुओ ! आपका रल आदि दान हमारे समौष आए । आप भली प्रकार अभिषुत सोमरस का पान करते 
रहें; क्योंकि आपने अपने कौशल तथा कर्म की इच्छा द्वारा एक चमस को चार प्रकार से विनिर्मित किया है ॥२ ॥ 
३४५५. व्यकृणोत चमसं चतुर्था सखे वि शिक्षेत्यब्रवीत। 
अथैत वाजा अपृतस्य पन्‍्थां गण देवानाधृभक सुहस्ता: ॥३॥ 
है ऋषुओ ! आपने एक चमस को जार प्रकार से वाया था तथा कहा था - हे भित्र (अग्नि देव ! आप कृपा 
को । (तब अम्ल ने उत्तर दिया) है क्रणुओ ! आप अविनाशों पथ पर गन करें । आप कुशल हाथ वाले हैं। आप 
देव पथ पर चलते हुए अमरता प्राप्त कें ॥३ ४ 
३४५६.किंमय: स्विच्चमस एष आस य॑ काव्येन चतुरों विचक्र । 
अधा सुनुध्व॑ सबन॑ मदाय पात ऋभवो मधुकः सोम्यस्थ ॥४॥ 
है करभुओ ! जिस चमस को आपने अपने कौशल द्वारा चार ब्रकार का बनाया, वह चमस किस वस्तु से 
विनिर्भित था । हे कौ्विजो ! हरित होने के लिए आप सब सोघरस अधिषुत करें । है ऋभुओ ! आप सब मधुर 
सोमरस का पान करें #४ ॥ 
३४५७, शच्याकर्त पितरा युवाना शच्याकर्त चमस॑ देवपानम्‌। 
शच्या हरी धनुतरावतष्टेन्द्रवाहाबृभवों वाजरतला: ॥५ ॥ 
है क्भुओ ! आपने कर्म-कौशल के द्वारा अपने माता-पिता को युवा बनाया तथा चमस को देवताओं के पीने 
योग्य बनाया । रमणोय ऐशर्य वाले हे ऋभुओ ! आपने अपने कौशल के द्वार इक्रदेव को वहन करने वाले अ्नों 
को बाण से भी ज्यादा बेगवान्‌ बनाया ॥५ ४ 
३४५८. यो कः सुनोत्यभिपित्वे अह्वां तीव्र वाजास: सवन॑ मदाय। 
तस्पै रविमृभव: सर्ववीरमा तक्षत वृषणो मन्दसाना: ॥६ ॥ 
है क्रभुओ ! आप सब अमन से सम्पत्र है। दिन के अवसान काल में याजकगण आपको आसन प्रदान करने 
के लिए सोपरस अभिपुत करते है । हे वलशालो कभुओ ! आप हर्षित होकर उन याजों को हर प्रकार से पराक्रमी, 
उत्तम सन्तानों से सम्पन्न ऐश्वर्य प्रदान करते है #६ ॥ 
३४५९. प्रात: सुतमपिबो हर्यश्व॒ माध्यच्दिनं सबन॑ केबल ते। 
समृथुभि: पिबस्व रलथेभि: सखीयों इन्द्र चकृषे सुकृत्या ॥७॥ 
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अफ्छ अं से सुशोभित है इ्रदेव ! आप ग्रह: दाल अभिषुत किये गये सोमरस का पान करें । मध्याह- 
काल का सोमरस भी आपके निमित ही है । हे इड्देव ! उत्तम कर्व करते हुए आपने जिन एल-दाता कुओं 
से मित्रता स्थापित को है, उपके साथ सोमरस का पान कहें 8७ ॥ 
३४६० ये देवासो अभवता सुकृत्या हेना इवेद॑बि दिवि निषेद। 
ते रत धात शवसो नपातः सौधचन्वना अभवताघृतास:॥८ ॥ 
है कषुओ ! आप सत्कर्म करे के कारण देवता बचे है । अपरत्व दान करने वाले हे सुधनवा के पु! आप 
पेन पक्षी के समान घुलोक मे प्तिष्ठि हो तवा सभी परर से घर रेर्य प्रदान करें 4८ ॥ 
३४६१. यत्तृतीय॑सबरन॑ रलधेयप्रकृणुष्व॑स्वपस्या सुहस्ता:। 
तदूभवः परिषिक्तं व एतत्सं मदेभिरिन्द्रियेभि: पिवध्वम्‌॥९॥ 
अष्ठ हाथो वाले है कपुओ ! आपने दृततेव सब को अछे सलवमं के दवा रेर्य प्रदाव करने बाला बराया 
है। हे कषुओ ! हर्षित इ्रियों के साथ अधिषुत सोमरस को आप ग्रहण को ॥९ # 


[ सूक्त - ३६ ] 
| ऋषि - वापदेव गौतप । देवता - ्षुगण । एनट- जगत; ९ शिहुए्‌।| 
३४६२. अनक्षो जातो अनभीशुरुक्थ्यो३ रथस्त्रिचक्र: परि वर्तते रज:। 
महतो देव्यस्थ प्रवाचन॑ द्यामृभव: पृथियीं यच्च पुष्यथ ॥१॥ 
हैऋभुओ ! आप लोगों का कार्य प्रज्ंससीय है । आपके ड्वार अश्रिनौकुसरों को प्रदान किये गये तीन पहियों 
वाले रथ अधों तवा लगाष के बिना हो आकाश मे चारों तरफ विचरण करते है। उस रथ के पाध्यप से आप 
छावा-पू्िवी का पोषण करते है । यह महान्‌ कार्य आप टिव्यता का परिचायक है ॥९ ॥ 
| अहिलीकृषार आपोप्य के देश है ऋषुओं े उ्के रिए ही ज्ो से पर रक बचाया। हैन ऋषुओं की विजेषाओं 
के का (सतत गरिजौल प्रक्रिया) है: पं का आरोष्याद कंस्काए उसका विस्ताए(रोषयाण) तथा बलसेर्यन। इन हौन 
'कं के माध्यम से अकिकदेश सभी जच्ह संहिय फोे है।] 
३४६३. रथ ये चक्र: सुबृतं सुचेतसो विद्वरन्तं पनसस्परि घ्यया। 
ताँ ऊ न्व९स्य सवनस्य पीतय आ वो वाजा ऋभवो वेदयामसि ॥२॥ 
श्रेष्ठ अततकरण वाले हे ऋभुओ ! आफसे यन के संकल्प डरा घलौ-भौति पूपने वाले कुटिलतारहित रब 
को विनिर्मित किया था । हे वाजगण तथा ऊभुगण । हम सोमरस पीने के लिए आप लोगों को आपचित करते है ॥२॥ 
३४६४ तद्बों वाजा ऋभक: सुप्रवाचन देवेषु विध्वो अभवन्महित्वनम्‌। 
जिबबी यत्सन्ता पितरा सनाजुरा पुरर्युवाना चरधाय तक्षथ ॥३॥ 
है वाजगण ! हे कभुगण ! तथा हे विभुगन ! आपने अपने अत्यधिक वृद्ध तथा जोर्ण माता-पिता को 
चलके-फिसले के लिए पुर युवा बगा दिया वा ।आपका वह महार कार्व देवताओं के डरोच अत्यत प्रशंसतौय हुआ ॥३ ॥ 
३४६५. एक॑ वि चक्र चपसं चतुर्वयं निश्चर्पणो गामरिणीत घीतिभि:। 
अधा देवेल्पृतत्वमादश हे वात ऋषवस्तद उक्च्यय 5. 
है ऋभुओ ! आपने एक उमस को चार हिस्सों में विभाजित किया था तथा अपने कार्यों के 
द्वारा केवल चमड़े वाली गौ को बलिष्ठ किया 8। इस्ललए आप लोगों ने टेवताओं के बोच में 
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अपरता को ग्रापत किया | हे वाजगण कथा कपुगण ! आपके वे कार्य अतिप्रशंसजीय हैं ॥४ ॥ 
३४६६. ऋभुतो रथि: प्रथपश्रवस्तमो वाजश्रुतासो यमजीजनन्नर:। 
विध्वतष्टो विदथेषु प्रवाच्यो य॑ देवासो5वथा स विचर्षणि: ॥५ ॥ 

_बाजगण तथा प्रसिद वायक ऋभुओं ने जिस ऐडर्य को पैदा किया था. वह गुर अन्र रूप ऐशवर्य उसके द्वार 
हमें श्राप हो । युद्ध में कभुओं द्वार विनिर्मित रद विज्ेष रूप से बरशंसा के योग्य होता है । हे देवताओ ! आप 
लोग जिसको संरक्षण प्रदान करते है, वह प्र्यात होता है #५ ॥ 

३४६७. स वाज्यर्वा स ऋषिरवचस्यया स शूरो अस्ता पृतनासु दुष्ट: । 
स्‌ रायस्पोष॑ स सुवीरय॑ दधे य॑ बाजो विभ्वाँ ऋभवो यमाविषु: ॥६॥ 

बाजगण विभुगण तथा क्भुणण जिस पुष्य को संरक्षण प्रदार करते है. वह बलशाली होकर युद्ध में कुशल 
होता है, मत दरष्टा षि होकर प्रशंसनौय होता है, पराकमी कर आयुध फरेकने वाला होता है तथा संग्राम में 
अपराजेय होता है, वह मनुष्य ऐशर्य पृष्टि तथा ग्ेप्ठ पताक़म को धारण करता है ॥६ ॥ 

३४६८, श्रेष्ठ॑ व: पेशों अधि धायि दर्शत स्तोमो बाजा ऋभवस्त॑ जुजुष्टन। 
धीरासो हि ष्ठा कबयो विपक्चितस्तान्व एना ब्रह्मणा वेदयामसि ॥७॥ 

है बाजगण तथा है क्रभुणण ! आप लोग श्रेष्ट कवा देखने योग्व रूप धारण करते हैं। हमने आपके लिए 
स्तोत्र की रचना को है, आप उसे यहण करें । आए लोग घर्ववार, दूरदरश तथा मेधायी है । हम अपने स्तोत्र दर 
आपको आहूत करो हैं ॥ ॥ 

३४६९. यूयमस्मभ्य॑ घिषणाध्यस्परि विद्टांसो विश्वा नर्याणि भोजना। 
चुमन्त॑ वाज॑ वृषशुष्पमुत्तममा नो रयिमृभवस्तक्षता बयः ॥८ ॥ 

है क्रभुगण ! आप ज्ञान से सत्र होकर हमारी आरा से भी अधिक, मनुष्यों के लिए हितकारिणी सम्पत्ति 
हमे प्रदान कर । आप लोग हगारे लिए दौष्तिणान ऐश से युक्त अधिकार,्रप्ठ अन्न- न तथा बल प्रदान कं ॥८ ॥ 
३४७०. इह प्रजामिह रखिं रराणा इह श्रवो वीरकत्तक्षता न: । 

येन बय॑ चितयेमात्यन्यात्तं वाज चित्रमृभवों ददा न: ॥९ ॥ 

है ऋषुणण ! आप लोग हमारे इस यज्ञ मं हर्षित रोकर हमे संतार ऐश्वर्य तथा पराक्रम देने वाला अन्न प्रदान 

करें। हमे ऐसा श्रेष्ठ अन्न प्रदान करें. उससे हम लोग दूसरों से आगे बढ़ सकें ॥९ ॥ 


[ सूक्त- ३७] 
[ऋषि - वाषदेव गौतम । देवता - ऊभुगण । छनट- जिहुपू: ५-८ अनुष्ठ ॥ 

३४७१. उप नो बाजा अध्वरमृभु”्षा देवा यात पश्चिभिदेंबयानै: । 

यथा यज्ञ मनुषो विक्ष्वा३ सु दथिध्वे रण्वा: सुदिनेष्वह्याम्‌॥९॥ 

है मनोहर ऋभुगण ! आप जिस त्रकार दिलों की क्रेप्टता बरदान करने के लिए याजबों के यज्ञ को छारण 

करते हैं * उसी प्रकार देवताओं के मार्गों द्वार आप हमारे यज़ में पचारे ॥६ # 
३४७२ ते बो हे मनसे सन्तु यज्ञा जुष्टासो अद्य घृतनिर्णिजों गु.। 

प्र क सुतासो हस्यन्त पूर्णा: क्रत्वे दक्षाय हर्षयन्त पीता: ॥२॥ 
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आज आपके मन तथा डदय को ये यह हर्ष शरटाय करने वाले हो । घृत मिला हुआ प्रचुर सोभरस आपकी 
ओर गपन करे । उत्ताह से पूर्ण अधिषुत सोमरस आपको अभिलाषा करता है । सोमरस पीकर आप सत्वर्म काले 
को सपूर्ति प्राप्त कों ॥२॥ 
३४७३. त्युदाय॑ देवहित॑ यथा व: स्तोमो बाजा ऋभुक्षणो ददे क.। 
जुड्ढे मनुष्वदुपरासु विश्षु युष्मे सचा बृहहिवेषु सोमम्‌॥३॥ 
है वाजगण तथा कभुगण ! जिस प्रकार आपको स्ुतियो समर्पित की जाती है, उसी प्रकार हम आपके लिए, 
तौनों सवनों थे अधिषुत किया जाने वाला वा देवताओं दा कल्याण करे वाला सोमरस समर्पित के है । श्रेष्ठ 
मुष्यो के बीच तेजस्ती जोवन जौने वाले हप आपके लिए सोमरस ब्दान करते है ॥३ ॥ 
३४७६ पीबोअश्वा: शुचद्रधा हि भूताय: शिप्रा वाजिन: सुनिष्का:। 
इन्द्रस्य सूनो शवसो नपातो3नु वल्लेत्यग्रियं पदाय ॥४॥ 
है कृपुओ | आप वतिप्ठ अं वाले, तेजोबुक्त रो वाले तथा लौह-कवचों को धारण करे वाले है। आप 
अ्रवान्‌ तथा श्रेष्ठ घन वाले हैं। इद्ददे के पुत्र कथा बल से उत्पन्न हे कषुओ ! आप सबके हर्ष के लिए यह 
उत्तम सोषरस प्रदान किया जाता है ॥४ ॥ 
३४७५, ऋषुपृ भुक्षणो रयिं बाजे वाजिन्तम॑ युजम्‌ । इन्रस्वन्तं हवामहे सदासातममश्चिनम्‌॥५॥ 
है ्षुओ ! हम अत्यधिक संवर्धनशौल ऐद्वर्य का आवाहन करते है, युद्ध मं अत्वधिक बलशालो संरक्षक 
का आवाहन करते है तथा हमेशा उदार इद्रटेव के दिद श्रेष्ठ अ्ो वाले आपके गणों का आवाहन काते है ॥५ ॥ 
३४७६. सेदूधयो यमबध यूयमिन््रक्ष मर्त्यम्‌। स धीभिरस्तु सनिता मेथसाता सो अर्वता॥६ ॥ 
हे क्षुओ ! आप तथा इत्देव जिस व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करे है वही व्यक्ति महान्‌ होता है। वही 
व्यक्ति अपने कर्णो दवा धन का भागीदार तथा यज्ञ पे अब से रूपपत्न होता है ॥६ ॥ 
३४७७ वि नो वाजा ऋषभुक्षण: पथक्षितन यहवे। 
अस्मध्य॑ सूरयः स्तुता विश्वा आशास्तरीषणि ॥७ ॥ 
है वाजगण तथा ऋुगण ! आप हमारे लिए सत्वर्म करने (यह का श्रेष्ठ पार् प्शसत करें। हे जातियों 
आप लोग प्रशॉसित होकर स्यर्ण दिशाओं में सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए हे मार्म दिखाये ॥७ ॥ 
३४७८. त॑ नो बाजा ऋभुक्षण इन्द्र नासत्या रयिम्‌।॥ 
सम्च॑ चर्षणिभ्य आ पुरु शस्त मघत्तये॥८॥ 
है वाजगण ! हे कणुणण ! है अदिनौकुमारे तथा हे इद्रदेव ! आप सब हय स्लोताओं को प्रचुर ऐश्वरय तवा 
अब (शत) की प्राप्त के लिए आशीर्वाद प्रदान करें ६८ # 


[ सूक्त - ३८ ] 
| ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - दषिक्र; १ घावापचिवी | छद- जिहुए्‌।] 

_आँधि- ऊू्श का एक कप दंधक्देव अह स्फेक आस कहा गदा है। छृच ३८ से ४० उसे के परत । सवार या घार 
को धारण झरे गनत्य दी ओर गन करता है। दर - लात काने का चरण के लद् ें पु कद है। आन मं अपने 
साथ सुर तथा दिकिए ज़यार से षतादान जो डो लेक! पंच होने छी हा ज़्यश है। पापान विजन के अति, 
कर ज़वहों को विद शुलकौय (कट फैलेटिब) हरणें पर कथ (रियो पाली से) तथा कि (टेलीविजन प्रणाली 


० ४सू० ३८ ॥] 


से) संस्वापित (सुपर इध्पोज) करके संचस्ति किये जाते हैं। ग्राचीन काल में इसी प्रकार अलेक प्रकार के संचार करने की 
विधि ऋषियों को ख़त थी, ऐसा इन मं थे आचास होता है. 
३४७९. उतो हि वां दात्रा सन्ति पूर्वा या पृरुध्यस्त्रसदस्युर्नितोशे। 

क्षेत्रासां ददथुरुव॑रासां घन दस्युभ्यो अभिभूतिमुग्रम्‌ ॥१॥ 

है चावा-पृचिवि ! दान दाता उसदस्यु ने याजकों को जो सम्पत्ति प्रदान को, वह आपका ही वैभव है । आपने 
ही उन्हें जमीन जोतने वाले अश्न तथा जमीन को उर्वर बारे वाले पुत प्रदान किये दे । आपने उलें (रिपुओं को) 
'पराभूत करने वाले तोद्ण इथियार ब्रदान किये वे ॥९ ॥ 

३४८०. उत वाजिन पुरुनिष्षिध्वानं दथिक्रामु ददथुर्विश्वकृष्टिम्‌। 
ऋजिप्यं श्येन॑ प्रुषितप्सुमाशु चर्कृत्यमयों नृपतिं न शूरम्‌॥२॥ 

'शक्तिशालौ, अनेकों रिपुओं के संहारक, समस्त मनुष्यों के हितकारक, स्वेन पश्चो के सदृश सरलगामी, 
ओजस्ती रूप वाले, महान्‌ लोगो के ड्ार प्रशंसबीय्‌ राजा के सदूश श्रवौर, दर गति से गपन करने वाले दधिक्रा 
देवता (अश्रूपी आसन) को ये द्ावा-पृषिती घारण करते है ॥ 
३४८१. य॑ सीमनु प्रवतेव द्रबन्तं विश्व: पूरुर्मदति हर्षमाण: । 

पड्भिर्गुध्यन्त मेथ्युं न शूर॑ रथतुर॑ वातमिव ध्जन्तम्‌॥३॥ 

समस्त मनुष्य बलिष्ठ होकर जिन दिक्रादेव को प्रार्थना करते हैं, वे नीचे बहने वाले जल के समान गमनशौल, 
'चुद्ध की कामना करे वाले, शूरवीर के समान पैर के द्वारा समस्त दिज्ाओं को लॉपने की कामना करने वाले तथा 
वायु के सपान हुतगाणी हैं ॥३ ॥ 

३४८२. यः स्मारुन्थानों गध्या समत्सु सनुतस्क्षरति गोषु गच्छन्‌। 
आविर्<्रजीको विदथा निचिक्यत्तिरो अरतिं पर्याप आयो: ॥४॥ 

जो देव संत्राण में एकत्रित पदार्थों को अवरूद्ध करते हैं तथा महान्‌ ऐश्वर्य से सम्प्न होते है, जो समस्त 
दिशाओं में गघन करते हुए तीब गति से सब जगह व्याप्त होते हैं तथा अपने आयुधों को प्रकट करके संग्राम में 
विख्यात होते है; वे द्िक्रादेव हमारे रिपुओं को हमसे दूर करते है ४४ ॥ 

३४८३. उत स्पैन॑ वस्नरमथिं न तायुमनु क्रोशन्ति क्षितयो भरेषु। 
नीचायमान॑ जसुरिं न श्येन॑ श्रवक्षाच्छा पशुमच्च यूथम्‌ ॥५ ॥ 

'जिस प्रकार वस्थाभूषण चुराने वाले तस्कर को देखकर सभी चौत्कार करते है. उसी प्रकार युद्ध में दधिक्रादेव 
को देखकर रिपुगण चीत्कार करने लगते हैं। जिस प्रकार नोचे की ओर झपड्ा मारते हुए श्येन (बज़ पकषो) को 
देखकर पक्षोगण भाग जाते है. उसो भ्रकार अज्न ढवा पशु समूह की तरफ खोधे गमन करने वाले दिक्रादेव को 
देखकर समस्त रिपुगण भागने लगते है ॥५ ७ 
३४८४ उत स्मासु प्रथम: सरिष्यन्नि वेवेति श्रेणिभी रथानाम्‌। 

ख्रज॑ कृष्वानो जन्यो न शुभ्वा रेणुं रेरिहत्किरणं ददश्चान्‌ ॥६ ॥ 

दे दथिक्रादेव, रिपु-सेनाओं के मध्य जाने को कामना से रथों की पंक्तियों से सम्पन्न हैं। जिस प्रकार 
महत्वाकांक्षी लोग अपने शरीर को मालाओं से अलंकृठ करते हैं, उसी श्रकार मालाओं को पहनकर अत्यधिक 
मनोहर लगने वाले दधिक्रादेव, लगाम को दांतों से खौंचते हुए धूलि-धूसारिर हो जाते है ॥६ ॥ 





] कोट संहिता भाग -२ 


३४८५. उत स्य बाजी सहुरिकतावा शुश्रूषमाणस्तन्वा समयें। 
तुर॑ बतीषु तुस्यन्नजिप्योउथि घरुवो: किरते रेणुमड्जन्‌ ॥७ ॥ 


वे बलशाली, संयाम पे रिपुओं का संहार करने वाले, अन॒ज्ञासर पालने वाले, अपने को चाटकर शरीर की 





बाले है। वे द्िकरादेव पैरों से धूलि को उड़ाकरके अपनी धौहों के ऊपर फैलाते है ॥७ ॥ 
३४८६. उत स्मास्य तन्यतोरिव द्योऋंघायतो अभियुजो भयन्ते। 
यदा सहस्रमभि षीमयोधीदुर्वर्तु: समा भवति भीम ऋजउ्जन्‌ ॥८ ॥ 
तेजस्वी तथा ध्वनि करने वाले, वन के समान शुओं को हिंसा करे वाले द्िक्रादेव से यु्ध की अभिलापा 
करे वाले मनुष्य भयभीत होते हैं। जब वे चातों तरफ सहस््ों रिपओ से लड़ते हैं, तब उत्तेजित होकर भयंकर 
तथा अजेय हो जाते हैं ॥८ ॥ 
३४८७. उत स्मास्य पनयन्ति जना जूतिं कृष्टिप्रो अभिभूतिषाशो: । 
उतैनमाहु: समिथे वियन्त: परा द्िक्रा असरत्सहल्ै: ॥९॥ 
अनुष्यों की अधिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा तौब वेग वाले दचिक्रादेव के; शौर्य व गति को घनुष्यगण 
आर्थना करते हैं । संग्राम मे जाने वाले योद्धा इनके बार मं कहते है कि े द्िक्रादेव सहसं रिपुओं को भी पाभूत 
करके आगे बढ़ जाते हैं ॥९ # 
३४८८. आ दिक्रा: शवसा पज्ब कृष्टीः सूर्यड्व ज्योतिषापस्ततान। 
सहस्रसा: शतसा वाज्यर्वा पृणक्तु मध्वा समिमा वचांसि ॥१०॥ 
जिस प्रकार आदित्यगण अप तेज के द्राता आकाश को व्याप्त कर देते है, उस प्रकार दधिक्रादेव अपने 
तेज के द्वार पाँचों प्रकार के घुष्यों (आह्मण, क्षति, वैश्य, शुद्ध और निषाद) को व्याप्त कर देते हैं। शत तथा 
सहस् प्रकार के ऐश्यों को प्रदान करने वाले बलशाली द्िकरादेव, हमारी स्तृतियों को पधुरता (मधुर प्रतिफल) 
से संयुक्त को ॥१० ॥ 


[ सूक्त - ३९ ] 
। ऋषि - वापदेत गौतम । देवता - दचिक्रा । छत्द- जिहुप. ६ अनुष्ठए्‌ ॥ 
३४८९ आशु दधिक्रां तपु नु ष्टवाम दिवस्पृथिव्या उत चर्किराम । 
उच्छन्तीर्मामुषस: सूदयत््वति विश्वानि दुरितानि पर्षन्‌ ॥९ ॥ 
'उनहुतगामी दिक्रादेव की हम लोग शरथता करेंगे और घावा-पूचिवी की भी ्रार्थता करेंगे । तप का निवारण 
करने वाली उषाएँ हमें उत्साहित करें तथा समस्त विपत्तियों से हमें पार करें ॥९ ॥ 
!४९०, महश्च्कर्म्यर्वतः क्रतुप्रा द्िक्राव्णा: पुरुवारस्य वृष्ण:। 
य॑ पूरुध्यो दीदिवांस नाम्निं ददथुर्मित्रावरुणा ततुरिम्‌॥२॥ 
हम यज्ञ सम्पन्न करने वाले हैं। अनेकों के द्वारा वरण करते योग्व, महान्‌ तथा अधीष्ट की वर्षा करने वाले 
दिक्रादेव की हम प्रार्थना करते हैं। हे मित्रावहण ! आप दोतों तेजस्वी अग्नि के सदृश स्थित तथा विपत्तियों से 
'पार लगाने वाले दरिक्रादेव को याजकों के कल्याण के लिए धारण करते है ॥२ ॥ 


के इसूठ डे ब्थ 


३४९१. यो अश्वस्य दथिक्राव्णो अकारीत्समिद्धे अम्ना उपसो व्युप्टौ। 
अनागसं तमदितिः कृणोतु स मित्रेण वरूणेना सजोषा: ॥३ ॥ 
मा ] 
रेस मनुष्य को मित्र. वरुण तथा अदिति के साथ द्िक्रादेव पाए राहित करें ४३ # 
३४९२. दथ्षिक्राध्ण इष ऊज्ों महो यदमन्महि मरुतां नाम भद्रम्‌। 
स्वस्तये वरुण मित्रमर्स्न हवामह इन्द्ं वज्बाहुम्‌ ॥४॥ 
हम अन्र-प्रदाता, वल-प्रदात श्रेष्ठ तवा याजकों का हित करे वाले द्िक्रादेब तथा मतों के याप की 
आर्थना करते है । मित्र, रण, अस्त तथा हाथ मे वड़ धारण करने वाले इडदेव को हम आहूत करते हैं ॥४ ॥ 
३४९३, इन्द्रभिवेदुभये वि ह्ययन्त उदीराणा यजञमुपप्रयन्‍्त:। 
दथिक्रायु सूदन॑ मर्त्याय ददथुर्मित्रावरुणा नो अश्वम्‌ ॥५ ॥ 
जो मनुष्य युद्ध करने के लिए पराक्रम कराते है तथा जो वह काने के लिए प्रयाल करते हैं वे दोनों ही 
'दरिक्रादेव को इन्देव के समान आबाहित करते है । है भित्रावकुण ! आपने मनुष्यों को गरेरित करने वाले दुतगाणी 
अभ्नरूप दिक्रादेव को हमारे लिए धारण किया ॥५ ॥ 
३४९४ दिक्राव्णों अकारिषं जिष्णोरश्वस्थ वाजिन:। 
सुराधि नो मुखा करत ण आयूंषि तारिषत्‌ू ॥६॥ 
'हम विजय से सम्पतर व्यापक तथा वेगवान्‌ द्ि्देव की गाता काते है । वे हमारी मुख आदि इंद्रियों 
को सुरित (तष्ठ) बनायें तथा हमारी आयु को वृद्धि को ॥€ ॥ 


[सूक्त-४० ] 
| ऋषि - कामदेव गौतम । देखता - दचिकर ५ सूर्य । फन्द - जबते, १ विरुप्‌।। 
३४९५, दधिक्राव्ण इदु नु चर्किराम विश्वा इन्मामुषस: सूदयन्तु ।॥ 
अपामम्नेरुषस: सूर्यस्य बृहसपतेराड्रिससस्थ जिष्णो: ॥९॥ 
हम दरिक्रादेव की यार-वार परर्थता करेंगे । समस्त उपाए हो प्रेरणा परदार करें । हम जल, औसत सूर्य, पा, 
जृहत्मति तथा आंगिरस जिष्णु की रचना करेंगे ॥६ # 
३४९६. सत्या भरिषों गविषो दुबन्यसच्छृवस्यादिष उषसस्तुरण्यसत्‌। 
सत्यो द्रबो द्रवर: पतड़रो दध्िक्रावेषमूर्ज स्वर्जनत्‌ ॥२॥ 
शक्तिशाली, भरण-पोषण करने वाले, गौओं को गरेरित करने वाले, धततों के बौच थे निवास करने वाले तथा 
जुह़गति से गषन करने वाले दचिक्रादेव, उचकाल में अर को कामग करें । सत्यगमनशौल, वेगवाले, दूसरों को 
'वेग प्रदान करने वाले तथा उछलते हुए गषन कराने वाले ट्िक्देव हमारे निषितत अत्र बल तथा हर्ष पैदा करें॥२ ॥ 
३४९७ उत स्मास्य द्रवतस्तुरण्यतः पर्ण॑ न बेरनु बाति प्रगर्थिन:। 
श्येनस्थेव श्रजतो अड्डूसं परि द््चिक्राव्ण: सहोर्जा तरिज्रत: ॥३॥ 
जिस प्रकार पश्षियों का अनुगमन उसके पंख कराते है, उस प्रकार गन करने वाले, वेगपूर्वक भागने वाले 
तथा प्रतिस्पर्धी करने वाले दचिक्रादेव का अनुगमन मनुष्य कराते है । बाज़ पक्ष के समान गयन करने वाले तथा 


] के संहिता घाग- २ 


सुरक्षा करन वाले दक्ि्देव के शरीर को एक होकर अज़ादि के लिए सब लोग घेर लेते है ॥३ ॥ 
३४९८. उत स्थ बाजी क्षिपर्णिं तुरण्यति ्रीबायां बड़ो अपिकक्ष आसनि। 
करतुं दषिक्रा अनु संतबीत्वत्पधामझ्रांस्थन्वापनीफणत्‌ ॥४॥ 
वे दधिक्रादेव बलशालो अब की तरह कौंख का मुंह से बंधे होने पर थी अपने रिपुओं की ओर तो गति 
से गधन करते है। वे अत्यधिक शक्तिशालो होकर बड़ों का अनुणधन करे कुटिल मार्गों को पार कर जाते हैं ॥ ४ ॥ 
३४९९. हंस: शुचिषद्सुर्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्दुरोणसत्‌ । 
'नृषद्वरसदृतसदव्योमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋतम्‌॥५॥ 
हंस (सूर्य तेजोपय आकाश में एवं वसु (वाबु) अन्तर वें अवस्थित है । होता (अम्स) वेदिका पर अतिथि 
'की तर पूज्य होकर घरों ये वास करते है। ऋत (सत्व या बह) का वास मुष्यों, वरणोय स्थानों, य्ञस्थल एवं 
अन्र्ष मे होता है । वे जल में, रश्मिय में, सत्य एव पर्व थे उत्बत् हुए हैं ५ ॥ 


[सूक्त-४१ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - इद्रावरुण । छन्द - जिट्टप्‌ ॥ 
३५००. इन्द्रा को वां बरुणा सुम्ममाप स्तोमो हविष्माँअपृतो न होता। 
यो वां हृदि क्रतु्मों अस्मदुक्त: पस्पर्शदिन्द्रावररुणा नमस्वान्‌ ॥१ ॥ 
है इत्र तथा वरुणदेवो ! हमारे द्वारा विवेकपूर्वक तथा विन्रतापूर्वक उच्चारित किया हुआ कौन-सा स्तोत्र 
है, जो आपके हृदय को स्पर्श कर सके? हे इन दा वरुण देवों ! अविनाश तथा आहुति से सम्पन्न अग्नि के 
सदृश प्रदौषत बह स्तोत्र आपके अन्त स्थल में प्रवेश को ४९ # 
३५०१. इन्द्रा ह यो बरुणा चक्र आपी देवौ मर्त: सख्याय प्रयस्वान्‌। 
स्‌ हन्ति वृत्रा समिथेषु शत्रूनवोभिवां महर्धि: स॒ प्र शृण्वे ॥२॥ 
नवमी से सम्पन्न होकर इन्द्र छा वढण दोनों देवताओं की मित्रता को श्राप करने के लिए उनको 
अपना बन बनाता है, यह व्यक्ति अपने पाणों के विस करवा है, युद्ध ये रिपुओं का विनाश करता है तथा महान 
सुरक्षा प्राप्त करे के कारण विख्यात होता है ॥२ ॥ 
३५०२, इन्द्रा ह रल्ल॑ बरुणा बेष्ठेत्था वृभ्य: शशमानेभ्यस्ता। 
यदी सखाया सख्याय सोमैः सुतेधि: सुप्रयसा मादयैते ॥३॥ 
है विख्यात इत्र तथा वरुणदेवो ! आप दोजं देव, हम स्तोता मनुष्यों के नियितत मनोहर ऐश्व्य प्रदान करने 
जाल हों । यदि आप दोनों परस्पर पित्र है और मित्रता के लिए अभिषुत सोमरस तथा उत्तम अब्रो से हर्षत है, तो 
हमें ऐशर्य प्रदान करने वाले हों ॥३ # 


३५०३ इन्द्रा युव॑ वरुणा दिद्युमस्मिन्नोजिष्ठमुआन नि बधिष्टं वज़म्‌। 
यो नो दुरेवों वृकतिर्ट्भीतिस्तस्मिन्मिमाथामभिभूत्योज: ॥४ ॥ 
है पराक्रम इन्र तवा वहणदेवो ! जो हमारे अकल्याज करने वाले अदाता तथा हिंसक हैं; आप दोनों अपने 
दिवाशकाती तेज को उत पर प्रकट करें । आप दोनों इस रु के ऊपर अपने तेजस्वी तथा अत्यचिक ओजस्वी 
जा से परहर करें ॥४ ॥ 
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३५०४ इन्द्रा युवं वरुणा भूतमस्या थिय: प्रेतारा वृषभेव थेनो: । 
सा नो दुहीयद्यवसेव गत्वी सहख्नरधारा पयसा मही गौ: ॥५॥ 
है इन््र तथा वरुणदेवो ! जिस प्रकार वृषभ गाय से ग्रोति करते है, उसी प्रकार आप दोनों हमातं परर्थनाओं 
के प्रेमी हों । जैसे एक महान्‌ गाय घास आदि खाकर सहस धाराओं वाले दुग्ध को दोहन के लिए प्रस्तुत रहती 
है, उसी प्रकार वे प्रार्थनाएँ हमारी अभिलाषाओं को पूर्णता बदन करें ९ # 
३५०५, तोके हिते तनय उर्वरासु सूरो दूशीके वृषणश्ष पौस्ये। 
इन्द्रा नो अत्र वरुणा स्थातामबोभिर्दस्मा परितक्म्यायाम्‌ ॥६ ॥ 
है इन्र और वरणदेवो ! आप अपने रक्षण- साधयों से सम्पन्र होकर रिपुओं का विनाश करने के लिए रात्रि 
में भी तैयार रहें, जिससे हम लोग पुत-पौजर और उपजाऊ जपोन से लाभान्वित हो सके । लम्बे समय तक सूदिव 
का दर्शन कर सकें तथा सस्तान उत्पन्न करे की सामर्च्य प्राप्त कर सकें ॥६ ॥ 
३५०६. युवामिद्धचवसे पूर्व्याय परि प्रधूती गविषः स्वापी । 
यृणीमहे सख्याय प्रियाय शूरा मंहिष्ठा पितरेव शम्भू ॥७ ॥ 
है इच्र और वरणदेवो ! गौओं की काम करने वाले हम मनुष्य आप दोनों के पुरातन संरक्षण की अभिलापा 
काते हैं। आप दोनों बलशालौ, पराक्रमी तथा अत्यन्त वन्‍दजीय है । हम मनुष्य आए दोनों के सीप हर्षप्रदायक, 
पिता के समान मित्रता तथा ग्रेम को ग्रार्थना करते हैं #७ ॥ 
३५०७ ता वां धियो5बसे बाजयत्तीराजिं न जम्मुर्युवयू: सुदानू। 
श्रिये न गाव उप सोममस्थुरित्द्रं गिरो वरुणं मे मनीषा: ॥८ ॥ 
हे श्रेष्ठ फल प्रदाता इन तथा वरुणदेवो ! जिस ग्रकार आपके उपासक युद्ध में अपनी सुरक्षा के लिए आपके 
सभीष आगमन कल है, उसी प्रकार रक्षण और धन आदि कौ अधिलाषा करने वाली हमाएँ प्रार्थनाएँ आपके 
समीप गमन कराती हैं। जिस प्रकार गौएँ तेज को अधिवृद्धि के नि्ित सोमरस के समीप गमन करती हैं, उसी 
कार विवेकपूर्वक की गई हमारी आर्थसाएँ आप दोनों के सपीष गयन करें ॥ ८ ॥ 
३५०८. इमा इन्द्रं वरुणं मे मनीषा अम्मन्नुप द्रविणमिच्छमाना:। 
उपेमस्थुजोंष्टार इब वस्वो रघ्वीरिव अ्रवसो भिक्षमाणा: ॥९॥ 
जिस प्रकार ऐश्वर्थ की कायना करने वाले लोग धनिक के समीप गमन करते है, उसी प्रकार हमारी 
प्र्थनाएँ ऐश्वर्-लाभ कौ कामना से इच्र और वरशदेवों के समीप गयन करती हैं। जिस प्रकार अन्न की याचना 
करने वाले भिशुक दानियों के समीप गफन कराते है, उसी अर हमाते आर्थवाएँ इदर तथा वरुणदेवों के समीप 
गन करती हैं ॥९ ॥ 
३५०९, अश्व्यस्य त्मना रथ्यस्य पुष्टेनित्वस्थ राय: पतय: स्थाय। 
ता चक्राणा ऊतिभिर्नव्यसीभिरस्मत्रा रायो नियुत: सचन्ताम्‌॥१९० ॥ 
हम लोग अपने बल के द्वारा ही अब, रबों, पोषक - पदावों तथा अविनाश ऐश्वयों के अधिपति हों। 
जमनशील वे दोनों देव अपने नये रक्षण साधनों के द्वारा हमें अधों तवा घरों से खंबुक्त करे ॥१० ॥ 
३५१०, आ नो बृहन्ता बृहतीभिरूती इन्द्र यातं वरुण वाजसातौ। 
यदिद्यव: पृतनासु प्रक्रीब्शान्तस्य वां स्थाय सनितारे आजे: ॥९१॥ 


बढ कऋ्वेद संहिता धाग- २ 


है महान्‌ इद्र तथा वरणदेवो ! संग्राम में आप हमारो सुरक्षा के लिए अपने वृहत्‌ रक्षण साधनों से सम्पन्न 
होकर हपारे समीप पथारें । जिन संग्राम ये सु-सेत के हथियार कड़ा करते है, उन संग्राम में आप दोनों की 
अनुकम्णा से हम लोग विजय प्राप्त कर सकें ४११ ४ 


[सूक्त - डर ] 

। ऋषि - ब्सटस्यु पौरकुत्य । देवता - उसदस्थु (आत्पस्तुति) : ७ - १० इस्द्रावरुण । छन्द - वि ॥ 
३५११. मम द्विता राष्ट्र क्षत्रियस्य विश्वायोर्विश्वे अमृता यथा न: । 

क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरपमस्थ ब्रे: ॥९ ॥ 

'हम क्षत्रिय जाति मे उत्पन्न तथा समस्त मनुष्यों के राजा है हपारे दो तरह के राष्ट्र है । जिस प्रकार समस्त 
देवता हमारे हैं, उसी प्रकार सपस्त मनुष्य भी हमारे हो हैं । हम सौ-दर्यवान्‌ तथा समीपस्थ वरुण हैं । समस्त देवता 
हमारे यज्ञ की परिचर्या करते है। हम मुष्यों के भी सासक हैं १ ॥ 

३५१२. अहं राजा वरुणो मां तान्यसुर्याणि प्रथमा धारयन्त। 
क्रतुं सचन्ते वरुणस्य देवा राजामि कृष्टेरपमस्य बद्रे: ॥२ ॥ 

'हम ही अधिपति वरुण हैं । समस्त देवता हमारे हो पहान्‌ सामर्थ्य को धारण कराते हैं; हम सौन्दर्यवान्‌ तथा 
समीपस्थ वरुण हैं। समस्त देवता हारे यज्ञ की परिचर्या करते हैं और हम ममुष्यों के भी स्वामी हैं ॥२ ॥ 
३५१३. अहमिद्रो वरुणस्ते महित्वोवीं गभीरे रजसी सुमेके । 

त्वष्टेब विश्वा भुवनानि विद्वान्समैरयं रोदसी धारयं च॥३॥ 

हम हो इच्र तथा वरुण है। अपनी महासता के कारण विस्तृत, गम्भीर तथा शर्त रूप वाली द्यावा-पृचिवी 
हम ही हैं। हम मेधावी हैं। हम त्वषट देवता की तरह सपस्त भुवों को ग्रेरित करते है तथा घावा-पृचिवी को 
धारण करते हैं ॥३ ॥ 

३५१४ अहमपो अपिन्यमुक्षमाणा धारय॑ दिव॑ सदन ऋतस्य। 
ऋतेन पुत्रो अदितेकऋताबोत त्रिथातु प्रधयद्वि भूम ॥ड ॥ 

हमने ही सिंचनीय जल की वर्षा को है तथा जल के स्थानभूत स्वर्ग लोक में आदित्य की स्थापना की है। 
हम अदिति के पुत्र जल के लिए ऋतवान्‌ हुए हैं । हमने हो तौन भुवों वाली सृष्टि को विस्तारित किया है ॥४ ॥ 
३५१५ मां नरः स्वश्वा बाजयन्तो मां वृता: समरणे हवन्ते। 

कृणोम्याजिं मघबाहमिन्द्र इयर्पि रेणुमभिभूत्योजा: ॥५ ॥ 

हम हो श्रेष्ठ अश्नं वाले तब! युद्ध कस्बे वाले योडा आहत कराते है । वे वीर युद्ध मं रिपुओं से आवृत हो 
जाने पर हमें हो आहूत करते हैं। हम धतवान्‌ इद्रदेव के रूप में युद्ध करते हैं। हम पराजित करने वाले बल से 
सम्पन्न होकर धूल उड़ाते है ५ ॥ 

३५१६. अहं ता विश्वा चकरं नकिर्मा दैव्यं सहो बरते अप्रतीतम्‌। 
यन्मा सोमासो ममदन्यदुक्थो भे भयेते रजसी अपारे ॥६ ॥ 

हमने ही समस्त लोकों का सृजन किया है। हम कहीं भी न रुकने वाले दैव-बल से सम्पत्र हैं। कोई भी हमें 
रोक नहीं सकता । जब सोमरस तथा स्तोज हमे हर्षिठ करते है, बब असीम चावा-पृथिवी भयभीत हो जाती है ।६ ॥ 
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३५१७ विदुष्टे विश्वा भुवनानि तस्य ता प्र ब्रवीषि वरुणाय वेथ: । 


ल्व॑ वृत्राणि शृण्विषे जघन्वान्व॑ वृर्तां अरिणा इन्द्र सिन्यून्‌ ॥७ # 
है वरणदेव ! आपके कर्म को समस्त लोक जाते है। हे स्तुति करने वालो ! आप वरुणदेव की प्रार्थरा 
करें। हे इन्द्रदेव 'रिपुओं का संहार किया है, इसलिए आप विख्यात हैं। आपने अवरुद्ध को हुई नदियों 
को प्रवाहित किया है ॥७ ॥ 
३५१८ अस्माकमत्र पितरस्त आसस्तसप्त ऋषयो दौगहे बध्यमाने। 
'त आयजत्त त्रसदस्युमस्या इन्द्र न वृत्रतुरमर्धदिवम्‌ ॥८ ॥ 

'दुर्गह' के पुत्र पुरुकुत्म को बाँध दिये जाने पर इस राष्ट्र का पालन करने वाले सपत ऋषि हुए थे । उन्होंने 
इत्र और वरुणदेवों की अनुकम्षा से पुरूकुत्म की खो के लिए यजन किया तथा गसटस्यु को उपलब्ध किया। 
वह वसदस्यु इद्ददेव के सदृश रिपुओं के संहारक तवा वे दें के अर्थ भूत (समीपर:0 इन्द्रदेव के सपान वे ॥८ ॥ 
३५१९, पुरुकुत्सानी हि वामदाशद्धव्येभिरिद्रावरुणा नमोभि: । 

अथा राजान॑ तरसदस्युमस्या वृत्रहण ददथुरधदिवम्‌ ॥९॥ 
है इद्रावरणों !कियो के दा ग्रेरणा दिये जाने पर पुरकुत्स को स्वर ये आपको आहुरतियं तथा परार्थाओं 
से हर्षित किया था । इसके प्नात्‌ आप दोनो ने उसे रिप संहारक अ्धटिव राजा उसट॒स्यु को प्रदान किया था ॥९ ॥ 
३५२०. राया वय॑ ससवांसो मदेम हव्येन देवा यवसेन गाव:। 
तां थेनुमिन्द्रावरुणा युव॑ नो विश्वाहा धत्तमनपस्फुरन्तीम्‌॥१० ॥ 

सत्य का विस्तार करे वाले हे मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों की कृष्ति के लिये सोमरस प्रस्तुत है। 
'यज्ञशाला में पधारें, हम आपका आवाहन करते हैं। हे सोध ! उपयाम पात्र यें इद्ध और वरुण देवों के लिए ही 
आपको नियमानुखार तैयार किया है. उन्ही के निधित समर्पित करते हैं ॥१० # 


| सूक्त - ४३ ] 
[ऋषि - पुरुणीरूह सौहोतर और अजमीरूह सौहोज़ । देवता - अशिनौकुमार । एन्‍्द - विष ॥ 
३५२१. क उ श्रवत्कतमो यज्ञियानां बन्दारु देव: कतमो जुषाते। 
कस्‍्येमां देवीमपृतेषु प्रेष्ठां हृदि श्रेषाम सुष्टूर्ति सुहव्याम्‌ ॥९॥ 
यजनौय देवताओं के बीच में कौन देवता हमारी स्तुति सुवेगे ? कौन से देवता वन्दन योग्य स्तोत्रों का सेवन 
कॉंगे? देवताओं के बीच में किस देवता के लिए हम अत्यसत बिक अकाशमा तथा ह॒वि युक्त पर्थवा करें ॥१॥ 
३५२२. को मृक्ाति कतम आगमिष्ठो देवानामु कतमः शम्भविष्ठ: । 
रथ कमाहुर्द्रददश्चमाशुं य॑ सूर्यस्थ दुहितावृणीत॥२॥ 
कौन से देव हम मनुष्यों को हर्षित करते है तथा हारे यह मण्डप में पथारने के लिए सबसे ज्यादा आवुरता 
जरकट करते हैं? देवताओं के बीच में कौन से देवता हम मनुष्यों को सबसे ज्यादा हर्षित करते हैं? किसका रथ 
दुतगाणी तथा वेगवान्‌ अब से सम्पत्र है, जिसको सूर्य को पुर ने स्वीकार किया वा? २ ॥ 
३५२३. मक्षू हि प्मा गच्छथ ईवतो द्यूनिड्रो न शक्ति परितक्म्यायाम्‌। 
दिव आजाता दिव्या सुपर्णा कया शचीनां भवथ: शचिष्ठा ॥३ ॥ 
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है दिव्य और श्रेष्ठ पर्ण वाले अश्विनोकुमारो ! आप दोनों घुलोक से पधासने वाले हैं। अनेक बलों में किस 
बल के कारण आप अत्यधिक बलशालो बन जाते हैं ? सत्रि में आप इद्रदेव के समान बल प्रकट करते हैं। 
अभिषवण काल में होने वाले कार्यों के प्रति आप अतिशोघ्र गमन करते है. ॥३ ॥ 
३५२४ का वां भूदुपमाक्ति कयान आश्चिना गमथो हूयमाना। 
को वां मह्षित्त्वजसो अभीक उदुष्यतं माथ्वी दस्ना न ऊती ॥४॥ 
है भधुर स्वभाव वाले कचा रिपुओं का विगाशञ करने वाले अद्विनौकुमाते ! दौन-सी ग्रार्थन आप दोनों के 
अनुकूल होगी? आप किस स्तुति से आहूत किये जाने पर हमारे समौष पधारेंगे। आपके अत्यधिक क्रोष को 
'कौन व्यक्ति सहन कर सकता है ? अपने रक्षण के साधसों द्वाता आप हमार सुरक्षा करें ॥४ ॥ 
३५२५. उरु वां रथ: परि नक्षति द्यामा यत्समुद्रादभि वर्तते वाम्‌। 
मध्या माथ्वी मथु वां प्रुधायन्यत्सी वां पृक्षो भुरजन्त पक्‍्वा: ॥५॥ 
है अधिनौकुमारो !आप दोनों का विशाल रब घुलोक घें चारों ओर गयन करता है ।वह समुद्र से आपको 
ओर पधारता है ।आप दोनों के निभित्त परिपक्व जौ के साथ सोमरस संयुक्त हुआ है ।हे मधुर जल को पैदा करने 
वाले तथा रिपुओं के विगाशक अद्िनोकुमारो (दाजकगज आपके लिए सोमरस में दूध मिश्रित कर रहे है ॥५ ॥ 
३५२६, सिन्यु् वां रसया सिज्वदश्ान्पूणा बयो5रुषास: परि ग्मन्‌। 
तदू पु बाघजिर चेति यान॑ येन पती भवथः सूर्याया: ॥६॥ 
विशाल नदी ने आपके अश्ों का रखयुक्त जल के ड्वार सिंचन किया है । पथ्ी के सदृश दुतगामी, प्रकाशवान्‌ 
तथा रक्त वर्ण वाले घोड़े चारों तरफ गमन करते हैं। आपका वह द्रुतगामी रथ विख्यात है, जिसके ड्रारा आप दोनों 
सूर्य का पालन करने वाले बनते हैं ॥६ ॥ 
३५२७ इहेह यद्वां समना पपृक्षे सेयमस्पे सुमतिर्वाजरतला। 
उरुष्यत॑ जरितार॑ युव॑ ह श्रितः काघो नासत्या युवद्विक्‌ ॥७॥ 
है शक्तिरूपी अत्न को अपने समीप रखने वाले अधिनौकुमारो ! समान विचार वाले आप दोनों के लिए हम 
स्तृतियाँ सपर्पित करते है । व श्रेष्ठ सतुतियों हम याजकों के लिए फल देने वाली हों । है अश्विनौकुपारों ! आप 
दोनों हमात सुरक्षा करें । हमारी कामनाएँ आपको ओर गमन करती हैं ७ ॥ 


[ सूक्त - डड 
[ऋषि - पुरुमीव्गह सौहोत और अजमौव्ह्‌ह सौहोत् । देवता - अखिनौकुमार । छत्द - जिद्वुप्‌ ॥ 
३५२८. त॑ वां रथ वयमद्या हुवेम पृथुज़्यमद्चिना सड्डति गोः। 
यः सूर्यां वहति बन्युरायुर्गिवाहसं पुरुतम॑ बसूयुम्‌॥१॥ 
है अध्विनीकुमारो ! आज हम आपके प्रसिद्ध वेगवाले तथा गी प्रदान करने वाले रच को आहत करते है। 
'काष्ठ स्तम्पयुक्त वह र सूर्य को भी धारण करता है । वह सतुवयो को ढोने वाला, विशाल तथा ऐशर्यवान्‌ है ॥१॥ 
३५२५. युब॑ श्रियम्चिना देवता तां दियो नपाता वतथः शचीभि:। 
युवोर्वपुरभि पृक्ष: सचन्ते वहन्ति यत्ककुहासो रथे वाम्‌ ॥२॥ 
है चुलोक को रोकने वाले अशिनोकुमारो ! आप दोजें देवता है। आप दोनों उस श्रेष्ठता को अपने बल के 
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द्वारा प्राप्त करते है । जब विशाल अब्चों वाले रच आपको वहन करते है. तब आप दोनों के शरीर को सोमरस पुष्ट 
करता है ॥२॥ 
३५३०, को बामच्या करते रातहव्य ऊतये वा सुतपेयाय वां: । 
ऋतस्य वा बनुषे पूर्व्याय नमो येमानो अश्विना बवर्तत्‌ ॥३ ॥ 
कौन से सोमरस प्रदाता आज अपनी सुरक्षा के लिए अबवा अधिषुत सोमसस को पीने के लिए आपको 
आर्थना करते हैं ? नमन करने वाले कौन लोग आप दोगों को वश्ञ के लिए प्रवृत करते है ॥३ ॥ 
३५३१. हिरण्ययेन पुरुभू रथेनेमं यज्ञ नासत्योप यातम्‌।॥ 
पिबाध इन्मधुन: सोम्यस्य दध्थो रत विधते जनाय ॥४ ॥ 
है अबेकों प्रकार से अपनी सत्ता को प्रकट करने वाले तथा सत्य का पालन करे वाले अश्विनोकुमारो ! आप 
दोनों इस यज्ञ मं स्वर्णिम रथ द्वारा पधारें, पथुर सोमरस पियें तथा पुरुषायों मनुष्यों को मनोहर ऐशर्य प्रदान करें ॥४॥ 
३५३२. आ नो यात॑ दिवो अच्छा पृथिव्या हिरण्ययेन सुवृता रथेन। 
मा वामन्ये नि यमन्देवयन्त: से यददे नाभि: पूर्व्या वाम्‌ ॥५॥ 
औष्ड स्वर्णिम रथ द्वारा आप दोनों चुलोक अथवा भूलोक थे हमारी तरफ पधारें। आपके अभिलापी अन्य 
याजक आपको बौच में हो अवरुद्ध + कर सकें, क्योकि पुरातसक्मल से ही हमने सतुतियँ प्रस्तुत की है ॥५ ॥ 
३५३३. नू नो रयिं पुरुवीर॑ बृहन्त॑ दख्रा मिमाथामुभयेष्वस्मे। 
.नरो यद्वामश्चिना स्तोममावल्सथस्तुतिमाजमीकूहासो अग्मन्‌ ॥६ ॥ 
है रिपुओं के संहारक अश्विनौकुमारो ! आप अनेक वीरों से सम्पन्न प्रचुर ऐश्वर्य को हम दोनों के लिए प्रदान 
करें । है अधिनौकुपारो ! पुरुणीलह के स्तोताओं ने आपको स्तुति डर शाप किया है और अजमीत्यर के स्तोताओं 
की प्रशंसा भी उसी के साथ सम्मिलित है ॥६ ॥ 
३५३४. इहेह यद्वां समना पपृक्षे सेयमस्मे सुमतिर्वाजरला। 
उसष्यत॑ जरितार॑ युवं ह श्रित: कामो नासत्या युवद्रिक्‌ ॥७॥ 
है शक्तिरूप अन्न को अपने सभीष रखते वाले अश्विनीकुमारों ! सपान विचार वाले आप दोनों के लिए हम 
स्तृतियाँ समर्पित करते हैं । व ्े्ठ सतुतियाँ हम वाजक़ों के लिए फल देने वाली हों । है अश्विनीकुमारो ! आप 
दोनों हमारी सुरक्षा करें । हमारी कायनाएँ आपको ओर गयत करती हैं ७ ॥ 


[सूक्त - ४५ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अदितौकुमार । छस्द - जगती; ७ जिह्टप्‌। | 
३५३५. एष स्य भानुरुदियर्ति युज्यते रथ: परिज्मा दिवो अस्य सानवि। 


पृक्षास्रों अस्मिन्पिथुना अधि त्रयो दृतिस्तुरीयो मथुनो वि रप्शते ॥९॥ 
प्रकाशयान सूरदिव उदित होते हैं। हे अ्चिनोकुपारो ! आप दोनों के रथ चायें ओर विचरण करते हैं। थे 
रब आलोकमान सूरदिव के साथ ऊँचे स्थान (ुलोक) में मिलते है । इस रथ के ऊपर जोड़े से तीन प्रकार के अन्न 
रखे है तथा सोमरस का चौथा पात्र विशेष रूप से सुशोधिठ होता है ॥९ ५ 
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३५३६. उद्रां पृक्षासो मधुमन्त ईसते रथा अश्वास उषसो व्युष्टिषु। 
अपोर्णुवन्तस्तम आ परीवूत्त स्वर्ण शुक्र त्व्त आ रज: ॥२॥ 

'उचाओं के डदित होने पर मधुरअन्न का अब से सम्पन्न आपके २, चारों तरफ विद्यमान तमिल्ला को न 
करते हुए, सूरदिव के समान प्रदीषत तेज को चारों तरफ लाते हुए ऊर्ध्वमुखो होकर विचरण करते है ॥२ 
३५३७ मध्व: पिखतं मधुपेभिरासभिरुत प्रियं मथुने युउ्जाथां रथम्‌। 

आ वर्तनिं मधुना जिन्वथस्पथो दूतिं बहेथे मधुमन्‍्तमश्चिना ॥३॥ 

है अश्िनौकुमारो ! आप मधुर रख का पान करले वाले मुख के द्वारा सोमर्ख का पान करें तथा मधुर रस को 
आप्त करने के लिए अपने प्रिय रथ को अं से नियोजित करके याजक के घर पश्ारे । आप दोजों जाने के मार्य 
को मधुर रस से परिपूर्ण कं तथा खोघरस से पूर्ण पात को धारण करें ४३ ॥ 

३५३८. हंसासो ये वां मधुमन्तो अस््रियों हिरण्यपर्णा उहुव उपर्बुध: । 
उदपरुतो मच्दिनों मन्दिनिस्पृशों मध्वो न सक्ष: सबनानि गच्छथ: ॥#४॥ 

आप लोगों के दुतगामो, मधुरतायु्त, वद्योह न करने वाले, स्वर्णिम पंखों वाले, उपाकाल में जागने वाले, 
दूर तक गयन करने वाले, पसीने की खूँदों को गिराने तथा ह्षित करने काले अन्न आपको यहन करते हैं। जिस 
प्रकार मधुमक्खियाँ मधु को ओर गमन करती हैं, उसी प्रकार आप हमारे खबरों में आगमन करते हैं ॥४ ॥ 
३५३९. स्वध्वरासो मथुमन्तो अग्नय उल्ला जससे प्रति वस्तोरश्चिना। 

यप्निक्तहस्तस्तरणि्विचक्षण: सोम॑ सुषाव मथुमन्तमद्रिभि: ॥५ ॥ 

जब कार्य पूरा करन वाले मेधानी याजक मत्रपूरित जल के द्वार हाथ को पवित्र करते हुए, पाषाणों से कूटकर 
मधुर सोमरस अधिपुत करते हैं, तव प्रत्येक उबाकाल में मुरता युक, श्रेष्ठ अहिसित कर्म करने वाले, अस्त के 
सदृश तेजस्जी याजक अश्विनौकुमारों की आ्र्थना करते हैं ७५ ॥ 

३५४०. आकेनिपासो अहृधिर्दविध्वत: स्व१र्ण शुक्र तन्वन्त आ रज: । 
सूरक्षिदश्वान्युयुजान ईयते विश्वाँ अनु स्वथया चेतथस्पथ: ॥६ ॥ 

' निकट में अवतरित होने वाली किपणें दिन के द्वार तमिख्रा दे नष्ट करती हुई. सूर्यदेव के समान प्रदौषत तेज 
को फैलाती है। अब को नियोजित करते हुए सूरददेव भो मन करते है । हे अदविजीकुमारों ! आप अपनी धारक 
'शक्ति के द्वार समस्त मां को अनुकम से बतलाने है ॥६ ॥ 

३५४१. प्र बामबोचमश्विना थियन्या रथ: स्वश्वो अजरो यो अस्ति। 
थेन सद्दः परि रजांसि याथो हविष्मन्तं तरणिं भोजमच्छ ॥७॥ 

है अश्विनौकुमातो ! हम स्तोता आप दोतों की ग्रार्थमा करते है। आप दोतों के श्रेष्ठ अभ्रों वाला, कभी जीर्ण 
जहोने वाला रथ जिसके द्वारा पल भर में आप तीनों लोकों का परिभ्रणण करते है, उसो के द्वारा आप हावि वाले, 
शीघ्र गन करने वाले तथा घोजस ज्रदान करने वाले यह् में आग करें #७ ॥ 


[ सूक्त - 5६ | 
। ऋषि - वापदेव गौतम । देवता - इद्धवाय: १ वायु । छद - गायत्री ॥| 
३५४२: अप पिवा मथूना सुत॑ वायो दिविश्टिषु । त्वं हि पूर्वणा असि ॥९ ॥ 


० ४ सुर ४७ ् 


हे वायु देवता ! यज्ञो मे आसौन होकर आप निचे 
सबसे पहले सोमरस का पान काने वाले हैं ४१ ॥ 
३५४३. शतेना नो अभिष्टिभिर्नियुत्वाँ इन्द्रसारथि: । वायो सुतस्य तृम्पतम्‌॥२॥ 

है वायु देवता । आप श्रेष्ठ अश्ो वाले है और इन्ददेव आपके सार हैं । आप कापनाओं को पूर्ण करने के 
लिए सैकड़ों अश्धों ढवारा हमारे समीप पधारें । आप का इन्‍््रदेव अधिपृत सोमरस का पान करें ॥२ ॥ 
३५४४. आ वां सहल्न॑ हरय इन्द्रवायू अभि प्रय:। वहन्तु सोषपीतये ॥३ ॥ 

है इत्र और वायुदेवो ! आप टोजों को हजारों संख्या वाले घोड़े टरुतगात से सोम पान के लिए ले आएँ ॥३ ॥ 
३५४५, रथ हिरण्यवन्धुरमिन्द्रवायू स्वध्वरम्‌। आ हि स्थाथो दिविस्पृशम्‌ ॥४ ॥ 

है इच्र और वायुदेवो ! आप दोनों खोने से जड़े हुए, यज्ञ को भली-प्रकार सिद्ध करने वाले तथा अंतरिक्ष को 
स्पर्श करने वाले रथ पर आकर आसौन होते हैं ॥४ ४ 
३५४६, रथेन पृथुपाजसा दाश्वांसमुप गच्छतम्‌ । इन्द्रवायू इहा गतम्‌ ॥५॥ 

हे इन्र और वायुदेवो ! आप दोनों अल्यिक सामर्थ्यशालो रथ के द्वारा हविश्दाता चैजमान के निकट गयन 
को तथा इस यज्ञ मण्डप में पधारें ॥५ ७ 
३५४७ इन्द्रबायू अय॑ सुतस्त देवेभि: सजोषसा। पिबत॑ दाशुषों गृहे ॥६ ॥ 

है इड्ध और बायुदेवों ! यह सोमरस आपके लिए अधिषुत किया गया है । देवताओं के साथ समान रूप से 
स्नेह करने बाले होकर आप दोनों हविश्रदाता यज़मान के यज्ञ मण्डप में उसका पान को ॥६ ॥ 
३५४८. इह प्रयाणपस्तु वामिन्द्रवायू विभोचनम्‌। इह वां सोमपीतये ॥७ ॥ 

है इद्ध और बायुदेवों ! आप दोनों का इस यड्ञ मे पदार्पण हो । या पधार कर सोभपान के निधित्त आप 
दोनों अपने अब्नों को पुक्त करें ७७ ॥ 





दे मधुर सोघरस का सर्वशरथप पान करे; वयॉकि आप 


[ सूक्त - ४७ ] 
| ऋषि - वापदेव गौतण । देवता - इद्रवादु ९ वायु । फ़्द - अनुष्ठए ।। 
३५४९. बायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अप्र दिविष्टिपु। 
आ याहि सोमपीतये स्पाहों देव नियुत्वता ॥९॥ 
है वायो ! निदोंष हम आपके लिए यज्ञ में सर्वशदय सोश/स बेंट करते है । हे देव! आदर के योग्य आप 
ियुत (नामक) अब्न पर बैठ कर सोमपान के मिल पं ४१ ॥ 
३५५०. इन्द्रश्व बायवेषां सोमानां पीतिमरहध:। 
युवां हि यत्तीन्दवो निम्नमाषो न सक्षयक्‌ ॥२॥ 
है बायु और इद्रदेवो ! आप दोजों सोमपान को पाउता से युक्त है. इसोलिए जौचे की ओर जलधारा के समान 
हो आप दोनों तक सोमरस के प्रवाह पहुँचते है ४२ # 
३५५१. बायविन्द्रश्व शुष्पिणा सरथ॑ शवसस्पती । 
नियुत्वन्ता न ऊतय आ यात॑ सोमपीतये ॥३॥ 
हे वायु और इत्रदेवो ! आप दोनों बल के स्वाणो और सामर्ष्यवान्‌ है। नियुत नामक घोड़े से युक्त आप 


कद ऋग्वेद संहिता भाग -२ 


दोजों ही हमाही रक्षा के लिए सोपरस पान हेतु एक सा पदारें ॥३ ॥ 


३५५२. या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतों दाशुषे नरा। 
अस्मे ता यज्ञवाहसेन्द्रवायू नि यच्छतम्‌ #४॥ 


हे नायक तथा वज्ञ सम्पादक इन्द और वायुदेवो ! आप दोनों के पास अनेकों द्वार कामया किये जाने योग्य 
जो अध है, उन अब को मुझ दानदाता यजमान को ज्दान कं धड ॥ 


| सूक्त - ४८ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - वायु । छन्द - अनुष्ठप्‌ || 
३५५३. बिहि होत्रा अबीता विपो न रायो अर्य:। 
बायबा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥९॥ 
है वायुदेव ! रिपुओं को प्रकष्षित करने वाले योडा कौ तरह अन्यों के द्वार न पिये गये सोमरस का आप 
पान करें तथा स्तोताओं के ऐश्वर्य की वृद्धि करे । हे वायुदेव ! आप सोमरस पीने के लिए शौतलतादायक रथ 
द्वारा आगमन के #९ ॥ 
३५५६४ निर्युवाणो अशस्तीर्नियुत्वाँ इद्रसारथि:। 
वायबा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥२ ॥ 
है वायुदेव ! आप वर्णन न किये जाने योग्य्‌ तर्णता से युक्त अं को नियोजित करते है । इन्रदेवता आपके 
सार है । है वायुदेव ! आप सोमरस पीने के लिए तेजस्वी रब द्वारा पधारें ॥२ ॥ 
३५५५, अनु कृष्णे बसुधिती येमाते विश्वपेशसा। 
वबायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥३ ॥ 
है बायुदेव ! काले रंगों वाली, ऐश्व्ों को धारण करने वाली, बहुत रूपों वाली थावा-पृचिवी आपका ही 
अनुगमन करती है। आप सोमरस पान के निमितत तेजस्वी रथ द्वारा पधारे ॥३ ॥ 
३५५६. वहन्तु त्वा मनोयुजो युक्तासो नवतिर्नव। 
वायवा चन्द्रेण रथेन याहि सुतस्य पीतये ॥४॥ 
है वायुदेव ! घन के समान वेग वाले, परस्पर नियोजित होने वाले निन्‍्यासवे घोड़े आपको ले जाते है । हे 
वायुदेव ! आप तेजस्वी रथ द्वारा सोमपान के निमित पधारें ॥४ ॥ 
३५५७. बायो शत हरीणां युवस्व पोष्याणाम्‌। 
उत वा ते सहख्रिणो रथ आ यातु पाजसा ॥५॥ 
है बायुदेव ! आप अपने सैकड़ों संख्या वाले पोषण योग्य अबचों को रथ में नियोजित करें । आपके हजाएं 
अड्डों वाले रथ वेगपूर्वक पधारें ॥५ ॥ 


[सुक्त- ४९ ] 
| ऋषि - बापदेव गौतम । देवता - इच्ाबृहस्यही । छल - गायज ।| 
३५५८. इद॑ बामास्ये हथि: प्रियमिन्द्रावहस्पती | उ्क्थ मदक्ष शस्यते ॥९॥ 


मठ डसूछ ५० छ्थ 


है इत्र और वृहस्पतिदेवो ! यह स्नेह युक्त आहुहियाँ हम आपके मुख (वज्ञाम् में समर्पित करते हैं। आप 
दोनों को हम स्तोत्र तथा हर्षप्रदावक सोमरस प्रदान करते हैं ॥+ 
३५५९. अय॑ वां परि घिच्यते सोम इन्द्राबृहस्पती । चारुरम॑दाय पीतये ॥२ ॥ 

है इन्द्र और वृहवस्पतिदेवो ! आपके हर्ष के लिए तवा सोमरस पान के लिए यह मनोहर सोमरस अभिषुत 
किया जाता है ॥२ ४ 
३५६०. आ न इन्द्राबृहस्पती गृहमिन्द्कक्ष गच्छतम्‌। सोमपा सोमपीतये ॥३ ॥ 

है सरोमपान करले वाले इन्द्र कथा वृहस्पतिदेवो ! सोमरस़ पान के निमित आप तथा इद्रदेव हमारे घर में 
पधारें ॥३ ॥ 
३५६९१. अस्मे इन्द्राबृहस्पती रयिं धत्त शतग्विनम्‌। अश्वावन्तं सहस्नरिणम्‌ ॥४॥ 

है इद्र और वृहस्पतिदेवो ! आप हमें सैकड़ों गौओं तथा हजारों अश्ों से सम्पन्न ऐश्वर्य प्रदान करें ॥४ ॥ 
३५६२. इन्द्राबृहस्पती बय॑ सुते गीर्भिहबामहे । अस्य सोमस्य पीतये ॥५ ॥ 

है इद्र और वृहस्पतिदेवो ! सोमरस के निलोड़े आने पर हम सोमसस के निमित ज्र्थशाओं द्वारा आपको 
आबाहित करते हैं ॥५ ॥ 
३५६३. सोममिन्द्राबृहस्पती पिवतं दाशुषों गृहे। मादयेथां तदोकसा ॥६ ॥ 

है इन्द्र और वृहस्णतिदेवो ! आप दोसों हि प्रदाता यजधान के गृह यें सोमपान करें तथा उसके गृह में वास 

करके हरर्षित हों ॥६ ॥ 





[सूक्त-५० ] 
ऋषि - वापदेव गौतम । देवता - बृहस्पति: १०-११ इद्ावृहस्पती । छ्द - त्रि्गप १० जगती ॥| 
३५६४ यस्तस्तम्भ सहसा वि ज्यो अन्तान्वृहस्पतिस्त्रषथस्थो रवेण। 
त॑ प्रल्लास ऋषयो दीश्याना: पुरो विप्रा दथिरे मन्द्रजिद्वम्‌ ॥१॥ 
तीनों लोकों में निवास करने वाले जिन वृहस्थतिदेव ने धरती की दशों दिशाओं को स्तम्भित किया, उत 
सीटी बोली वाले बृहस्पतिदेव को पुरातन ऋषियों ता तेजस्वी विदा े पुरोधाग ये स्थापित किया ॥१ ॥ 
३५६५ धुनेतय: सुप्रकेत॑ मदन्तो बृहस्पते अभि ये नस्ततस्रे। 


पृषन्तं सृप्रमदब्धमूर्व बृहस्पते रक्षतादस्थ योनिम्‌॥२॥ 
है बृहस्पतिदेव ! जिनकी गति रिपुओं को प्रकम्पिठ करने वाली है, जो आपको आनन्दित करते है तथा 
आपकी प्रार्थना करते हैं; उनके लिए आप फल प्रदान करले वाले, वृद्धि करने वाले तथा हिंसा न काले वाले होते 
हैं। आप उनके विस्तृत यज्ञ को सुरक्षा प्रदान करते है ॥२ ॥ 


३५६६. बृहस्पते या परमा परावदत आ त ऋतस्पृशो नि चेढु: । 
तु्य॑ खाता अबता अद्रिदुग्धा मध्य: श्लोतन््यभितो विरप्शम्‌॥३॥ 
है गृहस्यतिदेव ! दूएवरं प्रदेश में जो अत्यधिक श्रेष्ठ स्थान है, वहाँ से आपके अशव यज्ञ में पधारते हैं। 


जिस प्रकार गहरे जलकुण्ड से जल श्रवित होता है, उसी प्रकार आपके चारों ओर शर्यगाओं के साथ पत्थों द्वार 
निोड़ा गया सोम , मधुर रस का अभिकिंचन करता है ॥३ ७ हु 


् के संहिता बाग -२ 


३५६७. बृहस्पति: प्रथम जायमानो महो ज्योतिष: परमे व्योमन्‌। 
सप्तास्थस्तुविजातो रवेण वि सप्तरश्मिरधमत्तमांसि #ड ॥ 

सप्त छन्दोमय मुख वाले, बहुत प्रकार से वैदा होने वाले तथा सप्त शश्मियो वाले वृहस्पतिदेव, पहान्‌ सू्दिव 
के परम आकाश में सर्वश्रधम उत्पन्न होकर अपनी ज्योति के द्वारा तमिस्रा को नष्ट करते हैंड ॥ 
३५६८. स सुष्ठभा स ऋक्‍वता गणेन बल॑ रुरोज फलिगं रवेण। 

बृहस्पतिरुस्रिया हव्यसूद: कनिक्रदद्वावशतीरूदाजत्‌ ॥५ ॥ 

'बृहस्पतिदेव ने तेजस्वी तथा प्रार्थना करने वाले अंगिरागणों के साथ ध्वनि के द्वारा मेघ और वल वामक 
राक्षस का वध किया। उन्होंने हवि गरेरित करने वाली तथा रैंभाने वालो गौओं को ध्वनि करते हुए बाहर 
निकाला ॥५ ॥ 

३५६९, एवा पित्रे विश्वदेवाय वृष्णे यज़ै्िथेम नमसा ह॒विर्भि:। 
यृहस्पते सुप्रजा वीरवन्तो बय॑ स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥६ ॥ 

इस प्रकार सबके पालतकर्ता, समस्त देवों के स्वामी तथा बलशालो वृहस्पततिदेव वी हम लोग यज्ञ आह॒तियों 
तथा ग्रा्थयाओं के द्वार सेवा करेंगे। हे वृहस्गतिदेव ! उनके प्रधाव से हम लोग श्रेष्ठ ससतानो तथा पराक्रम से 
सम्पन्न ऐश्वरय के स्वामी हो सके ॥६ ॥ 

३५७०. स इब्राजा प्रतिजन्यानि विश्वा शुष्मेण तस्थावधि वीयेंण। 
बृहस्पतिं यः सुभृतं बिधर्ति वल्गूयति वन्दते पूर्व भाजम्‌ ॥७ ॥ 

जो शासक सर्वपरशम श्रेष्द पोषक वस्तुओं के द्वारा वृहस्णतिदेव का सत्कार करते है, आ्र्थना कराते हैं तथा 
जमन करते हैं। वे शासक समस्त सुओं के कल को अपनो सामर्थ्य के द्वारा जौत लेते हैं ॥७ ॥ 
३५७१. स इत्क्षेति सुधित ओकसि स्वे तस्मा इब्ठा पिन्यते विश्वदानौम्‌। 

तस्मै विश: स्वयमेया नमन्ते यस्सिन्त्रह्मा राजनि पूर्व एति ॥८ ॥ 

जिस शासक के शासन में अद्यज्ञानी प्रोहित सबसे वंटरीय हो कर अयगधत करते है, वही शासक भली-्रकार 
तुष्ट होकर अपने घर में निवास करता है । उसके लिए धरती सी सभय में फल उत्पन्न करती है । उसके सामने 
त्रजाएँ स्वयं ही सम्पानपुर्वक तम करती हैं ॥८ ॥ 

३५७२ अप्रतीतो जयति स॑ थनानि प्रतिजन्यान्युत या सजन्या । 
अवस्थबे यो बरिकः कृणोति ब्रह्मणे राजा तमबन्ति देवा: ॥९॥ 

जो राजा सुरक्षा की कामना करने वाले ब्ह्मज्ञानी को ऐशवर्य आदि ब्रदाव करके उसकी सुरक्षा करते हैं, उस 
राजा को देवता लोग संरक्षित करते हैं तथा वे अप्रतिहत रूप से रिपुओं तथा त्रजाओं के ऐश्वर्य को विजित करते 
हुए महान्‌ बनते है ॥९ ॥ 

३५७३. इन्द्रश्ब सोम॑ पिबतं बृहस्पते5स्मिन्यज्ञे पन्दसाना वृषण्वसू। 
आ वां विशन्त्विन्दव: स्वाभुवोस्मे रयिं सर्ववीरं नि यच्छतम्‌ ॥१० ॥ 
है बृहस्पतिदेव ! आप तथा इ्रदेव इस यज्ञ ें हर्चित होकर याजकों को ऐश्वर् प्रदान करें। सब 


जगह विद्ययान रहने वाले सोमरस आप दोनों के अन्दर प्रवेश करें । आप हमें पराक्रमी स्तानों से सम्पन्न धन 
अदान करें १० # 
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३५७४ यृहस्पत इन्द्र वर्धतं न: सचा सा वां सुमतिर्भुत्वस्मे । 
अविष्ट थियो जिगृतं पुरन्धीर्जजस्तम्यों वनुषामराती: ॥११॥ 
है बृहस्पति और इन््रदेवो ! आप दोनों हमें संवर्ड्धित करें । आप दोनों ही हमारे यज्ञ का संरक्षण करें तथा 
हमाएी मेधा को जायत्‌ करें । आपकी प्रार्थना करने वाले हम याजकों के रिपुओं का आप विनाश करें ॥११ ॥ 


[सूक्त -५१] 
(ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - उपा । एन्द - जिहुप्‌ ॥ 
३५७५. इद्मु त्यत्पुरुतम॑ पुरस्ताज्ज्योतिस्तमसो वयुनावदस्थात्‌ । 
नून॑ दिवो दुहितरो विभातीर्गातुं कृणबन्नुषसो जनाय ॥१॥ 
वह अत्यधिक विशाल तथा कम में मनुष्यों को संलम्न करने वाला कांतिषान्‌ तेज पूर्व दिशा में तपिस्ा 
के बीच से ऊपर निकल रहा है । निशित रूप से सूर्य को पु ठवा दीप्तिमती उाएँ याजकों के जाने के लिए मार्ग 
बता रही हैं ॥३॥ 
३५७६. अस्थुरु चित्रा उषस: पुरस्तान्मिता इब स्वरवोध्वरेषु । 
व्यू ब्रजस्य तमसो द्वारोच्छन्तीरव्रज्छुचय: पावका: ॥२॥ 
जिस प्रकार यज्ञ मण्डप में यूप खड़े रहते है, उसी प्रकार मगेहारिणो उपाएँ पूर्व दिशा में संव्याप्त हो रही हैं। 
वे उषाएँ गौओं के गोष्ठों के तमिल्लामय द्वारों को उद्घाटित करती हैं और अपने शुद्ध - बिमल प्रकाश से संसार 
को व्यापती हैं ॥२ ॥ 
३५७७ उच्छन्तीरद्य चितयन्त भोजात्राथोदेयायोषसो मघोनी: । 
अचित्रे अन्त: पणय: ससन्त्वबुध्यमानास्तमसो विध्ये ॥३॥ 
आज अंधकार का निवारण करने वाली तथा ऐश्वर्य वाली उदाएँ घोजनदाता को ऐशव्य प्रदान करने के लिए. 
जाग्रत्‌ करती हैं। न जागरत होने वाले जो कंजूस वणिक है, वे अत्यधिक अंधकार मे सोते रहें ॥३ ॥ 
३५७८. कुवित्स देवी: सनयो नवो वा यामो बभूयादुषसो वो अद्य। 
ेना नवम्बे अद्िरे दशम्बे सप्तास्थे रेवती रेवदूष ॥४॥ 
है देवी उचाओ ! आप लोगों का वह पुरातन अबवा नवीन रथ आज इस यज्ञ में अनेकों बार गमन करता 
रहे । उस रथ के ड्वारा नवग्व, दशम्ब तथा सप्त मुख वाले अंगिरागणों (सात उन्द युक्त मुख वाले) के निमित्त आप 
ऐश्वर्य - सम्पन्न होकर प्रकाशित होतो रहें #४ ॥ 
३५७५. यूयं हि देवीकऋतयुग्भिरश्चै: परिप्रयाथ भुवनानि सद्य:। 
प्रबोधयन्तीरुषस: सतत द्विपाच्चतुष्पाच्चरथाय जीवम्‌ ॥५ ॥ 
है देवी उचाओ ! आप यज्ञ में गघन करने वाले बोड़ों के दवा समस्त लोकों में चायों तरफ विचरण करती 
रहें तथा निद्ायरस्त दो पैर वाले (मनुष्यों) और चार पैर वाले (पशुओं) जीवों को परिभ्रमण करने के लिए जायतू' 
करती रहें ॥५ ॥ 
३५८०. कब स्विदासां कतमा पुराणी यया विधाना विदघुर्क्रभूणाम्‌। 
शुभ यच्छु भ्रा उपसश्षरन्ति न वि ज्ञायन्ते सदृशीरजुर्या: ॥६ ॥ 


ढ़ ऋेट संहिता घाव २ 


जिन उषाओं के निभित्त ऋभुओं ने चमस आदि विजिर्मित किया था, वे पुरानी उषाएँ कौन सो और कहाँ हैं ? 
जब प्रदीष्त उषाएँ सौन्दर्य को प्रदर्शित कराती है, तब नित्य नूतन होने पर एक रूप होकर रहती हैं । इसमें से कौन 
'जयी और कौन पुरानो है, यह पता कहीं लगता 
३५८१, ता घा ता भद्रा उषसः पुरासुरभिष्टिद्युम्ना ऋतजातसत्या:। 
यास्वीजान: शशमान उक्थैः स्तुबज्छंसद्भवि्ण सद्य आप॥७॥ 
याज्ञिकणण जिन उषाओं का उक्यों स्तोजों द्वारा स्तवन करके ठत्कपल ऐश्वर्य प्राप्त करते हैं, वे हो हित करने 
वाली उपाएँ प्राचीन काल से हो, पहुंचते हो ऐर्य प्रदान करने वाली है । वे यज्ञ के निमित्त ग्रकर हुई हैं तवा सत्य 
'परिणाप प्रदान करती है ७ ॥ 
३५८२. ता आ चरन्ति समना पुरस्तात्समानत: समना पप्रथाना:। 
ऋतस्थ देवी: सदसो बुध्याना गयां न सर्गा उषसो जरनन्‍्ते ॥८ ॥ 
वे उाएँ समान रूप से पूर्व दिशा में चारों ओर विस्तृत हो रहो है। वे एक जैसी उपाएँ समान आकाश के 
को से फैलती है और यज्ञ स्थान को ज्ञापित करती है । वे देवी उषाएँ गौओं के झुण्ड के सद्श प्रशंसित होती 
॥८॥ 
३५८३. ता इन्ये३व समना समानीरमीतवर्णा उषसश्षरन्ति । 
'गृहन्तीरभ्वमसित रुशद्धि: शुक्रास्तनूभि: शुच्ययो रुचाना: ॥९ ॥ 
वे उपाएँ एक जैसी रंग-रूप वाली ता अपशिभित रंणों से सम्पन्न होकर संचरित होती है । वे विस्तृत तमिस्रा 
को आच्छादित (निरस्त) कर देती हैं तथा अपने काम्तपूर्ण सरीरों के द्वारा पणितर प्रकाश को और भी देदीप्यमान 
कर देती हैं ॥९ ॥ 
३५८४. रयिं दिवो दुहितरो विभाती: प्रजावन्त॑ यच्छतास्मासु देवी: । 
स्थोनादा वः प्रतिबुध्यमाना: सुवीर्यस्य पतय: स्थाम ॥१०॥ 
है धुलोक की दुहिता उषाओ ! आप चोतमान्‌ देवियाँ है। आप हम लोगों को सन्तानों से युक्त ऐश्वर्य प्रदान 
करें। है देवियों ! हम मनुष्य हर्ष प्राप्ति के लिए आपसे निवेदन करते है, जिससे हम लोग श्रेष्ठ सन्‍तानों से युक्त 
ऐश्वर्य के स्वामी हो सकें ॥९० ॥ 
३५८५ तद्ठो दिवो दुहितरो विभातीरुष ब्रुव उषसो यज्ञकेतु:। 
बय॑ स्थाम यशसो जनेषु तदब्यौक्ष धत्तां पृथिवी च देवी ॥१९॥ 
'प्रकाशमान सूर्य-पुत्री उताओ ! हम याजक यड्ञ के निदेशक हैं। आपके समीप हम लोग स्तुति करते हैं, 
शिससे मनन के बच मं इन लोच बल सभा अभ के अधिक हो सें। हकती उस कापना को छपी 
सफल करें ॥११॥ 





[ सूक्त - ५२] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - उच्ा । छन्द - गायज्ी ॥| 
३५८६. प्रति ष्या सूनरी जनी व्युच्छन्ती परि स्वसु: । दिवो अदर्शि दुहिता ॥१ ॥. 
सब श्राणियो की प्रेरक, फल प्रदायक, अपनी बहिल के तुल्य रा के अन्य मे प्रकाश फैलाने वाली सूर्य पुत्री 
उषा को सब देखते हैं ॥१ ४ 


कं डूसू० ५३ छ्र 


३५८७ अश्वेव चित्रारुषी माता गवामृतावरी । सखाभूदश्चिनोरुषा: ॥२ ॥ 

_चपला(बिजली) के समान अद्भुत दीप्तिमान्‌ किरणों को माता, यज्ञ आरम्भ कस्ने वाली उषा अश्विनीकुमारों 
की मित्र है ॥२ ॥ 

( अध्मीकुमार रोगों का उपचार करते है, उ् इस कार्य मं स््ायक है ॥ 
३५८८. उत सखास्यश्चिनोरुत माता गवामसि। उतोषो वस्व ईशिपे ॥३ ॥ 

आप अश्विनौकुमारों की मित्र हैं और दीप्तमान्‌ रश्सियों को रविजो है, इसलिए हे उषा देवि ! आप स्तुति 
योग्य हैं ॥३ ॥ 
३५८९, यावयद्‌ द्वेषसं त्वा चिकित्वित्सूनतावरि । प्रति स्तोमैरभुत्स्महि ॥४ ॥ 

है मधुर बोलने वाली उषा देवि ! आप एिपुओं को अलग कसले वाली हैं। आप ज्ञान समन है । स्तुतियों के 
ड्रारा हम आपको जायरत्‌ करते हैं ॥£ ॥ 
३५९०. प्रति भद्रा अदृक्षत गवां सर्गा न रश्मय: । ओषा अप्रा उरु ज़झ: ॥५ ॥ 

'हितकारी रश्मियाँ गौओं के समूह के समान दिखायो पड़ रही हैं । वे देवी उषा विशेष तेजस्‌ को सब जगह 
भर देती हैं ॥५ ॥ 
३५९१. आपप्रुषी विभावरि व्यावज्यॉतिषा तम: । उषो अनु स्वधामव ॥६ ॥ 

है दीप्तिमती उषा देवि ! आप संसार को तेज के ड्रार पूर्ण करने वाली हैं, अंधकार को प्रकाश के द्वारा दूर 
करने वाली हैं। इसके बाद आप अपनी धारण करने वाली शक्ति को संरक्षित करने वाली हों ॥६ ॥ 
३५९२. आ झा तनोषि रश्पिधिरान्तरिक्षपुरु प्रियप्‌। उफः शुक्रेण शोचिषा ॥७ ॥ 

है उप देवि ! आप अपनी रश्यिों के द्वार चुलोक को पूर्ण कर देती हैं तथा पवित्र प्रकाश के द्रात प्रौतियुक्त 
विशाल आकाश को पी पूर्ण कर देती हैं ॥७ # 


[ सूक्त - ५३ ] 
।ऋषि - कामदेव गौतय । देवता - सविता । छन्द - जगती ॥| 


३५९३ तद्देवस्य सवितुर्वाय॑ महदवृणीमहे असुरस्य प्रचेतस:। 
छर्दियेंन दाशुषे यच्छति त्मना तन्नो महाँ उदयान्देवो अक्तुभि: ॥१॥ 
हम प्राण शक्ति प्रदाता तथा मेधावी सबिता देव के उस वरण करने योग्य तथा श्रेष्ठ तेज की कामना काते 
है,जिस तेजस्‌ के द्वार वे हविश्रदाता यजमान को हर्ष दान करते है । वे महान्‌ सवितादेव हमे उस तेज को प्रदान 
करते हुए निशा के अवसान के समय उदित होते है ॥। 
३५९४  दिवो धर्त्ता भुवनस्य प्रजापति: पिशड़ं द्रापिं प्रति मुज्वते कवि:। 
विचक्षण: प्रथयन्नापृणत्रुर्वजीजनत्सविता सुम्ममुक्ध्यम्‌ ॥२॥ 
'ुलोक के घारक, समस्त भुवमों की त्रजाओं के पालक ता विद्वान सवितादेव अपने स्वर्णिम कवच को 
उतारे हैं। सबको देखने वाले सवितादेव अपने तेजस्‌ को प्रकट कसते हुए समस्त जगत को परिपूर्ण करते है. 
बा प्रार्थना के योग्य प्रचुर सुख को उलव्न करते है ॥२ ॥ 





] कऋ्देद संहिता ाग - २ 


३५९५, आप्रा रजांसि दिव्यानि पार्थिवा श्लोक॑ देव: कृणुते स्वाय धर्मणे। 
अर बाहू अस्लाक्सविता सबीमनि निवेशयन्यसुवन्नक्तुभिर्जगत्‌ ॥३॥ 
वे सवितादेव अपने वेजस्‌ द्वारा चुलोक हवा भूलोक को पूर्ण करते है और अपने कर्म की सराहना करते 
है। वे जगत्‌ को अपे कर्म मे नित्य ्रति स्थापित करते हैं तथा ग्ेरित करते है । वे सूजन के लिए अपनी भुजाओं 
को फैलाते हैं ॥३ ॥ 
३५९६. अदाभ्यो भुवनानि प्रचाकशद्‌ ब्रतानि देव: सविताभि रक्षते। 
प्राख्नाग्वाहू भुवनस्य प्रजाध्यो थृतत्रतो महों अज्मस्थ राजति ॥४॥ 
वे सबवितादेव हिंसारहित होकर समस्त लोकों को आलोकित करते हैं तवा सभी बतों की सुरक्षा करते हैं। 
वे समस्त लोकों के मुष्यों के हित के लिए अपनी भुजाओं को प्रसारित करते हैं। वत को धारण करने वाले 
सवितादेव श्रेष्ठ जगत्‌ के ईदर है ४ ॥ 
३५९७ त्रिरन्तरिक्ष॑ सबिता महित्वना त्री रजांसि परिभूखीणि रोचना। 
तिख्रो दिव: पृथिवीस्तिस्तन इन्वति त्रिधिर्त्रतेरभि नो रक्षति त्मना ॥५ ॥ 
चे सावितादेव अपने तेजस्‌ के दवा अनतरिक्ष जय को परिपूर्ण करते है तवा अपनी महिषा द्वार तीनों लोकों 
को परिपूर्ण करते हैं। वे सर्वश्रेष्ठ खवितादेव आष्सि वायु तथा सूर्य को संब्वाप करते हैं। वे तीन घुलोक तथा 
तौन पृथ्वयों को व्याप्त करते हैं । वे अपने तौन बतों के द्वारा हमारी सुरक्षा करें ॥५ ॥ 
३५९८. बृहत्सुम्न: प्रसबीता निवेशनो जगत: स्थातुरुभयस्य यो बशी। 
स नो देव: सविता शर्म यच्छत्वस्मे क्षयाय त्रिवरूथमंहस: ॥६ ॥ 
जो अपने पास ग्चुर ऐश्वर्य रखते है, सबको उत्पत्र तवा स्थिर करते है; स्थावर तथा जंगम को अपने अधीन 
रखते हैं, े सवितादेव हमारे पापों को विनष्ट करे के लिए तौनों लोकों के सुख को हमें प्रदान करें ॥६ ॥ 
३५९९. आगन्देव ऋतुभिर्वर्थतु क्षयं दयातु ऋ: सविता सुप्रजामिषम्‌। 
स न: क्षपाभिरहभिश्ष जिन्वतु प्रजावन्तं रयिमस्मे समिन्वतु ॥७ ॥ 
'अदित होते हुए सवितादेव समस्त ऋतुओं में हमारे सुखों की वृद्धि कं तथा हमें श्रेष्ठ स्तानों से सम्पन्न 
अन्न प्रदान करें । वे हम लोगों को रात-दि सपृद्धि से तुषट कं तथा हमे प्रजाओं से सम्पन्न घन प्रदान करें ॥७ ॥ 


| सूक्त - ५४] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - सविता । छन्द - जगती; ६ जिश्प्‌।| 
३६००. अभूदेव: सविता वन्द्यो नु न इदानीमह्न उपयाच्यो नृभि:। 
वि यो रत्ना भजति मानवेभ्य: श्रेष्ठ नो अत्र द्रविणं यथा दबत्‌ ॥१॥ 
सवितादेव उदित हो रहे हैं, हम उनको वन्दना करते है । जो मानवों को ऐश्वरय प्रदान करते हैं तथा हमारे इस 
यज्ञ मं हमे श्रेष्ठ थन प्रदान कराते है; वे सवितादेव दिन के इस भाग में याज्ं के द्वार प्रशंसनीय होते हैं ॥१ ॥ 
३६०३१. देवेध्यो हि प्रथम यज्ञियेभ्योउमृतत्व॑ सुवसि भागमुत्तमम्‌। 


आदिद्वामान सवितर्व्यणुंबेउ नूचीना जीविता मानुषेभ्य: ॥२ ॥ 
है सवित्ादेव ! उदयकाल में आप यह्ञ के योग्व देवों को अमृतमय सार तत्तवों का उत्तम भाग प्रदान करते 


अं इसू० ५६ बह 


है, फिर उदित होकर दीप्तियान्‌ रश्मियों को विस्तीर्ण करते है और प्राणियों के निषित रश्सियो के द्वार जीवन का 
विस्तार करते है ॥२ ॥ 
३६०२. अचित्ती यच्चकृमा दैव्ये जने दीनैर्दक्षै: प्रभूती पूरूषत्वता। 
देवेषु च सवितर्मानुषेषु च त्वें नो अत्र सुवतादनागसः ॥३॥ 
है सबितादेव ! हमने भूल से दुर्वलता के कारण, घनाचिमानवशञ अथवा मनुष्य होने के गर्व से आपके प्रति 
देवताओं या मनुष्यों के प्रति जो पाप किया हो, आप इस द्ञ में हमें उस पाप से मुक्त करें ॥३ ॥ 
३६०३. न प्रमिये सवितुर्दै्यस्य तद्यथा विश्व भुवन॑ घारयिष्यति। 
यत्पृथिव्या वरिमन्ना स्वड्गुरिरवर्ष्मन्दिव: सुबति सत्यमस्य तत्‌ ॥ढ ॥ 
जिससे समस्त लोकों को धारण करते है, सवित्ादेव की वह सामर्थ्य कभी विनष्ट नहीं होगी । सुन्दर 
हाथों वाले जो सबितादेव पृथ्वी तथा घुलोक को विस्तृत होने के निमित ग्रेरित करते है, उन सविता देव का 
कर्म सत्य है ॥४॥ 
३६०४ इन््रज्यष्ठान्बृहज़्च: पर्वतिभ्य: क्षयाँ एभ्य: सुवसि पस्त्यावत: । 
यथायथा पतयन्तो वियेमिर एवैव तस्थु: सवितः सवाय ते ॥५ ॥ 
है सबितादेव ! अत्यधिक धनवान्‌ इन्देव हम याजकों के बौच बंदौय हैं। आप हम मनुष्यों को विशाल 
पर्यतों से भौ अधिक बड़ा बनाएँ । इन याजकों को आप घरों से युक्त स्थान ्रदान करे, जिससे वे आपके जाने के 
समय आपके द्वारा नियचित हों तथा आपको आशा में चलें #५ ॥ 
३६०५. ये ते त्रिरहन्सवित: सवासो दिवेदिवे सौभगमासुबन्ति। 
इन्दरो द्यावापृथिवी सिन्धुरद्धिरादित्यैनों अदिति: शर्म यंसत्‌ ॥६॥ 
है सवितादेव ! जो याजक आपके लिए नित्य ग्रति तौन बार सौधाग्यजनक सोमरस अधिषुत करते हैं। उन 
याजकों के लिए तथा हमारे लिए, इद्रदेय घावा-पृथिवी, जल पूर्ण नदियाँ तथा आदित्यों के साध अदिति देवी 
सुख प्रदान कोें ॥६ ॥ 


[ सूकत - ५५ ] 
। ऋषि - वामदेव गौतम । देतता - वि्ेदेवा । छनद - विशुफ्‌ ८-१० गायती ॥ 
३६०६. को बस्त्राता बसबः को बरूता छ्यवाभूमी अदिते त्रासीधां न: । 
सहीयसो वरुण मित्र मर्तात्को वो5थ्वरे वरिवों धाति देवा: ॥१॥ 
है बसुओ ! आप लोगों के बोच में रक्षक कौन है ? दु:खों का निवारण करने वाला कौन है ? हे अखण्डतीया 
ावा-पृथिवि ! आप हयात सुरक्षा करें। हे मित्रवर्ण ! आप लोग बलशाली रिपुओं से भी हमारी सुरक्षा कों। 
हे देवो ! आप लोगों के बच में कौन से देव यज्ञ में हमें ऐचवर्य प्रदान करने वाले है ? ॥९ ॥ 
३६०७ प्र ये धामानि पूर्व्यण्यर्चान्वि यदुच्छान्वियोतारो अमूरा:। 
विधातारो वि ते दघुरजल्रा ऋतधीतयो रूरूचस्त दस्मा: ॥२॥ 
'जो देवता स्तुति करने वालों को गा स्थान प्रदान करते है उवा अज्ञायान्धकार को विनष्ट करते है, ये फल 
अदायक देवता सटव श्रेष्ठ फल प्रदान करते है । वे सतकर्म करने वाले देवता दर्जनीव होकर सुशोभित होते है :२ ॥ 


थ्र कट संहिता बाग - २ 


३६०८. प्र पस्त्या३मदितिं सिन्धुमकैं: स्वस्तिमीक्के सख्याय देवीम्‌। 
उभे यथा नो अहनी निषात उषासानक्ता करतामदब्धे ॥३॥ 
सबके आश्रय ग्रदान करने वाली अदिति, झिनयु तथा स्वस्त देवी को मित्र प्राप्त करने के लिए हम स्तोतो 
द्वारा उनकी प्रार्थना करते हैं । चावा-पृथिवी हमारी सुरक्षा करें । अहोराज को अधिष्ठात्री देवी उषासानक्ता हमारी 
कामनाओं को सम्पादित करें ७३ ॥ 
३६०९. व्यर्यमा वरुणश्षेति पन्थामिषस्पति: सुवितं गातुमम्नि: । 
इन्द्राविष्णू नृबदु षु स्तवाना शर्म नो यन्तममवइरूथम्‌ ॥ड॥ 
अर्यमा तथा बरुणदेव यज्ञ मर्म को त्रकाशित करें तथा अत्र के अधिपति अग्निदेव हर्षकारी मार्ग को 
'दिखलाये । इन्द और विष्णुदेव भली-धौत प्रशेसित होकर हप लोगों को , सस्तानों तथा बलों से युक्त मनोहर 
सुख प्रदान करें ॥४ ॥ 
३६१०. आ पर्वतस्थ मरुतामवांसि देवस्य त्रातुर्रि भगस्य। 
पात्पतिर्जन्यादंहसो नो भित्रो मित्रियादुत न उरुष्येत्‌ ॥५ ॥ 
पर्वत, मसुद्गण तथा संरक्षक धगदेव की रक्षण सामथ्यों को हम कामना करते हैं। सबका पालन करने बाले 
वरुणदेव, मतुष्य सम्बन्धी पापों से बचायें । पिश्रदेव सखा भाव से हमारी सुरक्षा करें ॥५ ॥ 
३६११. नू रोदसी अहिना बुष्न्येन स्तुवीत देवी अप्येभिरिष्ट: । 
समुद्र न संचरणे सनिष्यवो घर्मस्वरसों नद्यो३ अप ब्न्‌ ॥६ ॥ 
है देवी द्यावा-पृथिवि ! जिस प्रकार ऐश्वर्य श्राप्त करने कौ कामना करने वाले लोग बीच में जाने के लिए. 
समुद्र की प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार इच्छित कार्य लाभ के निमितत 'अहिर्चु्य' जमक देव के साथ हम आपकी 
आर्थना करते हैं। तेज ध्वनि करने वाली सरिताओं को आप घुक्त करें #६ ॥ 
३६१२. देवैनों देव्यदितिर्नि पातु देवस्त्राता त्रायतामप्रयुच्छन्‌। 
नहीं मित्रस्य वरुणस्थ धासिमहामसि प्रमियं सान्वस्ने: ॥७॥ 
देवताओं के साथ अदिति देवी हमारा पोषण करें तथा संरक्षण करे वाले इन््रदेव प्रभादरहित होकर हमारी 
सुरक्षा करें | हम भिज्‌ वरुण तवा अम्निदेवों के सोम रूप पोषक अब्नों में बाधा नहीं डाल सकते, उन्‍हें यज्ञादि से 
संवर्धित कर सकते हैं #७ ॥ 
३६१३. अग्निरीशे वसव्यस्थाम्निर्मह: सौभगस्य । तान्यस्मध्यं रासते ॥८ ॥ 
वे अम्तिदेव ऐश्वर्य तथा सौभाग्य के अधिपति हैं; अतः हम लोगों को वे ऐश्वर्य तथा सौ भाग्य प्रदान करें ॥८ ॥ 
३६१४ उषो मथोन्‍्या वह सूनृते वार्या पुरु। अस्मभ्य॑ बाजिनीबति ॥९॥ 
है धनसम्पत्र, सत्यरूप वचन वाली तथा अत्र प्रदान करने बाली उद्देवि ! हम लोगों को आप अत्यत्त 
मनोहर थन प्रदान करें ॥९ # 
३६१५, तत्सु न: सबिता भगो वरुणो मित्रो अर्यमा। इन्द्रो नो राबसा गमत्‌ ॥९० ॥ 
जिस ऐश्वर्य के साथ सविता, भग, मिजावरुण इ्र तथा अर्वमा देवगण पथारते हैं, उस ऐश्वर्य को वे सब देव 
हमें प्रदान करें ॥९० # 
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[सूक्त-५६ ] 
ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - दावा - पृथिवो । छन्द्‌ - जिह्रुपू: ५-७ गायत्री । | 
३६१६ मही द्यावापृथिवी इह ज्येष्ठे रुचा भवतां शुचयद्धिरकैं: । 
यत्तसीं वरिष्ठे बृहती विमिन्‍्यत्रुवद्धोक्षा पप्रथानेभिरेव: ॥९॥ 
जब अत्य श्रेष्ठ तथा बृहद्‌ छावा-पृषिदों को हवाओं से गरेरित होने वाले बादल चारों ओर 
से आवृत कर लेते है तथा ध्वनि करते है, तब ज्वेष्ठ तथा महान्‌ छावा-पृथिवी तेजस्वी स्तोजो द्वार 
तेज-सम्पन्न हों ॥९ ॥ 
३६१७ देवी देवेभि्यजते यजब्नैरभिनती तस्थतुरुक्षमाणे। 
ऋताबरी अद्डह् देवपुत्रे यज्ञस्थ नेत्री शुच्यद्धिरकैं: ॥२ ॥ 
पूजन करते योग्व, हिंसा न करने वालो, अधौष्ट को वर्षा करने वालो, यज्ञ से सम्पन्न विद्रोह न करने वाली, 
देवताओं को पैदा करने वाली तथा यज्ञ सम्पन्र करने वाली तेजस्वी द्वावा-पृथिवी देवियाँ, देवताओं के साथ यजन 
योग्य तेजस्वी मत्रों से सम्पन्न हों ॥२ ॥ 


३६१८. स इत्स्वपा भुवनेष्वास य इमे चावापृधिवी जजान। 
उर्वी गभीरे रजसी सुभेके अबंशे धीर: शच्या समैरत्‌ ॥३॥ 
जिन सद्बुद्धि प्रदाता देव ने अपने कौशल के द्वार विस्तृत गम्भीर तथा आधाररहिता छावा-पृथिवो 
को उत्पन्न किया तथा दोजों लोकों को विजिमिंत किया वही सत्कर्ष करने वाले देव समस्त लोकों में 
संब्याप हैं ॥३ ॥ 
३६१९. नू रोदसी बृहद्धिनों वरूथै: पत्लीवद्धिरिषयन्ती सजोषा:। 
उरूची विश्वे यजते नि पात॑ थिया स्थाम रध्य: सदासा: ॥४॥ 
है छावा-पृथिवि ! आप दोसों हपारे लिए अत प्रदान काने को कायया वाली तथा परस्पर ग्ेष से रहने वाली 
हों । आप दोनों विशाल क्षेत्र वालो ठथा सबके डवरा पूजने वाली होकर हमें गृहिणा से सम्पत श्रेष्ठ भवन प्रदान 
की तथा हमारी सुरक्षा करें । हम अपने सत्कर्म के द्वारा दासों तथा रो से सम्पन्न हों ॥४ ॥ 
३६२०. प्र वां महि चवी अभ्युपस्तुतिं भरामहे। शुची उप प्रशस्तये ॥५ ॥ 
है पवित्र एवं तेजस्वी आकाश-भूमण्डल ! स्तुति के लिए आपके निकट आकर हम आप दोनों के लिए 
पर्याप्त मा में सतुतियों का उच्चारण करते है ॥५ # 
३६२१. पुनाने तन्‍्वा मिथ: स्वेन दक्षेण राजथ:। ऊद्माथे सनादूतम्‌ ॥६ ॥ 
है दोगों देवियों ! अपनी अतुलित शक्ति से आप दुलोक और पृ्िवो लोक इन दोनों को पवित्र बरती हुई 
अदीष्त होती हैं और सदैव यज्ञ का निर्वाह करने वाली है ॥६ # 
३६२२. मही पिज्रस्य साथथस्तरन्ती पिप्रती ऋतम्‌। परि यज्ञ नि षेदथु: ॥७ ॥ 
हे व्यापक आकाश और भू देवियों ! आप अपने सख्या यजपान को अधोष्ट फल प्रदान करती हैं । यज्ञ वी 
पूर्णता के लिए संरक्षण देती हुई यज्ञ को अवलम्बन प्रदान का है ७ # 
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[यूक्त-५७ ] 
।ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - १- ३ क्षेत्र ४ शुरू ५. ८ शुरासौर: ६-७ स्रोत । छदद - अनुश्प्‌: ५ पुर 
अधर २. ३.८ बिहुए।] 
३६२३ क्षेत्रस्य पतिना बयं हितेनेव जयापसि। 
गामश्रंपोषयिल्वा स नो मृल्छतीदृशे ॥१ ॥ 
सखा के समान हित करने वाले क्े्रति के सहयोग से हम देजों दो विजित करें । वे क्षण देव हमें गौओं 
तथा अब को बलिष्ठ करे वाले ऐदर्व प्रदान करें कथा ऐसे ऐर्व से हमे हर्षित करे ॥९ ॥ 
३६२८ क्षेत्रस्थ पते मधुमन्तमूर्मिं थेनुरिव पयो अस्मासु घुक्षव। 
मथुश्चुत॑ घृतमिव सुपूतमृतस्य & पतयो मूकयन्तु ॥२॥ 
है क्ेपतिदेव ! जिस प्रकार गए दर दान करती है उसी प्रकार आप हमे पथुरता तथा प्रवाह से समन 
जल (रस) प्रदान करें । जिस प्रकार मधुरता टपकाने वाला तथा चली-भौति पवित्र दिया जाने वाला जल सुख 
दान कराता है, उसी प्रकार सत्करोों के पालक आप लोग हमे सुख प्रदान करें #३ ॥ 
३६२५ मधुमतीरोषधीर्दयाव आपो मथुमन्नो भवत्वन्तरिक्षम्‌। 
क्षेतरस्य पतिर्मधुमान्नो अस्त्वरिष्यन्तो अन्वेन चरेम ॥३ ॥ 
'वरौषधियों हमारे लिए मधुरता से पूर्ण हों तवा चुलोक अन्तरिथ और जल हमारे लिए पौे हों । क्षेत्र के 
स्वामी हमारे लिए मधु-सब्पत् हों । हम रिपुओं द्वारा अहिंसित होकर उसका अनुगपत करें ॥३ ॥ 
३६२६. शुन॑ वाहा: शुन॑ नरः शुन॑ कृपतु लाइगलग्‌। 
शुन॑ बरत्रा बध्यन्तां शुनमष्टामुदिद्गय ॥४ ॥ 
अश्न आदि वाहन हमारे निमित हर्षकारी हो ।बासव हमारे लिए हर्षकारी हो तथा हल हर्षित होकर कृषि कर्म 
करें हल सुखपूरवड खेतों मे चलें । हल के जुबे सुखपर्वक बाँध आएँ ता चानुक धी मधुरता के साथ प्रयुक्त हों॥ ४ ॥ 
३६२७ शुनासीराविगां वाचं जुषेथां यद्दिवि चक्रथु: पयः । तेनेपापुप सिज्वतम्‌ ॥५ ॥ 
है शुतरा और सौर ! आप दोनों हमारी इस तरषया को स्वीकार को । आप दोवो ने चुलोक में जिस जल को 
उसपन्न किया है, उस जल के द्वारा आप इस घरली को सिंचित करें #५ ॥ 
। शौक के पा से शुरू इद्ध ता सौर सा है मिस के अनुसतर शुरु वा और सौर आदि है।] 
३६२८. अर्वाची सुभगे भव सीते वन्दामहे त्वा। 
यथा कः सुभगाससि यथा ऋ सुफलाससि॥६ ॥ 
है श्रेष्ठ ऐर्य प्रदान करने वाली सीते ! आप हमारे ऊपर अनुकम्या काने वाले हों। हय आपकी वन्‍्दना 
करते हैं, जिससे आप हो श्रेष्ठ ऐर्य दान करे तथा श्रेष्ठ फल प्रदान करें ॥६ ॥ 
३६२९. इन्द्र सीतां नि गृहणातु तां पृषानु यच्छतु । 
सा न: पयस्वती दुहममुत्तरामुत्तरां समाम्‌ ॥७ ॥ 
इद्रदेव हल को मूठ संभाले । पूषादेव उसको देख-भाल ढरोे, कब घरती श्रेष्ठ धन्य तथा जल से परिपूर्ण 
होकर हमारे लिए धान्य आदि का दोहन करे #७ ॥ 
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३६३०, शुन॑ न: फाला वि कृषन्तु भूमिं शुनं कौनाशा अभि यन्‍्तु वाहै:। 
शुनन पर्जन्यो मथुना पयोभिः शुनासीरा शुनमस्मासु बत्तम्‌ ॥८॥ 
हल के नौचे लगी हुई लोहे से विनर्मित श्रेष्ठ फाले खेत को धली-ग्कार से जोतें और किसान लोग बैलों 
के पीछे-पीछे आराम के साथ जाएँ । हे वायु और सूर्यदेवो ! आप दोनों हविष्य से प्रसत्र होकर पृथ्वी को जल से 
सौंचकर इन ओषधियों को श्रेष्ठ फलो से युक्त करे ४८ ॥ 


[ सूक्त - ५८ | 
[ऋषि - वामदेव गौतम । देवता - अभ्नि अथवा सूर्य अथवा आप: देवता अथवा गौएँ अधवा परत । फ्द - 
हुए: १६ जगती ॥ 
३६३१. समुद्रादूर्मिमधुममाँ उदारदुपांशुना सममृतत्वमानट्‌ । 
घृतस्थ नाम गुह्मां यदस्ति जिड्डा देवानाममृतस्य नाभि: ॥१ ॥ 
समुद्र से मधुर लहर ऊपर को उद््‌भूत होती है, वह सोमरस के संग अमृतत्व को प्राफ़ हो गयी । घृत (तेज) 
का जो रहस्यपूर्ण रूप है, वह देवताओं की जिड़ा ठया अपूत की वराधि है ॥६ ॥ 
३६३२. बे नाम प्र ब्रवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभि:। 
उप ब्रह्मा शरूणवच्छस्यमान चतु: श्रृद्गो5बमीदगौर एतत्‌ ॥२ ॥ 
हम याजक उस पूत की स्तुति करते है। इस यज्ञ सण्डप में उन के द्वारा हम उसे धारण करते हैं। हमारे 
द्वारा गान किये जाने वाले स्तवनों को ब्रह्मा जो श्रवण करें । चार वेदरूपी श्रृंग वाले गौर वर्ण देव ने इस जगत्‌ का 
सूजन किया ॥२ ४ 
३६३३. चत्वारि श्रृदगा त्रयो अस्य पादा द्े शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। 
त्रिघा बद्धो वृषभो रोरबीति महो देवो मत्यी आ विवेश ॥३ ॥ 
इस यज्ञास्न देव के चार सौंग हैं और तौन पैर. दो सिर तथा सात हाथ हैं । वे बलशाली देव तौन तरह से 
'बद्ध होकर ध्वनि कराते है तथा मनुष्यों के बीच में प्रवेश करते है ॥३ ॥ 
३६३४ त्रिथा हित॑ पण्िभिर्गुद्धामान॑ गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्‌। 
इन्द्र एक॑ सूर्य एकं जजान वेनादेक॑ स्वथया निष्टतक्षु: ॥ड ॥ 
देवताओं ने पणियों के द्वारा गौओं के बौच तो तरह से छियाकर रखे हुए पृत (तेज) को ज्ञात कर लिया। 
उसमें से प्रवय को इन्रदेव ने पैदा किया. दूसो को आदित्वदेव ने पैदा किया तथा तीसरे को देवताओं ने अपने 
बल के द्वारा ओजस्वी आम से उतपन्न किया ॥४ ॥ 
३६३५, एता अर्पन्ति ह्यात्समुद्राच्छतवजा रिपुणा नावचक्षे। 
घृतस्य थारा अधि चाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्‌॥५॥ 
ये धाराएँ मनोहर समुद्र से सैकड़ों गतियों से जवाहित हो रही है । रिपु उसे देख वहीं सकते । घ्रृत की उन 
धाराओं को हम देख सकते है। उन घाराओं के बौच में विद्यान अम्सि वो भी हम देख सकते हैं ॥५ ॥ 
३६३६. सम्यक्स्रवन्ति सरितो न थेना अन्तरईईदा मनसा पूयमाना:। 
एवं अर्पन्यूर्मयो घृतस्व मृगा इव क्षिपणोरीषमाणा: ॥६ ॥ 


ब् वेद संहिता भाग -२ 


अन्तकरण के बीच से निकलकर तथा चित्त के द्वार शुद्ध की गयी तेज की थाराएँ हर्षपरदायक सरिताओं के 
सदृश भली-भौति प्रवाहित होतो है। जिस प्रदमर शिकारी से भवघीठ होकर हिरण भागते है, उसी प्रकार घृत को 
चाराएँ तीब गति से प्रवाहित होती है ॥६ ॥# 

३६३७ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमिय: पत्न्ति यहा: । 
'घृतस्थ धारा अरुषो न बाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभि: पिन्वमान: ॥७॥ 

जिस ्रकार नदी का जल नीचे की ओर केजी से गमर करा है, उसी प्रकार वायु के सपान बलशाली होकर 
'ृत्त की बड़ो धाराएँ दुतगति से गघन करती है। तेजस्वी अछों के समान ये घृत धाराएँ अपनी परिधि को भेद 
करके लहों के हर वर्थित होती है ॥७ ॥ 

३६३८. अभि प्रवन्त समनेव योषा: कल्याण्य१: स्मयमानासो अग्निम्‌। 
घृतस्य धारा: समिथो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदा: ॥८ ॥ 

जिस प्रकार सान विचार वाली तथा हैसते वाली सिवा अपने पति के पास गघन करती है, उसी प्रकार पृत 
की घाराएँ अमित की ओर गन करती है। ये पृत-धाराएँ प्ज्वालित होकर सव जगह व्याप्त होती हैं। वे जातवेदा 
_अभिदेव हर्षित होकर उन धाराओं की इच्छा कस हैं ८ # 

३६३९. कन्याइब वहतुमेतवा 3 अज्ज्यज्जाना अभि चाकशीमि। 
यत्र सोम: सूयते यत्र यज्ञों घृतस्य धारा अधि तत्पवन्ते ॥९॥ 

'जहाँ सोमरस अभिषुत किया जाता है तथा यह्ञ सणत्र किया जाता है; वहाँ पर ये पृत-धाराएँ उसी प्रकार 
वाहित होती है, जिस प्रकार पति (वर) के सभीष जाने के लिए कन्याएँ अलंकृत होती हैं । उन गृत-धाराओं को 
हम देखते हैं ९ ॥ 

३६४०, अध्यर्षत सुष्ततिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि घत्त। 
इम॑ यज्ञ नयत देवता नो घृतस्य थारा मथुपत्पवन्ते ॥९० ॥ 

है याजको ! देवताओं के लिए आप श्रेष्ठ सतुतयँ करें । हे देवजओ ! हम बाजकों के लिए आप प्रशंसनीय 
रेबरय, गौ तथा विजय धारण को । हमारे इस यह्ञ को आप देवताओं के समौष पहुँचाएँ । पृत की मधुर धाराएँ 
प्रवाहित हो रही हैं ॥९० ॥ 

३६४१. धामन्ते विश्व॑ भुवनमधि श्रितमन्त: समुद्रे हृदय न्तरायुषि। 
अपामनीके समिथे य आधभृतस्तमश्याम मधुमन्त॑ त ऊर्मिम्‌ ॥११॥ 

है परमात्मन्‌ !आपका तेज समुद्र के बीच में बढ़वामस के रूप में, आकाश में सूरदिव के रूप यें हृदय के 
बीच में वैज्वानर के रूप मं, अर में शण के रूप में, जल में विद्युत के रूप में तथा युद में शौयास्ि के रूप में 
विद्यमान है ।समस्त लोक आपके आश्रित है ।आपके उस घिठास से पूर्ण रस का उपयोग काले में हम समर्थ हों ॥११ ॥ 


॥ इति चतुर्थ मण्डल समाप्तम्‌ ॥ 


जम धिसब्सनकब्मम->०-3+-ा 


॥ अथ पद्ञमं मण्डलम्‌॥ 


[सूक्त-१] 
[ ऋषि - बुध और गविष्ठिर आवेय । देवता - अम्पि । छद - जिहुप्‌ ॥ 
३६४२. अबोध्यर्नि: समिधा जनानां प्रति थेनुमिवायतीमुषासम्‌। 
यहवाइव प्र बयामुज्जिहाना: प्र भानव: सिस्रते नाकमच्छ ॥१॥ 

'उषाकाल में जाग्रत्‌ गौओं की तरह याजकों की समिधाओं (श्रद्धा से जाग्रत्‌-प्रज्वलित इस (दिव्य) अखि 
को ज्वालाएँ, फैली हुई वृक्ष की डालियों के समान (अपनी किरणों से) बुलोक तक फैल जाती है ॥९ ॥ 
३६४३. अबोधि होता यजथाय देवानृथ्वों अग्नि: सुमना: प्रातरस्थात्‌। 

समिद्धस्थ रुशदर्शि पाजो महान्देवस्तमसो निरमोचि॥२॥ 

यज्ञ के आधार ऑस्निदेव, यजम कार्य के जिमित्त देवों द्वा त्रदोष्त होते हैं। वे अग्निदेव प्रातःकाल श्रेष्ठ 
मानसिकता से ऊर्ष्वगामी होते हैं। उस समय इसका तेजस्वी रूप तय: हो उठता है । ये महान्‌ देव, जगत्‌ को 
तम से मुक्त कर देते है ॥२ ५ 
३६४४. यदीं गणस्य रशनामजीग: शुचिर्‌इक्ते शुचिभिगोंभिरम्नि:। 

आह्कक्षिणा युज्यते वाजयक्युत्तानामृष्वों अधयज्जुहृभि: ॥३॥ 

जब ये अग्निदेव बाधा डालने बाले अन्धकार को हर लेते है, ठो शुध किरणों से तेजस्वी बने अभ्निदेव जगत्‌ 
को प्रकाशित कर देते हैं। इन्हें बल देने के लिए जब घृतधारा यज्ञ पाज से प्रवाहित होती है, तो अग्निदेव ऊँचे 
उठकर जिद्माओं (ज्वालाओं) से पृतधारा का पान करते है ॥३ ॥ 

३६४५, अम्निमच्छा देवयतां मनांसि चक्षूंपीव सूर्ये सं चरन्ति। 
यदीं सुबाते उषसा विरूपे श्वेतो वाजी जायते अग्रे अह्वाम्‌ ॥४ ॥ 

लोगों की आँखे जैसे सूयोदय की प्रतोक्षा में निएत रहती है, वैसे हो देव-याजकों के मर अग्नि की कामना 
से सब ओर घूमते हैं। आकाश और पृथिवी, विचित्र रूप वाली उद्चा के साध जिन अग्निदेव को प्रकट करते हैं; 
बे अम्निदेव उज्ज्वल कान्युक्त और बलयुक्त हैं ॥४ ॥ 

३६४६. जनिष्ट हि जेन्यो अग्रे अह्लां हितो हितेष्वरुषो वनेषु। 
दमेदमे सप्त रला दधानो5म्निहोंता नि बसादा यजीयान्‌ ॥५ ॥ 

'उत्पादित होने योग्य ये अग्निदेव उचाकाल मे उत्तर होते है । को के काषटें में हितंकारी अभ्नदेव प्रदीष्त 
होते है । ये प्रत्येक घर में सात रल रूपी दीप्तियां घारण कर यज्ञ के योग्य 'होता' रूप में अधिष्ठित होते है ॥५ ॥ 
३६४७ अभिनहोंता न्यसीदद्यजीयानुपस्थे मातु: सुरधा उ लोके। 

युवा कवि: पुरुनिःष्ठ ऋतावा थर्ता कृष्टीनामुत मध्य इद्ध ॥६॥ 
'यज्ञ के योग्य 'होता' रूप ें प्रतिष्ठित ये अस्सदेव॒ माता (एश्वो) की गोद में खुराभित वेदी पर विराजित होते 
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है। ये तरुण, विद्वान, अति तिष्ठावान्‌, सत्वस्वरूप और घारण के योग्य अम्निदेव मुष्यों के मध्य 
प्रदीष्त होते हैं ॥६ ॥ 
३६४८. प्र णु त्य॑ विप्रमध्वरेषु साथुमग्निं होतारमीछते नमोभि: । 
आ यस्ततान रोदसी क्तेन नित्य॑ मृजन्ति वाजिन॑ घृतेन ॥७॥ 
ये अम्नदेव अपनी सामर्थ्य से चावा-पृथिवी को परिपूर्ण करते है। यजमान उन ज्ञानी, यज्ञ कार्य सिद्ध करे 
वाले, 'होता' रूप अभ्निदेव का स्तोजो से स्तवन करते हैं । यजमान अन्न के स्वायी अग्निदेव का भृत-आहुतियों 
द्वारा नित्य यजन करते हैं ॥3 ॥ 
३६४९. मार्जालयो मृज्यते स्वे दमूना: कविप्रशस्तों अतिथि: शिवो न:। 
सहस्रशब्रो वृषभस्तदोजा विश्वाँ अम्ने सहसा प्रास्यन्यान्‌ ॥८ ॥ 
सबको पकित्र कस वाले, विकारों का शपन करने वाले, झनियों द्वारा ज्रशंखित, अतिथि सदूश पूजनीय, हम 
सबका कल्याण करने वाले ओजस्वी ये अग्निदेव अपने स्थान पर पूजे जाते है । हे अग्बे | आप अपनी सामर्थ्य 
से सबको पूर्ण करते हैं ॥८ ॥ 
३६५०. प्र सद्यो अग्ने अत्येष्यन्यानाविर्यस्पै चारुतमो बभूथ। 
ईकेन्यों बपुष्यों विभावा प्रियो विशामतिथिर्मानुषीणाम्‌ ॥९॥ 
है अल्ले ! आप यज्ञ में उत्पन्न सुन्दर रूप में प्रकट होते हैं। आप शीध्र ही अन्यों को पार 
कर आगे बढ़ते हैं। आप मनुष्यों थें अत्यल स्तुत्य सुर रूपवार्‌ प्रकाशवान्‌ और शिय हैं। आप प्रजाओं में 
अतिथि रूप है ॥९ ॥ 
३६५१. तुध्य॑ भरन्ति क्षितयो यविष्ठ बलिमम्ने अन्तित ओत दूरात्‌ । 
आ भन्दिष्ठस्थ सुमतिं चिकिद्धि बृहत्ते अग्ने महि शर्म भद्रम्‌ ॥९० ॥ 
है युवा (सामर्व्यवान्‌) असे ! आपके उपासक लोग दूर से अथवा पास से आपके लिए धोन्य पदार्थ अर्पित 
कहते हैं। आप शुद्ध उच्चारणयुकत स्तुति करने वाले की ग्रेष्ठ बुद्धि को जानें । है अग्निदेव ! आपका महान्‌ आश्रय 
अति कल्याणकारी है ॥१० ॥ 
३६५२. आद्य रथ॑ भानुमो भानुमन्तपग्ने तिष्ठ यजतेभि: समन्तम्‌। 


विद्यान्यथीनामुर्व १नतरिक्षमेह देवान्हविरद्याय वक्षि ॥११॥ 

है तेजस्वों अध्लिदेव ! आप तेजस्वी और सुन्दर रब पर पृज्य देवों के साथे बैठकर आयें । सब 
देंचों को. जानने वाले आप उन्हें हविष्यात्र ग्रहण करने के लिए व्यापक अन्तरिकष के सुगम मार्गों से यहाँ 
इस यज्ञ में लायें ॥११॥ 

३६५३. अबोचाम कवये मेध्याय वचो वन्दारु वृषभाय वृष्णे। 
'गविष्ठिरों नमसा स्तोममग्नौ दिवीब रुक्ममुरुव्यज्वमश्रेत्‌ ॥१२॥ 

'बरिकालदर्शी, शक्तिशाली तथा सेचन (रण तत्व खदान करन) मं समर्थ वज्ञास् का स्तोत्र पाठ से हम स्तवन 
'करते है । वाणो में स्थिर, इविदाता, आवाहित असिि में मंत्ोच्वारणपूरवक हविष्यात्र उसी प्रकार समर्पित करते हैं 
जिस प्रकार चुलोक में प्रक्शमान आदित्य को संध्योपासया के समय कही गई विशिष्ट महिमायुकत प्रार्थाएँ 
समर्पित की जाती हैं १२ ४ 





अण्घसूछर डे 


[सूक्त-२] 
[ऋषि - कुमार आव्रेय अथवा वृश जान (जार) अथवा दोनों; २.९-बूश जान (जार) । देवता - अस्ति । छतद- 
जिषटफु १२ शक्‍्वरी ] 
३६५४ कुमार माता युवत्ि: समुब्यं गुहा बिभर्ति न ददाति पित्रे। 
अनीकमस्य न मिनज्जनासः पुर: पश्यान्ति निहितमरतौ ॥९॥ 

'तरुणी माता (काष्ठ अरणियाँ) अपने पुत्र (अमित) को गर्ण में भली गकार गुप्त रखती हैं । इसका पोषण स्वयं 
'काती है, पिता को नही देती हैं । प्रकट होने पर इस गुप्त शिशु को लोग सात देखते है, तब इसके तेज को लोग 
विनषट नहीं कर सकते ॥९ ॥ 

३६५५. कमेत॑ त्व॑ युवते कुमारं पेषी बिभर्षि महिषी जजान। 
पूर्वीरहिं गर्भ: शरदो बवर्धापश्यं जात॑ यदसूत माता ॥२॥ 

है महान्‌ तरुणी ! आप वालक (अध्य) को गर्भ में धारण करती हैं, उतर करती हैं और उसका भली प्रकार 
पोषण करती हैं। गर्भ में यह वालक पूर्व के अनेक वर्षों तक पुष्ट होता है। जब आपसे पवार तन 
उत्पन्न बालक को सबने देखा ॥२ ॥ 

३६५६. हिरण्यदन्त॑ शुचिवर्णपारात्क्षेत्रादपश्यमायुधा मिमानप्‌। 
ददानो अस्मा अमृत॑ विपृक्‍्वत्किं मामनिन्‍्द्रा: कृणवन्ननुक्धा: ॥३ ॥ 

हमने निकटस्थ स्थान से स्वर्ण सदूश ज्वाला वाले, उज्ज्वल वर्ण वाले, आयुध रूप टीप्तियों वाले अभ्नदेव 
को देखा । हमने उन्हें अमृतय स्तोत्र स्वेदित किया । वे इस्रदेव को न मानने वाले और स्तुति न करे वाले 
भला हमारा क्‍या करेंगे ? ॥३ ॥ 

३६५७ क्षेत्रादपश्य॑ सनुतश्चरन्त॑ सुमद्यूथं न पुरू शोधमानम्‌। 
नता अगृश्नन्नजनिष्ट हि व: पलिक्नीरिद्युवतयों भवन्ति ॥४ ॥ 

पशुओं के झुण्ड के समार्‌ अपने स्थान (अराणि) में गुप्त अम्ति को विचरते हुए हमने देखा है। ऑस्निदेव 
जब उत्पन्न होते हैं, तो उनकी दौप्त ज्वालाओं का स्पर्श उहीं कर सकते । युवतियों के वृद्धा होने के समान क्षीण 
होती ज्वालाएँ हकिष्यात्र प्रापा कर जरावस्था से पुर युवतियों के समान पुष्ट शोती जाती हैं ॥४ ॥ 

३६५८ के मे मर्यक॑ वि यवन्त गोभिर्न येषां गोषा अरणक्षिदास। 
यह जगृभुरव ते सृजन्वाजाति पश्च उप नश्चिकित्वान्‌ ॥५ ॥ 

जो कोई राष्ट्र के स्वाघी और भूषिषति नही है; वे कौन है, जो मुझे भूमि से प्रथक्‌ कर सकते हैं? जो इस 
'भूषि पर अतिक्रमण कराते हैं, उसे हरे मुरत करे । वे ज्ञासवान्‌ अस्लिदेय हमारे पशुओं के सीष रक्षक रूप में 
उपस्थित हों ॥५ ॥ 

३६५९. बसां राजान॑ बसतिं जनानामरातयो नि दघुर्मत्येंषु। 
ब्रह्माण्यत्रेरव त॑ सृजन्तु निन्दितारो निन्द्यासो भवन्तु ॥६॥ 

थे अमितदेव सब प्राणियों के स्वामी और सबब्ये आश्रय देने वाले है । शजुओं ने इन अम्निदेव को मर्त्यलोक 
मैकिया कर रखा । अंश न मत ुक स्व से वे गुक डिका। उप आरेव की सदा के वाले विदा 

पात्र हों ॥६ ॥ 
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३६६०. शुनश्चिच्छेप॑ निदितं सहल्लाद्युपादमुज्वो अशमिष्ट हि घ:। 
एवास्मदम्ने वि मुम्ुग्धि पाशान्होतश्चिकित्व डृह तू निषद्य ॥७॥ 

है अभ्विदेव ! शुरू शेष ऋषि के स्तुति करे पर आपने उन्‍हें सहसों यूप (सतम्पो) के बंधन से मुक्त किया । 
है मेधावी अप्निदेव ! आप 'होता' रूप मे इस यज्ञ में अधिष्ठित हों और हमें भी वंधरों से घुक्त कं ॥3 ॥ 
३६६१. हणीयमानो अप हि मदैये: प्र मे देवानां व्तपा उवाच। 

इन्द्रो विद्टाँ अनु हि त्वा चचक्ष तेनाहमग्ने अनुशिष्ट आगाम्‌॥८॥ 

है अष्निदेव ! आप जब कुद्ध होते है. तब हमसे दूर हो जाते हैं। नियमों के पालक इ्रदेव ने यह उपदेश 
हमें किया था । विद्वा इद्रदेव ने आपको देखा है और उनके द्वार बेर होकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हैं ॥८ ॥ 
३६६२. वि ज्योतिषा बृहता भात्यम्निराविर्विश्वानि कृणुते महित्वा। 

्रादेवीर्माया: सहते दुरेवा: शिशौते शट्ठे रक्षसे विनिक्षे ॥९ ॥ 

वे अभ्निदेव अपने महान्‌ तेजो से प्रकाशित होते हैं। वे अपनी महत्ता से सब पदारो को प्रकट करते हैं। वे 
अपनी सामर्थ्य से असुरों को दुःखगद माया को विन करते है । राक्षस के बिग के निभित्त अपनी ज्वालाओं 
को तोद्ण करते हैं ॥९ ॥ 

३६६३. उत स्वानासो दिवि पन्त्वस्नेस्तिग्मायुथा रक्षसे हन्तवा उ। 
मदे चिदस्य प्र रुजन्‍्ति भामा न वरन्ते परिबाधो अदेवी: ॥९० ॥ 

_आष्नि की शब्द काले वाली ज्यालाएँ तौद्ण आयुधों के समान रास का विवश करने के लिए चुलोक मे 
अकर होती हैं । (हव्यादि से) पृष्ट होकर ज्वालाएँ अति विकराल रूप धारण कर राश्षसों को सतप्त करती है। 
आसुरी बाधाएँ अम्नदेव को सौषा को प्रतिवन्धित यहीं कर सकती ॥१० ॥ 

३६६४ एव ते स्तोप॑ तुबिजात बिप्रो रथ न धीर: स्वपा अतक्षम्‌। 
'यदीदम्ने प्रति त्व॑ देव हर्या: स्वर्वतीरप एना जयेम ॥११॥ 

अनेक रूपों मे उतपत् हे अभिदेव ! आप पवार, जानो और उत्तम कार्व करने वाले है । रथ के निर्माण के 
सदृश मनोयोगपूर्वक हमने आपके निमित स्तोडं को तैयार किया है । है ऑष्किदेव ! आप इन स्तोजं से हर्षित 
'होकर विजय प्राप्त करे वाले स्वर्गिक सुख से युक्त हों ४६१ ॥ 

३६६५ तुविग्रीबो वृषभो बावृधानो5शज्व१र्य: समजाति वेद: । इतीममग्निममृता 
अबवोचन्बर्हिष्मते मनवे शर्म यंसद्धविष्मते मनवे शर्म यंसत्‌ ॥९२॥ 

असंख्यों ज्वालाओं वाले, अभीष्ट वर्षक, अवाध वृ्धि-युक्त, सजुरहिंत अम्निदेव श्रेष्ठ पुर्षो को धन देते हैं। 
अतएव अपर देवगण इन अमितदेव से कहते है “आप कुशा के आसन बिछाने वाले तथा हवि देने वाले याजक 
को निश्षय ही सुख प्रदान कं ॥९२ ४ 


[ सूक्त -३] 
[ ऋषि - वसुझुत आतेय । देवता - अमर ३ मल्‍्दूगण, रद तथा विष्णु । छनद -जिहुप्‌] 
३६६६. त्वमग्ने वरुणो जायसे यच्त्व॑ मित्रो भवसि यत्समिद्ध:। 
ल्वे विश्वे सहसस्पुत्र देवास्त्वमिन्रो दाशुषे मर्त्याय ॥१॥ 
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है अमिदेव ! जब आप प्रवर होते है, ठो वस्ण के सदञ गुण वाले होते है और जब आप प्रदीष्त होते है, 
लो फि्र के सदृश होते है । आप मे हो सम्पूर्ण देवगण स्थित है । हे बल के पुत्र अम्निदेव ! आप हविदाता वजन 
के लिए इब्ददेव के सदूश पूज्य है ॥९ ॥ 
३६६७. त्वमर्यमा भवप्ति यत्कनीनां नाम स्वथावन्गुह्मां बिभर्षि। 
अज्जत्ति भित्र सुथित॑ न गोधिर्यहम्पतो समनसा कृणोषि ॥२॥ 
हे स्वधावान्‌ असििदेव ! गुप्त माप से आप कन्याओं के अर्वमा (वियत्रव) रहते है ।जब आप पति-पत्नी 
'ो (गौओं अथवा इद््ियो) के र् से सिल्वित किये जाते है, तब आप उन्हें समान मत वाले: 
[ कत्याओं का कोई फ़त्यक् स्वायी नहीं कहा जा सकता किन परोक्ष रूप यें | उनके 
“7.2७ 0७छकागेशेए असल से के एक घर वाले होका. 
चुखपोहै ॥ 
३६६८. तब श्रिये मरुतो मर्जयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌। 
पद यद्विष्णोरुपम॑ निायि तेन पास्ि गुह्मां नाम गोनाम्‌ ॥३ ॥ 
है अप्तिदेव ! आपको शोधा बढ़ाने के लिए म्द्ग सोधन प्रक्रिया चलाते है। हे 
सुन्दर और विलक्षण है | विष्णुदेव आपके निमिलत उप वोग्व पट निर्धारित करते हैं। आप देवों के इन गुहा 
अमुयहों वो संरक्षित करें ॥३ ॥ 
| प्रा के लिए स्थान एवं पदों का जोन बर्न के है। विका्याशद स्ट- आध्त का रूप विलक्षण है । पोषण 
'के देखता कि ने य्ष को अपना पद परदार किया है। वां व इन पराटाओं के अनुरूप है। औष्-्रपोष कमा खाहिए। ] 
३६६९. तब श्रिया सुदृशो देव देवा: पुरू दधाना अपृतं सपन्‍्त। 
होतारमग्निं मनुषो.नि पेदुर्दशस्थन्त उशिज: शंसमायो: ॥४ ॥ 
है तेजस्वी अभिदेव ! आपकी समृद्धि से हौ सभी देवगण सुन्दर रूप और अत्यन्त तेज को धारण करते 
हुए अपृत तत्त्व की प्राप्त करते हैं। कामना काने वाले ममुष्य स्तुतियों के साथ पूत की हवियाँ देते हुए होता रूप 
अभ्नदेव की सेवा करते है ॥४ ॥ 
३६७०. न त्वद्धोता पूर्वो अग्ने यजीयाज्न काब्यै: परो अस्ति स्वधाव:। 
'विशश्च यस्या अतिथिर्भवासि स यज्ञेन वनवद्देव मर्तान्‌ ॥५ ॥ 
है अभिदेव ! आपसे पूर्व अन्य कोई होता उहों था । यज्ञ करने वाला भी अन्य कोई नहीं था । हे अन्न 
अभिपूरित अभिदेव ! भविष्य में भी आपके सदृशञ अन्य कोई काव्य स्तोत्र डर सतुत्य पही होगा । आप जिसके 
'यहाँ अतिथि रूप होते है, वह यजमान यज्ञ के द्वारा पु-पौजादि अजाओं को प्राप्त करता है ॥५ ॥ 


३६७१. बयमम्ने बनुयाम त्वोता बसूयवो हविषा बुध्यमाना: । 
'बय॑ समयें विदथेष्वह्लां वर्य राया सहसस्पुत्र मर्तान्‌ ॥६॥ 
है अग्निदेव ! धन की कामना करने वाले हव आपके बज्वालत कर हवियों से प्रदौष्त करते हैं। आपके 
अनुग्रह से हम धर्नों से युक्त होकर आपसे संरक्षित हों । हम सी छोटे-बड़े युदं में नित्य विजय हस्तगत करें । 
हे बल के पुत्र अभिदेव ! हम थनों से और सतवानों से युक्त होकर सुखी हों ॥६ # 
३६७२. यो न आगो अध्येनो भरात्यघीदघमघशंसे दघात। 
जही चिकित्वों अभिशस्तिमेतामस्ने यो नो मर्चयति इयेन ॥७ ॥ 
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है अभिदेव ! जो मनुष्य हमारे बरति अपराध वा पापपूर्ण व्यवहार करता है, उस पाप को आप उस पापी 
में ही विस्थापित कर टें। हे ज्ञानी अम्किदेव ! जो हमें पाप या अपराध से प्रताड़ित करता है, आप उस पापी 
को मार डालें ॥७ ॥ 
३६७३. त्वामस्था व्युषि देव पूर्वे दूतं कृण्वाता अयजत्त हब्बै: । 
संस्थे यदम्न ईयसे रयीणां देवो मर्तैवसुभिरिध्यमान: ॥८ ॥ 
है अपे ध्ात्रि की समाप्ति अर्थात्‌ उप को प्राकख बेला में पुराठम लोग आपको देवों का दूत बनाका 
हवियों से पजन करते हैं । तरपठ मुष्यों दास प््वलित होकर आप घरों औरयोग्व मं से संपन्न करते हैं ॥८ ॥ 
३६७४. अब स्पृषि पितर॑ योथि विद्वाययुत्रो यस्ते सहस: सून ऊहे। 
'कदा चिकित्वों अभि चक्षसे नोःग्ने कदोँ ऋतचिद्यातयासे ॥९ ॥ 
है बल के द्वाय उत्पन्न आपिदेव ! पत द्वात पिता की सेवा करने के समान जो विद्वान्‌ आपकी सेवा करता 
है, उसे आप संकटों से पार करें और पापों से मुक्त करें । हे ज्ञान और वज्ञपालक अग्निदेव ! आप हम पर अपनी 
कृषा दृष्टि कब करेंगे? और हमे कब श्रेष्ठ मार पर बररित करेंगे? ॥९ ॥ 
३६७५, भूरि नाम वन्दमानों दधाति पिता वसो यदि तज्जोषयासे । 
कुविद्देवस्थ सहसा चकान: सुम्नमग्निर्वनते वावूधान: ॥१० ॥ 
है आश्रयदाता अम्निदेव ! आप पिता रूप में सबके पालक हैं । सतुतियो के साथ हवि देने वाले यजभान 
की हथियों से संतुष्ट होकर आप उल्हें बहुत यश प्रदान करते हैं। वृद्धि को ग्रापत होते हुए तेजयुक्त शोभा और 
अतौव बलों से संयुक्त ये आप्नदेव उपासक को अत्यत सुख देते है #१० ॥ 
३६७६. त्वमड्ढ जरितारं यविष्ठ विश्वान्य्ने दुरिताति पर्षि । 
स्तेना अदृश्रत्रिपयों जनासोउज्ञातकेता वृजिना अभूवन्‌ ॥११॥ 
है प्रिय युवा अमिदेव ! जो आपको चोर दिखाई देते है तथा जो कुटिल सु अनजान मुुष्यों को प्रताड़ित 
करते हैं ऐसे सम्पूर्ण आगठ संकरों से आप हम स्तोलाओं को पार लगायें ॥११॥ 
३६७७ इमे यामासस्त्वद्रिग भूवन्‍्बसवे वा तदिदागो अवाचि। 
नाहायमस्निरभिशस्तये नो न रीघते वावृधान: परा दात्‌ ॥१२॥ 


है अभिदेव ! स्तुति करे वाले हम उपासक अब आपकी ओर अधिमुख हुए हैं। हम अपने अपराधों वो 
आपके सम्मुख निवेदन कर आपके आअय की काम करते है । हमार सतृतियो से प्रवृद्ध ये अष्नदेव हमें निन्‍टकों 
की ओर और हिंसकों की ओर जाने से बचाये ॥९२ ॥ 


[सूक्त-४] 
[ऋषि - वसुत्रुव आवेव । देवता - अम्नि | छन्द - विहरप्‌] 
३६७८ त्वामग्ने बसुपतिं बसूनामभि प्र मन्दे अध्वरेषु राजन्‌। 
त्वया बाज वाजयन्तो जयेमाभि ष्याम पृत्सुतीर्मत्यानाम्‌ ॥१ ॥ 


है तेजस्वी अम्तिदेव ! आप घरों के अधीक्र हैं । हम वद्ढो यें आपकी स्तुति करते है । बल प्राप्ति की कापना 
वाले हम आपके द्वारा बलों को ग्राप्तकरें । शतरु सेशओं को यार घगाकर हम विजय ग्राप्त करें ॥६॥ 





अं ध्सू०्ड ० 


३६७९. हव्यवाल्लम्निरजर: पिता नो विभुर्विभावा सुद्शीको अस्मे । 
सुगा्हपत्या: समिषो दिदीहास्मक्रचश्क्सं मिमीहि भ्रवाँसि ॥२ ॥ 
हव्यादि का हवन करते वाले अमिदेव सदैव अजर रूप में स्थित है। वे पिता रूप में हमारे पालतकर्ता हैं। 
वे सर्वव्यापक रूप मे सर्व प्रकाशित होते हुए अति दर्लसीय होते है । हे उत्तम गाहपत्य अम्निदेव ! हमारे निभितत 
उत्तम अन्न प्रदान करें । हमारी ओर दोर्ति घी ग्ेटित करें ४२ ७ 
३६८०. विशां कवि विश्पतिं मानुषीणां शुचिं पावकं घृतपृष्ठमग्निम्‌। 
नि होतारं विश्वविद॑ दथ्चिघ्वे स देवेषु बनते वार्याणि ॥३॥ 
है कत्विजो ! आप मनुष्यों के अधीन, ज्ञान, स्वयं पवित्र रहकर मनुष्यों को पवित्र करे वाले, दौष्तिमान्‌ 
शरीर बाले, सर्व भूत-ज्ञाता इन अग्निदेव को यज्ञ मे होता रूप थे धारण करें । वे देवों द्वार धारण करने योग्य धन 
हमें प्रदान करें ॥३ ॥ 
३६८१. जुषस्वाग्न इत्वया सजोषा यतमानो रश्मिि: सूर्यस्थ। 
जुपस्व न: समिथं जातवेद आ च देवान्हविरद्याय वक्षि ॥४॥ 
है अभ्निदेव ! वी थे ्रतिष्टित होकर भरज्वालित हुए आए ूर्वरश्थियों के साथ हमारी स्तुतियों को स्वीकार 
के । है सर्वभूक ज्ञाता अभ्देव ! आप हमारी समिधाओं को ग्रहण करते हुए देवों को यहाँ हि पक्षण के नि्ित्त 
आयें ॥४ ॥ 
३६८२. जुष्टो दमूना अतिथि्दुरोण इम॑ नो यज्ञमुप याहि विद्वान्‌। 
विश्वा अग्ने अभियुजों विहत्या शत्रूयतामा भरा भोजनानि॥५ ॥ 
घर में आये प्रिय और विनयशौल अतिथि के समान पूज्य आप हमारे इस यज्ञ में आयें। सभी आक्रामक 
शत्रुओं का हनन कर शतुवत्‌ व्यवहार करने वालों का धन हमारे पास ले आयें ॥५ ॥ 
३६८३. वधेन दस्युं प्र हि चातयस्व वयः: कृष्वानस्तन्वे३स्वायै । 
पिपर्षि यत्सहसस्पुत्र देवान्सो अग्ने पाहि तृतम वाजे अस्मान्‌ ॥६॥ 
है अस्लिदेव ! अपने झरौर के लिए अन्न बह कस्ते हुए आप हारे शजुओं का आयुधं से वाश करें । हे 
बल के पुत्र अस्निदेव ! आप देवों को तृष्त करते है । हे मनुष्य ये अग्रणो स्तुत्व आमिदेव ! संग्राम में आप हमारी 
रक्षा करें ॥६ ॥ 
३६८४. बय॑ ते अमन उक्थैर्विधेम बय॑ हव्यैः पावक भद्रशोचे। 
अस्मे रबिं विश्ववारं समिन्वास्मे विश्वानि द्रविणानि थेहि ॥७॥ 
है अग्निदेव ! हम आपकी श्रेष्ठ वचनों और हवियों से सेवा कराते है। हे पवित्रकर्ता, कल्याणकारी तेज 
संयुक्त अभ्रदेव ! आप हमें सबके द्वारा वरणीय श्रेष्ठ ऐडर्य दान करें । हमे सब प्रकार के धर्ों को धारण करायें ॥७ ॥ 
३६८५, अस्माकमस्ने अथ्वर जुषस्व सहस: सूनो त्रिषथस्थ हव्यम्‌। 
बय॑ देवेषु सुकृतः स्थाम शर्मणा नस्त्रिवरूबेन पाहि ॥८ ॥ 
है बल के पुत्र अम्निदेव ! जल, बल और पर्वत इन ठौन सदयों में निवास करने वाले आप हमारे यज्ञ मे 
'अतिष्टित होकर हतविष्यात्र का सेवन करे + हम देवों के निमिल श्रे्ठ कर्म करने वाले हों । आप तोनों (कायिक 
वाचिक मानसिक) पापों से हमारी रक्षा करें । उत्तम आश्रय स्थान देकर हमें सुखी करें ॥८ # 








€ ऋेद संहिता चाप - २ 


३६८६. विश्वानि नो दुर्गहा जातबेद: सिन्धुं न नावा दुरिताति पर्षि । 
अग्ने अ्रिवन्नमसा गृणानो३स्माकं बोध्यविता तनूनाम्‌॥९॥ 
है सर्वभूत-ज्ञाता अ्तिदेव ! जैसे विक वाव द्वारा लोगों को उदो के पार करता है, बैसे हो आप आगत 
सण्यूण संकटों से हमें पार करें । आत़ि के समान अभिवादन योग्य स्तुतियाँ हम आपको निवेदित करते हैं; आप 
हमारे इस निवेदन को जानें, हमारे शरीरों को आप हो रक्षा को ॥९ ॥ 
३६८७. यस्त्वा ह॒दा कीरिणा मन्यमानो3मरत्य॑ पत्यों जोहवीमि। 
जातवेदो यशो अस्मासु थेहि प्रजाभिरम्ने अम्ृतत्वमश्याम्‌॥१०॥ 
है अष्निदिव ! आप आविनाशो हैं और हम मरणधर्मा है। हम स्तुतिपूर्ण हृदय से आपको नमस्कार करते हुए 
बुलाते हैं । हे ऐश के स्वामी अष्निदेव ! हमे यश प्रदान करें । हम आपके अविनाश रूप थें स्थित होकर सन्तानों 
से युक्त हों ॥१० ॥ 
३६८८. यस्मै त्वं सुकृते जातवेद उ लोकमग्ने कृणब: स्थोनम्‌। 
अश्विन॑ स पुत्रिणं वीरवन्त॑ गोमन्तं रथिं नशते स्वस्ति ॥११॥ 
हे ऐश्वर्यों के स्वामी अग्पिदेव ! आप श्रेष्ठ कर्म करने वाले जिस यजमान पर अनुगरह करते हैं; वह यजमान 
अश्वों, पु, बीरों और मौओं से युक्त कल्याणकारी ऐ्वर्य को प्राप्त करता है ॥११॥ 


[सूक्त-५] 

[ ऋषि - वसुश्रुत आव्िय । देवता - आग्री सूक्त (९ $५म अथवा समिद्ध अग्नि; २- तराशंस; ३- इत्ट: ४-बहिं; 
५ देवीडाए: ६- उपासानक्त; ७-दिव्य होता फ्रचेतसट: ८-सरस्वती, इत्य, भारती; ९-त्वषट; १०-वनस्पति; ११- 
स्वाहाकृति) । छद - गायत्री ॥] 

३६८९. सुसमिद्धाय शोचिषे घृत॑ तीत्व॑ं जुहोतन । अग्नये जातवेदसे ॥९ ॥ 

(है यजमान ) श्रेष्ठ, भली-भौति प्रज्वलित, जाज्वल्यमान्‌ सर्वड्ञ (जातवेद॥॥ देदीप्पमान यज्ञानि में शुद्ध 
पिपले हुए घृत की आहूतियाँ प्रदान करें ॥३ ॥ 
३६९०. नराशंस: सुषृदतीम॑ यज्ञमदाभ्य: । कविर्हिं मथुहस्त्य: ॥२॥ 

मनुष्यों दरार अति प्रशसित ये अप्निदेव इस यज्ञ को भली त्रकार सम्पन्न करं। वे अम्ददेव अडिग, 
ज्ञन-सम्पन्न और पधुर रश्मियुकत हैं ॥२ ४ 
३६९१. ईक्ितो अग्न आ बहेद्ध॑ चित्रमिह प्रियम्‌। सुखै रथेभिरूतये ॥३ ॥ 

है अम्तदेव ! आप सबके द्वार सतुत्य हैं। आप हमाती रक्षा के निमित प्रिय और विलक्षण शक्ति सणपन्न 
इन्द्रदेव को यहाँ सुखकारी रवों से ले आयें ॥३ # 
३६९२. ऊर्णप्रदा वि प्रथस्वाभ्य?र्का अनूषत। भवा न: शुभ्र सातये ॥४ ॥ 

है मनुष्यो ! आप ऊन के सपान मृदु एवं सुखप्रद आस को बिछायें; क्योंकि स्तोताओं ने स्तुतियाँ आरम्भ 
कर दी है। हे शुध अम्निदेव ! स्तुतियो से वृद्धि को जप हुए आप हमे ऐर्य प्रदान करने वाले हों ॥४ ॥ 
३६९३ देबीद्गरो वि श्रयध्व॑ सुप्रायणा न ऊतये । प्रप्न यज्ञं पृणीतन ॥५ ॥ 


अं सू०६ डे 


है हटियो ! आप उत्तम गुणों वालो, दिव्य डा को खोलते वाली और श्रेष्ठ कर्ष वालो है । आप हयारो रक्षा 
के मिमितत ्ञ को परर्ण के ॥५ ॥ 
३६९४ सुप्रतीके बयोवृधा यट्डी ऋतस्य मातरा । दोषामुषासमीमहे ॥६ ॥ 

'सुनदर रूप वाली, आयु बढ़ाे वालो, महान्‌ कम को सम्पत्र कराने वाली, वह करो की निराो राि और 
उषा देवियों की हम उत्तम स्तुति करते हैं ॥६ ॥ 
३६९५. बातस्य पत्मन्नीछिता दैव्या होतारा मनुष:। इमं नो यज्ञमा गतप्‌॥७॥ 

है औभ्न और आदित्य रूप दिव्य होताओ ! आष टोल हम मसुष्यों के इस यज मं सतत से गरेरित होकर वायु 
की गति से आयें ॥७ ॥ 
३६९६. इब्छा सरस्वती पही तिस्रो देवीर्मयोभुवः । ब्हिं: सीदन्त्वस्निधः ॥८ ॥ 

लए सरस्वती और मही (पहान्‌ भरे) तो देकियाँ खुखक्ाशक है । ये मार्ग थें आवाधित होकर हमारे यज्ञ 
में अधिष्ठित हों ॥८ ॥ 
३६९७. शिवस्त्थाष्टरिहा गहि विभु: पोष उत त्मना । यज्ञेयज्ञे न उदब ॥९॥ 

है ल्वषदेव ! आप व्यापक सामर्ध्य सम्फत्र और कत्याजकातै कर्ष करे वाले है । आप हपारे यज्ञ में आगमन 
करें । हमारे पत्येक यज कर्म के उतत पद में प्रतिष्ठित होकर हपोरे रक्षक हो ॥ 
३६९८. यत्र वेत्थ वनस्पते देवानां गुद्ा नामानि। तत्र हव्यानि गामय ॥९० ॥ 

है वनस्पते ! जहाँ-जहाँ आप देवों के गुप्त स्थानों को जातते हैं, वहाँ-वहाँ इन हव्यादि साधनों को 
पहुँचायें ॥१० ॥ 
३६९९. स्वाहाग्नये वरुणाय स्वाहेद्राय मरुद्ध्य: । स्वाहा देवेध्यो हब: ॥९९॥ 

यह हवि औसत और वरुण देवों के लिए सममर्ित है । यह हव इदरदेव और र्दगणों के लिए सात है ५९ ॥ 


[सूक्त-६ ] 
[ऋषि - वसुबुत आवेय । देवता - आपस । फ़द- पंक्ति] 
३७००, अभ्निं त॑ मन्ये यो वसुरस्त य॑ यत्ति बेतवः। 
अस्तमर्वन्त आशबोःस्त॑ नित्यासो वाजिन इृष॑ स्तोतृभ्य आ घर ॥१॥ 

सबके आश्रय स्थल उन अभ्लिदेव से हम परिचित है, जिन अभिदेव को प्रदीष्त जानकर गौएँ गोधूलि वेला 
मे अपने-अपने बाड़े मे वापिस लौटती है ता तीबगाजी अश्व रित्वही उन अस्निदेव को प्रदौष्त देखकर अश्वज्ञाला 
में लौटते हैं। है अमिदेव ! ऐसे आप याजकं के लिए अचुर धर-घान्य जदान को ॥१ ॥ 
३७०१.सो अभ्नियों वसुर्गुणे सं यमायन्ति थेनव:। 

सपपर्वन्तो रघुद्ुक: सं सुजातास: सूरय इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥२॥ 

'जो सबके आश्रयहूप एवं सहाय है, उरहीं अससिदेव को हम प्रात करते है । जियके समोष गौएँ आती 
है और शी्र गतिमान्‌ अश्व भी जिलके समीप आते है. ऐसे अष्पिटे की श्रेष्ठ कुल मे उतपत्र सेकर खुसस्‍्कार 
सम्पन्न वदवान्‌ पुरुष उपासना करते है । इन गुणों से वृक्त हे ऑम्टटेक ! बाजकों के लिए आप अचुर धन-घान्य 
अदान को ॥२॥ 
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३७०२. अस्निर्हि वाजिन विशे ददाति विश्वरर्षणि: । 
अभ्नी राये स्वाभुवं स प्रीतो याति वार्यमिष स्तोतृभ्य आ भर ॥३॥ 
थे अस्निदेव निश्ञय ही यजमान को अन्न देने वाले. पृज्य और सब पर दृष्टि रखने वाले है। वे प्रसन्न होकर 
यज्ञ में सबको ऐश्वर्य प्रदान करने में किज्वित्‌ मात्र संकोच उहीं करते । हे अम्निदेव !आप स्तोताओं को पर्याप्त 
पोषण दें ॥३ # 
३७०३. आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्त॑ देवाजरम्‌। 
यद्ध स्था ते पनीयसी समिद्दीदयति दावीषं स्तोतृभ्य आ भर ॥४ ॥ 
है अभ्निदेव ! प्रकाशयुक्त एवं जरारहित (नित्य युवा) आपको हम भ्रज्वालित करते हैं । आपकी श्रेष्ठ ज्योति 
'ुलोक पें प्रकाशित होती है । आप स्तोताओं को अन्न (पोषण) से परिपूर्ण कर दें ॥४ ॥ 
३७०४. आ ते अम्न ऋचा ह॒वि: शुक्रस्य शोचिषस्पते। 
सुझ्नन्द्र दस्म विश्पते हव्यवाट्‌ तुभ्यं हूयत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥५ ॥ 
विश्व का पोषण करने वाले, शपुओं का विनाश करते वाले, देवताओं को हि पहुंचाने वाले, आननदवर्द्धक, 
स्वग्रकाशित हे अध्निदेव ! क्रचाओं का उल्चारण कराते हुए. याजकगण आपको ज्वालाओं में आह दे रहे है; 
उन स्तोताओं को आप ऐश्वर् प्रदान करें ॥५ # 
३७०५, प्रो त्ये अग्नयो5म्निषु विश्व पुष्यन्ति वार्यम्‌। 
ते हिन्विरे त इन्यिरे त इषण्यन्त्यानुषगिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥६॥ 
थे अभ्तिदेव अन्य सब अस्ियो में वरण करे योग्य सब धर को पुष्ट करत है । वे आतन्‍्द प्रदायक अभिदेव 
सबको श्रेष्ठ मारम मे प्रेरित करते है। वे हविष्यात्र की काम करते है, ऐसे है अमिदेव ! आप स्तोताओं को 
अभीषट अन्रादि से समृद्ध को ॥६ ॥ 
३७०६, तब ल्ये अग्ने अर्चयो महि ब्राथन्त वाजिन: । 
ये पत्वाभि: शफानां ब्रजा भुरन्त गोनामिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥७॥ 
है अस्तिदेव ! आपकी किरणें आह॒तियों से युक्त शोकर याद पाती हैं। आपकी तेजस्वी किरणें शब्दबान्‌ 
होकर हि की कामना करत है । हे अस्तदेव ! स्तोताओं को अन्ना से पूर्ण करे ॥७ ॥ 
३७०७ नवा नो अग्न आ भर स्तोतृध्य: सुक्षितीरिफ:। 
ते स्थाम य आनृचुस्त्वादूतासो दमेदम इपं स्तोतृभ्य आ भर ॥८ ॥ 
है अभ्लिदेव ! हम स्तोताओं को स्वोन अ्नों से शक डनम आवास ब्रदान करें, जिससे हम घर-घर में 
आपकी पूजा को और आपको दूत ५ में कर सुख हो । हे अग्लिदेव ! स्तोताओं को अभीष्ट अन्नादि से 
अभिपूरित करें ॥८ ॥ 
३७०८. उधे सुश्षद्र सर्पिषो द्वी श्रीणीष आसनि। 
उतो न उत्पुपूर्या उक्थेषु शवसस्पत इषं स्तोतृभ्य आ भर ॥९॥ 
ग्रजा का पालन करने वाले, शक्ति-सम्प्न देदोप्ययान हे अम्निदेव ! आहुति ग्रदान करते समय दोनों पात़ 
आपके मुख तक पहुचते हैं । हविष्यत्र द्वारा आपको असर करने वाले स्तोताओं को महान्‌ ऐशवर्य परदात करें ॥९ ॥ 
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३७०९. एवाँ अम्निमजुर्यमुर्गीर्भियज्ञेभिरानुषक्‌ । 
दबदस्मे सुवीर्यमुत त्यदाश्रृ्यमिषं स्तोतृभ्य आ भर ॥९० ॥ 
हम लोग यज्ञ में उत्तम वाजियों के दा आमिदेव का पूजन करते है । वे अप्सदेव हमे उतत वीर प-पौजादि 
और बलशाली अख्वो को प्रदान करें । स्तोताओं को अधोष्ट अन्ना से समृद्ध कों ४१० ॥ 


[यूक्त-७] 
[ऋषि - इध आतेय । देवता - अम्ल । कद - अनुषटए १० पके ॥| 
३७१०. सखायः स॑ व: सम्यज्वमिषं स्तोम॑ चास्तये। 
वर्षिष्ठाय क्षितीनामूजों नजबे सहस्वते ॥१॥ 
है मित्र कत्विजो ! जल के पौज़ रूप ये वरिष्ठ असििदेव ग्ेष्ठकलों दो ब्रदार काने वाले हैं। आप इनके 
नि श्रेष्ठ स्तनों का गान कराते हुए हविष्यात्र स्पर्षित करें ॥९ ॥ 
३७११. कुत्रा चिद्यस्य समृतौ रण्वा नरो नृषदने । 
अर्ईन्तक्षिद्मिन्धते सब्जनयन्ति जन्तक: ॥२॥ 
जिनके प्रकर होने पर पुष्य प्रसत्र होते हैं; जिसकी स्तुतियों कर ऋत्विग्गण यज्ञ स्थान में उसे प्रज्वलित 
करते हैं। सभी प्राणी भी जिनका दर्रत करने के लिए प्रकट हो जाते हैं, वे आम्निदेव कहाँ हैं ? ॥२ ॥ 
३७१२ स॑ यदिषों बनामहे स॑ हव्या मानुषाणाम्‌। उत चुम्नस्य शवस ऋतस्य रश्मिमा ददे॥३ ॥ 
जब हम अन्न प्राप्ति की कामना करते है और हम मयुष्यों के दरात असिवदेव को हवियाँ दी जाती है, तब वे 
(अभ्निदेव) अपनी सामर्थ्य से देदीप्यमान होकर ऋत (सत्य) रूप रश्थियों को धारण करते हैं ॥३ ॥ 
३७१३. स समा कृणोति केतुमा नक्‍्त॑ चिद्दर आसते। 
पाबको यहनस्पतीख समा मिनात्यजर: ॥४॥ 
ये जरारहित और पवित्र करने वाले अम्सिदेव जब वनस्‍्पतियों को जलाने लगते है, तब वे रात में भी गहन 
'तमिखा को दूर करते हुए अपनी ज्यालाओं को लाते हैं ४४ # 
३७१४. अब स्म यस्य वेषणे स्वेदं पथ्चिषु जुड़ति। अभीमह स्वजेन्यं भूमा पृष्ठेव रुरुहु:॥५ ॥ 
यहष-या्ों के पथिक ऋत्विग्णण, अस्त को परिर्या करते हुए भृठ की आहुठिया देते है । तब वे भूत धारावें 
ज्वालाओं पें उसी प्रकार आरड़ होती है; जैसे पुत्र पिता कौ पौठ पर आरूढ़ होते है ॥५ ॥ 
| के इले के पोफ हम फरार २छ रह होते: अल्कि रा वाह पर आल होकर संचर्त होते है 
३७१५, य॑ मर्त्य: पुरुस्पृहं विदद्विश्वस्थ धायसे । प्र स्वाद पितूनामस्ततातिं चिदायवे ॥६॥ 
_अभ्निदेव अनेकों ड्रारा चाहे जाने वाले. सबको धारण करे वाले, अत्रो का स्वाद लेते वाले और यजपानों 
'को उत्तम आश्रय देने वाले है । यजयान उनके गुजों को जाये है ४६ ॥ 
३७१६. स्‌ हि ष्मा धन्वाक्षितं दाता न दात्या पशु: । हिरिश्मश्रु: शुचिदत्रुभुरनिभूष्टतविधि:॥७ ॥ 
'हृणों को ठखाड़कर खाने वाले पशु की तरह वे अम्निदेव निर्जन पदेश पे स्थित शुष्क काप्ठों को पृथक कर 
'भस्मीभूत करते हैं। वे अमिदेव स्वर्णिय मूँड (ज्वाल) वाले और शुधत दाँतों वाले. बड़े विस्तृत और अपराजित 
सामर्थ्य वाले है ७७ ४ 
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३७१७ शुचिःष्य यस्मा अन्रिव्र स्वथितीब रीयते। 
सुषूरसूत माता क्राणा यदानशे भगम्‌॥८॥ 
जि अमिदेव की ऋलिएणण अब़ि कषि के समान परिचर्या करते है, जो कुल्हाड़ी के सपान काप्ठो को 
'िनष्ट के है, जो हतिष्यातर का उपचोग करते है; उन दीप्तमार्‌ ्वदेव को अर स्वेच्छा से उत्पन्न करती है॥८॥ 
३७१८ आ सस्ते सर्पिरासुते5ग्ने शमस्ति धायसे । ऐषु दयुम्ममुत श्रव आ चित्त मत्येंषु धा:॥९॥ 
है अमिदेव !आप हव्य पदों का भक्षण करने काले हैं। आप सम्पूर्ण जगत्‌ के धारणकर्ता है हमारी 
स्तुततियाँ आपको सुख देने वालो हों । मरणथर्मा स्तोताओं दो आप तेजस्वो अज्नो और उत्तम मनन) प्रदान करें ॥९ ॥ 
३७१९. इति चिममन्युम्िजस्त्वादातमा पशु ददे। 
आदम्ने अपृणतो5त्रि: सासद्वाइस्यूनिष: सासह्वान्नून्‌ ॥१० ॥ 
है अे !मन्यु को धारण करने वाले ऋिमण आपके द्वार प्रदतत पशु (हवनौय पदों) दो प्राप्त करे हैं। 
आप हि न देने वाले कृपण को अभि के वलोभूत को और अत्रो को चुशे बाले दस्‍्पुओं को वशीूत करें ॥१० ॥ 


[सूक्त-८ ] 
| ऋषि - इब आवेव । देवता - ऑि। एदद -जगती।]| 
३७२० त्वामम्न ऋतायवः समीषिरे प्रल॑ प्रलास ऊतये सहस्कृत। 
पुरुक्षद्द यजत॑ विश्वधायसं दपूरस॑ गृहपर्ति वरेण्यम्‌॥९॥ 
है बल से उत्पन्न अमिदेव । पट कर्म करने वाले पुरावर ऋषिगज अपने संरक्षण के जिमिल आपको घली 
प्रका'प्ज्वलित करते है ।आप चिर पुरातर आसन्टदायव, जगत्‌ को धारण करने वाले, पूज्य श्रेष्ठ गृह-पालक है ॥९ ॥ 
३७२१. त्वामग्ने अतिथिं पूर्व्य विश: शोचिष्केशं गृहपतिं नि चेदिरे । 
बूहत्केतु पुरुरूप धनस्पृत॑ सुशर्माणं स्ववसं जरब्विषम्‌॥२॥ 
है असिदेव ! यजपानों ने आपको यह वेद में स्थापित किया है। आप अतिथि के समान पूजनीय और 
गृह स्वामी हैं। आप दीष्तियान्‌ ज्वालाओ वाले, उच्च केतु रूप ज्वालाओं वाले, अनेक रूप वाले, धन देने वाले, 
अतौव सुखकारी, समिधाओं को जलाने वाले और हमें सब प्रार से उतम संरक्षण देने वाले हैं ॥२ ॥ 
३७२२ त्वामम्ने मानुषीरीछते विशो होत्राविदं विविचिं रलघातमम्‌। 
गुहा सन्त॑ सुभग विश्वदर्शत तुविष्वणसं सुयज॑ घृतश्रियम्‌ ॥३॥ 
है उत्तम धर्मों के स्वामी अध्वदेव ! मनुष्यणण आपकी स्तुति करते है। आप यह्न-कर्मो को जानने वाले, 
सत्+-विवेचक, रल-दान करले वालो में ्रेष्ट गु रूप मे रहरे वाले, सबके लिए दर्शनौय, अति शब्दबान्‌ उत्तम 
रूप से पूजनीय और पृत-सिज्वन से अति शोधावमान होते हैं ४३ ॥ 
३७२३ त्वामले घर्णसें विश्वघा बयं॑ गीर्भिग॑णन्तो नमसोष सेदिम। 
स॒ नो जुषस्व समिथानो अद्डिरो देवो मर्तस्य यशसा सुदीतिभि: ॥४॥ 
है अभ्देव ! आप सबको धारण काले वाले है। हम जचुर स्वो से स्तुति करते हुए नमस्‍स्कापपूर्वक 
अधिवादन करते हुए आपके सम्मुख आते है + हे अमिताओ मे श्रेष्ठ देव ! आप घलो प्रकार प्रदीज होकर उत्तम 
दीप्तमान ज्वालाओं से हमारी हवियों को बहज के । हम मनुष्यों को करत प्रदान करें ॥४ ॥ 
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३७२४ त्वभग्ने पुरुरपो विशेविशे वयो दधासि प्रलधा पुरु्ठत। 
पुरूण्यन्ना सहसा वि राजसि त्विषि: सा ते तित््षाणस्य नाधृषे ॥५ ॥ 
है अस्निदेव ! विविध रूपों वाले आप सभी यजमाजों को पहले के समान अ्रों से अभिपृरित करते हैं। 
आप बारम्बार सभी करो में पूजित होते हैं। आप अपली सामर्थ्य से विविध अ्ों के स्वामी हैं। आपको तेजस्वी 
'दीष्ियों को कोई दवा सकते में समर्थ नहों है ॥५ & 
३७२५ त्वामग्ने समिथान॑ यविष्ठद्य देवा दूतं चक्रिरे हव्यवाहनम्‌। 
उस्ज़यसं घृतयोनिमाहुत त्वेष॑ चक्षुर्टथिरे चोदयन्मति ॥६ ॥ 
है युवा अग्निदेव ! आप उत्तम प्रकार से प्रज्वलित होने वाले हैं । देवों ने आपको हवि वहन करने वाले दूत 
रूप में प्रतिष्ठित किया है । परत आधार से प्रदौष्त होकर हवि बहण करने वाले हे अम्निदेव ! अत्यन्त वेगवान्‌ 
और तेजस्वीरूप आपको लोगों ने बुद्धि का ग्रेरत और चक्ुरूप मानकर धारण किया है ॥६ ॥ 
| अधिक प्रदाज से ही सभी कलर देखी जी है हें के देखे की मर को भी के स्पोति कहे है। इसलिए आ 
को चद रूप कहा गया है| 
३७२६. त्वामस्ने प्रदिव आहुत॑ पते: सुष्नायक सुषषिधा सपीधिरे। 
स बावृधान ओषधीभिरुक्षितो३धि ज्रयांसि पार्थिवा वि तिष्ठसे ॥७ ॥ 
है अभिदेव ! सुख को अधिलाबा करने वाले पुरात यजपान आपको उतम समिषाओं से, आह॒तियों और 
पृ े प्रदौष्त करते हैं। ओषधियों आदि से स्िज्वित होकर वृद्धि को शा हुए, आए पृश्चो को सतहों पर अन्न 
में व्याप्त होकर अवस्थित हैं ७ ॥ 





[सूक्त-९] 
[ऋषि - गए आवेय | देवता - ऑस्ति। छद- अनुष्ठ्‌ ५. ७ पके ।] 

३७२७ त्वामम्ने ह॒विष्मन्तो देव॑ मर्तास ईछते। मन्ये त्वा जातवेदसं स हव्या वक्ष्यानुषक्‌ ॥१॥ 

है तेजस्वी आ्पिदेव ! हम मनुष्य कवि पदाों से युक होकर आपकी उत्तम स्तुति करते हैं। आप स्ूर्ण 
उत्पन्न जीवों को जानने वाले है। आए हारी हवियों को देवों तक पहुँचाने वाले है ॥९ ४ 
३७२८, अम्निहोंता दास्वत: क्षयस्थ वृक्तबर्हिंष:। 

स॑ यज्ञासक्षरन्ति य॑ सं वाजास: श्रवस्थक ॥२॥ 

सभी यज्ञ जिन अभिदेव का अनुगपत करते है ।अन्न और यज्ञ कौ कापया करने वाले यजमानों के हव्य 
जिन प्राप्त होते है; वे अभिदेव हविदाताओं और कुश उच्छेदक यजायों के घर. 'होता' रूप मे प्रतिष्ठित होते है॥ २॥ 
३७२९. उत सम य॑ शिशु यथा नव॑ जनिष्टारणी । धर्तरें मानुषीणां विशामस्न स्वध्वरम्‌ ॥३॥ 

आम] 
को नये शिशु की तरह उत्पन्न करती हैं ॥३ ७ 
३७३०. उत स्प दुर्ग भीयसे पुत्रो न ड्वार्याणाम्‌। पुरू यो दग्धासि वनाम्ने पशुर्न यवसे ॥४॥ 

है असिदेव ! कुटिल गति वाले सर्प या अन्य के शिशु के समान आप अति दुर्गमता से धारण किए जाने 
वाले है । जौ के खेत पे प्रवि्ट हुआ पशु जैसे जौ को खा जाता है, उसी ्रकार यो में ग्रवि्ट हुए आप व्ों को 
भस्म कर देते हैं ॥४ ॥ 


रब ऋ्वेद संहिता चान- २ 


३७३१, अध सम यस्थार्चय: सम्यक्संयन्ति थूमिन:। 
यदीमह त्ितो दिव्युप ध्माढेव धमति शिशीते ध्मातरी यथा ॥५ ॥ 
अभि की धूय्रवुक्त शिखाये सर्वत्र व्वाप होते है। लोहार अस्वादि ट्राता अमित को गरवृद करते है। यह 
संवर्द्धित अ्न तीनों लोकों मे व्याप्त होती है। कर्मकार (लुझर आदि) जिस प्रकार चौंकनी (धमन दल) द्वार 
अधि को प्रज्वलित करते है, ये अम्सटेव उसी प्रकार स्वयं तेजस्वी बन जाते है ७५ ॥ 
३७३२. तवाहमग्न ऊतिभिरमिंत्रस्थ च प्रशस्तिभि: । द्वेषोयुतो न दुरिता तुर्याम मर्त्यानाम्‌ ॥६ ॥ 
है अिदेव ! हम आपके घित्र भाव से युक्त होकर आपके निमिल त्रशसात्पक स्तोजों से आपका स्तवन 
करते हैं। आप अपने रक्षण सामथयो से संरक्षित कर हमे पाप कर्मों से पार करें और द्वेष काने वाले बाहरी शतुओं 
से भी पार करें ॥६ ॥ 
३७३३. त॑ नो अग्ने अभी नरो रयें सहस्व आ धर। 
स क्षेपयत्स पोषयद्भुवद्धाजस्य सातय उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७॥ 
है बलवान्‌ अस्नदेव ! आप हम मरुषयों को उत्तम ऐदव्य से सम्पत्र बचें । आप हथारे 
करें और हमें सब प्रकार से पोषण प्रदान करें । अ्नों की झष्ति हारे निमित खुगम हो । है असल! युद्ध मे हमे 
अग्रणी बनाने का यत्न करें ॥७ ॥ 





[सूक्त- १०] 
(ऋषि - गय आवेय । देवता - अप्पि । छन्‍्द - अनुष्ठपू ४, ७ पंक्ति ॥] 
३७३४ अग्न ओजिष्ठमा भर द्युस्ममस्मभ्यमप्निगो। 
प्र नो राया परीणसा रत्सि वाजाय पन्थाम्‌॥१॥ 
है निर्बाध गति वाले अग्निदेव ! ओजस्विता प्रदान करने वाली सम्पदा हमें प्रदाव करें । हे देव ! हमे 
प्रशंसनौय धन और शक्ति प्राप्त के मर्म का दिगदर्श करावें ॥१ ॥ 
३७३५ ल्व॑ नो अम्ने अद्भुत क्त्वा दक्षस्य मंहना। 
ल्वे असुर्य१ मारुहत्कराणा मित्रो न यज्ञिय: ॥२॥ 
है असल ! आप अत्यन्त विलक्षण क्यो का सम्पादन करने वाले है ।हमारे उत्तम यज्ञादि कर्म से परसत्र होकर 
आप हा श्रेष्ठ वल प्रदान करें ।आप असरों को पराधूत के में समर्थ है ।आप सूर्य सदृश चारों ओर व्याप्त हों॥२॥ 
३७३६. त्व॑ नो अमन एपां गय॑ पुष्टि च वर्थय । ये स्तोमेधि: प्र सूरयो नरो मधान्यानशु: ॥३॥ 
है अम्विदेव ! उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति करने वाले मनुष्यों को आप श्रेष्ठ घनादि आरप्त कराते हैं। 
आपकी स्तुति करने वाले हम भो उत्तम धादि की वृद्धि करते हुए पृषटि के ्ाप्त हों ॥३ ॥ 
३७३७ ये अग्ने चतद्र ते गिर: शुम्भन्यश्वराधस:। 
शुष्मेभि: शुष्मिणो नरो दिवश्चिद्येषां बृहत्सुकीर्तिबोंधति त्मना ॥४ ॥ 
है आहलाद प्रदायक अस्निदेव ! जो मरुष्य उतम वाणियों से आपका स्तव के है, वे अन्वयु्त ्वर्य 
को प्राप्त करते हैं। आपके उत्तम बलों से वे बलदार्‌ होते हैं । उसकी उत्तम कॉर्त स्वर से भी अंधिक विस्तृत 
होती है; ऐसे लोगों को आप निक्रय हो जानते हैं ४४ ॥ 


जे० ५ सूछ १₹ न] 


३७३८ तब ल्‍्थे अम्ने अर्चो भ्राजन्तो य्ति बृष्णुया। 
'परिज्मानो न विद्युतः स्वानो रथो न वाजयु: #५ ॥ 
है अम्निदेव ! आपको अत्यन्त चंचल और टीप्तिमतो रश्मियाँ स्वत व्याप्त होती हैं । वे विद्युत्‌ के सपान 
शब्द करती और अन्न की कामना से गमनौल मनुष्यों और वेगवान्‌ रथ के समान सर्वत्र संचरित होती है ॥५ ॥ 
३७३९. नू नो अग्न ऊतये सबाथसश्ष रातये। 
अस्माकासश्च सूरयो विश्वा आशास्तरीषणि ॥६॥ 
है अभ्रदेव ! आप शौध हो हमारे रक्षा करें । हमें धरादि ऐश्व् से युक्त करके हमारी आपत्तियों का निवारण 
को । हमारे पुत्र बन्‍्धु आदि आपकी स्तुतियाँ करते हुए सम्पूर्ण अभिलाघाओं को प्राप्त काने वाले हों ॥६ ॥ 
३७४० त्व॑ नो. अन्‍्ने अद्विरः स्तुतः स्तवान आ घर। 
होतर्थि भ्वासहं रथिं स्तोतृभ्य: स्तबसे च न उतैधि पृत्सु नो वृधे ॥७ ॥ 
है अगिराओंमें भ्रेष्ठ अम्विदेव ! पुरातन ऋषियों ने आपकी स्तुतियाँ की है, आप उपाउय रहे हैं । वैभवशाली 
शत्रुओं का ऐश्वर्य आप हमें प्रदान करें । हम यज्ञादि कारों में होता रूप में आपकी स्तुति करने वाले हैं । हमारी 
स्तुतियों को बल दें । युद्ध में भी अपने बलों से हमारी वृद्धि कं ॥७ # 


[सूक्त- ११] 
[ ऋषि - सुतम्भर आवरेय । देवता - अभ्नि | न्द - जगती ।] 
३७४१. ज़नस्थ गोपा अजनिष्ट जागृविरम्नि: सुदक्ष: सुविताय नव्यसे । 
घृतप्रतीको बृहता दिविस्पृशा द्युमद्वि भाति भरतेभ्य: शुचि: ॥९॥ 
प्रजा की रक्षा करते वाले, जागृति एवं दक्षता प्रदान करते वाले अम्निदेव याजकों को प्रगति का नवीन पथ 
प्रशस्त करने के लिए प्रकट हुए है। पत्र कौ आहुतियों से अधिक भ्रदौष्त होकर विराद्‌ आकाश का स्पर्श करने 
में समर्थ, तेज से युक्त पवित्रता प्रदान करने वाले आप साधकों के लिए (अनुदान देने हेतु) चमकते हैं ॥६ ॥ 
३७४२. यज्ञस्य केतु प्रथम पुरोहितमग्निं नरस्त्रिषधस्थे समीचिरे। 
इन्दरेण देव: सरथ॑ स बर्हिंषि सीदन्नि होता यजथाय सुक्रतु: ॥२॥ 
यज्ञ की पताका वाले रथ पर देवताओं के साथ बैठते वाले पुरोहित अस्निदेव को, याजक तौन स्थानों (पृथ्वी, 
अन्तरिध्ष, घुलोक) में भलौ-भाँति प्रज्वालित करते है । सत्कर्म में नि यज्ञ करने के इच्छुक अग्निदेव अपने स्थान 
पर (यज्ञकुष्ड में) यज्ञ करने के लिए स्थित होते हैं ॥२ # 
३७४३. असंमृष्टो जायसे मात्रो: शुचिर्मन्दर: कविरुदतिष्ठो बिवस्वत:। 
चूत त्वावर्थयन्नस्न आहुत थूयस्ते केतुरभवद्दिवि श्रित: ॥३॥ 
है अग्निदेव ! आप यातत रूप दो अरजियो से निर्विष्त रूप से जन्म लेते हैं। आप मेधावी, पवित्र करने वाले 
और स्तुत्य है। आपको यजमान अपनी हितकापता से ग्रज्वलित कराते है ॥ पूर्वकालोन ऋषियों ने आपको घृत 
से प्रवृद्ध किया था । आहुतियों से प्रवृद्ध आपका धूद्, केतु रूप में आकाश तक व्याप्त होता है ॥३ ॥ 
३७४४. अग्निनों यज्ञमुष वेतु साधुयार््नि नरो वि भरन्‍्ते गृहेगृहे। 
अग्निर्दृती अभवद्धव्यवाहनोउर्नि दृणाना वृणते कविक्रतुम्‌ #ड॥ 





त्द वेद संहिता घाग - २ 


सब श्रेष्ठ का को सिद्ध करन वाले अम्पिदेव हमारे वज्ञ मं अधिष्ठित हों । सभो मनुष्य पर-पर में अम्निदेव 
को स्थापना के है + वे हव्यवाहक अम्मददे देवों के दूत रूप मं प्रतिष्ठित हते है। स्तोतागण ज्ञान-सम्पनन य् 
कर्म में अ्लिदेव को सम्यक्‌ स्ुतियाँ करते है #४ ॥ 


३७४५. तुश्येदमग्ने मधुमत्त्म वचस्तुभ्यं मनीषा इयपस्तु शं हृदे। 
त्वां गिर: सिन्युमिवावनीर्महोरा पृणन्ति शवसा वर्थवन्ति च ॥५॥ 
है अभ्निदेव ! हपारे आतिशय मधुर वचन आपके निमित निवेदित है । ये स्तोत्र आपके हृदय में सुख प्रदायक 
हों।। जैसे नदियाँ समुद्र को पूर्ण कर उसका बल बढ़ाती हैं उस्ती प्रकार हमारी स्तुतियाँ आपको पूर्ण कर आपका 
बल बढ़ाने वाली हों ॥५ ॥ 
३७४६. त्वापग्ने अड्विर्सो गुहा हितमन्वविन्दज्छिश्रियाणं बनेवने। 
स॒ जायसे मध्यमान: सहो महत्त्वामाहु: सहसस्युत्रमड्जिर: ॥६ ॥ 
है असिददेव ! अंगिरायंशी ऋषियों ने गहन स्थलों में स्थित और विधिन्न वरस्पतियों में व्याप्त आपको, 
अन्वेषण करके प्राप्त किया । आप अत्याधिक बलपूर्वक पर्षण करने के उपरान्त आतणियों से उत्पन्न होते है। 
अतएव घनीषीगण आपको शक्ति के पुत्र कहकर सम्बोधित करते है ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १२] 
[ ऋषि - सुतम्पर आवेव । देवता - अग्सि | छद - जिहुए ॥| 
३७४७ प्राग्नये बृहते यज्ियाय ऋतस्य वृष्णे असुराय मन्‍्म। 
घृत॑ न यज्ञ आस्थे३ सुपूर्त गिरं भरे वृषभाय प्रतीचीम्‌ ॥१॥ 
ये अ्देव अपनी सापर्ष्य से अतिशय महान, यह-योग्द, अल वो वृष्टि करने बाले, पराणों के 
आधार और अभौष्टवर्षक हैं । यज्ञ के मुख में सिड्बित प्र धारा के सदृश हमारी स्तुतियाँ ऑम्निदेव के लिए. 
प्रौतिकारक हों ॥१ ॥ 
३७४८. क्र॒त॑ चिकित्व ऋतमिच्चिकिद्धयृतस्थ धारा अनु तृन्थि पूर्वी: । 
नाह॑ यातुं सहसा न हयेन ऋतं सपाष्यरुषस्य वृष्ण: ॥२॥ 
है अभ्निदेव ! हमारी स्तुततियों को आप जानने वाले हैं, हमारी स्तुतियों का अनुमोदन करें । प्रचुर जल-वृष्टि 
के लिए हमारे अनुकूल हों । हम बल-संयुक्त होकर यज्ञ में कोई विध्न उत्पन्न कहीं करते और त ही वैदिक कार्य 
मलिक ओ 'धंग करते है। आप अत्यन्त दीष्तिमान्‌ है और कामयाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका हम स्तवन 
करते है ॥२॥ 
३७४९. कया नो अग्न ऋतयच्ञतेन भुवो नवेदा उचथस्य नव्य:। 
वेदा मे देव ऋतुपा ऋतूनां नाहं पतिं सनितुरस्य राय: ॥३ ॥ 
है अस्निदेव ! आप जल-बृष्ट करे वाले है। आप हपारे किस श्रेष्ठ वइ-कर्म दवा हमारे नवीन स्तोतरों को 
जानने वाले होगे ? कतुओं का संरक्षण करने वाले आष्निदेव हमें जानें सर्वदा यजन करने वाले हम, क्या घन 
के अधीश्रर अग्निदेव को नहीं जासते ? (अर्थात्‌ रि्षित हो जास्ते हैं ) ॥३ ॥ 
३७५० के ते अम्ने रिपवे बन्थनास: के पायकः सनिषत्त द्ुमन्त: । 
के धासिमस्ने अनृतस्य पान्ति क आसतो बचसः सन्ति गोपा: ॥ड॥ 
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है अग्निदेव ! कौन शत्रुओं को बाँघने वाले हैं ? कौन लोगों का पोषण करते हैं ? कौन अति दौप्तिघान्‌ और 
दानशील है? कौन असत्य-थारकों की रक्षा करते है ? असत्व वचनवुक्तों की रक्षा वौन कर सकता है ? (अर्थात्‌ 
आपके कृषा पात्र व्यक्ति हो ऐसा कर सकते है) #४ # 
३७५१. सखायस्ते विषुणा अम्न एते शिवास: सनन्‍तो अशिवा अभूवन्‌। 
अधूर्षत स्वयपेते बचोभिऋजूयते वृजिनानि ब्रुवन्त: ॥५॥ 
है अभ्लदेव ! सर्व व्याप्त आपके ये मित्रजन आपको उपासना न करने से दुःखो हुए वे, तदनततर आपको 
उपासना करके वे सुखों से युक्त हुए। हम आपके निधिल सरल आचरण करते है; फिर भी जो हमारे साथ कुटिल 
बचनों से युक्त व्यवहार करते है वे शत स्वयं अपना अनिष्ट करके वष्ट होते हैं. ॥५. ॥ 
३७५२. यस्ते अग्ने नमसा यज्ञमीडू ऋजत स पात्यरुषस्य वृष्ण:। 
तस्य क्षय: पृथुरा साधुरेतु प्रसर्त्राणस्य नहुषस्थ शेष: ॥६ ॥ 
है अग्निदेव ! आप दीप्तिमान्‌ और इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। जो यजमान हृदय से 
िल्लखुक क्त स्तोत्रों से आपका स्तवन करते है और यज्ञ का स्म्यक्‌ पालन /करते . हैं, उनका घर 
विस्तीर्ण हो। आपकी भली प्रकार परिचर्या करने वाले वे यजपान कामनाओं को सिद्ध करने वाले पुत्रादि 
आप्त करते हैं ॥६ ॥ 





| सूक्त - १३] 
[ऋषि - सुतम्भर आवेय । देवता - ऑप्नि । छल्द - गायत्रो ॥] 

३७५३  अर्चन्तस्त्वा हवामहेर्चन्त: समिथीमहि। अग्ने अर्चन्त ऊतये ॥९॥ 

है अभििदेव ! हम स्तोता अर्चन करते हुए आपका आवाहन कराते हैं एवं स्तुति करते हुए हम अपनी रक्षा 
के निभित्त आपको प्रज्वलित करते हैं ॥९ ॥ 
३७५४ अम्ने: स्तोम॑ पनामहे सिश्चमद्य दिविस्पृश: । देवस्य द्रविणस्यव: ॥२॥ 

ड्रव्य लाभ की कप से हम आकाशव्यापी, तेजस्वी अस्निदेव के सिद्धि प्रदान करे वाले स्तोज्रों से स्तवन 
करते हैं ॥२॥ 
३७५५, अग्निर्जुषत नो गिरो होता यो मानुषेष्वा। स यक्षद्दैव्यं जमम्‌ ॥३॥ 

यज्ञ के साधन रूप और मनुष्यों के सहायक, असिदेव हमातँ स्तुतियों को सुने और देवताओं तक हमारे 
हव्य को पहुँचाएँ 
३७५६. त्वमग्ने सप्रथा असि जुष्टो होता वरेण्य: | त्वया यज्ञ वि तनन्‍्वते ॥४॥ 

है अग्निदेव ! हर्ष प्रदायक वरणीय और यज्ञ साधक आप महान्‌ हैं। सब यजमान आपको प्रतिष्ठित कर 
वज्ञ अपुष्ठान पूर्ण करते हैं ॥४ ॥ 
३७५७ त्वामग्ने वाजसातमं विप्रा वर्धन्ति सुष्ठुतम्‌। स नो रास्व सुवीर्यम्‌ ॥५ ॥ 

है अम्निदेव ! आप अन्नों को प्रदान करने वाले और उत्तम स्तोजों से स्तुति किये जाने योग्य हैं। मेधावी 
खोकगण कवियों 'से आपको प्रृदध करते है । हे अम्मदेव ! आप हमें उत्तम पराकरमयुक्त तेजस्वी बलों 

दान करें ॥५ ॥ 
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३७५८. अग्ने नेपिरराँ इव देवाँस्त्व॑ परिभूरसि । आ राघश्चित्रमृज्जसे ॥६ ॥ 
है असिदेव ! जिस प्रकार चक्र की नाभि के चारों ओर “आरे' लगे होते हैं; उसी प्रकार आप देवों के सब 
ओर व्याप्त होते है । आप हमें विविध प्रकार के ऐश्यों से युक्त को ॥६ ॥ 


[ सूक्त - १४ ] 
[ ऋषि - सुतम्धर आत्ेय | देखता - अम्पि | छन्द - गायत्री] 
३७५९. ऑग्नि स्तोमेन बोधयय समिथानो अपर्त्यम्‌ । हव्या देवेषु नो दधत्‌ ॥९॥ 
है मनुष्यों ! इन अविनाश अभ्निदेव को उत सतोजं से ब्रवृद्ध के । भली प्रकार प्रज्वलित होने पर वे हमारे 
हम पदार्थों को देवों तक पहुंचाएँ ॥९ ॥ 
३७६०. तमध्वरेष्वीकते देव॑ मर्ता अमर्त्यम्‌। यजिष्ठं मानुषे जने ॥२॥ 
साधकगण यज्ञ पे दिव्य गुण-सब्पत्र, अपर और मनुष्यों के मध्य में परम पूजसीय उन अस्निदेव को उत्तम 
स्तुतियाँ करते हैं ४९ ॥ 
३७६१. त॑ हि शश्रन्त ईछते खुचा देव॑ घृतक्षुता । अस्नि हव्याय वोकहवे ॥३ ॥ 
अनेकों स्तोतागण प्ञ में खुक्‌ के साथ पृत-धारा बहाते हुए देवों के लिए हवियां वहन करने के उद्देश्य से 
दिव्य गुण-सम्यन्र अभिदेव का स्तवन काते है ॥३ ४ 
३७६२. अग्निर्जातों अरोचत ध्नन्दस्यृब्ज्योतिषा तम: । अविन्दद्गा अप: स्व: ॥४॥ 
_अरणि-मंधन से उत्पन्न अस्देय अपने तेज से अन्थकार और राक्षसों को विनष्ट करते हुए प्रकाशित होते 
है । इन ऑस्लदेव से ही किरण. जल और सूरदिव त्रकट होते है ॥४ ४ 
३७६३. अग्निमीछेन्य॑ कविं घृतपृष्ठं सर्यत | वेतु मे शणवद्धवम्‌॥५॥ 
है मनुष्यों ! आप स्तुति किये जाने योग्य और ज्ञानी अम्सिदेव का पूजन को । वे भृत वी आहूतियों से प्रदीष्त 
ज्वालाओं बाले हैं | वे अम्तिदेव हपारे आवाहन को सुने और जानें #५ ॥ 
३७६४. ऑर्नि घृतेन वावृथु: स्तोमेभिर्विश्चचर्षणिम्‌ । स्वाधीभिर्वचस्युभि: ॥६ ॥ 
'कत्विग्गण स्तोतरों के साथ पृतत की आहुतियो डर स्तुति वी काम वाले ध्यानगम्य देवों के साथ सर्वद्रश 
अभ्नदेव को प्रवृद्ध करते है ॥६ ॥ 
[ सूक्त- १५] 
[ऋषि - घरुण आदिरसस । देवता - अग्सि ॥ छदद - हुए ॥| 
३७६५ प्र वेधसे कबये वेद्याय गिर॑ भरे यशसे पूर्व्याय। 
भृतप्रसत्तो असुरः सुशेवो रायो धर्ता धरुणो वस्वो अस्नि:॥९॥ 
थे अम्निदेव हविरूप घृत से प्रसत्र होते हैं। ये अतिशय बलशञाली, अत्यन्त सुखकारो, घनों के अधीश्र. 
हव्यवाहक, गृहप्रदात विधाता क्रानतदर, यशस्वी, ्ेप्ट जासने योग्य और मेघावी हैं। ऐसे अम्तिदेव के लिए 
हम स्वुतियों की रचना करते है ॥३ ॥ 
३७६६. ऋतेन ऋत धरुणं धारयन्त यज्ञस्य शाके परमे व्योगन्‌। 
दिवो धर्मन्धरुणे सेदुषों नृज्जातैरजाताँ अभि ये ननक्षु:॥२॥ 
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ओ यजमान ऋतिवजं ्ार स्वर्ग को सारण करे काले. यड़ में आसीर नेह़त्वकर्ता, देवों को आवाहित कर 
अतिष्ठित करते हैं, वे (यजमान) यज्ञ के धारक; सल्यस्वरूप रतिष्ठित अम्किदेव को स्तोज़ं द्वारा प्रसन्न करते है ॥२ ॥ 


३७६७ अंहोयुवस्तन्वस्तन्वते वि बयो महुष्टरं पूर्व्याय। 
स॒ संबतो नवजातस्तुतुर्यात्सिहं न ऋद्धमभिकः परि प्ठु: ॥३॥ 
जो यजपान श्रेप्त अग्नि के लिफिल हु द्वाश दुखाप्य हविध्यातर र्थित करते है, चे यजान निणाप शरीर 
से युक्त होकर वृद्धि पाते है।वे जवजञात अम्सटेव ऋुद्ध सिंह को भाँति हमारे सभी संगठित शजुओं को विन करे 
और वर्तमान शत्रुओं को हमसे दूर स्थित करें ॥३ ४ 
३७६८. मातेब यद्धरसे पप्रथानों जनज्जनं धायसे चक्षसे च। 
बयोबयो जरसे यद्दथान: परि त्मना विषुरूपो जिगासि ॥४॥ 
सर्व प्रद्यात ये अध्निदेव माठा के सदूश सभी जोवों का पोषण करते हैं। ये जर-जन को धारण करने और 
सबके ब्रष्ट रूप होने के कारण स्तुत्य हैं। परज्यलित होकर ये सभी अज्नो को जोर्ण (पक्व) कर देते हैं और विविध 
रूपो में ये अपनी शक्ति से परिव्याप्त होते है ॥४ ॥ 
३७६९. बाजो नु ते शवसस्पात्वन्तपुरुं दोध॑ धरुणं देव राय: । 
पद न तायुर्गुहा दधानों महो राये चितयन्नत्रिमस्प: ॥५ ॥ 
विस्तीर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले, धन के धारक हे दिव्य आम्वदेव ! हतविष्यान्न आपके सम्पूर्ण बलों 
को उसी प्रकार रक्षा करे, जैसे तस्कर अपहत धन को गुषा में छिपाकर उसकी रक्षा करता है ! है अग्तिदेव ! हमें 
विपुल धन-प्राप्ति का उत्तम मार्ग प्रदर्शित करें; अब घुनि को प्रसत्न करें ॥५ ॥ 


| सूक्त - १६] 
[ऋषि - पृर आवेव । देवता - ऑध्ति। छदद- अनुष्ठ: ५ पंक्ति] 
७७०. बृहद्यों हि भानवे3र्चा देवायाग्नये। य॑ मित्र न प्रशस्तिभिर्मतासो दथिरे पुर: ॥९॥ 
याजकगण मित्र के समार्‌ तेजस्वी ऑिमिदेव को स्तुति के लिए अपने सम्मुख स्थापित करके उसमें प्रचुर 
मात्रा में हविष्यात्न को आहूठि प्रदान करते हैं ॥६ # 
३७७१. स॒ हि द्युभिर्जनानां होता दक्षस्य बाह्नो: । 
वि हव्यमम्निरानुषग्भगो न वारमृण्वति ॥२॥ 
जो अम्तदेव देवताओं के लिए अनुकूल मार्गों से रव्यादि पदानों को पहुँचाते है, जो बाहुबल की दौषियों 
से प्रकाशित होते है, वे अ्निदेव यजमानों के लिए देवों का आह्वान करने वाले हैं। व सूर्ददेव के सदृश सम्पूर्ण 
वरणीय धो को प्रदान करने वाले है ॥२ # 
३७७२. अस्य॒स्तोमे मघोकः सख्ये वृद्धशोचिष:। 
विश्वा यस्मिन्तुविष्वणि समयें शुष्पमादधु: ॥३ ॥ 
'सव कत्विग्गण हव्य पदार्थों और उतम स्तोजं द्वार वहुत शब्द युक्त विशिष्ट अम्निदेव में वलों को भली-भौँति 
स्क्ट 'करते हैं । हम सव इस प्रवृद् तेजस्‌ सम्पन्न और ऐडर्यवार्‌ ऑम्पिदेव के साथ मित्र भाव यें रहकर स्तुतियाँ 
हक 
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३७७३. अथा हाम्न एषां सुवीर्यस्य मंहना। तमिद्य्ढं न रोदसी परि श्रवो बभूवतु: ॥४ ॥ 
है अमिदेव ! हमें अधिलबित श्ेष्ट पराक्रमबुक्त बलों से यु्त को । जैसे पृथ्वी और आकाश महान्‌ सूर्दिल 
के आश्रय पर अवस्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण अन्न और घन आपके आश्रय से हम प्राप्त करते हैं ॥४ ॥ 
३७७४ नू न एहि वार्यमग्ने गणान आभर।..._ 
ये बय॑ ये च सूरय: स्वस्ति धामहे सचोतैधि पृत्सु नो वृधे ॥५ ॥ 
है अम्लिदेव ! हम यजमान आपकी स्तुति करते हैं। आप शौघ हो हमारे यज्ञ में अधिष्ठित हों और हमारे 
निमित्त वरणीय धन को धारण करें । हम स्तोतागण आपकी स्तुति करते हैं। आप युद में हमें रक्षण-साधनों से 
समृद्ध को ॥५ ॥ 
[ सूक्त - १७] 
[ ऋषि - पूरु आ्ेय | देवता - अग्नि | छन्‍्द - अनुष्टु; ८ पंक्ति ।] 
३७७५, आ यज्देंव मर्त्य इत्था तव्यांसमूतये । अग्नि कृते स्वथ्वरे पूरुरीव्हीतावसे ॥१॥ 
है अष्निदेव ! जिस प्रकार पूक ऋषि ने अपरे द्वारा सम्गादित उत्तम यज्ञ में अपनी रक्षा की कामना से आपकी 
स्तुति को, उसी प्रकार मुष्यमण भी अपने यज्ञ में अपनी रक्षा के लिए उत्तम स्तुतियों के साथ आपका आवाहन 
करते हैं ॥६॥ 
३७७६, अस्य हि स्वयशस्तर आसा विधर्मन्यन्यसे । 
त॑ नाक॑ चित्रशोचिषं मन्द्रं परो मनीषया ॥२॥ 
हे 'ाटुी यो स्तोताओ ! आप अत्पसत ग्रेष्ठ और यशस्वी कर्म वाले हैं । जो सतुत्य हैं, जिनका तेज अति 
विलक्षण है और जो दुःखरहित हैं, ऐसे उन अम्निदिव की आप (स्तोतागण) अपनी श्रेष्ठ बुद्धियुक्त वाणियों से 
स्तुति कों ॥२॥ 
३७७७, अस्य बासा उ अर्चिषा य आयुक्त तुजा गिरा। 
दिवो न यस्य रेतसा बृहच्छोचन्त्यर्चय: ॥३ ॥ 
जो अस्सिदेव अपने बल और स्तुतियो से साथर्ध्ययुक्त है. जो सू्यदेव की भाँति टीप्तिमान है; जिनकी विस्तीर्ण 
ज्वालाओं और तेजों से सम्पूर्ण जगत्‌प्रकाशयुक्त होता है, इसके वर्चस्‌ से सूरयदेव भी प्रकाशयुकत हुए हैं ॥३ ॥ 
३७७८. अस्य क्रत्वा बिचेतसो दस्मस्य बसु रथ आ। 
अधा विश्वासु हव्यो ग्निर्विक्षु प्र शस्यते ॥४ ॥ 
शप्ठ बुद्धि-सम्पन्ञ कत्विगणण उत दर्सनीय अमिवदेव का यजन करके धर-संयुक्त रथ प्राप्त करते हैं। 
हत्यवाहक वे अम्सिदेव सम्पूर्ण प्रजाओं द्वारा सम्बक्‌ रूप से प्रशंसित होते हैं ॥४ ॥ 
३७७९. नू न इद्धि वार्यमासा सचन्त सूरय:। 
ऊर्जो नपादभिष्टये पाहि शग्षि स्वस्तय उतधि पृत्सु नो वृधे ॥५ ॥ 
है अम्लिदेव ! जिस धन को स्तोतागण आपकी स्तुवियों डा ग्राप् करते है, वह वरणीय धन हें शीध्र प्राप्त 
काायें | हे बल संयुक्त अस्निदेव ! हमें अधोष्ट अत्रों को देकर रक्षित करें । हमें कल्याणकारी पशुन से संयुक्त 
करें और संग्राम में हमारी वृद्धि का दल करें #५ # 
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[युक्त - १८ ] 
[ऋषि - मृकतताह द्वित आतेय । देवता - ऑस्सि । छन्‍्द - अगृष्ठए ५ पंक्ति] 
३७८० प्रातरम्नि: पुरुष्रियो विशः स्तवेतातिधि:। 
विश्वानि यो अमत्यों हव्या मर्तेपु रण्यति ॥९॥ 
ये अमिदेव बहु प्रिय (सभी के पिय, है। ये प्रात: सतत में ग्रजाओं में अतिथि के तुल्य पूजनीय और स्तृत्व 
हैं। ये अधिनाशी अभ्निदेव यजपानों के मध्य सम्पूर्ण हव्व-पदा्ों को कामना करते है ॥९ ॥ 
३७८१. द्विताय मृक्‍्तवाहसे स्वस्थ दक्षस्य मंहना। 
इन्दुं स धत्त आनुषक्स्तोता चित्त अमर्त्य ॥२ 
है अभ्िदेव ! अशि पुत्र द्वित कि आपके निमित्त पवित्र हव्य लेकर पहुँचते है । उन्हें आप अपने बल से 
हता प्रदान करें, क्योंकि वे आपके निर्मित सर्वदा हो सोमरस और स्तृतियो प्रस्तुत काते है ४२ ॥ 
३७८२. त॑ वो दीर्घायुशोचिषं गिरा हुवे मघोनाम्‌। 
अरिष्टो येषां रथो व्यश्दावन्नीयते ॥३ ॥ 
है अ्दाता अमददेव ! आप दीर्ष आयु वाले और तेजस्वी स्वरूप वाले हैं। हम अपने धनी यजमानों के 
लिए आपका उत्तम स्तुतियों से आवाहन करते हैं; जिससे उन धनिकों का रथ जीवन-संाम् मे निर्वाधित होकर 
जमन करता रहे ॥३ ॥ 
३७८३. चित्रा वा येषु दीधितिरासन्रुक्था पान्ति ये। 
स्तीर्ण बर्हि: स्वणरे श्रवांसि दधिरे परि ॥४॥ 
जो क्रधत्विगगण अनेक प्रकार से यज्ञादि कार्यों का सम्पादन करते रहते है जो उत्तम स्‍तोजों का उच्चारण करते 
हुए यज्ञादि कर्मों की रक्षा कर इसे चैतन्य बनाये रखते हैं, वे कत्विश्णण अपने यजपानों को स्वर्ग प्राप्त करानें वाले 
यज्ञ मं, विस्तृत कुशाओं पर विपुल हविष्या् स्थापित करते है #४ # 
३७८४. ये मे पज्वाशत॑ ददुरश्नानां सबस्तुति। 
चुमदम्ने महि श्रवों बृहत्कृथि मघोनां नृवदमृत नृणाम्‌ ॥५ ॥ 
है अविनाशी अम्निदेव ! आपकी स्तुति करने के बाद जो धनिक यजपान हें पचास अश्व प्रदान करता है। 
आप उस यजमान को दीप्तिमान्‌ और बहुत सेवक से युक्त महान अत्र बरदान करें ॥५ ॥ 


[यूक्त- १९] 
[ऋषि - वत्रि आत्रेय । देवता - अस्नि । छन्‍्द - गायत्री; ३-४ अनुष्॒पु: ५ विराइ्रूपा ॥] 
३७८५. अभ्यवस्था: प्र जायत्ते प्र बब्रे्वव्रिक्चिकेत । उपस्थेमातुर्वि चष्टे ॥९ ॥ 


वे अस्सिदेव माता रूप पृथ्वी की गोद में प्रकट होकर सबको देखते है। वे अग्निदेव वध ऋषि को स्थिति 
के अनुरूप उनकी हवियाँ बहण करें, अथवा शरीर थारियों के शोर को स्थिति के अनुरूप उनका पोषण करें ॥९॥ 


३७८६. जुहुरे वि चितयन्तोडनिषिषं नृम्णं पान्ति । आ दृछहां पुरं विविशुं: ॥२॥ 
है अग्तिदेव ! आपके प्रभाव को जानकर जो याज्िक सर्वदा आपका आवाहन करते है और हवि तथा स्तोत्रों 


ऋ५२ूछ रर रत 


[सूक्त-२१] 
[ऋषि - सस आज्ेय । देवता - अम्ल । कद - अनुषटर: ४ पंक्ति ।] 
३७९४ मतुष्वत्त्वा नि धीमहि पनुष्वत्समिधीमहि।अस्ने मनुष्वदद्विरो देवान्देवयते यज ॥ ९ ॥ 
है अस्निदेव ! हम मनु के सदूश आपक्ते स्थापित करते और मनु के सद॒श हो प्रज्वलित करते हैं । है अंगिरा 
अलिनदेव । मनु के सदृश हो देवों के अभिलाषी यजगां के जिमित आप देवों का यजन करें ॥१॥ 
३७९५, ल्व॑ हि मानुषे जने5र्ने सुप्रीत इध्यसे । खुचस्त्वा यन्त्यानुषक्सुजात सर्पिरासुते ॥२ ॥ 
है अम्निदेव ! सतोतं द्वार भली प्रकार प्सत्र होकर आप घनुष्यों के लिए प्रदौष्त होते है । भली प्रकार उत्पन्न 
है अभिदेव  पृतयुक्त हवियो से भरे पातर आपको जिल्तर शाप होते है ॥२ ॥ 
३७९६. त्वां विश्वे सजोषसो देवासो दूतमक्रत। सपर्यन्तस्त्वा कबे यज्ञेषु देवमीकते ॥३ ॥ 
है क्रान्तदशों अम्लिदेव ! सब देवों ने असर होकर, आपके देवों के दूत रूप मे नियुक्त किया है । अतः य्लो 
में चजमान आपकी परिवर्या करते हुए देवों को बुलाने के लिए आपकी स्तुति करते है ॥३ ॥ 
३७९७ देब॑ बो देवयज्ययाग्निमीछलीत पर्त्य:। 
सिद्ध: शुक्र दीदिल्वतस्थ योनिमासद: ससस्य योनिमासद: ॥४॥ 
है तेजस्वी अभिदेव ! मनुष्यगण देवों का यजन करने के जिमित्त आपकी स्तुति करते हैं। आप हवियों द्वारा 
पद की :दौष्तिमान्‌ होते हैं। आप 'सस्र' ऋषि के यज्ञ की बेदी मे प्रतिष्ठित हों अथवा कृषि-हरीतिमा के रूप 
'प्रकट हों ॥४ ॥ 


| सूक्त - २२] 
[ ऋषि - विश्वसामा आब्रेय + देवता - ऑग्सि । छत्द- अनुष्ठए; ४ पंक्ति ]| 
३७९८. प्र विश्वसामन्नत्रिवर्चा पावकशोचिषे । यो अध्वरेष्वीड्यो होता पद्र॒तमों विशि॥१॥ 
है विश्रतामा के ! आप पवित्र दीप्ति युक्त उन अप्स्देव का अब ऋषि के समान पूजन करें । ये अष्निदेव 
सब ऋषियों द्वार सत्य है। ये देवों के आवाहक और अत्यन्त पूजनोय है ॥ ॥ 
३७९९. न्य१ग्निं जातवेदसं दघाता देवप्ृत्विजम्‌ । प्र यज्ञ एल्वानुषगद्या देवव्यचस्तम:॥२॥ 
है यजमानों ! सब प्राणियों को जानते वाले, दिव्य यज्ञकर्ता अ्नदेव को आप स्थापित करें; जिससे देवों के 
लिए प्रौतिकर और यड्ञ के साधन रूप हकि-पदार्थ हम अभ्निदेव के निमिल बात करें ॥२ ॥ 
३८००, चिकित्विन्यससं त्वा देब॑ पर्तास ऊतये । वरेण्यस्य तेउबस इयानासो अमन्महि॥३॥ 
है असिवदेव ! आप ज्ञान से सम्पन्न और पन से टीप्तियार्‌ हैं। अपनी रथा के निधित हम सब मनुष्य आपके 
सम्मुख उपस्थित होते है और आपको श्रेष्ठ हवियों से सन्दु करे हुए स्तुति करते है ॥३ ॥ 
३८०१. अग्ने चिकिद्धयश्स्थ न इदं बच: सहस्या 
त॑ त्वा सुशिप्र दपपत स्तोचैर्धन्यत्रयो गीसिः शुम्पर्यत्रण:॥४॥ 
है बलपुत्र अल्लिदेव ! आप हमारे इन उत्तय वचयों को जानें । हे सुन्दर हनु (ठोड़ी) और नासिका वाले 
गृहपालक अम्निदेव ! अब्रि वंशज आपको उततम स्तोजं ढारा प्रवृद्ध करते है और उतय वाजियों द्वारा सुशोषित 
करते हैं ॥ह # 





र्षट ऋम्वेद संहिता घाग - २ 


[यूक्त- २३] 
[ ऋषि - चुम्न विश्वर्षणि आत्रेय । देवता - अ्पि | छन्‍्द- अनुष्ठुप: ४ पंक्ति ।] 
३८०२. अग्ने सहन्तमा भर बुम्नस्थ प्रासहा रयिम्‌। 
विश्वा यश्चर्षणीरभ्या३सा वाजेषु सासहत्‌ ॥१ ॥ 
है असिदेव ! “घुस ऋषि के लिए शाुओं का ऐशव्य जीतकर लाने वाला एक वीर पुव प्रदान करे; जो सतो 
से युक्त होकर युद्ध मे सम्पूर्ण शबुओं को पराभूत कर सके ॥९ ४ 
३८०३. तमग्ने पृतनाषहं रयें सहस्व आ भर। 
त्व॑ हि सत्यो अद्भुतो दाता वाजस्य गोमतः ॥२॥ 
है बलशाली अभिदेव ! आप सत्यस्वरूप. अद्भुत और गवादियुकत अन्न को देने वाले है। आप हमोरे 
निषितत शओं की सेवा का ऐश्र्य जोतकर हमे प्रदान करें ४२ ॥ 
३८०४ विश्वे हि त्वा सजोषसो जनासो वृक्‍्तवर्हिष:। 
होतार॑ सहयसु प्रियं व्यक्ति वार्या पुरु ॥३॥ 
है अभ्विदेव ! आप देवों का आड्ान करे वाले 'होता' रूप और सबके हितकारी हैं । ये सम्यक्‌ प्रीति रखने 
वाले और यज्ञा्थ कुश लाने वाले ऋत्विणण आपसे वरजोय घरों को याचगा काते है ॥३ ॥ 
३८०५ स्‌ हि ष्मा विश्वचर्षणिरभिपाति सहो दधे। 
अम्न एपु क्षयेष्वा रेवन्न: शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥४ ॥ 
है अभ्नदेव ! ये विशचर्धणि ऋषि शतुओ के संधर्षक बल को घाएण करें । हे तेजस्वी ऑप्नदेव ! हमारे घरों 
में धर्ों का प्रकाश विस्तीर्ण करें । हे पापशोषक अग्निदेव ! आप उत्तम तेजों से युक्त होकर देदौष्यपान हों ॥४ ॥ 


[सूक्त-२४] 
[ऋषि - बंधु- सुव-धु- श्ुकवन्‍यु तथा विश्क-धु गौषायन अथवा लौरायर । देवता - असि । फ़्द - दिपदा 
बिशद्‌।] 

३८०६. अग्ने त्व॑ नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूध्य: ॥१॥ 

है अभिदेव ! आप हमारे अति निकट रहने वाले हों, हमारे श्रेष्ठ संरक्षक और मंगलकारी हों ॥१ ॥ 
३८०७ वसुराम्निर्वसुभ्रवा अच्छा नक्षि द्युमत्तमं रयिं दा: ॥२॥ 

सभी को आश्रय देने वाले, घवातों में अग्रगण्य हे ऑस्सिटेव ! आप हमारे पास सहजता से आएँ और 
तेजस्वितायुक्त होकर हमे धन प्रदान करें ॥२ ॥ 
३८०८. स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अधायत: समस्मात्‌ ॥३ ॥ 

है अभिदेव !'हम लोगों को आए जाये । हमारे आवाहन के सुने और समस्त पापाचारियों से हमे रकषित करें ॥३ ॥. 
३८०९. त॑ त्वा शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सखिभ्य: #ड ॥ 

है तेजस्वी और प्रकाशवान्‌ अष्वदेव ! भित्र आदि से परिजयों के लिए सुख को कामना करते हुए निश्चित 
ही हम आपको प्रार्थना करते है ॥४ ॥ 
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[यूक्त-२५ ] 
[ऋषि - वसूबु आव्ेव । देखता - अग्वि । छन्द - अनुष्ठप ॥] 
३८१०. अच्छा बो अम्निमकसे देवं गासि स नो बसु:। 
राससययुन्न ऋषणामृतावा पर्षति द्विप: ॥९॥ 

है यजमानों ! अपनी रक्षा को कापना से आप दिव्य अष्पिदेव का स्तवन करें । वे अम्नदेव हमें आश्रय स्थान 
आ्रप्त करें । करषियो दर पुत्र ूप में पोषित सत्व-स्वरूप वे अष्पिदेव हमें शाुओं से पार लगायें ॥१ ॥ 
३८११, स हि सत्यो य॑ पूर्वे चिदेवासश्िद्यमीधिरे । 
होतार॑ मन्द्रजिह्ममित्सुदीतिभिवि भावसुप्‌ ॥२ ॥ 

'ूरवकाल के ऋषियों और देवों ने जिन अमिवदेव को प्रज्वलित किया या । जो अष्किदेव देवों के आड़ातकर्ता 
अेमदनी जिड़ा (ज्वाला) वाले, उत्तम दौष्ियों वाले तथा शु ब्रा वाले है । वे अम्निटेव सत्य-संकल्पों से 
अटल है ॥२॥ 

३८१२. स नो धीती वरिष्ठया श्रेष्ठया च सुमत्या। 
अम्ने रायो दिदीहि नः सुवृक्तिभिवरिष्य ॥३॥ 

है ऑष्निदेव ! आप उत्तम स्तोज्ं डर स्तुति किये जाने वाले और वरणौय हैं। आप अपनी श्रेष्ठ धारणायुक्त 
और उत्कृष्ट बुद्ध से हमारे हष्यादियुक्त सतोव से संतु् होकर हमे ऐर्य बरदान को ॥३ ॥ 

३८१३. अम्मिर्देेषु राजत्यम्लिर्मतेष्वाविशन्‌। अस्निनों हव्यवाहनोउरिनिं धीभि: सपर्यत ॥४ ॥ 

ओ अ्निदे देवों में तिष्ठित है और भमुष्यो के आवाहन से उनके बोच भी भ्रवि्ट है। जो देवों के लिए 
हत्यादि पदार्थ वहन करे वाले हैं । हे यजञमानो ! उत अम्मिदेव को आप बुद्िूर्वक स्तुतियों डवाए सेवा करें ॥४ ॥ 
३८१४ अग्निस्तुविश्रवस्तप॑ तुविब्रह्माणपुत्तमम्‌। अतूतत॑ श्रावयत्पतिं पुत्र ददाति दाशुषे ॥५ ॥ 

अभ्वदेव हविदाता यजपाओों को ऐसा पुत्र दें, जो विविध अर से यु, बहुत स्तोत्र करने वाल उत्तम, अवध्य 
और उतम कर्ो से पूर्वजों का यज्ञ बढ़ाने वाला हो ॥५ # 

३८१५, अन्निर्ददाति सत्पतिं सासाह यो युथा नृभि:। 
अ्निरत्य रघुष्यद॑ जेतारमपराजितम्‌ ॥६॥ 

अधिदेव हम लोगों को ऐसा पुत दे. जो हमारा साथ देने वाला, शबुओं को परास्त करने वाला और सत्यपालक 

हो । साथ हो अभििदेव हमें शु-विजेता! अपराजेद, दरुतगाघी अब भी प्रदान करें ॥६ ॥ 
३८१६. यद्वाहिष्ठं तदग्नये बृहदर्च विभावसो । महिषीव त्वद्रयिस्त्वड्वाजा उदीरते ॥७ ॥ 
अमिदेव की शी प्रभावकारी सतोज़ से स्तुलिकी जाती है । वे दोप्तमान अमिरदेव हमे अपरिमित धक-थान्य 
अदान करले की कृपा करें ॥७ ॥ 
३८१७ तब दुपन्तो अर्चायो ग्रावेबोच्यते बृहत्‌। 
उस ते तन्यतुर्यथा स्वानो अर्त त्यना दिव: ॥८॥ 

है अमिदेव ! आपकी शिखायें सर्व दीप्ति से युक है। आप सोमलता कूटने वाले पाषाण की तरह महत्ता 

से युक्त है। आप स्वयं प्रकाश से युक्त है । आप बे-गर्जन के सदूश शब्द से युक्त है ८ ॥ 
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३८१८. एवाँ अग्नि वसूयवः सहसान॑ बबन्दिप। 
स नो विश्वा अति दि: पर्षन्नावेव सुक्रतु: ॥९॥ 
हम धन के अभिलाषी मनुष्य वलवान्‌ अम्सदेव की स्तोजो से भलो प्रकार स्तुति करते हैं। ये उत्तमकर्मा 
अमितदेव हम लोगों को सजुओं से वैसे हो पार करें, जैसे शव नदी से पार कर देती है ॥९ ॥ 


[सूक्त- २६] 
[ऋषि - वसूयु आजेय । देवता - अम्प; ९ विश्वेदेवा । छल्द - गाय । ] 

३८१९, अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिहया। आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥९॥ 

है पत्ता प्रदान करने वाले अस्सिदेव ! देवताओं को उसत्र करते वाली ज्वालारूपी जिड्ड द्वारा, देवताओं 
को आम्॑नित करें और उनके निभिल यज्ञ सम्पन्न को ४९ ॥ 
३८२०, त॑ त्वा घृतस्नवीमहे चित्रभानो स्वर्दशम्‌। देवाँ आ बीतये वह ॥२॥ 

'ृतत से उत्पन्न होने वाले, अद्‌भुत तेजस्वो, सबको देखे वाले है असने ! आपको हम आर्थना करते हैं। हवि 
के सेवन के लिए आप देवों को यहाँ बुलायें ॥२॥ 
३८२१. बीतिहोत् त्वा कबे द्युमन्‍्त॑ समिधीमहि। अस्ने बृहन्तमध्वरे ॥३ ॥ 

है ज्ञानी असल ! यज्ञानुराणी, तेजस्वी तथा महान्‌ आपको हम यज्ञ ें ब्रज्वलित करते हैं ॥३ ॥ 
३८२२. अग्ने विश्वेभिरा गहि देवेभिह्व्यदातये । होतार॑ त्वा वृणीमहे ॥४ ॥ 

है आपने ! आप सम्पूर्ण देवों के साथ हविदाता यजपान के लिए यज्ञ में आकर अधिष्टित हों । हम देवों का 
आबाहन करने बाले होतारूप में आपका वरण करते हैं 
३८२३. यजमानाय सुन्वत आमने सुवीर्य वह। देवैरा सत्सि बर्हिषि ॥५ ॥ 

है अभ्निदेव ! आप सोभ-सवन करने वाले यजमान के लिए श्रेष्ठ पाक़रम को धारण करें और आप देवों के 
साथ यज्ञ में बिखये कुशाओं पर विराजपान हों ॥५ ४ 
३८२४ समिधान: सहस्नजिदम्ने धर्माणि पुष्यसि । देवानां दूत उक्ध्य: ॥६ ॥ 

है सहसरं शक्‍ु-जेता अम्निदेव ! आप हव्य-पदाो से प्रदीष्त होकर, स्तोओं से प्रशंसित होकर, देवों के दूत 
रूप में सभी धर्म-अनुष्टानों को सम्बक्रूप से पुष्ठ करते है #६ ॥ 
३८२५. न्य१ग्निं जातवेदसं होत्रवाहं यविष्ठ्प्‌। दधाता देवभृत्विजम्‌ ॥७ ॥ 

है यजपानो ! आप सब अस्निदेव को भली प्रकार स्थापित करें । वे अम्लिदेव पराणिमात्र को जानने वाले, 
यह-सा्पादक अति युवा तथा दोज्मान्‌ हैं #७ ॥ 
३८२६. प्र यज्ञ एत्वानुषगद्या देवव्यचस्तम: । स्तृणीत बर्हिरासदे ॥८ ॥ 

है क़त्विजो ! आप अग्निदेव के विराजमान होने के लिए कु बिछावे, जिससे तेजस्वी स्तोताओं द्वारा प्रदत्त 
हरिष्यात्र आज देवों को भली ग्रकार ग्प्त हो ॥८ ॥ 
३८२७ ए॑ मरुतो अश्विना मित्र: सीदन्तु वरुण: | देवास: सर्वया विशा ॥९॥ 

मरुद्गण, दोनों अश्विनौकुमार, मितरदेव. वरुणदेव और अन्यान्य सभी देवगण अपनी प्रजाओं के साथ हमारे 
यज्ञ-स्थान में अधिप्ठित हों ॥९ ॥ 
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[ सूक्त - २७] 
[ ऋषि - व्यकण बैवृण, असदस्यु पौस्कुत््य तथा अश्रमेध भारत अथवा अश्िभीम । देवता - अस्लि: ६ 
इब्बास्नी। छन्‍्द- जिशुप्‌, ४-६ अनुष्ठप्‌। | 

इस सृक्त को ऋता क्र० १, २. ३ ये 'वदृष्ण', उयरुण' तवा उस संबोधन आये हैं। पौराणिक सरदर् ये राजर्षि 
रण के पत्र ऋषि प्यण है इसे जिया का पुत्र ी डतय गया है| पयरकण के पुत्र 'बसहस्य' कहे गये ह। कर पाराणिक संदर्ध 
से भी इन ऋचाओं के अर्थ किये जात है धावार्ड के अनुसा यह सी संदोधाय अष्किदव के विधि रूपों के लिए थी घरपु्त 
होते है। जैसे-परिवण्ण - तीन स्वानों (यु, अंतरिक्ष एवं पृ्ली) पर वरजजोल ऊर्जा प्रवाह (कॉस्पिक ज़ांवा) को कहा जाता ै। 
वे कर प्रवाह ही गीयों स्थानों के धारणकला है इसलिए उें लिया] (तीर को करण करने वाले) भी कहा गया है। विकृष्ण 
या रिया के पुत्र है'व्यरुण-तौन स्थाजं पर प्रकट अरुण ४ वाली (सु डियुत्‌ तबा गाहंपत्य रूप) अष्प। इकें तीन गुणवाले 
(उत्यक्नकरता, पोषक ता परिवर्तनकर्ना) वैजञरर (विच्र के आउ़णो) थी कहा आता है । शयरूण (तोनों लोको मे प्रकट प्ि के 
रूपों) से पोषक प्रवाहों के साव-साथ विकारों को गछ कर देगे काली तल थी प्रकट होती है। इस पता को सदस्य 
(पकारक साहसी) कहकर संचोचित किया गया है। ड़ल के 'कद्यु को "रण का पुत्र थी कहते है! 

हाँ करलाओं का अर इस प्रकार करने का प्र किया यदा है कि उच दलों संद् ये वे सपीलोव सिख हो सके - 
३८२८ अनस्वन्ता सत्पतिर्मामहे मे गाबा चेतिष्ठो असुरो मघोन: । 

जैवृष्णो अग्ने दशा: सहस्ैवैश्वानर त्यरूणश्चिकेत ॥ ९ ॥ 

है अपने ! हे वैश्वानर ! आप खज्जनों के स्वायो, झनवान्‌ , बलशालों और ऐश््यवार्‌ है । त्रिवृष्ण के पुत्र 
अरुण ने शकट सहित दो वृषध और दस सहस खुवर्णयद्ा प्रदान करके ग्रिड प्राप्त वो थी ५३ ॥# 
३८२९. यो मे शता च बिंशतिं च गोनां हरी च युकता सुधुरा ददाति। 

वैश्वानर सुष्ुतो बावृधानो5ग्ने यच्छ त्यक्णाय शर्म ॥२॥ 

जिसने हमें सैकड़ों गीएँ (पोधक-प्रवाह) तथा बौसियों श्रेष्ट धो (प्रयोजनो) से योजित अर (शाँ्त-प्रवाह) 
अदान किये है; हे वैश्रानर अग्ने ! आप श्रेष्ठ मर से वर्धित होकर ऐसे व्यक्ण को सुखग्रद आश्रय ग्रदात को ॥३ ॥ 
३८३०. एवा ते अग्ने सुमतिं चकानों नविष्ठाय नवम॑ त्रसदस्यु:। 

यो मे गिरस्तुविजातस्य पूर्वर्युक्तेनाधि त्यरूणो गृणाति ॥३ ॥ 

'पूर्वकाल में हमारी वाणी से (अनेक स्तुतियों से) युक्त (बरभावित) होकर 'ज्यरूण' वे (हमे अनुदान देते हुए। 
कहा था - यह लो' । उसी प्रकार है अम्ने ! हमारी नवोन स्तुतियों से युक्त (सत्र) होकर, आपसे सुधाते चाहने 
वाले हम (साधकों) से "सदस्य ने भी (हमे अनुदान देते हुए कहा - “यह लो' ॥३ ॥ 

ऋता क. ४६५६ में आ्येष का उल्लेख है। पीगाजिक मंटर्ध ये ड़म आय के फ्रॉँच अचवा राजा का उल्लेख धी घिलता 
है। व्यापक रूप में अद् का अर ह- बौठ गनि से संचस्त होने कल्‍्ली शा घाता अधवा गट। पेध का अर्थ होता ह- दिव्य चेतना. 
युक्त विचार शक्ति अर को येथ से जोड़, चेचा का व्यापक संचार अचवा गए की खायवय को बे बचा से जोड़ना अक्षय 
है। ऋता के प्रलुत अर्थ दोनो ही संद्ो वें लिए सा सकते है - 

३८३१. यो म इति प्रवोचत्यश्वमेधाय सूरये। दददूचा स्निं यते ददन्मेधामृतायते ॥४ ॥ 

है ऑस्स- परमेश्वर ! जब कोई विद्वान पुरुष 'अश्नमेध' को लक्ष्व करके कहता है "यह मेस हैं, तब आप उस 
यलझील को क्रत (सत्य अथवा यज्ञ) के लिए कबारूप मे टिव्व सम्पदा एवं ग्रेपठ मेधा घदान करते हैं ॥४ ॥ 
३८३२. यस्य मा परुषा: शतमुद्धर्षयन्त्यु क्षण: । अश्वपेधस्य दाना: सोमाइव त््याशिर: ५ । 

जिस अशयेध से प्राप्त सौ (सैकड़ो ) उक्षण (बृपभ या सेचर त्रवाह) हमे हर्वित करते है, उस अश्वमेध (दिव्य 
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मे प्रवाह या राष्ट्र के दान त्याशिर (तीन को मिलाकर एक्सकार किये गये) सोघ (पोषक तत्व) की भाँति हमें 
आनन्दित को ॥५॥ 
३८३३ इन्द्राग्नी शतदाब्यश्नमेथे सुवीर्यम्‌। क्षत्रं घारवतं बृहद्विवि सूर्यमिवाजरम्‌ ॥६॥ 

है इद्ासे ! सैचड़ों प्रकार के ऐश्र्य प्रदान करने वाले अद्यमेध को आप श्रेष्ठ पौरुष एवं क्षाबवल के साथ 
सूर्य के समान विशालता एवं अजरता प्रदान करें ॥६ ॥ 

[ सूक्त - २८ 
[ ऋषि - विश्ववात आत्ेयी । देवता - अम्ति। छत्द - १.३ विश्ुप्‌: २ जगती; ४ अनुष्रुप्‌; ५-६ गायत्री ॥] 
३८३४ समिद्धो अम्निर्दिव शोचिरश्रेट्ात्यडडुबसमुर्विया वि भाति । 
एति प्राची विश्ववारा नमोभिदेंबाँ ईछाना हविषा घृताची ॥१॥ 

_ सम्पक्‌ प्रकार से प्रदौष्त अमिदेव दौष्तिमान्‌ अन्तरिक्ष में अपने तेजों से प्रकाशित होते हैं और उषा के 
सम्पुख विस्तीर्ण होकर विशेष प्रभायुकत होते हैं। उस समय इद््ादि देवों का स्तवन करी हुई पुरोडाश आदि 
और पूतादि से युक्त खुक्‌ को लेकर विश्ववारा पूर्व को ओर से झाँकतो हुई अभ्नि को ओर बढ़ती है ॥१ ॥ 
३८३५, समिध्यमानों अमृतस्य राजसि हविष्कृण्वन्तं सचसे स्वस्तये । 

विश्व स धत्ते द्रविणं यमिन्वस्थातिथ्यपग्ने नि च थत्त इत्पुर ॥२॥ 
है अग्निदेव | आप भली-भौति प्रज्वलित होकर अप्ृततत्व को प्रकाशित कराते हैं । हल्यदाता यजमान को 
आप कल्याण से युक्त करते है। आप जिस यजमान के समीद जाते है, वह सम्पूर्ण ऐश्वर्य को धारण करता है । है 
अम्नदेव ! आपके आतिथ्य के अनुकूल हव्यादि पदार्थों को वह यजपान आपके सम्पुख स्थापित करता है ॥२॥ 
३८३६. अग्ने शर्ध महते सौभगाय तब द्युप्लान्युत्तमानि सन्तु । 
स॑ जास्पत्य॑ सुयपपा कृणुष्व शत्रुयतामभि तिष्ठा महांसि ॥३॥ 
है अभिदेव ! आप हम लोगों के उत्तम सौभाग्य (विपुल ऐश्र्य) के लिए शुओं को पराभूत करें आपका 
तेज श्रेष्ठ हो । आप दाप्पत्य सम्बन्ध को सुख और सुनियामित करें और शुओं के तेज को दबा दें ॥३ ॥ 
३८३७ समिद्धस्य प्रमहसो5म्ने बन्दे तब श्रियम्‌। 
वृषभो चुम्नवाँ असि समथ्वरेष्विष्यसे ॥४ ॥ 
है अम्निदेव ! जब आप प्रज्वालित होकर दीप्तिमान्‌ होते है, तो आपकी शोभा का हम स्तवन करते हैं। आप 
अभीष् प्रदाता और तेजस्वी है तथा यज्ञ में भली प्रकार प्रदौष्त होते है ४४ ॥ 
३८३८ समिद्धो अग्न आहुत देवान्यक्षि स्वध्वर । त्व॑ हि हव्यवार्लसि ॥५ ॥ 
है अम्निदेव ! आप यजमानों द्वार आहूत होते हैं । आप शो भायु्त वजञ के सम्पादक हैं। आप सम्यक्‌ प्रदौष्त 
होकर इद्भादि देवों का वजन करें; क्योंकि आप ही हव्यादि पदार्थों को वह काले वाले हैं ॥५ ॥ 


३८३९. आ जुहोता दुवस्पतारि प्रयत्यघ्वरे । वृणीष्व॑ हृत्यवाहनम्‌ ॥६ ॥ 
है ऋत्विजो ! आप लोग हमारे यज्ञ में प्रवृत्त होकर हव्य वहन करने जाले अम्निदेव को आहुतियाँ अर्पित 
करें । स्‍तुतियं द्वात उनकी परिचर्या करें और देवों के दूतरूप में उसका वरण को ॥६ ॥ 
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[यूक्त-२९] 
[ऋषि - गौरिवोति शाबत्व | देवता - इठ: ९ के अधमरपाद के इन्द अथवा उशना । छत - जिहुप्‌] 
३८४०. त्यर्यमा मनुषो देवताता त्री रोचना दिव्या धारयन्त। 
अर्चान्ति त्वा मरुत: पूतदक्षास्त्वपेषामृषिरिद्रासि घीर्र ॥१॥ 
है इद्रदेव !मनु के यज्ञ मे जो तौन गुण है और अन्तरिक्ष में उन लीन दिव्य तेज है, उन्हें महदगणों ने 
धारण किया है हे इद्रदेव ! पवित्र बलों से युक्त मस्द्गज आपको स्तुति करते है । आप इन मस्त के दरष्ट हैं ॥१ ॥ 
३८४९१. अनु यदीं मरुतो मन्दसानमार्चब्रिद्धं पपिवांसं सुतस्य। 
आदत्त वज़रमधि यदहं ह्॒रपो यह्ढौरसजत्सर्तवा उ॥२॥ 
जब मरुद्गणों ने अधिषुत सोम के पान से हर्षित इन्‍्रदेव को स्तुति को, तब इद्धदेव ने वज़ हाथ में धारण 
करके वृत्र को मारा और उसके द्वार रेके गये वृहद्‌ जल'-अ्रवाहो को बहये के लिए मुक्त किया २ ॥ 
३८४२. उत ब्रह्माणों मरुतो मे अस्पेन्दर सोमस्य सुषृुतस्य पेया: । 
तद्ि हव्य॑ मनुषे गा अविन्‍्ददहा्नहिं पिवाँ इन्रो अस्य ॥३॥ 
है महान्‌ महतो 'हदरदेव सहित आप खब भली प्रकार अभिषृत हुए इस सोमरस का पान करें । इस सोम 
'युक्त हवि का पान करते हुएआप यजमातों को गौएँ ज्प्त कराये । इस सोम को पौकर इन्रदेव ने वृ को घात था॥३॥ 
३८४३, आद्रोदसी बितर॑ बि ष्कभायत्संविव्यानश्चिख्ियसे मृगं कः । 
जिगर्तिमिद्रों अपजर्गुराण: प्रति श्रसन्तमव दानव॑ हन्‌ ॥४॥ 
सोमपान करने के बाद इन्द्रदे ने धावा-पूचिवों को निहनल किया तथा आक्राघक मुद्रा में इद्रदेव ने प्रगवत्‌ 
जाया करे वाले वृत्र को भयभीत किया । भव से छिपकर बह वृत लम्बी श्वास ले रहा वा, तब इन्द्रदेव ने उसके 
प्रंच को नष्ट कर उसे मार डाला ॥४ # 
३८४४. अध क्रत्वा मघवन्तुभ्य॑ देवा अनु विश्वे अददु; सोपपेयम्‌। 
यत्सूर्यस्थ हरितः पतन्ती: पुरः सतीरुपरा एतशे क: ॥५॥ 
है इद्धदेव ! सूर्य की आगे बढ़ने वाली घोड़ियों (किरणों ) को आपने एतश (अश्व संज्ञक शक्तिशाली प्रवाह) 
के साध संयुक्त किया । आपके कार्य से हर्षित होकर विश्वेदेवो ने आपके पान के लिए सोम भ्रस्‍्तुत किया ॥५ ॥ 
| आचार सापण ने पौराजिक संदर् मं एज को ऋषि विशेष कहा है, किस विषयवार के अलुसाए उसे अध्र संज़क पाना 
है का है" स्व पोज सर्ेण सह रपाधकरोदिति वालत्‌" अर्थात्‌ एच अपने अप प्र के खाब स्पर्धा करते है। सूर् 
जिनके लिए पुत्रवत्‌ है, वह एवज़ आश (संचरिल होते वाला) ज़क्तिशताली अंतरिक्ष प्रवाह है, जो सूर्य को ऊर्जा प्रदान करता. 
'है। क्सषपान विज्ञान ता लो यान है कि सूर्य को ऊर टन काला कोई सृक्ष प्रवाह अंतरिक्ष मे है। हद (संगठक देव शक्ति) 
सूर्य किरणों के साथ 'ए्' को संयुक्त करके उसे अधिक प्रावजाली बजे है। यह प्रक्रिया अधी वर्तयान विजन के लिए. 
खोज का बिक है 
३८४५. नव यदस्य नवतिं च भोगाल्त्साक॑ वज्रेण मघवा विवृश्चत्‌। 
अर्चान्तीद्ध मरुत: सथस्थे त्रैष्टभैन बचसा बाथत द्याम्‌ ॥६ ॥ 
महान इद्देव ने शबु के निन्‍यासवे नगतों को एक हो ्ष मं बदन से ध्वस्त कर दिया और चुलोक को धामकर 
स्थित किया, तव महदगणों ने संग्राम-स्थल में विशुए छूट युक्त ऊवाओं से इब्रदेव की स्टुठिया सम्पत्र को ॥६ ॥ 
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३८४६. सखा सख्ये अपचत्तूयमम्निरस्थ क्रत्वा महिषा त्री शतानि। 
्री साकमिन्द्रो मनुष: सरांसि सुतं पिबदवृत्रहत्याय सोमम्‌॥७॥ 
इत््देव के मित्ररूप अस्त ने इद्ध को कार्यक्षमता को बढ़ाने के लिए लोन सौ महिों (प्राणधाराओं ) को 
पकाया (परिपक्व किया) । वृत्र को मारने के लिए इस्द्रदेव ने मनुष्यों ढवार निष्त्र सोम के तौत पावों का एक साथ 
पान किया ॥७ ॥ 
| शक ब्रा: ६/७/४/५ पं फ्राणों को ही पहिप कहा है करण कै चहिफ-] 
३८४७. त्री यच्छता महिषाणामघो मास्त्री सरांसि मघवा सोम्यापा:। 
कार॑ न विश्वे अह्नन्त देवा भरमिन्द्राय यदहिं जघान ॥८ ॥ 
है इदरदेव ! जब आपने तौन सौ घहिषों (बाज-परवाहो ) को स्वीकार किया और सोच के तौन पात्रों का पान 
किया, तब आपने वृत्र को मारा । देवों ने कुशल कर्षकार की भाँति इन्रदेव का आबाहन किया ॥८ ॥ 
३८४८. उशना यत्सहस्यै३ रयात॑ गृहमिन्द्र जूजुवानेधिर्चै: । 
बन्वानो अन्न सरथ॑ ययाथ कुत्सेन देवैरबनोई शुष्णम्‌ ॥९॥ 
है इक्रदेव ! जब आप और 'उशना '(कवि-दूरदशो) दोनो संघर्षक और वेगवान्‌ अश्नों के द्वारा घर गए, तब 
आपने शत्रुओं को मारा तथा कुत्स और टेवों के साथ रथ पर आऊड़ हुए । हे इद्रदेव ! आपने 'शुष्ण' असुर का 
भी हनन किया ॥९ ॥ 
३८४९, प्रान्यच्चक्रमवृह: सूर्यस्य कुत्सायान्यद्वरिबों यातवेउक: । 
अनासो दस्यूँरमणों बधेन नि दुर्योण आवृणड्मृश्रवाचः: ॥९० ॥ 
है इत्रदेव ! आपने सूर्य के चढ्रों में एक चक्र को पृथक्‌ कर दिया और अन्य चक्र 'कुल्स' को ग्रतिष्ठा देने 
के लिए तैयार किया । आप नाकरहित (स्वर्गच्युत) और उच्च सब्द करने वाले दस्युओं को वख्र से मारकर संग्राम 
में विजयी हुए ॥६० ॥ 
| पौराणिक सत्र्भ से कुर्ा एक ऋषि है। चालक सदर में कठोस्तप को काहने- ऐेटने में सक्षम को 'कुल्म' कहा गया 
है । जल प्रवाह के अव्रोष्कों दृ एवं शुषण को विख्छित करे के लिए इड को 'कृल्स' शक्ति की भी आवश्यकता हुई। सूर्ष 
के सापात्य क्रप (चक्) के स्थान पर अन्य कप (विश चक्र) द्वार कु को प्रतिष्ठा प्रदान कान; सूर्य शक्ति प्रयोग का. 
_आलंकारिक उल्लेख किया गया प्रतीत होता है 
३८५०, स्तोमासस्त्वा गौरिवीतेरवर्धन्नरन्‍्थयो बैदथिनाय पिप्रुम्‌। 
आ त्वामृजिश्चा सख्याय चक्रे पचन्पक्तीरपिब: सोममस्य ॥११॥ 
है इन््रदेव ! गौरिवीति के स्तोत्र ने आपको प्रवर्द्धत किया, तो आपने विदथि पुत्र ऋजिश्षा के लिए 'पित्रु 
(असुर) को मारा । तब क्जिश्वा ने आपकी मित्रता के पूरक रूप में आपके निमित्त पुरोडाश पकाकर निवेदित किया 
और उनके ड्वारा निवेदित सोम का भी आपने पान किया ॥११ ॥ 
३८५१, नवग्वास: सुतसोमास इन्द्र दशग्वासो अध्यर्चनत्यकैं: । 
गव्य॑ चिदूर्वमपिथानवन्त॑ त॑ चित्र: शशमाना अप ब्न्‌॥१२॥ 
सोमों का अधिबवण करने वाले 'नवग्वा' और 'दशग्वा' ते इद्ददेव के अधिमुख अर्चनीय स्तोजों से 
स्वुतियाँ की । तब प्रशंसित इन्द्रदेव ने अपने सहायक मर्दगणों द्वारा असुरों को मारकर छिपे हुए गौ- समूहों को 
मुक्त किया ॥३२॥ 
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३८५२. कथो नु ते परि चराणि विद्वान्वीर्यां मघवन्या चकर्थ । 
याचो नु नव्या कृणक: शविष्ठ प्रेदु ता ते विदथेषु ब्रवाम ॥१३॥ 
है ऐड्र्यवान्‌ इन््रदेव ! आपने जो पराक्रमबुकू कार्य प्रकर किया है; उन्हें जानने वाले हम आपकी परिचर्या 
किस प्रकार करे ? है बलशाली इनद्रदेव ! आपमे जो ये पराक्रम के कार्य सम्पादित किये है, आपके उन पराक्रमों 
का हम अपने य्ञो मं सम्यक्‌ वर्णन करेंगे ॥९३ ५ 
३८५३ एता विश्वा चकृबाँ इन्द्र भूर्यपरीतो जनुषा वीर्येण । 
या चिच्रु बख्रिन्कणबो दृष्वान्न ते वर्ता तविष्या अस्ति तस्था: ॥१४॥ 
है इद्देव ! आप शत्रुओं में अटल (अडिग) संघर्षक है । आपने जन्म लेकर अपने बल से सम्पूर्ण भुवतों 
को बनाया । है वद़धारी इन््रदेव ! आपने शतुओं को मारते हुए जिन पराक्रमों को किया है, आपके उस बल का 
निवारण करने वाला अन्य कोई वहीं है ॥९४ # 
३८५४. इन्द्र ब्रह्म क्रियमाणा जुषस्व या ते शविष्ठ नव्या अकर्म। 
बस्त्रेव भद्रा सुकृता वसूयू रथ न धीर: स्वपा अतक्षम्‌॥९५॥ 
है अतीब बलशाली इद्रदेव ! हमने आपके निमित्त जिन तबोन स्तोज़ों को रचना को है, हम लोगों द्वारा 
'निवेदित उन स्तोत्र को आप ग्रहण करें । हम स्तोता उत्तम कर्म करने वाले, बुद्धिमान और धनाभिलापी हैं। हम 
उत्तप वस्तों और उत्तम रथ के निर्माण की तरह इन स्तोज़ं का जिर्षाण करते हैं ॥९५ ॥ 
[सूक्त-३०] 
[ऋषि - बच आवेय । देवता - इन्र और ऋणज्वय (राजा) । छन्द - जिश्रंप। | 
३८५५. क्‍्व९स्थ वीर: को अपश्यदिन्द्रं सुखरधमीयमान हरिध्याम्‌। 
यो राया बच्री सुतसोपमिच्छन्तदोको गन्ता पुरु्दूत ऊती ॥१॥ 
असंख्यों द्वारा आवाहित किये जाने काले कत्धारी इन्रदेव, धन से पर होकर संरक्षण-साधनों के साथ, 
अधिषुत सोष की इच्छा से यजयान के घर जाते है । वे पराकरषी इद्रदेव कहाँ है? अपने दोनों अं से सुसज्जित, 
सुखदायक रध पर जाने वाले इद्रदेव को किसने देखा है ? ३ ॥ 
३८५६. अवाचचक्ष॑ पदमस्य सस्वरुग्न॑ निधातुरन्‍्वायमिच्छन्‌। 
अपृच्छपन्याँ उत ते म आहुरिन्द्रं नरो बुबुधाना अशेम ॥२ ॥ 
हमने इब्रदेव के गुहा और उदय स्थान को देखा है। दर्शन को अभिलाषा से हम इन्द्रदेव के आश्रय 
कल ४ । हमने अन्यों से भी पूछा, तब उन्होंने बताया कि उत्तम ज्ञान के अभिलाषी मनुष्य ही इ्रदेव को प्राप्त 
करते हैं ॥२ ॥ 
३८५७ प्र नु बय सुते या ते कृतानीन्द्र ब्रवाम यानि नो जुजोष:। 
वेददविद्वाड्छूणवच्च विद्वान्वहते5यं मघवा सर्वसेन: ॥३ ॥ 
हे इद्रदेव | आपने जिन कार्यों को किया है, उसका हम सोम-सवय वाले स्थानों में वर्णन करते हैं । हे इ्रदेव ! 
आपने हमारे निमित्त जिन करो को प्रयुक्त किया है, उन्हें सो जान ले । जासने वाले साधक अनजान लोगों को 
सुनायें । सब सेनाओं से युक्त ये ऐकर्यशालो इन्ददेव अन्चों पर आरूढ़ होकर उन जानने वालों और सुनने वालों 
की ओर गयन करें ॥३ ॥ 
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३८५८. स्थिर॑ मनश्चकृषे जात इन्द्र वेषीदेको युथये भूयसश्चित्‌। 
अश्मान॑ चिच्छवसा दिद्युतो वि विदो गवामूर्वभुस्रियाणाम्‌ ॥४ ॥ 

है इद्रदेव ! उत्पन्न होते हो आपने शु-विजवो होने के लिए मन को संकल्प से स्थिर किया । आपने युद्ध 
में अकेले हो अनेक शत्रुओं को उष्ट किया तथा दूढ़ पर्वत के आवरण को विदीर्ण कर बन्द दुधारू गौओं के समूह 
को विपुक्त किया ॥४ ॥ 

३८५९. परो यत्त्वं परम आजनिष्ठा: परावति श्रुत्य॑ नाम बिभ्रत्‌। 
अतश्निदिन्द्रादभयन्त देवा विश्वा अपो अजयद्दासपली: ॥५ ॥ 

है इद्रदेव ! आप सबपें प्रमुख और श्रेष्ठ हैं । आप जब अत्यस्त टूर तक श्रवणीय नाम को धारण कर 
अकट हुए, तो सभी देवगण भयभीत हुए । इद्रेवनेदृत द्वार प्रभु स्थापित किये हुए जल को जोत लिया ॥५ ॥ 
३८६०. तुध्येदेते मर्तः सुशेवा अर्चन्यक॑ सुल्वन्यन्‍्ध:। 

अहिमोहानमप आशयान॑ प्र मायाभिर्मायिन सक्षदिन्दर ॥६॥ 

है इ्रदेव ! उत्तम सेवा करने वाले ये मर्द्गण स्तोज़ों से आपकी ही अर्चना करते हैं और सोम निवेदित 
करो हैं। इद्रदेव ने जल को बन्द करने वाले और देवों को पीड़ित करने वाले मायावो 'अहटि' को नष्ट कर दिया ॥६ ॥ 
३८६९१. वि घू मृथो जनुषा दानमिन्वन्नहन्गवा मघवन्सज्वकान:। 

अत्रा दासस्य नमुचे: शिरो यदवर्तयो मनवे गातुमिच्छन्‌ ॥७॥ 

है ऐश्वर्यशाली इद्रदेव ! आप सबके द्वारा प्रशैंसित किये जाते हैं। आपने जन्म लेते ही 'दान' असुर को 
मारा और अन्यान्य हिंसक शत्ुओं को भी मारा। है इदरदेव ! इस युद्ध में घनु के लिए घार्ग बनाने वी इच्छा से 
युक्त होकर 'नमुचि' नामक दस्यु के सिर को आप काट डालें ४७ ॥ 

( दान शब्द 'द' जात (दो अव्छणकरे) से करा है। कदर संपठर लि (बर्डड् फोर्स) के रू में प्रतिष्ठित है। इस 
शक्ति के प्रकर होते ही पा का विखण्डर रुक जाता है। इसलिए इुद द्वात उप केतहै'दाय' अपुर के व का धाव सिद्ध 
होता है। "नि का अर्च न छोड़े वाला किया गया है। जल अवहों अकका प्रा किरणों को यु व करने वाले युति को 
हद ने पाणा यह तथ्य सर्ववास्य है ] 

३८६२. युज॑ हि मामकृथा आदिदिन्द्र शिरों दासस्य नपुचेर्मथायन्‌। 
अश्मान॑ चित्स्वय॑१ बर्तमान॑ प्र चक्रियेब रोदसी मरुद्धच: ॥८॥ 

हे इद्रदेव ! आपते गर्जनशील मेष के समान गर्जना करे वाले दास नमुचि के सिर को टुकड़े-टुकड़े कर 
'दिया:फिर हमें मित्र यताया। उस समय घस्तों की सहायता से आपने आकाश-पृथिवी को चक्र की तरह 
'परिभ्रमणशील बनाया ॥८ ॥ 








३८६३. ख््रियो हि दास आयुधानि चक्रे किं मा करज्नबला अस्य सेना:। 


अन्तहाख्यदुभे अस्य थेने अथोप प्रैद्युथये दस्युमिन््र; ॥९॥ 
दास 'नमुचि' ने जय स्ियों को युद्ध का साथन बनाया, तब 'इसकी यह गिर्वल सेना मेरा वया कर लेगी ? 
यह सोचकर इब्ददेव ने उसकी दो प्रपुख स्वियों को वन्‍्दी बच लिया और पषुचि से लड़ने के लिए अग्रसर हुए ॥९ ॥ 


३८६४ समत्र गाबोउभितोउनवन्तेहेह व्सैर्वियुता यदासन्‌। 
सं ता इन्द्रो असुजदस्य शाकैर्यदीं सोमासः सुषुता अमन्दन्‌ ॥१०॥ 
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'नपुचि' असुर द्वारा बभु ऋषि वो अपहठ गौएँ (किरजे) बछड़ो (णियों) से विलग होकर इधर-उधर घटक 
रही थीं, तब अभिषुत सोम जे इद्रदेव को हर्षित किया और इन्ददेव ने अपने सहायक मरतों के द्वारा गौओं को 
बड़ों से युक्त किया ॥१० ॥ 

३८६५. यदी सोमा बच्लुधूता अमन्दत्नरोस्वीद्वृषभ: सादनेषु । 
पुस्दरः पपिवाँ इन्रो अस्थ पुनर्गवामददादुख्चियाणाम्‌ ॥१९॥ 

जब बधु (भरण-पोषण करने वाले) के अभिषृत सोभ ने इ्रदेव को प्रफुल्लित किया. तय बलवान्‌ इन््देव 
जे संग्राम मे घोर गर्जना कौ । श्र नमो के विष्वंसक इद्रदेव ने सोम पान किया और बधु (ऋषि या अग्नि) को 
दुयारू गौएँ पुन प्राप्त करायी ॥११ ॥ 

३८६६. भद्गमिरदं रुशमा अम्ने अक्रन्गवां चत्वारि ददत: सहस्रा। 
ऋणज्लयस्थ प्रयता मधानि प्रत्यग्रभीष्म नृतमस्य नुणाम्‌॥१२॥ 

है अभिदेव ! करणज्वय राजा के अधोनस्थ रूशमवासियो ने हमें चार सहस गौएँ देकर कल्याणकारी काम 
किया । मनुष्यों के नेहृत्वकर्ता श्रेष्ठ ऋगज्वय (धससंगरह करने वालो) द्वारा प्रदत्त ऐश्व्थीं को भी हमने ग्रहण 
किया ॥१२ ॥ 

३८६७. सुपेशसं माव सृजत्त्यस्तं गवां सहस्नै रुशमासों अस्ने। 
तीव़ा इन्द्रमममन्दुः सुतासोक्तोव््ुष्टौ परितकम्याया: ॥१३ ॥ 

है अभ्निदेव ! रशमवासियों ने सहस्तों गौओं से युक्त और सुन्दर सुशोधित गृह हमें जदान किया है । रत 
के अवसान काल (उष: काल) मे हमने अभिषुत हुए तीश्न सोम को निवेदित कर इन्द्रदेव को हर्षित किया ॥१३ ॥ 
३८६८. औच्छत्सा रात्री परितकम्या याँ ऋणज्बये राजनि रुशमानाम्‌। 

अत्यो न वाजी रघुरज्यमानों बधुक्षत्वार्यसनत्सहस्रा ॥(४॥ 

'रुशमवासियों के राजा क्रणज्वय के पास जाने पर अन्धकारयुक्त रजि जो उपस्थित थी, उसके बीत जाने पर 
बधु क्रषि ने निरंतर गतिमान्‌ अश्वों की तरह द्वुतगामित्री चार सहस्र गौओं को प्राप्त किया ॥१४ ॥ 
३८६९. चतु:सहल्॑ गव्यस्थ पश्च: प्रत्यग्रभीष्य रुशमेष्वस्ने। 

धर्मश्षित्तप्त: प्रवजे य आसीदयस्मयस्तम्बादाम वि्रा: ॥१५ ॥ 
है अष्नदेव ! हम मेधावी है। हमने रुशमवास्सियों से चार सहसत गौ रूप पशुओं को प्राप्त किया और यज्ञ 
में पशुओं के दुग्ध दुहने के निमित अधिक ठपाये हुए (अधिक शुट्र) स्वज॑भय कलश को थी प्राप्त किया ॥१५ ॥ 
[ सूक्त -३१] 
[ ऋषि - अवस्यु आवेय । देवता - इन: ८ वें के तृतीय पाद के इन्र अथवा कुत्स; चतुर्ष पाद के इत्र अथवा 
उश्न ९ इब्र एवं कुत्स | छन्द - जिहुप्‌। ) 
३८७०. इन्द्रो रथाय प्रवत॑ कृणोति यमथ्यस्थान्मघवा वाजयन्तम्‌। 
यूथेव पश्चो व्युनोति गोषा अरिष्टो याति प्रथम: सिघासन्‌ ॥९॥ 
रेश्र्यशालो इन्रदेव जिस रथ पर अधिष्ठत होते है, उसे वे अतिवेग से संचालित क़रते है। ग्वाला जिस 


प्रकार अपने पशुओं को ग्रेरित करता है, उसी ब्रकार आप अपसी सेना को ब्रेरिल करते है । युद्ध मं अहिंसित रहते 
हुए आप शत्रुओं के धन की कामना करते है ॥ 
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३८७६. आ प्र ड्रव हरियो मा वि बेन: पिशट्राते अभि न: सचस्व। 
नहि त्वदिन्द्र वस्यो अन्यदस्त्यमेनांश्षिज्जनिवतक्षकर्थ ॥२ ॥ 

है हरि नाथक अश्व वाले इद्देव ! आप हमारे पास शोध आएँ, हमें निगश न करें । हे धनवान्‌ इद्रदेव ! 
हमारे द्वार निवेदित पदारों को स्वीकार करें । हे इदरदेव ! आप से श्रेष्ठ अन्य कोई वहीं है। आप भायाहोनों को 
ली ग्रदान करते हैं ॥२ ॥ 

३८७२. उद्यत्सह: सहस आजनिष्ट देदिष्ट इन्द्र इन्द्रियाणि विश्वा। 
प्राचोदयत्सुदुधा वद्ने अन्तर्वि ज्योतिषा संववृत्वत्तमोउव: ॥३ ॥ 

जब सूर्यदेव के तेज से उषा का तेज फैला, तब इन््रदेव ने लोगों को सभी इन्द्रियाँ देकर सक्रिय किया ।पर्वत 
के आवाण में छिपी दुधारूणौओ को विमुक्त किया और सत्र आच्छादित तभिल्ला को अपने तेजस्‌ से दूर किया ॥३॥ 
३८७३. अनवस्ते रथमश्चाय तक्षन्त्वष्टा बच्च॑ पुरुहत द्युपन्‍्तम्‌। 

ब्रह्माण इन्द्र महयन्तो अकैंरवर्धयत्नहये हन्तवा उ॥ड ॥ 

'बहुतों द्वारा आवाहनौय हे इन्द्देव ! ्रणुओं ने आपके रच को अश्वों से योजित काने के योग्य बनाया। 
्वष्टदेव ने आपके निमितत तौद्ण बड़ बनाया । मजायुर स्तो्ं से यजन (पूजा) करने वालों ने आपको वृत्र-बध 
के निभित्त सो से प्रवर्दधि किया ॥४ ॥ 

३८७४ वृष्णे यत्ते वृषणों अर्कमर्चानिन््र ग्रावाणो अदिति: सजोषा:। 
अनश्वासो ये पकयो5रथा इद्रेषिता अभ्यवर्तन्त दस्यून्‌ ॥५ ॥ 

हे अधीष्टवर्षक इन्द्रदेठ ! उन बलतान्‌ मख्तों ने जब स्लोज़ों से आपकी स्तुति की; उस समय दृढ़ पाधण 
सोघ अधिषवण के लिए संयुक्त हुए ये । आपके द्वार बेर होने पर अश्वहीन और रवहीन मरतों ने पलायन करने 
वाले शत्रुओं को पराधूत किया ॥५ ॥ 

३८७५. प्र ते पूर्वाणि करणानि वोचं प्र नूतना मघवन्या चकर्थ । 
शक्तीयो यद्विभरा रोदसी उधे जयत्नपो मनवे दानुचित्रा: ॥६ ॥ 

है ऐश्वयंवान इनद्रदे ! आपने अपने बलों से जिन कर्मों को सम्पादित किया है; उन नये और पुराने कर्मों का 
हम वर्णन करते हैं । है इद्नदेव ! आपने मनुष्यों के लिए अद्भुत विविध जल (रस) को धारण किया ॥६ ॥ 
३८७६. तदिल्लु ते करणं दस्म विप्राहिं यद्घ्नन्नोजो अत्रामिमी था: । 

शुष्णस्य चित्परि माया अगृष्णा: प्रपित्वंयन्नप दस्यूँससेथः ॥७ ॥ 

है दर्शनौय और ज्ञानी इद्रदेव ! आपने दृत् को मारकर जो अपने बल को इस लोक में ग्रकाशित किया; वह 
आपका ही कर्म है। आपसे 'शुष्ण' असुर की माया को जानकर उसे पकड़ा और युद्धस्थल पें जाकर असुरों का 
संहार किया ॥७ # 

३८७७ त्वपपों यदवे तुर्वशायारमय: सुदुघा: पार इद्ध। 
उग्रमयातमवहो ह कुत्सं स॑ ह यद्वामुशनारन्त देवा: ॥८ ॥ 

हे इद्रदेव ! विषत्तियों से पार करने वाले आपने 'बदु' और 'वुर्वश' के लिए वनस्पतियों को बढ़ाने वाले 
जल को प्रवाहित किया । आपने 'कुत्स पर आक्रमण करे वाले “शुष्ण' अुर से “कुत्स' की रक्षा की; तब उशना 
कबि तथा देवों ने आपकी स्तुति की ॥८ ॥ 
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३८७८ इन्द्राकुत्सा बहमाना रथेना वामत्या अपि कर्णे वहन्तु । 
नि: षीमद्धयो धमथो नि: षथस्थान्मघोनो हदो वरथस्तमांसि ॥९॥ 
है इद्रदेव ! हे कुत्म ! आप दोनों एक रथ पर आहड़ होकर टुतगायी अश्वों दवा वजपानों के समीप आएँ। 
आपने 'शुषम' असुर को उसके आश्रय स्थान जल से निद्यालकर मारा वा । आपगे सम्पन्न यजपानों के हृयों से 
(पाप रूप) तमिस्ला को दूर किया था ॥९ ४ 
३८७९. बातस्थ युक्तान्तसुयुजश्षिदश्चान्कविश्विदेषो अजगन्नवस्यु:। 
वि्ले ते अत्र मरुतः: सखाय इन्द्र बह्माणि तविषीमवर्धन्‌ ॥१० ॥ 
है इददेव ! इस क्रासद्शों 'अवस्पु ने वायु के समान वेगवान्‌ और रथ में उत्तम कार से योजित होने वाले 
आश्चोंको प्राप्त किया । है इद्देव ! आपके सव मिवरूप मरे ने स्तोजो से आपके बल को प्रवर्धित किया ॥१० ॥ 
३८८०. सूरक्षिद्र् परितवम्यायां पूर्व करदुपर॑ जूजुवांसम्‌। 
भरच्चक्रमेतश: स॑ रिणाति पुरो दधत्सनिष्यति क्रतुं न: ॥११॥ 
पूर्व में जब 'एतश' का सूर्य के साथ संग्राम हुआ शा; तब इद्धदेव ने सु्टटिव के औति वेगवान्‌ रथ को भी 
जतिहौन कर दिया था। ततयक्षात्‌ इददेव ने सूर्य के रथ के एक चर का हरण कर उसो से शुओं का संहार किया 
था-ऐसे वे इद्रदेव हमारे स्तोतों से वृद्धि को श्राप्त होते हुए हमारे यज्ञ का सेवन को ॥११ ॥ 
३८८१. आय॑ जना अभिचक्षे जगामेद्; सखाय॑ सुतसोपमिच्छन्‌। 
वदन्ग्राबाव बेदिं प्रियाते यस्य जीरमध्वर्यवश्षरन्ति ॥१२॥ 
है स़जपानो ! आप लोगों को देखने के लिए और घितरप आप यजातो द्रात अभिपुत सोम की इच्छा करो 
हुए इन्रदेव यहाँ आये हैं। अध्वर्युगण शब्द करे हुए सोप अभिषवण के पाधाण को तेजी से चलाते है, असर 
अभिषुत सोम वेदी पर लाया जाता है १२ ॥ 
३८८२. ये चाकनन्त चाकनन्त नू ते मर्ता अमृत मो ते अंह आरन्‌। 
वावन्थि यज्यूरुत तेषु धेह्लोजो जनेषु येषु ते स्थाम ॥१३॥ 
है अविनाश इद्ददेव ! हम ममुष्य आपके आश्रय ें सुखी है और खुखी ही रहें । हम कभी अनिषं से युक्त 
जहों | आप हम यजरानों की सेवा स्वौकार करें । बरुष्यों के बच ये हम आपके है, आप हमें बल स्थापित करें ॥१३ ॥ 
[ सूक्त - ३२] 
[ ऋषि - गातु आवेय । देवता - इद्र । छदद - जिहुप्‌। ] 
३८८३. अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वपर्णवानबद्टधानों अरण्णा:। 
महान्तमिन्द्र पर्वत॑ वि यद्क: सृजो वि बारा अब दानव॑ हन्‌॥१॥ 
है इद्ददेव !आपने बादलों को भेदकर जल घाराओं को ्रकट करने के लिए बाधाओं को दूर किया और 
ऊँची तरंगों वाले समुद्र को अधिक जल घ्रदान करके इसत्र किया । आपे हो राक्षसों का संहार किया ॥९॥ 
३८८६ त्वमुत्साँ ऋतुभिर्बद्रधानाँ अरंह ऊधः पर्वतस्य वच्िन्‌। 
अहिं चिदुग्र प्रयुतं शयान॑ जघन्वाँ इद्ध तविषीमधत्था: ॥२॥ : 
हे वज़घाती इद्रदेव ! आए वर्षाकाल यें अवस्द्ध बेच के वनधतों को तोड़कर मेघो के बल को नष्ट काने वाले 
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है। हे उग्र इन्रदेव ! आपने सोये हुए बलवान्‌ दूत को मारकर अपने बल को विख्यात किया २ ॥ 
३८८५. त्वस्य चिन्महतो निर्म॒गस्थ वर्थ्जधान तविषीभिरिन््र: । 
'य एक इद्प्रतिर्मन्यमान आदस्मादन्यो अजनिष्ट तव्यान्‌ ॥३॥ 
'एक मात्र इद्रदेव हो अवुलनीय हैं । उन्होने वृत् के पृथ्वी पर चलने (प्रयोग किये जाने) वाले अख्तर को तष्ट 
कर दिया । उससे (वृत्र के प्रभाव से) एक अन्य बलशाली (असुर) बकट हुआ ह३ ॥ 
३८८६. त्यं चिदेषां स्वथया मदन्त॑ मिहो नपात॑ सुवृर्थ तमोगाम्‌। 
वृषप्रभर्मा दानवस्य भाम॑ बच्रेण वज़्ी नि जघान शुष्णम्‌ ॥४ ॥ 
वर्षणशील मेघ पर प्रहार कर घिराने वाले और वज्न धारण करने वाले इन्रदेव ने उस 'शुष्ण' असुर को वजन 
से मार गिराया, जो वृजसुर के क्रोध से उत्पन्न होकर तम से आच्छादित करता था । गेघों को अवरुद्ध कर गिरने 
(बरसे) नहीं देता था और प्राणियों के अन्नों को स्वयं खाकर हर्षित होता था ॥४ ॥ 
| कर (वर्ा अवरोधक) के प्रधाव से टैत्य शुष्ण सुख रूप दि) पैदा होता है। इसदेल उोे भी नष्ट करते है।] 
३८८७ त्य॑ चिदस्य क्रतुभिर्निषत्तममर्मणो विददिदस्य मर्म । 
यदों सुक्षत्र प्रभृता मदस्य युयुत्सन्त॑ तमसि हस्यें था: ॥५ ॥ 
है इखदेव ! जिसके मर्भ को कोई नहों जान सकता, उस वृत्र के गुदा मर्म को आपने अपने कर्मों (पुरुपार्थ! 
से जान लिया । उत्तण बल सम्पन्न हे इद्रदेव ! सोमपान से प्रभुदित होकर आपसे युद्धाभिलाषी वृत्र को तमिस्रा 
पूर्ण स्थान में भी खोज लिया ॥५ ॥ 
३८८८. त्यं चिदित्था कत्पयं शयानमसूर्ये तमसि बावृधानम्‌। 
त॑ चिन्मन्दानो वृषभः सुतस्योच्चैरिन्रो अपगूर्या जघान ॥६ ॥ 
वृत्र सुखकारी जल में सोते हुए, गहन तमिल में पु्ट लेता था । अधिषुत सोमपान से प्रमुदित होकर अतीय 
बलशाली इन्द्रदेव ने वज् को कैचा उठाकर उस वृत्र को माता ॥६ ॥ 
३८८९. उद्यदिन्ो महते दानवाय वध्र्यमिष्ट सहो अप्रतीतम्‌। 
यदी बज्रस्य प्रभृतौ ददाभ विश्वस्थ जन्तोरधम॑ चकार ॥७ ॥ 
जब इद्रदेव ने उस भौमकाय दानव को मारने के लिए अजेय क्र को डठाया और जब वृत्र पर उसके द्वारा 
अचण्ड प्रहार किया; तब उसे सब प्राणियों को अपेक्षा निष्नतम स्थिति में पहुँचा दिया ॥७ ॥ 
३८९०. त्य॑ चिदर्ण मधुप॑ शयानमसिन्व॑ बब्रं मह्याददुग्र:। 
अपादमत्र॑ महता बध्चेन नि दुर्योण आवृणड्मृश्रवाचम्‌ ॥८ ॥ 
'उग्रवीर इन्द्देव ने, विकराल मेघों को चेरकर सोने वाले, शतुओं का संहार करने वाले और सबको आच्छादित 
'करने वाले उस असुर वृत्र को पकड़ लिया । संग्राष में इद्रदेव ने उस पादरहित, परिमाणरहित, दुए वचन बोलने 
बाले वृत् को क्षत-विक्षत किया ॥८ # 
३८९१. को अस्य शुष्म॑ तबिषीं बरात एको थना भरते अप्रतीत: । 
डइमे चिदस्थ ज़यसो नु देवी इन्द्रस्यौजसो भियसा जिहाते ॥९॥ 
इन्द्रदेव के शोषक बल का निवारण कौन कर सकता है ? अ्रवद्रददी इच्देव अकेले हो शहुओं के धन का 
हम कर लेते है । दीप्तिपती घावा-पृच्चिों भी वेगवान्‌ इद्ददेव के बल से भवभीत होकर चलती हैं ॥९ ॥ 
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३८९२. न्यस्मै देवी स्वथितिर्जिहीत इुन्द्राय गातुरुशतीव येमे । 
स॑ यदोजो युवते विश्वमाभिरनु स्वथान् क्षितयो नमन्त ॥९० ॥ 
यह दीप्तिमान्‌, स्वयं धारणशौल आकाश धी इन इद्रदेव के लिए न्र होकर रहता है । जिस प्रकार कामना 
काने वाली स्त्रयाँ पति को आत्पसमर्पण कर देली है, उसी प्रकार पृथ्वी इन््रदेव के आगे आत्पसमर्पण कर देती 
है । जब ये इन्रदेव अपने सम्पूर्ण बल को प्रजाओं के मध्य स्थापित कराते हैं. तब प्रजाएँ इन बलवान्‌ इन््रदेव को 
जमन करती हैं ॥९० # 
३८९३, एकं नु त्वा सत्पतिं पाज्वजन्यं जात॑ श्रृणोमि यशसं जनेषु । 
त॑ मे जगृभ्र आशसो नविष्ठं दोषा वस्तोहवमानास इन्द्रमु॥११॥ 
है इन्द्रदेव ! हम मनुष्यों से सुनते हैं कि आप सज्जनों के पालक, पंचजनों के हितैषो और अतिशय यशस्वी 
है। एक मात्र आप हो इस वरीयता के साथ उत्पन्न हुए है । दिर-रात स्तुतियों के साथ हवि देने वालो और कामना 
करने वाली हमारी सस्तानें अतिशव स्तुत्य इद्रदेव के ब्रापत को ४११ ४ 
३८९४ एबा हि त्वामृतुथा यातयत्तं मघा विप्रेभ्यो ददत शणोमि। 
कि ते ब्रह्मणो गृहते सखायो ये त्वाया निदधु: काममिद्र ॥१२॥ 
है इन्द्रदेव ! हम सुनते हैं कि आप समय-समय पर प्राणियों के ब्रेरक बनते हैं। आप ज्ञानियों को धनादि दान 
करने बाले हैं । हे इन्द्रदेव ! जो स्तोतागण आपमें अपनी कामगाओं को स्थापित करते हैं, आपके वे ज्ञानी मित्र 


आपसे क्या पाते हैं? ॥१२॥ 
[ सूक्त - ३३] 
[ ऋषि - संवरण ग्राजापत्य । देवता - इद्र । छन्द - विशुप्‌।] 
३८९५, महि महे तबसे दीश्ये नृनिद्रायेत्था तबसे अतव्यान्‌। 
यो अस्मै सुमतिं वाजसातौ स्तुतो जने समर्यश्चिकेत ॥१ ॥ 
ये इब्धरदेव युद्ध मं बोर पुरुो से युक्त होकर अतिशय प्रकृ्ट पतक़मों वाले जाने जाते हैं और अपनी उत्तम 
बुद्धि से सब मुुष्यों पर प्रभुत्व रखते और स्तुत्य होते है । हम निर्बल स्तोतागण मनुष्यों को बल सम्पन्न बनाने के 
लिए बलशाली इद्धदेव की त्रचुर स्तुतियाँ करते हैं ५९ # 
३८९६. स त्व॑ न इन्द्र धियसानो अकैंईरीणां वृषन्योक्त्रमश्रे:। 
या इत्था मघवन्ननु जोष॑ वक्षो अभि प्रार्य: सक्षि जनान्‌ ॥२॥ 
है इश्वर्षक इद्धदेव ! आप हमारी स्तुत्तियों पर ध्यान देकर प्रौतिपूर्वक रथ में योजित अश्वों की लगाम हाथ 
में धारण करें । हे ऐश्वर्यवान्‌ इद्रदेव ! आप हमारे शुओं को भी उसी प्रकार वशी भूत करें ॥२ ॥ 
३८९७ न ते त इद्धाभ्यरस्मदृष्वायुक्तासो अब्रह्मता यदसन्‌। 
तिष्ठा रथमधि त॑ बग्रहस्ता रश्मि देव यमसे स्वश्न: ॥३ ॥ 
है तेजस्वी इन्द्रदेव ! जो मनुष्य आपके भक्तों से भिन्र हैं और आपके साथ नहीं रहते है, जो ब्रह्म कर्मों से 
रहित हैं, वह आपके भक्त नहों हो सकते । हे वद्रधारी इद्रदेव ! आप हमारे यज्ञ में दीप्तिपान्‌ और उत्तम अश्वों 
से युक्त उस रथ से पथारें, जिसे आप स्वयं नियंत्रित करते हैं ॥३ ॥ 
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३८९८. पुरू यत्त इन्द्र सन्‍्त्युक्था गवे चकथोर्वरासु युध्यन्‌। 
ततक्षे सूर्याय चिदोकसि स्वे वृषा समत्सु दासस्य नाम चित्‌ ॥४॥ 
हे इद्ददेव ! आपके अनेक वर्णनोय स्तोत्र हैं। आपने जल अवरशेधकों को वष्ट कर उपजाऊ भूमि में 
जल वर्षण के लिए मार्ग बगाया है और हे बलवान्‌ इद्रदेव ! आपये युद्ध मं 'ममुचि' दास के नाम को भी 
विन कर दिया ॥४ ॥ 
३८९९. बय॑ ते त इन्द्र ये च नर: शर्धों जज्ञाना याताश्व रथा:। 
आस्माञ्ञगम्यादहिशुष्म सत्वा भगो न हव्य: प्रभूथेषु चारू ॥५॥ 
है इन््देल ! हम सब कत्विज और यजमान आपके हैं । यज्ञ द्वार आपके बल को प्रवर्द्धत करते हैं और 
आहुतियाँ प्रदान करने आपके सम्मुख उपस्थित होते हैं। हे इद्रदेव ! आपकी शक्ति सर्वत्र संचरित है। युद्धों 
(जीवन सम में भगरूप सेयक हमें आपके अनुग्रह से पा हों ॥५ ॥ 
३९००, पपृश्षेण्यमिन्द्र त्वे होजो नृष्णानि च चृतमानों अमर्त:। 
स न एनीं बसवानो रयिं दाः प्रार्य: स्तुषे तुविमघस्य दानम्‌ ॥६ ॥ 
आपके सम्पूर्ण बल अत्यन्त पूजनीय हैं । आप मुष्यों मं व्वापत होकर भी अविनाशी (अमरणशील) हैं। 
आप अपनी सामर्थ्य से जगत्‌ के आश्रयदाता है। आप हमें उज्ज्वल वर्ण के धो के प्रदान को । आप अत्यन्त 
धन-सम्पन्न और श्रेष्ठ दाता हैं। आपके दान को हम सम्वक्‌ स्तुति करो हैं ॥६ ॥ 
३९०१. एबा न इन्द्रोतिभिरव पाहि गृणत: शूर कारून्‌। 
उत त्वच॑ ददतों वाजसातौ पिप्रीहि मध्य: सुषुतस्य चारो: ॥७॥ 
हे शूरवौर इददेय ! हम यजणात आपडी स्तृति करते है और आपडा यजन करते है । अपनी रक्षण सागश्यों 
से आप हमारी रक्षा को । संत्रामों बें आप आवरण (कल) रूप में हपारो रक्षा करें । हमारे द्वार भली अकार 
अभिषुत मधुर सोमरस को प्राप्त कर आप तृष्ठ हो #७ ॥ 
३९०२. उत त्ये मा पौरुकुत्स्थस्थ सूरेस्त्रसदस्योर्हिरणिनो राणा: । 
बहन्तु मा दश श्येतासो अस्य गैरिक्षितस्थ क्रतुभिर्त सके ॥८ ॥ 
'गिरिक्षित गोत्र मे उतपनन 'पुरकुत्स' के विद्वान पु्र 'बसदस्यु' स्वर्ण सम्पदाओं से युक्त हैं। उनके द्वारा प्रदत 
दस श्वेत वर्ण वाले अश्व हमें वहन करें । हम भी श्रेष्ठ कर्तव्यों से युक्त रहें ५८ ॥ 
३९०३. उत त्ये मा मासुताश्वस्य शोणा: क्रत्वामघासो विदथस्य रातौ। 
सहस्रा मे च्यजतानों ददान आनूकमयों बुषे नार्चत्‌ ॥९ ॥ 
“मरता/्व' के पत्र 'विदथ' के यज्ञ मं हमे उन्होंने स्वर्ण बाे दुतगामी अनव ब्रदान किये और सहखों प्रकार 
के धन देकर हमारे श्रेष्ठ शरीर को अलंकारो से युक्त किया #९ 8 
३९०४ उत त्ये मा ध्वन्यस्थ जुष्टा लक्ष्मण्यस्थ सुरुचो यताना:। 
महा राय: संवरणस्य ऋडेवव॑ज न गाक प्रयता अपि ग्यन्‌॥१०॥ 
“लक्ष्मण” के पूत 'ध्ववय' ने जो हमें उत्तम दीप्तिवुक्त और पराक़रमी अश्व ब्रदान किये, वे हमने स्वीकार 
किये । जैसे गौएँ चरनले के स्थान को जाती है, बैसे उनके द्वार रद प्रभूत (विपुल) धर 'सम्बरण' ऋषि के स्थान 
मेँ गया है ॥३० ॥ 
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[ सूक्त - ३४] 
[ऋषि - संवरण ग्राजापत्व । देवता - इत्र । छत्द - जगती, ९ विशरप ] 
३९०५, अजातशत्रुमजरा स्वर्वत्यनु स्वधामिता दस्ममीयते। 
सुनोतन पचत ब्रह्मवाहसे पुरुद्ठुताय प्रतर॑ दधातन ॥१॥ 

जिनके शत्रु उप्र हो नहीं हुए है, ऐसे दर्शनीय इद्रदेव को क्षोण न होने वाले, सुखग्रद और अपरिमित 
हिष्यात् प्राप्त होते हैं वे इड्रदेव बहनों द्वार स्तुत एवं सतोजों को धारण करे वाले है। हे कत्विजो ! उन इद्धदेव 
के निमितत लोग पुरोडाश पक्ायें और श्रेष्ठ यजञादि कर्म सम्पादित करें ॥९ ॥ 

३९०६. आ य: सोमेन जठरमपिप्रतामन्दत मघवा मंध्वो अन्यस:। 
दीं मृगाय हन्तवे महाबध: सहल्नभृष्टिपुशना वर्ध यमत्‌ ॥२॥ 

इन्देव ने सोमरस द्वारा अपने पेट को भर लिया और मधुर हविष्यात्र द्वार हर्ष से युक्त हुए, तब 'मृग' नाघक 
सुर को माएने की इच्छा करते हुए महावधो इद्देव वे सहसधार वाले वज्र को हाथ में उठाया ॥२ ॥ 
३९०७, यो अस्मै प्रंस उत वा य ऊधनि सोम॑ सुनोति भवति द्युपाँ अह। 

अपाप शक्रस्ततनुष्टिमूहति तनृशुभ्रं मघबा य: कवासख: ॥३ ॥ 

जो यजमान इद्धदेव के लिए दिन और रात सोम अभिषव करते है, वे दौष्तिमान्‌ होते है । जो यज्ञादि कार्य 
का आडंवर कर सन्तति कौ कामना करते है ; जो अपने शरीर को सजाने वाले, आइम्बर करने वाले और बुरे 
आचरण कहे बालों के मित्र होते है; ऐसों को इद्रदेव छोड देते है ॥३ ॥ 

३९०८ यस्यावधीत्पितर॑ यस्य मातर॑ यस्य शक्रो भ्रातर॑ मात ईपते। 
वेतीइस्य प्रयता यतडूूरो न किल्विषादीषते वस्व आकर: ॥४॥ 

जो मनुष्य यजमान के पिता-माता और धाता का वध कराता है, सामर्ध्ववान इद्ददेव उस दुष्ट के पास नहीं 
जाते । उसके द्वार प्रदत्त हविष्यात्र को भी स्वीकार नहीं करते । वे धतरों के अधोश्वर और सर्व-नियामक इख्रदेव 
पाप से दूर रहते हैं ॥४ ॥ 

३९०९, न पज्बभिर्दशभिर्व्टचारभ॑ नासुन्वता सचते पुष्यता चन। 
जिनाति वेदपुया हन्ति वा धुनिरा देवयुं भजति गोमति बजे ॥५ ॥ 

'युद्ध मं इद्देव पांच या दस भिछ्रों को सहायता को काम वहीं करते । जो सोष सवन नहीं करता और 
बन्‍्धुओं का पोषण नहीं करता इद्रदेव उसकी संगत उहो करते । शबुओ को कैँगाने वाले इन्द्देव अयाज्ञिक को 
जीतकर उसे घारते हैं और याज़िकों को गौओं से युक्त गृर दान करते है ५ ॥ 

३९१०. वित्वक्षण: समृतोी चक्रमासजोसुत्वतो विषुण: सुन्‍्बतो वृष । 
इन्द्रो विश्वस्थ दमिता विभीषणों यथावशं नयति दासमार्य: ॥६॥ 

संग्राय में शबु-सामर्ध्य को कोण करे वाले इनद्देव रकचक् को वेग से चलाने वाले है । वे सोमयाग न करने 
वालो से दूर रहते और सोमवाग काले वालों को बरवार्डेत करते है । सम्पूर्ण विद्ध के नियामक, शुओं के लिए. 
अयंकर वे श्रेष्ठ देव 'व्धचि' दास को अपे वश में कर लेते है #६ ४ 
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३९११. समीं पणेरजति भोजन मुषे वि दाशुषे भजति सूनरं वसु । 
दुगें चन प्वियते विश्व आ पुरु जनो यो अस्य तविषीमचुक्रुघत्‌ ॥७ ॥ 
इब्गरदेव कृपण बनिये के धन का हरण कर लेते हैं और उस धन को हविदाता यजमान को देकर उसे शोभावान्‌ 
बनाते हैं । जो मनुष्य इद्रदेव के बल को कुपित कर है, इ्रदेव उसे विषदाओं के दुर्ग में कैद कर देते है ॥७ ॥ 
३९१२. स॑ यज्जनौ सुथनौ विश्वशर्थसाववेदिद्रों मघवा गोषु शुप्रिषु। 
युज॑ ह्वाश््यमकृत प्रवेषन्युदीं गव्यं सूजते सत्वभिर्थुनि: ॥८ ॥ 
उत्तम धन वाले, अत्यन्त बलशाली दो मनुष्व जब शुध गौओं के लिए परस्पर संघर्ष करते हैं; तो ऐश्वर्यशाली 
इन्ददेव उनमें से याज्ञिक को ही सहायता करते हैं। अपने बलों से राजुओं को कैंपाने वाले इब्रदेव इस याज्ञिक 
को गौओं का समूह दान करे है ॥८ ॥ 
३९१३. सहस्नरसामास्निवेशिं गृणीषे शत्रिमस्न उपमां केतुमर्य:। 
तस्मा आप: संयत: पीपयन्त तस्सिन्क्षत्रममवत्वेषमस्तु ॥९ ॥ 
है तेजस्वी गुण-समप्र इद्रदेव ! हम सहसों प्रकार के धर-दात, 'अस्तवेशि' के पुत्र 'र्रि'कषि की स्तुति 
करते हैं; जो ध्वज के सदूश शिरोमणि रूप और ्रष्ट उपमा योग्य है । खंबत जल-प्रवाह उहं सम्यक्‌ रूप से तृप्त 
करें । आपका घन बलयुक्त और तेजोयुक्त हे ४९ ४ 
[सूक्त-३५] 
[ऋषि - प्रभूवसु आद्रिरस । देवता - इद्र । छद्द - अनुष्ट; ८ पंक्ति ॥]| 
३९१४ यस्‍्ते साथिष्ठोउवस इद्ध क्रतुष्टमा भर। 
असम चर्षणीसहं सरिन बाजेषु दुषटरम्‌॥९ ॥ 
है इद्रदेव ! आपका जो विशिष्ट प्रभायुकत कर्म है, उसे हमारे संरक्षण के लिए भ्रदुक्त करं। आपका कर्म 
'शतुओं को पराभूत करने वाला अति शुद्ध और संदाम में कठिसता से पार पाये जाने वाला है ॥९ ॥ 
३९१५, यदिन् ते चतस्रो यच्छूर सन्ति तिस्र:। यद्ठा पज्व क्षितीनामवस्तत्सु न आ भर॥२॥ 
है इद्देव ! आपके जो चार वर्ण में रक्षण साधन है तीनों लोकों में जो रक्षण-साधन स्थित है अथवा 
'पंचजनों के निमित्त जो रक्षण साधन हैं, उन सभो रक्षण साधनों से हमें अभिषूरित को ॥२ # 
३९१६. आ ते३वो वरेण्यं वृषन्तमस्य हूमहे। वृषजूतिहिं जज्ञिष आभूभिरिन््र तुर्वाणि: ॥३॥ 
है इत्रदेव ! आप इ-फललों के प्रदात, वृष्टिकर्ता और शबुओं के शोध संहारक हैं। आपके सम्पूर्ण रक्षण 
साधनों की हम कामना काते हैं। आप सर्व विद्यमान एवं सहायक मरतों के साथ भिलकर हमारे लिए श्रेष्ठ दाता 
ब्द्धहों ॥३ ॥ 
३९१७ बृषा हासि राधसे जज्लिषे वृष्णि ते शव: । स्वक्षत् ते घृषन्‍मन: सत्राहमिन्द् पौंस्यम्‌॥४॥ 
है इन्रदेव ! आप इअदायक हैं। यजमानों को धर रेशर्व देने के लिए हो आप उतपन्र हुए है। आपका 
बल इषवर्षक है। आपका मत संघर्ई शक्ति से बुक है। आपक्य बल रजुओं को वश्ञ में करने वाला है । आपका 
पौरुष श्रु-संहारक है ॥४ ॥ 


३९१८. स्व तमिन् मर्त्यममित्रयन्तमद्रिव: । सर्वरथा शतक्रतो नि याहि शवसस्यते ॥५ ॥ 


अं ५ सू० रह 


है वज्धारी इस्द्रदेव ! आप सैंकड़ों यज्ञादि कर्मों के सम्पादक हैं। आपका रथ सर्वत्र अवाधगति से जाता 
है । जो मनुष्य आपके प्रति शतुवत्‌ व्यवहार करते हैं. आप उनके विस्द्ध चलते है ॥५ ॥ 
३९१९, त्वामिदवृत्रहन्तम जनासो वृक्तबर्हिष: । उम्र पूर्वीषु पूरव्यं हृवन्ते वाजसातये ॥६ ॥ 

है वृत्न्ता इन्टेव ! यज्ो में कुक के आसन बिक्रकर अभिवादन करे वाले मनुष्य, जोवस-संग्राम में 
आपका आवाहन कराते हैं। आप उग्र, वीर और सम्पूर्ण प्राओं में चि पुरातन है ॥६ ॥ 
३९२०. अस्माकमित्र दु्ट पुरोयावानमाजिषु । सवावान घनेथने वाजयन्तमवा रथम्‌ ॥७॥ 

है इद्रदेव ! आप हमारे रथ को रक्षा को । वह रथ बुद्ध मे ऐश्व को कामना काने वाला है । यह अनुच्यों 
के साथ अग्रगमन के वाला और दुस्तर है ॥७ # 
३९२१. अस्माकमिद्रेहि नो रथमवा पुरख्या। 

बय॑ शविष्ठ वाय॑ दिवि श्रवों दघीमहि दिवि स्तोम॑ मनामहे ॥८ ॥ 

है इन्द्रदेष ! आप हमारे निकट आएँ । अपनी प्रकृष्ट बुद्धि से हमारे रथ को रक्षा को । आप अत्यत्त बलशाली 
है। आपके निभितत हम ग्रहणौय एवं दौष्तिमान्‌ अमर को हि डर स्थापित करते है और दिव्य स्तृतियों का 
उच्चारण करते है ॥८ ॥ 


[यूक्त- ३६] 
[ऋषि - प्रभूवसु आद्विरस । देवता - इन्द्र । छन्‍्द - जिश्टुपु ३ जगती ।] 
३९२२. स आ गमदिन्द्रो यो बसूनां चिकेतद्रातु दामनो रयीणाम्‌। 
धन्वचरो न बंसगस्तृषाण्षकमान: पिबतु दुग्धमंशुम्‌ ॥९॥ 
जो धो को देना जानते हैं, जो घत्रों के अनुपम दाता है; ऐसे इद्रदेव हमारे यज्ञ में आएँ । जैसे धनुर्धारी वौर 
शिकार की कामना करता है; वैसे हो तृषित इद्टटेव सोम को काम सा काते हुए दुग्ध िश्नित सोपरस का पान करें॥६॥ 
३९२३. आ ते हनू हरिक शूर शिप्रे रुहत्सोमो न पर्वतस्थ पृष्ठे । 
अतुत्वा राजन्नर्वतो न हिन्वन्‌ गीर्भिपदिम पुरुहत विश्वे ॥२ ॥ 
है अशयुक्त शूर इद्रदेव ! जैसे सोम पर्वत के पृष्ठ भाग पर रहता है; वैसे यह सोष आपके सुन्दर होंठ पर 
चढ़े । बहुतों के डा आवाहन किए जाने वाले दौष्तमान्‌ हे इदरदेव ! जैसे अश्र तृण खाकर तृष्त होता है, वैसे 
आप हमारी स्तुतियों को पाकर तृष्त हे जिससे हम भी प्रमुदित हों ४२ ४ 
३९२४ चक्र न वृत्त पुरुहूत वेपते यनो चिया ये अपतेरिदद्रिक:। 
र्थादधि त्वा जरिता सदावृ कुविन्नु स्तोषन्मघवन्युरूवसु: ॥३ ॥ 
बहुतों के द्वार स्तुत वज्धारण काले वाले हे इद्रदेव ! जैसे गोल चक्र घूपते हुए कापता है, उसी प्रकार 
हमारा मन बुख्धिहीनता के कारण भय से काँपता है। हे सर्वदा वर्षमान इद्रदेव ! आप असंखयों धो के अधौक्षर 
और अत्यत्त ऐशर्यशाली है । हम स्तोतागण वारम्बार आपका स्तवन करते हैं। आप धन से युक्त रथ पर आड़ 
होकर हमारे पास आएँ ॥३ ॥ 
३९२५. एव ग्रावेव जरिता त डद्धेयर्ति वाचं बृहदाशुषाण:। 
प्र सब्येन मघवन्यंसि राय: प्र दक्षिणिद्धरिवो मा वि बेन: #ड ॥ 
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जैसे सोष अभिषव करने वाला पाषाण शब्द कराता है, वैसे हम स्वोता स्तुति करते हुए शब्द करते है हे 
रेशर्यशाली इद्रदेव ! आप विपुल धन-सॉ्पत्र हैं; आप बाँवे और दावें दोनों हाथों से धन दान करने वाले है, हे 
दो अब्ों वाले इन्द्रदेव ! आप हमारी कामनाओं को विफल व करें #४ # 
३९२६. वृषा त्वा वृषणं वर्धतु छौर्वृषा वृषभ्यां वहसे हरिभ्याम्‌। 
स नो वृषा वृषरथः सुशिग्र वृषक्रतो वृषा वच्िन्भरे था: ॥५॥ 
'हैबलशाली इद्धदेव ! बल संयुरू आकाश आपके बलों को सर्वार्त करे । बल सम्पन्न आप अति बलवान 


अश्थों द्वारा वहन किये जाते हैं । उत्तप शिरस्वराण और वड् धारण के वाले हे इन्द्रदेव ! आप अतीव बल-सम्पन्न 
कर्म करने वाले हैं । अत्यन्त बलशाली रथ पर अधिष्ठित होने वाले आप संग्राम यें घलो-भाँति हमारो रक्षा करें ॥ ५ ॥ 


३९२७ यो रोहितौ वाजिनौ वाजिनीवान्त्रिभि: शतै: सचमानावदिष्ट । 
यूने समस्मै क्षितयो नमन्तां श्रुतरधाय मरुतो दुवोया ॥६ ॥ 
इन््रदेव के सहायक हे मर्तो ! अन्नवान्‌ श्रुवरष राजा ने समान गति वाले एवं रोहित वर्ण वाले दो अध्च और 
तीन सौ गोएँ हमें प्रदान कीं । ऐसे तरुण शरुत्रव के लिए उतको सपस्त ख्रजाएँ सेवा भाव से युक्त होकर तमन 


करती है ॥६ ॥ 
[ सूक्त - ३७] 
[ऋषि - अधि भौष । देवता - इत्र । फन्‍्द - विशुए्‌॥| 
३९२८. स॑ भानुना यतते सूर्यस्याजुद्दानो घृतपृष्ठ: स्वज्या: । 


तस्मा अपृश्चा उपसो व्युच्छान्य इन्द्राय सुनवामेत्याह ॥१ ॥ 
उत्तम रूप से आवाहित और घृत आहुतियों से दीप्तियान्‌ अमित की ज्वालाएँ सू्वरश्यों से सुसंगत होकर 
चलती हैं। उस समय जो यजमान “इन्रदेव के लिए सोष-सदन करें" ऐसा कहता है, उसके निषित्त उषा अत्यन्त 
सुखकारी होकर प्रकाशित होती है ॥९ ॥ 
३९२९, समिद्धाग्निर्वनवत्स्तीर्णबर्दियुक्तग्रावा सुतसोमों जराते । 
ग्राबाणो यस्येषिर॑ वदन्त्ययदश्वर्युहविषाव सिन्युम्‌ ॥२ ॥ 
अध्यर्यु अमित को प्रज्वलित करे; आसन विस्लीर्ण कर यजत कार्य में ्रवृत होता है । वह सोम अभिषवण 
के पाषाण से युक्त होकर स्तुति करते हुए पाषाण से तीब शब्द करता है । वह अध्वर्यु सोमयुक्त हविष्यात्न लेकर 
जदी तट पर यजन कार्य सम्पन्न करता है ॥२ ॥ 
३९३०. वधूरियं पतिमिच्छन्त्येति य ईँ बहाते महिघीमिषिराम्‌। 
आस्थ श्रवस्याद्रथ आ च घोषात्पुरू सहस्ना परि वर्तयाते ॥३ ॥ 
जिस प्रकार श्रेष्ठ कामनाएँ करती हुई पल यह्ञ में पति को अनुगाबिनी होती है, उसी प्रकार इख्रदेव भी 
अपनी अनुगामिनी रानी को यह्ञ में वहन करते है । प्रभूत ऐश्व्यदुक्त इद्रदेव के रथ की कीर्ति चतुर्दिक फैलकर 
गुंजरित हो । वे इद्रदेव सहसरों विपुल धनों को चारों ओर से हमारे पास लायें ॥३ ॥ 
३९३१. न स राजा व्यथते यस्मिन्निन्द्रस्तीवं सोम॑ पिवति गोसखायम्‌। 


आ सत्वनैरजति हन्ति बृत् क्षति किती: सुभगो नाम पुष्यन्‌ ॥ड ॥ 
जिसके राज्य में इद्धदेव सर्वदा गो-दुग्ध मिश्रित सोमरस का पान करते हैं, वे राजा कभी व्य्थित नहीं होते । 


अं ५ सू० ३९ च् 


अपने सत्य सेवकों के साथ सर्वर विचसते हैं अपने राहुओं को मारते हैं। प्रजाओं को सुर्रधषत रखते है। वे 
अपने सौभाग्य और नाप-यश को पुषट करते है ॥४ ॥ 
३९३२. पुष्यात्क्षेमे अभि योगे भवात्युभे वृतौ संयती सं जयाति। 
प्रिय: सूरे प्रियो अग्ना भवाति य इन्द्राय सुतसोमो ददाशत्‌ ॥५ ॥ 
जो इद्वदेव के निमित सोम अभिषदण कर उर्हें शुद्ध सोध प्रदान करता है । वह अपने वन्‍्थुओं और स्तानों 


का सम्यक्‌ पोषण करता हुआ भरप्त धन की रक्षा करने और अश्ाप्त घन को ग्राप्त कान मे सपर्थ होता है ।वह 
सभी जीवन-संग्राघो के उपस्थित होने पर विजयी होता है /वह सूरददिव और अमिवदेव के लिए प्रिय होता है ॥५ ॥ 


[ यूक्त -३८ ] 
[छवि - अभि भौम । देवता - इद् । छन्द - अनु] 
३९३३. उरोष्ट इन्द्र राथसो विभ्वी राति: शतक़तो । 


अधा नो विश्वरर्षणे चयुम्ना सुक्षत्र मंहय ॥१॥ 

सर्वज्ष श्रेष्ठदानी, सौ अश्नमेथ (सैकड़ों यज्ञादि सत्कर्म) करने वाले हे इद्रदेव ! आप महिमाशाली घर प्रदान 

कर हमें भी ऐशवर्य-सम्फा बनाये ॥६ ॥ 
३९३४, यदीमिन्द्र श्रवाय्यमिष॑ शविष्ठ दथिषे। पत्नथे दीर्घश्रुत्तमं हिरण्यवर्ण दुष्टरम्‌ ॥२॥ 

है अत्यन्त बलशाली इद्धदेव ! आप स्वर्ण सदूश काल से युक्त है। आप अत्यतत यशस्वी अन्नो को धारण 
करने वाले हैं। वह आपका यश दुर्गमता से पार पाने (अनिवारणोय) योग्य है और दीर्घकाल तक अवाधित गति 
से फैलने वाला है ॥२ ॥ 

३९३५ शुष्मासो ये ते अद्विवो मेहना केतसाप: । उभा देवावभिष्टये दिवक्ष ग्मक्ष राजथ:॥३॥ 
है बच्रधारी इन्रदेव ! आप अत्वन् पूजसोय्‌ सर्वत्र व्याप्त परभूत बल-सम्पन्न तथा सहायकरूप मतों के 
साध चुलोक और पृथ्वीलोक में स्वेच्छा से विचरण करते हुए सब पर शास्र करते है ॥३ ॥ 
३९३६. उतो नो अस्य कस्य चिह॒क्षस्थ तव वृत्रहन्‌। 
अस्मभ्य॑ नृम्णया भरास्मभ्य॑ तृमणस्थसे ॥४ ॥ 

'वृजनामक असुर का विनाश करने वाले हे इद्रदेव ! हम आपके बल-सामर्थ्य का वर्णन करते हैं। आप हमें 
किसी भी बल-सणत्न शत का धर लाकर देते हैं; बयोकि आप हम सबक धनवान्‌ बनाने के अधिलादी है ॥४ ॥ 
३९३७ नू त आभिरभिष्टिभिस्तव शर्मज्छतक्रतो । इद्ध स्थाम सुगोपा: शूर स्थाम सुगोपाः॥५॥ 

सौ यज्ञ (सैकड़ों सत्कर्म) करने वाले हे इद्धदेव ! हम सब आपको शरण में रहते हुए आपकी रक्षण-सामथ्यों 
द्वारा भली प्रकार सुरक्षित हो । हे शूरवौर इद्रदेव ! हम सब घली प्रकार संरक्षित हों ॥५ ॥ 

[ सूक्त -३९] 
[ऋषि - अब्रि भौम । देवता - इद्र । छल्द - अनुष्ठुपू ५ पंक्ति ॥]| 
३९३८. यदिन्द्र चित्र मेहनास्ति त्वादातमद्रिक। रायस्तन्नो विदइस उभयाहस्त्या भर ॥१॥ 
अद्भुत बज को धारण करे वाले ऐश्वर्यशाली हे इद्रदेव ! हमारे पास आपके समर्पण योग्य घन का अभाव 
है। अतएव मुक्त हस्त से हमें प्रचुर घन प्रदान करें 








ड़ कऋ्बेद संहिता चाग - २ 


३९३९. यन्मन्बसे वरेण्यमिन्द्र ुक्ष॑ तदा भर । विद्याम तस्य ते वबमकृपारस्थ दावने ॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप जिस घर सामर्थ को श्रेष्ठ और तेजस्विता वुक्त ानते है, वह थन हमें भरपूर मात मे प्रदान 
करें । हम उस धन को (लोक कल्वाजाव) दान देने को स्थिति में भो रहे ॥२ # 
३९४०. यत्ते दिल्सु प्रराध्यं मनो अस्त श्रुतं बृहत्‌। 
तेन दृ्हहा चिदद्विव आ बाज दर्षि सातये ॥३॥ 
है कज़धारी इड्देव ! आप अपने सब दिशाओं मं सकुल्य प्रसिद्ध और व्यापक घन (आन्तरिक शक्ति-इच्छा 
'श्ति) से हमें स्थिर धन और सामर्थ्य प्रदान करें ॥३ ॥ 
३९४९, मंहिष्ठ॑ वो मघोनां राजान॑ चर्षणीनाम्‌। इन्रमुप प्रशस्तये पूर्वीभिर्जुजुषे गिर: ॥४॥ 
इन्द्रदेव धनवानों में अनुपम शिरोमांण रूप हैं । वे मनुष्यों के अधोचर है । स्तोतागण प्राचीन स्तोजों से उनकी 
प्रशंसा के लिए सर्वदा उद्यत होकर सम्यक्‌ सेवा करते है ४४ ॥ 
३९४२. अस्मा इत्काव्यं बच उक्थमित्राय शंस्यम्‌। 
तस्मा 3 ब्रह्मवाहसे गिरो वर्थनत्यत्रयो गिर: शुम्भन्तयत्रय: ॥५ ॥ 
इज्देव के लिए ही यह काव्य, स्तुति वचन और उक्थ वचन कहते योग्य हैं। उन स्तोत्रों को वहन करने 
वाले इद्धदेव के यज्ञ को अत्रि वंशज क्रषि स्वुत्ियों से संवर्धित करते हुए शुभ (उज्ज्वल) बनाते हैं ॥५ ॥ 
[पूक्त-४० ] 
[ऋषि - अधि भौम । देवता - इत: ५ सूर्य; ६-६ अब्ि । छद- १-३ उष्णिक्‌; ५,९ अनुष्ठ्‌, ४, ६-८ 
जि] 
३९४३. आ याहाद्रिभि: सुत॑ सोम॑ सोमपते पिब । वृषश्निन्द्र वृषभिर्वृत्रहन्तम ॥९॥ 
है सोमपालक इत््रदेव ! पाषाण से कूटकर निरपन्न इस सोमरस का आप पान करें । है इद्रदेश ! आप इृ्टवर्षक 
मरतों के साथ वृत्र का हनन कर वृष्टि करने वाले है ॥६ ॥ 
३९४६. बृषा ग्रावा वृषा मदो यूषा सोमो अय॑ सुतः । वृषन्निन्द्र वृषभि्वृत्रहन्तम ॥२ ॥ 
सोम- अभिषव में प्रयुक पाषाण (दोनों) वर्षणशौल है। सोध से उतर हर्ष भी वर्षणशौल है । यह अभिष॒त 
किया हुआ सोष भी वर्षणशोल है । इश्वर्षक्‌ कुत्ता हे इड्देव ! आप वर्षणकारी मरतों के साथ सोमरस का 
पान करें ॥२॥ 
३९४५. बूषा त्वा वृषणं हुवे वज्रिज्वित्राभिरूतिभि: । वृषज्निद्र वृषभिर्वृत्रह्तम ॥३ ॥ 
है कख्धारी इद्रदेव ! आप सोम के सिंचनकर्ता और ृष्टिकर्ता हैं। आपके संरक्षण साधनों से रक्षित 
होने के लिए हम आपका आवाहम कराते है। इश्वर्षव, वृतहस्ा हे इन्द्रदेव ! आप वर्षणकारी मर्तों के साथ 
सोमपान करें ॥३ ॥ 
३९४६. ऋजीषी वच्री वृषभस्तुराषादछुष्मी राजा वृत्रहा सोमपावा। 
युकत्वा हरिभ्यामुप यासदर्वाड्माध्यन्दिने सवने मत्सदिन्दर ॥ड ॥ 
झन्नदेव सोम धारणकर्ता वजधारो, अभीश्वर्ंक, श-ु- संहारब; शबुबलों के शोषक्‌ सर्व अधीकषर वृकहत्ता 
और सोमपानकर्ता है। ऐसे इन्रदेव अपने अच्चों को रब से युक्त करके हमारे समीप आवे और माध्यन्दिन सबन 
में सोमपान कर हर्षित हों ॥४ ॥ 
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३९४७ य्त्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसाविध्यदासुर:। 
अक्षेत्रविद्यथा मुग्धो भुवनान्यदोधयु: ॥५ # 

है सूर्ददेव ! जब आपको स्वर्धान (राहु) ने तमिस्ला से आच्झादित कर दिया था, तब जैसे मनुष्य अन्थकार 
में अपने क्षेत्र को न जानकर भ्रभित हो जाता है, वैसे ही सभी लोक तमिस्ता में सम्मोहित हो गये ॥५ ॥ 
३९४८. स्वर्भानोरध यदिद्ध माया अबो दिवो वर्तमाना अबाहन्‌। 

गृरूहं सूर्य॑ तमसापब्नतेन तुरीयेण ब्रह्मणाविन्ददत्रि: ॥६ ॥ 

है इन्रदेव ! आपने आकाश के नौचे विद्यान स्वरधानु की यायाओं को दूर कर दिया । तमिखा से आच्झादित 
सूर्य को अग्नि क्रषि ने अत्यत्त प्रकट मं द्वार अाशित किया ॥६ # 

३९४९, मा मामिम तब सन्तमत्र इरस्या हुग्घो भियसा नि गारीतू । 
त्व॑ मित्रो असि सत्यराधास्तौ मेहाबत॑ वरुणक्ष राजा ॥७॥ 

(मूर्य का कथन) है अस्ते ! आपके विद्यमान रहते यह ड्रोहकारक, असुररूप, भयोत्यादक तमिल्ला हमें निगल 
न जाए। आप सत्यपालक और मित्र स्वरूप हैं । आप और तेजोमय वरूण दोनों मिलकर हमें संरक्षित करें ॥७ ॥ 
३९५०, ग्राग्णो ब्रह्मा युयुजान: सपर्यन्‌ कीरिणा देवान्रमसोपशिक्षन्‌। 

अक्रि: सूर्यस्य दिवि चक्षुराघात्स्वर्भानोरप माया अपुक्षत्‌ ॥८ ॥ 

'कत्विजू अब्ि ऋषि ने पायाणों को संयुक्त कर इद्रदेव के निषित सोध निष्यादित किया । स्तोजों से देवों का 
'पूजन-अर्चन किया और हवियों से उन्हें तृप्त किया । घुलोक में सूरदिव को उपदेश देकर उनके चश्ु को स्थापित 
किया और स्वर्भानु की माया को दूर कर दिया ॥८ ॥ 

३९५१. य॑ वै सूर्य स्वर्धानुस्तमसाविध्यदासुर: । 
अभ्नयस्तमन्वविन्दन्नह्म ९न्ये अशक्नुबन्‌ ॥९॥ 

जिन सूर्यदेव को स्वर्भान ने तमिस्ा से आच्क्ादित किया था, अति वंशज ने उनको मुक्त किया । अन्य कोई 
रेसा करे में समर्थ नहीं हुए ॥९ ॥ 

[युक्त -४१] 


[ऋषि - अब्रि धौष । देवता - विश्ेदेवा । छन्द - विष्टुप्‌: ६ - १७ अठिजगती; २० एकपदा विराट ॥| 
३९५२. को नु वां मित्रावरुणावृतायन्दियो वा मह: पार्थिवस्य वा दे । 
ऋतस्य वा सदसि त्रासीथां नो यज्ञायते वा पशुषों न वाजान्‌ ॥१॥ 
है पिज्ावकुण देव ! कौन यजमान आपके यजन में समर्थ होता है ? हम आपका यजन करने वाले हैं। आप 
चुलोक पृथिवी लोक और अन्तरिक्ष लोक के स्थान से हमारी रक्षा करें । हमें पशु, अत्र, धन आदि से युक्त करें ॥३॥ 
३९५३. ते नो मित्रो वरुणो अर्यमायुरिद्ध ऋभुक्षा मरुतो जुषन्त। 
नमोभिर्वा ये दथते सुवृक्ति स्तोम॑ रुद्राय मीरूहुपे सजोषा: ॥२॥ 
हे भि्र, वरुण, अर्थमा, आयु (वा), इद्र. ऊपुका और मर्त्‌ देवो ! आप सब देवगण हमारे शुभ स्तोत्र को 
ग्रहण करें । आप सब मंगलकारो रुद्रदेव के साथ मिलकर हमारे वमस्‍्कार और अभिवादन युक्त स्तोत्र को प्रतियुक्त 
मन से स्वीकार करें ॥२ ॥ 


च् ऋवेट संहिता घाग- २ 


३९५७ आ वां येष्ठाश्विना हुवध्यै वातस्य पत्मत्रथ्वस्व पुष्टौ। 
उत वा दिवो असुराय मन प्रान्धांसीव यज्यवे भरब्वम्‌॥३॥ 
है अद्विनीकुमारे ! वायु के सदृश वेगवान्‌ अं को रथ के मजबूत स्थान से आप भली प्रकार नियंत्रित 
करते है। आपका हम यज्ञ-सेवनार्थ आवाहन करते हैं। हे ऋत्विजो ! आप दीप्तिमान्‌ , अतिशय पूज्य और 
आण-मरदाता रुडदेव के लिए उत्तम स्तोत्र और हविष्या्र बसतुत करें ॥३ ॥ 
३९५५. प्र सक्षणों दिव्य: कण्वहोता त्रितो दिव: सजोषा वातो अग्नि: ।॥ 
पूषा भगः प्रभूथे विश्वभोजा आजिं न जग्मुराश्चश्चतमा: ॥४ ॥ 
मेधावी जन जिनका आवाहन करते हैं, जो अत्यन्त दिव्य हैं, शत्रुविगाशक है, वे वायु , अग्नि , पृूषा और 
'भगदेव सब्मिलित होकर तीनों लोको में व्याप्त होने वाले सू्यदेव के साथ घिलकर प्ोतिपूर्वक वज्ञ में आए। सभी 
देवगण यह में सम्पूर्ण हविरूप घोज्य पदार्थ बहण करने के लिए युद्ध श्र में जाते हुए वेगवान्‌ अश्च की भाँति 
अतिशौध आगमन करें ॥४ ॥ 
३९५६. प्र वो रयिं युक्ताश्व॑ भरथ्वं राय एपे3वसे दघीत थी: । 
सुशेव एवैरौशिजस्य होता ये व एवा मरुतस्तुराणाम्‌ ॥५ ॥ 
है मरुतो ! उत्तम अश्नो से युक्त ऐश्वर्य को हमारे निमित स्थापित करें । हम स्तोता धर भ्राप्त के निधित्त और 
रक्षा के निमित्त उत्तम बुद्धि से आपका स्तवन कराते हैं । हे महतो ! आपके जो वेगवान्‌ अब है, उन अश्ों को पाकर 
"औशिज' के होतागण खुखो हो ४५ # 
३९५७ प्र वो वायु रथयुजं कृणुथ्व॑ प्र देव॑ विप्रं पनितारमर्कैं: । 
इषुध्यव ऋतसाप: पुरन्थीर्वस्वीनों अत्र पत्तीरा धिये घुः॥६ ॥ 
है ऋत्विजो ! आप अत्यन्त धुतिमान्‌, ज्ञानी, स्तुढि योग्य वायुदेव को अर्चनोय स्तोत्र द्वार रध से संयुक्त 
करें । सर्वत्र गमन करने वाली , यज्ञ यहण करने वाली रूपयती देवपतल्ियाँ हमारी स्तुतियों को धारण कर यह्ञ मे 
आगमन करें ॥६ ॥ 
३९५८. उप व एपे वन्द्येभि: शूष: प्र यद्टी दिव्षितयद्धिरकैं: । 
उषासानक्ता विदुषीव विश्वमा हा वहतो मर्त्याय यज्ञम्‌ ॥७॥ 
है उषा और रात्रि देवियो ! आप दोनों अत्यन्त महान्‌ हैं। हम वन्दनोय स्वर्ग के देवों के साथ आप दोनों 
को श्रेष्ठ हानि प्रदान करते हैं। आप दोनों विदुधियों की तरह मनुष्य को सम्पूर्ण यज्ञादि कर्म मे प्रेरित करती है ॥७ ॥ 
३९५९. अभि वो अर्चे पोष्यावतो नृन्वास्तोष्पतिं त्वष्टारं रराण: । 
धन्या सजोषा थिषणा नमोभिर्वनस्पतीरोषधी राय एवे ॥८ ॥ 
धर प्राप्ति के लिए हम भर्ुष्यों के पोषक वास्तोष्पति और त्वक् देव की उत्तम स्तोत्र ढवारा अर्चना करते है। 
हत्यादि डर उसे संतष्ट करते है । धन देने वालो, आनन्‍्द देने वाली चिषणा (वाणी) की स्तुति करते है । वनस्पतियों 
और ओषधियों को हम स्तुति करते हैं ॥८ ॥ 
३९६० तुजे नस्तने पर्वता: सन्‍्तु स्वैतबो ये बसवो न वीरा:। 
पनित आप्त्यो यजक्ः सदा नो वर्धान्न: शंसं नयों अभिष्ठी ॥९॥ 
जोरों के सदृश जगत्‌ के आश्रय-भूत बेघ , स्वेच्छा से सर्वत्र विहार करते है । वे विपुल दान के विषय मे 
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हमररे प्रति अनुकूल हों । वे हमारे द्वारा स्तुत्य, ज्ञानी, बजगीय और मनुष्यों के हितषी हैं। वे हम लोगों की स्तुति 
से दुष्ट होकर अभी फल प्रदान कर हमें समृद्ध कों ९ ४ 
३९६१. वृष्णो अस्तोषि भृम्यस्य गर्भ त्रितो नपातमपां सुवृक्ति। 
'गृणीते अम्निरेतरी न शूषैः शोचिघ्केशो नि रिणाति वना॥१०॥ 
वृष्ट द्वार भूमि को सींचे में समर्य मेष के गर्ष मं स्थित जल के रक्षक अस्सिदेव की हम उत्तम सतोजं दाता 
स्तुति करते हैं। तीनों लोकों मे व्याप होने वाले वे अम्मिदेव जाते हुए अपनी सुखकर रश्यियों से हमें ब्रताड़ित 
हीं करते; किनमु अपनी प्रदीष्त ज्वालाओं रूपी केश से वनों को जलाढर भस्मोभूत कर देते है ॥९० ॥ 
३९६२. कथा पहे रुद्रियाय ब्रवाम कद्राये चिकितुषे भगाय। 
आप ओषधोरुत नोउवन्तु चौर्वना गिरयो वृक्षकेशा: ॥१९॥ 
हम महान्‌ रुदःपुत्र मरद्गजों की किस ्रकार स्तुति करें? धन प्राप्त करने की आकांधा से ज्ञान सगन्न 
'भगदेव का स्तवन कैसे करें ? जलदेव, ओषधियाँ, आकाशदेव्‌ वन और वृक्ष रूप केश वाले पर्वतदेव हमारी सब 
प्रकार से रक्षा को ॥११॥ 
३९६३. शृणोतु न ऊर्जा पतिर्गिर: स नधस्तरीयाँ इषिर: परिज्या। 
शण्वन्त्वापः पुरो न शुभ्रा: परि खुचो बबृहाणस्याद्रे: ॥९२॥ 
अनतरिक् मं सत्र संचरित होने वाले, पृ्व के चकर्टिक परिभ्रमणशौल, बलों के अधिपति वायुदेव हमाते 
स्तुतियो का श्रवण करें । वां के सदूश उच्ज्वल, विशाल पर्व के चरर्टिक जिससृत जल-धारा हमारे बचों का 
अबण को ॥१२॥ 
३९६४ विदा चिन्नु महान्तो ये व एवा ब्रवाम दस्मा बाव॑ँ दधाना: । 
वयश्षन सुभ्व१ आव यन्तिक्षुभा मर्तमनुयतं वचस्तै: ॥१३॥ 
है महान्‌ मरतो ! आप हमारे स्तोजों को जाने । हे दर्शनीय महतो ! हम लोग वरणीय हतिष्यात्र को धारण 
करते हुए उत्तम सतोडों से आपकी स्तुति करते हैं। आप शुव् होकः आने वाले शजुओं को आयुधों से पारकः 
हम लोगों के सम्मुख आयें ॥१३ ॥ 
३९६५. आ दैव्यानि पार्थिवानि जन्पापश्चाच्छा सुपखाय बोचम्‌। 
बर्धन्ता द्यावो गिरक्षद्राग्रा उदा वर्ध्तामभिषाता अर्णा: ॥१४॥ 
हम चुलोक और पृथिवी लोक से जल को उत्तम स्तृतियाँ करके यज्ञ को भलो प्रकार सम्पादित करते हैं। 
सूर्य चन्र आदि ग्रह-उक्षत भी हमारी सतुतियों को बतृद्ध करे । जल से परिषू्ण नदियाँ जल से हमे संवर्दित करें ॥१४ ॥ 
३९६६. पदेपदे मे जरिमा नि थायि वरूजी वा शक्रा या पायुभिक्ष । 
सिषक्तु माता यही रसा + स्पत्सूरिभिऋजुहस्त ऋजुवनि: ॥१५॥ 
माता भूमि के परत प्रत्येक पद मे हमाएी स्तुतिया समाहित है । वे माता अपने रक्षण-साधनों और सामध्यों 
से हारी रक्षा के वाली हों । वे हपाएं सतुतियो व जतिपू्वक बरहण करें और प्रसत्र होकर अनुकूल हाथो से 
कल्याणकारी दान करने वालो हों । वे माता अपने दिव्य रखों से हमारा सिंचन करें ॥१५ ॥ 
३९६७ कथा दाशेम नमसा सुदानूनेवया मरूतो अच्छोक्तौ प्रश्रवसो मरुतो अच्छोक्तौ। 
मा नोउहिर्वुस्यो रिषे धादस्माकं भूदुपमातिवनि:॥१६॥ 
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'हम लोग उत्तप दानशील महतों का स्तवन किस प्रद्र करें ? स्तोजं के उच्चारण द्वारा हम किस ग्रकार 
मस्तों की सेवा करें ? हविष्याजर देकर हम किस ब्रकार मस्तो को सेवा करें ? हे अहिरुश्य देव ! हमें हिंसकजन 
अपने वश में न कर सके । आप हपारे शत्रुओं को विनष्ट करने वाले हों ॥९६ ॥ 

३९६८. इति चित्रु प्रजायै पशुमत्यै देवासो बनते मत्यों व आ देवासो बनते मत्यों व: । 
अत्रा शिवां तन्‍्वो धासिमस्या जरां चिन्मे निर्कतिर्जग्रसीत ॥१७॥ 

है देवो ! यजमान, सन्‍्तान और पशुओं को प्राप्ति के लिए हम आपको उपासना करते हैं । हे देवो ! सभी 
मनुष्य आपकी उपासता कराते है। किरफ्रीदेव कल्याणकारी अन्न देकर हयारे शरीर का पोषण करें और हमारे 
बुढ़ापे को निगलकर दूर करें ॥९७ # 

३९६६. तां वो देवा: सुमतिमूर्जयन्तीमिषमश्याम वसवः शसा गो: । 
सा + सुदानुर्मुछ्यन्ती देवी प्रति द्रवन्ती सुविताय गम्या: ॥१८ ॥ 

हे प्रकाशवान्‌ वसुओ ! हप उत्तम स्तृतियों द्वार आपकी सुमतिरूप गौ से बल प्रदायक अन्न (पोषण) प्राप्त 
करें । ये दावती, सुखदाधिनो देवो हमें सुख देती हुई हमारे पास आएँ ९८ ॥ 
३९७०. अभि न इब्ठा यूथस्य माता स्मन्नदीभिरुर्वशी वा गृणातु। 

उर्वशी वा बृहहिवा गृणानाध्युर्ण्वाना प्रभूथस्थायो: ॥१९ ॥ 

मौ सपूह को पोषणकर्जों इला और उर्वशो, सदियों की गर्जज से संयुक्त होती हमाती स्तुत्तियों को सुरें। 
अत्यन्त दीप्तिपती उर्वशी हमाती स्तुतियो से प्रशंसित होकर हमारे यज्ञादि कर्म को सध्यक्रूप से आच्फादित का 
हमारी हवियों को ग्रहण करें ॥९९ ॥ 

३९७१. सिषक्तु न ऊर्जव्यस्थ पुष्टे: ॥२० ॥ 
बल वृद्धि और सम्यक्‌ पोषण के लिए देवगण हमां स्तुतियों को स्वीकार करें #२० थे 
[यूक्त-४२] 
[ऋषि - अब्रि भौष । देवता - विश्वेदेया; ११ रुद्र। छन्द- त्रिष्टप १७ एकपदा विराद । ) 
३९७२. प्र शन्तमा वरुण दीश्चिती गीर्मित्रं भगमदितिं नूनमश्या:। 
पृषद्योनि: पञ्वहोता शुण्णोत्ववूर्तपन्‍्धा असुरो मयोभु:॥१॥ 

हमारी सुखकर स्तुतियाँ ह्यादि पदार्थों के साथ वरुण, कि. धन और अदिति को निक्य ही प्राप्त ों। पंच 
आणों के आधार धूत्‌ विचित्र वर्ण वाले, अत्तरिक्ष में उतर होने वाले, अवाधितगति वाले, प्राण-प्रदाता और 
सुखदातां वायुदेव हमारी स्तुतियाँ सुनें ४१ ॥ 

३९७३. प्रति मे स्तोममदितिर्जगृध्यात्सूनुं न माता हथं सुशेवम्‌। 
ब्रह्म प्रिय देवहित॑ यदस्त्यहं मित्रे वरुणे यन्‍्ययोभु ॥२॥ 
जैसे माता अपने पुत्र को भ्रोतिपूर्वक धारण कराती है. बैसे ही अदिति हमारे इन स्तोजरों को हृदय से धारण 
'देवों के प्रिय और हितकारी हमारे जो स्तोत है, उन्हें हम पित्र और वरणदेव के निमित्त आर्पित करते है ॥२ ॥ 
३९७४ उदीरय कवितमं कवीनामुनततैनमधि भध्वा घूतेन। 
स नो बसूनि प्रयता हितानि चन्द्राणि देव: सविता सुबाति ॥३॥ 
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है ऋत्विजो ! आप लोग ज्ञनियो में अति श्रेष्ठ इर सावितादेव को प्रमुदित करें । इन देव को मधुर सोमरस 
और घृतादि द्वारा अधिपिक्त कर तृष्त करें । सवितदेव हमें शुद्ध , हितकारी, आड्रादक और जीवन को प्रकाशित 
काले वाला ऐश्वर्य प्रदान करें ॥३ # 

३९७५, समिन्द्र णो मनसा नेषि गोभिः से सूरिभिर्रिव: सं स्वस्ति। 
सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति स॑ देवानां सुमत्या यज्ञियानाम्‌ ॥४॥ 

है ऐश्व्यवान्‌ इद्रदेव ! हमे श्रेष्ठ पर गौओं, अचों, झारोजतों तथा श्रेष्ड कल्याणकारी भावनाओं से युक्त 
करें । देवों का हित करने वाला जो ज्ञान है, उससे तथा यज्ञोय (सत्कर्मशोल) देवों को सुमति से हमें जोड़ें ॥ढ ॥ 
३९७६. देवो भग: सविता रायो अंश इन्द्रो वृत्रस्थ सज्जितो धनानाम्‌। 

ऋशुक्षा बाज उत वा पुरन्थिरवन्तु नो अमृतासस्तुरास: ॥५ ॥ 

'दीष्तिमान्‌ भगदेव, सरवग्रिरक सवितादेव, थर के स्तामों लह्टदेव, वृतरह्ता इ्धदेब और धो के विजेता 
ऋभुक्षा, वाज और पुरान्थि आदि समस्त अभस्देव शोध हो हमारे बज़ में उपस्थित होकर हम लोगों को रक्षा 
को ॥५॥ 

३९७७ मरुत्वतो अप्रतीतस्य जिष्णोरजूर्यतः प्र ब्रवामा कृतानि। 
न ते पूर्वे मघवन्नापरासो न वीयं१ नूतन: कक्षनाप ॥६ ॥ 

हम यजमान मछतों की सहायता पाने वाले इन्ददेव के महार्‌ कायों का वर्णन करते है। ये इद्रदेव युद्ध से 
कभी पलायन नहीं करते । ये सर्दा विजयशील और जरारहित हैं । हे ऐश्वर्यशालो इद्रदेव ! आपके पराक्रम को 
तो पूर्वकाल में किसी पुरुष ने पाया है, न आगे कोई प्राप्त करने वाला है; ३ ही किसी नवीन ने भी आपके पराक्रम 
को प्राप्त किया है ॥६ ॥ 

३९७८. उप स्तुहि प्रधम॑ रत्वथेयं बृहस्पतिं सनितार॑ धनानाम्‌। 
यः शंसते स्तुबते शम्भविष्ठ: पुरूबसुरागमज्जोहुबानम्‌ ॥७ ॥ 

है क्रत्विजो ! आप सर्वश्रेष्द रल भारणकर्ता और धो के प्रदाता वृहस्पतिदेव की स्तुति करें । ये हवि 
अदाताओं को प्रधूत धो से युक्त करने के लिए आगमन का है । व परसंसा करने बालों और स्तुति करने वालों 
को अतिशय सुख प्रदान करते हैं ॥७ ॥ 

३९७९. तवोतिधि: सचमाना अरिष्टा बृहस्पते मघवान: सुवीरा:। 
ये अश्वदा उत वा सन्ति गोदा ये वस्त्रदा: सुभगास्तेषु राय: ॥८ ॥ 
है वृहस्थतिदेव ! आपके द्वारा संरक्षित होकर हम पुष्य हिंसा से पुक्त, ऐश्वर्यवान्‌ और उत्तम बीर पुत्रों से 
बुक होते हैं। आपके अनुमह से जो मनुष्य उत्तम अश्चो, गोओं और वस्तों का दान काने वाला होता है, उनमें 
भाग्यशाली ऐश्व् स्थापित होता है ॥८ # 
३९८०. विसर्माणं कृणुह्टि वित्तमेषां ये भुउजते अपृणन्तो न उक्थे:। 
अपत्ताय्सबे वावृधानान्ब्रहमद्विष: सूर्याद्यावयस्व ॥९ ॥ 

है बृहस्पतिदेव ! जो थनवान्‌ स्तुति करने वालों को घन दान व करके उसका स्वयं ड्री उपभोग करता है, ऐसे 
मनुष्यों के धन को नष्ट हो जाने वाला करें । जो बरत धारण उहों करता और मज से द्रेष करहा है, अमर्यादित सन्तान 
उत्पत्ति द्वार वृद्धि को प्राप्त होता है, ऐसे लोगों को आप सूबदिव से दूर करें ॥९।। 
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३९८१. य ओहहते रक्षसो देववीताकचक्रेभिस्त॑ मरतो नि यात। 
यो व: शर्मी शशमानस्थ निन्‍्दाचुच्छब्यान्कामान्करते सिध्विदान: ॥९० ॥ 
है पतो ! जो पुष्य यज्ञ मं राक्षस वृत्ियों से युक्त होता है: जो आपके लिए स्तुति करने वाले को निन्‍दा 
'काता है; जो अन्न, पशु आदि कापनाओं की पूर्त के लिए वच्छता को अपयाता है, ऐसे मनुष्यों को आप चक्विहोन 
रु द्वारा अन्यकूप में निपस करें ४९० ॥ 
३९८२, तमु घ्रृहि यः स्विषु: सुधन्वा यो विश्वस्थ क्षयति भेषजस्य। 
यक्ष्या महे सौमनसाय रुद्रं नमोभिदें सुर दुबस्य ॥११॥ 
है ऋत्विज ! आप रद्रदेव की सम्यक्‌ स्तुति को, जो उत्तम बाण और धनुष से युक है, जो सम्पूर्ण ओपधियों 
रा रोग निवारक हैं, उत रुद्रदेव का यजन को । महान्‌ मंगलकारी जौवन के लिए दीप्तिमान्‌ और प्राणप्रदाता 
रददेव की नमरपूर्वक सेवा करें ॥३६ ४ 
३९८३, दमूनसो अपसो ये सुहस्ता वृष्ण: पल्लीर्नद्यो विध्वतष्टा: । 
सरस्वती बृहद्िवोत राका दशस्यत्तीर्व॑रिवस्यनु शुध्रा: ॥१२॥ 
उदार मन वाले. निर्माण कार्य में कुशल हाथ वाले ऋषुदेव, विधुओं ड्वारा निर्मित मार्ग वाली सरस्वती, 
वर्षणशौल इन्द्देब की पलली रूप नदियां, तेजोयुकत राज़ आदि सपस्त देवशक्तियाँ सराथलों को मगोकामता पूर्ण 
करने वाली हैं। आप सब हमें धन प्रदान करें ॥१२ ४ 
३९८४ प्र सू महे सुशरणाय भेथां गिरं भरे नव्यसीं जायमानाम्‌। 
'य आहना दुहितुर्वक्षणासु रूपा भिनानो अकृणोदिद न: ॥१३॥ 
महान्‌ और उत्तम रक्षक अनेक रूपों मे सु इद्रदेव को हम तवीत रचनाएँ (सतुतिय) बुद्धपूर्वक 
सरपर्षित करते हैं। वरणकर्ता इद्रदेव ने कत्या रूपिणों पृथ्वी के हिलार्थ नदियों में जल उत्पन्न कर डे 
अवहमान बनाया ॥३३ ॥ 
३९८५. प्र सुष्ठृतिः स्तनयन्तं रुवन्तमिकस्पतिं जरितर्नूनमश्या: । 
यो अब्दिमाँ उदनिर्मां इयर्ति प्र विद्युता रोदसी उक्षमाण: ॥१४॥ 
है स्तोताओं ! आपकी उतम स्लुतियाँ उन गर्वनकारी, शब्दकारो, जल के स्वायी मेघों को निशवय हो प्राप्त 
हो । वे मेघ जल से अधिपुरित है वर्षजशौल हैं और विद्युत आलोक मे मण्यर्ण घावा-पू्चितो को आलोकित करते 
हुए गगन के हैं ४१४ ॥ 
३९८६. एष स्तोमो मारुत॑ शर्थों अच्छा रुद्रस्थ सूर्य वन्यूँस्दश्या: 
कापो राये हवते मा स्वस्त्युप स्तुहि पृषदश्वाँ अयास: ॥१५ ॥ 
हमारे ये स्तोत रडदेव के पुत्र रूप तरल महतो को प्राप्त हों । कल्वाणजद धन ्ाष्त की इच्छा हमें निस्तर 
रिति करती है । बिन्दुदार चिह्ठित अश्चों वाले पल्‍्ट्गण, जो यज्ञ को ओर गमन करते हैं, उनकी हम स्तुति करते हैं॥१५ ॥ 
३९८७ प्रैष स्तोम: पृथिवीमन्तरिक्ष॑ वनस्परतीरोषधी राये अश्या:। 
देवोदेव: सुहवो भूतु मह्ढं मा नो माता पृथिवी दुर्मतो घात्‌ ॥१६॥ 
धर-पराप्ति की अभिलाा से हमारे द्वार स्वेदित ये स्तो पृथ्वी, अतरिथ, वनस्थति और ओषधियों को 
अर हों । हमारे यजन मे सम्यर्ण दीप्तयार्‌ देवों का उत्तम आवाहर हो ।माता पृ हमें टुरीत मे स्थापित न करें ॥ ६॥. 
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३९८८. उरौ देवा अनिबाये स्थाम ॥१७॥ 

है देवो ! हप सब आपके अमुह से निर्विध्न होकर अतिशव सुख में निमसत हों । १७ ॥ 

३९८९, समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
आ नो रिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥१८॥ 
हम अश्निनीकुमारों के मंगलकारी, सुखकारी अनुयहों और उन रक्षण साधनों से संयुक्त हों, जो नृतन हों । हे 
अपर अश्विनीकुमारो ! आप हमें उत्तम ऐ्वर्य, कोर पुशे और सम्पूर्ण सौधास्यों को प्रदान करें १८ ॥ 
[ सूक्त - 5३] 
| ऋषि - अग्नि भौम । देवता - विशवेदेवा । छन्द - जि: १६ एकपदा विराट] 
३९९०. आ धेनव: पयसा तूर्ण्यर्था अमर्थन्तीरुप नो यन्तु मध्वा। 
महो राये बृहतीः सप्त विप्रो मयोभुवो जरिता जोहवीति ॥१॥ 

रत वेग से प्रवाहित होने वाली, (जल से परिपूर्ण! नदियों अनुकूल होकर हमारे निकट आगमन को । ज्ञान 
सम्पन्न स्तोतागण धन प्राप्ति की कामना से खुखदायिनो सप्त महातदियों का आवाहन करते हैं ॥९ ॥ 
३९९१, आ सुष्ठुती नमसा वर्तयध्यै द्यावा वाजाय पृथिवी अमृग्रे । 

पिता घाता मथुवचा: सुहस्ता घरेधरे नो यशसावविष्टाम्‌ ॥२॥ 

हम अन्न प्राप्ति के लिए उत्तम स्तुतियों और तपर-अधिवादन द्वारा अहिंसक आकाश और पृथिवी का 
आवाहन करते हैं। वे मधुर वचन वाले. कुशल हाथों वाले और यशस्वी पिता रूप आकाश और घाता पृचिवी 
अत्पेक युद्ध मं हमारी रक्षा करें ४२ ॥ 

३९९२. अध्वर्यवश्षकृवांसो मथूनि प्र वायवे भरत चारु शुक्रम्‌। 
होतेव न: प्रथम: पाहास्य देव मध्वो ररिमा ते मदाय ॥३॥ 

है अध्वर्युगण | आप मधुर सोमरस का अभिषव कसते हुए सुन्दर और दौष्तिमान्‌ रस सर्वप्रथम बायुदेव को 
अर्पित करें । हे वायुदेव ! आप होता रूप में हमारे दा प्रदत सोघरस का सर्वश्रवम पान करें । हम आपको हर्पित 
करने के लिए यह मधुर सोमरस निवेदित कराते है ४३ ॥ 

३९९३. दश क्षिपो युड्जते बाहू अद्रिं सोमस्थ या शमितारा सुहस्ता। 
मध्वो रस॑ सुगभस्तिर्गिरिष्ठां चनिश्वदद्‌ दुदुहे शुक्रमंशु: ॥४ ॥ 

'ऋत्विजों की दसों अँगुलियाँ और दोनों भुजाएँ पाषाण से युक्त होकर सोमरस-अभिषव मे प्रयुक्त होती है। 
कुशल हाथों वाले कत्विज्‌ अत्यन्त हर्षयु्त मन से पर्वत पर उत्पत्र सोम वल्ली से रसों का दोहन करते है, जिससे 
दीप्तिमान्‌ सोमरस की धारा बहती है ॥४ # 

३९९४ असाबि ते जुजुषाणाय सोम: कत्वे दक्षाय बृहते यदाय। 
हरी रथे सुधुरा योगे अर्वागिद्ध प्रिया कृणुहि हृयमान: ॥५ ॥ 

है इन््देव ! आपको परिचर्या के लिए, पराक्रमबुक्त कार्य के लिए, बल के लिए और महान्‌ हर्ष के लिए हम 
सोमाभिषव करते है। हे इनद्रदेव ! हमारे डारा आदाहन किये जाने पर आप उत्तय घुरी वाले रथ मे योजित घ्रिय 
अश्वों के साथ हारे यज्ञ में आएँ ॥५ ॥ 
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३९९५, आ नो महीमरमतिं सजोषा म्मां देवीं नमसा रातहव्याम्‌। 
मरथोर्मदाय बृहतीमृतज्ञामास्ने वह पथिभिदेंवयानै: ॥६ ॥ 
है अस्सिदेव ! हमारे द्वारा ग्रौतिपूर्वक सेवित होकर आए सर्वत्र व्याप्त यज्ञ को जानने वाली महान्‌ तेजस्विनी 
"मा देवी को देवों ्वारा गसव्य मार्ग से हमारे पास लाएँ । वह देवी हमारे द्वार उद्रतापरवक निवेदित ह्य पदावों 
और मधुर सोमरस को ग्रहण करके हर्षित हो ॥६ ४ 
|, बे कहाे है, जो सके हलिए स्का है। अध्थ की सहज पर्य शनि को "पा कहकर आदाहित किया गया 
अतीत होता है। ] 
३९९६. अज्जन्ति य॑ प्रथयन्तो न विप्रा बपावन्त नाग्निना तपन्‍्त:। 
पितुर्न पुत्र उपस्ति प्रेष्ठ आ घ॒र्मो अग्निमृतयज्नसादि ॥७ ॥ 
रूपवान्‌ शरीर को अलंकार से पूर्ण करने के समान ज्ञानी पुरुष यज्ञ कुण्ड को यज्ञ-साधन ह॒व्यादि से पूर्ण 
करते और अन से तपाते हैं। यह यज्ञकुष्ड यज्ञ सम्फत्र करने के लिए अपने भौतर आन को उसी प्रकार धारण 
करता है, जिस प्रकार पिता अपने ग्िय पुत्र को गोद में धारण करता है #७ ॥ 
३९९७. अच्छा मही बृहती शन्तमा गीर्दूतो न गन्वश्चिना हुवध्यै । 
मयोभुवा सरथा यातमर्वाग्गस्त निधि घुरमाणि नाभिम्‌॥८॥ 
पूज्य, महान्‌ और सुखग्रद हमारी वाणों अद्विनीकुमारों को इस यह-स्थल पर बुलाने के लिए दूत रूप में 
सौधी गमन करे ।है सुखदायक अद्िनीकुमारों !गभरशौल रथ की धुरी की नाि में लगी हुई कौल के समान आप 
हमारे यज्ञ के मुख्य आधार है ।अतएव आप रथ घर आड़ होकर हारे यज्ञ मं विधि के रूप मे दर्शनौय हों ॥८ ॥ 
३९९८. प्र तव्यसो नमउक्ति तुरस्याहं पृष्ण उत वायोरदिक्षि। 
या राधसा चोदितारा मतीनां या बाजस्य ड्रविणोदा उत त्मन्‌ ॥९ ॥ 
अत्यन्त चलशाली और वेगपुर्वक गन करते वाले पूषा और वायुदेव के लिए हम नपस्काएपूर्वक स्तुति 
बचनों को कहते है । ये पूषा और वायुदेव आराधना किए जाने पर बुद्धि को ग्रेरित करते हैं और आराधक को 
उत्तम अन्न एवं बल से युक्त करते है ४९ ॥ 
३९९९. आ नामभिर्मरुतो वक्षि विश्वाना रूपेभिर्जातवेदों हुबान: । 
यज्ञ गिरो जरितु: सुष्ठतिं च विश्वे गन्‍्त मरुतो विश्व ऊती ॥९१०॥ 
प्राणिमात्र को जानने वाले हे अग्निदेव ! हमारे आवाहन किये जाने पर आप विभिन्न ्रामों वाले और विभिन्न 
'ूपों वाले मर्तों के साथ उपस्थित हों । हे मठतो ! आप सब स्तोलाओं की वाणी युक्त उतम स्तृतियों को श्रवण 
कर उत्तम रक्षण-साधतों सहित हमारे यह़स्थल पर पदारें ४१० ॥ 
४०००, आ नो दिवो बृहत: पर्वतादा सरस्वती यजता गन्तु यज्ञम्‌। 
ह॒व॑ देवी जुजुषाणा घृताची शम्मां नो बाचमुशती शूणोतु ॥११॥ 
हम सभी लोगों द्वार पूजनीय सरस्वती देखो धुलोक से और पर्वतों से हमारे बज मे पहुँचे। घृत सदूश 
'कान्तिमती वे देवी हमारी हवियों को स्वीकार करती हुई स्वेच्छा से हमारे खुखकारी वचनों का श्रवण करें ॥९१ ॥ 
४००१. आ वेबसं नीलपृष्ठं यूहन्तं बृहस्पति सदने सादवध्वम्‌। 
सादद्योनिं दम आ दीदिवांसं हिरण्यवर्णमरुष सपेम ॥१२॥ 
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अत्यन्त मेधावी, नौल वर्ण त्रभायुक्त शोर वाले, महान्‌ वृहस्पतिदेव हमारे यज्ञगृह में अधिष्ठित हों । 
यज्ञगृह के मध्य श्रेष्ठ स्थान मे प्रतिष्ठित दीप्तिमान स्वर्णिम आभा सम्पत्र प्रकाशक देव वृहस्पति की हप सब 
सेवा करें ॥१३२४ 
४००२. आ थर्णसिर्वृहहिवों रराणो विश्वेभिगगल्वोमभिहवान: । 
ग्ना बसान ओषशीरसृश्नस्त्रियातुशुझे वृषभो बयोधा: ॥१३ ॥ 
सम्पूर्ण जगत्‌ को धारण करने वाले अम्लिदेव सम्पूर्ण रक्षण साथनों के साथ हमारे यज्ञस्थल पर आगघन 
करें । वे अत्यन्त दीज़िमान्‌, आतन्‍्दद और सबके द्वारा आवाहन किये जाने वाले हैं । वे अम्सदेव प्रज्वलित 
शिखावाले, ओषधि से आच्छादित होने वाले, अवाधगाठ वाले, ज्िवर्ण (रोहित शुब्ल और कृष्ण वर्ण) ज्वालाओं 
वाले हैं। वे अभीष्टवर्षक और अ्नों के घारणकर्ता हैं #९३ ४ 
४००३. मातुष्पदे परमे शुक्र आयोधिंपन्यवो रास्पिरासो अन्मन्‌। 
सुशेव्यं नमसा रातहव्या: शिशु मृजन्त्यायवो न वासे ॥१४॥ , 
सम्पूर्ण होता और ऋत्विगगण मातृकूष पृथ्ती के शुभ और अत्यस् उल्च स्थान (उत्तर वेदी) पर गघन करते 
है। जैसे कोमल शिशु को बस्तर से आच्छादित करते है, वैसे हो नवजात सुखकारक आम्नि पर हविदाता यजपान 
स्तुत्ियों के साथ हविष्यात्र का आवएण बनाते हैं ॥ 
४००४ बृहद्नयो बृहते तुभ्यमग्ने थियाजुरो मिथुनास: सचन्त। 
देबोदेकः सुहवो भूतु महां मा नो माता पृथिवी दुर्घतौ धात्‌ ॥९५॥ 
है अभिदेव ! आप अत्यन्त महान्‌ स्वरूप वाले हैं। आपकी स्तुति करते हुए बुढ़ापे को ग्राप्त ये दग्पती 
(पति-पत्नी) एक साथ आपको विपुल अन्न देते रहे हैं । हे देवों के देव अम्विदेव ! आप हमारे उत्तम आवाहन से 
शुलाए जाते हैं। घातृरूप पृथ्वी हमें दुद्धि मे स्थापित व के ॥१५ # 
४००५, उरौ देवा अनियाये स्याम ॥१६ # 
हे देवों ! हम आपके अनुगरह से निर्वाधित रहकर अतिश्षय विस्तृत सुखों में निपम्त रहें ॥९६ ॥ 
४००६, समश्विनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम। 
आ नो रयिं बहतमोत बीराना विश्वान्यमृता सौभगानि॥१७॥ 
हम लोग अश्विनौकुमारों के पंगलकारों, सुखकारों अनुगरहों और उनके रक्षण-साथनों से असंयुहों, 
जो अतिशय नूतन हों है अविनाशी अशितौकुमारो !आप हमें उतम ऐशवरय, वौर सत्तान और सम्पूर्ण 


जदान करें ॥१७ ॥ 
[ सूक्त - ४४] 
[छवि - अवत्सार काश्यप । देवता - विश्वेदेवा । छनद - जगते; १४ १५क्िष्टु।] 
४००७ त॑ प्रतधा पूर्वथा विश्वशेमथा ज्वेष्ठतातिं बर्हिद स्वर्विदम्‌। 
प्रतीचीन॑ वृजन॑ दोहसे गिराशुं जबन्तमनु यासु वर्धसे ॥९ ॥ 
'पुरातन समय के याजकों , हमार पुरखों तथा इस काल के सभी प्राणियों को भाँति हम भी इन््रदेव की स्तुतियाँ 


करके अपने मनोरध पूर्ण करें । वे इद्रदेव देवताओं मे ज्वेषद सर्वझाता, हम सबके सामने कुशासौन्‌ बली, गतिमान्‌ 
और विजयशील है। उहं स्‍ुतियों द्वारा असत्र करें ॥९ ४ 
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४००८, श्रिये सुद्शीरुपरस्य या: स्वर्विरोचमान: ककुभामचोदते । 
सुगोपा असि न दभाय सुक्रतो परो मायाभिऋत आस नाम ते ॥२॥ 
है इन्द्रदेव ! आप स्वर्गलोक में अपनो आभा से प्रकाशित होते हैं । आप अवृश्टिकारक मेघों के मध्य स्थित 
सुन्दर जलराशि को बहाते है और सम्पूर्ण दिशाओं को जोषा से युक्त करते हैं । आप बर्टि आदि उत्तम को द्वार 
प्रजाओं के रक्षक हैं। आप प्राणियों की हिंसा व करने वाले और ब्रपंचों को दूर करने वाले है; इसोलिए आपका 
जाम सत्यलोक में चिर्काल से विद्यमान है ॥२ ४ 
४००९, अत्य॑ँ हवि: सचते सच्च धातु चारिष्टगातु: स होता सहोभरि:। 
प्रसर्न्नाणो अनु बर्हिर्वृषा शिशुर्मध्ये युवाजरो बिखुहा हित: ॥३॥ 
वे अग्निदेव अबाध गति वाले, अरणि मंथन से बलपूर्वक उत्पन्न होने वाले और यज्ञ-सम्पादक हैं । बे स्थिर 
और अध्थिर सत्यरूप हॉवियों को प्राप्त करते है। प्रारम्भ में वे अमिदेव कुश पर बैठकर शिशु रूप होते है. 
तदनन्तर समिधाओं के मध्य विराजित होकर अत्यन्त तरूण और अजर अवस्था को प्राप्त होते हैं ॥३ ॥ 
४०१० प्र व एते सुयुजो यामत्रिष्टये नीचीरमुष्मै यम्य ऋतावृध: । 
सुयन्तुधि: सर्वशासैरभीशुधिः क्रिविर्नामानि प्रवणे मुषायति ॥४ ॥ 
'सूदिव की ये किरणें यज्ञ को बढ़ाने वालो, वाज़िक को धर ऐकव्य देने वालो, यज्ञ में गन करने की कापना 
करती हुई अवतीर्ण होती हैं । सूर्यदेव से उत्पन्न ये रश्मियाँ उत्तम वेग से अवतीर्ण होने वाली, सब पर शासन करने 
वाली और अन्तरिक्ष मार्ग से जल राशि का शोषण करते वालो हैं ॥४ ॥ 


४०११. सज्जर्भुराणस्तरुभि: सुतेगृभं वयाकिन॑ चित्तगर्भासु सुस्वरू । 
धारवाकेष्वूजुगाथ शो धसे वर्धस्व पत्नीरभि जीवों अध्वरे ॥५ ॥ 
है अ्लिदेव ! आप अत्यन्त सरल पथ से गभन करने वाले हैं । समिधाओं से प्रदीष्त होकर आप आयुवर्द्धक 
अधिषुत सोमरस का पान करले वाले है । विद्वार्‌ साथकों की हृदय गुट में स्थापित होकर अत्यन्त शोभायमान 
होते है। यज्ञ में चैतन्य होकर आप पलौरूप ज्वालाओं को ग्रवर्थित करे ॥५ ॥ 
४०१२. यादुगेव ददृशे तादगुच्यते सं छायया दथिरे सिश्चयाप्वा। 
महीमस्मध्यमुरुषामुरु जयो बृहत्सुवीरमनपच्युतं सह: ॥६ ॥ 
ये देवगण जिस प्रकार दृष्टिगत होते है वैसे हो वर्णित भो होते है। इन देवों ने अपने सिद्ध तेजों से जल के 
आवरण में समायी पृथ्वी को धारण किया । ये देवगज हमें पहान्‌ विजय, उत्तम वोर पुत्‌ अक्षय धन और विराद्‌ 
बल प्रदान करें ॥६ ॥ 
| फ़खी के चागें ओर जलवा का आवण है, उ्ल के रण आन नौला दिखता है। उस आवरण के वाहा-अनरिक्ष 
'े (अनरिक्ष यात्रियों को) आकाजष पीला कहीं दिखता।] 
४०१३. वेत्यपुर्जनिबान्बा अति स्पृथ: समर्यता मससा सूर्य: कवि:। 
च्ंसं रक्षस्त परि विश्वतो गयमस्माकं शर्म बनवत्स्वावसु: ॥७॥ 
सर्व उत्पादक श्रेष्ठ क्रा्दर्शों सूथदिव अपने उत्कंटित मत के कारण सभी स्पर्धावान ग्रहनक्षों से अग्रणी 
रहते है। सम्पूर्ण विश्व को चारों ओर से रक्षा करने वाले तेजस्वी सूर्ददेव को हम सम्यक रूप से स्तृतियाँ करें । 
ये सूरदिव हमें दीप्तिमान्‌ एवं श्रेष्ठ ऐच्र्य और अठिशय सुख ब्रदान करें ॥७ ॥ 
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४०१४. ज्यायांसमस्य यतुनस्य केतुन ऋषिस्वरं चरति यासु नाम ते। 
यादृश्मिन्धाथि तमपस्थया विदद्य उ स्वयं बहते सो अरं करत्‌ ॥८ ॥ 
श्रेष्ठ यज्ञ सम्पादक हे अस्मिदेव ! ऋषियों को स्तुतिपश्क वाणों आपके तरिकट हो गम करतो है। इन 
स्तुत्ियों से आपका नाम (यश) संवर्डित होता है । वे ऋषिगण जिसकी कामतरा करते है; उसे अपने पराक्रम से 
पप्त कर लेते है । जिस कार्य-भार को स्वयं वहन करते है, उसे सिद्ध भी कर लेते हैं ८ # 
४०१५, समुद्रमासामव तस्थे अग्रिमा न रिष्यति सबन॑ यस्मिन्नायता । 
अन्ना न हार्दि क्रवणस्य रेजते यत्रा मतिर्विद्यते पृतबन्धनी ॥९ ॥ 
इन स्तोज़ में सर्वश्रेष्ठ स्तोज (बकाश के ) समुद्र के समान, सू्यदेव तक पहुँचकर प्रतिष्ठित हों । जिन यज्ों 
में इन स्तोत्रों का विस्तार होता है, वे कभी नष्ट नहीं होते हैं । जहाँ पवित्र भावों से बँधो हुई बुद्धि रहती है, वहाँ 
'याज्ञिकों के हृदयगत घनोरथ कभी विफल यहीं होते ॥९ ॥ 
४०१६, स हि क्षत्रस्थ मनसस्य चित्तिभिरेवाबदस्य यजतस्य सश्चे:। 
अवत्सारस्थ स्पृणबाम रण्वभि: शविष्ठ वाज॑ विदुषा चिदर्ध्यम्‌ ॥१९० ॥ 
वे सवितादेव हम सबके द्वार अत्यन्त रमजोय सलोज से स्तृति किये जाने योग्य है। सम्परण विद्वानों द्वार 
भी अतिशय पूज्य हैं । हम क्षइ मनस्र, अबद, यजत, सधि और अवत्सार नामक ऋषिगण सूर्यदेव की स्तुतियों 
डा श्रेष्ठ बलों और अन्नों को कापना करते है ॥९० 
४०१७ श्येन आसापदितति: कक्ष्यो३ मदो विश्ववारस्थ यजतस्य मायिन:। 
समन्यमन्यमर्थयन्त्येतवे विदुर्विषाणं परिपानपन्ति ते ॥१९॥ 
यह सोमरस जनित हर्ष कक्षा (उदर) को परिपूर्ण करने वाला, स्वेन के सदुश सर्वत्र गधनशील और अदिति 
की तरह व्यापक है। यह सोभरस विश्ववार, यजत और मायो ऋषियों द्वारा अभिषुत होता है । ये सभी इसका पान 
करके हर्षित और पष्ट होने की काम करते हैं ॥९३ ४ 
४०१८. सदापृणों यजतो वि द्विषों व्ीद्वाहुवृक्त: श्रुतवित्तयों व: सचा। 
अभा स बा प्रत्येति भाति च यदीं गणं भजते सुप्रयावन्रि: ॥१२॥ 
जो देवगणों की उत्तम स्ुतियोँ करने वाले है, वे सदापृण, यजत्‌, बाहुबृक्त, श्रुववित्‌ और तर्य ्रपिगण सब 
धिलकर अपने शत्रुओं का संहार करें । वे ऋषिगण दोनों लोकों- इस लोक और परलोक के मवोरधों को प्राप्त 
करते हुए तेजस्विता से दीप्तियान्‌ हों, क्योकि वे विशेदेतों की विशेष स्तृतियाँ करते हैं ॥९२ ४ 
४०१९, सुतम्भरों यजंमानस्य सत्पतिर्विश्वासामूथ: स थियामुदब्बन: 
भरद्वेनू रसबच्छिश्रिये पयोःनुद्रुवाणों अध्येति न स्वपन्‌ ॥१३॥ 
यजमान अवत्मार के यज्ञ में सुतम्भर का सत्यधर्म (वज्ञादि) कार्यों के पालक है । वे सम्पूर्ण यज्ञादि कार्यों 
मे सकुतियों के खोत स्वरूप है । इस यज्ञ मे गोएँ रसरूप पेव पदाों को प्रदान करती है । सभी स्तोतागण इस यज्ञ 
के सारभूत फलों के प्राप्त करते है. अन्य सोने वाले व्यक्ति रही ४१३ ॥ 
४०२०. यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमु सामानि यन्ति। 
यो जागार तमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्‍्योका: ॥१४॥ 
जो जायरत्‌ है, उनहो से ऋताएँ अपेक्षा रखते हैं । जाग्रतों को हो सामगान दा लाभ घिलता है । जागरतों से 
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ही सोम कहता है कि “मैं तुम्हारे मित्र भाव में हो रहता हूँ” ॥१४॥ 
४०२१. अग्निर्जागार तप्रचः कामयन्तेउम्लिर्जागार तमु सामानि यन्ति। 
अग्निर्जागार तमय॑ सोम आह तवाहमस्मि सख्ये न्योका: ॥१५॥ 
अम्निदेव जाग्रत्‌ रहते है. इसौलिए वह कचाओं ड्रास चाहे जाते है। अम्निदेव चैतन्यवान्‌ है, अत: साथ 
उसका गान करते हैं। चैतन्य (ज्जलित) ऑस्न से ही सोम कहल्व है- “ मै सदा आपके मित्रधाव में आश्रय स्थान 
प्राप्त करूँ " ॥१५॥ 
[यूक्त-४५] 
| ऋषि - सदापृण आवेय । देवता - विश्वेदेया । छन्द - जि: ९ पुरस्‍्ताजन्योति ।] 
४०२३. विदा दिवो विष्यत्द्रिपुक्थैरायत्या उषसो अर्चिनो गुः। 
अपावृत व्रजिनीरुत्सवर्गाद्धि दुरो मानुषीदेंव आब: ॥९॥ 
अंगिराओं की स्तुहियों से इच्रदे ने स्वर्ग से वज्न दवा भेचों पर संघात किया, जिससे आने वाली ठपा को 
'रश्मियों का द्वार खुला और किए सर्व व्याप्त हो गयीं । घतीभूत तमिस्रा विनष्ट हुई और सूवदिव प्रकट हुए। 
उन सूदिय ने सब मनुष्यों के द्वारों को खोला ॥९ ४ 
४०२३. बि सूर्यों अमतिं न श्रियं सादोर्वाद्‌ गबां माता जानती गात्‌। 
धन्वर्णसो नद्य(: खादोअर्णा: स्थृणेब सुमिता दृंहत दो: ॥२॥ 
जैसे मनुष्य आकर्षक बस्तरालंकारों से सुन्दर रूप पाता है, वैसे हो सूर्देल विभिन्न वर्ण वाली दौष्तियों से 
शोभायमान होते हैं। प्रकाशक रश्मियों कौ पातृरूप उषा, सूरोटय का दर्शन करते हुए विशाल आकाश से 
अवतीर्ण होती हैं। तट से तीब संघात करती हुई प्रवहषान नदियाँ अतिवेग से त्रवाहित होती हैं। घर में स्थित 
सुदृढ़ स्तम्भ को भाँति चुलोक तौब प्रकाश से सुदृढ़ हुआ है ॥२ ४ 
४०२४. अस्मा उक्थाय पर्वतस्य गर्भों महीनां जनुषे पूर्व्याय । 
वि पर्वतो जिहीत साथत द्यौराविवासन्तो दसयन्त भूम ॥३॥ 
इस चिए-पुरातन स्लो द्वार भूमि को उत्पादवशोल बारे के लिए मेघ का गर्ध रूप वृष्टि जल बरसता है। 
आकाश वृषटि कार्य में साधन रूप मं प्रयुक्त होता है निस्तर कर्मशोल मनुष्य अधिक परिश्रम मं उ्यत होते हैं ॥३॥ 
४०२५, सूक्तेभिवों वचोभिदेंवजुप्टैरिद्रा व्व१ग्नी अबसे हुवध्यै। 
उक्तेभिरिं प्पा कवय- सुयज्ञा आविवासनतों परुतो यजल्ति ॥४॥ 
है इन्र और अम्निदेवो ! हम अपनी रक्षा के लिए देवों द्वारा सेवनोव सूक्त रूप वचनों से आप दोनों का 
_आवाहन कराते है । उत्तम प्रकार से आपका वह सम्पाटन करने वाले मरुतों के सदूश आपकी परिचर्या करने वाले 
ज्ञानौजन आपकी पूजा करते हैं ॥४ ॥ 
४०२६. एतो न्वश्द्य सुध्यो३ भवाम प्र दुच्छुना मिनवामा वरीय:। 
आरे ड्वेषांसि सनुतर्दधामायाम प्राज्यो यजमानमच्छ ॥५ ॥ 
हे देवो ॥ आप हमारे इस यज्ञ में शौत्र आगमन करें । हम उत्तम कर्मों को करने वाले हों। आप 
'हपारे शतुओं का विनाश करें । ग्रच्छन्न सतुओं को अतिशय दूर ही रखें और चज्ञ के निमित यजमात्रों की ओर 
जमन करें ॥ ५ ॥ 
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४०२७ एता थियं कृणवामा सखायोउप या माता ऋणुत ब्रज गो: । 
यया मनुर्विशिशिप्रं जिगाय यया वणिम्बड्कुरापा पुरीषम्‌॥६॥ 

है को ! आओ हम स्तुतियाँ को, जिसके द्वारा मातृरूप उषा ने विस्तृत किरण समूह को उत्पत्न किया; 
जिसके द्वात मनु ने विशिशि् (वृतर को जोता था. और वंकु व्िक्‌ ने विस्तृत जल-राशियों को ग्राप्त किया था ॥६॥ 
४०२८. अनूनोदत्र हस्तयतो अद्रिरार्चन्येन दश मासो नवग्वा:। 

ऋत यती सरमा गा अविन्दद्ठिश्नानि सत्याद्विराक्षकार ॥७ ॥ 

जिस पाषाण से सोमरस का अभिषवण करके वस्वो ने टस मास तक पूजा-अर्चना को, वही पत्थर इस यज्ञ 
में हाथो से संयुक्त होकर निनादित होता है । वज्ञ के अभिषख होकर सर ने सतुतियो को ग्राप्त किया; तदनन्तर 
अ्िर ने सभी कर्म सफल कर दिखाये ॥७ ॥ 

४०२९. विश्ले अस्या व्युषि माहिनाया: सं यद्‌ गोभिरद्विरसो नवन्त। 
उत्स आसां परमे सघस्थ ऋतस्थ पथा सरमा विदद्‌ गा: ॥८॥ 

'इन पूजनीय उा के गकर होने पर सभी अगिराओं ने अपनी गा ओ से दुग्ध प्राण किया । गौओं के दूध को 
उन्होंने ज्ञस्थल के उन्च-स्थान मे स्थापित किया । सरमा ने यज्ञ मार्ग से गपन करते हुए उनकी स्तृतियों को जाना॥ ८ ॥ 
४०३०. आ सूर्यो यातु सप्ताश्ः क्षेत्र यदस्योर्विया दीर्घयाथे । 

रघुः श्येन: पतयदन्धो अच्छा युवा कविदींदयद्‌ गोषु गच्छन्‌ ॥९॥ 

सात अश्ष से नम कक होकर सृषदिव हमारे सम्मुख आएँ, क्योकि उन्हें दर प्रवास के लिए अत्यन्त दूर स्थित 
गंतव्य की ओर जाता है। वे शेन पक्षी की तरह दुतगाणी होकर हमारे द्वार ब्दत ह॒विष्या्र प्राण करने के लिए 
अवतीर्ण हों। ते अत्यन्त युवा और क्रानदसो सूर्य किरणों के मध्य अवस्थित होकर देदौष्यमान हों ॥९ ॥ 

४०३१. आ सूयों अरुहच्छुक्रपणों5युक्त यद्धरितो बीतपृष्ठा: । 
उदना न नावमनयन्त धीरा आशृण्वतीरापो अर्वागतिष्ठन्‌ ॥१०॥ 

जब सूर्दिव ने कानिमान्‌ शरीर वाले अश्नों को रथ से युक्त किया, तब सूर्वदेव अनतरिशव्यापी जल पर 
आहट हुए | तदनसतर जैसे जल में दबो शव को बाहर किब्मलत है. बसे हो विदधाओं ने स्तोज़ से सर्ददिव को बाहर 
निकाला | उनकी स्लृतियों से जल गशि भी जौचे अततीर्ण हुई ॥१० » 

४०३२. थिय॑ वो अप्सु दिये स्वर्षां ययातरन्दश मासो नवग्वा:। 
अया थिया स्थाम देवगोपा अया बिया तुतुर्यामात्यंह: ॥९१॥ 

है देवो ! जिन सतृतियों से तवावों ने दस मास तक साध्य यड- अनुष्ठान किया था । जल प्राप्त कराने वालो, 
उत्तम ऐश्वर्य देन वाली उन स्तृतियों को हम धारण करते है । इन स्ततियों से हम टेवों दारा रक्षित हों और पाप-कर्मो 
से भी संगक्षित हों ॥१३॥ 








[ सूक्त - ५६] 
[ऋषि - प्रतिशत आविय । देवता - विशरेटेवा ७-८ टेव्पलिाँ | छन्द - जगली; २.८ जिशुप।] 
४०३३. हयो न विद्याँ अयुजि स्वयं धुरि ता वहामि प्रतरणीमवस्युवम्‌। 
नास्था वश्मि विमुचं नावृत॑ पुनर्विद्वान्यथ: पुरएत ऋजु नेषति ॥१ ॥ 
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अश्व जिस प्रकार रथ के जुए मे जुड़ जाता है; उसी प्र्र विदा तनतिकषत धुरो (यज्ञ) के साथ स्वयं योजित 
'हो जाते हैं। हम भी उस विष्नहर्ता और रक्षणकर्ता यज्ञ के पार को वहन करते है । इस भार-वहन से विमुक्त होने 
की इच्छा हम नहीं करते, बल्कि बारम्बार भार को घारण करने की कामना करते है । हे मार्ग जानने वाले देव ! 
आप हमारे मार्ण में अग्रगामी होकर सस्ल मार्ग ड्वार हमें ले चलें #₹ ४ 
| प्रिक्ा सप्योचन शॉर्य- स्प्ों के लिए जरुर होता है । गर् स्तन विदा ही टाविवों का धार उठाते है] 
४०३४. अम्न इन्द्र वरुण मित्र देवा: शर्थ: प्र यन्त मारुतोत विष्णो । 
उभा नासत्या रुद्रो अथ ग्नाः पूषा भग: सरस्वती जुषन्त ॥२॥ 
है अभ्नि, इन, वरुण, मित्र , मस्त्‌ और विष्णु आदि देवताओं ! आए हमें सामर्थ्य प्रदान करें । दोनों 
अश्विनीकुमार, रुद्र, देवपत्ियाँ, पूषा, भग, सरस्वती हमारी हवियाँ बहण करें ॥२॥ 
४०३५, इन्द्राग्नी मित्रावरुणादितिं स्व: पृथिवों द्वां मरुत: पर्वतां अप: । 
हुवे विष्णु पूषणं ब्रह्मणस्पतिं भगं नु शंसं सवितारमूतये ॥३ ॥ 
इन्द्र: अग्नि मित्र, वरुण, अदिति, पृथ्वी, चुलोक. आदित्य, मरत्‌, पर्वत समूह, जल, विष्णु पृषा बरह्मणस्पति, 
भगदेव और सविता आदि देवों का हम आवाहन करते हैं; वे इस यज्ञशाला में शौघ पथारें एवं हमारी रक्षा करें ॥३ ॥ 
४०३६. उत नो विष्णुरुत बातो अख्ो द्रविणोदा उत सोमो मयस्करत्‌। 
'उत्त ऋधव उत राये नो अश्विनोत त्वष्टोत विध्वानु मंसते ॥४ ॥ 
विष्णुदेव और अहिंसक वायुदेव तथा धन ब्रदाता सोमदेव हमें सव॑ सुख प्रदान करें । क्रभुगण, दोनों 
अश्विनीकुमार, त्वाश् और विधुगण; ये सभी देव हमें ऐडर्य श्ाष्ति के लिए अनुकूल ग्रेरणा प्रदान करें ॥४ ॥ 
४०३७ उत त्यन्नो मारुत॑ शर्ध आ गमद्िविक्षयं यजत॑ बर्हिरासदे । 
बृहस्पति: शर्म पूषोत नो यमइरूथ्यंश वरुणो मित्रो अर्यमा ॥५॥ 
वे स्वर्ण मे सारे वाले एवं पूजनीय घरूदगण हमे यज्ञ मं कुशाओं पर बैठये के लिए आगमन को । वृहापति, 
'ूष, वरुण, मित्र और अर्थादेव हमें गृह सम्बन्धी सभो खुख जदान करें ॥५ ॥ 
४०३८. उत त्ये नः पर्वतास: सुशस्तयः सुदीतयो नद्य१ स्त्रामणे भुवन्‌। 
भगो विभक्ता शवसावसा गमदुरुव्यचा अदिति: श्रोतु मे हवम्‌॥६॥ 
े उत्तम स्तुति के योग्य और दान देने वाली नदियाँ, हमारे परिशराण के लिए उद्यत हों । वे धन को बाँटने 
बाले भगदेव अपने बल और संरक्षण साधवों के साथ हमारे निकर आगमन करें । व्यापक प्रभायुक्त अदिति देवी 
हपारे आवाहन को सुनें ॥६ ॥ 
४०३९, देवानां पल्लीरुशतीरवन्तु न प्रावन्तु सस्तुजये वाजसातये। 
या; पार्थ्विवासो या अपामपि ब्ते ता नो देवी: सुहवा: शर्म यच्छत ॥७ ॥ 
इब्दादि देवों की पलिनयाँ (स्तूतियों से ) उत्साहित होकर हमारी रक्षा करें। उनके संरक्षण में हम पुत्रों और 
अन्न आदि के लाभ प्राप्त कं । ये देवियाँ चाहे एथ्वी पर हों या अन्तरिक्ष और चुलोक में हों; हमारे उत्तम आवाहन 
को खुनकर हमे सभो सुख ग्रदान करने हेतु पधारे #७ € 
४०४०. उत ग्ना व्यन्तु देवफ्लीरिद्धाण्यशस्नाव्यश्विनी राट्‌। 
आ रोदसी वरुणानी श्णोतु व्यन्तु देवीर्य ऋतुर्जनीनाम्‌ ॥८ ॥ 


० ५ सू० 8 ] 


सभी देवियाँ, देवपल्लियों भलो प्रकार हमारी रक्षा करें । इद्धाणी, अम्ययो, दौष्तियती, अध्िनो, रोदसो, 
बरुणानी हमें परिरक्षित करें । इसके मध्य जो ऋतुओं को जन्यदात देवी है, वे भो हमारी स्तुतियाँ त्रवण करे ॥८ ॥ 
[ सूक्त - ४७] 
[ऋषि - ऋतिरव आतेय । देवता - विश्ेदेवा । छतद - बिशुपू। ] 
४०४१. प्रयुड्जती दिव एति बुवाणा यही माता दुहितुबोधयन्ती । 
आविवासन्ती युवतिर्मनीषा पितृभ्य आ सदने जोहुबाना ॥१॥ 
ये स्तुतथ, अत्यन्त विस्तृत मातृरूप उपादेवो अपनी पुत्ी पृथ्वी को चैतन्य करो है । गराजियों को अपने कमों 
में योजित करती हुई ये आकाश पे प्रकाशित होल है । सबको परिचर्या काने वालो ये तरुणों उपा बुद्धपू्वक 
स्तोत्रो से आवाहित होने पर यज्ञ-गूह में पितृ रूप देवों के साब आगमन करती है ॥ ॥ 
४०४२. अजिरासस्तदप ईयमाना आतस्थिवांसो अम्ृतस्य नाभिम्‌। 
अनन्तास उरवो विश्वत: सीं परि द्यावापृथ्धिवी यन्ति पन्‍्था: ॥२॥ 
सतत गमनशौल, प्रकाशित होकर कर्मों को सम्पादित करती हुई अमृत रूप सूर्यदेव की नाभि में स्थित 
'श्यियोँ सर्वत्र व्याप्त होकर अनन्त पथों से ध्रावा और परथियों का परिभरपण करती हैं ॥२ ॥ 
४०४३. उक्षा समुद्रों अरुष: सुपर्ण: पूर्वस्थ योनि पितुरा विवेश । 
मध्ये दिवो निहित: पृश्निरश्मा वि चक्रमे रजसस्पात्यन्तौ ॥३॥ 
समुद्र में जल को सिंचित करने वाले दौष्तिमान, सुन्दर रश्सियो से युक्त ये सू्यदेव अपने पितृ रूप आकाश 
के पूर्व स्थान में समावि? हुए हैं। विविध दीप्तियुल उल्का के सदूश ये सूर्यदव आकाश के मध्य में स्थापित 
होकर परिभ्रषण करते हैं और अन्तरिक्ष जमत्‌ को सोमाओ को रक्षा काते है ॥३ ॥ 
४०४४ चत्वार ईं बिध्रति क्षेमयन्तो दश गर्भ चरसे धापयन्ते। 
त्रिधातक: परमा अस्य गाबो दिवक्षरन्ति परि सद्यो अन्तान्‌ ॥४॥ 
अपने कल्याण की कामना करते हुए चार ऋत्विग्णण हव्यादि देकर इन सूर्यदेव को धारण करते हैं द्सो 
दिशाएँ अपने गर्भ से उपन् सूदिय को गति के लिए ग्रेरित करती है । तोनो लोकों में गघनशौल सूचि की श्रेष्ठ 
'किरणें दुतवेग से आकाश के सौमा प्रदेशों में भो परिभ्रमण करती हैं ॥४ ॥ 


४०४५, डद॑ बपुर्निकचन॑ जनासश्षरन्ति यन्नद्यस्तस्थुराप:। 
हे यदी बिभूतो मातुरनये इहेह जाते यम्या३ सबन्यू ॥५ ॥ 
है मतुष्यो ! जिनके कारण ये नदियाँ प्रवाहश्लौल है और जल स्थिर रहते है; उन सूर्वदेव का शरीर स्तुत्य है। 
माता पृथ्वी के स्वयं उत्पादक उन सूर्यदिव को विश्व-नियापक और बंधुत्व युक्त दो लोक धारण करते है ॥५ ॥ 
। सूर्य े एल्ली की उत्पात विजन व बात है। वि नियायद एवं ब्यु स्तन लोड-पुसोक एवं असरिक्ष है] 
४०४६. वि तन्वते धियो अस्मा अपांसि बस्त्रा पुत्राय मातरो बयन्ति। 
उपग्रक्षे वृषणो मोदपाना दिवस्पथा वध्वों यन्यच्छ ॥६॥ 
जैसे माताएँ अपने पु के वस्त्र बुक हैं, वैसे यजमान इन सूर्यदेव के लिए स्वृवियाँ और यज्ञादि कर्म को 
रचता करते हैं। इन वर्षजशील सूददिव के जकट होने पर इसकी पलोरूप रश्ियां हर्षित होती हुई आकाश-पथ 
से होकर हमारे पास आती हैं ॥६ & 


बढ ऋ्थेद संहिता बाण - २ 


४०४७ तदस्तु मित्रावरुणा तदम्ने श॑ योरस्मभ्यमिदमस्तु शस्तम्‌। 
अशीम हि गांधमुत प्रतिष्ठां नमो दिवे बृहते सादनाय ॥७ ॥ 
है मित्रावरुण देवो ! यह स्तोज़ आपके निमिल है । है अम्निदेव ! वह स्तोज हमारे सुख प्राप्ति के लिए आपके 
'निमित्त है। हमें उत्तम स्थान एवं ग्रतिष्या को ग्ाप्ति हो । सभी को श्रेष्ठ आश्रय प्रदान करने वाले सूर्यदेव को हम 
जपस्‍्कार करते है ॥७ ॥ 


[युक्त -४८ ] 
| ऋषि - प्रतिभानु आत्ेय । देवता - विश्वेदेवा | छल्द - जगतो 
४०४८. कदु प्रियाय धाप्ने मनामहे स्वक्षत्राय स्वयशसे महे वयम्‌। 
आमेन्‍्यस्य रजसो यदभ्न आँ अपो वृणाना वितनोति मायिनी ॥१॥ 

हम अपने बल के निमित्त, अपने यश के लिए और प्रोलिक महान्‌ तेज के लिए किस तरह को अर्चना करें ? 
यह माया रूप आच्छादन विस्तृत करने वाली शक्ति अपरिपत 3'सरिक्ष मे मेघों के ऊपर जल राशि को फैलाती 
है॥६॥ 

४०४९, ता अलत बयुन॑ बीरवक्षणं समान्या वृतया विश्वपा रज:। 
अपो अपाचीरपरा अपेजते प्र पूर्वांभिस्तिरते देवयुर्जन: ॥२ ॥ 

उन उपाओ मे बोर पुरुषों के को मे उत्साह को विस्तारित किया । एक समान प्रदाशक आवरण झे सर्पर्ण 
लोकों को व्याप्त किया । देयत्व कौ अधिलाषा वाले मनुष्य अवतीर्ण होने वाली एवं निवर्तमान उषाओं को त्यागकर 
वर्तमान उषा के सामने हो अपने कमों (यज्ञादि) का विस्तार करते हैं ४२ ॥ 

४०५०. आ ग्रावभिरहन्येभिसक्तुभिर्वरिष्ठ॑ बच्रमा जिघर्ति मायिनि। 
शत॑ वा यस्य प्रचरन्स्वे दमे संवर्तयन्तो वि च वर्तय्नहा ॥३ ॥ 

सम्पूर्ण दिन और रात्रि में लगातार पत्थरों से अभिषुर सोम द्वार हर्षित होकर इ्देव ने उस मायाती तृत्र 
के ऊपर अपने उत्कृष्ट वच्ध का संघात किया । इन्द्र रूप सूर्ददेव को सैकड़ों किरणें दिनों के चक्र में प्रवृतत और 
निवृत्त होती हुई अपने गृह आकाश में परिधरयण करती रहती हैं ॥३ ॥ 

४०५१. तामस्य रीतिं परशोरिव प्रत्यनीकमख्य भुजे अस्य वर्षस: । 
सचा यदि पितुमन्तमिव क्षय॑ रल॑ दयाति भरहूतये विशे ॥४॥ 

'परशु के समान तौक्ष्ण उन अभ्निदेव के स्वभाव को हम जानते हैं। रूपवान्‌ , आदित्यरूप अम्निदेव के 
किरण समूह की स्तुति हम ऐड्र्य के उपयोग के लिए कराते है । ये अभ्विदेव सहायक होकर यज्ञ-स्‍्थान में यजपान 
को अन्नों से अभिपूरित गृह और उत्त रल ब्रदान करते हैं ४४ ॥ 

४०५२. स जिह्या चतुरनीक ऋज्जते चारु बसानो वरुणो यतत्नरिम्‌। 
न तस्थ विद्य पुरुषत्वता वयं यतो भग: सविता दाति वार्यम्‌ ॥५ ॥ 

'रमणीय तेजरूपी आच्छादन धारण कर अमिदेव आन्धकपार रूप शरु को मारते है । वे चारों ओर ज्वालाओं 
को विस्तृत कर जिड़ा रूप ज्वाला से पृतादि का पान करते है । जिसके माध्यम से धग और सवितादेव वरणीय 
धर्मों को प्रदान करते हैं। उन अस्िदेव के चैद्चर्य-दात के पयाक्रमों का ज्ञान हमें नहों है ॥५ ॥ 
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[सूक्त - ४९] 
[ऋषि - परतिषष आवेद । देवता - विश्ेदेवा । छन्ट - बिहुए।] 
४०५३ देव॑ वो अद्य सवितारमेषे भय च रल॑ विधजन्तमायो:। 
आवां नरा पुरुभुजा बवृत्यां दिवेदिवे चिदश्चिना सखीयन्‌ ॥१॥ 

'यजमानों के लिए आज हम सवित्देव को और भगदेव को आवाहित करते है; क्योंकि वे दावशौलों को 
'रल जाट वाले हैं। हे बहुत पदार्थों के उपभोगकर्ता नेकृल्वकर्ता अभ्वियोकुमारो ! हम आपसे मैज्ञो की अधिलापा 
'कराते हुए प्रतिदिन आप दोनों का आवाहन करते है ॥१ ॥ 

४०५४. प्रति प्रयाणमसुरस्य विद्वान्सूक्तैंेंवे सवितारं दुवस्थ। 
उप ब्रुबीत नमसा विजानउ्ज्येष्ठं च रल॑ं विभजन्तमायो: ॥२॥ 

है स्तोताओ ! आप सब उम प्राण-प्रदायक सबितादेव के पत्वागयन को जानकर उत्तम बच से उनकी स्तुति 
करें । यजमातों को श्रेष्ठ रल बांटने वाले उत साविताटेव को जानकर तमस्काएपूर्वक उनकी स्तुतियाँ करें ॥२ ॥ 
४०५५, अदत्रया दयते वार्याणि पूषा भगो अदितिर्वस्त उस्ल: । 

इन्द्रो विष्णुर्वरुणो मित्रों अम्निरहानि भद्रा जनयन्त दस्मा: ॥३ ॥ 

'पूष, भग और अदितति-वे देव वरण करने वोग्य हविष्यात्र को यहण करते और वरणीय अत को यजमानों 
को देते है । इड्र, किष्णु, वरुण, मित्र और अमि आदि दर्सशीय देव कल्याणकारी दिवस को उत्पन्न करते है ॥३ ॥ 
४०५६, तप्नो अनर्वा सविता वरूथं तत्सिन्थव इषयन्तों अनु ग्मन्‌। 

उप यद्वोचे अध्वरस्य होता राय: स्याम पतयो बाजरत्ला: ॥४॥ 

हम यज्ञ के सम्पादनकर्ता देव की स्तुतियाँ करते हैं । वे अपराजित सवितादेव हमें ग्रहणीय धर टें ।प्रवाहशील 
नदियाँ भी उस धन को प्रदान करें । हम ऐश्व्यों के अधिपति होकर अन्न-रत्वों के अधिपति बनें ॥४ ॥ 
४०५७ प्र ये वसुध्य ईवदा नमो दुर्ये मित्रे वरुणे सूक्तवाच: । 

अवैत्वभ्ब॑ कृणुता वरीयो दिवस्पृथिव्योरबसा मदेम ॥५ ॥ 

जो यजमान वसुओं को हवियाँ प्रदान करते है. पितर और वरुण देव के निमितत उतम सूक्त यो द्वार स्तुतियाँ 

करते है । हे देवगणो (उन्हें ऐशर् युक्त कर ।हम चुलोक और पृचित्ी लोक का संरक्षण शाप का हरषित हो ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ५०] 
[ऋषि - स्वासत आवेय । देवता - विशवेदेवा । छन्द - अनुष्ठ ५ पंक्ति।] 

४०५८. विश्वो देवस्थ नेतुर्मतों बुरीत सख्यम्‌ । विश्वो राय इषुध्यति दुम्न॑ वृणीत पुष्यसे॥१॥ 

सभी मनुष्य सरव्ररक सववितादेव को मिउ्रता का वरण कराते है। वे मनुष्य अपने पोषण के लिए दौष्तिमान्‌ 
थ्नो को प्राप्त करते हैं और ऐश्वर्य के अभिषति होते हैं ॥६ ४ 
४०५९. ते ते देव नेतयें चेमाँ अनुशसे । ते राया ते ह्या३पएचे सचेमहि सचश्यै: ॥२ ॥ 

है आणी देव ! जो घनुष्य आपके और अन्य देवों को उपासना करते है, वे सब आपके हो है । ते सब धन 
से युक्त होकर पूर्णकाम हों ॥२॥ 





दर कट संहिता चाग- २ 


४०६०, अतो न आ नृनतिथीनतः पलीर्दशस्यत। आरे विश्व परचेष्ठां द्विषो युयोतु यूयुवि:॥३ ॥ 

है ऋतिवजो ! आप हमारे इस वह्ष में आतिवि के समान पृज्य देवों दो सेवा करें । उन देवों दी पलियों को 
भी सेवा करें । वे विष्वविगाशक सवितादेव हमारे सम्पूर्ण पथो के विध्मों और शाजुओं को दूर करें ॥३ # 
४०६१. यत्र बहिरधिहितो दुद्रवदद्रोण्य: पशु:। नृमणा बीरपस्त्योडर्णा थीरेव सनिता ॥४॥ 

जहाँ अ्ि स्थापित होने के अन्तर यूप योग्य पशु, यूप के निकट स्वुत्व होता है; वहाँ यजमान सवितादेव 
के अनुषह से उत्साहपूर्ण मर और पु्-पौतरादि एवं भार्यायुक्त ृह प्राप्त करता है आड़ # 
४०६२. एब ते देव नेता रथस्पति: शं रयि:। 

शं राये शं स्वस्तय इष: स्तुतो मनामहे देवस्तुतो मनामहे ॥५ ॥ 

है सर्वनियाषद सवितादेव ! आपका यह रथ ऐशवर्व प्रदाता, सुखदाता और पालव काने वाला है। हम 
स्तोता सुखकर ऐश्वर्य और सुखकर कल्याण के लिए आपको स्तुति कराते हैं । दें की सतुतियों के साथ आपकी 
भी बारम्षार स्तुति करते है ॥५ ॥ 


[सूक्त - ५१] 
[ऋषि - स्वत आधेय । देवता - विरेदेवा । फट - १-४ गाय; ५-९० उ्णिक: ११-१३ जगती 
अबवा जरिए: १४-९५ अपुष्ट। 

४०६३, अन्ने सुतस्य पीतये विश्वैरूमेभिरा गहि। देवेधिईव्यदातये ॥९॥ 

है ऑषिदेव ! आप सोमरस् का पान करे के निमित सभी संरक्षक देवों के साथ हच्य-प्रदाता यजमान के 
पास आयें ॥९ ४ 
४०६४. ऋतधीतय आ गत सत्यधर्माणों अध्वरम्‌। अम्ने: पिबत जिह्वया ॥२॥ 

है सत्य स्तुति योग्य देवो ! हे सत्य धारणकर्ता देवो ! आप सब हमारे यज्ञ में आयें । अग्नि को जिड्ा रूप 
ज्वालाओं द्वारा सोमरस अचवा पृतादि का पान करें ॥२ ७ 
४०६५. विष्रेभिविंप्र सन्त प्रातर्यावभिरा गहि। देवेभि: सोमपीतये ॥३॥ 

है मेधावी सेव्य (सेवा के योग्य) अस्विदेव ! आप ग्रात: काल में आने वाले ज्ञानियों और देवों के साथ 
सोमपान के निमितत यहाँ आयें ॥३ ॥ 
४०६६. अय॑ सोमश्षमृ सुतो5मत्रे परि षिच्यते । प्रिय इन्द्राय वायवे ॥४ ॥ 

'ाषाणों द्वार कूटकर अभिषुत हुआ सोम पाजं में छातकर भरा जाता है । यह सोम इद्र और वायुदेवों के 
लिए अत्यन्त प्रोतिकर है ॥४ ॥# 
४०६७ बायवा याहि बीतये जुषाणो हव्यदातये। पिबा सुतस्यान्धसो अभि प्रयः ॥५॥ 

है वायुदेव ! सोम पान करने के लिए और हविदाता यजघान की ब्ीठि के लिए आप हव्य प्राप्त के पधारें; 
'हिष्यात्र ग्रहण करें और अभिषुत सोम का पान करें ॥५ ॥ 
४०६८. इन्द्रश्न बायवेषां सुतानां पीतिमरहथ: । ताउजुषेथामरेपसावध्रि प्रय: ॥६ ॥ 

है वायुदेव ! आप और इत्रदेव इस अभिषुत हुए सोय का पान करने योग्य है । अहिंसक होकर आप आयें 
और हव्य रूप सोध का सेवन करें ॥६ ॥ 


० ५ सू० ५१ 


४०६९. सुता इन्द्राय वायवे सोमासो दब्याशिर:। निम्न॑ न यन्ति सिन्धवोभि प्रय: ॥७॥ 
इद्र और वायु देवों के लिए दि भिश्रित सोमरस अभिषुव हुआ है । हे इद्र और वादुदेवो ! नौचे को ओर 
अवाहित नदियों के समान यह हविष्यात्र आपको ओर हो जाता है ४७ ॥ 
४०७०, सजूर्विश्वेभिदेंवेभिरश्विभ्यामुषसा सजू-। आ याहाग्ने अत्रिवत्सुते रण ॥८ ॥ 
है अष्फिदेव ! सम्पूर्ण देवों के साव अन्विनोकुमारों और उचा के साथ सात प्रोतियुक्त होकर इस यज्ञ मे 
आगमन करें । जैसे अब्नि कषि यह मे हर्षित होते हैं; वैसे आए हमारे अभिषुत सोम से हर्षित हों ॥८ ॥ 
४०७१, सजूर्मित्रावरुणाध्यां सजू: सोमेन विष्णुना। आ याहाम्ने अत्रिवत्सुते रण॥९॥ 
है असिदेव ! आप मित्र और वरुण के साथ तथा विष्णु और सो के साथ हफोरे यज्ञ में आगषन करें । जैसे 
अग्नि करषि यज्ञ में प्रमुदित होते है, वैसे हो आप भी हमारे अधिषुत सोघ ९ 
४०७२. सजूरादित्वैरवसुभि: सजूरिन्द्रेण वायुना। आ याहाम्ने अत्रिवत्सुते रण ॥१०॥ 
है ऑस्निदेव ! आप आदित्य और वसुओं के साथ तथा इन्द और वायु के साथ समान प्रोतियुक्त होकर हमारे 
सज्ञ में आगषन कं । जैसे अब्नि कं यज्ञ मे हर्षित होते है, वैसे आप हमारे अभिषुत सोध से हर्षित हों ॥१० ॥ 
४०७३, स्वस्ति नो मिमीतामश्चिना भग: स्वस्ति देव्यदितिरनर्वण:। 
स्वस्ति पूषा असुरो दथातु न: स्वस्ति द्यावापृच्चिवी सुचेतुना ॥११॥ 
दोनों अभ्विनौकुमार हमारे निषितत कल्याण करें । भगदेवता और देवों अदिति हमारा कल्याण कों। 
अपराजित और प्राण दाता पृषादेव हमारा कल्याज को * उतप जारी (पचेता हावा-पूथ्िवी हमारा कल्याण करें ॥ ३९ 
४०७४ स्वस्तये वायुमुप ब्रवामहै सोप॑ स्वस्ति भुवनस्य यस्पतिः 
बृहस्पति सर्वगर्ण स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु न: ॥१२॥ 
हम अपने कल्याण के लिए वायुदेव का स्तवन करते है। सम्पूर्ण भुवतों के अधिपाति सोध की स्तृति हम 
कल्याण के लिए कराते है। सर्वगणों के अधी्र वृहस्पतिटेव को स्तृति हम कल्याण के लिए करते है देव 
आदित्य के पुत्र देवकूप अकणादि द्रादशदेव हमारे लिए कल्याणकारी हो ॥१२ # 
४०७५, बिश्वे देवा नो अद्या स्वस्तये वैश्वानरों वसुरग्नि: स्वस्तये। 
देवा अबन्त्वृभव: स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्र: पात्वंडस: ॥१३॥ 
इस य्ञमें सम्पूर्ण देवगण हपारे कल्याण के रक्षक हो । सम्यर्ण विश्व के नियामक और आश्रयदाता अभिरदेव 
हमारे कल्याण के रक्षक हों । दीप्तिमान्‌ ऊषुगण हयारी रक्षा करते हुए कल्याणकारी हों । रुद्रदेव हमे पाों से 
रक्षित कर कल्याणकारी हों ॥१३ ॥ 
४०७६. स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति पध्ये रेवति। 
स्वस्ति न इन्दक्षाग्निक्ष स्वस्ति नो अदिते कृषि ॥१४॥ 
है पिव्रावरुण देवो ! आप हमारा कल्याण करें । हे मार्म्रदर्शिका और धतवती देवि ! आप हमारा कल्याण 
को । इद्र और अमिदेव हमारा कल्याण करें । हे अदिति देवि ! आप हमारा कल्वाण करें #१४ ॥ 


च्ड 
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४०७७ स्वस्ति पन्धामनु चरेम सूर्याचन्द्रमसाविव । पुनर्ददताघ्नता जान॒ता सं गमेमहि ॥१५॥ 





सूर्य और चन्द्रमा के सदृश हम बाघारहित पथों के अनुगाणी हों । निरल्तर दान से 


होकर, ज्ञान से युक्त 
होकर, परस्पर टकराव या हिंसा से रहित होकर हम सुखपूर्वक सहगमन करें #१५ ॥ 


] ऋग्वेद संहिता घाग - २ 


[ सूक्त - ५२] 
(ऋषि - श्थावात्र आवेय । देवता - मस्ट्गण । छन्‍्द - अनुष्टप; ६, १७ पंक्ति ।] 
४०७८. प्र श्यावाश्व धृष्णुयार्चा मरुखिऋक्वभि:। 
ये अद्रोघपनुष्वधं श्रवो मदन्ति यज्ञिया: ॥१॥ 
हे श्यावाश्र कये ! आप संघर्षक शक्ति-सम्पद स्त॒त्य मक्तों की बरकृ्ट अर्चना करें । ये यज्ञ के योग्य मस्ट्गण 
अहिंसक हविरूप अन्न को धारण कर हर्षित होते है ॥९ ॥ 
४०७९. ते हि स्थिरस्थ शवस: सखाय: सन्ति धृष्णुया। 
ते यामन्ना धृषद्विनस्त्मना पान्ति शाश्वत: ॥२॥ 
वे स्थायी बलों के सहायक रूप हैं । वे रादुओं पर आक्रमण करे वाले है । वे प्रषण करते हुए हमारे वीर 
पुष्ो को विजयशौल सामर्थ्य देकर उन्हे परिरक्षित करते हैं ४२ ॥ 
४०८०. ते स्पन्द्रासो नोक्षणोउति ष्कन्दन्ति शर्वरी: । 
मरुतामथा महो दिवि क्षपा च मन्महे ॥३ ॥ 
ये स्पन्दनयुक्त और वृष्टिकारक मर्द्‌गण रात्रि का अतिक्रमण करके आगे बढ़ते हैं । इसलिए अब हम मरतों 
के आकाश और भूमि मे व्याप्त तेजो को स्तुति करते है ४३ # 
४०८१. परुत्सु वो दथीमहि स्तोम॑ यज्ञ च धृष्णुया। 
विश्ले ये मानुषा युगा पान्ति मत्य॑ँ रिप: ॥४ ॥ 
आक्रापक साथर्थय से युक्त मतों के लिए हम स्तुलि और वह के साधन हत्यादि अर्पित करते हैं । ये मरुदृगण 
नबी युग में हिंसकों से, मरणशौल मनुष्यों की रक्षा करते है ॥४ ॥ 
४०८२. अईन्तों ये सुदानवो नरो असामिशवस:। 
प्र यज्ञै यज्ञियेध्यो दिवो अर्चा मरु्धच: ॥५ ॥ 
है ऋत्विजो ! जो पूजनीय, उत्तम दावशौल, असोम बल सम्पत्र नेतृत्वकर्त वर है; उन यज्ञ योग्य और 
अकाशक मरदगणों के लिए यज्ञ के साधन हिध्यातर अर्पित कर विशिष्ट अर्चना करें ॥५ ॥ 
४०८३. आ रुक्‍्मैरा युधा नर ऋष्वा ऋष्टीरस॒क्षत। 
अन्देनाँ अह विद्युत मरुतो जड़झतीरिव भानुर्र्त त्मना दिव: ॥६॥ 
दीजिमान्‌ अलंकारों से विभूषित, आयुधों से युक्त होकर महान नेतृत्वकर्ता मरद्गण विशेष शोभायमान 
होते है । ये अपने विशेष आयुष द्वार मेषों पर संघात करते है । विशेष शब्द करती हुई प्रवाहित नदियों के समान 


विद्युत्‌, भक्तों की अनुगामिनी होती है । टीप्तिमान्‌ मह्दगणों दा तेज स्वयं हो निस्सृत होता है ॥६ ॥ 
| वायु के घर्षण से पे में व्युत्‌ उप्र होने की आल भौलिक विज़ास द्वारा चौ मान्य है। | 


४०८४ ये बाबृथन्त पार्थिवा य उरावन्तरिक्ष आ। 
बूजने वा नदीनां सघस्थे वा महो दिव: ॥७॥ 


पृथ्वी पर अवस्थित, विस्तीर्ण अन्तरिक्ष में अवस्थित, नदियों के प्रवाह में अवस्थित, संग्राम थेत्रों में और 
महान्‌ चुलोक के मध्य में अवस्थित ये मर्द्गण सब ब्रकार से प्रवर्थित होते है ॥७ ४ 
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४०८५, शर्थों मारुतमुच्छंस सत्यशवसमृभ्वसम्‌। 
उत सम ते शुभे नर प्र स्पद्धा युजत त्मगा ॥८॥ 
सत्य बल से निरन्तर विवर्षमान घतों के उत्कए वल को सतत करें । ये स्यंटवशौल और बेतुल्वकर्ता 
मरदगण प्रत्येक शुभकार्य मे स्वयं योजित होते है ७८ 
४०८६, उत स्म ते परुष्ण्यामूर्णा वसत शुन्ध्यव: । उत पव्या रथानामद्रिं भिन्दन्त्योजसा ॥९॥ 
थे मरदगण परष्णों गामक वीं में अवस्थित उहते है। सबको शुद्ध करने वाली दीष्त द्वारा स्वयं को 
_आच्झादित करते है । वे अपने बल से २ चक्ो ( चकरवातों) को प्रशिपत कर पर्वत (मेघो॥ का भी भेदव करते है ९ ॥ 
४०८७. आपथयो विपथयोउन्तस्पथा अनुषथा:। एेभिमंह्ां नामभिर्यज्ञं विष्टा' ओहते॥९० ॥ 
जो मरुदगण 'आपशयः' (सामने के मारो से गगन करे वाले) , 'विषधय: (विविध माणों से घन करने 
वाले) , 'अनः पथ: (गुछा माों से गसन करे वाले) और 'अनुपा:' (अनुकूल माणों से गमन करने वाले) इन 
चाएँ ना से विख्यात हुए हैं; वे मर्द्गण हफारे लिए बज़ के हविष्यात्र वहन करते है ॥१० ॥ 
४०८८. अधा नरो न्योहतेउघा नियुत ओहते। 
अधा पारावता इति चित्रा रूपाणि दर्श्या ॥११॥ 
(थे महदूगण) कभी अग्रणी होका, कभो नियुक्त (सहयोगी) होकर, अभी दूर रहकर हो (संसार को) धारण 
करते है। इस प्रकार इनके विभिन्न स्वरूप विचित और दर्शनौय होते है ॥९१ ॥ 
४०८९, छन्दः स्तुभ: कुभन्यव उत्समा कीरिणो नृतु:। 
“ ते मे के चिन्न तायव ऊमा आसन्दृशि त्विषे ॥१२॥ 
कद डर स्तुति करने वाले और जल की इच्छा काने वाले स्तोताओं के निमित घरतों ने जल-प्रवाह ग्ेरित 
किया उनमे कुछ परुदगणों ने तस्करों को भाँति अदृश्य होका रक्षा को यो और कुछ साथात्‌ दृष्टिगत होकर 
उन्हें तेजस्वी बल प्रदान करते वे ॥३२ ॥ 
४०९०. य ऋष्वा ऋष्टिविद्युत: कवय: सन्ति वेयस:। 
तपूषे मारुत॑ गण नमस्या रमया गिरा ॥१३ ॥ 
है ऋषिगण ! जो परुदगण विद्युत्रूपी आयुधों से टौप्तिमान्‌ होते हैं. ओ महान्‌..क्ान्तद्शीं और मेधा-सम्पन्न 
है; उन मरूदगणों का हर्ष स्तृजियों से अधिवादन करें ॥९३ # 
४०९१. अच्छ ऋषे मारुत॑ गणं दाना मित्र न योषणा। 
दिबो वा धृष्णब ओजसा स्तुता धीभिरिषण्यत ॥१४॥ 
है. ऋषिणण ! प्रिय मित्र के पास जाने की तरह आए हविष्या् लेकर मतों के पास उपस्थित हों । है 
आक्रामक वल से पदाघव कस वाले परतो ! आप लोग घुलोक या अन्य लोकों से हमारे यज्ञ मं पधारें और 
स्तृतियाँ पहण करें ॥१४ ॥ 
४०९२. नू मन्वान एपां देवाँ अच्छा न वक्षणा। 
दाना सचेत सूरिभिययामश्रुतेभिरज्जिमि: ॥१५ ॥ 
स्तोतागण मरत्ो की स्तुति करके अल्य टेकों को स्तुति करने को इच्छा तहीं करते । वे ज्ञान सा्पत्र 
शोघगमनकारी, प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठफलदाता मल्तों से हो अधीषट दान ग्राप्त कर लेते हैं ॥१५ ॥ 
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४०९३ थ्र ये मे बन्ध्वेषे गां वोचन्त सूरय: पृश्निं वोचन्त मातरम्‌। 
अधा पितरमिष्मिणं रुद्वं बोचन्त शिक्वस: ॥१६ ॥ 
उन ज्ञानो महतों ने बंधुओं के जानने की इच्छा से यह वचन कहा कि - “गौएँ (किरणे) और पृथ्वी हमारी 
माताएँ हैं ” और सामर्थ्यवान्‌ मर्तों ने यह भी कहा कि - “वेगवान्‌ रद्र हमारे पिता हैं” ॥६६ ॥ 
४०९४. सप्त मे सप्त शाकिन एकमेका शता ददु:। 
यमुनायामधि श्रुतमुद्राथो गव्यं मृजे नि राधों अश्व्यं मृजे ॥९७॥ 
सात-सात संख्यक समर्थ घरदूगण एक होकर हमें सौ (सैकड़ों) गौओं और अश्न (पोषक एवं शक्तिवर्द्क 
प्रवाह! प्रदान करें । उनके द्वारा प्रदत्त प्रसिद्ध गौओं के समूह को हम यमुय्ा वदी के किनारे पवित्र करते हैं और 
आश्व रूप धन को भी वहीं पवित्र करते है ॥१७ # 
| परतोत होता है, इस पत्र े ऋषि का आक्रय यु किये रा होग जहाँ प्राण गौओं और अन्चों का शोचन (अर 
उनकी गुणवत्ता पं वाद) के ्रयोष किये जे होंगे। सवार रूप वे यमुसा दप की बहि है। उसके संस से यप-वात्मा कहीं 
होती । पोषक एवं शक्ति परयस्‍ं का जोयस वर-वातना के भव से डर उठकर हो दिया आ सदा है। ) 


[सूक्त -५३] 
| ऋषि - श्यावाश्व आव्ेय । देवता - मर्द्गण । छ्ट- १.५.१०-११, १५ ककुप्‌; २ कहती ; ३अनुष्ठप:४ 
पुर उष्णिक; ६-७, ९. १३-१४, १६ सो वृहती; ८,१२ गायत्री । ] 
४०९५. को वेद जानमेषां को वा पुरा सुम्नेष्वास मरुताम्‌। यद्युयुश्रे किलास्य: ॥९ ॥ 
मरतों ने जब बिन्‍दुदार (विह्ित) मृणों को अपने रथ में नियोजित किया, तब इनको उत्पति को कौन जानता 
था? बौन धला पहले मरतों के सुख में आसौर था? ॥९ ७ 
४०९६. ऐतात्रथेषु तस्थुष: क: शुश्राव कथा ययु:। 
'कस्मै सु: सुदासे अन्वापय इक्काभिर्वृष्टय: सह ॥२॥ 
ये मरुदूगण रथ पर अधिष्टित हैयह कौन जानता है ? ये किस प्रकार गमन करते हैं ?इनके रथ की 
ध्वनि को किसने सुना है ?ये मित्रकप हितैपो, गृषटिकारक सहद्गज किस यजमान के लिए बहुत अन्नों के साथ 
अववत्ीर्ण होंगे? ॥२॥ 
४०९७ ते य आहुर्य आययुरुप दयभिर्विभिमंदि । नरो मर्या अरेपस इमाययश्यज्रिति हुहि ॥३॥ 
तेजस्वी सोषपान से उत्पन हर्ष के लिए वे मर्ट्गज हमारे निकर उपस्थित हुए तथा कहा- “हम जेवृत्वकर्ता 
अनुष्यो के हिलैपी और निर्ोंष मर्ट्गण है /" स्तोलगण (ऐसे यहतों की) स्तुतिया कं ॥३ ॥ 
४०९८. ये अज्जिषु ये वाशीषु स्वभानव: सु रुक्मेषु खादियु। श्राया रथेषु धन्वसु ॥४॥ 
ये महद्गण जिन टीप्ियों से स्वयं अति प्रकाशमान होते है, वे दौष्तियाँ अलंकारों में, मालाओं में, आयुधोों 
में, स्वर्णिम हां में, कंगनों में, रथों में तथा घनुषों में आश्रयभूत हैं । हम उनकी वन्दया कराते हैं #ड ॥ 
४०९९. युष्माकं समा रथाँ अनु मुदे दये मर्तो जीरदानव:। वृष्टी दावों यतीरिव ॥५ ॥ 
हे शीद्र दाशोल महतो ! वृष्टि के सदृश वेगपूर्वक सर्व गपनसोल दोष्तिमान्‌ आपके रथ को देखकर हम 
'र्षित होते है और आपका स्तवन करते है ५५ ४ 
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४१००, आ य॑ नरः सुदानवो ददाशुषे दिव: कोशमचुच्यवु:। 
वि पर्जन्यं सृजन्ति रोदसो अनु धन्वना यन्ति वृष्टय: ॥६ ॥ 
वे नेतृत्वकर्त्ता और उत्तम दानशोल, दोप्तिमान्‌ 'यजमान के लिए जिस खजाने को सब्बित कर 
रण करते हैं उसे व वृष्टि के समान उममे बा देते है । वे मस्‍ट्गण चावा-पृविवी मे व्यापक जल के रथ मेघों 
के सपान संचरित होते और वृष्टि करते है ॥&६ # 
४१०१, ततृदाना: सिन्धव: क्षोदसा रज: प्र सलुर्थेनवो यथा। 
स्यन्ना अश्वा इवाथ्वनो विमोचने वि यदड्तन्त एन्य: ॥७ ॥ 
जैसे धेनु दुग्ध सिंचन करती है; वैसे उदक के साथ मेघो को फोड़ती हुई जलराशि अन्तरिक् मे प्रसारित होती 
हुई सिंचित होती है । दुतगामी अश्व को भाँति वेगपूर्वक प्रवाहित सॉँटियां अपने मराणों को विमुक्त काती जाती हैं ॥७ ॥ 
४१०२. आ यात मसुतो दिव आन्तरिक्षादमादुत। माव स्थात परावत: ॥८ ॥ 
है मरुतो ! आप सब धुलोक से, अन्तरिक्ष लोक से या इसी लोक से यहाँ आगषन करें । दूरस्थ प्रदेशों में 
आप रुके न रहें ॥८ ॥ 
४१०३. मा वो रसानितभा कुभा क्रमुर्मा वः सिन्युर्नि रीरमत्‌। 
मा व: परि ष्ठात्सरयु: पुरीक्षिण्यस्मे इत्सुम्नमस्तु व: ॥९॥ 
है परतो ! रखा, अनितभा कुधा नदियाँ और वेगपुर्वक गमनज्ौल सिन्‍्धु नदी हमें अवरुद्ध न को । जल से 
परिपूर्ण सरयू नदी हमें सोित न करें । हम आपसे रक्षित होकर सुख बे स्थित हो ॥९ ॥ 
४१०४ त॑ व शर्ध॑ रथानां त्वेष॑ गणं मारुत॑ नव्यसीनाम्‌ । अनु प्र यन्ति वृष्टय: ॥१० ॥ 
'रथों के बल से युक्त तेजस्वी मह़दगणों का स्तावन हम करते है। मरदगणों के साध रा वेगपूर्थक गसन 
करती है ॥१० ॥ 
४१०५, शर्ध॑शर्ध॑ व एां ब्रातंत्रात॑ गणडरणं सुशस्तिभि: । अनु क्रामेम घीतिधि: ॥११ ॥ 
है मरतो ! हम आपके प्रत्येक बल का प्रत्येक सपुटाय का और प्रत्येक गण का उत्तम स्तुतियों द्वार 
बुदधिपूर्वक अनुसरण करते है ॥१२ ४ 
४१०६. कस्मा अद्य सुजाताय रातहव्याय प्र ययु:। एना यामेन मरुत: ॥१२॥ 
आज महदूगण इस रथ द्वारा किस हविदाता यजमान और किस उत्तम घातव को और गघत कौंगे? ॥१२ ॥ 
४१०७. येन तोकाय तनयाय धान्यं१ बीज॑ वहस्वे अक्षितम्‌। 
अस्मभ्यं तद्धत्तन यद् ईमहे राधो विश्वायु सौभगम्‌॥१३॥ 
जिस सहदयता से आप पुतपौजों के लिए अक्षय धान्व-बीज वहन करते है, उसी हृदय से वह हमें भी दे । 
हम आपसे सम्पूर्ण आयु और सौभाग्यपूर्ण ऐशर्य की याचया करते हैं ॥१३ ॥ 
४१०८. अतीयाम निदस्तिर: स्वस्तिभि्हित्वावद्यपराती: । 
वृष्टववी श॑ योराप उच्ति भेषज स्थाम मरुत: सह ॥१४॥ 
है मतों ! हम कल्याण द्वार पाप वृततियों को विय कर अपने जबुओं और गुप्त विंदकों का पराभव करे । 
हमे सम्पूर्ण शक्तियुक्त खुख जल और दीप्तियुक्त ओषधि संयुक्त रूप से घ्राप्त हो ॥१४ # 
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४१०९. सुदेव: समहासति सुवीरो चरो मरुत: स मर्त्य: । य॑ त्रायश्वे स्थाम ते ॥९५॥ 
है नेतृत्वकर्ता मर्तों ! जिसकी आप रक्षा करते है, वह मनुष्य उत्तम तेजदान्‌ , महिमायुक्त और उत्तम 
पुर पौजादि से युक्त होता है, हम भी बैसे हो अनुगृहीत हों ४१५ ॥ 
४११०. स्तुहि भोजान्स्तुबतों अस्य यामनि रणन्गावो न यवसे। 
'यक्तः पूर्वी इब सखारनु ह्यय गिरा गृणीहि कामिन: ॥१६ ॥ 
है स्तोतताओ ! कृणादि खाने के लिए जातो हुई गौओं के समान यजमरान के यज्ञ में भोजन के लिए जाते हुए. 
हर्षित हुए मरुतों को आए स्तृति करे: क्योकि वे पूर्व परिचित जिद चित के समा प्रोतिकर है । उन्हे समीप बुलाकर 
स्तुतियों से प्रशंसित करे ॥१६ + 
([सूक्त - ५४] 
| ऋषि - श्यावा्र आय । देवता - मल्‍्दगण । छत - जगती; १४ बिएुए ।] 
४१११. प्र शर्धाय मारुताय स्वभानव इमां वाचमनजा पर्व॑तच्युते । 
घर्मस्तुधे दिव आ पृष्ठयज्वने द्युम्मश्रवसे महि नृम्णमर्चत ॥१॥ 
है यजपानो ! इन स्वयंत्रकाशित , पर्वतों को कंपा देने वाले मरतों के बल की प्रशंसा के लिए प्रयुक्त अपनी 
वाणी (स्तोज) को मुशेधित करें । इन अतिशय तेजसापत्र सू्यरूप, दौष्तियान यश वाले मतों कौ, याजक प्रभूत 
हकिषया्र प्रदान कर अर्चना करें ॥६ ॥ 
४११२. प्र वो मरुतस्तविषा उदन्यवों बयोवृथो अश्वयुज: परिज्रय:। 
स॑ बिद्युता दधति वाशति त्रित: स्वस्न्यापो5बना परिज्रय: ॥२॥ 
है मरतो ! आपके गण वलशाली, संसार के पोषणरूप जल देने वाले, अर यदाने वाले, अश्वों को रध घें 
जोड़ने वाले और बतुर्टिक गपनशोल हैं। जब आप विद्युत के साथ साम्धिलित होते है, तो तौनों लोकों को 
प्रकाशित करते है और गर्जना करते हुए पृथ्वी पर चतुर्टिक्‌ नमनशोल जलराशि वरसाते है ॥२ + 
४११३. विद्युन्महसों नरो अश्मदिद्यवों बातत्विषो मरूतः पर्वतच्युत: । 
अब्दया चिन्मुहुरा ह्रादुनीवृत: स्तनयदमा रभसा उदोजस: ॥३॥ 
विद्युत के सदृश तेजसम्यतर वेतृत्वकर्ता, आयुधयुतत चुतिभान्‌ , वेगवान पर्ततों के परकंपक, बद्र-प्रतेषक, 
'गर्जनशक्ति से युक्त तथा उम्र बल वाले मरूदगण वारम्बार जल पदान करने के लिए आविर्भृत होते है ॥३ ॥ 
४११४ व्यक्तूतुद्रा व्यहानि शिक्वसो व्यन्तरिक्ष॑ वि रजांसि घूतय: । 
बि णदजरं अजथ नाव ईं यथा वि दुर्गाणि मरतो नाह रिष्यथ ॥४॥ 
है समर्थ रद्र पुत्र महतो ! आप राजि और दिव सठत परिअमण करें ॥ अन्तरिशष के सब लोकों में गमन करें । 
जौकाएँ जैसे नदियों में गगन करती हैं, वैसे आप विभिन्न प्रदेशों मे गम करें । हे शुओं को कैंयाने वाले मरुतो ! 
पारी हिंसा न को ॥४ » 
४११५ तहीय॑ वो मरुतो महित्वन॑ दीर्घ ततान सूों न योजनम्‌। 
एता न यामे अगृभीतशोचिषो3नश्चदां यन्‍्ययातना गिरिम्‌ ॥५ ॥ 
है मस्तो ! सृरदिव जिस प्रकार अपसे टोप्ति को बहुत दूर तक विस्तारित करते है । अश्न जिस प्रकार पर्वतो 
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पर भी दूर तक विस्तारित होते है. उसी प्रकार आपकी महत्ता और शक्ति को स्तोतागण दूर तक 
विस्तारित करते हैं ॥५ ॥ 
४११६. अश्राजि श्धों मरुतो यदर्णसं मोषथा वृक्ष॑ कंपनेव वेघस: । 

अध समा नो अरमति सजोषसश्षक्षुरिव यन्तमनु नेषथा सुगम्‌॥६॥ 

है विधातारूप मरुतो ! आपका बल प्रखरता को प्राप्त हुआ है। भयंकर आँधी के समान आप वृक्षों को 
रोड़ कर गिगा देते है । हे प्रसनचेता महतो ! आँख जैसे राही का पद-प्रदर्शन करती है, वैसे आप हमारे मार्ग 
दर्शक रूप में अनुकूल पथ से हमें चलाएँ ॥६ # 

४११७. न स॒ जीयते मरुतो न हन्यते न स्वेश्ति न व्यथते न रिष्यति। 
जास्थ राय उप दस्यन्ति नोतय ऋषिं वा य॑ राजान॑ वा सुषृदथ ॥७ ॥ 

है मरुद्गणों ! आप जिस क्षि या राजा को सल्वार्य मे ्ररित करते है. वह किसी से पराजित नहीं होता, वह 
नहिंसित होता है, न क्षण होता है, व व्यवित होता है और न बाधित होता है । उसके ऐश्वर्य और संरक्षण सामर्थ्य 
कभी नष्ट नहीं होते ॥७ ॥ 

४११८. नियुत्वन्तो ग्रामजितों यथा नरो3र्यमणों न मरूत: कवन्थिन:। 
पिन्वन्त्युत्सं यदिनासो अस्वस्व्व्युन्दन्ति पृथिीं मध्बों अन्धसा ॥८ ॥ 

'नियुत संज्ञक अडों से युक्त घराष विजेता, वेत्त्वकर्ता, जल धारक, मस्दगण जब अर्यमा के समान बेग से 
मन करते है तो शब्दवान्‌ होते है । वे दृष्टि आदि से जल ब्रवाहो को परिपूर्ण करते हैं और भूभि पर मधुर अन्न 
को प्रवृद्ध करते हैं ॥८ ॥ 

४११९ प्रवत्वतीयं॑ पृथिवी मरुद्धच: प्रवत्वती द्यौर्भवति प्रयद्धच: । 
प्वत्वती: पथ्या अन्तरिक्ष्या: प्रवत्वन्त: पर्वता जीरदानव: ॥९॥ 

यह भूषि घरुद्गणों के लिए विस्तोर्ण पथ वाली है । घुलोक भी वेगपूर्वक गगनशोल मकतों के लिए विस्तीर्ण 
पथ बनाते है। अन्तरिक्ष के सम्पूर्ण पक्ष थी मरुदगणों के लिए विस्तृत होते है। मेघ भी महतों के लिए विस्तृत 
होकर शीघ्र वर्षा करने वाले होते हैं ॥९ # 

४१२०. यन्मरुतः सभरसः स्वर्णरः सूर्य उदिते मदथा दिवो नर: । 
न वोश्वा: श्रथयन्ताह सिद्रत: सद्यो अस्थाध्वन: पारमश्नुथ ॥१० ॥ 

है मरुद्गणों ! आपसमान भारवाहक और युलोक के नियामक है । हे तेजस्वी नेतृत्वकर्ता भरतो ! आप 
'सूपदिव के उदित होने पर अत्यन्त हर्षित होते हैं। सठत गरनज्ौल आपके ये अ्न शिथिल नहीं होते, आप तीनों 
लोकों के सभी मार्गों को पार कर जाते हैं १० ॥ 

४१२१. अंसेषु व ऋष्टय: पत्सु खादयो वक्ष:सु रुक्मा मरुतो रथे शुभ:। 
अभ्निश्राजसो विद्युत गभस्त्यो: शित्रा: शीर्षसु वितता हिरण्ययी: ॥९९॥ 

है रों में शोभायमान महतो ! आप कन्धो पर आयुष, पैसे में कड़े (कटक), वश्षस्थल पर रमणीक हार, 
भुजाओं पर अग्नि सदृश प्रकाशमान व्र और शोरई पर स्वर्णिम शिरस्त्राण धारण किये हुए हैं ११ # 
४१२२. त॑ नाकमयों अगृभीतशोचिष॑ रुशत्पिष्पलं मरुतो वि धूनुथ। 

समच्यन्त वृजनातित्विषन्त यत्स्वरन्ति घोष॑ विततमृतायक: ॥१२॥ 
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है पूजनीय मर्दूगणो ! गघन करते हुए आप उस दौष्तिमान्‌ अवाधित आकाश को और तेजस्वी जल को 
अकब्पित करते हैं। आप अपने वलों को संगठित ऊर अठि तेजस्विता से यु्त हों । आप जलवर्षण की इच्छा करते 
हुए भयंकर गर्जना द्वार वृषटि का उदयोष करे है ४९२ ॥ 
४१२३ युष्मादत्तस्थ मरुतो विचेतसो राय: स्थाम रथ्यो३ वयस्वत:। 
न यो युच्छति तिष्यो३ यथा दिवो३ स्मे रारन्त मस्त: सहस्निणम्‌॥१३॥ 
है विशिष्ट ज्ञानी महतो ! हम आपके द्वार परदत अज्नो से युक्त हो, हम रों एवं ऐकवर्य के स्वामी हो । हे 
महतो ! हमें आकाश मे वर्तमान वक्ष के सदृश वष्ट ३ होने वाले सह धो से हर्षित करें ॥९३ ॥ 
४१२४ यूय॑ रायिं मरुतः स्पाहबीर॑ यूयमृषिमवथ सामविध्रम्‌। 
यूयमर्वन्तं भरताय बाज यूय॑ थत्थ राजानं श्रुष्टिमन्तम्‌ ॥१४ ॥ 
है मरुदगणो ! आप हमें स्पहणोय घन और पुर प्रदार करें । आप सामगात करने वाले विग्न का रक्षण 
कहते हैं। आप प्रजा का भरण-पोषण करने वाले राजा को अध अर और ऐशर्य से उसे घलो प्रकार पुष् करते है ॥१४॥ 
४१२५, तद्ो यामि डविण सद्यतयो येना स्वर्ण ततनाम बूरभि। 
इद सु मे मरुतो हर्यता कचो यस्य तरेम तरसा शत हिमा:॥९५॥ 
है शोध रक्षणशौल घरतो ! हम आपके उस धर-ऐदर्य को यातता करे है जिसे हम सूर्य रक्मियों के समान 
वितरित करें । हे महतो ! हमारे इन उत्तम सतोओों को बहण को, जिसके वल थे हम सी वर्ष के पूर्ण जौवन का 
उपयोग करें ॥१५ ॥ 





[सूक्त - ५५] 
| ऋषि - स्थावाद् आतेव । देवता - घरुदगन । फट - जगती; १० वि्प ।] 
४१२६. प्रयज्यवों मरुतो भ्राजदृष्टयो बृहद्यों दधिरे रुक्मवक्षस:। 
ईयन्ते अश्चै: सुयमेभिराशुधि: शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥१॥ 
प्रकृ्ट वजनीय, दौष्तिमान्‌ आयु वाले, वकषस्ल पर रमजौक हार धारण करे वाले मरुद्गण महानू बलो 
को धारण काते है। ये उत्तम विधामक महदेखत वेगवान्‌ अब द्वार गन करते है। जल बट आदि कल्याण 
युक्त यों में गपन करने वाले घरों के रधादि भी उसके अनुगामी होते है ॥९ ॥ 
४१२७ स्वयं दचिश्ये तविरषी यथा विद बृहन्महान्त उर्विया वि राजथ। 
उतान्तरिक्ष॑ ममिरे व्योजसा शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥२॥ 
है मरतो ! जैसा आप का ज्ञान हैं उस के अनुरूप आप स्वत बल भी धारण करते है । भूमि को उर्वर बनाने 
की आपकी सामर्ध्य अति महान्‌ है और अतिशय उक्ाशमान है । आप अपने बल से अनतरिशष वो पारपूर्ण करते 
है। जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों में गतिशौल मरुतों के रथ साधन भी उनके अनुगामी होते हैं ॥२ ॥ 
४१२८ साक॑ जाता: सुध्वः साकमुक्षिता: श्रिये चिदा प्रतर॑ बावृधुर्नर:। 
विरोकिण: सूर्वस्येव रश्मयः शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥३ ॥ 
ये महदगण एक साथ उत्पन्न हुए और एक साथ उलवर्षक है, एक साथ चल- उत्पादक और नेतृल्वकर्ता 
है। अतिशय शोभा के लिए वे अत्यन्त प्रवर्ित होते है। सर्च रश्मियों को भॉति विशिष्ट आधा से संयुक्त है। 
अल वृष्टि आदि कल्याणकारी कारों के निमित गसतसोल' ते 
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] 
उतो अस्माँ अमृतत्वे दधातन शुर्भ यातामनु रथा अवृत्सत॥ड॥ 
है मरतो ! आपको विशिष्ट महता स्तोजों आदि द्वारा विभूषित डोती है । वह सूर्य के रूप सदूश दर्शनीय है। 
आप हमें अपराता प्रदान करें । जल वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यों के निमिल गमगशोल आपके रधादि साधन 
भी आपके अनुगामो होते है ॥४ ॥ 
४१३०. उदीरयथा मरुत: समुद्रतो यूयं वृष्टिं वर्षयथा पुरीषिण:। 
न बो दस्त्रा उप दस्यन्ति घेनव: शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥५ ॥ 
है जल सम्पन महतो ! आप अनतीिकष से समुद्र के जल को ग्रेरित करते है और जल वर्षण प्रारम्भ करते है। 
है शत्रु संहारक पढतो ! आपके निभितत सतृतियों कभी व कहीं होती । जल कृषि आदि कल्याणकारो कार्यो के 
निमित्त गपनशौल, आपके रधादि भी आपके अनुगाभी होते हैं ॥५ ॥ 
४१३१. यद््नान्धूप पृषतीरयुग्ध्व॑ हिरण्ययाग्त्यत्काँ अपुग्ष्यम्‌। 
विश्वा इत्स्पृथो मरुतो व्यस्यथ शुर्भ यातामनु रथा अवृत्सत ॥६॥ 
है मरुदगणों ! जब आप विन्ददार (विहित) अशों को अपने रथ से योजित करते हैं और स्वर्णयय कवच 
को धारण करते हैं, तब स्पर्धा रखने वाले सभी शत्रुओं को क्षत-विश्षत कर देते हैं । जल वृष्टि आदि कल्याणकारी 
कार्यो के निषित्त गपपशौल आपके रथादि भी आपके अनुगामो होते हैं ६ ॥ 
४१३२. न पर्वता न नद्यों बरन्‍्त वो यत्राचिथ्वं मरुतो गच्छथेदु तत्‌। 
उत द्ावापृथिवी याथना परि शुभ॑ यातामनु रथा अवृत्सत ॥७॥ 
है भरतो ! पर्व और नदियाँ आपके मार्म को अवरूद व करें। आप जहाँ जाने की इच्छा करे, वह जाएँ। 
ाबा-पूथिवो मे सत्र गघन को । जल वर आदि कल्याणकारो कायों के जिमित गपतशौल आपके रधादि साधन 
आपके अनुगामी होते हैं ॥७ ॥ 
४१३३. यत्पूरव्य मरुतो यच्च नूतन॑ यदुद्यते बसवो यच्च शस्यते। 
विश्वस्य तस्य भवधा नवेदस: शुभ यातामनु रथा अवृत्सत ॥८ ॥ 
है सर्व निवासक महतो ! जो यज्ञादि अनुष्ठान पहले सम्पादित किये गये हैं, जो नूतन यज्ञ हो रहे है उनके 
जो म्रगात और स्तोग्रपाठ होते हैं, उन्हें आप जासने वाले हों । जल वाट आदि कल्याणकारी कार्यों के निमित 
गपनशौल रथादि आपके अनुगामी होते है ५८ ॥ 
४१३४ मृक्ठत नो मरुतो मा बधिष्टनास्मध्यं शर्म बहुलं वि यन्‍्तन। 
अधि स्तोत्रस्थ सख्यस्य गातन शुर्भ यातामनु रथा अवृत्सत ॥९॥ 
है महतो ! हमें सुखी बनायें, अपने क्रोध से यष्ट न करें. सुख प्रदान करें । हमारे मित्र भाव से युक्त स्तोड़ों से 
अवगत हों । जल-वृष्टि आदि कल्याणकारी कार्यो के निमित ममनशोल रबादि साधन आपके अमुगायी होते हैं ॥९ ॥ 
४१३५. यूयमस्मान्नयत वस्यो अच्छा निरंहतिभ्यो मरुतो गृणाना:। 
जुषथ्व॑ नो हव्यदातिं यजत्रा वर्य स्थाम पतयो रयीणाम्‌॥९०॥ 
है स्तुत्य मर्ट्‌गणो ! आप हमें पाणों से विमुक्त करें और ऐश्वरययुकत स्वत को ओर ले चलें । है यजनीय 
महतो ! हमारे दास प्रदत हव्यादि पदार्व को बहण करे, जिससे हम विविध ऐबवयों के स्वामी हो ॥१० ॥ 
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[सूक्त-५६ ] 
[ऋषि - स्थावात्र आवेय । देवता - मह्ट्गण । छस्द - वृहतौ: ३:७ सतोवृहती । ] 
४१३६. अग्ने शर्थन्तमा गण पिष्टं रुक्मेभिरज्जिभि:। 
विशो अद्य मरुतामव हये दिवश्चिद्रोचनादधि ॥९ ॥ 

है अम्ने ! आज आप दौष्तिमान्‌ अलंकार से विभूषित, सु संहारक वोर मर्दगणों और उनकी प्रजाओं 
को आहूत करें । हम देदौष्पभान घुलोक से उतका आवाहन कराते है ॥६ ॥ 
४१३७. यथा चिन्मन्यसे हृदा तदिन्मे जग्मुराशस:। 

ये ते नेदिष्ठं हवनान्यागमन्तान्वर्ध भीयसन्दृश: ॥२॥ 

है अगले ! जिस प्रकार आए मऱदगणों को हृदय से पूज्य मानते है, उसी प्रकार के हमारे सम्मानित भावों से 
े हमारे निकट आगमन करें । ये जब हमारे हक के जिकट आगमन करें, तब उन विकराल स्वरूप वाले घर्तों 
को आप हत्य दा प्रवृद्ध को ॥२ ४ 
४१३८. मीरद्ुष्पतीय पृथिवी पराहता मदस्तवेत्यस्मदा। 

ऋश्षो न वो मरुत: शिपीवाँ अमो दुश्यो गौरिव भीमयु: ॥३ ॥ 

'ृ्वी पर प्रभावित होकर व्यक्ति समर्ों के पास जाते है उसी प्रकार हर्षित मख्तों की सेना हमारे निकट आ 
रही है। है महतो ! आप वृषभ के सदूश सेचन में सर्च (उत्पादन में समर्थ) और विशिष्ट सामर्ध्यवान्‌ है ॥३ ॥ 
४१३९. नि ये रिणन्त्योजसा वृथा गाबो न दुर्धुरू । 

अश्मान॑ चिल्स्वर्य१ पर्वत गिरि प्र च्यावयन्ति यामभि: ॥४ ॥ 

दूर बैल के सभान ये गरुद्‌गण अपने बल से खुगमठापूर्वक राुओं का विनाश कराते है। गर्जना करो 

हुए गषनशील ये परुदगण अपने आघात से मेपों को खण्ड-खण्ड कर दृष्टि करते है ॥४ # 
४१४०. उत्तिष्ठ नूनमेषां स्तोमै: सपुक्षितानाम्‌। मरुतां पुरुतममपूर््य॑ गवां सर्गभिव हये ॥५ ॥ 
है मरुतो ! आप ठठें । सतोजों से निक्षय ही समृद्ध हुए आप मरुदगणों के, सर्वश्रेष्ठ और अपूर्व बलों को 
हम वन्दना करते हैं ॥५ ॥ 
४१४१. युदर्थ्व॑ हारुषी रथे युद्धरध्यं रथेषु रोहित: । 
युद्रथ्ब॑ हरी अजिरा घुरि बोहवे वहिष्ठा धुरि बोरूहवे ॥६ ॥ 

है मरुतो ! आप अपने रथ में अकुणिम मृों को योजित करें अथवा रोहित वर्ण मृग को योजित करें अथवा 
चेगवान्‌ , वहन कार्य में समर्थ अधों को भरणणशोल धुरो को खींचने के लिए योजित करें ६ ॥ 
४१४२. उत स्थ बाज्यरुपस्तुविष्वणिरिह सम थायि दर्शत: । 

मा वो यामेषु मरुतक्षिरं करवा त॑ रथेषु चोदत ॥७॥ 

है महतो ! उन अहणिम आभा से वुक्त बड़े रन्दकारो, दर्शनौय अश्ों को रथ से योजित कर इस प्रकार प्रेरित 

करें कि वे आपकी यात्राओं में विलस्ब न करें ७ # 
४१४३ रथ नु मारुत॑ ब्य॑ श्रवस्युपा हुवामहे। 
आ यस्मिन्तस्थौ सुरणानि बिश्रती सचा मरुत्सु रोदसी ॥८ ॥ 
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हम मरतो के अब्रों से अभिपूरित, उस रथ का आधार कराते है; जिसमे उत्तम रमणोय द्रव्यो को थारणकर्ती 
महतों की माता अध्िष्ठित है ४८ ॥ 
४९४४ त॑ वः शर्थ॑ रथेशुभ॑ त्वेष॑ पनस्युमा हुवे। 
अस्मिल्सुजाता सुभगा महीयते सचा मरुत्सु मीकहुषी ॥९॥ 
हम महतो के रथ में शो भायमान्‌ उस तेजस्वी और स्वृत्य संघ शक्ति का आहान करते है, जिसमें सुजाता 
और सौभाग्यवती कल्याणकारिणों देवी मस्दगणों के साथ महत्ता को आ्प्त होतो है ॥९ ॥ 


[सूक्त - ५७] 
[ऋषि - श्यावाध्व आत्ेय । देवता - मस्दूणण । छन्द - जगती; ७-८ जि्रुप।] 
४१४५, आ रुद्रास इद्धवन्त: सजोषसो हिरण्यरथा: सुविताय गन्तन। 
इय॑ वो अस्मत्मति हर्यते मतिस्तृष्णजे न दिव उत्सा उदन्यवे ॥९ ॥ 
इन्द्र के अनुचर, समान भरीति वाले, स्वर्णिम रथों पर आरूद़ होने वाले, रद्ों के पु्रकूप हे मस्‍्तों ! आप हमारे 
इस उद्ेश्यर्ण यज्ञ में आगयन करें । हम आपके जिमित बुद्धिपूर्वक स्तवव करते है। हे तेजस्वी मरतो ! तृषित 
और जल अधिलापी गौतम के पिमित आपने जैसे जल प्रवाह प्रदान किया, उसो प्रकार हमें भी अनुगृहीत को ॥१ ॥ 
४१४६, बाशीमन्त ऋष्टिमन्‍्तो मनीषिण: सुधन्वान इषुमन्तो निषद्विण:। 
स्वश्वा: स्थ सुरथा: पृश्निमातर: स्वायुधा मरुतो याथना शुभम्‌॥२॥ 
है भेधावी मरते ! आप कु से युक्त, भालों से युत, उतम धो से युक्त बाणो से युक्त तूणोर धारक, 
उत्तम अब्ों तथा रथों से युक्त और उत्तप आयुषों से युक्त हैं। आप हमारे कल्याण के निभित्त आगघन को ॥२॥ 
४१४७ धूनुथ दा पर्वतान्दाशुषे वसु नि वो बना जिहते यापनों भिया। 
'कोपयथ प्ृथिवीं पृश्निमातर: शुभे यदुग्रा: पृषतीरयुग्ध्वम्‌ ॥३ ॥ 
है मस्तो ! आप अन्तरिक्ष मे मेषों को काष्षित करें । उस हविदाता यजयान को धन ग्रदान करें । आपके 
आगमन के भय से बन भी प्रका्णत होते है। हे मातृरूप पृश्ती के पुत्रों ! जल वृ्टि आदि शुध कार्य के निमित्त 
'बिनदुदार (चिहित) मरणों को रथ से योजित कर जच आए उद्रता को धारण करते हैं. तो आपके ऋोध से पृथ्वी भो 
धुत हो जाती है ॥३ ४ 
४१४८. वातत्विषो परुतो वर्षनिर्णिजो यमाइव सुसदृश: सुपेशस: 
पिशड्लाश्वा अरुणाश्चा अरेपसः प्रत्वक्षसों महिना द्यौरिवोरव: ॥४॥ 
ये बोर मरुद्गण अत्यस्त तेजस्वी, वृष्टिजल के आच्छादक: जुड़वां के तुल्व (समानरूप वाले) उत्तम दर्शनीय 
और अति रूपवान्‌ हैं। ये बधु वर्ण और अरूणिय कर्ण अश्चो से युरू. निआप, शजुं के महाविनाशक हैं। अपनी 
विस्तृत हैं १४ | 
४१४९. पुरुद्रप्सा अज्जिमन्त: सुदानवस्त्वेषसन्दुशो अनवध्रराधस:। 
सुजातासो जनुषा रुक्मवक्षसो दिवो अर्का अमृतं नाम भेजिरे ॥५ ॥ 
'बिषुल जलवर्षक अलंकरों से विभूषित.दारशोल, तेजोबुरू मूर्तिमा, अक्षय धर से संयुक्त जन्य से खुजन्पा 
हार से सुशोधित वश्षस्थल वाले, पुजनौय दीष्लियान्‌ मस्ट्गण अपने शुभ कार्यो से अमर वीर्ति पाते हैं ॥५ ॥ 
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४१५०. ऋष्टयो वो मरुतो अंसयोरधि सह ओजो बाड्डोवों बल॑ हितम्‌। 
चृष्णा शीर्षस्वायुधा रथेषु वो विश्वा व: श्रीरि तनूषु पिपिशे ॥६॥ 
है महतो ! आपके क्यों पर भाले रखे है। आपकी दोदों भुजाओं में शु-संघर्षक बल सत्रिहित है । शौों 
पर शिरस्वाण और रो मे सम्पूर्ण आयुध वर्तमान हैं। आपके शरीर विशिष्ट कान्त से युक्त है ॥६ ॥ 
४१५१. गोमद््चावद्रथवत्सुवीरं चन्द्रवद्रायो मरुतो ददा न: । 
अशस्ति न कृणुत रुद्रियासो भक्षीय वो5बसो दैव्यस्य ॥७॥ 
है मर्तो ! आप हमें गौओं से युक्त, अं से युरु रकों से युक्त, उत्तम पुओं और स्वर्णादि से युक्त अन्रों को 
दान करें । हे रद पुरे! हमारी समृद्धि बढ़ायें । आपकी दिव्य संरक्षण सक्ति का हम उपभोग कं ॥७ ॥ 
४१५२. हये नरो मरुतो मृ्ठता नस्तुबीमघासो अमृता ऋतज्ञा:। 
सत्वश्रुत: कबयो युवानो बृहद्‌ गिरयो बृहदुक्षमाणा: ॥८ ॥ 
है मरतो ! आप हमे सुख से परिपूर्ण करें। आप नेठृत्वकरता प्रभूत घर-सम्पन्र, अविनाश, यह्ञ के जञता 
वास्तविक ख्याति सम्पन्न क्रालदर्शा, युवा प्रयष्ट बलवान्‌ और सर्वत्र स्तुति किये जाने योग्य है ॥८ ॥ 


[सूक्त - ५८ ] 
[ऋषि - श्यावाश्र आब्ेय । देवता - मस्दृगण । छन्द - जिहुप्‌। | 
४१५३. तमु नून॑ तविषीमन्तमेषां स्तुषे गण मारुत॑ नव्यसीनाम्‌ 
य आश्चश्चा अमबइहन्त उतेशिरे अमृतस्य स्वराज: ॥९॥ 
हम निक्षय हो उन बल-सम्पत्र, सतुत्य बरूदूगणों की स्तुठि करें । वे मरुद्गण द्रुतगामी अश्नों के स्वामी, 
ेगपूर्वक गयन करने वाले तथा अपृत के शासक हैं ॥९ ४ 
४१५६ त्वेष॑ गण तबस॑ खादिहस्त धुनित्रत॑ पायिन॑ दातिवारम्‌। 
मयोभुवो ये अमिता महित्वा वन्दस्व विग्र तुविराधसो नून्‌ ॥२॥ 
है जाती पुरुष ! उन तेजस्वी, बल-सम्पत्न, हाथ में कड़े धारण करने वाले, राजुओं को कैपाने वाले, कुशल 
और, धन प्रदाता परुतों की स्तुति करें । जो अत्यन्त सुखदायक है, महत्ता से परिपूर्ण हैं, अत्यन्त साम्थ्यबान्‌ और 
विपुल ऐश्वर्य के स्वामी हैं, उनकी वन्दता कों ॥२ ॥ 
४१५५. आ वो यन्तूदवाहासो अद्य वृष्टिं ये विश्वे मरुतो जुनन्ति। 
अय॑ यो अग्निर्मरुत: समिद्ध एत॑ जुषध्व॑ कबयो युवान: ॥३॥ 
ये सभी मरुट्गण जो वृष्टि को ग्रेरित करते हैं. जल को वहन कराते हैं, आज हमारे अधिमुख आगमन करें। 
है तरुण और हनी मरतो ! आपके निमित जो अस्सतज्वालित है; उससे हव्याटि का प्रीतिपूर्वक सेवन करें ॥३ ॥ 
४१५६. यूय॑ राजानमिय॑ जनाय विभ्वतष्टं जनवथा यजत्रा:। 
युष्मदेति मुष्टिहा बाहुजूतो युष्मत्सदश्चो मरुत: सुबीर: ॥४॥ 
है यजनौय महतो ! आप जनकल्याण के लिए यजमान को पु प्राप्त कराते है, जो तेजस्वी, शत्रु संहारक 
और क्षपतावान्‌ हों । हे मर्तो ! आपसे हो लोग मुष्टि युद्ध मे बाहुबल त्राप्त करते हैं और आपसे हो लोग अशचो 
के नियन्‍्ता उत्तम वीर पुत्र प्राप्त करते हैं ४४ ॥ 
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४१५७. अरा इवेदचरमा अहेव प्रप्न जायन्ते अकवा महोभि:। 
पृश्ने: पुत्रा उपमासो रभिष्ठा: स्वया मत्या मरुत: सं मिमिक्षु: ॥५॥ 
पहिये के आरों के सदृश सभी मरदगण एक समान दौखते हैं। ये अवर्णनीय महदगण दिवस के सदश 
अति महान्‌ तेजों से संयुक्त होकर एक समान प्रकट होते हैं। भूषि-पुत्र ये मर्ट्गण सपान मास में जन्मे हैं। 
अतिशय वेगवान्‌ ये मरूद्‌गण सम्मिलित होकर स्वयं ग्रवृत्त होकर वृष्टि आदि कार्यों का सम्पादन करते हैं ॥५ ॥ 
४१५८, यत्मायासिष्ट पृषतीभिस्प्चैर्वीरुपविभिर्मरुतो रथेभि: । 
क्षोदन्‍्त आपो रिणते बनान्यवोल्लियो वृषभ: क्रन्‍्दतु यो: ॥६॥ 
है मर्तो ! जब बिन्दुदार अश्चों और सुद्ढ़ चढ्रो से योजित रदो ड्रास आप आगघन करते हैं, तब जलराशि 
श्ुब्ध होकर बरसने लगती है । वनों का नाश होता है और सूर्य रश्म संयुक्त वर्षणकारो मेघों से आकाश भी भीषण 
शब्द से गुंजायघान होता है ॥६ ॥ 
४१५९. प्रथिष्ट यामन्यृथिवी चिदेषां भर्तेंव गर्भ स्वमिच्छवों थु:। 
यातारहाश्रान्धुर्यायुयुय्रे वर्ष स्वेदं चक्रिरे रुद्रियास: ॥७॥ 
मरूदगणों के आगमन से पृथ्वी उर्वरता को ग्राप्त होती है। पति द्वारा गर्भ को स्थापना करने के समान ये 
'मरदगण अपने बल से वाष्टि जल को भूमि मे प्रस्थापित काते हैं। ये रुद्रपुत्र मरद्गण अपने दरुतगामी अश्रों को 
रथ के अगभाग में नियोजित कर पराक्रमपूरवक वृषट कार्य सम्पादित करते है ॥७ ॥ 
४१६०. हये नरो मरुतो मृक्ता नस्तुवीमघासो अपृता ऋतज्ञा:। 
सत्यश्रुतः कबयो युवानो बृहद्‌ गिरयो बृहदुक्षमाणा: ॥८ ॥ 
है मझ्तो ! हमे सुख से परिपूर्ण करें । आप नेतृत्वकर्ता, प्रभूत घर- सम्पन्न, अविनाशी, सत्य ज्ञाता, सत्ययशा, 
नतदर्शी, युवा, प्रवष्ड-बलवान्‌ और सर्वत्र स्तुति किये जाने योग्व है ॥८ ॥ 


[ सूक्त - ५९] 
[ ऋषि - स्थावाश्व आव्ेय । देवता - मख्दगण । छत्द - जगती ; ८ बिदुप्‌।] 
४१६१. प्र क स्पछक्रन्त्सुविताय दावने3र्चा दिवे प्र पृथिव्या ऋत॑ भरे। 
उक्षन्ते अश्वान्तरुषन्त आ रजो3वु स्वं भानुं ्रथयन्ते अर्णवै: ॥१॥ 
है मझ्तो ! अपने कल्याण के लिए हविदाता यज़मान यजन कर्म प्रारम्भ कर रहा है। हे याजक ! 
आप प्रकाशक चुलोक की पूजा करें । हम पृथ्वो माता के लिए स्तोजों का गान करते है । ये मस्टूगण अपने 
अश्नों को प्रेरित करते हैं और असरिकष में दूर तक गषन करते हैं। वे अपने तेज से मेघों को विद्युत को 
विस्तारित करते है ॥६ ॥ 
४१६२. अमादेषां भियसा भूमिरेजति नौर्न पूर्णा क्षरति व्यथिर्यती । 
दूरेद्शो ये चितयन्त एमभिस्नतमहि विदये येतिरे नर: ॥२॥ 
जैसे मनुष्यों से पूर्ण जैका वदी के मध्य कम्पित होकर गमन करती है, वैसे इन मरूद्गणों के बल से भयभीत 
पृष्वी प्रकम्पित हो उठती है । वे मर्द्गण दूर से दृश्वभान होने पर भी अपनी गतियों से जाने जाते हैं । ये नेतृत्वकर्ता 
महदगण अन्तरिक्ष के मध्य अधिक हव्यादि ग्रहण करने के लिए यल करते है ॥२ ॥ 
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४१६३. गवामिव श्रियसे श्रृड़मुत्तम॑ सूर्यो न चक्षू रजसो विसर्जने । 
अत्या इब सुभ्व१श्चारव: स्थन मर्या इव श्रियसे चेतथा नर: ॥३॥ 
है महतो ! आप गौओं के सृंग के सदूतत शोभायमान शिरो घुषण धारण करते है । तमिखा दूर करने वाले 
सूर्य की रश्मियों के समान आप विज किरणे विकोर्ण करते है। आप द्रुतगामी अ्ों के सदूश वेगवान्‌ और उत्तम 
आभा से युक्त होकर दर्शनीय हैं। आप भी मुष्यों की भाँति यज्ञादि करो के ज्ञाता है ॥३ ॥ 
४१६४ को वो महान्ति महतामुदश्नवत्कस्काव्या मरुत: को ह पौंस्या। 
यूयं ह भूमिं किरणं न रेजथ प्र यद्धरध्वे सुविताय दावने ॥४ ॥ 
है मरुतो ! आपकी महत्ता की समानता कौन कर सकता है ? कौन आपके निमित्त स्तोत्र रचना कर सकता 
है? कौन आपके समान पोषण सामर्थ्य से परिपूर्ण हुआ है? हे मस्तो ! जब आप श्रेष्ठ हविदाता यजमान के 
हतवि्या् से पूर्ण होते है, तब आप वृष्टिपात कस्के किरण के समान धूम को प्रकाष्पित करते हैं ॥४ ॥ 
४१६५ अश्षाइवेदरुपास: सबन्यव: शुराइव प्रयुधः प्रोत युयुदु:। 
मर्थाइव सुवृधो वावृदुर्नर: सूर्यस्य चक्षृ: प्र भिनन्ति वृष्टिचि: ॥५ ॥ 
े महदगण अधों के समान तेजस्वो हैं । ये बन्धु-बागपतो से रोतिपर्वक संयुक्त है । ये विशिष्ट योद्धा वौरो 
के समान वृष्टि आदि कार्य में ्रकृ युद्ध करन वाले है । मनुष्यों के समान हो ये मरूदगण घली प्रकार प्रवर्दमान 
है। वे बृष्टि आदि से सूर्य के तेज को भी क्षोण कर देते हैं ॥५ ॥ 
४१६६. ते अज्येष्ठा अकनिष्ठास उद्धिदो5पथ्यपासो महसा वि वावृथु:। 
सुजातासो जनुषा पृश्निमातरों दिवो मर्या आ नो अच्छा जिगातन ॥६ ॥ 
उन परुद्‌गणों में कोई ज्येष्ठ नहीं है, कोई कनिष्ठ नहीं है और न कोई मध्यम श्रेणी का है। वे सभी समान 
तेज से युक्त है। वे मेघों का भेदन काने वाले हैं । वे सुजन्मा, माठुरूप परथ्वी के पुत्र और मानवों के हितैपी हैं। 
वे दीष्तिमान्‌ परुद्गण हमारे अभिमुख आममत को #६ ॥ 
४१६७  बयो न ये श्रेणी: पप्तुरोजसान्तान्दिवों बृहतः सानुनस्थरि। 
अश्वास एषामुभये यथा विदु: प्र पर्वतस्य नभनुँरचुच्यवु: ॥७॥ 
है भरुदगणों ! आप पक्तिवद्ध होकर उड़े ताले पक्षियों के सपान स्मिलित होकर बलपूर्वक आकाश बी 
सीमाओं तक और विस्तृत पर्वत शिखरों पर परिणमन करते हैं। आपके अन्न मेघों को खण्ड-खण्ड करके वृष्टि- 
पात करते हैं। आपके ये कर्म सभी देवगण और मतुष्यगण 
४१६८. मिमातु छौरदितिबींतये न: स॑ दानुचित्रा उपसो यतन्ताम्‌ 
आचुच्यवुर्दिव्यं कोशमेत ऋगे रुद्रस्थ मरुतो गृणाना: ॥८॥ 
बुलोक और प्रथ्वो हमारे पोषण के लिए संलम्न हो । विविध दान देने वाली देवी उषा हमारे कल्याण के 
'निषित्त यलल करें हे क्रपिगण !ये रद्रपुत्र मह्द्गण आपकी स्तुतियों से इसनन होकर जल की वर्षा करते है ८ ॥ 


[ सूक्त - ६० ] 
[ऋषि - श्यावाश् आवेव । देवता - मह्त्‌ अथवा असपामल्त्‌ । छत्ट - जिश्रुप्‌,७-८ जगती । ] 
४१६९. ईव्छे अग्नि स्ववसं नमोभिरिह प्रसत्तो वि चयत्कृतं नः। 
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रथैरिव प्र भरे वाजयद्धि: प्रदक्षिणिन्मसरुतां स्तोममृथ्याम्‌ ॥९ ॥ 

हम श्यावाश्व ऋषि इस यज्ञ में भली प्रकार रक्षा करने वाले अम्निदेव की स्तोत्र से नमनपूर्वक स्तुति करते 
है। वे हम पर प्रसत्र होकर हमारे स्तुति आदि कर्मों को जानें । लक्ष्य तक पहुँचने वाले रथों के समान हम भी 
स्तरों द्वारा अभोष्ट अन्नादि से अभिपूरित हो । प्रद्षिणा के साथ हम यरुतों का स्तोजपाठ करके प्रवृद्ध हों ॥९ ४ 
४१७०. आ ये तस्थुः पृषतीषु श्रुतासु सुखेषु रुढ्ा मरुतो रथेषु। 

ना चिदुग्रा जिहते नि वो भिया पृथिवी चिद्रेजते पर्वतश्चित्‌ ॥९॥ 

है रुद्रपत मस्तो ! जब आए बिन्‍्टुटार अश्चो से युक्त, असिद्ध और खुखदायक रथों में अधिष्टित होते है, तो 
आपके भय से वन भी कम्पित होते हैं । मेघों के कम्पन के साथ पृथ्वी भी कम्पायमान होती है ॥२ ॥ 
४१७१. पर्वतश्चिन्महि वृद्धो बिभाय दिवश्चित्सानु रेजत स्वने व:। 

यत्क्रीकथ मरूत ऋष्टिमन्‍त आपड़व सक्चज्बो धवध्वे ॥३॥ 

है मझतो ! आपके द्वारा किये गये भीषण शब्द से अत्यन्त पुराने और महा्‌ पर्वत भी धययुक्त होकर कब्पित 
हो उठते है । धुलोक का शिखर थी प्रकष्पित होता है । हे पसतो ! विशिष्ट आयुधों को धारण कर जब आप क्रौड़ा 
करते है, तो मेघों के समान सब्मिलित होकर विशेष दीड़ लगाते है ॥३ ॥ 

४१७२. बराइवेद्रैवतासो हिरण्यैरभि स्वधाधिस्तन्व: पिपिश्रे । 
श्रिये श्रेयांसस्तवसो रथेषु सत्रा महांसि चक्रिरे तनूषु ॥४॥ 

'धनवान्‌ वर जैसे अपने शरौर को अलंकारों से सुसज्जित करते है, वैसे वे मखूदृभण आपनी शोभा के लिए. 
स्वर्ण अलंकारों और उदक से अपने शरौरों को विभूषित करते हैं । ये कल्याणप्रद और बलशाली मरुद्गण रथ 
में संयुक्त बैठकर अपने शरीरों में तेज को धारण करते हैं #ड ॥ 

४१७३. अज्येष्ठासो अकनिष्ठास एते सं भ्रातरो बावृधु: सौभगाय। 
युवा पिता स्वपा रुद्र एषां सुदुघा पृश्नि: सुदिना मरुद्धच: ॥५॥ 

इन मरुदगणो में कोई ज्येष्ट ही है, कोई किष्ठ नहीं है। ये परस्पर भ्रातृधाव से संयुक्त रहते है । ये सौधाग्य 
प्राप्ति के लिए सतत प्रवृद्ध होते है। नित्य तरूण और उत्तम-कर्षा महद्गणों के पिता रद्र और माह स्वरूपा दोहन 
योग्या पृथ्वी है, जो मरुतों के लिए उत्तम दिनों की निर्माओ हैं ५ # 

४१७४ यदुत्तमे मरुतो मध्यमे वा यद्वावमे सुभगासो दिवि ष्ठ। 
अतो नो रुद्रा उत वा नव स्थाग्ने वित्ताद्धविषो यद्यजाम ॥६ ॥ 

है सौभाग्यशाली परुतों ! आप सब दुलोक के उत्कृ भाग, मध्यम भाग या अधोभाग में अवस्थित होते 
हैं। हे शत्रु- संहारक मरुतो ( रुद्र रूप मरुतो) ! आप इस तौयों भागों से हमारी रक्षा के निमित आगमन करें । हे 
अभ्विदेव ! हमारी आहुतियों को आप जातें ॥६ ॥ 

४१७५, अम्सिश्ष यन्परुतो विश्ववेदसो दिवो वहध्व उत्तरादथि ष्णुभि:। 
ते मन्दसाना धुनयो रिशादसो वाम॑ घत्त यजमानाय सुन्वते ॥७ ॥ 

है सर्वज्ञ मठ्तो ! आप और अम्रदेव चुलोक के उच्चतम स्थान से अश्वों पर विराजित होकर इस सोमयाग 
में आगमन करें । सोमपान से हर्षित होकर हमारे शाजुओं को त्रकम्पित करे, उनको हिंसा करें और सोमयाग वाले 
यजमान के लिए वाज्छित घन प्रदान 
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४१७६, अग्ने मरुद्धि: शुभयद्धिऋक्वि: सोम॑ पिब मन्दसानो गणश्रिभि:। 
पावकेभिर्विश्वमिन्वेभिरायुभिवश्वानर प्रदिवा केतुना सजू- ॥८ ॥ 
है सम्प्ण विश्व के रियनता अग्सिदेव ! आप अपने तेजस्वो ज्वालाओं से युक्त होकर अत्यतत शो भनौय, तेजों 
से युक्त, गणों का आश्रय लेकर रहने वाले (समूर में रहने वाले) , पॉवि्रकर्ता, सबके तृष्तिकारक, आयुवर्द्धक 
महदगणों के साथ सोषपान कर प्रणुदित हों ४८ ॥ 


[यूक्त-६१] 
[ऋषि - श्यावाश्व आविय । देवता - १-४, ११-१६ महद्‌गण; ५-८ तरनत पहिषरी शशौयसो; ९ 
पुरुमीकह; १० वैददब्ि तर; १७-१९ दार्ध्य रथकीति । छन्द - गायत्री, ३निजृत गायत्री; ५ अनुष्ठप; ९ 
सतोबृहती ।] 
४१७७ के ष्ठा नर: श्रेष्ठतमा य एकएक आयय। परमस्या: परावत: ॥१॥ 
है श्रेष्ठ नेतृत्व कर्ता ! आप सब कौन हैं ?जो अठिशय सुदूरवतों आकाश प्रदेशों से यहाँ आगमन करते हैं ॥१॥ 


४१७८ क्व१ वो5श्वा: क्‍्वा३ भोशव: क्थ शेक कथा यय। पृष्ठे सदो नसोर्यम: ॥२॥ 
है मरतो ! आपके अश्व कहाँ हैं? उनके लगाम कहाँ हैं ? कैसे गमन में समर्थ होते हैं? कैसे गमन करते 
हैं? उनकी पीठ पर की जीन और नधुवे मे डाली जाने वाली रस्सो कहाँ स्थित है ? ॥२ ॥ 


४१७९, जघने चोद एपां वि सक्थानि नरो यमु । पुत्रकृथे न जनय: ॥३॥ 

आश्न नियामक मरदूगण जब इन घोड़ों को आँधों पर चाबुक लगाते है, ते घोड़े अपनी जाघो को प्रसृति के 
समय तारियों की भाँति फैला लेते (गतिशोल हो जाते) हैं ॥३ # 
४१८०, परा वीरास एतन मर्यासो धद्रजानय:। अस्नितपो यधासथ ॥४॥ 

हे वौर मरुदगणो ! आप मुुष्यों के हितैबी, कल्याणरूप जनम वाले, अस्म मे तपाये गये के सदृश तेजोघय 
है। आप जैसे स्थित है, वैसे ही हमारे अधिषुख आगमन करें ॥४ ॥ 

इस सूरत की ऋचा क ७ से ९ तक वें कुछ विज समय प्रयोष किया गया है, जया, सार उसकी पली 
'जजीयसी आदि हें साथान्य अक्ो पं वयतवालक सा के रूपये लिया गधा है; कियू भायवासक-गुणवाचक रा के छप में 
'भी इसके अं की संगति बैठती है। श्यावाक़ का अरब कैलोप रंग का अड् भो होता है। यह सा्ोधर बृप्ुक्त यज्ञास्न के लिए. 
आुकृष बैठता है। तसत-पलकत्‌(उपान के लिए त्पुर होता है। यज़ से एक सृक उडान उड़ता है, उसकी सहयार्षणी शक्ति 
'शजीयसी प्रशंसा योग्य है। वह अब (ज्ति कणों) , गौ (पोषक कणों) तछा आंच (गक्क कणों) के अुदान देती है। 
प्रकातंतर से इसे वश प्रक्रिया का सूद टन कड़ा जा सकता ै 
४१८१. सनत्साश्व्य॑ पशुमुत गव्यं शतावयम्‌। श्यावाश्चस्तुताय या दोवीरायोपबर्बृहत्‌ ॥५॥ 

श्यावाश्र के द्वारा रे 'जीरों (मल्द्गणों) के अभिवादन के लिए उन ठस््त महिषी शशौयसी देवी ने 
अपनी दोनों भुजाओं को फैलाया । उस देवी ने(मुझ श्यावाश्र को) अब गौ और सौ भेड़े (वि) प्रदान की ॥५ ॥ 
४१८२. उत त्वा ख्री शशीयसी पुंसो भवति वस्थसी। अदेवत्रादराघस: ॥६ ॥ 

जो पुरुष देवो की उपासना कहीं करता है, धयादि दान हीं करता है. उसको अपेक्षा खो शशीयसी सब प्रकार 
से श्रेष्ठ है ॥६ # 


४१८३-वि या जानाति जसुरिं वि तृष्यन्त॑ वि कामिनम्‌ देवत्रा कृणुते मन: ॥७॥ 
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वे शशौयसी देवी परताड़तों को जानते है, प्यासों को भी जाजती है, धन की कामना वालों को जानती हैं और 
वे चिस्ततन देव पूजा में अपने चित्त को लगाती हैं ४७ ७ 
४१८४ उत घा नेमो अस्तुतः पुरा इति दुबे पणि: । स बैस्देय इत्सम:॥८ ॥ 

उन शशीयसी के अधांग पुरुष तत्त को स्तुति करके भी हम कहते है कि स्तुति ठीक भ्रकार नहीं हुई; क्योंकि 
दान के क्रम में वे सदैव समान हैं ४८ ॥ 
४१८५, उत मेडरप्युवतिमम॑पन्दुषी प्रति श्यावाय वर्तनिम्‌। 

बि रोहिता पुरुमीवूहाय येमतुर्विप्राय दीर्घवशसे ॥९ ॥ 

सर्व प्रमुदित रहने वालो युवती शशौयसी ने श्यावाश्व का ारग प्रदर्शित किया था । उनके रोहित वर्णवाले 
आख्व उन्‍हें बहुप्रशंसित, महान्‌ यशास्वी विजन के मार्ग को ओर वहन करते है 
४१८६. यो मे थेनूनां शर्त बैददश्चिर्यथा ददत्‌ । तरन्तड़व मंहना ॥९० ॥ 

'विददश के पत्र ने भी हमे तरन्त के समान सौ गाय और तेजस्वी घन प्रदान किया ॥१० ॥« 
४१८७ य ईं वहन्त आशुभि: पिबन्तो मदिरं मधु। अत्र श्रवांसि दघिरे॥११॥ 

ते मरुदगण द्रुतगाभो अन्चों पर अधिप्ठित होकर अत्यन्त हरत्रद मधुर सोमपान करने के निमित्त आते है 
और हमें विपुल अन्न प्रदान करते है ॥११ # 
४१८८. येषां श्रियाधि रोदसी विध्राजन्ते रथेष्वा। दिवि रुक्मइ़बोपरि ॥१२॥ 

जिन मरुतों की शोभा से छावा-पृथिवो भी परिव्याप्त होती है। वे महदगण ऊपर आकाश में प्रकाशधान 
सूरदिय के सदृश रों में विशि्ठ आधा विस्तारित करते हैं ॥९२ ॥ 
४१८९. युवा स मारुतो गणस्त्वेषरथो अनेद्य:। शुभ॑यावाप्रतिष्कुत: ॥९३॥ 

यह मरूदगणों का समुदाय सदा तछूण और अनिन्‍्दनौय है । ये तेजस्वी रथ में विराजित होकर वृष्टि आदि 
शुभ कार्य के निषित अवाधगति से गमन करते हैं ॥९३ ४ * 
४१९०, को बेद नूनमेषां यत्रा मदन्ति धूतय: । ऋतजाता अरेपस: ॥१४॥ 

यज्ञादि करो से उत्पतर हुए ये मह्दगण शतुओं को कैपाने वाले और पाप रहित है । ये जहाँ हर्ष होते हैं 
उस स्थान को कौन जानता है ? ॥१४ #॥ 
४१९१. यूय॑ म्त॑ बिपन्यव: प्रणेतार इत्था थिया। श्रोतारो यामहूतिषु ॥१५॥ 

है स्तुतियोग्य मझ्तो ! आप मनुष्यों के पृ तियत्ता हैं । उसके चुद्धिपूर्वक किये गये आवाहन को सुनकर 
आप शौघ्र आगमन करते है ॥१५ ॥ 
४१९२. ते नो बसूनि काम्या पुरुक्षद्रा रिशादस: । आ यज्ञियासो बवृत्तन ॥१६॥ 

विविध प्रकाशक घवों के स्वामी, शतु[संहारव: पूजसीक हे महतो ! हमें वाज्छित धादि प्रदान करें ॥६ ॥ 
४१९३. एत॑ पे स्तोमपूम्यें दार्भ्याय परा वह। गिरो देवि रथीरिव ॥१७॥ 

है रादेवि ! हमारे इन स्तोजरूप वाणियों को उत मर्द्गणों के निमितत उसी प्रकार वहन करें, जैसे कोई रधी 
अपने गनत्य स्थान तक जाते हैं ॥१७ # 


४१९४ उत मे बोचतादिति सुतसोमे रधवीतौ । न कामो अप वेति मे ॥१८॥ 
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है, रात्रि देवि ! रथवीति द्वारा सम्पादित सोमयाण में हमारी कापयाएँ विफल वहीं हुई ऐसे मेरे वचन 
उनसे कहें ॥१८ ॥ 
४१९५, एप क्षेति रथवीतिर्मघवा गोमतीरनु । पर्वतेष्वपश्चित: ॥१९ ॥ 

यह घनवान्‌ रथवीति गोमती नदी के किमरे निवास करते है और पर्वतों में भो उनका निवास है ॥१९॥ 


[यूक्त- ६२] 
[ऋषि - श्ुतवित्‌ आतेय | देवता - मिश्वरुण । एन्द - जिहुप्‌ ।] 
४१९६. ऋतेन ऋतप्रपिहित॑ थुवं वां सूर्यस्य यत्र विपुचन्यश्चान्‌। 
दश शता सह तस्थुस्तदेक॑ देवानां श्रेष्ठं वपुषामपश्यम्‌ ॥९॥ 
है भित्रावरुण ! आप सबके अटल आश्रय स्थान हैं, जहाँ सूवदिव के अश्वों (रश्षिय) को विमुक्त किया जाता 
है । सूयदिव का करत (सत्य) रूप कत (यज्ञ) से ढैंका हुआ है । वहाँ सहस्र संख्यक अन्य (रश्िया) स्थित है । उन 
सुन्दर रूपवान्‌ दें के श्रेष्ठ सौन्दर्य का दर्सन हमने किया है ७१ ॥ 
| कर का अर्घ सात स्व एवं चज होता है। सूर्य का कर सच या चज़कय है। अर कया है. यह पता नहीं; जया. 
आवरण थी सत्य पा पज़कप है, जो सबको दिखायी देश है । ऋषियों े उ्त शि्य पर्ष को दिव्य दृष्ट से टेखा-सबझा है। ] 
४१९७ तत्सु वां मित्रावरुणा महित्वमीर्षा तस्थुषीरहभि्दुदुहे । 
विश्वा: पिन्वथ: स्वसरस्य धेना अनु वामेक: पविरा बवर्त ॥२९॥ 
है पित्र ! है वकण ! आप दोतों का महत्त बहुत विख्यात है । आप में से एक सतत परिभ्रणणशील सूर्यदेव 
के साथ दिन थे स्थावर का रस दोहन करते हैं। आए स्वयं भरमणशौल सूर्दित की सम्पूर्ण दीपतयों को प्रवर्धित 
करते हैं। आपमें से एक का चक्र सर्वत्र गतिशौल रहता है ॥२ ४ 
४१९८ अधारयतं पृथ्िवीमुत दां मित्रराजाना वरुणा महोभि:। 
वर्धयतमोषधी: पिन्वतं गा अब वृष्टिं सजत॑ जीरदानू ॥३॥ 
है दीष्तिमान्‌ भिग्रावरुण ! आप अपने तेजों से छावा-पृिती को धारण करते है । हे शौध दानकसदिव ! 
आप ओपधियों को प्र्र्धित करते हैं. और गौओं को पुष्ट करते है। आपने हमारे निधित वृष्टि को 
अवाहित किया है ॥३ ॥ 
४१९९ आ वामश्चास: सुयुजो वहन्तु यतरश्मय उप यन्तवर्वाक। 
घृतस्थ निर्णिगनु वर्तते वामुप सिन्यव: प्रदिवि क्षरन्ति ॥४ ॥ 
है मित्रावरणदेवो ! उत्तम प्रकार से प्रयोजत अश्व आप दोनों को वहन करें । सारी लगाम से उन्हें वियचित 
करें । यज्ञ में घृतथार के प्रवाहित होने के समान आपके द्वार घुलोक से नदियाँ ्रवाहित होती है ॥४ ॥ 
४२००. अनु श्रुतामम्ति वर्थदुर्वी बहिंरिव यजुषा रक्षमाणा। 
जमस्वन्ता धृतदक्षाथि गर्तें मित्रासाथे वरुणेब्ठास्वन्त: ॥५॥ 
है बलसणप्र मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों शरीर को कात्लि को और भी प्रवर्थित करते है । यजुवेद के 
मंत्र से जैसे यज्ञों को रक्षा होती है, उसी पकार आप पृथ्वी को रक्षा करें । हे अत्रवान्‌ ! आप दोनों रथ पर वि्ञजित 
होकर हमारे यह स्थान के मध्य आकर अधिप्ठिव हों ॥५ ॥ 
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४२०१. अक्रविहस्ता सुकृते परस्पा यं त्रासाथे वरुणेब्छास्वन्त: । 
'राजाना क्षत्रमहणीयमाना सहस्स्थुण बिभूथ: सह हौ ॥६॥ 
हे मित्र और वहणदेवो ! आप दोनों सिड्हस्त, अदृश्य रक्षक और हिंसा न करे वाले है । हे तेजस्वीदेवो ! 
आप दोनों जिस उत्तमकर्मा यजमान के यज्ञो में उसकी रक्षा करते है, उसे घनादि से पूर्ण सहस स्तंधोयुक्त गृह भी 
दान करते हैं ॥६ # 
४२०२. हिरण्यनिर्णिंगयो अस्य स्थूणा वि भ्राजते दिव्य९ श्वाजनीव। 
'द्ठे क्षेत्रे निभिता तिल्विले वा सनेम मध्वो अधिगर्ल्यस्य ॥७ ॥ 
इन मित्र और वरुणदेवों का रथ स्वर्णयय है, इसके स्तप्प थी स्वर्णिय है । इससे यह रथ आकाश में विद्युत 
के सदृश विशिष्ट आभा विकीर्ण करता है । इस (रथ) के कल्याणकारी स्थान थें अवस्थित यह रस पात्र रस से 
भरा है। हम इस रथ में रखे मधुर रस को ग्रापत को #७ ॥ 
४२०३. हिरण्यरूपमुषसो व्युष्वय: स्थृणमुदिता सूर्चस्थ । 
आ रोहथो वरुण मित्र गर्तमतक्षक्षाथे अदिति दितिं च॥८ ॥ 
है भित्र और वरुणदेवो ! आप उषा के प्रकाशित होने तथा सूर्यदेव के उदित होने पर स्वर्णिम स्तम्भों वाले 
रथ पर आरोहण करते है और उस रथ से आप पृथ्वी और प़्की के प्राणियों को देखते है ॥८ ॥| 
४२०४ यू हिष्ठं नातिविथे सुदानू अच्छिद्रं शर्म भुवनस्य गोषा। 
तेन नो भित्रावरुणावविष्टं सिषासन्तो जिगीवांस: स्थाम ॥९॥ 


है उत्तम दानशील, लोकरक्षक मित्र और वरुणदेवो ! आपका जो घर अत्यन्त विशाल, आधातों से मुक्त और 
अखणिडठत है, उसी घर से हमारी रक्षा करें । हप अधोष्ट धन श्राप्त करें और शतुजेता हों ॥९ ॥ 


| सूक्‍त - ६३ | 
[ऋषि - अर्चनाना आतरेय । देवता - मिज्ञावरूण । छन्द - जगती ।] 
४२०५, ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथो रथ॑ सत्यर्माणा परपे व्योमनि। 
मर भित्रावरुणावधो युव तस्पै वृष घुमत्पिच्वते दिव: ॥१॥ 
है जल-रक्षक, सत्य-धर्मपालक घित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों हमारे यज्ञ में आने के लिए परम आकाश 
में रथ पर अधिष्ठित होते हैं। आप दोनों इस यह्ञ में जिस यजमान की रक्षा के हैं, उसे आकाश से मधुर जल 
की वृषटि कर पुष्ठ करते हैं ॥६ ॥ 
४२०६. सप्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रावरुणा विदये स्वर्द्शा। 
यृष्टिं वां राधो अमृतत्वमीमटे द्यावापृ्चिवों वि चरन्ति तन्यव: ॥२॥ 
हे स्वर्ग के द्राश मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों इस लोक के सम्राट हैं। आप यज्ञ में दीष्तिमान होते हैं। 
हम आप दोनों से अनुकूल वृष्धि, ऐश्वर्य और अमरता को याचना करते हैं । आपकी प्रकाशमान किरणें आकाश 
और प्रथ्वी में विचरण करती हैं ॥२ ॥ 
४२०७. सप्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पती पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणी] 
चित्रेभिरश्रैरुप तिष्ठथो रवं बयां वर्षयथो असुरस्य मायया ॥३॥ 


ब्र ऊा्वेद संहिता घाग - २ 


है मित्र और वर्णदेवो ! आप दोनों अत्यस बद्मशपार उब बल-सम्पत्र और वृष्टिकर्ता है। आप चुलोक 
और पृथ्वीलोक के अधिपति और विशिष द्रटरूप है। आप विलकषण मेघो के साथ गर्जन्शौल होकर अधिष्ठित 
है। अपने भयंकर बल से कुशलतापूर्वक आप चुलोक से वृष्टि करते है ॥३ ४ 
४२०८. माया वां मित्रावरुणा दिवि श्रिता सूरयों ज्योतिश्षरति चित्रमायुधम्‌। 
तमप्रेण वृष्टचा गृहथो दिवि पर्जन्य द्रप्सा मधुमन्त ईरते ॥ड ॥ 





आयुधरूप प्रकाश सर्वत्र विचस्ता है । तब आप दोसं उन सूर्यदेव कय वर्षजशोल बेघों से आच्छादित करते है। 
है पर्जन्य इन दो से ग्रेर्त होकर आपसे मधुर जल राशि क्षरित होती है ॥४ ॥ 
४२०९. रथ॑ युज्जते मरुतः शुभे सुखं शूरो न मित्रावरुणा गविष्टिषु । 
रजॉसि चित्रा वि चरन्ति तन्यवो दिव: सप्राजा पयसा न उश्षतम्‌ ॥५॥ 
है भित्र और वरुणदेवो ! युद्ध मं जाने को अभिलाबा वाले कोर गे अपने रथ को सुसज्जित करते है, उसी 
प्रकार महुदगण आपसे ग्रेरित होकर वृष्टि के लिए सुखकर रथ को नियोजित करते हैं। आकाश-तिवासक वे 
महदूगण विविध लोको में वृष्टि के लिए विचरते है । है अत्यत्त बकाशक देवो ! मस्तों के सहयोग से आप उत्तम 
जल पृषटि से हमें सिम्वित को ॥५ ॥ 
४२१०, बाचं सु भित्रावरुणाविरावतीं पर्जन्यक्षित्रां बदति त्विषीमतीम्‌। 
अभ्रा वसत मरुत: सु मायया दां वर्षयतमरुणामरेपसम्‌ ॥६॥ 
है मित्र और बरुणदेवों ! आपके द्वारा मेष अन्रोत्याटक, तेजोमयी, विचित्र गर्जनायुक्त वाणी कहता है । ये 
'मरुदगण अपनी सामर्ध्य से पेघों को भली ब्रकार विस्तारित करते हैं। आप दोनों अरतणिम वर्ण और निर्मल 
आकाश से वृष्टि करते हैं ॥६ ॥ 
४२१६. धर्मणा भित्रावरुणा विपश्चिता व्ता रक्षेथे असुरस्थ मायया। 
ऋतेन विश्व॑ भुवन॑ वि राजध: सूर्यमा धत्थो दिवि क्षिवय॑ रथम्‌॥७॥ 
हे पेधावान्‌ फि्ावकण देवो ! आप दोनों जगत्‌- कल्याणकारी वृष्टि आदि करों से वज्ञादि बतो को रा 
करते हैं। जल वर्षक येथों की सामर्थ्य द्वारा आप यो से सम्पूर्ण लोकों को विशेष प्रकाशित करते हैं। आप 
'पूजनीय और वेगवान्‌ सूरदिव को चुलोक में स्थापित करते है ७ ॥ 


[युक्त - ६४] 
(ऋषि - अर्चनाना आवेय । देवता - पिज्रावर्ण । छन्द- अनुष्ठप: ७ पंक्ति +] 

४२१२. वरुणं वो रिशादसमृचा मित्र हवामहे। परि व्जेव बाद्वोर्जगन्वांसा स्वर्णरम्‌ ॥१॥ 

जिस प्रकार गौएँ अपने गोचर स्थान मे जाती है, उसी त्रकार सर्वत्र गधनशौल, गित्र और वरुणदेवों को हम 
ऋचाओं से आवाहित करते है । ये मित्र और वरुणदेव अपनी सामर्थ्य से सर्व गम करते है । ये स्वर्णधन देने 
वाले और शत्रुओं का विनाश काले वाले हैं ॥३ ॥ 
४२१३ ता बाहवा सुचेतुना प्र यन्‍्तमस्मा अर्चते । शेव॑ हि जाय॑ वां विश्वासु क्षासु जोगुवे ॥२ ॥ 

है मित्र और वरुणदेवो ! हम उत्साहपूर्ण मय से आपका पूजन कराते है। हम पूजदों को आप दोनों हाथ 
'फैलाकर (उदारतापूर्वक) प्रशंसित सुख ब्रदान करें । हम आपकी ग्रस्त का गान सो लोकों में करें ॥२ के 


अं ५ सू० ६५ ग 


४२१४ यच्नूनमश्यां गतिं मिज्रस्थ यायां पथा। अस्थ प्रियस्थ शर्मण्यहिंसानस्य सक्षिरे ॥३॥ 
हम भितरदेव के पथों का अनुगपन करते हुए निडित गति ज्राप्त कर । हमारे प्रिय और अहिंसक मिक्रदेव के 
सुख हमें प्राप्त हों ॥३ ॥ 
४२१५, युवाध्यां मिन्रावरुणोपम॑ थेयापृचा । यद्ध क्षये मधोनां स्तोतृणां च स्पूर्वसे ॥४ ॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! हम आपके उस धर को धारण करें, जो धनिक स्तोताओं के घर में परस्पर स्पर्धा 
का कारण बनता हो ॥४ ॥ 
४२१६. आ नो मित्र सुदीतिभिर्वरुण्ष सघस्थ आ। स्वे क्षये पधोनां सखीनां च वृधसे॥५ ॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! आप दोतों उत्तम तेज से युक्त होकर हमारे घर आगमन को । आप निश्चित ही आयें 
और धनिक भि्ों को सपूद्धियुक्त करें ॥६ ॥ 
४२१७ युव॑ नो येषु वरुण क्षत्रं बृहच्च बिभथ: । उरू णो वाजसातये कृत॑ राये स्वस्तये॥६ ॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! आप य्ञों में जो अति व्यापक बल धारण करते हैं, उस बल से हमारे अत्र , धन 
और कल्याण में वृद्धि कों ॥६ ॥ 
४२१८ उच्छन्त्यां मे यजता देवक्षत्रे रुशद्रवि। 
सुत्त सोम॑ न हस्तिभिरा पड्भिर्थावतं नरा बिप्रतावर्चनानसम्‌ ॥७॥ 
है मित्र और वकणदेयो ! आप नेकृलककर्सा और पूजनीय है । उचाकाल में स्वर्णिम रश्पियों के प्रवाशित होने 
'पर उपासकों को दोनों हाथों में धनादि धारण कराते है यड़ में हमारे द्वा अभिषुत सोम को बहण काने के लिए. 
आप शकररूपी हाथों और चक्ररूपी पैरो वाले रो से दौड़ते हुए आये ॥७ # 


[ सूक्त -६५] 
[ऋषि - रातहव्य आय । देवता - भिज्रवक्ण । छन्द - अनुष्रुप:६ पंक्ति ।] 
४२१९. यश्चिकेत स सुक्रतुर्देवत्रा स ब्रवीतु न: । वरुणो यस्य दर्शतों मित्रो वा बनते गिर:॥१॥ 
जो स्तोता देवों के मध्य मे इन मित्र और वर्णदेवों की स्तुति जानता है और उत्तम कर्म करते हुए सतुतियाँ 
करता है, ये देवगण उनकी स्तृतियाँ ग्रहण करते हैं । वे सवोतागण हमें उपदेश करें ॥१॥ 
४२२०. ता हि श्रेष्ठवर्चसा राजाना दीर्षश्रुत्तमा। ता सत्यती ऋतावृध ऋताबाना जनेजने॥२॥ 
ये मित्र और वहणदेव प्रभूत तेज सम्पत्र अधिप्तारूप और दूरस्थ प्रदेशों से भी आवाहन को सुने वाले 
है ये सत्यशौल यजमातों के अधिषति, यह को बढ़ाने वाले और पत्वे मरुष्य मे सत्य के स्थापनकर्ता हैं ॥९ ॥ 
४२२१. ता बामियानोवसे पूर्वा उप बुबे सचा। 
स्वश्वास: सु चेतुना वाजाँ अभि प्र दावने ॥३॥ 

'पुरातन, उत्तम ज्ञान समपत्र हे मिज्ञवसुणदेवो ! हम आपके सम्मुख उपस्थित होकर अपनी रक्षा के लिए. 
आपकी स्तुतियां करते है। उत्तम अ्ो के स्वाभो हम अर के दान के लिए आपको ब्रकृ स्तुति करते हैं ॥३ ॥ 
४२२२ मित्रो अंहोश्षिदादुरु क्षयाय गातुं बनते। मित्रस्य हि प्रतूर्वत: सुमतिरस्ति विधत:॥४॥ 

'भिवरदेव पाणी सतोता को भी संरक्षण के लिए महान्‌ आश्रव श्राप्त दा उपाय बतते है । हिंसक पत्त के लिए. 
भी भित्रदेव की उत्तम बुद्धि रहती है ॥४ ॥ 








८ ऋोबेद संहिता बाग - २ 


४२२३. बय॑ मित्रस्थावसि स्थाम सप्रथस्तमे। अनेहसस्त्वोतय: सत्रा वरुणशेषस: ॥५ ॥ 

हम मित्रदेव के अत्यन्त व्यापक संरक्षण मे स्थित हों । वहणदेव के सन्‍्ताउल्‍ूप हम लोग आप से रक्षित 
होकर तथा जिष्णाप होकर संयुक्तकूप से रहें ॥५ ४ 
४२२७ युव॑ मित्रेम॑ जन॑ यतथ: सं च नयथ: | 

मा सधघोन: परि ख्यतं मो अस्माकपृषीणां गोपीथे न उरुष्यतम्‌ ॥६॥ 

है भिजावरुण देवो ! जो मनुष्य आप दोजों का स्तवन का हैं, उन्हें आप उत्तम मार्ग से ले जाते है। है 
ेरर्यशालदेवो ! हम यजमाों का त्वाग न करें, ऋषियों की संतों का त्याग न करे । सोमदेव यज्ञादि कार्य में 
हमारी रक्षा करें ॥६ ॥ 


[यूक्त-६६] 
[ऋषि - रतहव्य आवेय । देवता - मिशवस्ज । फट - अनुष्ठप्‌ ।] 
४२२५. आ चिकितान सुक्रतृ देवौ मर्त रिशादसा। वरुणाय ऋतपेशसे दधीत प्रयसे महे ॥१॥ 
है झञर-सॉ्पत्र नुष्य ! आप शुओं के हिंसक और उत्तम कर्म करे वाले दोनों देवों भित्र और वरुण को 
आवाहित करें । उदकरूप वाले, अक्र- उत्पादक महान्‌ वरुणदेव के लिए जल प्रदान को । ।९॥ 
४२२६. ता हि क्षत्रमबिहुत॑ सम्यगसुर्य१ माशाते । 
अध ब्तेव मानुष स्वर्ण धायि दर्शतम्‌ ॥२॥ 
आप दोनों देवों का बल सज्जनों के लिए अहिंसक और अलुरों के लिए विताशक है। आप दोनों सणुर्ण 
बलों के अधिष्यता हैं। जैसे मनुष्य मं कर्म सामर्थ्य और सूवदिव में प्रकाश स्थापित होकर दर्शनीय होता है, उसी 
प्रकार आप में बल स्थापित होकर दर्शनीय होता है ॥२ ॥ 
४२२७ ता बामेषे रथानामुर्वी गव्यूतिमेषाय्‌। रातहव्यस् सुष्ठतिं दधूकस्तोमैर्मनापहे ॥३॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों रातहच्य (हव्य प्रदात) को उत्तम सतुलिों से स्तुत होते हैं और आवाहित, 
होने पर अत्यन्त विस्तृत मां से भी गण करते है ४३ ॥ 
४२२८. अधा हि काब्या युव॑ दक्षस्य पूर्भिरद्धुता । नि केतुना जनानां चिकेथे पूतदक्षसा ॥ ४ ॥ 
है अद्भुत कार्य करे वाले, बल-सम्पन् मित्र और बहणदेवो ! हम कुशल साधकों की स्तुतियों से आप 
दोनों परशंसित होते हैं। आप दोनों अनुकूल मन से यजपानो के सतोतं के जातें ॥४ ॥ 
४२२९. तदृतं पृथिवि बृहच्छृुव एप ऋषीणाम्‌ । 
अयसानावर॑ पृथ्वति क्षरन्ति यामभरि:॥५॥ 
हे पृथिवोदेवि ! हम ऋषियों कौ, अत्न को अभिलाबा को पूर्ण काने के लिए आप विषुल जल-राशि से 
'परिपर्ण है। ये मित्र और वरुणदेव अपने गमसशौल साधयों से वह विपुल जल-वर्षण करते है ॥५ ॥ 
४२३०. आ यद्ढामीयचक्षसा मित्र वयंच सूरयः। 
व्यचिष्ठे बहुपाय्ये यतेमहि स्वराज्ये ॥६॥ 
है दृखश मित्र और वरुणदेवो ! हप स्तोताजन आप दोजों का आवाहर करते है, जिससे हम आपके अत्यन्त 
िस्तोर्ण और बहुवं द्वार संरक्षित राज्य ये आवागघत करें # 
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[ सूक्त- ६७] 
[ऋषि - यजत आवेव । देवता - पिल्ावरूण । छलद - अनुष्ठए +] 

४२३१. बढ्ित्था देव निष्कृतमादित्या यजत॑ बृहत्‌। बरुण मित्रार्यमन्वर्षिष्ठं क्षत्रमाशाथे॥९॥ 

है दीष्तिमान्‌ आदित्य पुत्र मिइ. वरुण और अर्थगादेवो ! आप निश्रय सै अपराजेद, पूजनीय और अत्यल 
महान्‌ बल को धारण करते है ॥३ ॥ 
४२३२. आ यद्योनिं हिरण्ययं वरुण मित्र सदथ: । धर्तारा चर्षणीनां यन्तं सुम्न॑ रिशादसा॥२॥ 

है मित्र और वहणदेवो ! जब आप अल्यस्त रमणोय यज्ञभूमि यें आकर अधिष्ठि होते है, तब हमें सुख 
प्रदाव को ॥२॥ 
४२३३. विश्वे हि विश्ववेदसों वरुणो मित्रो अर्यमा। ब्रता पदेव सश्षिरे पान्ति मत्य॑ 

सर्वज्ञाता वरुण, मित्र और अर्थषा- ये सभी देव हारे यज्ञ ें अपने स्थान के अनुरूप सुशोभित होते है 
हिंसकों से मनुष्यों की रक्षा करते है ४३ ७ 
४२३४ ते हि सत्या ऋतस्पृश ऋतावानो जनेजने । सुनीधास: सुदानवों ;होश्षिदुरुचक्रय: ॥४ ॥ 

वे देवगण(वरुण,मित्र और अर्थम) सत्यल्वरूपचान्‌ यज़- बतादलम्बी और य्-रक्षक है। वे प्रत्येक यजपान 
को सत्यध पर प्रेरित करने वाले और उत्तम- दानशौल है । वे वक्भादि देवगण पापी स्तोताओं को भी (शुद्ध करके) 
रेप देने वाले है ॥४ ४ 
४२३५, को नु बां मित्रास्तुतों बरुणो वा तनूनाम्‌। तत्सु वामेषते मतिरत्रिभ्य एपते मति.॥ ५ ॥ 

है मित्र और वरुणदेवो ! आप दोसों के घष्य ऐसे कौन है, जो मनुष्य मे सतुत तहीं होते ? हमारी बदि 
आपकी उस्तुति में नियोजित होती है । अधि वंसजों की युद्धि घी अपकी स्तुति मे नियोजित होती है ॥५ ॥ 

[ पूक्त-६८ ] 
| ऋषि - यजत आतेय । देवता - भिजावरूण । छन्द- गायत्री ।] 

४२३६. प्र वो मित्राय गायत वरुणाय बिपा गिरा। महिक्षत्रावृतं बृहत्‌ ॥१ ॥ 

है ऋौ्विजों ! आप मित्र और वहणदेव हेतु तेज ध्वनि से गायन करें । महानतायुक्त, ्षावल से सप्न वे 
दोनों यह्ष-स्‍्थल पर विस्तृत सतोजगार-श्रवण हेतु उपस्थित हों ॥६ ७ 
४२३७ सप्राजा या घृतयोनी मित्रश्लो भा वरुणश्ष । देवा देवेषु प्रशस्ता ॥२॥ 

तेजस्वितता के उत्पत्ति केडर, भित्र और वर्ण दोयों अधिपतियों की देवगणों के बीच प्रशंसा होती है ॥२ ॥ 
४२३८ ता क शक्त पार्थिवस्थ महो रायो दिव्यस्य । महि वां क्षतर देवेषु ॥३॥ 

देवताओं में प्रसिद्ध परक्रमी, हे मित्र और वरुणदेवो ! आप हे पृ्वी एवं चुलोक का अपार वैधव प्रदान 
को, हम आपका स्तवन करते है ॥३ ॥ 
४२३९. ऋतमृतेन सपस्तेषिरं दक्षमाशाते । अड्रहा देवौ वर्थेते ॥४ ॥ 

सत्य से सत्य का पालन करे वाले अभीष्ट वल श्र करते है । ोह व करने वाले पित्र और वरुणदेव अपनी. 
सापर्थ से वृद्धि पते है ॥४ ॥ 


४२४०. वृष्ठिद्यावा रीत्यापेषस्पती दानुपत्या: । बृहन्तं गर्तमाशाते ॥५ 








्द ऋ्ेट संहिता घाग- २ 


वर्ष के लिए जिनकी वंदना को जाती है, नियमानुसार सब कुछ ग्रापत के वाले, दान को प्रवृति वाले, अ्चो 
के अधिपति वे मित्र और वढणदेव श्रेष्ठ स्थान मं ्रतिष्ठित हैं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ६९] 
[ऋषि - उस्चक्रि आवेय । देवता - मिश्रवरण । छ़्द- जिश्प्‌ ।] 
४२४६. त्री रोचना वरुण त्रींरुत दयूत्रीणि मित्र घारयथो रजांसि। 
वबावृधानावमति क्षत्रियस्थानु व्रत रक्षमाणावजुर्यम्‌ ॥१ ॥ 
है मित्र और वढुणदेवो ! आप तौन विशिष्ट तेजों, तौन चुलोकों और तीन अनतरिश्ष लोकों को धारण करते 
हैं। आप दोनों, क्षय की सामर्थ्य को प्रवर्टित करते है और अक्षय करों की रक्षा करते हैं ॥१ ॥ 
४२४२. इरावतीर्वरुण थ्वेनवो वां मथुमद्ठां सिन्‍्धवो मित्र दु्े। 
अयस्तस्थुर्वृषभासस्तिसूणां धिषणानां रेतोथा वि द्युमन्त: ॥२॥ 
है फिर और वहणदेवो ! आप दोनों की अनुकम्पा से गौएँ दुधारू होती है और जदटियों घधुर जल का दोहन 
करती हैं। आप दोनों के साथ संयुक्त होकर जल-वर्षक; उटक- धारक और दीप्तियान॒ तौर देव (अम्नि वायु और 
आदित्य), तौन लोकों (पृथ्वी, अन्तरिक्ष और घुलोक) के अधिति रूप में स्थित है ॥२ ॥ 
४२४३ प्रादेबीमदितिं जोहवीमि मश्यन्दिन उदिता सूर्यस्थ। 
राये मित्रावरुणा सर्वतातेके तोकाय तनयाय श॑ यो: ॥३॥ 
हम प्रातः सवन में देवी अदिति का आवाहन करते हैं और माध्यान्ट सवन मे सू्यदव का स्तवन करते हैं। 
है भिज्रावरुण देवो !हम घन प्राप्ति के लिए, पु३ और पौजं के कल्याण के लिए यज्ञ में आपकी स्तुति करो हैं ॥३ ॥ 
४२४४. या थर्तारा रजसो रोचनस्योतादित्या दिव्या पार्थिवस्थ। 
न वां देवा अग्रता आ मिनन्ति व्रतानि मित्रावरुणा ध्रुवाणि ॥४॥ 
है आदित्य-पुत्र मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनों चुलोक और तेजस्वी पृथ्वीलोक को धारण करने वाले 
हैं। आप दोनों के अटल नियमों की अवदेलत इद्धादि अमरदेव भी यहीं करते हैं ॥४ ॥ 


[सुक्त-७०] 
[ऋषि - उस्लक्रि आवेय । देवता - पि्ञावरुण । छन्द्‌- गायत्री ।]. 
४२४५. पुरूरुणा चिद्धानस्त्यवो नून॑ वां वरुण । मित्र वंसि वां सुमतिम्‌॥१॥ 


हे मित्र और वरुणदेवो ! आप दोनो के पास अचुर मात मे उपयोगी साधन उपलब्ध हैं। आपकी ब्रेष्ठ बुद्ध 
की अनुकूलता हमें सदैव प्राप्त होती रहे ॥६ # 
४२४६. ता वां सम्यगदुद्वाणेषमश्याम घायसे । बयं ते रुद्रा स्थाम ॥२॥ 

दब न करने वाले आप दोनों (मित्र और वरुण) की हम भलो-भौँति वन्दना करते है । हमें आपकी भित्रता का 
लाभ मिले तथा धन-घाम की ग्रप्ति हो #२ # 


४२४७ पात॑ नो रुद्रा पायुभिरुत त्रायेथां सुत्रात्रा । तुर्याम दस्यून्तनूनि: ॥३॥ 
है मित्र और वरुणदेवो ! श्रेष्ठ संरक्षक के रूप में अपने सात से हमारा संरक्षण एवं पालन करें । उस 
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सामर्थ्य के बल पर हम भी शतुओं को पराजित कर सकें ॥३ # 
४२४८. मा कस्याद्धुतक्रतू यक्ष॑ भुजेमा तनूभि: । मा शेषसा मा तनसा ॥ड ॥ 
है अदूभुतकर्मा मित्र और वढुणदेवो ! हम अपने शोर द्वारा किसी अन्य के घन का उपभोग न करें । अपने 
सम्बन्धियों द्वारा भी किसी अन्य के घन का उपचोग न करें ॥४ # 
न] 
'क्वाकर चलता चाहते हैं। ] 


[सूक्त-७१] 
[ऋषि - वाहुवृ्त आवेय । देवता - मि्ावरण । छन्द- गायत्री ।] 

४२४९. आ नो गन्ते रिशादसा वरुण मित्र बहा । उपेमं चारुमध्वरम्‌॥१॥ 

है मित्र और वरणदेवो ! आप दोनों शह्‌-हिंसक और शजु-याशञक हैं। आप दोनों हमारे अत्यत्त निर्मल यज्ञ 
में पधारे की कृपा करे ॥९॥ 
४२५०, विश्वस्य हि प्रचेतसा वरुण मित्र राजथ: । ईशाना पिप्यतं धिय: ॥२॥ 

है प्रकृ झनसप्पन्र पि और वरूणटेवो ! आप सम्पूर्ण वि के इशासक है और सब पर प्रभुत्व रखने वाले 
हैं। आप हमारी अभिलपित बुद्धि को तृष्त कं ॥२ ४ 
४२५१. उप न: सुतमा गत॑ वरुण पित्र दाशुष:। अस्य सोमस्य पोतये ॥३॥ 

है मित्र और वरुणदेवो ! हम अभिषुत-सोम युक्त हव्वादि देने वाले हैं। आप हमारे द्रात अधिष्‌त सोम का 
'पान करने के लिए हमारे पास आगमन करें ४३ ॥ 


[ सूक्त-७२] 
[ऋषि - वाहुवृरू आग्ेव | देवता - भिश्वरण । फद - उष्णिक्‌ ।] 
४२५२. आ मित्रे वरुणे बय॑ गीर्भिजुहुमो अत्रिवत्‌ । नि बर्हिंषि सदत॑ सोमपीतये ॥९ ॥ 


आश्रि वंशजों को तसह हम भी कित्र और वहणदेवों का स्तृतियो द्वारा आवाहन का है। हे देवो ! सोमपान 
के निमित कुशाओं पर अधिष्दित हों ॥९ ४ 


४२५३. व्रतेन स्थो धुवक्षेया धर्मणा यातयज्जना । नि बर्हिंषि सदतं सोमपीतये ॥२ ॥ 
है शुविनाशक मित्र और वरुणदेवो ! आप अपने घर्मयुकत नियमों के कारण अटल- आश्रय में स्थित है। 
आप सोमपान के निमितत कुश के आसन पर अधिप्ठित हों 


४२५४ पित्रश्न नो वरुणश्ष जुधेतां यजञमिष्टये । नि बर्हिषि सदतां सोमपीतये ॥३ ॥ 
हेकिप्रावरुणो !हमोरे यज्ञ को स्वेच्आपूर्तक ग्रहण करें । आप सोयपान के निमित कुशाओं पर आसीन हों ॥3॥ 
[सूक्त - ७३] 
[ऋषि - पौर आवेय । देवता - अश्विजकुसार + छत्द - अनुषप्‌ ५] 


४२५५, यदद्य स्थः परावति यदर्वावत्यश्विना । यद्ढा पुरू पुरुभुजा यदन्तरिक्ष आ गतम्‌॥१॥ 
है अनेक स्थानों (यज्ञ) मे भोज्य पदार्थ पाने वाले अशिनोकुमारो ! आप दूरस्थ देश मे हो अथवा निकरव्ती 





बढ ऋघ्वेद संहिता घाग - २ 


बहुत प्रदेशों में हों अववा अनतरिष में हो, आए जहाँ थी हों, उत स्थाओों से हसारे पास पचारें ॥६ ॥ 
४२५६. इह त्या पुरुभूतमा पुरू दंसांसि बिश्रता। वरस्या याम्य्निगू हुवे तुविष्टमा भुजे॥२॥ 
'इन अश्विनौकुमातों का सम्बन्ध अनेक यजमादें से है, जो विविध रूपों को धारण करने वाले और वरणोय 
हैं। ये अबाधित गति वाले और सर्वोत्कृष्ट बलों वाले है । इन्हें उठम आहुतिवों के निमित्त हम आवाहित करते है॥२ ॥ 
४२५७ ईर्मान्यद्रपुषे वपुश्चक्र रथस्य येमथु: । पर्यन्या नाहुषा युगा महा रजांसि दीयथ:॥३॥ 
है अश्विनीकुमारों ! आप दोनों ने रथ के एक चक्र को सूर्य क्यो शोधा बढ़ाने के लिए नियमित किया तथा 
अन्य (दूसो) चक से मुुषयों के युगों (कालो) को प्रकट करने के लिए आप सब ओर बिच है ॥३ ॥ 
| अध्िवीकुयां के सव(टाविल) दा एड ल (वयवस्काड) सू दे प्रधाव को कयाे रखने के लिए सक्रिय है वा 
'दुरा कक (सर्किट) पृ्वी की नह के आया पर हिर-रात रुप काल विचाउप कप के साथ गतिजील रहता है। | 
४२५८ तदू षु बापेना कृत॑ विश्वा यद्वामनु वे । नाना जातावरेपसा समस्मे बन्युमेयथु: ॥४॥ 
है सर्व व्यास अश्विनीकुमारो !हम जिन स्तोगं डरा आप दोनों के अनुकूल स्तुति करते है, वे भली प्रकार 
सम्पादित हों है निणाप और विभिन्न कर्मों के लिए बरसिद्ध देवो !आप हमारे साथ बन्‍्धुभाव में ही संयुक्त हो ॥४ ॥ 
४२५९, आ यह्ढं सूर्या रथ तिष्ठद्रघुष्यदं सदा। परिवामरुषा वयो घृणा बरन्‍्त आतप: ॥५॥ 
है अश्विनौकुमारो ! जब आप दोनों के रथ पर सूर्या (उघ) आरोहित होती हैं. तब अत्यस्त दीप्त अक्णिम 
रश्पियाँ आपको चारों ओर से घेर लेती हैं ६ ॥ 
४२६० युवोरत्रिश्षिकेतति नरा सुप्नेन चेतसा। घर्म॑ यद्वापरेपसं नासत्यास्ता भुरण्यति ॥ ६ ॥ 
है भेतृतवबान्‌ अशविनौकुमारो ! अब कि ने जब आप दोसों की स्तुति काते हुए आपस के सुखद रूप वो 
जाना था, तव उन्होंने कृतज्ञ चित्त से आपका स्मरण किया दा ॥६ ४ 
४२६१. उग्रो वां ककुहो ययि: शृण्वे यामेषु सन्तरि: । यद्वां दंसोभिरश्निनात्रिरनराववर्तति ॥७ ॥ 
है अधिनीकुमारो ! आप जब गघन करते है, को आपके सुदृढ़, ऊँचे, सतत गमनजौल रथ का शब्द सुनायी 
'पड़ता है, तब अब्रि ऋषि अपने कार्यों से आप दोनों को आकृष्ट करते हैं #७ ॥ 
४२६२. मध्व ऊ घु मधूयुवा रुद्रा सिपक्ति पिप्युषी । 
यत्समुद्राति पर्षथ: पक्वा: पृक्षो भरन्त वाम्‌॥८॥ 
हे मधु भिनश्रित करने वाले रु्रपुतर अश्चनौकुमारो ! हमारी सुघघुर स्तुतियाँ आपमें मधुरता का सिंचन करती 
है । आप दोगों अन्तरिक्ष की सीमाओं का अतिक्रमण करते है और पके हुए हविष्याओं से परिपूर्ण होते है ॥८ ॥ 
४२६३. सत्थमिद्दा उ अश्विना युवामाहर्मयो भुवा। ता यामन्यामहूतमा यामन्ना मृलयत्तमा ॥९॥ 
है अध्विनीकुमारो ! विद्वज्जन आप दोजं को अत्यन्त सुखदायक बताते हैं वह (कवर) निश्चय हो सत्य है। 
'यज्ञ में आगमन के निभित्त आप आवाहिठ होते हैं, अतएव यहाँ आगमन कर हमारे निमितत सुखप्रदायक हों ॥९ ॥ 
४२६४ इमा ब्रह्माणि वर्यनाश्चिभ्यां सन्‍्तु शन्तमा। 
या तक्षाम रथाँडवावोचाम बृहन्नम: ॥१०॥ 
रथों के समान निर्मित ये मन्नादि स्तोत्र अधविनोकुमायों के जिमित्त विरचित किये गये हैं । ये स्तोत्र उसके 
'तिमित्त सुखकारी और प्ोतवर्द्क हो । उनयुकत स्तोत्र भो उसके निमित निवेदित हैं ॥९० ॥ 
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[सूक्त - ७४] 
[ऋषि - पौर आतेव । देवता - अश्विनकुपार । छनद - अनुष््‌ ।] 
४२६५. कृष्ठो देवाव॑श्विनाद्या दिवो मनावसू । तच्छुवधो वृषण्बसू अत्रिवामा विवासति॥१॥ 
है उत्कृष्ट मन-सम्पत्र अधिनौकुमाते ! आप दोनों घुलोक से आगमन कर यह- भूमि पर स्थित हो । हे धनवर्षक 
देवों ! आप अब्नि ऋषि के उन स्तोजं का श्रवण करें, जो आपके निपिल निवेदित किये गये है ॥९ ॥ 
४२६६. कुह त्या कुह नु श्रुता दिवि देवा नासत्या। 
कस्मिन्ना यतथो जने को वां नदीनां सचा ॥२॥ 
है असत्यरहित दौप्तिमान्‌ अधिनीकुमारो ! आप दोनों कहाँ हैं? घुलोक में किस स्थान में आप सुने जाते 
है ? किस यजमान के गृह आप आगमन करते है? तथा किस स्तोता को स्तुतियों के साथ आप संवुक्त होते हैं ?॥२॥ 
४२६७ क॑ याध्: क॑ ह गच्छथ: कमच्छा युञ्जाथे रथम्‌। 
कस्य ब्रह्माणि रण्यथो व वामुश्मसीष्टये ॥३ ॥ 
है अधिनौकुमारो ! आप किस यजमान के लिए गभन करते हैं? किसके पास संयुक्त होते हैं ? किसके 
अधिमुख गमन करने के लिए रथ नियोजित करते हैं ? किसके स्तोजं से प्रसज़चितत होते हैं ? हम आप दोनों की 
प्रष्ति की कामना कराते हैं ॥३ ॥ 
४२६८. पौर॑ चिद्धचुदप्रुत पौर पौराय जिन्वथ:। यदीं गृभीततातये सिंहमिव हुहस्पदे ॥४॥ 
है अश्विनौकुमारो ! आप पौर करषि के लिए अलयुक्त में को बेर करें । जैसे वन में व्याध सिंह को प्रताड़ित 
करता है, वैसे आप इन पेषों को प्रताड़ित करें #४ & 


४२६९. प्र च्यवानाज्जुजुरुषो वव्रिमत्क॑ न मुज्वध: । 
युवा यदी कृथ: पुनरा काममृण्वे वच्व: ॥५ ॥ 
है अधिनीकुमारे ! आपने जराजौर्ण हुए च्यवत ऋषि कौ कुरूपता को कवच के सदूशञ उतार दिया और उन्हे 
'पुरः युवक रूप बना दिया, तब ते वधू के दवा काम योग्य सुन्दर रूप से युक्त हुए ॥५ ॥ 
४२७०. अस्ति हि वामिह स्तोता स्पसि वां सन्दृशि श्िये। 
नू श्रुत॑ म आ गतमवोभिवाजिनीवसू ॥६ ॥ 
है अशिनीकुमारों ! आपके स्तोतागण इस यज्-स्थल में विद्यपान है । इस सूद्धि के लिए आपके दृष्टि तर 
में अविस्थत हों । हे सेगरूप थनो से युक्त अदविनोकुमारो ! हमाए पुकार सुनते । अपने संरक्षण साधनों के साथ 
यहाँ आगमन करें ॥६ ॥ 
४२७१. को वामच्य पुरूणामा बन्‍्ये मर्त्यानाम्‌। 
को विग्रो विप्रवाहसा को यज्ैवाजिनीवसू ॥७ ॥ 
है जातियों द्वारा वदगौय और विषुल सेनारूप धन वाले अशिनीकुमाते ! अनेको ग्रजाओ मे से कौन ज्ञानी 
आपको पसत्रतापूर्वक बरहण करता है ? कौन यजपान आपको बड्डं दवा सम्यक्‌ रूप से तृष्त करता है? ॥७ ॥ 
४२७२. आ वां रथो रथानां येष्ठो यात्वश्विना। 
पुरू चिदस्मयुस्तिर आडयूषो मत्वेंप्वा ॥८ ॥ 


् कोट संहिता घाण - २ 


है अश्चिनोकुमारो ! अन्य देवों के रखों के मध्य सर्वाचिक देगवान्‌ आपका रथ इधर आगयन करे । भावों 
हमारी कापना करने बाला, अनेकों शजुओं का संहार और यजमायों द्वार प्रशंसित यह रथ इधर आगमन करे ॥८॥ 
४२७३. शमू घु वां मधूयुवास्माकमस्तु चर्कृति:। 
अर्वाचीना विचेतसा विधि: श्येनेब दीयतम्‌ ॥९॥ 
है मधुयुक्त अद्िनीकुमारों ! आपके निमितत निवेदिठ स्तोत्र हमारे लिए सुखदायक हों । है विशिष्ट जञान-सम्पन्न 
देवो ! श्येन पक्षी के समान वेगवान्‌ अश्ों से हमारे सम्मुख आगमन करें ॥९ ४ 
४२७४. अश्विना यद्ध क्हिं चिच्छुअयातमिमं हवम्‌। 
अस्वीरू घु वां भुज: पृज्वन्ति सु वां पृथ: ॥१०॥ 
है अधिनोकुमारों ! हमारे आवाहन का श्रवण करें । चाहे जहलं आप स्थित हो, सुनें । हम यज्ञ में आपके 
'निमित्त उत्तम अन्नों को भली प्रकार मिश्रित कर हविरूप प्रशंसित भोज्य-पदार्थ निवेदित करते हैं ॥९० ॥ 


[सूक्त -७०५] 
(ऋषि - अवस्यु आवेय | देवता - अश्विनौकुमार । छन्द - पंक्ति ॥] 
४२७५, प्रति प्रियतम॑ रथ यूषणं वसुवाहनम्‌। 
स्तोता वामश्विनावृषि: स्तोमेन प्रति भूषति माध्वी मघ श्रुतं हवम्‌॥९॥ 
है अधिनीकुमारों ! आपके अत्यन्त पिय बलयुतत धस्वाहक रथ दो स्तोता ऋषि अपने स्तोत्र से विभूषित 
करो है । है मधुविद्ा के जताओ ! आप हारे आवाहन का श्रवण करें ॥९॥ 
४२७६. अत्यायातमझिना तिरो विश्वा अहं सना। 
दस्त्रा हिरण्यवर्तनी सुषुम्ना सिन्‍्युवाहसा माथ्वी मम श्रुतं हबम्‌ ॥२॥ 
है अशिनीकुमारों ! आप अन्यों को लॉचकर हमारे निकट आएँ । हम अपने शजुओं पर विजय पाने में सफल 
हों । शजुवाशक स्वर्ण रथयुकत, उत्तम धनसम्पत्न नदियों की भौति पवहमान है गधुविध्ाविद्‌ ! आप हमारे आवाहन 
का श्रवण करें ॥२ ४ 
४२७७ आ नो रलानि विप्रतावश्चिना गच्छत॑ युवम्‌। 
रुद्रा हिरण्यवर्तनी जुषाणा वाजिनीवसू माथ्वी मम श्रुतं हवम्‌॥३॥ 
स्वर्णरवी, शत्रु उत्पीड़क, रलधारक, धन-घान्ययुकत यज्ञोधी हे अशिनीकुषारो ! आप हमारे यज्ञ में आकर 
अतिष्ठित हो । हे मधु विद्याविशाहद ! आप हमारे आवाहन का श्रवण करें ॥३ ॥ 
४२७८. सुष्ठुभो वां वृषण्वसू रथे वाणीच्याहिता। 
उत वां ककुहो मृग: पृक्ष: कृणोति वापुषो माध्वी मम श्ुतं हवम्‌॥४॥ 
है शरलवर्षक अशिनीकुमातो ! हम स्तोताजन आप दोनों को उत्तम स्तुति करते है। अपनी वाणी (मंत्रशत्ति 
को आपके रथ में स्थापित किया है । आपका पहान्‌ अन्वेषक (साधक-याजक) आपके निधित हविष्यात्र तैयार 
करता है । हे मधुविद्याविद्‌ देवो ! आप हमारे आवाहन को सुने ॥४ ॥ 
४२७९. बोधिन्मनसा रथ्येषिरा हवनश्रुत्ता। 
'विभिक्ष्यवानमश्विना नि याथो अद्याविन माध्वी मम श्रुतं हबम्‌ ॥५॥ 
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है अश्िनौदेवो ! आप दोनों द्रुतगामी रथ पर आरूढ़ रहने वाले, बोधयूक्त मन वाले एवं स्तुतियाँ सुनने वाले 
है। आप निश्छल सन वाले च्यवन ऋषि के समीप अध्ो से पहुँचे थे । हे मधुविचा के ज्ञातादेवो ! आप हमारे 
आवाहन को सुर्े ४६ ॥ 
४२८०. आ वां नरा मनोयुजो5 श्वासत प्रुषितप्सव:। 
बयो वहन्तु पीतये सह सुम्नेभिरश्चिना माथ्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥६॥ 
है गेहृत्वकर्ता अश्विौकुमारो ! मन के संकेत भात से योजित होने वाले, बिनदुदार चिहों वाले, वेगवान्‌ अश्व 
आप दोनों को सोमपान के निमितत सम्पूर्ण सुखों के साथ हमारी ओर लाये । हे मधुविचवविशारद देवो ! आप 
दोनों हमारा आवाहस सुने ॥६ ॥ 
४२८१. अश्विनावेह गच्छतं नासत्या मा वि वेनतम्‌। 
'तिरक्षिदर्यया परि वर्तियांतमदाध्या माध्वी मम श्रुतं हवम्‌ ॥७ ॥ 
है ऑडिग, असत्वरहित अश्िनीकुमारों ! आप दोनों हमारे अभिगुख्त आगमन करें। हमारा निवेदन 
अस्वीकार व करें । है सर्वदा विजगशोल देवो ! आप दोनों अत्वसत दूरस्थ प्रदेश से घी हमारे यज्ञगृह में आगमन 
करें । हे मधुविदया के ज्ञात देवो ! आप दोनों हमारा आवाहर बे ॥७ ॥ 
४२८२. अस्मिन्यज्ञे अदाभ्या जरितार॑ शुभस्पती। 
अवस्युमश्चिना युवं गृणन्तमुप भूषथों माध्वी मम श्रुतं हबम्‌ ॥८ ॥ 
है शुभ करों के पालक अडिग अश्चनोकुपारो ! इस यज्ञ में आप दोनों, स्तुति करने वाले अवस्यु के समीष 
जाकर उन्हें आप दोजों विभूषित करें । हे मधुविद्ाविद्‌ देवो! आप दोजों हमारा आवाहन सुने ॥८ ॥ 
४२८३. अभूदुषा रुशत्पशुराम्निरधाय्यूत्विय: 
अयोजि वां वृषण्वसू रथो दस्नावमत्यों माध्वी मम श्रुत हवम्‌॥९॥ 
है धवर्षक, शबुताशव; अधिनीकुमारों ! उषा प्रकाशित हुई है। ऋतु के अप तेजस्वी किरणों वाले 
_आभ्विदेव वेदी पर पूर्णतया संस्थापित हुए हैं। आपका अनश्वर रघ योजित किया गया है । हे मधु विद्याविद्‌ देवो ! 
आप दोनों हमारा आवाहन सुनें ॥९ ॥ 





[सूक्त-७६] 
[ऋषि - अबि भौम । देवता - अस्विनौकुमार । फन्द - बिहुप्‌ ।] 
४२८४ आ भात्यग्निरुषसामनीकमुद्दिप्राणां देवया वाचो अस्थु:। 
अर्बाज्बा नून॑ रथ्येह यात॑ पीपिवांसमश्चिना घर्ममच्छ ॥९॥ 
डा के मुखरूप ये अम्निदेव दीप्तिमान हो गये है (उपाकाल थे औष्जहोज प्रारंभ हो गया है) तथा दिव्य 
स्तुतियँ भी प्रारंभ हो गयी है हे रथ में विराजित अ्वितकुमारो ! हमे दर्शन देकर यज्ञ मे पीने योग्य सोम के 
समीष उपस्थित होने की कृपा करें ॥६ ॥ 
४२८५, न संस्कृतं प्र मिमीतो गमिष्ठान्ति नूनमश्चिनोपस्तुतेह । 
दिवाभिपित्वे3वसागमिष्ठा ्रत्यवार्ति दाशुषे शम्भविष्ठा ॥२॥ 
है अध्विनौकुमारों ! आप संस्दारितों (ग्ाणियों, पा, क्रियाओं) को क्षति कहीं पहुँचाते हैं। इस यज्ञ में 


हर ऋण संहिता भाग - २ 


उपस्थित होने वाले, आपके निमित्त स्तुति को जातो है । दित के त्ारंभ होते हो हव्य पदार्थ लेकर आते हुए हविदाता 
(याजक) को आप सुख ग्रदान करे वाले हैं ४२ ७ 
४२८६. उता यात॑ सड्गवे प्रातरहो मध्यन्दिन उदिता सूर्यस्य । 
दिवा नक्तमवसा शन्तमेन नेदानीं पीतिरश्चिना ततान ॥३ ॥ 
है अश्विनोकुमारो ! दिन में गाय दुहने (सायं गोधूलि वेला) के समद्‌ शरातः स्योदय के समय, मध्याह्न काल 
में, दिन के प्रखर रूप (अपराह्न काल में अर्थात सम्पूर्ण दिउ रा़ि में हमेशा सुखदायो, रक्षा करने के साधनों सहित 
चधारें । अभी सोमपान को क्रिया प्रारंभ नही हुई है। अतः आप शोत्र पथारें ॥३ ॥ 
४२८७ डूद॑ हि वां प्रदिवि स्थानमोक इमे गृहा अश्विनेदं दुरोणम्‌। 
आ नो दिवो बृहतः पर्वतादादभ्यो यातमिषमूर्ज॑ वहन्ता ॥४॥ 
है अधिनौकुमारों ! आप दोनों के लिए यह उत्तर बेदी आपदा पुरातन निवास योग्य स्थान है । ये सम्पूर्ण 
गृह और आश्रय-स्थान भी आपके हो हैं। आप उदक पूर्ण ेघों द्वारा अन्तरिक्ष से हमारे जिमित्त अन्न और बल 
वहन करके यहाँ आएँ ॥४ ॥ 
४२८८. समश्चिनोरवसा नूतनेन मयोभुवा सुप्रणीती गमेम । 
आ नो रयिं बहतमोत बीराना विश्वान्यमृता सौधगानि ॥५ ॥ 
हम सब अश्विनोकुमाएं के मूतन संरक्षण-सामथ्यों, सुखदायक अनुयहों और उत्तम वेतुत्व से संयुक्त हों । हे 
अविनाशों अश्िनीकुमारो ! हमारे निभित सम्पूर्ण ऐडर्य सम्पूर्ण सौभाग्य और वीर पुर को प्रदान को ॥५ ॥ 


[सूक्त- ७७] 
[ऋषि - अधि भौष । देवता - अश्विसौकुमार । छल्द - जि्टप ।] 
४२८३, प्रातर्यावाणा प्रथमा यजश्व॑ पुरा गृश्नादररुष: पिबात: 
प्रात्हि यज्ञमश्विना दथाते प्र शंसन्ति कवय: पूर्वभाज: ॥१॥ 
है ऋत्विजो ! प्रात: काल में सब देवों से पहले आने वाले अधिनीकुपारों का आप पूजन करें । वे अदानशील: 
और लोभी (रक्षसों) से पूर्व हो आकर सोमपान कराते है । वे श्र: यज्ञ को सम्यक्‌ रूप से धारण करते हैं। 
पूर्वकालीन क्षिगण उनकी प्रशंसा काते हैं ४९ # 
४२९० प्रातर्यजध्वमश्विना हिनोत न सायमस्ति देवया अजुष्टम्‌। 
उतान्यो अस्मद्यजते वि चाकः पूर्व: पूर्वो यजमानों वनीयान्‌॥२॥ 
है ऋत्बिजों ! अशिनौकुमारों के लिए प्रात: काल यजन करें । उ्हे हव्यादि प्रदान करें । सायंकालीन प्रदत्त 
हत्य देवों को सेवनीय वहीं होता । वह देवों के पास गम करने वाला नहीं होता + हमसे अन्य जो कोई पूर्व में 
'यजन करता है, वह सब देवों को तृष्त करता है । हमसे पहले जो यजन करने वाला होता है, वह देवों के लिए 
विशिष्ट प्रीतिकारक होता है ॥२ ॥ 
४२९१. हिरण्यत्वड्मथुवर्णो घृंतस्नु: पृक्षो वहन्ना रथो वर्तते वाम्‌। 
मनोजवा अश्विना वातरंहा येनातियाथो दुरितानि विश्वा ॥३॥ 
है अश्रिनीकुमाते ! आप दोनों का स्वर्ण से आच्छादित, मनेहस्वर्ण, जलवर्षद, अत्रधारक, मन के तुल्य 
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वेगवान्‌ वायु के सदृश गमनशोल रथ हमारी ओर आगमन करता है। आप उस रथ द्वारा सम्पूर्ण बाधाओं का 
अतिक्रमण करते हुए आगमन करें ॥३ ॥ 


४२९२. यो भूयिष्ठं नासत्याभ्यां विवेष चनिष्ठं पित्वो ररते विभागे। 
स तोकमस्थ पीपरच्छमीभिरजूर्थ्वभास: सदमित्तुतुर्यात्‌ ॥४ ॥ 
जो यजमान यज्ञ मे हविविंधाग करे के समय अध्चिसकुमारों को विपुल हब्यादि प्रदान करता है; वह अपने 
जो कु करों से पलत करता है । जो यहा कर के “सघन अति उप नहीं करता, वह सर्वदा हिंसित 
होता है ॥४ ॥ 
४२९३. समश्विनोरवसा नूतनेन मयोधुवा सुप्रणीती गमेम। 
आ नो रयिं वहतमोत वीराना विश्वान्यमृता सौभगानि ॥५॥ 
हम सब अश्विनीकुमायों के नृतन संरक्षण सामथ्यों, सुखदायक अनुग्रहों और उत्तम नेतृत्व से संयुक्त हों । हे 
अविनाशी अश्विनीकुमारो ! हमारे निमित्त आप सम्पूर्ण ऐकर्, सम्पूर्ण सौभाग्य और बोर पुत्र को प्रदान को ॥५ ॥ 


[सूक्त-७८] 

[ऋषि - सप्तवधि आवेय । देकता - अश्विनौकुमार । छन्द - अनुषरप्‌; ९-३ उष्णिक्‌ , अजिश्रप । ) 
४२९४ अश्विनावेह गच्छत॑ नासत्या मा वि वेनतम्‌। हंसाविव पततमा सुर्तां उप ॥ ९ ॥ 

है अक्विनीकुमारों ! आप हमारे यज्ञ में पधारें । जैसे दो धवल हंस जल को ओर जाते हैं, वैसे आप दोनों 
सोम के निकट आएँ ॥१॥ 
४२९५. अश्विना हरिणाविब गौराबिवानु यवसम्‌ । हंसाविब पततमा सुताँ उप ॥२॥ 

है अशरिनीकुमारो ! जैसे हरिण और गौर मृग ठादि के अति टौड़ते है और हंस बैसे उदक के प्रति अवतॉर्ण 
होते हैं; उसी प्रकार आप दोनों अभिषुत सोम के निकट अवलीर्ण हों ॥२ ॥ 
४२९६, अश्विना वाजिनीवस्‌ जुषेथां यज्ञमिष्टये । हंसाविब पततमा सुताँ उप ॥३ ॥ 

है सेना एवं धन रखने वाले अश्विनीकुमारो ! आप दोनों हमारे इष्ट सिद्धि के लिए यज्ञ को यहण करें । जैसे 
'हंस उदक के ग्रति अवतीर्ण होते है, उसी प्रकार आप दोनों अभिषुत सो के निकट अवतीर्ण हों ॥३ ॥ 
४२९७ अभ्रिर्यद्वाघवरोहच्रबीसमजोहवीज्नाथमानेव योषा। 

श्येनस्थ चिज्जवसा नूतनेनागच्छतमश्चिना शन्तमेन ॥४ ॥ 

है अश्चिनौकुषारो ! निवेदन करती हुई सी के सान अब्ि ऋषि ने गहन तमिसा से व्याप्त लोक से मुक्ति के 
लिए आपका आवाहन किया था। त्ब आप अपने सुखकारी और मृत रथ से श्वेन पक्षो के सदृश वेगपूर्वक 
आये थे ॥४ ॥ 
४२९८. वि जिहीष्व बनस्पते योनि: सूष्यन्त्या डव। 

श्रुतं मे अश्विना ह॒व॑ सप्तवधधिं च मुज्वतम्‌ ॥५ ॥ 

है वनस्पतिदेव ! आप ब्रसवोनसुख योनि के भांठि विस्तृत (सब जोवा प्रदायक के रूप में ग्रकर-विकसित) 
हो। हे अद्चिनीकुमारो ! हमारा आवाहन खुस्कर आप आएँ और मुझ सप्तवध (इस नाम के व्यक्ति अधवा सात 
स्थानों से बंधे हुए प्राणी) को मुक्त करें #५ ॥ 


्ट के संहिता घाव - २ 


| आगे की ऋताओं से सट्ट ोता है कि इस ऋत में दर (वर्क) दवा वर्िल प्रति का सकित है। गर्धरव 
'किशु अबया जीव शरीर के स बाहुओं (एप. रू सार: येद, अस्थ पत्या एवं वर) के विकारों से बचा होता है। वह 
मुक्ति दी कापना से अशिलीकुपाें डा आचाहन का है।] 
४२९९. भीताय नाथमानाय ऋषये सप्तवध्ये। 
मायाभिरश्निना युवं वृक्ष सं च वि चाचथ: ॥६ ॥ 
है अध्चनौकुमारो ! सप्तवध्रि ने भवीत होकर मुक्ति के लिए निवेदन किया, तो आप दोतों वे अपनी माया 
(कुशलता) से वनस्पति को विदीर्ण कर दिया ॥६ & 
४३००, यथा बात: पुष्करिणीं समिड्डयति सर्वत: । एवा ते गर्भ एजतु निरैतु दशमास्य: ॥७॥ 
आयु जिस प्रकार सरोवर को स्मन्दित करता है, उसी बरकार आपका गर्भ दस मास का होकर, स्प्दन युक्त 
होकर प्रकट हो ॥७ ॥ 
४३०१. यथा बातो यथा वन॑ यथा समुद्र एजति। एवा त्वं दशमास्य सहावेहि जरायुणा॥८ ॥ 
जैसे वायु , वन और समुद्र प्रका्षत होते रहते है; उसे प्रकार दस मास का गर्भस्थ जीव जरायु के साथ 
बाहर प्रकट हो ॥८ ॥ 
४३०२. दश मासाउ्छशयान: कुपारों अधि मातरि। 
निरैतु जीवो अक्षतो जीवो जीवन्या अधि ॥९॥ 
माता के गर्भ मं दस मास पर्व सोता हुआ बालक जौवित और श्विरहित अवस्था में जननी से सुखपूर्वक 
जन्म ग्रहण करे ॥९ ॥ 


[सूकत -७९] 
[ऋषि - सत्यहवा आव्ेद । देवता - उश। फ्द- पति ॥] 
४३०३. महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। 
यथा चिन्नो अबोधय: सत्यश्रवस्ि वाब्ये सुजाते अश्वसूनते ॥९ ॥ 
है सु्काशित उपादेवि! पर्व को भौति हमें झञन युरू बनाये ऐडर्व पाप के लिए बोध दें । हे श्रेष्ठ कुल 
वाली, सत्य भाषिणो , वग्य के पुत्र सत्य्रवा (सच्ची कोर्ति वाले) को अपनी कृपा का पात्र बनाये ॥१॥ 
४३०४ या सुनीधे शौचद्रथे व्यौच्छो दुहितर्दिव: । 
सा व्युच्छ सहोयसि सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनते ॥२॥ 
है चुलोक को पुत्री उादेवि ! आप शुचद्रव के पु्रसुरोथ के लिए अन्धकाार को दूर करके प्रकाशित (प्रकर) 
हुईं। ऐसी आए वब्य के पुत्र सलवश्रवा पर अनुचह तादमश) वृष्टि करें ॥२ ४ 
४३०५. सा नो अद्याभरसुर्व्युच्छा दुहितर्दिव: । 
यो व्यौच्छ: सहीयसि सत्वश्रवस्ि वाब्ये सुजाते अश्नसूनते ॥ ३ ॥ 
है आदित्य पुत्री उपादेवि ! आप हमे बुर घन दें और आज हारे अन्धद्ार को पिटावें । हे बलवुक्त, 
तमनाशक,, प्रसिद्ध, सत्यस्ूपिणि उद्चदेवि ! वब्य के पुत्र सत्व्वा पर कृपा करें ॥३ ॥ 
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४३०६. अधि ये त्वा विभावरि स्तोपैर्गुणन्ति वहय: । 
मैर्मघोनि सुश्रियो दामन्वस्त: सुरातयः सुजाते अश्वसूनते ॥४॥ 
है प्रकाशवती उपादेवि ! ये (स्तोतागण) दीष्तिमान्‌ उत्तम स्‍वोजों से आपकी स्वृतति करते है। वे ऐशर्थ द्वार 
उत्तप शोभावान्‌ और उत्तम दानशील है हे धनवत, जन से शोभावती उपार्देव ! स्तोतागण अश्न प्राप्ति के लिए 
आपको उत्तम स्तुतियाँ निवेदित करते है ॥४ ४ 
४३०७, यच्चिद्धि ते गणा इमे छदयन्ति मघत्तये। 
पघरि चिट्ष्टयो दुर्ददतो राथो अह॒यं सुजाते अश्सूनते ॥५ ॥ 
है उषादेवि ! जो स्तोतागण थन-प्राप्ति के लिए आपका स्तवर कराते है, वे निक्षय हो ऐश्वर्य धारण करते हैं 
और अक्षय हत्यादि रूप था देते रहते है । हे जनम से शो भावती उपादेवि ! अश्वध्ाप्त के लिए स्तोताजन आपको 
उत्तम स्तुतियाँ निवेदित करते है ॥५ ॥ 
४३०८. ऐषु था वीरवद्यश उषो मघोनि सूरिषु। 
ये नो राधांस्थ॒ह्यया मघवानों अरासत सुजाते अश्चसूनृते ॥६ ॥ 
है धनवती उपादेवि ! इन स्तोतओं को उत्तमकोर पुत्र े युक्त अन्न धान को, जिससे वे धव-सपत्र होकर 
हा विपुल धर दें । है जन्‍म से शोभावती उपाटेवि ! अर प्राप्त के लिए स्तोताजन आपको उत्तम स्तुतियाँ निवेदित 
करते है ॥६ ॥ 
४३०९. तेध्यो चुघ्न॑ बृहद्यश उषो मघोन्या वह। 
* ये नो राधांस्थश्ष्या गव्या भजन्त सूरय: सुजाते अश्वसूनृते ॥७॥ 
है धनवती उपादेवि ! जो यजमान-सतोता हमें गौओं, अभ्वो से युक्त धन प्रदान कराते है; उनके लिए आप 
तेजस्वी धन और प्रभूत अत प्रदान करें । हे जन्य से शोधावती उपादेवि ! अश्व ्राप्त के लिए स्तोताजन आपको 
उत्तम स्तुतियाँ निवेदित करोे हैं ७७ ॥ 
४३१०. उत नो गोमतीरिष आ वहा दुहितर्दिव: । 
साक॑ सूर्यस्थ रश्मिभि: शुक्र: शोचद्धिरचिभि: सुजाते अश्वसूनते ॥८ ॥ 
हे सूर्य पुत्री उपादेवि ! सूर्य एवं अग्नि की शुध प्रदोष्त रश्मियों के साथ हमारी ओर आगमन करें । हमें 
गौओं से युक्त अन्न प्रदान करें । हे जन्‍म से शोभावती उपादेवि ! अध्ध आषप्ति के निमित स्तोताजन आपको उत्तम 
स्लुतियाँ निवेदित करते 
४३११. व्युच्छा दुहितर्दिवों मा चिरं तनुथा अप: । 
नेक स्तेनं यथा रिपुं तपाति सूरो अर्चिया सुजाते अश्वसूनते ॥९॥ 
है सूर्य पुरी प्रकाशवती उपादेवि ! हमारे कर्म के लिए विलप्ब न को । जैसे राजा अपने शतु और चोर को 
सन्तप्त करते है, वैसे सू्ददिव अपने तेज से आपको सन्तप्त न करें । है जन्म से शो भावती उपादेवि ! अश्व प्राप्ति 
के निमितत स्तोताजन आपको उत्तम सतुतियाँ स्वेदित करते है ॥९ ६ 


४३१२. एतावद्टेदुपस्त्व॑ भूयो वा दातुपहसि। 
या स्तोतृध्यो विधावर्युच्छन्ती न प्रमीयसे सुजाते अश्चसूनते ॥१० ॥ 


है उपादेवि ! आप अधिलबित धन और अतिरिक्त थन भी प्रदान करे में समर्थ है। आप स्तोताओं का तम 
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(अन्तर्तम) विनष्ट करने वाली हैं और उनका सन्ताप दूर करने वालो हैं। हे जन्म से शोभावती उषादेवि ! अश्व 
आष्ति के निमितत स्तोताजन आपको उत्तम स्ुलियां न्वेदित करते हैं #१० ॥ 


[सूक्त-८०] 
[ऋषि - सत्यश्नवा आवेय । देखता - उ्ा / छद - जिहुप्‌ ।] 
४३१३ झ्ुतद्यामान॑ बृहतीमृतेन ऋतावरीमरुणप्सुं विभातीम्‌। 
देबीमुषसं स्वरावहन्तीं प्रति विप्रासो मतिभिर्जरन्ते ॥९ ॥ 
दीप्तिमान्‌ रथ पर आयोहिस रहने वालो, सर्वव्यापिनो, यड द्वा पूजनोय, अरुणिम वर्णयुक्त- टीप्तियती तथा 
सूर्ददेव के आगे चलने वाली उषा देवो के प्रति झञगीजन विदारपर्वक श्रेष्ठ सतुतियाँ निवेदित करते है ॥९ ॥ 
४३१४ एषा जन॑ दर्शता बोधयन्ती सुगान्यथ: कृष्बती यात्यग्रे। 
बूहद्रथा बृहती विश्वभिन्वोषा ज्योतिर्यच्छत्यग्रे अह्यम्‌ ॥२॥ 
ये दर्शनीय उपादेवी प्रसुप्जनों को चैतन्य करलो हैं और मार्गों को सुगम बनाती हुई अत्यन्त व्यापक रचों 
पर आहड़ होकर सूर्देव के आगे-आगे गन करती हैं । महती और विशव्यापिनी उपादेवी दिन के आरम्प में 
प्रकाश विस्तीर्ण करती हैं ॥२ ॥ 
४३१५, एषा गोभिररुणेभिर्युजानाल्लेधन्ती रथिपप्रायु चक्रे। 
पथो रदन्‍्ती सुविताय देवी पुरुष्ठता विश्ववारा वि भाति ॥३॥ 
ये उपादेवी अरुणाभ वृषभों (किरणों) को नियोजित करने वालो हैं और अक्षय ध्ों को स्थिर रखती हैं । ये 
अत्यन्त दीप्तिमती, बहुत दवा स्तुत और सबके द्वारा वरण करे योग्य है, जो सागों को प्रकाशित करती हुई स्वयं 
अकाशमती हैं ॥३ ॥ 
४३१६. एषा व्येनी भवति ड्िबर्हा आविष्कृण्वाना तन्व॑ पुरस्तातू। 
ऋतस्य पन्थामन्वेति साथु प्रजानतीब न दिशो मिनाति ॥४॥ 
ये उषादेवो रात्रि और दिवस दोजों कालों में ऊर्ध्व और निप्न चुलोक यें गयन करती हुई पूर्व दिशा मे प्रकट 
होती है व सूरदिव के मार्ग का अनुवर्तन करती है ध्नवती खो के सदूश ये दिशाओं का विस्मरण नहीं करती ५४॥ 
४३१७ एवा शुप्ना न तनवो विदानोथ्वेंव स्नाती दूशये नो अस्थात्‌। 
अप द्वेषो बाधमाना तमांस्युषा दिवो दुहिता ज्योतिषागात्‌ ॥५ ॥ 
समान करके ऊपर (जल से बाहर) निकलती हुई शुभवर्णा सर को भाँति ये उधादेवी अपने शरीर को प्रकाशित 
करती हुई हमारे सम्मुख पूर्व से उदित होती है । व सूरत उपादेवो टरेरूपी तमिसा को विदीर्ण करती हुई प्रकाश 
के साथ आगमन करती है ॥५ ॥ 
४३१८. एषा प्रतीची दुहिता दिवो नृन्योषेव भद्रा नि रिणीते अप्स:। 
व्यूण्वती दाशुषे वार्याणि पुनज्योति्युवति: पूर्वधाक: ॥६ ॥ 
पश्चिम की ओर गयन कराती ये सूर्य पुत्र उषादेवो कल्याणकारी रूप वाली सनी को भाँति अपने रूपों को 
जकट करती है । सर्वदा तरुणी ये उधादेवो अपने ज्वातिरूप को पूर्व की भाँति प्रकाशित करती हैं । ये हविदाता 
यजमान को वस्णीय धर प्रदान करती है ॥६ ॥ 





० ५सूछ ८२ ९७ 


[यूक्त-८१] 
[ऋषि - श्वावाश्न आवेव । देवता - सविता । छन्‍्द - जगती ।] 
४३१९. युझते मन उत युज्जते थियो विप्रा विप्रस्थ बृहतो विपश्चित:। 
वि होत्रा दथे बयुनाविदेक इन्मही देवस्थ सवितु: परिष्ठुत्ति ॥९॥ 
अकेले ही यज्ञ को धारण करने वाले, सभी माों के ज्ञाता सबितादेव महान्‌ स्तुतियों के पात्र हैं। महान्‌ 
'बुद्धिमान्‌ एवं ज्ञानी जन अपने मन एवं बुद्धि को उन प्रेरक सविता के साथ नियोजित करते हैं ॥ १ ॥ 
४३२०. विश्वा रूपाणि प्रति मुज्बते कवि: प्रासावीद्धद्रं द्विपदे चतुष्पदे । 
वि नाकमख्यत्सविता वरेष्यो:नु प्रयाणमुषसो वि राजति॥२॥ 
चे अत्यन्त मेधावी सवितादेव अपने सम्पूर्ण रूपों को प्रकट करते है । वे मनुष्यों और पशुओं के लिए. 
कल्याणकारी हैं। वे सबके ड्वार वरणीय सवितादेव चुलोक को प्रकाशित करते है । उपादेवी के प्रयाण के अनन्‍्तर 
चे प्रकाशित होते हैं ॥२ ॥ 
४३२१. यस्य प्रयाणमन्वन्य इश्ययुदेंवा देवस्थ महिमानमोजसा । 
यह पार्थिवानि विममे स एतशो रजांसि देव: सबिता महित्वना ॥३ ॥ 
अग्नि आदि सम्पूर्ण देवगण, जिन सवितादेव के महिमायुक्त मा्गों का अनुगमन करके ओज (चल) को धारण 
के है, जिन सवितादेव ने अपनी हरा से पृथ्वी आदि लोकों को परि्याप्त किया, वे देव अत्यन्त शो भायमान 
॥३॥ 
४३२२-डत यासि सवितस्त्रीणि रोचनोत सूर्यस्य रश्मिचि: समुच्यसि। 
उत रात्रीमुभयतः परीयस उत मित्रों भवसि देव धर्मभि: ॥ड ॥ 
है सबितादेव ! आप तौतों प्रकाशित लोकों में गघन करते है और सूर्य रश्मि से संयुक्त होते हैं। आप रा 
केक 'छोगों को प्रभावित करके परिगमन करते हैं। हे देव ! आप कल्याणकारी कर्षों से संसार के मित्र रूप 
ते है ॥४ ॥ 
४३२३. उतेशिषे प्रसवस्य त्वमेक इदुत पूषा भवसि देव याम्रभि:। 
उतेद॑ विश्व॑ भुवन॑ वि राजसि श्यावाश्वस्ते सवित: स्तोममानशे ॥५ ॥ 
है सबितादेव ! आप अकेले ही सम्पूर्ण उत्पत्र जगत्‌ के अधीश्वर हैं। आप अपनी गघ+-सामर्थ्य से जगत्‌. 
के पोषक रूप हैं। आप सम्पूर्ण लोकों में विशिष्ट से देटीप्यमान है । तेजस्वी अ्ो-पराक्रमों से युक्त श्यावाश 
ऋषि आपके निमित स्तोजों को निवेदित करते हैं ॥५ ॥ 


[यूक्त-८२] 
[ऋषि - रावाश्र आतेय । देवता - सविता । छन्द - जगती; ९ अनुषदुप्‌ ।] 
४३२ तत्सवितुर्वुणीमहे व्य॑ देवस्थ भोजनम्‌। 
अ्रेष्ठं सर्वथातमं तुरं॑ भगस्य थीमहि ॥१॥ 


हम सवितादेव के उस त्रश्चिद्ध और उपधोग योग्य ऐेश्वर्य को वाचना करते है तथा उन भगदेव के श्रेष्ठ, 
सर्वधारक, शत्रुविनाशक ऐश्वर्य को भो थारण करें ॥९ 





ड्द कऋ्केट संहिता चान -२ 


४३२५. अस्य हि स्वयशस्तरं सबितुः कच्चन प्रियम्‌। न मिनन्ति स्वराज्यम्‌॥२॥ 

अपने वश को विस्तृत करने वाले इस सवितादेव के अत्वन्त प्रिय और प्रकाशित ऐश्वर्य को कोई भी व्ट नहीं 
कर सकता ॥२ ४ 
४३२६. स हि रत्लानि दाशुषे सुवाति सविता भग: । त॑ भागं चित्रमीमहे ॥३ ॥ 

वे सबिता और भगदेव हविदाता यजमान को उत्तम वरणोय रत्लादि प्रदान करते हैं। हम भी उन देवों से 
उस विलक्षण ऐश्वर्य के भाग को याचना करते है ॥३ ॥ 
४३२७ अद्या नो देव सवित: प्रजावत्सावी: सौभगम्‌ । परा दुः्वष्य॑ सुब ॥४॥ 

है सबितादेव ! आप आज हमें पुकपौजों सहित पवित ऐशर्य प्रदान करें । दुःखदावी स्वपनों की तरह दरिद्रता 
को हमसे दूर करें #४ ॥ 
४३२८. विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परा सुब । यद्धद्धं तन्न आ सुब ॥५॥ 

है सवितादेव ! आप हमरे सम्पूर्ण दुःखों (पाप घृलक दुर्गुणो) को दूर करें और जो हमारे निभित 
कल्याणकारी हो, उसे हपारे अभिमुख प्रेरित करें ॥५ ॥ 
४३२९. अनागसो अदितये देवस्य सवितु: सवे। विश्वा वामानि घीमहि ॥६ ॥ 

हम सववितादेव की आज्ञा में रहकर माता अदिति (अखष्ड- घूषि) के लिए निरपराधी हों । हम सम्पूर्ण वाश्सित 
धननों को धारण करें ॥६ ॥ 
४३३०. आ विश्वदेव॑ सत्पतिं सूक्तैरद्या वृणीमहे । सत्यसबं॑ सबितारम्‌ ॥७ ॥ 

आज सबके देवस्वरूप, सत्यवकियों के पालक, सत्यवतों के रक्षक सवितादेव को यज्ञ में सूत्तों के माध्यम 
से बुलाते हैं ॥७ ॥ 
४३३१. य इसे उभे अहनी पुर ए्यप्रयुच्छन्‌। स्वाधीदेंव: सविता ॥८ ॥ 

जो सवितादेव उत्तम कर्म करते हुए दिन और राशि के सान्यि भाग में गमन करते है, हम उत्तम स्तोज़ों से उनका 
बरण करते हैं ॥८ # 
४३३२. य इमा विश्वा जातान्याआ्रावयति श्लोकेन । प्र च सुवाति सविता ॥९॥ 

जो सवितादेव इन सम्पूर्ण प्राणियों को उत्तम करो मे ग्रेरित करते है और उन्हें अपया यश सुनाते है (हम उन्हें 
आवाहित करते हैं) ॥९ ॥ 


[चूक्त-८३] 
[ऋषि - अत्नि भौष । देखता - पर्जबय । छद - विद: २-४ जो; ९ अनुष्ठप्‌ ।] 
४३३३. अच्छा बद तबसं गीर्भिराभि: स्तुहि पर्जन्य॑ नमसा विवास। 
कनिक्रददवृषभो जीरदानू रेतो दथात्योषधीषु गर्भम्‌॥१॥ 


है यजमानो ! उन वलसम्पनन पर्ज-पदेव के सम्मुख उसकी स्तुति करें । हव्यादिऔर उत्तम बाणियों द्वारा उका 
स्तवन करें ।ये देव जलवर्षक दानशील एवं गर्जनकारी हैं, जो ओबधिरूप वनस्पतियों में गर्ध स्थापित करते हैं ॥१॥ 


४३३४ वि वृक्षान्‌ हन्त्युत हन्ति रक्षसो विश्व बिभाय भुवन॑ महाबधात्‌। 
*  उतानागा ईंषते वृष्ण्यावतो यत्पर्जन्य: स्तनयन्‌ हन्ति दुष्कृत: ॥२॥ 
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ये पर्जन्यदेव (अनुपयुक्त) वृक्षों का विग्राश करते हैं । रा्सों का हसन करते हैं। अपने भयंकर आधातों से 
को भयाक्रानत कर देते हैं। गर्जता करते हुए ये पापियों को वियषट करते हैं और जल वृष करके 
निरपराधियों की रक्षा करते है ॥२ ॥ 
४३३५. रथीव कशयाश्वाँ अभिक्षिपन्नाविर्दृतान्कृणुते वष्यौ३ अह। 
दूरात्सिंहस्थ स्तनथा उदीसते यत्पर्जन्य: कृणुते वष्यै१ नभः ॥३॥ 
जिस प्रकार रची अपने घोड़ों को चाबुक से उत्तेजित करता है, ठसी प्रकार पर्जन्य गर्जनकारो, शब्दों से पेषों 
को गरेरित करते है ।जब मेष जलराशिशे पूर्ण होते है, तब सिंह के सदृश गर्जना कराते हैं जो दूर तक सुनाई देता है॥३ ॥ 
४३३६. प्र बाता बान्ति पतयन्ति विद्युत उदोषधीर्जिहते पिल्‍वते स्व: । 
डरा विश्वस्पै भुवनाय जायते यत्पर्जन्य: पृथिवीं रेतसावति ॥४ ॥ 
जब पर्जनयदेव जलराशि से युक्त होकर पृथ्वी को ओर अवकीर्ण ते है, तब वायु विशेष ्रवाहयुकत होती 
है, विद्युत चपकती है और ओषधिरूप वनस्पतियाँ वृद्धि पाती हैं, आकाश स्वत होता है तथा यह पृश्वी समयूरण 
कप 'हितार्ष पुष्ट होती है ॥४ ॥ 
४३३७ यस्य बते पृथिवी नन्नभीति यस्य बते शफवज्जर्भुरीति। 
यस्य व्रत ओषधीरविश्वरूपा: स॒ न: पर्जन्य महि शर्म यच्छ ॥५ ॥ 
है पर्जन्यदेव !आपके कर्मों के कारण पृथ्वी उत्पादगशौल होती है तथा सभी ग्राणी पोषण प्राप्त करते 
है ।आपके कर्मों से ओषधिरूप वनस्पतियोँ गाना रूप धारण करत है । हे देव ! आप हमे महान सुख प्रदान करें ॥५ ॥ 
४३३८. दिवो नो वृर्ट मरुतो ररीध्वं प्र पिन्वत वृष्णो अश्वस्य घारा:। 
अववश्धितेन स्तनयिलुनेहापो निषिज्वन्नसुर: पिता न: ॥६॥ 
है मरुद्गणों ! आप हपारे विमिल पृ करें । वर्षणज्ञौल मेष की जलधाराएँ हमे पोषण प्रदान के । हे 
पर्जयदेव ! आप गर्जनशौल पेपों के साथ जल का सिंचर करते हुए हमाती ओर आग करें । आप भ्राणवर्षक 
रूप में हमारे पिता स्वरूप पोषणकर्ता है ६ ॥ 
४३३९. अभि क्रन्द स्तनय गर्भमा था उदन्वता परि दीया रथेन। 
दृतिं सु कर्ष विधित न्यज्बं समा भवन्तूद्तो निपादा: ॥७॥ 
है पर्जन्‍यदेव ! गड़गड़ाहर की गर्जग से युक्त होकर ओषधिरूप वरसपतियों में गर्ध स्थापित करें । उदक 
धारक रथ से गयन करें । उदकरूर्ण (जलपूर्ण ) पेपों के मुख को जौचे करें और इसे खाली करें; ताकि उन्‍्च और 
निम्न प्रदेश समतल हो सकें ॥७ ॥ 
| जध भेध परे हैं, तथ वर के प्राव से यो के उपर चौषिड (बम्पाउण) बडे ै। उमर वसत्पतियों को 
कि पिलती है। ] 
४३४० महान्त॑ कोशपुदचा नि पिज्व स्वच्चन्तां कुल्या विषिता: पुरस्तात्‌। 
ूतेन छावापृिवी व्युन्यिसुप्रपाणं भवत्वल्याभ्य:॥८॥ 
है पर्ब-यदेव ! अपने जलरूणी महान्‌ कोश को विमुर करें और उसे वौचे बहाये जिससे ये जल से परिपूर्ण 
नदियाँ अवाधित होकर पूर्व की ओर प्रवाहित हों । आप जल-राश्ि से दावा-पृथितो को परिपूर्ण कर; ताकि हमारी 
गौओं को उत्तम पेय जल ग्राप्त हो ॥८ ॥# 
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४३४१. यत्पर्जन्य कनिक्रदत्स्तनयन्‌ हंसि दुष्कृत:। 
प्रतीर्द विश्व मोदते यत्किं च पृथिव्यामधि ॥९॥ 
है पर्जन्यदेव ! गड़गड़ाहर युक्त गर्जना करते हुए जब आप पापियों (मेष) को विदीर्ण करते है; तब सम्पूर्ण 
जगत्‌ और इसमें अधिष्टित प्राणी अत्यस प्रमुदित हो उठते हैं ॥६ ॥ 
४३४२. अवर्षी्वर्षमुदु घू गृभायाकर्थन्वान्यत्येतवा उ। 
अजीजन ओषधीभोंजनाय कमुत प्रजाभ्योउविदो मनीषाम्‌ ॥१० ॥ 
है पर्जन्यदेव ! आपने बहुत सृष्टि को है। अभी वृष्ि को बाय लें । आपने मरूभूमि को भी जल से पूर्ण कर 
दिया है। आपने सुख़कर उपभोग के लिए ओषधिरूप वसस्पततियाँ उत्पन्न की हैं। आपने प्रजाओं द्वारा उत्तण 
स्तुतियाँ भी प्राप्त की हैं ॥९० ॥ 


[सुक्त - ८४] 
| ऋषि - अत्रि भौष । देवता - पृचिवों । छन्‍्द - अनु्टप्‌ +] 
४३४३. बलित्था पर्वतानां खिद्र॑ बिभर्षि पृथिवि। 
प्र या भूमिं प्रवत्वति महा जिनोषि महिनि॥१॥ 
है प्रकृष्ट गुणवती और महिमावती पृथिवीदेवि ! आप भृभिचर प्राणियों को अपनी सामर्थ्य से पुष्ट करती हैं 
और साथ हो अत्यन्त विस्तृत पर्वत-समूहों को भी धारण करती है ॥९॥ 
४३४४ स्तोमासस्त्वा विचारिणि प्रति प्टोभन्त्यक्तुभि: । 
प्र या बाज॑ न हेषन्त॑ पेरुमस्यस्थर्जुनि ॥२ ॥ 
है विविध- विध विचरणशीला और शुभ वर्ण वालौ प्रधिवीदेवि ! आप जब अश्रों के समान भयंकर 
करे वाले मेघों को वर्षण के निभित्त ्रेरित करती है, तब स्तोतागण आपके प्रति उत्तम स्वत से स्तुतियाँ निवेदित 
करते हैं ॥२ ॥ 
४३४५, दृ्हा चिद्या वनस्पतीन्क्ष्मया दर्धष्योजसा । 
यत्ते अभ्रस्य विद्युतो दिवो वर्षन्ति वृष्टय: ॥३ ॥ 
है पृथिबी माता ! जब अन्तरिक्ष में स्थित मेघों से विद्युत द्वारा वृष्टि होती है, तब आप अपनी दृढ़ -सामर्थ्य 
से वनस्पतियों को घारण करती हैं ॥३ ॥ 





[यूक्त-८५] 
[ऋषि - अत़रि भौष । देवता - वरुज । छदद - जिहुप्‌ +] 
४३४६. प्र सप्राजे बृहदर्चा गभीरें ब्रह्म प्रियं वरुणाय श्रुताय। 
जि यो जघान शमितेव च्मोपस्तिरे पृथिवों सूर्याय ॥१॥ 
है अत्नि वंशजो ! आप विशिष्ट प्रकाशमान्‌ प्रसिद्ध वस्णदेव के लिए अत्यन्त विस्तृत्‌ गंभीर और प्रीतिकर 
स्तुतियों करें । जैसे व्याथ- पशुओं के चर्म को विस्तृत करता है, उसी तरह इन देव ने सूर्यदेव के परिभ्रमण के लिए 
आकाश को विस्तृत किया है ॥६ ॥ 
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४३४७. बनेषु व्यश्न्तरिक्ष॑ ततान वाजमर्वत्सु पय उस्नियासु 
इत्सु क्रतुं वरुणो अप्स्व१म्निं दिवि सूर्यमदबात्सोममद्रौ ॥२ ॥ 

वरुणदेव ने वन में वृक्षों के ऊपरी धाग पर (पूर् पदार्थों के अधाव मे) अनतरिक्ष को विस्तृत किया । अधों 
या मनुष्य में बी -पराक्रम की ग्रद्धि की । गौओं में दुग्ध को ग्रतिष्टित किया । हृदय में संकल्पशक्ति युक्त मन 
को, प्राणियों में (पाचन के लिए) जठरामिि को, बुलोक में सूरदिव को तथा पर्वत पर सोम (आदि ओषधियों) को 
उत्पन्न किया ॥२॥ 

४३४८. नीचीनबार॑ वरुण: कवन्यं प्र ससर्ज रोदसी अन्तरिक्षम्‌। 
तेन विश्वस्य भुवनस्य राजा यबं न वृष्टिव्युनत्ति भूम ॥३॥ 

_वरुणदेव ने छावा-प्रिवी और अन्तरिक्ष लोको के हिलार्थ पेषों के मुख को वौचे करके विघृक्त किया । जैसे 
वृष्टि से यवादि अत्र पुष्ट होते हैं, बैसे उन देव ने वृष्टि से भूमि को उर्वर बगाया है ॥३ ॥ 
४३४९. उनत्ति भूषिं पृथिवीयुत ञां यदा दुग्धं वरुणो वष्टचादित्‌। 

समप्रेण बसत पर्वतासस्तविषीयन्त: श्रधयन्त बीरा: ॥४॥ 

'बरुणदेव जब वृष्टिरूप जल की इच्छा करते हैं; तब वे पृिवी, अन्तरिक्ष और आकाश में जल- सिंचन कर 
देते हैं, अनन्तर पर्वत शिखर मेघों से आच्छादित होते हैं और मल्‍्ट्गण अपनी स्रामर्थ्य से उत्साहित होकर मेघों 
को शिविल करते हैं ॥४ ॥ 

४३५०, इमाम्‌ ष्वासुरस्य श्रुतस्य महीं मायां वरुणस्य प्र वोचम्‌। 
मानेनेव तस्थिवाँ अन्तरिक्षे वि यो ममे पृथिवीं सूर्येण ॥५ ॥ 

'जिने वरुणदेव ने मार-दण्ड के समान सूयदिव के द्वारा अ्तरिक्ष-पृथिवी को प्रभावित किया, उन प्राण-प्रदाता 
और प्रसिद्ध वरणदेव की इस महतो क्षमता को हम प्रशंसा करते है ॥५ ॥ 

४३५१. इमामू नु कवितमस्य मायां महीं देवस्य नकिरा दरधर्ष । 
एक॑ यदुदना न पृणन्त्येनीरासिब्वन्ती रवनय: सपुद्रम्‌ ॥६ ॥ 

जिस प्रकार जल-सिंचन करने वाली प्रवहान नदियाँ अपने जल से एक समुद्र को भर पूर्ण नहीं कर पाती, 
उसी प्रकार उन ज्ञान-सम्पन्न वरुणदेव की इस महती क्षणता का अतिक्रमण कोई वहीं कर सकता है ॥६ ॥ 
४३५२. अर्यप्यं वरुण मित्यं वा सखाय॑ वा सदमिद्‌ भ्रातरं वा। 

बेशं वा नित्यं वरुणारणं वा यत्सीमागश्षकृमा शिश्रथस्तत्‌ ॥७ ॥ 

है सर्वदा वरणीय वरुणदेव ! यदि हमने कभी अपने दातापुरुष मित सखा, भ्राता, सर्वदा समोपस्थ पड़ोसी 
अथवा मूक के प्रति कोई अपराध किया हो, वो उस अपराध से हमे विमुक्त करें ७ ॥ 
४३५३. कितवासो यद्रिरिपुर्न दीवि यद्वा घा सत्यमुत यन्न विद्य। 

सर्वा ता वि घ्य शिथिरेव देवाथा ते स्थाप वरुण प्रियास: ॥८ ॥ 


है वरुणदेव ! घूतकौड़ा मं (जुआ खेलते मे) यदि हमने कोई प्रबंचना दो हो अबवा जानकर वा अज्ञानतावश 
अपराध किया हे; तो है बरुणदेव ! बन्धयों को शिबिल करने के समान हमें उन सूम्यूर्ण अपराधों से विमुक्त करें 
ताकि हम आपके प्रिय-पात्र हों ॥८ # 
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[यूक्त-८६] 
[ऋषि - अब्रि भौम । देवता - इस्दास्मी । छन्द - अनुष्टप; ६ विराट्ूर्वा 
४३५७ इन्द्राम्मी यमवथ उभा वाजेपु मर्त्यम्‌। 
दृक्हा चित्स प्र भेदति द्ुम्ना वाणीरिव त्रित: ॥१ ॥ 
हे इन्द्राम्न देवो ! आप दोतों युद्ध ें जिस पुष्य की रक्षा करते है, वह मनुष्य वेदों की तीनों वाणियों का 
मर्म समझ लेता है और सुदृढ़ तथा दौष्तिमान्‌ होकर सु सेगा को छित्र-विच्छित्र कर देता है ॥१॥ 
४३५५ या पृतनासु दुष्टरा या वाजेषु श्रवाय्या। 
या पज्ब चर्षणीरभीद्वाग्नी ता हवामहे ॥२॥ 
जो युद्धों पें अपराजेय है, जो यज्ञ में अत्यन्त पूज्य हैं, जो पंत डा सतृत्य है; उन इल््ामित देवों का हम 
आबाहन करते हैं ॥२ ॥ 
४३५६. तयोरिदमबच्छवस्तिग्पा दिद्युग्मघोनो: । 
अति ह्ुणा गधस्त्योर्गवां वृत्रघ्न एफते ॥३ ॥ 
इन इत्मालति देवों का बल शत्रु संहारक है। ये देवगण स्तुतियो को प्राप्त करे, शजुओं का संहार 
करने के निभिल हुत़गति से रथ में मन काते हैं। वे ऐश्ववान्‌ इनाम, अपने दोनों हाथो में तीकषण यत्र 
धारण करते हैं ॥३ # 
४३५७ ता वामेषे रथानामिन्द्राम्नी हवामहे। 
पती तुरस्य रासो विद्वांसा गिर्वणस्तमा ॥४॥ 
चेगवान्‌ धनों के अधिपति, सर्वज्ञाता, अतिशय पूजनीय है इद्ाप्नि देवो ! हम युद में रथों को प्रेरित करने 
के लिए आपका आवाहन कराते हैं ॥४ ॥ 
४३५८. ता वृधन्तावनु द्यून्मर्ताय देवावदभा । 
अईन्ता चित्पुरों द्ेंहशेव देवावर्वते ॥५ ॥ 
मनुष्यों के लिए प्रवर्धित हे इन्द्र और ऑम्निदिवों ! आप दोजों अहिंसनीय हैं । हम अश्वं की ग्राप्ति के लिए 
आप दोनो की स्तुति करते है और सोमरस को भाँति आगे स्थापित कराते है ॥ ५ ॥ 
४३५९. एवेन्द्राम्निभ्यामहावि हव्यं शुष्य॑ घृतं न पूतमद्रिभि: । 
ता सूरिषु श्रवो बृहद्रयिं गृणत्सु दिशृतमिषं गृणत्सु दिधृतम्‌॥६॥ 
'हमने बलकारक, घृत के समान तेजस्वी, पाषाण द्वारा कूटकर निष्पत्र सोम से युक्त हवि को इन्द्र और अध्िदेयों 
के लिए निवेदित किया है । वे देवगण हम स्वोताओं को प्रभूत धर युक्त समृद्धि और विपुल अन्र प्रदान करें ॥६ ॥ 


[यूक्त-<७] 
[उरि - एकवामस्त्‌ आवेय । देवता - मस्ट्गण । छत्द - अति जगती ।] 
४३६०. प्र वो महे मतयो यन्तु विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवयामरुत्‌। 
प्र शर्थाय प्रयज्यवे सुखादये तबसे भन्ददिष्टये धुनिव्रताय शवसे ॥१॥ 





अं ५ सू० ८७ हक 


"एबवा' नामक ऋषि द्वार को गई स्तुतियाँ महान्‌ इद्देव आपको तथा मझत्‌ सहित विष्णुदेव को प्राप्त हों । 
उत्तम आभूषणों से अलंकृत, कल्याणकारी याहषिक को उम्रविशोल मर्तों का बल ग्राप्त हो ॥९ ॥ 
| एख़वा भरन्‌ का शाब्दिक अरच गतिजञोल या तीठ तेज है । यह विष्णु आववा परन्‌ के वैजिश् जाप हेतु भी प्रपुकत होता 
हा है। अत इसका आर्थ परत डा संगत ची किया गया है।]. 
४३६४. प्र ये जाता महिना ये च नु स्वयं प्र विद्यना बुबत एवयामरुत्‌। 
कऋत्वा तद्दो मरुतो नाथूषे शवों दाना मद्ढा तदेषामधृष्टासो नाद्रय: ॥२ ॥ 
जो मरुदगण अपनी महता से प्रकट हुए और अपनी विद्या से विख्यात हुए, उन मल्दूगणों का वर्णन एकया- 
मरत्‌ ऋषि करते हैं। हे मरतो ! आपका बल अनेक विशिष्ट कर्तत्वों, दान आदि से युक्त होने के कारण महान्‌ है। 
आप शबु द्वारा अपराभूत तथा पर्वत के सदेश अटल हैं ॥२ ॥ 
४३६२. प्र ये दिवो बृहत: शृण्विरे गिरा सुशुक्वान: सुभ्व एवयामरूत्‌। 
न येषामिरी सथस्थ ईष्ट आँ अग्नयो न स्वविद्युतः प्र स्पन्द्रासो धुनीनाम्‌ ॥३॥ 
अत्यन्त दौष्तिमान्‌ और प्भावान्‌ ये मरुद्गण विस्तृत आकाश से गमन करते हुए भी प्रजाओं के आमसण 
को सुननें। एवयामरुत्‌ ऋषि उन परतों का वर्णन अपनी वाजियों से करते हैं । इन्हें कोई अपने स्थान से विचलित 
जहीँ कर सकता । वे ऑप्नि के सदृश स्वयं प्रकाशमान हैं और घोर शब्दवान्‌ भयंकर शत्रुओं को भी स्मन्दित कर 
डालते हैं ॥३ ॥ 
४३६३. स चक्रमे महतो निरुरुक्रम: समानस्मात्सद्स एवयामरुत्‌। 
यदायुक्त त्मना स्वादथि ए्णुधिर्विष्यर्धसो विपहसो जिगाति शेवृथों नृषि: ॥४ ॥ 
इन महदगणों के स्वेच्छा से विचरणशौल अश्व, जब इसके निवास के समीप रध में नियोजित होते हैं, तब 
एवयामरुत्‌ उनसे अपेक्षा रखते हैं। वे मख्त्‌ अपने महान्‌ संघ के साथ परस्पर स्पर्धारहित भाव से अपने समान 
निवास स्थान से बाहर आते है । वे विल्षण तेजो से युक्त और सुखवर्दक हैं ४४ ॥ 
४३६४. स्वनो न वो5मवात्रेजयदवृषा त्वेषो यथिस्तविष एवयामरुत्‌। 
येना सहन्त ऋउ्जत स्वरोचिष: स्थारश्मानो हिरण्यया: स्वायुधास इष्मिण: ॥५॥ 
है मरदगणो ! आपका वह बल-सम्पन्न जलवर्षक तेजस्वी, गपवशौल, प्रभावकारी शब्द एवयापरत्‌ ऋषि 
को भयभौत न करे, जिस शब्द से आप शतुओं को पराधूत कर वश ें कर लेते है । हे पर्तों ! आप स्वयं दीष्तिमान, 
स्थिर रश्मियों वाले, स्वर्णयय अलंकृत, उत्तम आयुधों से सज्जित और अत प्रदाता हैं ॥५ ॥ 
४३६५. अपारो वो महिमा वृद्धशवसस्त्वेषं शवो5वत्वेवयामरूत्‌ । 
स्थातारो हि प्रसितौ संदृशि स्थन ते न उरुष्यता निद: शुशुक्वांसो नाग्नय:॥६॥ 
हे प्वर्दमान शक्तिशाली मस्तो ! आपको महिया वि्यय ही अपार है। आपका तेजस्वी चल एवयापररुत्‌ 
ऋषि की रक्षा करे । शत्रुओं के आक्रमणों में आप स्थिर स्थान में अविचलित हुए दौखते हैं। आए अभ्निदेव के 
सदृश तेजस्वी हैं । हमे अपने निंदकों से रक्षित करें #६ & 
४३६६. ते रुद्रास: सुमखा अग्नयो यथा तुविद्युम्ना अवन्वेबयामरुत्‌। 
दीघ॑ पृथु प्रथे सा पार्थिवं येघामज्मेष्वा महः शर्घास्वद्भुतैनसाम्‌ ॥७ ॥ 


है उत्तम पूजनोय, अम्िवत्‌ अतिशय टीप्तिमार्‌, रु्रपुतर मसदगणों ! आप एवयामरुत्‌ ऋषि को संरक्षित 
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को । आप अप्े अलत देर्ष और किसतर्ण सिवाय खाक कर विख्याट हुए है । आप पाए है । गम 
दे हुए महारतेजं के साध प्राशि होते है ॥8 ॥ 
४३६६ ओर गे फतो गातुमेत श्रोता हव॑ जरितरेवयायस्त्‌। 
विष्ोर्मह पमयवो युयोतन सशयो३ न दंसगाप ऐप सुर. ॥८॥ 
हे देशहि झदगणे ! आपके गिमित दरत्य से के गर के समय आए वहाँ आग के । सततिकर्ता 
एवयामरत्‌ अरे सं का श्रका के । हे उल्ठित मर वाले महतो ! आप र॒ से योजि होगे वाले अश्ों के 
सपा व्याफ़ विशदे की शर्िये े प्रयेजि। हेड हम से से परत हें । है महते! अप पाक़ों 
परेहमो गुण शा के दू हें ॥ ॥ 
४३६८ गत गे यह यज्िया: मुशञ श्रेता हवमरक्ष एवयापहतू। 
ज्येछागो नाप ब्योमर यू तस्यप्रचेतर: स्यात दर्घवो नि: ॥९॥ 
हे यकतरय मादा !हमरे खो पिन से आप को । आध्ित एव ओी दी प्रा 
सु हें पक्ष को । हमे रक्षण कार्य ें आप पर्त को भरते अठिग और महार है। है ृषट ररसगत़ 
मत ! आप हम रिलों के मध्य अबेव होक सके शा को ॥१॥ 


॥ हृति एवं ग्रहलं सप्रातम्‌ ॥ 


॥ अथ षष्ठं मण्डलम्‌॥ 


[यूक्त-१] 
[ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्व । देवता - अम्पि । छद्ध - अनुष्॒प्‌; ११ शक्‍वरों ।] 
४३६९. व॑ हाम्ने प्रथमो मनोतास्या थियो अभवो दस्म होता। 
लव सी वृषज्नकृणो्दुरीतु सहो विश्वस्मै सहसे सहस्बै ॥९॥ 
है अमिदेव ! आप देवताओं में ्े् है, उन्हें आप अपनी ओर आकर्षित करे वाले हैं । इस जगत्‌ में आप 
ही दर्शन के योग्य है । होता द्वारा किये ज रहे इस बृदर्ण कार्य (यज्ञ कार्य) को सप्पत्न काने में आप हो सहयोगी 
है। है बलवान्‌ देव ! हमें अपसिमित बल प्रदान करें, जिससे हम वलिष्ठ शाुओं को जीत मे समर्थ हों ॥ ६ ॥ 
४३७०, अधा होता न्यसीदों यजीयानिकस्पद इषयन्नीडय: सन्‌ । 
तं त्वा नरः प्रथम देवयन्तो महो राये चितयन्तो अनु ग्मन्‌ ॥२॥ 
है असिदेव ! आप यजन करे योग्य हवि ग्रहण करने वाले एवं स्तुति करने योग्य है । देवों में प्रथम पूज्य 
है अधिदेव ! दिव्य धन की इच्छा से यज्ञमुष्ान काने वाले क्विग्णण आपको हो सर्व्रवम आहूत करते है। 
आप यज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित हों ॥२॥ 


४३७१. बृतेव यन्त बहुभिव॑सब्यै३ स्ले रयिं जागृवांसो अनु ग्मन्‌। 
रुशन्तमामिन दर्शत बृहन्तं वषावन्त॑ विश्वहा दीदिवांसम्‌॥३॥ 
तेजस्वी, दर्शनीय हे अग्निदेव ! आप सर्वदा ज्योतित रहते एवं आहुतियों को ग्रहण करते है। आप वसुओं 
के मार्ग से गमन करते हैं। ऐश्वर्य के इच्छुक साधक हो आपका अनुगपत करते हैं ॥३ ॥ 
४३७२ पद देवस्य नमसा व्यन्तः श्रवस्यव: श्रव आपन्नृक्तम्‌। 
नामानि चिदृधिरे यज्ञियानि भद्गायां ते रणयन्त सन्दृष्टौ ॥४॥ 
यश-दैभव ग्राप्ति कौ कापना करे वाले याजक ्तोजों से अमिदेव को पत्र करते हुए यज्ञशाला में उनका 
आवाहन करते हैं। है अभिदेव ! वे आपका दर्शन पाकर, आनन्दित होकर, स्तोत्रों का उच्चारण करते हैं और 
इच्छित पदार्ण प्राप्त करते है ॥४ ॥ 
४३७३ त्वां वर्धन्ति क्षितय: पृथिव्यां त्वां राय उभयासो जनानाम्‌। 
ल्व॑ ब्राता तरणे चेत्यो भू: पिता माता सदमिन्मानुषाणाम्‌॥५ ॥ 
है अम्नदेव ! वज्ञ वेदी पर प्रतिष्ठित करके यजमान आपको अच्छो तरह प्रज्वलित करते हैं। अध्वर्गः 
भी दोनों (लौकिक एवं दैवो) सणयदाओं को प्राप्त काले को इच्छा से आपको बढ़ाते (प्वलित करते) है। 5 
दुखनाशक अग्निदेव ! आप स्तृतियों से प्रसन्न होकर मात्र एवं पिता की तरह अनुदान एवं संरक्षण प्रदान को ॥५ 
४३७४ सपर्येण्य: स प्रियो विक्ष्व॒मिनहोंता मद्रो नि बसादा यजीयान्‌। 
तं त्वा बयं दम आ दीदिवांसमुष ज्ुबाधो नमसा सदेम ॥६॥ 
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अजाजनों के हित में यज्ञ कर्म सम्पन्न करने वाले, दान देने में समर्थ, पूज्य, यजनीय अग्निदेव को हम वेदी 
पर स्थापित करते हैं। है अम्निदेव ! आप घर को देटीप्बमान करे वाले हैं। हम स्तोज़ों से आपकी स्तुति करते 
हुए वन्‍्दना कराते हैं ॥६ ॥ 
४३७५. त॑ त्वा बयं सुध्यो३ नव्यमम्ने सुम्तायव ईमहे देवयन्त:। 
त्व॑ विशो अनयो दीद्यानो दिवो अग्ने बृहता रोचनेन ॥७ ॥ 
है अस्लिदेव ! हम सदबुद्धि सम्पन्न सुख की कमा से आपकी स्तुति करते हैं । है अम्निदेव ! आप तेज को 
धारण करने वाले है । आप सूयदिव के समान देटीप्यमान होकर हमें दिव्यलोक तक ले चलें ॥७ ॥ 
४३७६. बिशां कवि विश्पतिं शश्चतीनां नितोशनं वृषभ चर्षणीनाम्‌। 
ट्रेतीषणिमिषयन्त पावकं राजन्तमर्सत यजत रयीणाम्‌ ॥८ ॥ 
अजापालक, ज्ञानी, शुहन्ता, परप बलशाली, कामनाओं की पूर्ति करने वाले, अन्न दान करने वाले तथा 
जजों के पास जाने वाले है तेजस्वी अम्मिदेव ! हप आपको स्तुति कराते हैं । आप हमें अत्र, धन एवं तेजस्विता 
दान करें ॥८ ॥ 
४३७७ सो अम्न ईजे शशमे च मर्तों यस्त आनद्‌ सम्रिधा हव्यदातिम्‌। 
य आहुतिं परि वेदा नमोभिर्विश्वेत्स वामा दधते त्वोत: ॥९॥ 
है अम्नदेव ! याजकगण स्तुति करते हुए आपके जिमित ह॑वि खदान करते हुए यजन कराते हैं। वे आपकी 
कृषा के द्वारा इच्छानुसार घन प्राप्त कों ॥९ ४ 
४३७८, अस्मा उ ते महि महे विथेम नमोभिरग्ने समिथोत हत्पै:। 
बेदी सूनो सहसो गीर्भिरुक्थैरा ते भद्रायां सुमतौ यतेम ॥९० ॥ 
है अभिदेव । आप महान्‌ हैं। हम आपको उमस्कार करते हैं, आपका स्तवन करते हैं और आपके निधित्त 
हि प्रदान कराते हैं। यज्ञ स्थल पर अपनी वाणियों तथा स्तोगरों द्वारा हम आपका पूजन करते हैं। आपकी कृपा 
से हम सुमति को धारण करें. जिससे हमाए प्रगति हो ॥१० # 
४३७९. आ यस्ततन्थ रोदसी वि भासा श्रवोभिश्ष श्रवस्थ१ स्तरुत:। 
बृहद्धिरबाजै: स्थविरेभिरस्मे रेवद्धिरग्ने बितर॑ वि. भाहि ॥११॥ 
है असिदेव ! आपने अपनी दौष्ति को चावाः-पृथिवो में विशेष रूप से विस्तृत किया है। आप तारक हैं, 
हम स्तोत्र द्ार आपकी स्तृति कराते है। आप समोषस्थ वेदी पर य्रदौष्त होकर हारे लिए अन्न और धन के 
दाता बनें ॥११ ॥ 
४३८०. नृबद्डसो सदमिद्धेहास्मे भूरि तोकाय तनयाय पश्च:। 
पूर्वीरिषो बृहतीरारेअघा अस्पे भद्गा सौअवसानि सन्तु ॥१२॥ 
है अम्निदेव ! हमारा घर पुव-पौओें और परिजवों से परिपूर्ण रहे । आप ऐश्र्यवान से भाप्त ऐश्वर्य द्वारा हमारे 
-पौजों तथा परिजनों का पोषण एवं कल्याण करें तथा हमें ऐसी शक्ति प्रदान करें, जिससे हम विष्याप और 
कल्याण के मार्ग पर चलते हुए यशस्वी बने ॥१९२ # 
४३८६. पुरूण्यम्ने पुरुषा त्वाया वसूनि राजन्वसुता ते अश्याम्‌। 
पुरूणि हि त्वे पुरुवार सन्त्यम्ने वसु विधते राजनि त्वे ॥१३॥ 


मय ] ३३ 


है ज्योतिस्वरूप अमिदेव! हमें आप अब, गौ सहित घन ग्रदार करें । हे अम्तदेव ! आप 
रेबर्यवान्‌, र्मणीय एवं वरणोय हैं। आप अचुर घत के स्वायी हैं ४१३ ॥ 


[सूक्त-२] 
[ऋषि - पदद्धाज वाहस्मत्य । देवता - अम्पि। छत - अनुष्ट: ११ - शक्वरी ॥] 
४३८२. त्व॑ हि क्षैतवद्यशोः ने मित्रो न पत्थसे । त्व॑ विचर्षणे श्रवो बस पुष्टि न पुष्यसि ॥१॥ 
है अमिदेव ! आप सभी के मित्र है, अत्न और तेज के अधिपात हैं । हे अमिदेव ! आप सर्वश्रष् हैं, पोषक 
दा से हमें पुष्ट बनाएँ ॥९ ४ 
४३८३ त्वां हि ष्या चर्षणयो यज्ञेभिगीर्भिरीकते। 
त्वां बाजी यात्यवृको रजस्तूर्विश्वचर्षणि: ॥२ ॥ 
है अभ्िदेव ! हव्य और स्तोज़ों द्वारा याजकगण आपकी ही पूजा करते हैं । कुटिलता रहित, लोकों को तारने 
वाले, विश्वद्रष्टा (सूर्य) आपको हो ग्राप्त करते हैं ॥२ ॥ 
४३८४ सजोषस्त्वा दिवो नरो यजञस्य केतुमिन्यते। 
यद्ध स्थ भानुषों जन: सुम्नायुर्जद्ठे अध्वरे ॥३॥ 
है. अमिदेव ! आप यज्ञ के शिरोमणि ध्वज को तरह हैं। सु पयुजसमाद को इक से बिता 
किसी पारस्परिक द्वेष के, यज्ञशाला में आपका आवाहन करते हैं। आप अपने दिव्य तेज सहित ग्रदीष्त होने की 
कृषा कं ॥३ ॥ 
४३८५, ऋषद्यस्ते सुदानबे धिया मर्त: शशमते। 
ऊती ष बृहतो दियो द्विषो अंहो न तरति ॥४ ॥ 
उदार गन वाले हे अभिदेव ! जो मनुष्य बुद्धिूर्वक आपकी स्तुति कराते है. वे सम्पन्न बरते हैं। है तेजस्वी 
अणिनदेव ! आपके संरक्षण एवं साधणों को प्राप्त कर साधक पापों के समान द्वेष करने वालों को वष्ट करके, 
उम्नतिशौल होता है ॥४ ॥ 
४३८६. समिथा यस्त आहुतिं निशितिं मत्यों नशत्‌। 
बयावन्त स पुष्यति क्षयमग्ने शतायुषम्‌ ॥५॥ 
है अग्देव ! जो याजक समिधा सहित पवित्र आहुतियाँ आपके प्रति निवेदित करता है, वह सुसंतति से 
पूरे परिवार में आसत्दपूर्क रहते हुए सतायु होता है ॥५ ४ 
४३८७ त्वेषस्ते धूम ऋण्वति दिवि षज्छुक़ आततः:। 
सूरो न हि चुत त्व॑ कृपा पावक रोचसे ॥६॥ 
अदीष्त होने के पक्षात्‌ औम्स का धवल धू्र अंतरिकष में फैलकर दृष्टगोचर होता है । हे पावन अभिदेव ! 
स्तुति के प्रधाव से आप ग्रकाशित होते है ॥६ ॥ 
४३८८ अधा हि विश्ववीड्योउ्ति प्रियो नो अतिथि: रण्कः पुरी जूर्य: सूनुर्न त्रययाव्य:॥७॥ 
है अभ्मिदेव ! आप स्तुत्व हैं। आप अतिथि को तरह परम त्रिय हैं । नगरवासो, हित, उपदेशक वृद्ध की 
तरह आश्रय योग्य है एवं पुख्चत्‌ पालनीय है #७ 8 
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(अल की देखधाल बच्चों की कह कसी पड़ी ह. किन े पाल अनुचक कली के समान हितकातो है. इसलिए उरें 
एड साथ वृद्ध एव बालक जैसा कहा का है। ] 
४३८९. क्रत्वा हि द्रोणे अज्यसेउग्ने वाजी न कृत्य: । 
परिज्मेव स्वधा गयोउत्यो न ड्वार्य: शिशु: ॥८ ॥ 
है अमिदेव ! हम आपबो अरणिमन्‍थर क्रिया द्वारा प्रात काठे हैं। आप वायु के साय सर्वव्रमशील 
है। आप अदरूप होकर हवि को लक्ष्य तक पहुँचाते है। बालवत्‌ पवित्र स्वभाव वाले है अम्िदेव ! आप हमें 
अन्न और निवास प्रदान करें ॥८ ॥ 
४३९०.त्व त्या चिदच्युताम्ने पशुर्त यबसे । थामा ह यत्ते अजर बना वृक्षन्ति शिक्वस॥९॥ 
है अभिदेव ! आप कठिन काप्ें को उसो अपार आत्मा लेन हैं जैसे अश आदि पशु घास का पश्षण 
कर लेते हैं। हे तेजस्वी अभ्पिदेव ! आपकी तेजस्वी शिखाएं बज (सपूहे ) को भस्म काले में समर्ध है ॥९ ॥ 
| सवृल ऑ दा सकूं के खरा उन रूह दो; कर को आय जाय सपूहं दो नए काने े सवा है। | 
४३९१. बेषि हाध्वरीयतापम्ने होता दमे विशाम्‌। सपृथो विश्पते कृणु जुषस्व हव्यमड्डिर:॥१० ॥ 
है अभिदेव ! आप यज्ञ करे के इच्छुक याजक के घर होता रूप यें वेश करते है। हे अम्सदेव ! आप 
हमारी आहुततियों को घहण को । आप पालक है, हमे समृद्धिलाली बगाएँ ॥९० ॥ 
४३९२. अच्छा नो मित्रमहो देव देवानम्ने बोच: सुमर्ति रोदस्यो: । बीहि स्वस्ति 
सुक्षिति दिवो पृद्िषो अहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवावसा तरेम ॥१९॥ 
है दिव्यगुण सम्पन अम्विदेव ! शांत और विकशल दोनों गुणों वाले आप, ावा-पृियी में संव्याप्त हैं। 
आप हपारी वाणी (स्लुलियों ) और आइुततियों को देवताओं कक पहुँचाएँ । हम स्ृतिकर्ताओं को सुब्यवास्थित 
आवास तथा सौभाग्य प्रदान कर । हमे शजुओं, संकटों और का से बचाएं । हे अमिदेव ! आप द्वार रक्षित हम 
'ैर्विंत जीवनवापन को ॥११॥ 


सूक्त-३] 
[ऋषि - भरद्वाज बाहस्पत्य । देवता - ऑप्सि। छन्द - विद |] 
४३९३. अग्ने स क्षेषदृतपा ऋतेजा उर ज्योतिर्नशते देवयुप्टे। 
य॑ त्व॑ मित्रेण वरुण: सजोषा देव पासि त्यजसा मर्तमंह॥९॥ 
है अभिदेव ! आप उसको दीर्घायु्य शदार को, जो यज्ञ से उतर और यज्ञपालक याजक हैं। आप मित्र 


और वरुण जैसी प्रीति करे वाले है । देवत्व श्ाप्ति को कबया वाले याजक को, आप अपने तेज के द्वारा पापो से 
अचाते हैं और उनकी सब प्रकार रक्षा करते हैं ॥९ ॥ 


४३९४ ईजे यज्ञेभि: शशमे शमीभिर्रधद्वारायाम्यये ददाश। 
एवा चन त॑ यशसामजुष्टिनाँहो मत॑ नशते न प्रदृष्ति: ॥२॥ 
अष्द वैधवज्ञाली असिदेव के निषित आहत देने वाले वाजद दो पुत्राद आष्त हेते है । वह पापरहित और 
'िपिपानी होकर श्रेष्ठ जीवनवापन करता है ॥२ ४ 
४३९५ सूरो न यस्य दृशतिररेपा भीषा यदेति शुचतस्त आ थी:। 
हेषस्वत: शुरुधो नायमक्तो: कुआ चिद्रण्वो बसतिरवनेजा: ॥३॥ 


कद सू० ४ स्‍ु 


जिन (अभिनदेव) का दर्शन सूरदिव की वरह दोष मुक्त करने वाला है, उनकी भ्रज्वलित (पर) थी (मेघा 
अधवा ऊर्जा) सब ओर (दोषो- पाषों के लिए) भयानक होकर फैलती है । रात्रि में शोक (अथवा अंधकार) रोधक 
गंभीर शब्द करते हुए वे सबको आवास देने वाले अम्निदेव बज मे अववा कहीं भो शोभा पाते हैं ॥३ ॥ 
४३९६. तिम्म॑ चिदेम महि वर्षो अस्य भसदश्नो न यमस्रान आसा। 
विजेहमान: परशुर्न जिड्डां द्रविर्न द्रावयति दारु धक्षत्‌ #ड ॥ 
इन (अमिदेव) का मार्म (कार्य करने का ढंग) तीदण है और स्वरूप तेजस्वो है । वे कुठार की तरह अपनी 
जि्ढा (ज्वालाओं ) को दाह (कठोर वस्तुओं) पर प्रवुक्त करते है । भलाई करने वाले (धातु कर्मी) की तरह पदार्थों 
को ) गला देती है ॥४ ॥ 
| वैल्किंग के रूपच आ्लिज्जाला जीध को दरह सिकालकात कठोर पदों को काश डाली है और बन चड़िों वें बा 
आदि को गला देती है। अध्ि के कुछ इसी रकम के प्रयोग का संकेश इस ऋण वें धाझित होता है। ] 
४३९७. स इदस्तेव प्रति धादसिष्यज्छिशीत तेजो3यसो न धाराम्‌। 
चित्रश्नजतिररतियों अक्तोवेर्न दरुघढ्ा रघुपत्मजंहा: ॥५ ॥ 
बाण चलाने वाला जैसे प्रतिघात करता है, वैसे हो अष्सदेव भी, परशु को तरह तोद्ण ज्वालाओं द्वारा लक्ष्य 
वेघन कराते है। तोत्गामी पक्षी जैसे शोघता खे वृक्ष को शाखा पर बैठ जाता है, वैसे हो शोधता से अग्नि घो 
लकड़ी (समिधा) पर बैठ, लकड़ी को जलाती है और प्रदौष्त होकर रात्रि के अन्धकार का वाश करती है ॥५ ॥ 
४३९८. स्‌ ईं रेभो न प्रति बस्त उल्ला: शोचिषा रारपीति मित्रमहा:। 
नक्त य ईमरुषो यो दिवा नृनमत्यों अरुषो यो दिवा नून्‌ ॥६॥ 
स्तुति करने योग्य अम्नदेव भी सूदिव के समान अपसी ज्वालाओं की दीप्ति पैलाते हैं। भित्रवत्‌ प्रकाश 
को फैलाते हुए शब्द भी करते है । वे अपर अम्नदेव प्रदौषत ज्वालाओं सहित प्र्वलित रहें ॥६ ॥ 


४३९९, दिबो न यस्य विधतो नवीनोद्वृषा रुक्ष ओषधीषु नूनोत्‌। 
्रृणा न यो श्रजसा पत्मना यन्ना रोदसी वसुना द॑ सुपल्ती ॥७॥ 
सूर्य के समान तेजस्वी, बलवान्‌ अष्निदेद प्रदौष्त होकर ओषधियुक्त काष्यादि को जलाते समय विशेष 
शब्द करते हैं। जो धधकते हुए तेज के साथ इधर-उधर तथा ऊर्ष्वगपन करते है, वे हमारे शबुओं को पराजित 
करते हुए शावा-पृथिवी को धन से समुट करें ७ ४ 
४४००. धायोभिर्वा यो युज्येभिरकैंविधुन्न दविद्योत्स्वेभि: शुष्पै: । 
शर्थों वा यो मरुतां ततक्ष ऋषुर्न त्वेषो रथसानो अद्यौत्‌ ॥८ ॥ 
जो अभ्निदेव, हविवाहक एवं २५-नियोजित अश्व के समान कान्तियुकत (शक्तियुत) है, वे स्वयं के तेज से 
विद्युत के समान देदीप्यमान होने वाले तथा पल्‍्ट्गणों से भी अधिक बलकाली है। ऐसे सूदिव के समान कान्ति 
युक्त अम्देव वेग से प्रदौष्त होते है ४८ ॥ 





[ सूक्त -४] 
हि - परद्धाज बाईस्पत्व । देवता - अस्नि । छन्द - जिडुप्‌]| 
४४०१. यथा होतर्मनुषो देवताता यज्ञेमि: सूनो सहसो यजासि। 
'एवा नो अद्य समना समानानुशन्नग्न उशतो यक्षि देवान्‌ ॥२९ ॥ 


ऊम्बेद संहिता भाग - २ 


है अम्निदेव ! आप देवगणों को आहूठ करने में समर्थ, बल के पु है । इस यह में अपने सपान बलशाली 
इब्दादि देवगणों का हवि द्वारा वैसे ही यजन करें. जैसे कि विज्ञजयं के वज्ञ में करते है ॥१ ॥ 
४४०२. स नो विभावा चक्षणिर्न वस्तोरम्निर्वन्दारु वे्वश्चनो धात्‌। 

विश्वायुर्यों अमूतो मत्वेंपृर्भुद्धृतिथिर्जातवेदा: ॥२ ॥ 

के असिदेव हमें यशस्वी एवं धर-सम्पन्न बनाएँ, जो सूदिव के समान तेजस्वी, प्रकाशक, अमर, चुद्धि से 
जाने योग्य, अतिथिरूप एवं उषा के समय प्रदीष्त होते हैं #२ ॥ 

४४०३. द्यावो न यस्य पनयन्त्यभ्वं भासांसि वस्ते सूर्यो न शुक्र :। 
वि य इनोत्यजर: पावकोश्नस्थ चिच्छिश्नथत्पूर््याणि ॥३ ॥ 

जो सूयदिव के समान उन्त्वल प्रकाश के विस्तार करे काले, धवन बनाने वाले, अपने अजर (सदैव प्रखर) 
प्रकाश के द्वारा समस्त पदार्थों को दृष्टिगोचर करने वाले, सु को पराजित करने वाले एवं शतु नगरों को ध्वस्त 
करने वाले हैं उच्हों अम्मिदेव के पहान्‌ करों का यशोगान स्तोतागण कराते हैं ॥३ ४ 
४४०४ बच्या हि सूनो अस्यद्यसट्वा चक्रे अस्नि्जनुषाज्मान्नम्‌। 

स त्व॑ न ऊर्जसन ऊर्ज॑ धा राजेव जेरवृके क्षेष्यन्त: ॥४ ॥ 

सकीरक है अध्निदेव ! आप स्तुठि करने योग्य है। आप याजक दवा ्रदल आहूतियों से प्रसन्न होकर 
उन्हें अन्न और आवास प्रदान करते है । है अत्रदाबा अग्क्टेव ! आप यज्ञ वेदी "९ अतिष्ठित होकर हमें अन्न प्रदान 
करें और शत्रुओं का संहार करें ॥४ # 

४४०५, नित्िक्ति यो बारणमज्नमत्ति बायुर्न राषट्चत्वेत्यक्तून्‌। 
तुर्याम यस्त आदिशामरातीरत्यो न हुत: पतत: परिह्रुत्‌ ॥५ ॥ 

'जो अम्निदेव अपने तपोनाशञक तेजस्तो ब्रदस को और प्रखर करते है, वे अभ्नटेव रात को भी पार करते 
हैं। ये हथि यहण करते वाले हैं । वायुदेव प्राजरूप हो, जैसे सब पर शासन करते हैं, वैसे ही अग्तिदेव सभी पर 
शासन करें । यज्ञौय अनुशासन को न मानने वालो पर हम विजय प्राप्त करे ( अर्थात ग्ेरणा देकर यज्ञीय अनुशासन 
में चलाएँ) । है अधिदेव ! आप तीवगामी अध्र के समान आक्रामक का संहार करें ॥५ ॥ 

४४०६. आ सूरो न भानुपद्धिरकैंस्ने ततन्थ रोदसी वि भासा। 
चित्रो नयत्परि तमांस्थक्त: शोचिषा पत्मन्नौशिजो न दीयन्‌ ॥६ ॥ 

है अमिदेव ! आप द्ावा-पृथिवो में अपनी कार्त से उसे तरह व्याप्त होते है, जिस प्रकार सूर्यदेब अपनी 
तेजस्वी किरणों हे व्याप्त है। आकाश मार्मगामो सूरदिव जैसे अन्ध॑कार को वष्ट करते है; बैसे ही तेजस्वी अद्भुत 
अम्निदेव अन्धकार को दूर करते है ॥६ ॥ 

४४०७ त्वां हि मन्द्रतमर्कशोकैर्ववृमहे महि न: श्रोष्यम्ते । 
इ्ध न त्वा शवसा देवता बायुं पृणान्ति राबसा नृतमा: ॥७॥ 

है आनन्ददायक, पूजनीय अ्निदेव ! हम आपसी स्तुति करते हैं। आप हमर श्रेष्ठ स्‍्तोजं को सुरते । वेतृत्व 
करे में समर्थ आपको (याजक) हव्य द्वार वायु एवं इद्रदेवो की भाँति ही दुष्ट करते है ॥७ ॥ 
४४०८. नू नो अम्नेडबृकेभि: स्वस्ति वेधि राय: पश्चिभि: पष्यह:। 

ता सूरिभ्यों गृणते रासि सुम्न॑ मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥८ ॥ 


ऋँ इसु० ५ ७ 


है असितदेव ! हम आपको कृषा से अहिसापूर्वक उत्तम मानों से सुख एवं धर-सम्दा प्राप्त करें । हमें पाप 
कर्मों से बचाएँ। आप विज्ञजनों को जो सुख देते है, वहो सुख हम स्तोतताओ को अदान करें । हम सौ वर्षों तक 
सुसन्तति सहित आनन्दपूर्वक रहें ॥८ ॥ 


[सूक्त-५] 
[ऋषि - धरद्वा वार्हस्पत्य । देवता - अम्नि । छन्द- बिहुप्‌ ॥ 
४४०९. हुवे वः सूनुं सहसो युवानमद्रोघवा्च मतिभिर्यविष्ठम्‌॥ 
थ इन्वति द्रविणानि ग्रचेता विश्ववाराणि पुरुवारो अध्ुक्‌ ॥९॥ 
है अमिदेव ! आप बल के पु द्रोह शुनय चिस्युवा मे्ावो एवं स्तुति करने योग्य है। ऐसे गुण-सम्पत्र 
अभ्निदेव का स्तोशं द्वारा हम आवाहर के हैं। वे ऑष्क्टेव स्तुति करने वाले मनु पु को इच्छित घन और 
यश प्रदान करते है ॥६ ॥ 
४४९०. त्वे बसूनि पुर्वणीक होतदोषा वस्तोरेरिरे यज्ञियास:। 
क्षामेव विश्वा भुवनानि यस्मिन्स सौभगानि दथिरे पावके ॥२॥ 
है अम्वदेष ! आप बहुत सो ज्वालाओं वाले और देवताओं को आहत काले मे समर्थ हैं । यज्ञकर्ता यजपान 
रात और दिन आपके लिए हो हविष्यातर प्रदान करते रहते है । जिस तरह पृथ्वी पर सभी ग्राणो स्थित हैं, उसी तरह 
अग्निदेव समस्त धन-ऐश्वर्य धारण करते हैं ॥२ # 
४४१६. त्व॑ विश्षु प्रदिद: सीद आसु क्रत्वा रथीरभवो वार्याणाम्‌। 
अत इनोपि विधते चिकित्बो व्यानुषग्जातवेदों वसूनि ॥३॥ 
है अग्तिदेय ! आप अपनी सामर्थ्य से श्रेष्त इच्छाओं की पूर्ति करते है । आप उत्तम सम्पत्तिवानों में प्रमुख 
है । हे ज्ञान स्वरूप देव ! आप अपने याजकों को सर्व ऐर्य प्रदान करें ॥३ ॥ 
४४१२. यो नः सनुत्यो अधिदासदम्ने यो अन्तरो मित्रमहो वनुष्यात्‌। 
तमजरेभिर्वृषभिस्तब स्वैस्तपा तपिष्ठ तपसा तपस्वान्‌ ॥४॥ 
है अभिदेव ! आप उत दोतों श्रकार के शपुओं का संहार करें, जो छिपकर अधवा अन्दर प्रवि्ट होकर 
हमारा नाश करना चाहते है । आपका तेज चिर्युवा एवं पर्जञ्य का कारण रूप है ॥४ ॥ 
४४१३. यस्ते यज्ञेन समिधा य उक्थैरकेंभि: सूनो सहसो ददाशत्‌। 
स मरत्येंष्वघृत प्रचेता राया युप्नेन श्रवसा वि भाति ॥५ ॥ 
है अग्निदेव ! जो याजक हत्य पदार्थों द्वार यज्ञ कस्के आपको सेवा करता है एवं स्तोत्रों से स्तवन करता 
है, वह यजमान श्रेष्ठ ज्ञान, अत्र एवं धर प्राप्त कर मनु पुत्र में सुशोभित होता है ॥५ ॥ 
४४१४ स तत्कृथीषितस्तूयमग्ने स्पृथो बाथस्व सहसा सहस्वान्‌। 
यच्छस्थसे द्युभिरक्तो वचोभिस्तज्जुषस्व जरितुघोंषि मन्‍्म ॥६ ॥ 
है अस्निदेव ! आप प्रकाशमान तेज से युक्त एवं शक्तिशालो हैं। अतएव अपनी उस शक्ति के द्वारा हमारे 
'शहुओं का नाश करें । श्रेष्ठ वाणियों द्वारा को जा रही स्तुति को स्वोकार करें । आप कृपां-कस्के, उस कार्य को 
'पूर्ण करें, जिसके निमित्त आप नियुक्त किये गये हैं ॥६ ॥ 





वेद संहिता घाग- २ 


४४१५ अश्याम त॑ काममम्ने तवोती अश्याम रविं रविक: सुवीरम्‌। 
अश्याम वाजमभि वाजवन्तोःश्याप द्युम्नपंजराजरं ते ॥७ ॥ 
है अष्निदेव ! आपकी कृषा से हमारो कापताएँ पूर्ण हों । ऐकयों के स्वायो हे अष्निदेव ! हम सुसंततति से 
'युकत एवं ऐश्वर्या हों । हे अननद्यता ! हमे अक्न प्रदान करें । हे अष्फिदेव ! आप अजर है, अपने तेजस्वी अपर 
बश से हमें यशस्वी बनायें ॥७ ॥ 


[यूक्त-६] 
[कवि - भरद्धाज वा्स्पत्य । देवता - अति । कद -जिश्प्‌॥ 
४४१६. प्र नव्यसा सहसः सूनुमच्छा यज्ञेन गातुमव इच्छमान:। 
वृश्षइनं कृष्णयामं रुशन्तं बीती होतारं दिव्यं जिगाति ॥१॥ 
सुरक्षा कौ काना करने वाले याजक, वज्ञौय जौवसवापन कराते हुए स्तुति के योग्य एवं बल-पुत्र अम्लदेव 
के निकट जाते है । वे ऑमिदेव, कृष्ण (पड) मा्म वाले, तेजस्वी, वनों को भस्म करने में सपर्ध तथा दिव्य होता है ॥९ ॥ 
४४१७ स श्चितानस्तन्यतू रोचनस्था अजरेभिरनानदद्धिय॑विष्ठ: । 
'य| पावक : पुरुतम: पुरूणि पृथृन्यम्निरनुयाति भर्वन्‌ ॥२॥ 
वे अग्निदेव, श्रेत (उज्ज्वल) वर्ण वाले, अनेक किरणों वाले तेजस्वी, प्रकाश फैलाने वाले तथा, चिरयुवा हैं । 
बहुत शब्द करते हुए वे पवित्र ऑस्रदव बड़ी समिधाओं का भक्षण काते हुए गत करते हैं ॥२ ॥ 
४४१८, बि ते विष्वग्वातजूतासो अग्ने भामास: शुच्े शुचयश्षरन्ति। 
तुविप्नक्षासो दिव्या नवग्वा बना वनन्ति धृषता रूजन्त: ॥३ ॥ 
है अष्किदेव ! आपकी ज्यालाएँ बादु से और अधिक अर होकर काप्ठों को जलाती है। वे वनों को भी 
भस्म कले में समर्थ होती है । प्ज्वालित आप्ति शिाएँ गति करती हुई सर्व व्याप्त होती है ॥३ ॥ 
४४१९. ये ते शुक्रास: शुचयः शचिष्म: क्षां वपन्ति विधितासो अश्वा:। 
अध प्रमस्त उर्विया वि भाति यातयमानो अधि सानु पृश्ने: ॥४॥ 
है अम्निदेव ! आपकी ज्ालाएँ खड़े गये अश्नों जैसी सर्वत गति कराती हुईं प्रष्वी पर क्रीड़ा करती हैं। वें 
ब्॒ों को भी जलाने मे समर्थ है ४४ ॥ 
४४२०, अध जिन्दा पापतीति प्र वृष्णो गोषुयुथो नाशनि: सुजाना। 
शूरस्पेव प्रसितिः क्षातिसमेटर्वर धींमो दयते वनानि ॥५॥ 
बलशाली अमिदेव की लपलपाती अभ्न शिलाएँ ऐसे ग्रतोत होती है, जैसे कि इ्ददेव अपने वज़ को 
बार-बार उठा रहे हों । शूरवीर के द्वार फेके गये पाश के समान निर्वाथ गति करती हुई अस्त की ज्वालाएँ वनों 
को जला डालती हैं ॥५ ॥ 
४४२१. आ भानुना पार्थिवानि ज्रयांसि महस्तोदस्य थूषता ततन्‍्य। 
स बाथस्वाप भया सहोभि: स्पृथो वनुष्यन्वनुषो नि जूर्व ॥६ ॥ 
है अभिदेव ! आप अपरे प्रकाश की बेरक किरणों डा सम्पूर्ण पृथ्वी को आच्ठादित करें और हमसे (अर्थात्‌ 
'यह्ञकर्ता देव वृत्तिवालों से) टैब करने वाले रबुओं को अपनी शक्ति से उषट करें ६ ॥ 


अर इसू० ७ ९ 


४४२२. स चित्र चित्रं चितयन्तपस्मे चित्रक्षत्र चित्रतपं वयोथाम्‌। 
चच्ध रखिं पुरुवीरं बृहन्तं चन्द्र चन्द्राभिर्गणते युवस्व ॥७ ॥ 
है अस्वदेव ! हम स्तोतों द्वार आपकी स्तुति करते है । आप अदभुत रूप वाले, यशदाता कथा अन्न को देने 
वाले हैं। आप हमें पुत्र -पौजादि एवं ऐडर्य पान करें ॥७ ७ 


[सूक्त-७] 
[किषि - भारद्वाज वाहस्णत्य । देवता - वैश्वानर अस्त । छन्द - शिशु: ६-७ जगतो ॥| 
४४२३ मूर्थानं दिबो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमस्निम्‌। 
कवि सप्राजमतिथिं जनानामासक्ना पात्रं जनयन्त देवा: ॥१॥ 
स्वॉपरि चुलोकवासी, भूलोक के स्वायी, वैज्ानर ऑस्सिदेव सभी प्राणियों मे स्थित है । वे ज्ञानी अतिथि 
तुल्य एवं पूज्य देयों के मुख रूप अष्निदेव देवों द्वारा प्रक किये शये है ॥१ # 
४४२४ नाभि यज्ञानां सदन॑ रयीणां महामाहावमि स॑ नवन्त। 
वैश्वानरं रध्यमथ्यराणां यज़स्य केतुं जनयन्त देवा: ॥२॥ 
यज्ञ के केन्रस्थल, धन के भण्डार, महान्‌ आहुतियों से युक्त, समस्त विश्व के नेता, अहिंसक यज्ञ के संचालक, 
'बज्ञ की पताकारूपी अस्त को याक्िकों ने मनथा द्वारा उत्पन्न किया । उसकी हम सभी वन्टना करते हैं ॥२ ॥ 
४४२५ त्वद्विप्रो जायते वाज्यन्ने त्वद्वीरासो अभिमातिषाह:। 
वैश्वानर त्वमस्मासु थेष्टि वसूनि राजन्त्पृहयाव्याणि ॥३ ॥ 
है तेजस्वी वैध्वानर अष्किदेव ! आप हमे प्वाप्त धन दे । हे देव ! हविष्यात्र से यजन करने वाले को आप 
दिव्य ज्ञान देते हैं और योद्धा आपकी कृपा से हो प्राप्त सामर्थ्य द्वारा शुओं को पराजित करते हैं ॥३ ॥ 
४४२६. त्वां विश्वे अमृत जायमान॑ शिशु न देवा अधि स॑ नवन्ते। 
तब क्रतुधिरमृतत्वमायन्वैश्वानर यत्यित्रोरदीदेः ॥४ ॥ 
हे अपृतस्वरूप अम्निदेव ! समस्त टेवभारव उत्पन्न होते हुए आपको, चालक के समान आदरणीय मानते 
है। है विश्व के नायक ! जब धुलोक और भूलोक के मध्य आए दौष्तियान्‌ हुए, तब यजमानों ने आपके द्वारा 
सम्पादित यज्ञ से देवत्व (अमरत्व) को भ्राप्त किया ह४ # 
४४२७ वैश्वानर तब तानि ब्तानि महान्यग्ने नकिरा दथर्ष । 
अज्जायमानः पित्रोरुपस्थेउविन्द: केतु वयुनेष्वह्ाम्‌ ॥५ ॥ 
है वैज्षानर (विश्व के वेता) अम्सिदेव ! आपसे जब छितरों (छावा-पृथिवी अदवा दो आरणियों) के मध्य जन्य 
लिया, तब यश्ञकर्ष में प्रतिष्ठित होकर दिन के केतु (सूर्य अबवा ज्वालाओ) को ग्राप्त किया । आपके इन महान्‌ 
कर्मों में कोई बाधा वहीं डाल सकता ॥५ # 
| छावा-पृचिती के औच प्रकृति ने अस्त का वज़ीय योग किस ले, सूर्य की सृष्टि हुई। अर्णयों से यह प्रयोग हर 
अहकुण्ड को ज्वालाएँ प्रकट होती ह। ऋषि को दृष्टि दो के प्योष सकट रूप से आते है। 
४४२८. वैश्वानरस्थ विमितानि चक्षसा सानूनि दिवो अपृतस्य केतुना। 
तस्वेदु विश्वा भुवनाथि मूर्थनि वया इब रुरहु: सप्त बिखुह: ॥६॥ 





क्र ऋतेद संहिता धाग - २ 





सर्वृहितकारी अथवा प्रकाशक वैश्वानर के अपृत केतु से घुलोक के शिखर प्रकाशित होते है । उसके पूर्षा 
आग से ही शाखाओं को भाँति सप्त धारएँ प्रवाहित होती है 

| वैजानर का अर होता है विन का वेक-संचालन दाने काले। पाियों के जि में आधिदेव शैज्ानर रूप ये रहे है 
यह सर्वदित ै। उसके ते से ही प्राणियों वें सलणाराओं के ख्य में सलपानुओं का अताह उस ह। कल व पुरुष क पूरा 
'भाग से सपतलोढों को पोषण देने काली सतबाराएं प्रवाहित हो हैं। | 
४४२९. बि यो रजांस्थपिपीत सुक्रतुर्वैश्ञानरो वि दिवो रोचना कवि:। 

परि यो विश्वा भुवनानि पप्रथे5दब्धो गोपा अमृतस्य रक्षिता ॥७ ॥ 

श्रेष्ठ कर्मों के सम्यादक ये ऑष्निदेव समस्त शुवतों के रिर्माल हैं । चुलोक से भी परे क्र को भी उन्होंने 

ही प्रकाशित किया है । समस्त भुवमों के विस्तारकर्ता, अजेय और अमृत के संरक्षक ये अम्निदेव हो हैं ॥७ ॥ 


[सूक्त-८] 
[ऋषि - परदाज बाहस्पत्य । देवता - वैज्वानर आ्नि  छन्द - जगत ;७ जि ॥| 
४४३० पृ्षसय वृष्णो अरुषस्थ नू सह: प्र नु बोचं विदथा जातवेदसः। 
वैश्वानराय मतिर्नव्यसी शुचि: सोमड़व पवते चारुर्म्नये ॥९॥ 

'दीष्तिमान्‌ , तेजस्वी, स्वव्यापी अमिदेव कौ हम स्तुति काते है। याज्िक कृत्यो में आस के लिए बोले 
जाने वाले ये पवित्र और सुन्दर स्तोत्र, सभी होठाओं के हितकारक अम्विदेव के समीप उसी प्रकार जाते हैं, जैसे 
यज्ञ के समीप सोम पहुँचता है ॥९ ४ 
४४३१, स जायमान: परम व्योमनि ब्रतान्यम्निर्ग॒तपा अरक्षत। 

व्यशन्तरिक्षपमिमीत सुक्रतुर्वैश्चानरो महिना नाकमस्यूशत्‌ ॥२॥ 

ते सर्व्यापी, जगत्‌ हितकारी, बत-पालक अम्पदेव दिव्य आकाश में प्रदाशित होकर दैवी और लौकिक 
दोनों प्रकार के सत्कमों (यज्ञ कर्मों ) के रक्षक एवं पालक हैं। अततरिकष के पदार्थों को बनाने वाले ये देव ही है। 
ये अपनी महिमा से स्वर्ग का सर्श करे हैं ॥२ 6 


४४३२. व्यस्तभ्नाद्रोदसी मित्रो अद्भुतो5न्तर्वावदकृणोज्ज्योतिषा तम:। 
बि चर्मणीब धिषणे अवर्तयद्वैश्वानरों विश्वमयत्त वृष्ण्यम्‌॥३॥ 

'इल अद्भुत मिज्रकूप वैश्वानरदेक ने दुलोक एवं पृथ्वो को यथा स्थान स्थापित किया तथा अपने तेज से 
अन्धकार को नष्ट किया । उन्होने पृथ्वी को त्वचा के रूप में अनतरिक्ष को फैलाया । उन वैश्वानरदेव ते ही विश्व के 

समस्त बलों (अथवा वर्षण क्षमताओं ) को धारण कर रखा है ॥३ # 

[सका के घाध्यप से शरीर पूरी तरह सुरक्षित रहा है। अर के विकार जहर लिकले जाते है. किन हर के विदा 
अब हीं आने पते! वायु-परदाह, तप आदि के रुप े उपयोग परवाह अर ्रवेश करते रहो है | खचा कही कट जाए, तो. 
जत से ढिकार से डंकसन- टिटने जैसे संकट ैद हो। सकते है। इसी प्रकार पल की रक्षा के लिए अनरिकष मे रवारूप 
अपन फष्डल (आवनोस्कियर) वैज्ञान ने स्वापित किया है। ] 


४४३३. अपामुपस्थे महिषा अगृध्णत विशो राजानमुष तस्थुर्र्रग्मयम्‌। 
आ दूतो अस्निमधरद्विवस्वतो वैद्यानरं मातरिश्वा परावत: ॥ड४॥ 


दूत के रूप थे मातरिशा (बाग) दूरस्थ आदित्य बेध्डल से वैखानर अम्पिदेव को इस लोक में ले आयें ।महान्‌ 
“कर्मवाले मरुदगणों ने उन्हें अन्तरिक्ष में जल के बोच घारज किया । विज्ञमनुष्यों ने उन श्रेष्ठ स्वाघी की स्तुति को ॥४ ॥ 





अं ६ सू० ९ श्ह 


४४३४ युगेयुगे विदश्य॑ गृणख्घो5म्ने रयिं यशस थेहि नव्यसीम्‌। 
पव्येव राजन्नघशंसमजर नीचा नि वृश्च बनिन॑ न तेजसा ॥५॥ 
है अ्निदेव ! आप उन्हें यशसस्‍वी सन्तान एवं घन-हे्वर् प्रदान करें, जो यज्ञ करते समय नवीन स्तोत्र ढवार 
आपकी स्तृत्ति करते हैं। हे अजर (सदैव-प्रखर) तेजस्वी अष्विदेव ! आप हमारे शत्रु को उसी प्रकार वष्ट करें, जैसे 
चर वृक्ष को वृष्ट कर देता है ॥५ ॥ 
४४३५. अस्माकमग्ने मघवत्सु धारयानामि क्षत्रमजर सुवीर्यभ्‌। 
बय॑ जयेम शतिन॑ सहस््रिणं वैश्वानर वाजपम्ने तबोतिभि: ॥६ ॥ 
है अग्निदेव !आप हविष्यात्र एवं धर-ऐश्र्य से समृद्ध जनों में कभो व झुकने वाला; चिर-युवा श्रेष्ठ बल, 
'ॉर्ययुक्त क्ाबबल स्थापित करें । हे वैश्वानर आमिदेव ! आपके सर्षण में हम हजार गुवा अधिक सामर्ध्य- ऐशवर् 
आदि प्राप्त करें ॥६ ॥ 
४४३६. अदब्धेभिस्तव गोपाभिरिष्टे उस्माक॑ पाहि त्रिपथस्थ सूरीन्‌। 
रक्षा च नो ददुषां शर्थों अम्ने वैश्वानर प्र च तारी: स्तवान: ॥७॥ 
है ब्िलोक में स्थित अप्विदेव ! आप अविनाशी हैं । हे वैश्वानर अम्लिदेव ! आप स्तोताओं और याजकों 
की, अपने संरक्षक बल हारा रक्षा करें और कृपा कर हमारे दुःखों को दूर करें ॥७॥ 


[सूक्त-९] 
[कृषि - भरदाज बाह्स्पत्व | देवता - वैक्ञानर अम्ल । छन्द - जि्ुप्‌ | 
४४३७ अहश्च कृष्णमहरजुन॑ च वि वर्तेते रजसी वेद्याभि: । 
वैश्वानरों जायमानो न राजाबातिरज्ज्योतिषाम्निस्तमांसि ॥१॥ 

कृष्ण वर्ण रात्रि एवं शुकल वर्ण दिवस अपने वर्ण से संसार को निययधित रूप से रंगते रहते है । हे वैश्वानर 
अभिदेव ! आप तेजस्वी स्वामी के तुल्य प्रकट होका अन्धकार को वष्ट काते हैं ॥६ ॥ 
४४३८. नाहं तन्तुं न वि जानाम्योतुं न य॑ बयन्ति समरे3तमाना:। 

कस्य स्वित्पुत्र इह वक्‍त्वानि परो वदात्यवरेण पित्रा ॥२॥ 

'हम सौधे अथवा तिरछे (तिर्यक) तन्तुओं (ताने-बाने) को नहीं जानते हैं। सतत प्रवलशौलों द्वारा बुने गए. 
वस्त्र के सम्बन्ध में भी अज्ञानी हैं। इस लोक में किसका पुत्र ्रेष्ठ होकर, अपने पिता से मिलकर इस अव्यक्त 
(विश्व एवं जौवन के ताने-बाने) के सम्बन्ध में सुनिश्चित दंग से कह सकता है? #२ # 

। सीधे एवं विस से जीव के लिए प्राण प्रया्ष और अधायष प्रयाहों की ओर संकेत किया गया प्रतीत होता है।] 
४४३९. स इत्तन्तुं सवि जानात्योतुं स वक्‍त्वान्युतुथा वदाति। 

यईं चिकेतदपृतस्य गोपा अवश्वरन्परो अन्येन पश्यन्‌ ॥३ ॥ 

वे वैज्वानर अम्निदेव सीधा (ताना) और ठिएका (बाय) दोजं को जायते है । ऋतु के अनुसार क्यों का उपदेश 
वही करते है। जो अग्निदेव अमरता के रक्षक होकर भूलोक यें विचरण कराते है, वे ही दूर आकाश में रहकर 
आदित्यरूप से सबके द्रष्ट है ॥३ ॥ 


| कहाँ स्पष्ट कर दिया गया है कि वैज्ञनर केयल जोरों तक हो सरोषित रही है । वह चित्र सूप पथ से चुलोक तक 
'ऋतु-चक्र एवं जीवन के ताले-वाले बुक रहते है.) 





श्र ऊेद संहिता बाग -२ 


४४४०, अय॑ होता प्रथम: पश्यतेमपिद ज्योतिरपृतं मत्वेंचु । 
अयं स जज्ञे ग्रुव आ निषत्तोउमर्त्यस्तन्वा३ वर्धमान: ॥ड ॥ 
ये वैज्वानर अम्वदेव ही प्रथम होता है । हे मनु पु! इ्ें धली-भौति जाजो । वे अम्मिटेव अविनाशो, स्थिर, 
सर्व व्याप्त एवं शरीर से नित्य बढ़ने वाले है + वे हो मरणथर्मा आणियों के बोच अपर-ज्योति स्वरूप है ॥४॥ 
४४४९. धुव ज्योतिर्निहित दृशये कं मनो जविष्ठं पतयतवस्त: । 
विश्वे देवा: समनसः सकेता एक॑ क्रतुमभि वि यन्ति साथु ॥५ ॥ 
स्थिर रहे हुए भी मन की अपेक्षा तोवगामी वैखानर अम्नदेव, समस्त प्राणियों में आनन्‍्ददायक मार्गों को 
दिखाने के निमितत निवास कस्ते है । समस्त देवगन एक यन रवं समान गरज्ा वाले होकर, श्रेष्ठ कर्ष करने वाले 
वैश्वानरदेव के सम्मुख आते हैं ॥५ ॥ 
४४४२. बि में कर्णा पतयतो वि चक्षुवो$दं ज्योतिईदय आहित यत्‌। 
वि मे मनक्षरति दूरआथी: कि स्विदक्ष्यापि किमु नू पनिष्ये ॥६ ॥ 
है वैज्ञानर अमिदेव ! हमारे कान आपके गुणों को सुनते के लिए एवं हमारे नेत्र आपके दिव्य दर्रन के 
निधित्त लालायित हैं । अन्त स्थित ज्योति, बुद्धि आपके स्वरूप को जाने को कापना करती है। दूरस्थ ज्योति 
का विचार करने वाला यह पर इधा-उधर फिरता है। हुए और अधिक क्या सोचें और क्या कहे ? ॥६ ॥ 
४४४३. विश्ले देवा अनभस्यन्भियानास्त्वामम्ने तमसि तस्थिवांसम्‌। 
वैश्वानरो5बतूतये नो5पत्यों 5बतूतये न: ॥७ ॥ 
है बैश्ानर अभ्निदेव ! अन्धकार मे (न्योति दो कह) निवास करने वाले आपको समस्त देवगण प्रणाम करते 
हैं। अन्यकार से डे हुए हम सबक रक्षा ये अघर वैदानर अस्डिदेव को ॥७ ॥ 


[सूक्त - १० 
[ऋषि - भरद्वाज वार्टस्पत्व । देवता - अति । छन्द - जिद, ७- द्विपदा विराद |] 
४४४४ पुरो वो मन दिव्य॑ सुवृक्ति प्रयति यज्ञे अग्निष्वरे द्थिध्वम्‌। 
पुर उक्थेभि: स हि नो विभावा स्वथ्वरा करति जातवेदा: ॥१॥ 
है विज्ञजगो ! आप लोग इस यज्ञ को रिटोंप एवं विरकिल सम्पत्र काने के लिए स्तोज़ों का गान करते हुए 
कल्याणकारी अम्नदेव को अपने सप्णुख स्थापित करें । व देदौष्यधान ऑष्जिदेव हमरे यज्ञों वो सफल बनाते हैं ॥१॥ 
४४४५ तमु द्युप: पुर्वणीक होतरग्ने अग्निभिर्मनुष इथान: । 
स्तोम॑ यमस्मै ममतेव शूष॑ घृत॑ न शुचि मतयः पवन्ते ॥२॥ 
अनेक देदीप्यमार ज्वालाओं वाले हे अग्फिदेव ! आप देवगणों का आबाहन कराने वाले हैं। है अम्निदेव 
आप अन्य अम्ियों के सहित प्रज्वलित होकर सुखकर, पत्र एवं थी को भाँति बल बढ़ाने में समर्थ, पर श्रेष्ठ 
स्तोजेंको सुनें । इन सस्‍्तोजों का बुद्धिमा स्वोताओं द्वारा आत्पीयकापूर्वक उच्चारण किया जाता है ॥२ ४ 
४४४६. पीपाय स श्रवसा मत्येंपु यो अम्नये ददाश विप्र उक्थै:। 
चित्राभिस्तमृतिभिक्षित्रशोचिर्तज्य साता गोमतो दधाति ॥३ ॥ 
अभिवदेव के निमित स्तोतगान सहित हवि अर्पित कसले वाले मरुष्यों को अम्मिदेव समृद्धि प्रदान करते है। 


कं ह सु०१३ त्छ 


ये अद्भुत रक्षा साधनों सहित गौओं (पोषक प्रवाहों अथवा इडियों ) के समूह हेतु सहायक बनते हैं ॥३ ॥ 


४४४७ आ य: पप्नौ जायमान उ्वी दूरेद्शा भासा कृष्णाब्वा। 
अध बहु चित्तम ऊर्म्यायास्तिर: शोचिषा ददूशे पावक: ॥४॥ 
कृष्णमार्म (धुएँ के साथ उतर होने) वाले अम्सिटेव बरकट होकर दूर से दिखाई देने वालों कान्ति के द्वार 
छावा-पृथिवी को आच्छादित करते हैं । वे अम्नदेव राबि के गहन अन्यकषा को अपने प्रकाश से दूर करते दिखाई 
देते हैं ॥४ ॥ 
४४४८. नू नश्षित्रं पुरुवाजाभिरूती अग्ने रयिं मघवद्धचश्न थेहि। 
ये रायसा श्रवसा चात्यन्याल्सुवीर्येभिश्वाभि सन्ति जनान्‌ ॥५॥ 
है अध्िदेव ! हम हविष्यात्र सम्पदा वालों के लिए आए प्रचुर धन एवं संरक्षण प्रदान करें । अन्न, धन, यश 
एवं पराक्रमी पुत्र प्रदान करें, जो अन्य मु से ब्रेष्ट हो ॥५ ४. 
४४४९. इम॑ यज्ञ चनो था अग्न उशन्य॑ त आसानो जुहुते हविष्मान्‌। 
भरद्वाजेषु दथिषे सुवृक्तिमवीर्वाजस्य गध्यस्य सातौ ॥६ ॥ 
है अभ्लिदेव ! हतविष्यान्न आपको प्रिय है । आपके लिए याजक जो हविष्या्र युक्त हावि अर्पित करते हैं, आप 
उसे ग्रहण करें । उन यजपानों पर कृपा करके उन्हें अनेकानेक अन्न प्रदान को #६ ॥ 
४४५०. वि डवेषांसीनुहि वर्षयेत्रां मदेम शतहिषा: सुबीरा: ॥७ ॥ 
है अध्निदेव ! आप हमसे द्रेष करने वाले हपारे शाबओं को दूर करें । हमारे अन्न को बढ़ायें । हम उत्तम 
पराक्रम पुत्रपौजादि से युक्त होकर सौ हेमत तक आतन्‍्द से रहें ॥७ ॥ 


[सूक्त-११] 
[ऋषि - भारद्वाज बाईस्वत्य । देखता - अम्ल । छल्द - विदठुप॥] 
४४५१. यजस्व होतरिषितो यजीयानम्ने बाधो मरुतां न प्रयुक्ति। 
आ नो मित्रावरुणा नासत्या दावा होत्राय पृथिवी ववृत्या: ॥९॥ 
है देवगणों को बुलाने वाले तेजस्वी अम्सिटेव ! आप हमारे द्वारा पूजित होकर मरुद्गणों को संगठित कं 
तथा मित्र वरुण, कतदेयों, अधिनीकुमारों तथा धाता-परथिवी को हमारे यज्ञ मे आहूत करे ॥ १ ॥ 
४४५२. त्व॑ होता मन्द्रतमो नो अश्युगन्तर्देवो विदथा मर्त्येषु । 
पाबकया जुद्बा३ वहिरासाग्ने यजस्व तन्वं१ तब स्वाम्‌॥२॥ 
है अभिदेव ! आप पूजनोय हैं हम मनुष्यों के रत द्रोहरहित हैं। आप आहुतियों के ले जाने वाले एवं 
आनन्‍्ददाता है । देवगणों के मुखरूषी हे अम्सिदेव ! आप हविद्मरण करके अपने शरीर का भी पोषण करें ॥२ ॥ 
४४५३. धन्या चिद्धि त्वे थिषणा वष्टि प्र देवाझन्म गृणते यजथ्यै। 
वेपिष्ठो अड्विरसां यद्ध विप्रो मथुच्छन्दो भनति रेभ इष्टौ ॥३॥ 
है अग्लिदेव ! धन की इच्छुक बूद्धि आपको भक्ति करो है । इन्दादि देवों की पसज्ता के लिए किए जाने 
बाले यज्ञ आपके घसत्र (घज्वलित) होने पर हो सफल होते हैं। अड़िरा ऋषि, स्ोत्तम प्रंकार से आपकी स्तुति 
करते है एवं विद्वार भारद्वाज मधुर छल्टों का गान करते है ॥३ ॥ 


रद वेद संहिता घाण - २ 


४४५४ अदिद्युतत्स्वपाको विधाबाग्ने यजस्व रोदसी उरूची। 
आयु न य॑ नमसा रातहव्या अज्ञन्ति सुप्रयस पज्ल जना: ॥४॥ 
बुद्धिमान और आभायुक्त अग्निदेव अति विशिष्ट बरकर से शो भावुक हो रहे है। आप विस्तृत चुलोक एवं 
'भूलोक का आहतियों द्वारा पोषण करते है । पॉँचों वर्ण के लोग अतिथि जैसे सत्कार सहित, श्रेष्ठ हवि ग्रहण करने 
वाले अम्नदेव को हतिष्यातर दवा दृष्त करें #४ ॥ 
। दम सभी कर्ण के व्यक्तियों शत आहुलियँ दे की पर्यत काल से रही ह।] 
४४५५, वृझ्ले ह यन्नमसा बर्हिस्म्नावयामि खुग्घृतवती सुवृक्ति:। 
अम्यक्षि सद्य सदने पृथिव्या अश्रायि यज्ञ: सूर्ये न चक्षु: ॥५ ॥ 
जब पृथ्वी पर यज्ञशाला में यजञवेदी की रचना करके श्रेष्ठ निर्दोष पृत से यु्ः सु आसार तैयार किये 
जाते हैं, तब अत्र की आहुतियाँ प्रदान को जा है । जे सूर्य से केतर आर पाते है (सूर्य प्रकाश में देखते है) 
वैसे ही बाजक द्वारा किये गये यजन से वज्देव वृद्धि प्रापप काले है ॥५ ४ 
४४५६, दशस्या नः पुर्वणीक होतर्देवेधिरग्रे अग्निभिरिधान: । 
राय: सूनो सहसो बाबसाना अति स्सेम वृजन॑ नांह: ॥६॥ 
अपेकानेक अ्नि शिखाओं वाले एवं देवताओं का आवाहन करे वाले है अम्लिदेव ! आप विविध दिव्य 
आग्तियों सहित ग्रस्न होकर हमें धन अदान को । हे बल उत्पादक अभ्नदेव ! आप हम हवि प्रदानकर्ताओं को 
'शहुवत्‌ पाप से भी बचाएँ ॥६ # 


| सूक्त - १२] 
[ऋषि - भरद्ाज वा्स्पत्य । देखता - अस्त । छ्द - जिहुप्‌ ॥| 
४४५७ मध्ये होता दुरोणे बर्हिषो राकम्निस्तोदस्य रोदसी यजध्यै। 
अय॑ स सूनुः सहस ऋतावा दूरात्सूयों न शोचिषा ततान ॥१॥ 
देवताओं के आवाहनकर्ता एवं यज्ञणालक अम्नदेव छावा-पविवी को पुष्ट करे के लिए याजक के घर में 
प्रतिष्ठित होते हैं। वे बलोत्यादक यज्ञकर्ता अम्नदेव अपने तेज से सम्पूर्ण जगत को उसी तरह प्रकाशित करते 
हैं जिस तरह सूर्यदेव दूर से ही सम्पूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हैं ॥१ ॥ 
४४५८. आ यस्सिल्ले स्वपाके यजत्र यक्षद्वाजस्सर्वतातेब नु ौ:। 
त्रिषधस्थस्ततरुषो न जंहो हव्या मघानि मानुषा यजध्यै ॥२॥ 
है तेजस्वी पूज्य यज्ञशौल अभ्विदेव ! आप मनुष्यों द्वारा दिये गये हव्य पदार्थों को तौनों लोकों में तारक 
सूरदिव की तरह व्याप्त होकर देवताओं तक पहुँचाते है । (अतएव) रुप सभी याजक श्रद्धा सहित हि अर्पित 
करते हैं ॥२ ॥ 
४४५९, त्ेजिष्ठा यस्यारतिर्वनेराद्‌ तोदो अध्वन्न वृथसानो अद्यौत्‌। 
अद्रोघो न द्रक्तां चेतति त्मत्रमत्यों5बर्त्र ओषघीषु ॥३ ॥ 
थे अमिनदेव दीप्ति के बढ़ने से सूर्यदेव के सघान हो अपने मार्म को ग्रकाशित करते हैं । जो सर्वव्यापी 
_अति-दीप्त ज्वालाओं के द्वास वन मे ग्ज्जलित होते है, वे अमर, द्रोह रहित, न रोके जा सकें; ऐसे अग्निदेव सभी 
"का कल्याण कराते हुए सपस्त जगत्‌ को प्रदशित करे ॥३ ॥ 
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४४६०. सास्माकेभिरेतरी न शूषैरम्नि: एवे दप आ जातवेदा:। 
द्रबन्नो वन्वन्‌ क्रत्वा नावोंस्र: पितेव जारयायि यज्ञै: ॥ड॥ 
ये झञनो अम्नदेव वज्ञकत्ताओं के द्वारा गाये गये गायन (स्तोज) से जिस बार प्रसनर होते है, उसी प्रकार 
हमारे द्वारा गये जा रहे उत्तम स्तोज़ं से परसत्र होते हैं। वल में वृषध के सधाान, गति यें अ् के समान तथा वृश्षो 
को भस्म करने वाले ऑ्ददेव वो वजमकर्ता मनुष्य सतुव करते है ॥४ ४ 
४४६१. अथ स्पास्थ पनयत्ति भासो वृथा यत्तक्षटनुवाति पृथ्वीम्‌। 
सच्चो यः स्पन््दो विषितो धवीयानृणो न तायुरति बनवा राद्‌॥५॥ 
जब अमिदेव सहज हो जड़ों को जलाकर पृथ्वी पर बिच है, १थ्वी पर प्रकाशित होने वाले अति वेग 
से व बिला प्रतिबन्य के भ्रमण करते हैं, तब उन अमिलदेव को आधा को स्तुति इस लोक के स्तोता मनुष्य करते हैं॥५ ॥ 
४४६२. स त्व॑ नो अर्वश्निदाया विश्वेभिरम्ते अम्निभिरिधान: । 
वेषि रायो वि यासि दुच्छुना मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥६ ॥ 
है शबुतशक असिदेव ! आप अपनी विविध अग्नियों सहित कर होते हैं। आप निन्‍्दाओं से हमाए रक्षा 
कोें तथा हमें सम्पत्ति प्रदान करें। हम श्रेष्ठ योड़ा पु-पौजदि से सम्पन होकर शतुओं को सेवा का नाश कर. सी 
रैम कतुओं तक आसन्‍्द सहित जौवन यापत करें ॥६ # 
[सूक्त - १३] 
[कषि - भारद्वाज बाहसपत्व । देबता - आस । कद - जि ॥ 
४४६३. त्वक्विश्वा सुभग सौभगान्यग्ने वि यन्ति बनिनो न बया:। 
श्रु्टी रविर्बाजो वृत्रतूयें दिवो वृष्टिरीक्यो रीतिरपाम्‌॥९॥ 
है श्रेष्ठ भाग्यवान्‌ अम्विदेव ! आप समस्त ऐश्व्ों के उत्पादक है । जैसे वृक्ष से विभिन्न शाखाएँ उत्पन्न होती 
है वैसे ही शत्रु को जौतने वाला बल, घन एवं पर्जन्य की वर्षा आप से उत्पन्न होती है। आकाश से वर्षा के लिए. 
पानी लाने वाले आप स्तुति करने योग्य है ॥६ # 
४४६४. त्व॑ं भगो न आ हि रलमिपे परिज्मेव क्षयसि दस्मवर्चा:। 
अले मित्रो न बृहत ऋतस्थासि क्षत्ता वायस्य देव भूरे: ॥२॥ 
है भाग्यवान्‌ अभिवदेव ! आप हमे सुरदर धन प्रदान करें । आप वादु के समा सर्वव्यापी और मित्र के समान 
स्पा पर ले जाने वाले है। हे तेजस्वी ! आप हमें ऐव प्रदार करें #२ » 
४४६५. स सत्पति: शवसा हन्ति वृत्रपग्ने विप्रो वि पणे्भ्ति बाजम्‌। 
य॑ त्व॑ प्रचेत ऋतजात राया सजोषा नण्ञापां हिनोषि ॥३॥ 
अरष्ठ ज्ञान सम्पत्र सतयुुपों के पालक है अमपे ! आप जिस कठजात (यज्ञ से उतपन्र) ऐश्वर्य को जल न गिले 


देने वाले मे से संयुक्त होने क प्रेरणा खदान करते है कहो पणि (वर्ा मं आधक असुर तत्व) को नष्ट करता है ॥३ ॥- 
( उ् से उतपतन प्राण-पर्जबय पेचों से सार्डक दृष्टि का याब्यप बस्ता है । |. 


४४६६. यस्ते सूनो सहसो गीर्भिरक्थैयज्ैमतों निशितिं वेब्यानद्‌। 
विद्व॑ स देव प्रति वारपन्ने बत्ते थान्यं१ पत्थते वसब्धै: ॥४ ॥ 
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है बल के के पुद्र तेजस्वी अम्निदेव ! जो यज्ञ क्रिया एवं स्वृतियों डरा आप (यज्ञ भगवान) को उपासना 
'कराते हुए आपके तेज (दर्शन एवं विज्ञान) को धारण करता है, वह अज्र, धन ठा ऐशर्य को प्राप्त करता है ॥ड ॥ 
४४६७. ता नृभ्य आ सौश्रवसा सुवीराग्ने सूनो सहसः पुष्यसे था:। 
'कृणोषि यच्छवसा भूरि पश्चो वयो वृकायारये जसुरये ॥५ ॥ 
है बल के पुत्र अिरदेव ! आपने जो पशु और अन्न करू. देषकर्ता शबुओं (वजञ के विरोधी) को प्रदान किया 
है । है अम्विदेव ! वह सब हम श्रेष्ठ शौर्यवानों के निमितत प्रदान करें ॥५ ॥ 
४४६८. बद्या सूनो सहसो नो बिहाया अम्ने तोक॑ तनय॑ वाजि नो दा:। 
विश्वाभिगीर्भिरभि पूर्तिमश्यां मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥६ ॥ 
है बल के पुत्र एवं ज्ञानी अग्तिदेव ! आप हमें हितकारों उपदेश करें । हमारी उत्तम का्रनाओं की पूर्ति होती 
रहे। हम धन, अ्न तथा ऐशवर्य युक्त प्-पौजादि सहित सौ हेमन्त पर्वत जीवनवापन करें ॥६ ॥ 
[सूक्त - श्ड ] 
[ऋषि- भरद्वाज वार्हस्पत्य । देवता- अग्नि | छन्द- अनुष्ठ: ६ शब्वरी ।] 
४४६९, अग्ना यो मरत्यों दुबों धिय॑ जुजोष धीतिभि: | भसन्नु ष प्र पूर्व्य इष॑ बुरीतावसे ॥ 
जो मनुष्य स्तुति सहित यज्ञ करता है एवं सदबुदधि ेरित कर्म करता है, वह अग्रणी-यशस्वी होता है और 
सुरक्षा के विमित पर्याप्त धर-धानय प्राप्त करता है ॥९ ॥ 
४४७०, अग्निरिद्धि प्रचेता अग्निेधस्तम ऋषि:। अग्नि होतारमीकते यज्ञेषु सनुषो विशः 
अमिनदेय ही श्रेष्ठ ज्ञानी एवं सत्कर्म प्रेरक सर्वदरष्ट है । मनुष्य पुप्ादि सहित यज्ञ में इन्ही की स्तुति करते हैं 
४४७१.नाना हा स्नेउवसे स्पर्धन्ते रायो अर्य:। तूर्वन्तो दस्युमायवो व्रतै: सी क्षन्तो अब्रतम्‌ 
है अग्निदेव ! जो आपका यजन करता है, वह यह्ञ न करने वालों को पराजित करता है एवं शत्रुओं का धर, 
ऐश्वर्य उससे पृथक्‌ होकर (याजक) स्तुतिकर्सा को ग्राप्त होता है ४३ ॥ 
४४७२. अग्निपप्सामृतीषहं वीर ददाति सत्पतिम्‌। 
यस्य ज्सन्ति शवस: सज्वक्षि शत्रवो भिया ॥४॥ 
अभिवदेव स्तुति करने वाले स्तोताओं के लिए सम्मागंगायी, सतकर्म रक्षक (यज्ञ की रक्षा करने वाले), शबुजयी, 
श्रेष्ठ पत्र प्रदान करते हैं, जिससे शत्रु भी भयभीत रहते हैं #ड ॥ 
४४७३. अग्निर्हि बिद्यना निदो देवो मर्तमुरुष्यति । सहावा यस्यावृतो रयिवजिष्बवृत: ॥ 
अभ्निदेव ही अपने तेजस्वी ज्ञान बल के द्वारा निनदा से याजक को रक्षा करते है एवं युद्धकाल में धन को 
सुरक्षित करते है ॥५ ॥ 
४४७४ अच्छा नो मित्रमहो देव देवानम्ने बोच: सुमतिं रोदस्यो:। वीहि स्वस्ति 
सुक्षितिं दिवो नृन्द्रिषों अंहांसि दुरिता तरेम ता तरेम तवावसा तरेम ॥६ ॥ 
है भित्र के समान रक्षा कसले वाले, तेजस्वो, गुण-सम्पत्र अम्निदेव ! आप ह्ावा-पृथिको में संव्याप्त होकर 
स्तोताओं द्वारा की जाने वाली स्तुति को देवगणों तक पहुँचाते हैं। आप हो अपने रक्षा खाधनों से, पापों से, कहों 
से एवं शत्रुओं से हमार रक्षा करते हैं । हमें उत्तम आवासादि ब्रदान करें #६ ॥. 
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[सूक्त-१५ | 
[ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्4 अथवा वोतहव्य आद्रिसस । देवता - अग्नि । छन्‍्द्‌ - जगती; 
अतिशक्वरो; १०, १४. १६, १९ डिशरुप्‌: १६ अनुषठप्‌: १८ - बृहतो ॥] 
४४७५, इममू षु वो अतिथियमुषर्बुर्ध॑ विश्वासां विशां पतिमृज्जसे गिरा। 
वेतीदिबो जनुषा कच्चिदा शुचिज्योक्चिदत्ति गर्भो यदच्युतम्‌॥१॥ 
जो अग्लिदेव अतिथि जैसे पूज्य प्रजापालक स्वभावतः पवित्र एवं उषाकाल मे ग्रज्वलित होने वाले है, वे < 
चुलोक से उत्पन्न होकर च्ावा-पूथिवी के मध्य विचरते हुए निवेदित हावि को यहण कराते हैं। हे विज्ञजत ! ऐसे 
अभिनदेव की स्तुति कर आप उन्हे पसत्र करें ॥९ ॥ 


४४७६. भिन्न न य॑ सुधितं भूगवो दशुर्वनस्पतावीडचमूर््वशोचिषम्‌। 
स त्व॑ सुप्रीतो बीतहव्ये अद्भुत प्रशस्तिभि्महयसे दिवेदिये ॥२ ॥ 
है अराणियों मे व्याप्त, स्तुति योग्य, फिक्वत्‌ अम्लिदेव ! आपको भृगु आदि ऋषियों ने भी स्थापित किया 
है । है अदूभुत अग्निदेव ! आप ऊर्ध्वगाी ज्वालाओं वाले हैं । विज्ञजन त्रतिदिन उत्तम स्तोत्रों से आपकी स्तुति 
करते हैं। हे अग्विदेव ! आप कृपा करने वाले हैं #२ ॥ 
४४७७ स त्व॑ दक्षस्थावृको वृधो धूरर्यः परस्यान्तरस्य तरुष:। 
राय: सूनो सहसो मतत्येंष्वा छर्दियच्छ बीतहव्याय सप्रथो भरद्वाजाय सप्रथः ॥३ ॥ 
है अमिदेव | आप दयालु होकर चतुर मनुष्यों की खुरक्षा करते हैं। हे अग्निदेव ! आप महान्‌ हैं | हे बल 
पुत्र ! आप भारद्वाज वंजौय को धर अन्न एवं निवास ब्दान करें ॥३ ॥ 
४४७८. झुतान॑ वो अतिथि स्वर्णरमारिन होतार॑ मनुष: स्वध्वरम्‌। 
विप्र॑ न द्युक्षबचसं सुवृक्तिभि्व्यवाहमरति देवमृज्जसे ॥४ ॥ 
है विज्ञजतो ! आप देदौष्पपार्‌ दिव्य-गुणयुतत; हविवाहक, अतिथि के समान पूज्य, मनुष्य यज्ञ मं देवगणों 
'को बुलाने वाले, स्वर्ग तक पहचाने वाले, उत्तम यजन करने वाले विद्वान जैसे कार्तवान्‌ अश्निटेव को ्े्ट सतूतियों 
डरा प्रसत्र को ॥४ ॥ 
४४७९. पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्रुरुच उषसो न भानुना। 
तूर्वन्न यामश्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजर ॥५॥ 
उच्च के प्रकाश की भौति अम्पिदेव पृथिवी को पवित्रता एवं चेतना से युक्त काते हुए अपनी तेजस्विता से 
'शोभायमान होते है । है वीतहव्य ! आप उन अम्मिदेव की अर्चना करें जो ऐतश ऋषि के रक्ार्थ रणभूमि में शोध 
चैतन्य होने वाले, सर्वभक्षी तथा अजर हैं ॥५ # 
४३४८०. अम्नि्मार्न व: समिथा दुवस्यत प्रियंत्रियं वो अतिथिं गृणीषणि । उप वो 
गीर्भिरमृतं विवासत देवो देवेषु बनते हि वार्य देवो देवेषु बनते हि नो दुब: ॥६॥ 
है स्तोताओ ! आप अतिथि के समान पृज्य एवं अत्यस्त प्रिय अम्निदेव को समिधाओं द्वारा सेवा करें । वे 
अमर अस्िदेव्‌ देवों में वरजीय सम्पत्ति घारण करते हैं और हमारी अर्चना स्वीकार करते है । अस्तु उन अविनाशी 
अभ्निदेव की सेवा वाणी (स्तोज) द्वारा करें ६ # 
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४४८९. समिद्धमर्सित समिधा गिरा गृणे शुचिं पावकं पुरो अध्वरे धरुवम्‌। 
विप्रै होतारं पुरुवारमद्रुहं कविं सुम्नैरीमहे जातवेदसम्‌ ॥७॥ 
सधिषाओं द्वारा प्रकर असिदेव को हम वाजो (स्वृतियो) से अर्चना करते है । शुद्ध स्थिर और पावन बनाने 
बाले अष्निदेव को यज्ञ में अग्रिम स्थान पर ग्रतिष्ठित करते है । (वि विशिष्ट ज्ञान सम्पन्न तथा हविदाता सभी 
० लए 'करले योग्य, ट्रोह मुक्त, जञववान्‌ और सर्वझ्ञाता अग्निदेव को ऐश्वर्य प्राप्ति के लिए हम स्तुति करते 
॥७॥ 
४४८२. त्वां दूतमग्ने अपृत युगेयुगे हव्यवाह दघिरे पायुमीड्चम्‌। 
देवासश्च मर्तासश्च जायूबिं विभुं विश्पतिं नमसा नि पेदिरे ॥८ ॥ 
है अस्ददेव ! अमर देवता और मनुष्य प्रत्येक शुभ यज्ञ में, हविदाता रक्षक और स्तुति योग्य आपको दूतरूप 
मे नियुक्त करते हैं तथा जागृति प्रधान्‌ विस्तारशौल और ग्रजाजतों को रक्षा ये सहायक मानकर मनुष्यगण आप 
को प्रणाम करते हुए उपासना करते हैं ६८ # 
४४८३. विभूषज्नम्न उधयाँ अनु बता दूतो देवानां रजसी समीयसे । 
यत्ते धीतिं सुमतिमावृणीमहे5घ समा नसख्रिवरूथ: शिवों भव ॥९॥ 
देव एवं मनुष्य दोनों को महिमा-मण्डित करते हुए अनुशासन भ्रिय ब्रतशौल देवों के दूत वनकर दिव्यलोक 
एवं इस लोक में हबि ले जाने वाले हे अग्निदेव ! हप आपकी स्तुतियाँ करते हैं । तीनों स्थानों (पृथिबी, अन्तरिकष, 
चुलोक) में विचरणशौल आप हमें सुख प्रदान करें ॥९ # 
४४८४. त॑ सुप्रतीक॑सुदृ्श स्वज्वमविद्वांसो विदुष्टर॑ सपेम । 
स यक्षद्विश्वा बयुनानि विद्वान््र हव्यमम्निरमृतेषु बोचत्‌ ॥१० ॥ 
मनोहर रूप वाले, गघशौल्‌ सर्वज्ञ एवं शो मात्र अम्सिदेव का हम अल्प मास यजत करें । वे सर्वकर्म 
ज्ञता हमारी हवियों का वर्णन देवताओं से करें एवं देवगणों के निमित यज्ञ सण्पत् कं ॥१० ॥ 
४४८५, तमग्ने पास्युत त॑ पिपर्षि यस्त आनद्‌ कबये शूर थीतिम्‌। 
यज्ञस्थ वा निशितिं वोदितिं वा तमित्पृणक्षि शवसोत राया ॥११॥ 
है शौर्यवान्‌ अधिदेव ! जो बुद्धिमान मनुष्य आपके निमिल कर्म करते हैं. आप उनकी रक्षा करते हुए उतकी 
श्रेष्ठ कापनाओं की पूर्त करें । जो याजक संस्वारवार्‌ रहकर ब्रगति करते हुए यज्ञ करते हैं, उन्हें आप प्रचुर बल 
दान करें ॥१३ ॥ 
४४८६. त्वमग्ने बनुष्यतो नि पाहि त्वमु न: सहसावज्नवद्यात्‌ । 
सं त्वा ध्वस्मन्वदध्येतु पाथ: सं रयि: स्पृहयाय्य: सहस्नी ॥९२॥ 
है पराक्रमी अग्निदेव ! आप हमारी शबुओ एवं पापों से रक्षा करे. हमारे द्वारा अर्पित हवव को ग्रहण करें एवं 
स्तुति करे वालों को स्पृहा करे योग्य सहल प्रकार का ऐडर्य प्रदान करें ॥९२॥ 
४४८७. अस्निहोता गृहपति: स राजा विश्वा वेद जनिमा जातवेदा:। 
देवानामुत यो मर्त्यानां वजिष्ठ: स प्र यजतामृताबा ॥९३ ॥ 
तेजस्वी, सर्वज देवगणों का आवाहन कस्‍ले वाले . सब आरणियों के ज्ञात अग्निदेव हमार घरों के स्वामी है। 
जो अभ्लिदेव मनुष्यों और देवताओं में श्रेष्ठ याजक है , वे सत्यवान्‌ अम्लिदेव सविधि वज्ञ करें ॥ह३ # 
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४४८८. अग्ने यदद्य विशो अध्वरस्व होत: पावकशोचे वेश्ट्वं हि यज्वा। 
ऋता यजासि महिना वि यद्धूईव्या वह यविष्ठ या ते अद्य ॥१४॥ 
है पावन ज्वालाओं वाले यज्ञकर्ता अम्तिदेव ! आप देवताओं के जिमिल यज्ञ करने वाले हैं। आप इस यज्ञ 
में देवताओं का यज्ञ करें एवं इस समय याजक जिस इच्छा से यज्ञ करठा है उसको इच्छा पूर्ण करें । हे चिस्युवा 
अमिसदेव ! आप स्वयं की महानता के कारण हो महान्‌ है। आप हमारी हवियों को महण करें ॥१४॥ 
४४८९. अधि प्रयांसि सुझ्चितानि हि ख्यो नि त्वा दबीत रोदसी यजध्यै। अबा नो 
मघवन्वाजसाताबम्ने विश्वानि दुरिता तरेम ता तरेम तवाबसा तरेम ॥१५ ॥ 
है अम्देव ! याजक ने दावा-पृथिवो के निषितत वज्ञ करने के लिए आपको प्रतिष्ठित किया है। आप बेदी 
पर अच्छी तरह से रखे गये हाव को देखे । हे ऑम्िदेव ! संग्राम मे आप हमां रक्षा करें ताकि समस्त दुखों से 
हम बच जायें ॥१५ ॥ 
४४९०. अम्ने विश्वेभि: स्वनीक देवैरूर्णावस्त प्रथम: सीद योनिम्‌। 
कुलायिन॑ घृतवन्तं सवित्रे यज्ञ नय यजमानाय साधु ॥१६॥ 
ये अमिदेव समस्त देवगणों में अग्रणो है । हे सुन्दर ज्वालाओं वाले अग्पिदेव ! आप ऊन के आसन एवं 
'ूतयुक्त यज्ञ वेदी पर विराजमान होकर हवि देने वाले वजमान के यज्ञ को उतम प्रकार से देवताओं तक पहुँचाएँ ॥१६ ॥ 
४४९१. इममु त्यमथर्ववद्न मन्धनन्ति वेघस:। 
थमड्‌ कूयन्तपानयत्रपूरं श्याव्याध्य: ॥१७॥ 
कर्म (यज्ञ) कर्ता, ज्ञानी, कत्विगगण अवर्वा ऋषि के जैसा मंथन करके अग्नि को उत्पन्न करते हैं । इधर-उधर 
प्रषणशील ज्ञानी अम्देव को उस अंधेरे स्थान से लाकर यहाँ (वड़वेदी) पर स्थापित करते हैं ॥१७ ॥ 
४४९२. जनिष्वा देवबीतये सर्वताता स्वस्तये। 
आ देबान्‌ बक्ष्यमृ्तां ऋतावृधो यज्ञ देवेषु पिस्पृश: ॥१८ ॥ 
है अग्निदेव ! आप अरणिमंथन ड्वारा प्रकर होकर देवलाओं की कामना वाले यजमान के कल्याण को सुस्थिर 
करें । आप यज्ञवर्धक अमर देवगणों का यज्ञ में आवाहन करें और हमारे यज्ञ को देवताओं तक पहुँचाएँ ॥१८ ॥ 
४४९३. बयमु त्वा गृहपते जनानामग्ने अकर्म समिथा बृहन्तम्‌। 
अस्थूरि नो गा्हपत्यानि सन्तु तिम्मेन नस्तेजसा सं शिशायि ॥१९॥ 
है यज्ञरक्षक अभदेव ! हम समिधाओं द्वात प्राणियों के मध्य आपको भ्रदौष्त करते हैं । गार्टपत्य अग्निदेव 
हमे पुद्र पशु और अनेक ऐश्वर् प्रदान करें । आप हमें तेजस्विता प्रदान करें ॥१९ ॥ 


[ यूक्त - १६ ] 
[ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्य । देवता - अग्नि । छत्द - गायत्री; १, द॒वर्धमाना; २७, ४७-४८ अनुष्ठफ 
६ बिहुप्‌।] 
४४९४ त्वमम्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित: देवेधिमानुषे जने ॥१॥ 
है अग्निदेव ! आप होता और देवगणों के आवाहसकर्ता हैं । आप मनुष्यों के यज्ञ में देवताओं द्वारा होता 
निर्धारित किये गये हैं ॥३ ॥ 
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४४९५ स॒ नो मन्द्राभिरध्वरे जिल्लाभिर्यजा मह:। आ देवान्वक्षि यक्षि च ॥२॥ 

है असिदेव ! आप अपसो महान्‌ ज्यालाओं सहित इस व यें देवगणों को स्तुति करें एवं इद्धादि देवताओं 
का आवाहन करे उन्‍हें ाव प्रदान करें 8९ ४ 
४४९६. वेत्था हि वेधो अध्वन: पथक्ष देबाउ्जसा। अम्ने यज्ञेषु सुक्रतो ॥३ ॥ 

है नियत, श्रेष्ठकर्मा अष्सिदेव ! आप यज्ञ के निकटस्थ एवं टूरस्थ (पत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष) सी मार्गों के 
जाता हैं। आप याजकों का उचित मार्गदर्शन करें ॥३ ॥ 
४४९७ त्वामीके अध द्विता धरतो वाजिधि: शुनम्‌। ईजे यज्ञेषु यज्ञियम्‌॥४॥ 

है तेजरूप अभििदेव ! भरत अनेक ऋत्विओो के साथ मिलकर लौकिक एवं अलौकिक दोनों प्रकार के सुख 
्रप्त करने के लिए आपकी स्तुति करते हैं। है यजनीय ! आपके द्वास हो अगि्लो का शमन एवं इच्छाओं वी 
पूर्ति होती है । हम आपकी स्तुति और यज्ञ करते हैं ॥४ & 
४४९८. त्वमिमा बार्या पुरु दिवोदासाय सुन्यते। भरद्वाजाय दाशुषे ॥५ ॥ 

है अध्िदेव ! आपने सोम सिड्कर्ता िवोटासर' के बहुत सा ऐकर्य धदाय किया थ उसी प्रकार 'परद्धाज' 
(वि देने वाले को) भी धर ऐशवरय प्रदान को ॥५ ॥ 
४४९९. ल्व॑ दूतो अपर्त्य आ वहा दैव्यं जनम्‌ । शृण्बन्िप्रस्य सुष्दुतिम्‌ ॥६ ॥ 

है अभ्तिदेव ! आप अमा है, आप दूत है; ( अह) किदान भरदाज दास की जा रही स्तुति को सुकने के लिए. 
देवगणों का हमारे यज्ञ में आवाहन को ॥६ ॥ 
४५००, त्वाम स्वाथ्यो३ मर्तासो देववीतये। यज्ञेषु देवमीकते ॥७ ॥ 

'बल अत पर्षण से प्रकर होने वाले सौ्टयवार्‌ हे अम्फिटेव ! हम याजकगण धर-घात्य एवं आपका 
साक्रिध्य प्राप्त करने की कामना से क्‍नदता काते है ॥७ ॥ 
४५०१. तब प्र यक्षि सन्दृशमुत क्रतुं सुदानव: । विश्वे जुपतत कामिस: ॥८ ॥ 

स्वर्ण सदृश जाज्यल्यान हे अ्िदेव ! ऊया यें मिलने वालो शौठलता की तरह हम आपके संरक्षण में 
रहकर सुख प्राप्त कें ॥८ ॥ 
४५०२, त्व॑ होता मनु्हितो वद्विरासा विदुष्टर:। अम्ने यक्षि दिवो विश: ॥९॥ 

बैल के सींग को भौति तेजस्ती ज्यालाओं वाले, वोर घपुर्घर के सपान पराक्रपी हे अम्वदेव ! आपने दुष्ट 
के आश्रय स्थलों को नष्ट किया है ॥९ ॥ 
४५०३. अग्न आ याहि बीतये गृणानो हव्यदातये। नि होता सत्सि बर्हिपि ॥१० ॥ 

है अम्िदेव ! हे प्रकाशक एवं सर्वव्यापक देव ! हि दो गठि देने (वोति) के लिए. आप पथारे । सब 
आपकी स्तुति कल हैं। यज्ञ में हब आपका आवाहन कहते है; क्योकि आप सब पदाों को प्रदान काने वाले है ॥९० ॥ 
४५०४. त॑ त्वा समिद्धिरड्विरो घृतेन वर्धयामसि । वृहच्छोचा यविष्ठ ॥१९॥ 

है प्रकाशस्वरूप परपात्मर्‌ ! हम आपको समिधाओं कया पृ डर प्रदौषत करते हैं। अतः हे सामर्थ्थवान्‌! 
आप अधिक घर हों ॥११ ४ 
४५०५, स न: पृथु श्रवाय्यमच्छा देव विवाससि । बृहदम्ने सुवीर्यप्‌ ॥९२॥ 

है असिदेव ! आप ऐसी कृषा करें कि ह महान्‌ पताकम और ग्ेष्ट वहस्वी सामर्व् प्राप्त हो ॥९२ 0 
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४५०६. त्वामम्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत। मूध्यों विश्वस्य वाघत: ॥१३॥ 

परम श्रेष्ठ, आखिल विश्व के घाएणकर्ता हे अग्निदेव ! अथवा (विज्ञानवेत्ता अथवा ग्रधान पुरोहित) ने 
आपको विश्व के महानतम आधार के रूप में अरजि मन्थन ड्ास प्रकट किया ॥१३ ॥ 
४५०७ तमु त्वा दण्यड्डूपि: पुत्र ईथे अथर्वण: । वृत्रहर्ण पुरन्दरम्‌ ॥१४॥ 

है अभ्निदेव ! “अवर्वा' के पुत्र 'दध्वड्‌' ऋषि ने आपको प्रथम प्रदोष्त किया । आप शबुसंहारक एवं उनके 
जगतों को नष्ट कले वाले हैं ॥१४ ॥ 
४५०८. तमु त्वा पाथ्यो वृषा सीधे दस्युहन्तमम्‌। धनज्जयं रणेरणे ॥१५ ॥ 

है अस्लिदेव ! “पाथ्य वृषा” (इस नाम के ऋषि अथवा स-्मार्गगाणी बलवान) ने आपको प्रदीष्त किया । आप 
असुर संहारक तथा युद्ध मं जीतने वाले हैं ४९५ ॥ 
४५०९. एह्यू पु ब्रवाणि ते5ग्न इत्थेतरा गिर: । एभिरवर्धास इन्दुभि: ॥१६॥ 

हम आपके लिए हो स्तृति करो हैं। आप इन्हे खुलकर प्रकर हों और इस सोमरस से अपनी महानता का 
विस्तार को ॥१६ ४ 
४५१०, यत्र क्‍्व च ते मनो दक्ष॑ दघस उत्तरम्‌ । तत्रा सदः कृणवसे ॥९७॥ 

है अभ्िदेष ! आप जिस क्षेत्र एवं याजक से प्सत्र होते हैं, वहाँ अधिकाधिक बल धारण कराते हैं और 
वहां आवास भी बनाते हैं ॥१७ ॥ 
४५११. नहिं ते पूर्तमक्षिपद्धुवन्नेमानां बसों । अथा दुवों वनवसे ॥१८ ॥ 

है असिदेव ! आपका तेज च्लुओं के लिए हानिकारक नहीं है । हे अतपालक मानों के स्वामी ! आप 
हमारी प्राथता स्वीकार करें ॥१८ ॥ 

| सपा पाया यह है कि गर्ी से आ़ो दो हार पहुंकी है: किस पी ऊर के के लिए भी हिलकारी है] 
४५१२. आम्निरगामि भारतो वृत्रहा पुरुचेतन: । दिवोदासस्य सत्पति: ॥१९॥ 

थे अभ्निदेव आतुतियों के अधिषति और वे हो दिवोदास के शुओ के संहारक है । है याजको ! वे अम्निदेव 
रक्षक एवं सर्व हैं । हम स्टुतियों द्वारा आमिदेव का आवाहन काते है ॥९९ ॥॥ 
४५१३. स॒ हि विश्वाति पार्थिवा रयिं दाशन्महित्वना/वन्वन्नवातों अस्तृत: ॥२० ॥ 

जो अमिददेव अपराजित, शुताशक और अहिंसित हैं । वे अग्किदेव हो अपनी सामरथ्य से हमें पृथ्वी पर 
जष्ठ धर-ऐशव्य प्रदान करते है ४२० ॥ 
४५१४ स प्रलवन्नवीयसाम्ने दुम्नेन संयता। बृहत्ततन्‍्थ भानुना ॥२१॥ 

है अष्तिदेव ! आप इस विस्तार वाले अन्तरिक्ष को अपने संयधित एवं उवीन तेज से वैसे ही प्रकाशित कर. 
रहे है, जैसे कि पहले प्रकाशित करते वे ४२१ ॥ 
४५१५. प्र व: सखायो अग्नये स्तोम॑ यज्ञं च धृष्णुया। अर्च गाय च वेधसे ॥२२॥ 

है ऋत्विजो ! आप ईश्वर के समान शक्तिमान्‌ और शुविवाशक अम्मिदेव को आहतियों एवं उत्तम सतुतियाँ 
द्वारा सन्न करें ॥२२॥ 


४५१६. स हि यो मानुषा युगा सीदद्धोता कविक्रतु:। दूतक्ष हव्यवाहन: ॥२३॥ 
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जो अम्निदेव मेधावी, हचिवाहक एवं वल्ञकर्म में टेक्टूल और टेवों दवा आवाहन करते हैं, वे अग्पिदेव हमारे 
इस यज्ञ मं कुशाओं पर प्रतिष्ठित हो ॥२३ ॥ 
४५१७. ता राजाना शुचिव्रतादित्यान्मारुतं गणम्‌ । बसो यक्षीह रोदसी ॥२४॥ 

है अभिदेव ! आप इस यज्ञ में आएँ और प्सिद, सुभकर्म करने वाले मिग्रवरुण, परत एवं चावा-पृथिवो 
के लिए यजत करें । आप श्रेष्ठ निवास प्रदान करते है ॥२४ ४ 
४५१८. बस्ती ते अम्ने सन्दृष्टिरिषयते मर्त्याय । ऊर्जों नपादमृतस्य ॥२५ ॥ 

है अग्दिदेव ! आप अपर एवं बलशालो हैं। आप की सतेज दृष्टि (कृपा) अन की इच्छा वाले याजढों वो 
अन्न-धन प्रदान कराती है ॥२५ # 
४५१९. क्रत्वा दा अस्त श्रेष्ठोउद्य त्वा वन्व्सुरेक्णा:। मर्त आनाश सुवृक्तिम्‌ ॥२६ ॥ 

है अमिददेव ! आज याजक आपकी सेवा (यज्ञ करने वाले एवं श्रेप्ठर्य करे वाले बने । वे सदैव ही उत्तम 
सम्भाषण करें ॥२६ ॥ 
४५२० ते ते अग्ने त्वोता इषयन्तो विश्वमायु:। 

'तरन्तो अर्थों अरातीर्वन्वन्तो अयों अराती: ॥२७॥ 

है असिदेव ! आपकी स्तुति कले वाले आपकी सुरक्षा वें रहकर, शाबुओं की सेना को जौतकर , शत्रुओं 
का नाश करते हैं एवं पूर्ण आयु तक अन्राटि सहित सुख से पूर्ण जीवन व्यतीत करते है ॥२७ ॥ 
४५२१. अग्निस्तिग्मेन शोचिषा यासद्विश्व॑ न्‍्य१त्रिणम्‌। अग्निनों बनते रयिप्‌॥२८ ॥ 

4 । 
आपकी उपासना तथा स्तुति करते है, उनको बल एवं ऐश प्रदान करे ॥२८ ॥ 
४५२२. सुबीर॑ रयिमा भर जातवेदो विचर्षणे । जहि रक्षांसि सुकरतो ॥२९ ॥ 

हे सर्वज्ञाता अप्लिदेव ! आप दुष्ट का संहारकर . हम श्रेष्ठ स्तासयुकत ऐश्वरव प्रदान करें ॥२९ ॥ 
४५२३ त्व॑ न: पाह्मांइसो जातवेदों अधायत: । रक्षा णो ब्रह्मणस्कवे ॥३० ॥ 

है ज्ञानी अमिदेव ! आए ज्ञात के द्रष्ट है। आप पाप और पापो शुओं से हमारी रक्षा को ॥३० ॥ 
४५२४ यो नो अग्ने दुरेव आ मतों बधाय दाशति। तस्मान्न: पाह्मांहस: ॥३९१ ॥ 

है अभिदेव ! आप हमे उस मुष्य से बचाएं, जो दु्भावगापू्वक हमे मारने के लिए अयल करता है । पापों 
से भी हमारी रक्षा को ॥३९ ॥ 
४५२५ त्व॑ त॑ देव जिड्डया परि बायस्व दुष्कृतम्‌। मतों यो नो जिधांसति ॥३२॥ 

है अमिदेव |आप अपनी तेजस्विता बढ़ाकर उतका सहार करें, जो दुष्ट हमें मारने का अभिक्नाय रखते है ॥३२ 
४५२६. भरद्वाजाय सप्रथ: शर्म यच्छ सहन्त्य। अम्ने वरेण्यं बसु ॥३३॥ 

है अभिदेव !आप तेजस्वी हैं, आप भद्धाज को सब बकार का यजसस्‍्बी निवास शदान करें तथा श्रेष्ठ घन दे ॥३३॥ 
४५२७. अस्निर्वत्राणि जड्घनदूद्रविणस्युर्विपन्‍्यया। समिद्ध: शुक्र आहुत: ॥इड ॥ 

सता से प्रसत्र होकर याजको को प्सत्रता प्रदान करे वाले हे परदोस्त अमिरदेव ! हमे बनध मे रखे 
वाली दुष्ट वृत्ियों का विनाश करें ॥३४ # 
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४५२८ गर्े मातु: पिलुष्यिता विदिद्युतानो अक्षरे। सीदब्तस्थ योनिमा ॥३५॥ 
'ृशलो माता के गर्भ में विशेष रूप से देदीप्यधान एवं अन्तर ये संरक्षक की भूषिका में नियुक्त ऑस्सिदेव 
यज्ञवेदी पर विराजमान हैं ॥३५ # 
४५२९. ब्रह्म प्रजाबदा भर जातवेदो विचर्षणे। अग्ने यदीदयदिवि ॥३६ ॥ 
सब जानने वाले दिव्य डर, है अम्रदेव ! असरिकषलोक में देवों को प्राप्त सुख, ऐदर्य एवं ससतान आदि 
से हों भी सम्पन्न करें ॥३६ ॥ 
४५३०. उप त्वा रण्वसदटशं प्रयस्वन्त: सहस्कृत । अम्ने ससृज्यहे गिर: ॥३७॥ 
है बल-पुत्र ऑम्पव /आप रमणोय दिखाई टेते है । हम हतिष्यात् अर्पित करते हुए आपकी स्तुति करते हैं॥३७ ॥ 
४५३१. उपच्छायामिव घृणेरगन्म शर्म ते बयम्‌। अस्ने हिरण्यउसन्दृश: ॥३८ ॥ 
है अदेव ! आप स्वर्णपयों आधा वाले हैं। आपके सापोष्य से हमें वैसा हो सुख मिलता है, जैसा कि 
के हुए प्राणियों को छाया में मिलता है ॥३: 
४५३२. य उम्र इव शर्यहा तिग्मबूडगो न वंसग: । असे पुरो ररोजिथ ॥३९॥ 
है अमिदेव ! आप महान योद्धा के बाणों एवं बैल के तौद्ण सौगों के सयान सदुओ का संहार करते है। 
है देव ! आपने ही असुरों के तीन तगरों को उष्ट किया है ४३९ ॥ 
४५३३. आ य॑ हस्ते न खादिन॑ शिशु जात॑ न बिप्रति। विशा्मरिन स्वध्वरम्‌ ॥४० ॥ 
(अएणि मन्धन से उत्पन्र) अमित को अध्यर्यगण नवजात शिशु को तराह प्रभाव से) हाथ में धारण करते 
है। हे ऋजो ! आप हिंसक पशु की भांति सावधारी से अस्ि को परिचर्या करें ४४० ॥ 
४५३ प्र देव॑ देववीतये भरता वसुवित्तमप्‌। आ स्वे योनौ नि बीदतु ॥४९ ॥ 
है अध्ययों ! आप देवगणों के निमित्त्‌ इन तेजस्वी एवं ऐश्वर्यवा्‌ ऑग्स्टेव को यज्ञतेटी पर स्थापित करते 
आर] 
४५३५. आ जात॑ जातवेदस्ि प्रियं शिशीतातिथिम्‌। स्थोन आ गृहपतिम्‌ ॥४२ ॥ 
है अध्यवों ! आप अतिथि जैसे पूज्य , गृहराति ऑम्मदेव को यज़वेटी पर स्थापित कर , झञावी, सुखका 
असिदेव को उत्तम हि अर्पित को ॥४२ ॥ 
४५३६. अमेे युक्ष्वा हि ये तवाश्रासों देव साथक । अर वहन्ति मन्यवे ॥४३ ॥ 
है ज्योतिमान्‌ ऑिदेव ! आप उस समस्त त्ेष्ठ एवं कुछल अश्ले (कर्जा धाराओं ) को नियोजित को, जो 
आपको यज्ञ हेतु वहन करते है ॥४३ ४ 
४५३७ अच्छा नो याह्या वहाभि प्रयांसि बीतये। आ देवान्सोमपीतये ॥४४ ॥ 
है अम्मिदेव ! हि बहण काले और सोमपान काले के जिमित आप हमारी ओर उममुख हों और देवों को 
भी प्रकट को ॥डड ॥ 
४५३८. उदग्ने भारत द्युयदजल्लेण दविद्युतत्‌। शोचा वि भाह्ाजर ॥४५ ॥ 
संसार का भरण-पोषण करे वाले हे अस्सिटेव ! आप ब्रज्वलित होकर उनत हों, बंखी कोण न होने वाले 
अपने तेज से प्रकाशित हों और जग मं प्रद्श एैलाएँ ४५ ॥ 
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४५३९. वीती यो देव मतों दुवस्थेदम्निमीव्ठोताघ्वरे हविष्मान्‌। 
होतारं सत्ययजं रोदस्योरुत्तानहस्तो नमसा विवासेत्‌ ॥ड६ ॥ 
हत्य पदार्ध से युक्त इन असिदेव को हावि आर्पित कर इशट (किस थी) देव दा वजन काते हैं, जो अग्सिदेव 
सत्य रूप हवि से यजन करे योग्व , चुलोक एवं भूलोक के टेवगणों का आवाहन करे वाले हैं. याजक उन 
अम्लदेव को हाथ उठाकर उमस्कापूर्वक सेवा करें ४६ ४ 
४५४०, आ ते अमन ऋचा हविईदा तह भरामस्ति। ते ते भवन्तृक्षण ऋषभासो बशा उत॥४७॥ 
है अमिदेव ! हम मजों सहित संस्वारित हवि को आपके जिपित हटय से अर्पित करते है । यह (हि) समर्थ 
बैल, गौ के रूप े बाप हो ॥४७ ४ 
४५४१, आर्नि देवासो अग्रियमिन्यते वृत्रहन्तमम्‌। 
येना बसून्याभूता तृकूहा रक्षांसि वाजिना ॥४८ ॥ 
जो अमित, यज्ञ पे बाधक राक्षस को पाए वाले दृशे के भर द। हाण करने वाले है, उन तृज्मुर संहारक 
आस्देव को मेधावीजन प्रदीषत को ॥४८ # 
| फ्लापुक् हक प्कति के पटक को कैल डी कह पु्ट का दी का पोषण ज़तापड सामर्ा दे. ऐसा चाब है) 
[सूक्त-१७ | 
| ऋषि- परद्वाज बा्स्पत्य । देवता- इद्र । छद- जिशुए; १५ द्विपदा जिहुए। ] 
४५४२. पिबा सोममभि यमुप्र तर्द ऊर्व॑ गव्यं महि गृणान इद्ध। 
वि यो धृष्णो वधिषों वच्रहस्त विश्वा वृत्रममित्रिया शवोधि: ॥१॥ 
हे पराक्मी इन्देव ! आपने पराक्रम द्वात शलुओं का संहार दिया । हे विन ! आपने चोरी गई गौओ को 
खोज लिया । गिरा ने आपकी स्तुति को एवं सोम वेषित किया । हे ३द्रदेव ! आप सोषपान करें ॥१॥ 
४५४३ स हूँ पाहि य ऋजीषी तस्त्रो यः शिप्रवान्‌ वृषधो यो मतीनाम्‌। 
यो गोत्रभिद्रभूद्यो हरिष्ठा: स इन्द्र चित्रों अभि तृन्यि वाजानू ॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप पडाड़ों को जोड़ने वाले तथा अश्चों के संयोजक हैं । आप शत्रुओं से रक्षा करने वाले हैं। 
है सोमप्ान कसे वाले देव ! आप सोमपान करें एवं स्तुछि के वालो को ब्ेष्ठ घन बदान करे ॥२ ॥ 
४५४४ एवा पाहि प्रलथा मन्दतु त्वा श्रुधि ब्रह्म वादृधस्वोत गोर्मिं: । 
आदि: सूर्य कृणुहि पीपिहीषो जहि शर्जूँरेि गा इद्ध तृत्धि ॥३॥ 
हे इद्रदेव ! आप स्तुति सुनकर हमारे वृद्धि करे आपने जैसे पहले सोषपान किया वा, वैसे ही सोमरस का 
'पान करे । यह आपक% पुष्ठ के । आप सूवदिव को प्रदर ढरके हमे अत बदान करे । पणियो द्वार चुरा गई गौओ 
को खोजें एवं श्ुओं का नाश करें ॥३ ॥ 
४५४५, ते त्वा मदा बृहदिद्ध स्वधाव इमे पीता उक्षयन्त द्युमन्तम्‌। 
'महामनून॑ तबस विभूतिं मत्सरासो जहपन्त प्रसाहप्‌ ॥४ ॥ 
हे इब्रदेव ! आप तेजस्वी एवं अर से यु है; सोमरस पान कर आप आलन्दित हों । आप अत्यतत गुणवान्‌ 
एवं महान्‌ हैं। आप हमारे शुओं का नाश करें ॥४ # 
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४५४६. येकि: सूर्यमुषसं मन्दसानोउवासयो5प दृब्हहानि दर्द्रत्‌। 
महामद्रि परि गा इन्द्र सन्‍्त॑ नुत्था अच्युतं सदसस्परि स्वात्‌ ॥५ ॥ 
सोमरस पे तृषत हुए हे इद्धदेव ! आपने सूर्य और उच्च के डवार अन्धकार का वाश किया । आपने अति स्थिर 
रक्षक गिरि को तोड़कर पणियों द्वारा चुराई गई गौएँ पायी ॥५ ॥ 
रा  ] 
औजणोर्दुर उल्तियाध्यो वि दृष्हहोदूर्वादगा असृजो अद्विरस्वान्‌ ॥६ ॥ 
है इद्देब ! आपने बुड्ध-कौशल, कर्म-कौशल एवं पराक्रम से मोओ को निकलते के 
है । आपने ही उन्हें दु्धवत्ी बनाया । अंगिराओं के सहयोग से आपने हो गौओं को छुड़ाया 
४५४८. पप्राथ क्षां महि दंसो व्यु१वींमुप द्यामृष्वो वृहदिन्द्र स्तभाय:। 
अधारयो रोदसी देवपुत्रे प्रत्ले मातरा यद्डी ऋतस्य ॥७॥ 
है इन्द्रदेव /आप महान्‌ हैं । आपने कर्म करके परथ्वों के विस्तृत ख्षेत्र को और विस्तृत किया । आपने दिव्यलोक 
को गिलले से बचाने के लिए स्तव्ध किया देवता जिनके पुत है, उन चावा-पृधिवी को आपने धारण किया ॥७ ॥ 
४५४९. अध त्वा विश्वे पुर इन्द्र देवा एकं तबस॑ दथिरे भराय। 
अदेबो यदभ्यौहिष्ट देवान्स्वर्ाता वृणत इन्द्रमन्र ॥८ ॥ 
है इद्देव ! आपने मरदगणों की युद्ध के सघय सहायता को थी । वृज्सुर से जब युद्ध हुआ था, तब आप 
ही देवगणों में गायक थे । आप महान्‌ पराकमी है ॥८ & 
४५५०. अध झौश्षित्ते अप सा नु वच्रादद्वितानमद्धियसा स्वस्य मन्यो: । 
अहिं यदिन्द्रो अध्योहसान॑ नि चिद्ठिश्वायु: शयथे जधान ॥९ ॥ 
जब इद्देव ने सब शक्तियों से सम्पत्र होकर, वृशसुर को सोई अवस्था में हो पूर्ण: व कर दिया, तब 
इन्ददेव के क्रोध, वज़युक्त पराक्रम को देखकर चुलोक थी भव से स्तब्ध रह गया ॥९ ॥ 
४५५१, अध त्वष्टा ते मह उग्र बच सहस्रभृष्टिं ववृतच्छताश्रिम्‌। 
_निकाममरमणसं येन नवन्तमहिं सं पिणगृजीषिनू ॥१०॥ 
है सोमणायी पराक्रमी इद्रदेव !त्वषदेव द्वारा नर्षित सत सन्थि एवं सहख्रधारयुक वज़ से ही आपने वृज्सुर 
का संहार किया ॥९० ॥ 
४५५२. वर्धान्यं विश्वे मरुत: सजोषा: पचच्छत॑ महिषाँ इन्द्र तुभ्यम्‌। 
पूषा विष्णुस्रीणि सरांसि धावन्वृत्रहणं मदिरमंशुमस्मै ॥९९॥ 
है इद्रदेव ! आपको वृद्धि के लिए, महदगण श्रेष्ठ स्तृति करते हैं। पृषादेव आपके लिए वलवर्धक अन्न 
'पकाते हैं एवं विष्णुदेव तौन पाज़ों में वृतासुर के मारने की शक्ति बढ़ाने वाला सोमरस भरते हैं ॥११ ॥ 
४५५३. आ क्षोदो महि वृत॑ नदीनां परिष्ठितमसृज ऊर्मिमपाम्‌। 
तासामनु प्रवत इद्ध पन्‍्धां प्रार्दयो नीचीरपस: समुद्रप्‌ ॥१२ ॥ 
है इन््रदेव ! आपने उन नदियों के जल को ग्रवाहित किया, जिनके वृजसुर अवरुद्ध किये था। समुद्र की 
ओर जाकर मिलते वाली नदियों के वेगवान्‌ जल की ठरड़ों को स्वत किया ॥१२ ॥ 
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४५५४. एवा ता विश्वा चकृवांसमिद्ध महामुअमजुर्य॑ सहोदाम्‌। 
सुबीरे त्वा स्वायुथ॑ सुबज्रमा ब्रह्म नव्यपवसे ववृत्यात्‌ ॥१३॥ 
है इद्रदेव ! आप चिर युवा, बलशाले ऐश्र्यवार्‌, ओज्स्वो, श्रेष्ठ कर्म के सप्पादक एवं वज़धारो है । 
हमारे नवौन स्तोज से प्रसत्र होकर प्रर्थमान हों और हमारी रक्षा करें ॥९३ # 
४५५५. स नो वाजाव श्रवस इपे च राये थेहि द्युमत इन्द्र विशरान्‌ 
भरद्वाजे नृवत इन्द्र सूरीन्दिवि च स्मैथि पायें न इद्ध ॥१४ ॥ 
है इद्रदेव ! आप हमारे निमितत अन्न, बल एवं धन को धारण करें; ताकि हमें अन्न, बल एवं धन प्राप्त हो। 
हमें सेवकों से युक्त कर । हम ज्ञात हैं; हमें भववष्य में भो पुउ-पौजादि सहित सुख-सम्पत्न बनायें ॥१४ ॥ 
४५५६. अया वाजं देवहितं सनेम मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥१५॥ 
है इद्रदेव ! आप हम स्तोताओं को अन्नादि से युक्त करे । हम बोर पु३-पौजों से युक्त होकर शतायु हों तथा 
सुखमय जीवनयापत करें ॥१५ ॥ 
[सूक्त-१८ | 


| ऋषि- भरड़ाज वाहस्पत्य । देवता- इद्र । छ- बिशहुए: १५ द्िपदा जिहप। ] 
४५५७ तपु हरि यो अभिभूत्योजा वन्वत्रवात: पुरुदूत इन: । 
अधषाक्हमुग्नं सहमानमाभिगर्भिरर्थ वृषभ चर्षणीनाम्‌ ॥१॥ 
है भरद्वाज ! आप शबुताशक तेजस्वी एवं आहूत इडदेव की ग्रेषठ स्तुति करें । आप उन इब्रदेव को बढ़ायें, 
जो स्तुति से प्रसन्न होकर परुष्यों को इच्छा को पूर्ण करते है ॥९ ४ 
४५५८. स युध्म: सत्वा खजकृत्समद्ठा तुविप्रक्षो नदनुमाँ ऋजीषी । 
बूहद्रेणुश्व्ययनो मानुषीणाभेक: कृष्टीनामभवत्सहावा ॥२॥ 
न काला, दानी, सोमरस् पान करने वाले, सहयोगो एवं सदैव युद्ध कर्म करे वाले इब्नदेव मनुष्यों वी रधा 
॥३७४ 
४५५३, त्व॑ ह नु त्यददमायो दर्स्यूरेक: कृष्टी रबनोरायाय। 
अस्ति स्वि्नु वीयं१ तत्त इन्द्र न स्विदस्ति तदृतुथा वि बोच: ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! आप याज्ों को पुत्र एवं सेवक प्रदान करते है । जो यज्ञ नही करते उन्हे जीत ले । हे इद्रदेव । 
अपने बल का परिचय देने के लिए कभी-कपी अपना पराक्रम पक करें ॥३ ॥ 
४५६०. सदिद्धि ते तुविजातस्थ मन्ये सहः सहिष्ठ तुरतस्तुरस्थ। 
म्रमुग्रस्य तवसस्तवीयो5रघ्स्थ रश्चतुरो बभूव ॥४॥ 
मा] 
आप हमारे शत्रुओं का संहार करें ॥४ # 
४५६१. तत्न: प्रलल॑ सख्यमस्तु युष्मे इत्था बदद्धिवलमड्गिरोभि:। 
हन्नच्युतच्युदस्पेषयन्तमृणो: पुरो वि दुरो अस्य विश्वा: ॥५ ॥ 
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है इब्रदेव ! आपने स्तुतिकर्ता अंगिराओं के शघु“वल' नामक असुर का संहार किया और नगयो के दवाएं 
को खोल दिया था । हे इद्रदेव ! हमारा सखा भाव सुदृढ़ बने ४५ ॥ 
४५६२. स हि धीभि्व्यो अस्त्युग्र ईशानकृन्महति वृत्रतूयें । 
स॒ तोकसाता तनये स वच्री वितन्तसाय्यों अभवत्समत्सु ॥६॥ 
स्तुति करे वालों ने, सामर्थ बढ़ाने वाले इत््रदेव का स्तुति दास आवाहन किया । उनका आवाह़न पुत्र 
आरप्ति के लिए किया जाता है, वे वज्रधारी इद्धदेव रजभूमि में उपस्कार के योग्य है ॥६ # 
४५६३. स मज्मना जनिम मानुषाणापमत्येंन नाप्लाति प्र सर्ें। 
स्‌ झुम्नेन स शवसोत राया स वीयेंण नृतम: समोका: ॥७ #॥ * 
े इन्ददेव शहुओं को बल से झुकाने वाले, यश्‌ घर बल और वौर्य ये सर्वश्रेष्ठ है । व मनुष्य ये श्रेष्ठ और. 
सर्वोत्तम पद तथा स्थान को प्राप्त करें 3 # 
४५६४  स यो न पुहे न मिथू जनो धूल्सुमन्तुनामा चुपुरि थुनिंच। 
वृणक्िपरं शब्बरें शुष्णमिन््र पुरां च्यौलाय शयथाय नू चित्‌ ॥८॥ 
जो व्यर्थ की वस्तुओं को पैदा चहल करते. वे सुघतत नाय वाले बोर देव युद् तर मं कुशल योद्धा के रूप 
में ्रश्चद्ध हैं । वे इद्रदेव उन राक्षसों का संहार काने को सदैव तत्पर रह कर क्रियासील होते है. जो राक्षस सर्वभक्षो, 
सबके धन का हराण करने वाले, जल को रोकने वाले तथा शोषण काने वाले है ॥८ ॥ 
४५६५, उदावता ल्वक्षसा पन्‍्यसा च वृत्रहत्याय रथमिन्ध तिष्ठ । 
पिष्य वच्र हस्त आ दक्षिणत्राधि प्र मन्द पुरुदत्र माया: ॥९॥ 
है इन्रदेव ! आप ऊर््वंगति वाले है। रक्षक एवं शुुओं का संझार करे वाले हैं। आप शत्रु के संहार के 
लिए प्रशंसनोय बलयुक्त अपने रव पर आरढ़ होते है ४९ ॥ 
४५६६. अग्निर्न शुष्क॑ वनमिन्द्र हेती रक्षो नि धक्ष्यशनिर्न भीमा। 
गम्भीरय ऋष्वया यो रुरोजाध्वानयददुरिता दम्भयच्च ॥१०॥ 
है इद्रदेव ! आप शतुओं का वैसे हो संहार करें, जैसे कि ऑन शुष्क वो को भस्म करती है । गर्जन काने 
वाले, दुष्टों को छिऋरभिन्र करने वाले, हे इन्रदेव ! आप क्र से, बिजलो को तरह राक्षसों को जलायें (बष्ट करे)॥१०॥ 
४५६७ आ सहल्ल॑ पथिभिरित्द्र राया तुविद्युम् तुविवाजेभिरबाक्‌। 
याहि सूनो सहसो यस्य नू चिददेव ईशे पुरुदत योतो: ॥९१॥ 
है इद्रदेव ! आपको असुर बलहौन नहीं कर सकते हैं। आपका, अनेकों द्रार आवाहन किया जाता है। 
आप सह प्रकार के पा्ं से ऐडर्ययुक्त होकर हमारे समक्ष आएँ ॥१६ ॥ 
४५६८ प्र तुविद्युम्नस्य स्थविरस्य घृष्वेर्दिवो ररप्शे महिमा पृथिव्या: । 
जास्थ शतरर्न प्रतिमानमस्ति न प्रतिष्ठि: पुरुमायस्य सह्ो: ॥१२॥ 
इद्रदेव की महिमा चुलोक और भूलोक से भी बड़े है । वे इद्रदेल आठ तेजोमय , धनवार्‌, श्रेष्ठ एवं शत 
का नाश करे वाले है । ्रज्ञावर्‌ एवं शान्ति सुखदावक, पराक्मो इद्रदेव का कोई शत हों है । इसकी बराबरी 
का भी अन्य कोई रहो है ॥१२ ४ 
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४५६३९ प्र तत्ते अद्या करण कृत॑ भुल्कुत्सं यदायुमतिथिग्वमस्में। 
पुरू सहल्ना नि शिशा अभि क्षामुनूर्वयाणं घृषता निनेथ ॥१३ ॥ 
है इन्रदेव ! आपने वन के डरा “शप्बर' दा वध करे “तम्बर' का बहुत-सा घन “अतिथित्व" को ब्रदान 
किया । 'कुत्स' की 'शुष्ण' से रक्षा को तथा शाुओं से 'आयु' और 'दिवोटास' की रक्षा की । भूमि पर तोब्रगामी 
“दिवोदास' को कहटं से सुरक्षित किया ॥३३ ॥ 
४५७०. अनु त्वाहिष्ने अध देव देवा मदान्विश्वे कवितम॑ कवीनाम्‌। 
करो यत्र वरिवो बाथिताय दिवे जनाय तन्वे गृणान: ॥१४॥ 
है प्रकाशमान इन्द्रदेव !अहि' असुर को मारने वाले सभी देवगण आज आपके अनु कूल है एवं ्रसब्रतापू्वक 
रहते हैं। आप सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी है । आप स्तोताओं से ब्रसत्न होकर तेजस्वी यजमानों एवं पुत्रों को धन आदि देकर 
सुखी बनाएँ ॥१४ ॥ 
४५७१. अनु द्यावापृधिवी तत्त ओजो:मर्त्या जिहत इद्ध देवा: 
कृष्वा कृत्लो अकृत॑ यत्ते अस्त्युक्धं नवीयो जनयस्व यज्ञै: ॥१५ ॥ 
है इद्धदेव ! आपके बल का अमर देवगण तथा दावा-पूथचियों अनुसरण करते हैं हे कर्मवीर इन्धदेव ! 
आप नवौन यज्ञ कर्म करें तथा अभिनव स्तोज़ों को ब्रकट करें ॥९५ ॥ 


[सूक्त-१९ ] 
[ऋषि- भरद्ाज बाईस्पत्य । देवता- इन ।न्द- विहुप। ] 
४५७२. महाँ इन्द्रो नृवदा चर्षणिग्रा उत द्विव्हा अभिन: सहोभि:। 
अस्मद्र्यग्वाबृथे बीर्यायोरू पृथु: सुकृत: कर्तृभिर्भुत्‌॥९ ॥ 
स्तोताओं एवं ग्रजाओं का पालन के वाले हे महान्‌ इन्रदेव ! आप हमारे पास आएँ। दोनों लोकों में 
अमैक शक्तियों के कारण अहिंसित पराक्रमी, वीरता के कार्य करके बढ़ी भाधर्ध्य वाले इन्द्रदेव हमारे खाधने आएँ। 
विशाल शरीर एवं उत्तम गुण-सम्फत्न इद्रदेव कर्म करने की अपनी खाधर्ध्य के कारण हो पूजनीय है ॥१ ॥ 
४५७३. इन्द्रमेब थिषणा सातये धादबृहन्तमृष्ठमजर॑ युवानम्‌। 
अषाछ्हेन शवसा शूशुवांसं सद्यश्चिद्यो बावुथे असामि ॥२॥ 
जो प्रणतिशौल, महान्‌ दात, अजर्‌ चिसयुवा तथा अपरिमित बलशाली है एवं जो इन््रदेव तत्काल प्रवर्धभाव 
होने वाले (सामर्थ्य को शी बढ़ाने वाले) है; ऐसे इद्रदेव को हमारी बुद्धि धारण करती है ॥२ ॥ 
४५७४ पृथू करस्ना बहुला गभस्ती अस्पक्नय१क्सं मिपीहि अवांसि। 
यूथेव पश्च: पशुपा दमूना अस्माँ इन्द्राध्या ववृत्स्वाजौं ॥३॥ 
है इन्रदेव ! आप शान्त घन वाले है। आप उत्तम कर्म यें कुशल एवं बहुत दान देने वाले अपने हाथों को, 


हमारे कल्याण के लिए (अभय मुद्रा मे) , हमारे सामने लाएँ। जिस प्रकर पशु पालन करने वाला पशुओं को 
जेरित कराता है, वैसे ही संबाम में आप हमे ेरित कं ॥३ ॥ 


४५७५. त॑ व इन्द्र चतिनमस्य शाकैरिह नून वाजयल्तो हुवेम। 
चथा चित्यूबें जरितार आसुरनेद्या अनवद्या अरिष्ठा: ॥४॥ 
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अन्न के इच्छुक हम स्तोता, शुह-ता इ्देव का इस यज्ञ में सहायक मरुदगणों सहित आवाहन करते है। 
है इद्देव ! जैसे पुरातन काल में स्तोतागण पापमुतत, अनित्या और अहिसित हित मे ये. वैसे हो हम भी बचे ॥४ ४ 
४५७६. घृतव्रतो धनदा: सोमवृद्ध: स हि वामस्य बसुनः पुरुक्ु:। 
स॑ जम्मिरे पथ्या३ रायो अस्मिल्समुद्रे न सिन्‍्थवों यादमाना: ॥५॥ 
स्ुतिकर्ताओं का अन्न एवं धन इद्रदेव के निधित वैसे हो पहुंचता है जैसे दियों का जल समुद्र में गिश्त 
है। बे इन््रदेव सोमपायो, ऐश्वर्यवान्‌ एवं कर्म कुशल है ॥५ ॥ 
४५७७ शबिष्ठ॑ न आ भर शूर शव ओजिष्ठमोजो अभिभूत उग्रम्‌॥ 
विश्वा झुम्ना वृष्णया मानुषाणामस्मध्य॑ दा हरिवो मादयब्यै ॥६॥ 
है इद्रदेव ! आप शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं । आप हमें उतथ बल एवं तेजसवाता प्रदान करें । होम 
शक्ति तेज एव मनुष्योपयोगी ऐ्वर्य प्रदान करें #६ ४ 
४५७८. यस्ते मद: पृतनाषाक्मृष्च इन्द्र त॑ न आ भर शूशुवांसम्‌ 
चेन तोकस्य तनयस्य सातौ मंसीमहि जिगीवांसस्त्वोता: ॥७ ॥ 
है इद्रदेव ! आप' रु 'को जीतने वाला बल हमे प्रदान करे, ताकि आपके डार प्रदत रक्षा साधनों से हप 
'शु को जीतें । जीतने पर हमें वहो खुख भरत हे, जो पु३-शाष्ति पर मिलता है ॥७ ॥ 
४५७९, आ नो भर वृषण शुष्पमिद्ध थनस्पृतं शूशुवांस सुदक्षप्‌। 
येन बंसाम पृतनासु शत्रून्तवोतिभिरुत जामीरजामीन्‌ ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप हमें बल बढ़ाने वाला, धन देने वाला कुशल पराक्रम ब्रदान करें । आपकी सुरक्षा से 
सुरक्षित हम युद्ध स्थल थे उसी बल से राजुओं का नाश करें ४८ ॥ 
४५८०, आ ते शुष्मो वृषभ एतु पश्चादोत्तरादधरादा पुरस्तात्‌। 
आ बिश्वतो अभि समेत्वबांडिन्द्र चुम्न॑ स्वर्वड्ेहास्मे ॥९ ॥ 
है इद्रदेव ! आप हमे सार्ध्य बढ़ाने वाला बल, पूर्व पश्षिण उतर दक्षिण चारों ओर से प्रदान करें । है 
इद्रदेव ! आप हमे सुखयुक्त धन प्रदान करें #' 
४५८१. नृवत्त इन्द्र तृतमाभिरूती वंसीमहि बाम॑ श्रोमतेभि:। 
ईक्षे हि बस्व॒ उभयस्य राजन्था रल॑ महि स्थूर॑ बृहन्तम्‌॥९०॥ 
है इद्धदेव ! यशस्वो, प्रशंसनीय कौरों से युक्त घन का आपके आश्रय में हम उपयोग करें । दोनों (लौकिक 
एवं पारलौकिक) धो के स्वामी हे इद्रदेव ! आप हमें प्रचुर धर प्रदान करें ॥३० ॥ 
४५८२ मरुत्वन्त वृषभ वावृथानयकवारिं दिव्यं शासमिद्धम्‌। 
विश्वासाहमबसे नूतनायोग्रं सहोदामिह त॑ हुवेम ॥१९ ॥ 
इस यज्ञ में हम याजक अधितव रक्षा के निधित इन्देव का आवाहन करते है। वे इन्रदेव मरदूगणों के 
सहयोग से अतिबलशाली, तेजस्वी, वर्धमान्‌ शबुजवी और दिव्य शासक हैं ॥३१ ॥ 
४५८३. जन॑ वज्िन्महि चिन्मन्यमानमेभ्यो नृभ्यो रन्‍्थया येष्वस्पि। 
अथा हि त्वा पृथिव्यां शूरसातौ हवामहे तनये गोष्वप्सु ॥१२॥ 








बन कद संहिता घाग- २ 


है वब्िन्‌ ! हम मुष्यो ये से मिध्याधिमाओं (अफने को सर्वश्रेष्ठ मायने वाले मनुष्य) को आप वश में करें। 
हम संग्राम काल में तथा पसु, पुत्र एवं जल ब्राप्त के जिमित्त आपदय आवारन करते है ॥१२ # 
४५८४. बय॑ त एभि: पुरुढदूत सख्यै: शत्रो: शत्रोरुत्तर इत्स्याम। 
ध्नन्‍तो वृत्राण्युभयानि शूर राया मदेम बृहता त्वोता: ॥१३॥ 
है पराक्रमो इद्रदेव ! आपके आश्रय में रहकर हम धर-ऐशर्व से सम्पत्र एवं खुखो हों । हे 
अनेकों ड्वारा आहूत हैं। हम स्तुति जैसे मिजरतापूर्ण कार्य सम्मादित करके आपकी सहायता से शत्रुओं का नाश 
को । हम शत्रुओं से अधिक बल-सम्पन्न करें ॥१३ ॥ 
[सूकत - २० ] 
| ऋषि- भरद्ाज वाहईस्मत्य  देवता- इन्द्र । फन्द- जिहुप्‌: ७ विराट । | 
४५८५. होर्न य इन्द्राधि भूमार्यस्तस्थौ रयि: शवसा पृत्सु जनान्‌। 
त॑ नः सहस्नभरमुर्वरासां दद्धि सूनो सहसो वृत्रतुरम्‌ ॥९॥ 
है संघर्ष के लिए विख्यात इद्देव ! आप हमें सुदिव की तरह ऋगितयुक्त , शबुओं पर आक्रमण करे 
बाला; ड॒टकर मुकाबला करने वाला. सहसों बार के ऐडव्य (धन) वाला एवं भूमि को उर्वरक बचाने बाला पुत्र 
प्रदान करें ॥१ ॥ 
४५८६ दियो न तुभ्यपन्विद्ध सत्रासुर्य देवेधिर्धायि विश्वम्‌ । 
अहिं यदवृत्रमपों बब्षिवांसं हश्जीषिन्विष्णुना सचान: ॥२॥ 
है सोमपायी ! आपने विष्णुटेव के साथ मिलकर जल अवरोधक अमुर 'वृत का गाश किया था । हे इन्रदेव ! 
स्तोताओं ने प्राणशक्ति एवं बल बढाने वाले स्तोजों को आपके तमिल घेट किया ॥२ ४ 
४५८७ तूर्वश्नोजीयान्तवसस्तवीयान्कृतबरहोन्द्रो वृद्धमहा:। 
'राजाभवन्मघुन: सोम्यस्य वि्वासां यत्पुरां दर्लुमावत्‌ ॥३॥ 
अब इखदेव ने समस्त पुरों को वष्ट करने वाला वध पाया, तथी उन्होने मधुर सोघरस भी ग्राप्त किया था । 
वे इद्धरदेव हिंसकों के हिंसक, पराक्रमी, अन्नदाता, ओजस्वी एवं तेजस्वी हैं ॥३ » 
४५८८. शतैरपद्रन्यणय इन्द्रात्र दशोणये कवयेउर्कसातौ। 
थी: शुष्णस्याशुषस्य माया: पित्वो नारिरेचीत्किं चन प्र ॥४॥ 
3 इदरदेव ! आपके सहायक अन्रदाता 'कुत्म' से युद्ध म भवधोत होकर "पशि' सेनाओं सहित भाग गया। 
आपने शुष्ण की (आसुरी) माया को वषट कर उसके अन्न का हरण किया #ड ॥ 
४५८९. महो ब्ुह्ो अप विश्वायु धायि वच्रस्य यत्यतने पादि शुष्ण:। 
उरु ष सरथ॑ सारथये करिन्द् कुत्साय सूर्यस्य सातौ ॥५ ॥ 
जब 'शुष्ण' कड् गिरते से मर गया. तब ट्ोही 'शुष्ष'के समस्त बलों को वषट करने वाले इ्रदेव ने सुवोपासना 
के निमित्त सारथिरूप कुत्स को रखारूढ़ होते के लिए कहा #५ ४ 
४५९०. प्र श्येनो न मदिरमंशुमस्पै शिरो दासस्य नयुचेर्म थायन्‌ । 
प्रावन्नमीं साप्य॑ ससन्‍्त पृणग्राया समिषा स॑ स्वस्ति ॥६ ॥ 
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'श्येन पक्षी द्वारा लाये गये. सोम को पोकर तृषत हुए इन््टेव ने दुष्ट ममुचि के सिर को काट डाला। 
उन्होंने सोये हुए साप्य (सप के पुत्र अथवा संचि-सहसतिपूर्वक रहने वालो) की रक्षा करके उन्हे पशु, घन एवं 
अन्न प्रदान किया ॥६ ७ 
४५९६. वि पिप्रोरहिमायस्य दूल्हा: पुरो वच्रिच्छवसा न दर्द:। 

सुदामन्तद्रेक्णों अप्रमृष्यमृजिश्ने दात्र दाशुषे दा: ॥७॥ 

है बज़िन्‌ ! आपने मायाबी 'पिप्रु के किले को ध्वस्त किया । है उत्तम दातदाता ! 'कजिश्ना” को आपने घन 
अदान किया । उन्होंने हविरज्र अर्पित किया था #७ # 

४५९२. स वेतसुं दशमाय॑ दशोणिं तूतुजिमिन््र: स्वभिष्टिसुम्न:। 
आ चुप्रं शश्रदिध च्ोतनाय मातुर्न सीमुप सूजा इयथ्वै ॥८॥ 

'इष्ट सुखदाता इब्रदेव ने वेतसु आदि असुरों को 'घोतमान' के पास जाने के लिए एवं सदा उन्हीं के अधीन 
रहने के लिए उसी तरह विवश किया, जिस तरह माता पुत्र को वश में करती है ॥८ ॥ 
४५९३. स्‌ ईं स्पृथो बनते अप्रतीतों बिश्रददे वृत्रहणं गभस्तौ। 

तिष्ठद्धरी अध्यस्तेव गतें बचोयुजा बहत इन्द्रमृष्यम्‌ ॥९ ॥ 

'शत्रु-विनाशक, वच्ध को हाथ में धारण करते वाले इन्द्रदेव स्पर्धा करने वाले शत्रुओं का संहार करते हैं । वे 
शूरवीर रथ पर चढ़ते हैं । उनके अभ्न वचन मात से जुत जाने वाले एवं संकेत मात्र से इद्रदेव को गन्तव्य तक ले 
जाने वाले हैं ॥९ ॥ 

४५९४ सनेम तेउवसा नव्य इन्द्र प्र पूरव: स्तवन्त एना यज्ञै:। 
सप्त यत्पुरः शर्म शारदीर्दर्डनदासी: पुरुकुत्साय शिक्षन्‌ ॥१०॥ 

है इद्रदेव ! हम उपासक आपके द्वारा सुरक्षित होकर नवीन धन पाने के लिए उपासना करते है । यज्ञ करते 

समय याजक आपकी स्तुतियाँ करते हैं ॥९० ॥ 
४५९५. त्व॑ वृथ इन्द्र पृर्यों भूर्वरिवस्यन्ुशने काव्याय। 
पपरा नववास्त्वमनुदेयं महे पित्रे ददाथ स्व॑ नपातम्‌॥११॥ 

है इद्रदेव ! धन के इच्छुक 'उशतना' का आप कल्याण करें। आपने 'तववास्त्व' नामक असुर का संहार 
किया था और शक्ति-सम्पत्र 'उशना' के समक्ष देयपुत्र को उपस्थित किया था ॥११ ॥ 
४५९६. त्व॑ धुनिरिन्द्र धुनिमतीर्ऋणोरप: सीरा न ख़बन्‍्ती:। 

प्र यत्समुद्रमति शूर पर्षि पारया तुर्वश यदुं स्वस्ति ॥१२॥ 

है इद्रदेव ! आप शत्रुओं को भयभीत करते है । सके जल को प्रवाहित करते है । हे पराक्रमी ! जब आप 
समुद्र को पार करते है, कब 'तर्वश' तथा “यदु' को कल्याणपूर्वक पार कर दें ॥९२ ॥ 
४५९७ तब ह त्यदिन्द्र विश्वमाजो सस्तो घुनीचुमुरी या ह सिष्वप्‌ । 

दीदयदिस्तुभ्य॑ सोमेभि: सुन्वन्दभीतिरिध्मभृति: पक्थ्य१ कैं: ॥९३॥ 

है इनद्रदेव ! आपने 'धुजी' और “बुमुरी' नाम के असुरों को युद्ध मं मार गिराया । यह सब युद्ध में कला 
आपकी ही सामर्ध्य से सम्भव है। आपके निमित अन्न को पकाने दाले, सोमरस बचाने वाले एवं समिधाबान्‌ 
*द्ीति' ने हवि प्रदात कर आपका सत्कार किया ा ॥९३ ४ 
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[सूक्त -२१ ] 
[ ऋषि- भर्ाज बाहस्पत्य। देवता- इठ: ९. १९ विल्लेदेवा । छ्द- जिहुप्‌। ] 
४५९८, इमा उ त्वा पुरुतमस्य कारोहव्यं वीर हव्या हवन्ते। 
'चियो र्थेष्ठामजरं नवीयो रविरविभूतिरीयते बचस्या ॥१॥ 
है पराक्रमी इन्रदेव ! आप रचारूढ़, अजर और नृठ्न स्वरूप वाले है । हतियाँ आपको ्राण होती है । वहुत 
कार्य करने की इच्छा वाले भरद्वाज की उत्तम स्तुतियों आपक्य आवाहन करो हैं ॥९ ॥ 
४५९९. तु स्तुष इन्द्र यो विदानो गिर्वाहस गोर्धिययज्ञवृद्धम्‌। 
असम दिवमति महा पृथिव्या: पुरुमायस्य रिरिचे महित्वम्‌ ॥२॥ 
अ्ञावान्‌ इठ्रदेव की महिषया चुलोक एवं पृ्वो से भो पहार्‌ है । वे सर्वज्ञ और व से विवर्धमान है, ऐसे 
स्तुति द्वात आवाहनौय इन्देव की हम कदर करते है 6२ # 
४६००. स इत्तमोउबयुन॑ ततन्वत्मुयेंण वयुनवच्चकार। 
'कदा ते मर्ता अपृतस्य धा्ेयक्षन्तो न मिनन्ति स्वधाव: ॥३ ॥ 
इद्देव ने सपन अन्धकार को सूरदिव के प्रकाश से दूर किया । हे स्वधारक शक्तियुक्त इद्रदेव ! आपके 
अमर स्थान की कामना कस वाले पुष्य अवध्य (सुरक्षित) रहते है ॥$ ॥ 
४६०१. यस्ता चकार स कुह स्विदिन्टः कमा जन॑ चरति कासु विश्षु । 
कस्ते यज्ञो मरसे श॑ बराय को अर्क इन्द्र कतम: स होता ॥४॥ 
जिन्होंने वृगादि असुरो का संहार किया वे इन्रदेव अभी कहाँ है ? किस लोक और किन प्रजाओं के बौच 
वे विचए्ण करो है? आपके लिए सुखदावी यज्ञ कौन सा है ? आपको वरण करे हेतु समर्थ मख बौन सा है ? 
कौन सा होता आपको बुलाने में सबर् है? ॥४ # 
४६०२. इदा हि ते वेविषत: पुराजा: प्रलास आसु: पुरुकृत्सखाय:। 
ये मध्यमास उत नूतनास उतावमस्य पुरुद्दृत बोधि ॥५ ॥ 
बहुकर्मा एवं अेको द्वार परार्थत हे इद्रदेव !बाचीन ढाल तथा वर्तमान काल में उत्पन्न साधक आपके मित्र 
बनकर रहें ।मध्यकाल में भी आपके स्तोता उतर हुए एल हे इद्रदेव ! आप हमारी इस समय की स्तुति को सुने ॥५ ॥ 
४६०३. त॑ पृच्छन्तो5बरास: पराणि प्रला त इद्ध श्रुत्यानु येमु: । 
अर्चामसि वीर ब्रह्मवाहो यादेव विद्य ताज््वा महान्तम्‌ ॥६ ॥ 
है पराक्रमी इन््रदेव ! आज के भनुष्य आपसे हो पूछते है। आपके पर्व के श्रेष्ठ कावों को सुनकर उनका 
वर्णन करते है । जितना हमें विदित है, उसो आधार पर हो हथ आपका सत्कार करते है ॥६ ॥ 
४६०४ अभि त्वा पाजो रक्षसो वि तस्थे महि जज्ञानपि तत्सु तिष्ठ। 
जब प्रललेन युज्येन सख्तग व्रेण यृष्णो अप ता नुदस्व ॥७॥ 
है श्ुओं के उत्पीड़क इद्देव ! आप अपने पुरा सुवोग्द, सदा सहायक व से शबु सेना को दूर करे । 
है इद्धदेव ! असुरों का बल चारों ओर बढ़ता हुआ आपके समश्ष है, आप भी सु के बल का अनुमान करके उससे 
अधिक बल से प्रतिरोध करें ७ ॥ 
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४६०५, सतु श्रुधीन्द्र नूतनस्य ब्रह्मण्यतो वीर कारुघाय:। 
त्व॑ ह्वा३ पि: प्रदिवि पितृणां शश्वदबभूथ सुहव एष्टी ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप प्राचौन्‌ श्रेष्ठ आवाहनकर्त ऑगिराओं के मित्र हैं। आप स्तोताओं के पालक हैं। हम 
आज के स्तोतागण नवीन स्तोव के इच्छुक हैं । आप हम लोगों की शर्थना सुने ॥८ ॥ 
४६०६. प्रोतये वरुण मित्रमिन्द्रं मरत: कृष्वावसे नो अद्य। 
प्र पृषणं विष्णुमर्सिन पुरन्थिं सवितारमोषधी: पर्वतांश्ञ ॥९॥ 
है भरद्ाज ! आप हम सबकी रक्षा एवं इच्छापूर्ति के लिए वरुण, भिरर इत्र, घरत्‌ पृषा. विष्णु, अमन, सविता, 
ओषधियों और पर्वतादि देवों की स्तुति करें #९ ॥ 
४६०७. इम उ त्वा पुरुशाक प्रयज्यो जरितारो अध्यर्चन्यकैं:। 
श्रुधी हबमा हुवतो हुवानो न त्वाबाँ अन्यो अपृत त्वदस्ति ॥१० ॥ 
है अति पराक्रमी इन्द्रदेव ! आप जैसा अन्य कोई देव वह है. अत: हम स्तोता श्रेष्ठ सतोतं द्वारा आपकी 
स्तुति करते हैं। आप हमारो स्तुति को सुर ॥० ॥ 
४६०८. नू म आ बाचमु याहि विद्वान्‌ विश्वेभि: सूनो सहसो यजम्नै: । 
थे अग्निजिद्ला ऋतसाप आसुर्ये पनुं चक्रुरुपरं दसाय ॥११॥ 
है बल पुत्र इद्रदेव ! आप सर्व्ञ है। जो देवगण अस्सिरूषो जिद वाले सत्य के उपासक हैं. और जो यज्ञहूति 
प्रहण करते है, शजुओं का नाश करने के निम्तत राजा मनु े, जिन्हें सवॉपरि स्थापित किया था, आप उ्हों के 
साथ यहाँ पधारें ॥११॥ 
४६०९, स नो बोधि पुरएता सुगेषूत दुर्गेषु पथिकृद्धिदान: । 
ये अश्रमास उरवो वहिष्ठास्तेभिन इन्धाभि वक्षि वाजम्‌ ॥१२॥ 
है इद्देव ! आप मेधावी हैं। आप मार्म नियत्ता हैं। अत: सुग एवं दुर्ग माणों में हपारे सार्गदर्शक वने । 
आप अपने न ने वाले एवं तीवगामी भोड़ो के द्वार हमारे लिए बल बढ़ाने वाला अत लाएँ ४१२ ४ 


| सूक्‍त- २२ ] 
[ऋषि- भरदाज वारहरत्य | देकता- इत्र । छल्द- जिशुए। ] 
४६१०. य एक इड्धव्यक्षर्षणीनामिध त॑ गीर्भिरभ्यर्च आभि: । 
ये पत्यते वृषभों वृष्ण्यावान्तसत्य: सत्वा पुरुमाय: सहस्वान्‌ ॥९॥ 


इद्नदेव संकट काल में भनुष्यों ढरारा आवाहन करे वोग्व है । वे स्तुतियाँ करने पर आते हैं। इच्छा पूर्ति 
करते वाले पराक्रमी, ज्ञानी, सत्यवादी एवं शत्रुओं को पीड़ा देने वाले इद्धदेव की हम स्तुति करते है ॥६ ॥ 
४६११. तमु न: पूर्वे पितरों नवग्वा: सप्त विप्रासो अभि वाजयन्त: । 
क्षमा ततुरि पर्वतेष्ठामद्रोघवाच सतिभि: शविष्ठम्‌॥२॥ 
अद्विता आदि प्रा: ऋषियों वे इड्रदेव को पराक्रमी और प्रवर्दमान बनाने के लिए नौ मासीय यज्ञानुष्गय 
किया तथा स्तुति को । वे इ्रदेव रब शुओ के संहटकर्ता है ॥२ ॥ 
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४६१२. तमीमह इन्द्रमस्य राय: पुरुवीरस्य नृवतः पुरुक्षो: । 
थो अस्कृथोयुरजर: स्वर्वान्तमा भर हरिवो मादयब्वै ॥३॥ 
है अश्षपति इक्रदेव ! हम पुत-पौज़ादि स्वत, सेवकों, पशुओं एवं प्रसत्रतादायक घन की आप से याचना 
करते हैं। आप हमें सुखकारो ऐश्व् प्रदाय करने यहाँ आएँ ॥३ ७ 
४६१३ तन्नो वि बोचो यदि ते पुरा चिज्जस्तार आनशु सुम्ममिद्ध । 
'कस्ते भाग: किं बयो दुध्च खिह्ट; पुरुहृत पुरूवसो उसुरध्न: #ड॥ 
है शत्रुजयी, पराक्रमी अनेकों द्वार आहूत ऐर्यवान्‌ इन्रदेव ! आप दुष्ट असुरों का गाज करने की सामर्थ्य 
वाले हैं। आपको यज्ञ में कौन सा भाग मिला है ? हे इद्रदेव ! आप हमें बहो सुख प्रदान करें, जो आपने पहले 
भी स्तोताओं को दिया है ॥४ # 
४६१४. त॑ पृच्छन्ती बच्रहस्तं रथेष्ठामिद्ध वेषी बक्‍्वरी यस्य नू गी: । 
सुविद्याभं तुविकूर्मिं रभोदां गातुमिये उक्षते तुप्रमच्छ ॥५ ॥ 
हाथ में बद्र धारण काने बाल, रचारूद़, बहुकर्मा, अनेक शुओं वो एक साथ पकड़ने वाले इन्द्रदेव की 
गुण-गाथा का गान करते हुए, जो यजमान्‌ यज्ञकर्म और स्तुति करता है, वह शहुओ को हराने वाला एवं सुख प्राप्त 
करने वाला होता है ॥५ ॥ 
४६१५, अया ह त्य॑ मायया वावृधान॑ मनोजुवा स्वतव: पर्वतेन। 
अच्युता चिट्ीकिता स्थोजो रुजो वि दृष्हहा धृूषता विरप्शिन्‌ ॥६ ॥ 
है इन्नदेव ! आप स्वयं के बल से युक्त है । आपने अपने मनोवेणी वर से उस बढ़ते हुए मायावी वृतसुर 
का संहार किया है । हे तेजस्वी इन्द्रदेल ! आपने अचल, खुद॒ढ़ एवं सक्तिशाली पूरियों को नष्ट किया है ॥६ ॥ 
४६१६. त॑ वो धिया नव्यस्या शविष्ठ॑ प्रल॑ प्रलवत्परितंसयध्यै। 
स नो वक्षदनिमान: सुबहोन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहाणि ॥७ ॥ 
है इद्रदेव ! आप प्राचोन एवं पराक्रम है । पराचौसकालीन ऋषियों के समान हम भी नवीन स्तोत्रों से आपको 
प्रवर्धमान करते हैं - ऐसे शोभनौय इद्धदेव हमाती रक्षा करें 3 # 
४६१७. आ जनाय बुह्ढणे पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोउन्तरिक्षा। 
'तपा वृषन्विश्चवतः शोचिषा तान्बह्ड्रिपे शोचय क्षामपक्ष ॥८ ॥ 
है इद्रदेव ! आप अधीष्ट की वर्षा करने वाले हैं । चुलोक पृथ्वी एवं अंतरिक्ष में सर्वत्र व्याप्त होकर अपने 
ता तेज से तृष्त करके सज्जनों के शबुओं (दुं) को भस्म कं ४८ ॥ 
४६१८. भुवो जनस्य दिव्यस्थ राजा पार्थिवस्थ जगतस्त्वेषसच्दक्‌। 
शिष्व वच्र॑ दक्षिण इद्ध हस्ते विश्वा अजुर्य दयसे वि माया: ॥९॥ 
है तेजस्वी, अजर इन्ददेव ! आप देवलोकवासो एवं पृथ्वीवासी सभी लोगों के राजा हैं। आप दाहिने हाथ 
में वच्च को धारण करके विश्व के मायावियों का नाश करें ६९ ॥ 
४६१९. आ संयतमिन्द्र ण: स्वस्ति शत्॒तूर्वाय बृहतीमपृथ्चाम्‌। 
यया दासान्यार्याणि वृत्रा करो वच्िल्सुतुका नाहुषाणि ॥१० ॥ 


] क्र 


है वच्घारी इड्रदेव ! आप शत्रुओं का संहार करने के लिए अकषुण्ण संबंधित एवं कल्याणकारी था प्रचुर 
मात़ा में हमें प्रदान करें । जिससे दासों दास, कुमागंगामियों) को आर्य (भ्ष्ठ मार्गगामी) बनाया जा 
सके और पुष्य के शुओं का वास हो सके ४९० ॥ 
४६२०. स नो नियुद्धि: पुरुहूत वेधो विश्ववाराधिरा गहि प्रयज्यो। 

न या अदेवो बरते न देव आधिरयाहि तृयमा मद्राढ्िक्‌ ॥१९॥ 

है इन्द्देव ! आप पूजनीय एवं अनेकों द्वारा आहूठ हैं। आप सभी लोगों द्वारा प्रशंसा किये गये घोड़ों से 
हमारे पास आएँ । जिन अश्नों को गति को देवता एवं असुर भी नहीं रोक सकते हैं, उन अश्चों के साध आप हमारे 
पास आएँ॥११ ॥ 





| सूक्त - २३ ] 
| ऋषि- भरदाज वार्स्पत्य । देवता- इद्ध । छल- जिहुप। ] 
४६२१. सुत इत्तव॑ निमिश्ल इन्द्र सोमे स्तोमे ब्रह्मणि शस्यमान उक्थे। 
यद्वा युक्ताध्यां मघवन्हरिभ्यां बिप्रदजज बाह्योरित्र यासि ॥९॥ 
है इन्रदेव ! सोमरल निकालने पर उतम स्तों का जा होगे पर स्तुतिया सुनकर आप अछों को (रथ मे) 
नियोजित करते हैं। आप हाथ में कक धारण काके आगमन करते है ॥९ ॥ 
४६२२. यद्वा दिवि पायें सुष्विमिन् वृत्रहत्येउवसि शूरसातौ। 
यद्ढा दक्षस्थ विभ्युषो अविभ्यदरन्थय: शर्षत इन्द्र दस्यून्‌ ॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप वधीत यजपातों के कर्म (यह) कि धो असुरों को जोतकर एवं युद्ध कत मं सतोता-याजक 
के सहयोगी होकर, उनकी रधा करके उरे पैयेकार्‌ बनाएँ ४२ ४ 
४६२३. पाता सुतमित्रो अस्तु सोम॑ प्रणेनीरुग्रों जरितारमूती । 
कर्ता वीराय सुष्वय उ लोक दाता वसु स्तुवते कीरये चित्‌ ॥३॥ 
वे इन््रदेव सोमरस पौकर, सोमरस तैयार करने वाले को अच्छा गिवास (गृह तरदार) करते है। वे ही इदददेव 
स्तोताओं से प्रसन्न होकर उन्हें सहज मार्ग एवं थन प्रदान करते है ४३ # 
४६२४ गन्तेयान्ति सवना हरिध्यां बच्निर्वज्ं पषि: सोम॑ ददिगां:। 
कर्ता वीर॑ नर्य॑ सर्ववीर॑ श्रोता हब॑ गृणत: स्तोमवाहा: ॥४ ॥ 
वे इस्द्रदेव व को धारण करते है। वे अभिषुत सोमरस का पान काते है। वे इदददेव दोनों अं के साथ 
'तौवों सवनो में पहुँचे है । वे गोदानकर्ता को पु प्रदान करते है उथा स्तोताओं की स्तुति का अरवण करते है ॥४ ॥ 
४६२५. अस्मै बय॑ यद्वावान तद्ठिविष्म इद्धाय यो न: प्रदिवो अपस्क:। 
सुते सोमे स्तुमसि शंसदुक्‍्थे्राय बहा वर्थन यथासत्‌ ॥५ ॥ 
हम उन प्राचीन इन्ददेव को हिय लगने वालेसतोजे का गायन करते है वे हा रक्षा बे । सोमरस अधिषवण 
के पश्षात्‌ हम इद्देव की स्तुति करते है । सुठि करते हुए बाजक इ्ददेव को बढूडध करने के लिए हव प्रदान करें ॥१॥ 
४६२६. ब्रह्माणि हि चकृषे वर्थनानि तावत्त इन्द्र मतिथिर्विविष्म:। 
सुते सोमे सुतपा: शन्तमानि राज्द्रचा क्रियास्म वक्षणानि यज्ञै: ॥६॥ 


है के संहिता घाग - २ 


है सोमपावी इद्देक ! आपके लिए सोम तैयार करने के पकषात्‌ अब रूम हवियों सहित स्तृति करते हैं। 
आपके निभित्त हम उन स्तोत्र को मगरेयोगपूर्वक अर्पित करते है। ये स्तोत्र इद्रदेव के उत्करष के कारक हैं ॥६ ॥ 
४६२७. स नो बोधि पुरोब्ठाशं रराण: पिबा तु सोम॑ गोऋजीकमिन्द्र । 
एई बर्हिर्यजमानस्य सीदोरु कृधि त्वायत उ लोकम्‌ ॥७॥ 
है इन्द्रदेव ! आप आनन्दित होकर हमारे ड्ारा ब्ेषित पुरोडाश को धहण करें । गौ के दृष् 
'का पान करें । यजयान द्वारा विछाये गए आसन पर आप विराजें एवं आपके अनुगामी हम लो 
विस्तार करें ॥७ ॥ 
४६२८, स मन्दस्वा हानु जोषमुग्र प्र त्वा यज्ञास इमे अश्नुवन्तु ॥ 
ग्रेमे हबासः पुरुह्तमस्पे आ त्वेयं धीरवस इन्द्र यम्या: ॥८॥ 
है उम्र बल-सम्पन्न इन्द्रदेव ! आप निज इच्छानुसार शसत्र होकर सोमरस का पाय करे । आप बहुतों द्वारा 
बुलावे गये हैं| हमार द्वार की जाने वाली स्तुति आप तक पहुँचे । इससे प्रसत्न होकर आप हमारी रक्षा करें ॥८ ॥ 
४६२९. त॑ व: सखायः स॑ यथा सुतेषु सोमेभिरों पृणता भोजमिद्धम्‌। 
कुवित्तस्मा असति नो भराय न सुध्विमिद्रोउ बसे घृथाति ॥९॥ 
है मित्रो ! सोमरस अधिषुत करके, अन्रदाता इद्धदेव को सोघरस से तृष्त करें । उन इ्रदेव को अपनी 
सहायता के लिए प्रसत्र काने का यह अच्छा साध है । वे इन््रदेव हमारा पोषण करे एवं हपारी सुरक्षा करें ॥९ ॥ 
४६३०, एबेदिन्द्र सुते अस्ताबि सोमे भरडाजेषु क्षयदित्मघोक:। 
असद्याथा जरित्र उत सूरिरिन्द्रो रायो विश्ववारस्य दाता ॥१०॥ 
'हविरत्र युक्त यजमान के स्वाणी इन्द्रदेव सोभरस के तैयार होने से (असर होकर) सर्वाधिक प्रशंसा के योग्य 
धन प्रदान करते हैं । जो स्तोताओं को ज्ञाजी बनाते है, ऐसे इद्रदेव को धरदाओं द्वारा स्तुति की गई है (१० ॥ 


[ सूक्त- २४ ] 
| ऋषि- भरद्वाज वारहस्पत्य । देखता- इत्र । छ़न्द- जिशुप्‌। ] 
४६३१. बृषा मद इन्द्रे श्लोक उक्था सचा सोपेषु सुतपा ऋजीषी । 
अर्चध्यो मधवा वृध्य उक्थैय क्षो राजा गिरामक्षितोति: ॥१॥ 
सोमपान के पश्षा्‌ हर्षित होने से इन््रदेव का बल बढ़ता है । सोमपान के समय सामगान से वे इन्रदेव सत्र 
अनवान्‌ एवं तीबगायी इद्रदेव मनुष्यों द्वार पा क अर्चना करने योग्य है। ये चुलोक 
निवासी स्तुतियों के स्वाधी इद्रदेव सदैव (वाजकं की) रक्षा करते है ४९ ॥ 
४६३२. ततुरिवींरो नयों विचेता: श्रोता ह॒व॑ गृणत उव्व्यूत्ति:। 
सु: शंसो नरां कारुधाया वाजी स्तुतों विदथे दाति वाजम्‌॥२॥ 
वे ज्ञानी, बलशाली, राु-संहारक, भक्त की र्दन खुतने वाले, अच्छे निवास देने वाले, स्तोताओं के संरक्षक, 
'शिल्पकलाबिदों के पोषक एवं वशस्वी अन्रदाता इन्ट्रदेव हमें सत्र होकर अन्न प्रदान करें ॥२ ॥ 
४६३३. अक्षो न चक्रच्यो: शूर बृहञ्न॒ ते मह्वा रिरिचे रोदस्योः 
वृक्षस्थ नु ते पुरुदूत बया व्यू३ तयो रुरुहुरिव्ध पूर्वी: ॥३ ॥ 
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है इद्रदेव ! आप बहुत द्वारा आहूत है । चक्‍्कों (घहियों, बक़ो) की घुरी जिस प्रकार चक्कों को सुस्थिर 
किये रहतो है, उसो ्रकार आपको महिमा से चुलोक एवं भूलोक स्थिर है । वृक्ष को अनेक शाखाओं की तरह 
आपकी रक्षक शक्तियाँ फैलतो हैं ॥३ ४ 
४६३४. शचीवततस्ते पुरुशाक शाका गवामिव ख़ुतय: सज्बरणी:। 
बत्सानां न तन्तयस्त इन्द्र दामन्वन्तों अदामान: सुदामन्‌॥ड४॥ 
हे शक्तिशाली इ्ददेव ! सर्व संचारी गो-मार्ग को तरह आपकी शक्तियाँ थी सर्वत्र कर्म करने में समर्थ हैं। 
है उत्तम दानदाता इब्धदेव ! आपकी श्तियाँ बछड़ों की (बँधने वाली) डोरियों की भांति अनेक शतुओं को बाँध 
लेती हैं ॥४ ॥ 
४६३५, अन्यदद्य कर्वरमन्यदु श्रोउसच्च सन्पुहुराचक्रिरिन्द्र: । 
मित्रो नो अत्र वरुणक्ष पूषायों वशस्य पर्येतास्ति ॥५ ॥ 
इतदेव प्रतिदिन, उत्तरोतर बन अद्भुत कार्य करते है । वे सत्‌ एवं असत्‌ (स्थायी और अस्थायी कर्मों) 
को बार-बार करते हैं। इद, वरुण, मित्र पृषा एवं सवितादेव हमारे यनोरवों को पूर्ण को ॥५ ॥ 
४६३६. वि त्वदापो न पर्वतस्थ पृष्ठादुक्थेभिरिन्द्रानयन्त यज्ञै: । 
त॑ त्वाभि: सुष्रुतिभिवाजयन्त आर्जि न जस्मुर्गिाहों अश्वा: ॥६ ॥ 
है इकदेव ! पर्वत के पृष्ठभाग से जिस प्रकार जल प्रवाहित होता है, वैसे हो ज्ञ कर्म एवं स्तुति के से 
मनुष्यों को आपके द्वारा मनोवांछित फल प्राप्त होता है । हे स्तुत्ियं से पूजनीय इद्रदेव ! जिस प्रकार युद्ध कषत्र 
में अश्व तीब येग से जाते है, उसी प्रकार अन्न प्राप्ति को इच्छा वाले भरद्वाज आदि आपके पास पहुँचते हैं ॥६ ॥ 
४६३७. न य॑ जरन्ति शरदो न मासा न दाब इन्द्रमवरकर्शयन्ति । 
वृद्धस्थ चिद्रर्धतामस्य तनू: स्तोमेभिरुक्थैज्ञ शस्थमाना ॥७॥ 
जो इद्देव संयत्तर, महोनों एवं दिनो के दास क्षोण कहीं होते । ऐसे इनद्रदेव को काया स्तुतियों द्वारा पूजित 
होकर विकस्ित हो ॥७ ॥ 
४६३८. न वीकवे नमते न स्थिराय न शर्ते दस्युजूताय स्तवान्‌। 
अश्रा इन्ब्स्प गिरयश्चिदृष्पा गम्भीरे चिद्धवति गायमस्पै ॥८ ॥ 
स्तुति किये जाने पर भी इन्रदेव टस्थुओं (क्र पुरुष) के वशौभूत वहीं होते । सुदढ़ शरीर वाले इन््रदेव जब 
'गमन करते हैं, तो ऊँचे-ऊँचे पहाड़ भी सुगम ढो जाते हैं। अगाथ (गहरे) स्थान भी सहज हो जाते हैं ॥८ ॥ 
४६३९. गम्भीरेण न उरुणामत्रिग्रेषो यन्यि सुतपावन्वाजान्‌। 
स्था ऊ घु ऊर्ध्व ऊती अर्षिष्यत्रोर्व्यप्टो परितकम्यायाम्‌॥९॥ 
है सोमपायी एवं पराक्रमी इन्द्रदेव ! आप मम्भीर और महान्‌ हृदय से बल एवं अर प्रदान करें । हे इच्रदेव ! 
आप दिक-रात तत्पर रहकर हमारी सुरक्षा करे #९ ॥ 
४६४०. सचस्व नायमवसे अभीक डतो बा तमिद्ध पाहि रिष:। 
अमा चैनमरण्ये पाहि रिषो मदेम शतहिमा: सुवीरा: ॥९०॥ 
हे इद्रदेव ! आप पास रहे या दूर रहे । यहाँ या वह जहां भी रहें, वहँ से स्तुति काने वालों की रक्षा रण 
के मं, घर मे, जंगल में सब जगह करें ; हमे वोर पुत्र अदान करके सठायु बनायें ९० ॥ 
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[ सूक्त- २५ ] 
[ कति- परदाज बाहंसपत्व | देदता- इत्र । छद- जिहुप्‌। ] 
४६४१. या त ऊतिरवमा या परमा या मध्यमेन्द्र शुष्मिन्नस्ति । 
ताभिरू षु वृत्रहत्येउवीर्न एिश्व वाजैर्महान्न उग्र ॥१॥ 
है बलवाप्‌ इद्देव !आपके पास जो भी सुरक्षा के उत्तम मध्यम और करमिप्ठ साधन है, उन सभी रक्षा साधनों 
से संग्राम में हमारी अच्छ प्रकार रक्षा करें । आप स्वयं महार्‌ होकर हमें भी महान्‌ बगएँ एवं अन्न प्रदान करें ॥१॥ 
४६४२. आधिः स्पृथो मिथतीररिषण्यज्नमित्रस्य व्यथया मन्युमिन्र। 
आभिर्विश्वा अभियुजो विषुचीरार्याय विशो3व तारीदासी:॥२॥ 
है इद्रदेव ! आप इससे (उत्तम, पध्यम एवं कमिष्ठ रक्षा साधनों के डरा) शबु सेना का संहार करने वाली 
'हमाती सेना की रक्षा करते हुए शत की सेना के मन्यु को वष् करे एवं यज जैसे क्ष्ठ कर्म करे वाले मनुष्यों के 
श्ुओं को भी नष्ट कों ॥२ » 
४६४३. इन्द्र जामय उत येउजामयो8र्वाचीनासो बनुषो युयुद्रे। 
त्वमेषां विथुरा शवांसि जहि वृष्ण्यानि कृणुही पराच: ॥३॥ 
है इद्रदेव ! आप हारे उन शुओं का संहार को, जो सनयुख प्रकट होकर, निकट या दूर रहकर हमें पाला 
चाहते हैं। अपने बल से इनके बल को पराजित कस्के, इन्हें हमसे दूर हटा दें ॥३ ॥ 
४६४४ शूरो वा शूर॑ बनते शरीरैस्तनूरुचा तरुषि यत्कृण्वैते। 
तोके बा गोषु तनये यदप्सु वि क्रन्दसी उर्वरासु ब्रवैते ॥४॥ 
जब पुद्र पौइ गो, जल एवं उर्वर भूषि के लिए परस्पर विवाद हो जाता है और युद्ध होते है तब युद्धरत उन 
योद्धाओं में से आपके कृपा पात्र की विजय होती है 6४ 6 
४६४५, नहिं त्वा शूरो न तुरो न धृष्णुर्न त्वा योधो मन्यमानो युयोध। 
इन्द्र नकिष्य्वा प्रत्यस्त्येषां विश्वा जातान्यध्यसि तानि॥५॥ 
आज तक जो भौ, जितने भी सामर्थ्यशालो दैदा हुए है. उ्ें युद्ध मे इद्रदेव ने जौता है; अतः कोई भी धर्षक 
एवं पमण्डी, शूरवीर जिसे भले ही शजुओं का नाश किया हो, आपसे युद्ध वहीं करता । आप सर्वश्रेष्ठ योद्धा है ॥५ ॥ 
४६४६. स पत्थत उभयोर्न॑म्णमयोर्यदी वेधस: समिथे हवन्ते। 
बृत्रे वा महो नृवति क्षये वा व्यचस्वन्ता यंदि बितन्तसैते ॥६ ॥ 
श्ुओं को रोकने वाले, युद्ध या दास युक्त उत्तम पर के लिए युद्ध में परस्‍यर दो योद्धाओं में वही विजयी 
होगा; जिसके लिए ऋत्विग्णणों न यज्ञ मे इद्रदेव के निषित्त आहत प्रदान को हो ॥६ ॥ 
४६४७. अथ समा ते चर्षणयो यदेजानिन्र त्रातोत भवा वरूता। 
अस्माकासो ये नृतमासो अर्य इन्द्र सूरयो दथिरे पुरो न: ॥७॥ 
है इन््रदेव ! अपनी भयभीत प्रजा की आप रक्षा करें । हे इद्रदेव ! आप उन उत्तम व्यक्तियों की दुःखों से 
रक्षा करें, जो आपको प्राप्त करते हैं । हे देव ! जिन स्तोताओं ने हमें अ्निम स्वान प्रदान किया है; आप उन सबकी 
भी रा करें ७७ ॥ 
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४६४८. अनु ते दायि मह इन्द्रियाय सत्रा ते विश्वमनु वृत्रहत्ये । 
अनु क्षत्रमनु सहो यजत्रेन्द्र देवेभिरनु ते नृषहो ॥८ ॥ 
है इद्धदेव ! आप महान्‌ वीर हैं। शबुताशक समस्त सामर्थ्य आप में स्थित है । हे इद्धदेव ! देवगणों ने 
आपको उत्तम बल प्रदान किया है, जिसके द्वारा आप संखार में शबुओ यो पराजित कर सके ॥८ ॥ 
४६४९. एवा न: स्पृथ: समजा समल्तस्विद्ध रारन्थि मिथतीरदेवी: । 
विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्वाजा उत त इद्ध नूनम्‌॥९॥ 
है इद्रदेव ! इस प्रकार आप शजर-सेता का नाश करने को ग्रेरणा हमारी सेना को प्रदान करें एवं हमारे हित 
साधन के निमित्त दु्ट हिंसक आसुरी सेना का वाजञ कर । हे इद्धदेव ८ (भरा) स्तोता अन्न सहित आवास 
ब्प करें ॥९ ॥ 


[सूक्त - २६) 
| ऋषि- भरद्वाज वाईसपत्व । देवता- इद्र । फद- विशरए। ] 
४६५० श्रुधी न इन्द्र ह्ययाप्ऑसि त्वा महो वाजस्य सातौ वावृषाणा:। 
स॑ यद्विशोउयन्त शूरसाता उग्रै नोउकः पायें अहन्दा: ॥९॥ 
है इद्धदेव ! (सोम से) सिंचन करते हुए बहुत अन्न को कामज वाले हप आपका आवाहन करते हैं; आप हम 
सबकी इस प्राता को सुने । जब वोर योद्धा संग्राम क्षेत्र में जाते है, तब उन निर्णायक दिनों पे उन्हें सरक्षण एवं 
'शक्ति प्रदान करें, जिससे शतु भवभीत हो जाएँ ॥९ ॥ 
४६५६.त्वां वाजी हवते वाजिनेयों महो वाजस्थ गध्यस्य सातौ। 
त्वां वृत्रेष्िद्र सत्पतिं तसत॑ त्वां च्टे मुष्टिहा गोषु युध्यन्‌ ॥२ ॥ 
है इद्नदेव ! आप टुर्जनों के वाशक एवं सज्जनों के पोषक है । हे देव! श्ेप् अर गाप्ति के निषितत, अन्रवान्‌ 
'भरद्वाज,स्तुतियों द्वारा आपका आवाहन करते हैं। गौओं के लिए युद करते सपय आपको कृपा (शक्ति) से वे 
पुष्टिका से ही शत का विनाश क॑ देते है ॥२ ४ 
४६५२तव॑ कविं चोदयो3र्कसातौ त्व॑ कुत्साय शुष्णं दाशुषे वर्क । 
त्व॑ शिरों अमर्मण: पराहन्नतिथिग्वाय शंस्यं करिष्यन्‌ ॥३॥ 
है इद्नदेव ! अत्र को कापना के लिये “धार्गव ऊषि' को आप प्रेरणा दें। आपने हविदाता 'कुत्स' के लिए. 
'शुषण' असुर का संहार किया तथा 'अतिथिष्व' को खुख देने हेतु इस 'शबम्बरासुर' का शिरच्छेद किया, जो अपने 
को अमर मानता था ॥ह ॥ 
४६५३ ,त्व॑ रथं प्र भरो योथपृष्वमाबो युध्यत्तं वृषभ दशद्युप्‌। 
लव॑ तुग्रं वेतसवे सचाहन्त्व॑ तुर्जि गृणन्तमिन्द्र ततो: ॥४ ॥ 
है इत्रदेव ! आपने राजा 'वृषभ' के युद्ध/सिद्ध मं परम उपयोगी रथ देकर, दस दिन तक होने वाले युद्ध 
में श्ुओं से उनकी रक्षा की । "वेतस' की सहायता करते हुए 'दुबासुर' को मार डाला ।:तुजि' नामक राजा को 
स्तुति करने पर प्रवृद्ध किया ॥४ # 
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४६५४ त्व॑ तदुक्थमिद्ध बर्हणा क: प्र यच्छता सहस्रा शूर दर्षि। 
अव गिरेदास शब्बरं हञआवो दिवोदासं चित्राभिरूती ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! आप शव्रुनाशक हैं । हे वीर इद्रदेव ! आपने 'श्बर' असुर की सौ-सौ एवं सहसरों सेनाओं 
को नष्ट किया । यज्ञ के दुश्मन 'शब्बरासुर' को मार करके उवा 'टिवोदास' को रक्षा करके आपने बहुत प्रशंसनीय 
कार्य किया ॥५ ॥ 
४६५५, त्व॑ अ्रद्धाभिर्मन्दसान: सोमैर्दभीतये चुमुरिमिन्र सिष्वप्‌। 
त्व॑ रजिं पिठीनसे दशस्यस्याष्टिं सहल्ला शच्या सचाहन्‌ ॥६ ॥ 
है इन््रदेव ! श्रद्धा सहित यज्ञानुष्खान करके प्राप्त सोमपान से प्रसज़ होकर, आपने राजा 'दभौति' की सुरक्षा 
के लिए 'चुमुरि' का नाश किया । हे इद्रदेव ! आपने बोर 'पिठोय' को राज्य देकर शत्रु के साठ हजार बीरों को 
युद्ध: कौशल से मार डाला ॥६ ॥ 
४६५६.अहं चन तत्सूरिभिरानश्यां तव ज्याय इद्ध सुम्ममोज:। 
त््वया यत्त्तवन्ते सधवीर वीरास्त्रिवरूथेन नहुषा शविष्ठ ॥७॥ 
है पराकमी इन्रदेव ! आप शुजवी एवं लोक के रक्षक ह। स्तोतागण सुख एवं सामर्थ्य के निमित आपसे 
आर्षना करते हैं । हे इद्नदेव ! आपके द्वारा प्रदत सुख-सामर्च्य को स्तोताओं के साथ हम (भरद्ाज) भी प्राण 
कॉँ॥७॥ 
४६५७बरय ते अस्यामिन्द्र ्ुम्नहृतौ सखाय: स्याम महिन ग्रेष्ठा: । 
प्रातर्दनि: क्षत्रश्रीरस्तु श्रेष्ठो घने वृत्राणां सनये धनानाम्‌ ॥८॥ 
है पूजनौय इद्रदेव ! हम सखा भाव से आपकी स्तुति करते है । धर-प्राप्त के निधित्त की जा रही इन स्तुतियों 
के कारण हम आपके प्रिय पाज करें । “पतर्ट" के पुत्र 'त्र' को सर्वाधिक ऐश्वर् प्रदान करें । वे शुओं को 
मकर धन प्राप्त करें ८ ॥ 


[सूक्त-२७] 
| ऋषि- घरदाज बार्हसपत्य | देकता- इस््र, ८ अध्यावर्तों चायमान (दान स्तुति) । छन्द- गिहुए। ] 
४६५८ किमस्य घदे किम्बस्य पीताविन्दर किमस्य सख्ये चकार। 
रणा वा ये निषदि किं ते अस्य पुरा विविद्रे किमु नृतनास: ॥१॥ 
सोष से हर्षित इन्रदेव ने क्या किया ? सोमरस पौकर कया किया ? सोमरस से मित्रता करके क्या किया ? 
आचीन एवं नये स्तुति करने वालों ने आपसे कया प्राप्त किया ? ॥९ ॥ 
४६५९ सदस्य मदे सइस्य पीताविन्द: सदस्य सख्ये चकार। 
रणा वा ये निषदि सत्ते अस्य पुरा बिविद्रे सदु नूतनास: ॥२॥ 


सोषपान से हर्षित हुए इद्धदेव ने श्रेष्ठ कर्म किए । सोमपान के बाट सत्कार्य । इसके साथ मित्रता करने पर 
भी सत्कार्य ही किए ।जो प्राचीन और नवीन स्वुवि करने वाले है, उन्होंने आपके द्वारा सत्कार्य ही ग्राप्तकिया॥२ ॥ 


४६६०.नहि नु ते महिमन: समस्य न मघवन्‌ मघवत्त्वस्थ विद्या 
न राथसोराघसो नूतनस्येद्र नकिर्दद्श इच्धियं ते ॥३॥ 


चं० ६ सू० २७ हर 


है धनवान्‌ इत्रदेव ! हम यह नहीं जानते कि आपसे बड़ा अन्य कोई पहिया वाला या ऐशर्यशाली 
आपकी सम्पूर्ण प्रशंसनोय सिद्धि और खामर्थ्य को भी हथ वह बासते है ॥३ ॥ 


४६६१. एतत्त्यत्त इन्द्रियमचेति येनावधीर्वरशिखस्य शेष: । 


बच्रस्य यत्ते निहतस्य शुष्मात्स्वनाच्चिदिन्द्र परपो ददार ॥४॥ 
है इद्रदेव ! आपके उस्र पराक्रम को क्या हम तह जानते, जिसके द्वारा आपने 'वररासख वाषक अमुर के 
किया था? हे इन्ददेव ! उसी पराक्रम से प्रहर के जिमिल उद्यत वज्र को घोर ध्वानि से हो शत्रु 
के पुत्र) विदोर्ण हो गये वे ॥४ ॥ 
| श्वान हरणो का उपयोष कठोर पदों का जोड़ने ता शो को न के के लिए वर्ंघान विज़ञासवला भी काने लगे 
है। वत्र की शान से अर पु के विो्ण होने के पीछे वार के ऐसे ह। विजिए जरयोग का सकेत पिलता है। ] 
४६६२. वधीदिन्द्रो वरशिखस्य शेषो भ्यावर्तिने चायमानाय शिक्षन्‌। 
बृचीबतो यद्धरियूपीयायां हस्ूवें अर्थे भियसापरो दर्तू ॥५॥ 
इन्द्रदेव ने चायमान (चय की क्रिया में संलग्न रहने वाले के सहयोगी) के पुत्र अभ्यार्वतों (सतत आवर्तनशील) 
को उपयुक्त शिक्षा (पतापर्श-कौशल) प्रदान करके 'वर्रशिख ' (तिजस्‍्तो) असर के पुत्रों का वध किया । जब उन्होंने 
हरियूपिया (नगर या क्षेत्र के पूर्व भाग में दृचीवान्‌ (अकरोध उत्वन्न करने वाले) को मारा, तो दूसरा (असर पु 
भव से विदीर्ण हो गया ॥५ ॥ 
| शरीर यें जौब कोषों के पिधाण की प्रक्रिया को जद (एपावॉलप्प) गा कोणों के विकाएों को नए काके बाहर 
'तिकालने की क्रिया को अपचध (कटाकॉलिय्प) करने हैं। चथ को प्रा वे शव हुए (ग्रणो) के पुर री में सतत घूपने 
वाले ग्रतों को इसे ने शरद जे कि (केल अचुर कप विचाणुओं) के पु (गेणें) का वाज़ हुआ । जब हॉियूपिया 
(हर-अछन जैसे जक्तिजाली कण जहाँ से सम्ड है ऐसे) तेज (करेर के अच॒र के कप चक़त्‌, फेफो$ जैसे अंतांग अवपतों) 
से रुकाबट डालने वाले (वृचीवाू) का वध हुआ; को आन चाणो वे ऋ्रिच विकाए स्व ही वर्ण हो गये । यह शोध का 
विषय है कि शरीर यें वरशिख (तुँवाले) असु ऊण या जिधाणु कौन से है? उनसे कौन से कृवीवान (अवरोधक विकार) 
दैदा होते हैं? दूर दृष्टि से यह पत्र प्रकृति यें संकिय चव- अपछव क्रिया के ऊा भो घाटित हो सकता है। अध्याक्ती (सतत 
आर्रजनलील-इर्क्स) को विजेष गति देकर परत वे ड्कजअ की क्रिया ये अकषो कक-्ॉविकारक पलों को नए करने 
का भाव थी प्रकट होता है। इस आज का सकेत अगले क्र ० ७ वे किफता है] 
४६६३त्रिंशच्छत॑ वर्मिण इन्द्र साक॑ यव्यावत्यां पुरुददत श्रवस्या। 


वृचीवन्त: शरवे पत्यमाना: पात्रा धिद्दानान्यर्थान्यायन्‌ ॥६ ॥ 
है बहुतों दवा आहूत इन्रदेव ! यश एवं अत्र ्राण करने के लिए आपमे युद्ध करने वाले, यज्ञ के पत्रों को 
नष्ट करने वाले एवं कवचधारो 'वरशिख' के एक सौ तौस पुत्रों वो आपने युद्ध मं एक समय हो मार डाला ॥६ ॥ 
४६६४यस्य गाबावरुषा सूयवस्यू अन्तरू षु चरतो रेरिहाणा। 
स सृज्जयाय तुर्वशं परादादवचीवतो दैववाताय शिक्षन्‌ ॥७॥ 
घास खोजती गौओं को तरह जिन इद्देव के दो कान्तवान्‌ अश्न अत्तरिक्ष में विचरते हैं । उन्हीं इन्धदेव ने 
"बृचौवान' के पुत्र 'देववात' को प्रसत्र करते हुए 'दुर्वश' को 'सृज्जय' के अधीन कर दिया ॥७ ॥ 
(इन के दो कासिवान्‌ आर (वर एवं ऋण िययत्‌ हा युछ झ्िकलो उफकण सब एटॉयिक पारटिकल्स) अंतरिक्ष 
पे भषणशील है । उसी के घाच्यप से इत्रदव न टैववात(देक के अनुकूल वात-जवहहं) को हर्षित दर तरवजञ(हिसाज़ील कणों) 
'को सूष्जय (सुजरज्षील कणों) के अधीन (अनुकूल) कर दिया।] 














डर ऊम्केद संहिता बाण -२ 


४६६५ इयाँ अग्ने रथिनो विंशति गा वघूमतो मघवा महां सप्राट्‌। 
अध्यावर्ती चायमानो ददाति दृणाशेय॑ दक्षिणा पार्थवानाम्‌ ॥८॥ 
है असितदेव ! राजसूथ वड्न करे वाले, बहुत दान देने वाले. लायमान' के पत्र 'अभ्यावर्त ने हमें बौस गौएँ 
एवं रथ के साथ अनेक सेविकाये प्रदान को थो । पृथु बंश के राजा 'अध्यावतीं ' को यह दक्षिणा अनधर है ॥८ ॥ 


[सूक्त-२८ ] 
| ऋषि- परदाज बाहंस्मत्य देवता - गौए; २. ८ इद्ध अथवा गौएँ कछन्‍द- जिशरए: २-४ जगत; ८ अनुषदप५] 
४६६६. आ गावो अम्पन्नुत भद्रपक्रन्सीदन्तु गोष्ठे रणयन्वस्मे। 
प्रजाबती: पुरुरूपा इह स्युरिद्धाय पूर्वीरुषसो दुहाना:॥१॥ 
मौएँ हमारे घर आकर हारा कल्याण करें । वे (गौएँ) गोशाला में रहकर हमें आनत्दित करें । इत गौओं में 
अनेक रंग-रूप वाली गौएँ कछड़ो से युक्त होकर उधाकाल में इन्रदेव के निषितत दुग्ध प्रदान करें ॥३॥ 
४६६७ड़द्रो यज्वने पृणते च शिक्षत्युपेददाति न स्व॑_सुषायति। 
भूयोभूयों रथिमिदस्य वर्थयप्निन्ने खिल्ये नि दघाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
है इकदेव ! आप याजक एवं स्तोताओं के लिए अधिलधित अन्न-धन ग्रदान करते हैं। उनके धन का कभी 
'हरण नहीं करते वरन्‌ उसे निल्तर बढ़ाते हैं। देवत्व को श्ापत करने को इच्छा वालों को अखण्डित एवं सुरक्षित 
निवास देते हैं॥२ ॥ 
आगे दी कुछ ऋ्ताएँ गौओं दो लक करके कही गयी है। इनके अर ललॉकिक गौओं के साथ ही ड़ या यज़ के पोषक 
जकाहों के ऊयर भी घटित होते है| ता क० ५ े तो रूह कौ को ड़्कम कहा है. शक्ति प्रवाह (किरणों) को ही यह संज्ञा 
दी जासकती है 
४६६८. न ता नशन्ति न दभाति तस्करों नासामामित्रो व्यथिरा दथर्षति। 
देवाँश्न याभिर्यजते ददाति च ज्योगित्ताभि: सचते गोपति: सह ॥३ ॥ 
ये गौएँ नषट हीं होती, तस्कर उ्हें हानि वहीं पहुँचा पाते । शहु के अस्त उन गौओं को क्षति वहीं पहुँचा 
पाते । गौओं के पालक जिन गौओं से देवों का यजन करते हैं, उन्हीं गौओं के साथ चिरकाल तक सुखो रहें ॥३ ॥ 


४६६९.न ता अर्वा रेणुककाटो अश्युते न संस्कृतत्रमुप यन्ति ता अभि। 
उहगायमधयं तस्य ता अनु गावो मर्तस्य वि चरन्ति यज्वनः: ॥४॥ 
रेणुका (पूल) उड़ाने वाले दरुतगापी अच भी उन गौओ को वही पा सकेगे । इन गौओं पर वध करने के लिए. 
आघात न करें । याजक की वे गौएँ विस्तृत के मं नर्घय होकर विचण करें ॥ ४ ॥ 
४६७०.गावो भगो गाव इन्द्रो मे अच्छान्‌ गाव: सोमस्य प्रथमस्य भक्ष:। 
इमा या गाकः: स जनास इन्द्र इच्छामीद्धूदा मनसा चिदिन्द्रम्‌ ॥५ ॥ 
गौएँ हमें धन देने वाली हों । हे इद्रदेव ! आप हमें गौएँ प्रदान करे । गोदुग्ध प्रथम सोमरस में मिलाया जाता 
है हे मुुषयो ! वे गौएँ हो इदर रूप है। उ्ही इद्देव को हम श्रद्धा के साथ पाना चाहते हैं ॥५ ॥ 
(*ये जौएँ ही इतर है - रहस्था्क कवर है। इदेव संयठक शक डाले देवता है । परयाणुओं में पूषे वाले इलेक्टरॉस 
बन निल्ल रेप सकल ''चह कत्बप कि किए का हो है। थे गोएं-श्कि रे ही इकदेय का वास्तविक, 
यहैं।] 


० इ सू० र९ ड़ 


४६७१ .यूय॑ गावो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित्कृणुथा सुप्रतीकम्‌। 
भद्व गृह कृणुथ भद्गवाचो बृहद्दो वय उच्यते सभासु ॥६॥ 

हैं गौओ !आप हमें बलवान्‌ बनाएँ । आप हमारे रुग्ण एवं कृश सौर को सुन्दा स्वस्थ बनाएँ ।आप अपनी 
कल्याणकाएं ध्वनि से हमारे घरों को पवित्र करें । यज्ञ मण्डप में आपके द्वारा श्रप्त अर का हो यशोगान होता है ॥६ ॥ 
४६७२.प्रजावती: सूयवसं रिशन्ती: शुद्धा अप: सुप्रषाणे पिबन्तो: । 

मा व: स्तेन ईशत पाघशंस: परि वो हेती रुद्रस्य वृज्या: ॥७ ॥ 

है गौओ ! आप बड़ों से युक्त हों । उत्तम पास एवं खुखकारक स्वच्छ जल का पान को । आपका पालक 
'चोरी करने वाला न हो । हिंसक पशु आपको कष्ट ने / परमेश्वर का कलरूप अस्त्र आपके पास हो ३ आए ॥७ ॥ 
४६७३ उपेदमुपपर्चनमासु गोषूप पृच्यताम्‌। उप ऋषधस् रेतस्युपेद्र तब बीचें ॥८ ॥ 

है इद्रदेव ! आपके वौर्य (पराक्रम) में बलजञालों का ओज संयुक्त हो । इन गौओ के उत्पादक (किरणों के 
बाहों) के साध उत्पेस्क (केटेलैटिक एजैन्ट या शक्तिवर्धक तत्व) संयुक्त हों ॥८ ॥ 

| इलेद का पराकप उसकी शरद दिसणों-गौओं के घापयप से ही पट होक है। खिस प्री दार्धजवित किएणों 
(क्सो, लेजर आदि) को उपका्णों के दा ्रभावलाली कक जाता ह उस झकाए ऋिषण प्रकृतिगत किरणों को 
'कं एवं ज़ी प्रयोगों रा प्रभावजालो के को है। | 

[सूक्त-२९ | 
[ ऋषि: भादाज वारहस्पत्य । देवता- इत्र । छल्ट- विष्ठू। ] 
४६७४ इन्द्र वो नर: सख्याय सेपुर्पहो यन्तः सुमतये चकाना:। 
महो हि दाता वच्रहस्तो अस्ति पहामु रण्वमवसे यजध्वम्‌॥१॥ 

है मरुष्यो ! आपके जता (यज्ञ के कत्विक्‌ अथवा सपाज के अप्रणी) ब्ेपट युद्ध वाले एवं उदार है । व स्तोजों 
का गायन करते हुए, सखा भात से इद्रदेव को सेवा करते है । वज़धारी इद्रदेय बहुत धर देते है; अतएव रपणौय 
एवं घहान्‌ इड्देव का, अपनी रक्षा के लिए पूजन को #९ # 

४६७५. आ यस्पिरस्ते नर्या मिमिक्षुरा रथे हिरण्यये रथेष्ठा:। 
आ रश्मयो गभस्त्यो: स्थूरयोराध्वत्नश्चासो वृषणों युजाना: ॥२॥ 

'जिन इद्धदेव के पास मयुष्यों का हितकारी धर है, ओ स्वर्ण-रथ पर चढ़ते है एवं जिनके पुष् हाथों मे घोड़ों 
को (नियंत्रक) लगाय है, जिले र में जुते हुए अशव मार्ग पर ले जाते है; ऐसे इ्देव की हम स्तुति करते है ॥२ ॥ 
४६७६. श्रिये ते पादा दुब आ मिमरिक्षुर्ुण्णुर्वज़ी शवसा दक्षिणावान्‌। 

बसानो अत्क॑ सुरभि दूशे कं स्वर्ण तृतविषिरों बधूथ ॥३॥ 

है इन्रदेव ! आप वत्रधारण काके शतुओं को परास्त करते है । ऐश्रय की कामता से हम (भरद्वाज) आपके 
चरणों में सेवा समर्पित करते है । हे सर्वश्रधान इच्देव ! आप सुर आवरण धारण करते है। सबके लिए 
दर्शनीय आप सूर्यदेव की तरह सबका उत्साह बढ़ाते है ॥३ ॥ 

४६७७ स सोम आमिश्लतम: सुतो भूदयस्पियक्ति: पच्यते सस्ति धाना:7 
इ््ध नर: स्तुबन्तो बह्मकारा उक्था शंसन्तो देववाततमा: ॥ड ॥ 
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इस समय पकाने योग्य पुरोडाश' 
करते हैं। सोघरस निकालकर उसमें 
आआप्त करते हैं ॥४ # 
४६७८. न ते अन्त: शवसो थाय्यस्थ वि तु बाबधे रोदसी महित्वा। 
आ ता सूरि: पृणतति तूतुजानो यूथेवाप्सु समीजमान ऊती ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! आपका बल अनन्त है । चाा-पूचियों आपके चल से भवभौत हो काँपते हैं। जिस तरह गो 
पालक गौओं को तृष्त करता है बसे ही हम स्तुति करते हुए इस वल्ञ मं, आपको तृष्त करने के लिए उत्तम आहुतियाँ 
समर्पित करते है ॥५ ॥ 
४६७९. एबेदिन्द्र सुहब ऋष्वो अस्तृती अनूती हिरिशिप्र: सत्वा। 
वा हि जातो असमात्योजा: पुरू च वृत्रा हनति नि दस्यून्‌ ॥६॥ 
श्रेष्ठ नापचिका अथवा सुन्दर मुकुट धारण काले वाले महान्‌ इद्रदेव सुखपूर्वक आहत किये जा सकते है। 
वे स्वयं आयें अथवा न आये, स्तोताओं को धन प्रदान करोे हो है । इस प्रकार पराकरमी घहावीर इन्द्रदेव अनुपम 
तेज एवं बल से बहुत से वृजसुर जैसे असुरों तथा शुओं का रत करते हैं ॥६ ॥ 


[सुक्त-३० ] 
[ ऋषि- भरद्वाज वा्हस्वत्य । देवता- इंद्र । छ्द- वि्रुप। | 
४६८० भूय इद्गावृथे बीर्या्ये एको अजुयों दयते वसूनि। 
प्र रिरिचे दिव इन पृथिव्या अर्धमिदस्य ग्रति रोदसी उधे ॥१॥ 
पराक्रम करते के लिए पुर ये महावीर (इद्रदेव) तत्पर हैं । वे श्रे्ट एवं अजर इद्रदेव थन देते हैं। वे 
्ावा-पृथिवी से भी बड़े है । घावा-पृिती इद्रदेव के आधे भाग के वुल्थ है ॥६ ॥ 
४६८१. अधा मन्ये बृहदसुर्यमस्य यानि दाघार नकिरा मिनाति। 
दिवेदिवे सूरयों दर्शतो भूद्धि सद्मान्युर्विया सुक्रतुर्धात्‌ ॥२॥ 
इन इन्ददेव के बल के महत्व को हम मानते हैं। जो कार्य इन्द्रदेव करते है; उनको वष्ट करने में कोई समर्थ 
नहीं है । उत्तम कर्म करने वाले इद्धदेव ने भुवतरों का विस्तार किया है । इन्द्रदेव के प्रभाव से ही सूर्यदिव प्रतिदिन 
उदित होते हैं ॥२ ॥ 
४६८२अद्या चित्रू चित्तदपों नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र। 
नि पर्वता अद्यसदो न सेदुस्त्वया दृ्हानि सुक्रतो रजांसि ॥३॥ 
है इकरदेव ! आपने हो आज भी और पहले भी देयों के जल को प्रवाहित होने के लिए मां का निर्षाण 
किया । जिस तरह भोजन के निमित बैठा पुष्य स्थिर होकर बैठता है, वैसे ही ये पर्वत आपने स्थिर किये हैं । है 
अष्ठ कर्म करने वाले इद्रदेव ! आपने सब लोक सुदृढ़ किए है ४३ ॥ 
४६८३ सत्यमित्तन्न त्वावाँ अन्यो अस्तीद्ध देवो न मत्यों ज्यायान्‌। 
अहन्नहिं परिशयानमणों5वास॒जो अपो अच्छा समुद्रम्‌॥४॥ 
है इद्देव ! आपके सम्मान अन्य कोई देव यही है, वह सत्य हो है । आपके समान मनुष्य थी नही है । मनुष्यों 





श पकाये जाते हैं । लाजा तैयार किया जाता है । ऋत्विग्ण इन्रदेव की स्तुति 
'दुगघाद ब्ेष्ण पदार्थ घिलाये जाते है । े सतृत करते हुए इद्रदेव का सामीष्य 





० ६ सू० ३६ हर 


में तथा देवगणों में आपसे बढ़कर कोई हों है । जल को ढेककर सोने वाले वृज़सुर का आपने हो ताश किया 
था और समुद्र की ओर जल प्रवाहित किया या बड़ ॥ 
४६८४त्वमपो वि दुरो विषूचीरिन्‍्द्र दृकहमरुज: पर्वतस्य । 
'राजाभवो जगतश्चर्षणीनां साकं सूर्य जनवन्‌ द्यामुषासप्‌ ॥५॥ 
है इद्धदेव ! आपने जलशशि के मार्ग चारों ओर खोलकर जल प्रवाहित किया । आपने मेघ के वन्‍्यन खोल 
दिए सूर्य, उषा एवं स्वर्ग को प्रकाशित करे वाले आप सम्पूर्ण विश्व के स्वामो बर्चे ॥५ ॥ 


[ सूक्त-३१] 
| ऋषि- सुहोत भारदाज । देवता- इत्र । छत्द- किशुएु ४ शक्‍्वरी। ] 
४६८५.अभूरेको रबिपते रयौणामा हस्तयोरधिथा इन्द्र कृष्टी: । 
वि तोके अप्मु तनये च सूरे5बोचन्त चर्षणयो विवाच: ॥१॥ 
है. घनपति इन्रदेव ! आप हो सम्पूर्ण थ्ो के स्वायी हैं। आप हो स्वयं अपने श्वाहुबल से ग्रजाओ को 
धारण करते है। मनुष्यगण शवुओं को परास्त काले तथा पुत-पाजादि एवं वर्षा के निधित्त आपको स्तूति 
करते हैं ॥९॥ 
४६८६ त्वद्धियेद्ध पार्थिवानि विश्वाच्युता चिच्च्यावयन्ते रजांसि। 
चावाक्षामा पर्वतासो बनानि विश्व दृकहं भयते अज्मन्ना ते ॥२॥ 
है. इद्रदेव ! अन्तरिक्ष में उत्पन्न भेष, गिराने योग्य अल + होने पर भी आपके भय से जल वरसाने 
लगे हैं। असरिक्ष, भूलोक, पर्व, वन तथा समस्त चताचर जगत आपके आगमन से भवभीत हों 
जाते हैं ॥२ ॥ 
४६८७वं कुत्सेनाभि शुष्णमित्राशुष॑ युध्य कुयवं गविष्टौ। 
दशश प्रपित्वे अध सूर्यस्य मुषायश्चक्रमविवे रपांसि॥३॥ 
है इद्रदेब ! आपने उस अति बलवार्‌ , उम्रवौर असुर “ शुष्भ” को पराजित किया । गौओ को बचाने के 
लिए संग्राम में कुयव का संहार किया। आपने सूरदिव के रथ का चक्र हर लिया और पापी राध्रसों का 
जाश किया ॥३ ॥ 
४६८८.त्व॑ शतान्यव शब्बरस्थ पुरो जघन्थाप्रतीनि दस्यो: । अशिक्षो यत्र शच्या 
'शचौबो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्े भरद्वाजाय गृणते वसूनि ॥४॥ 
है बुद्धिमान इद्रदेव ! आपने सोमरस अर्पित करने वाले 'दिवोदास' को एवं स्तोता 'भरद्वाज' को प्रज्ञा सहित 
धन प्रदान किया । आपने 'शम्बर' असुर को सौ पुरियों को ध्वस्त किया #४ ॥ 
४६८९.स सत्यसत्वन्महते रणाय रथमा तिष्ठ तुविनृष्ण भीमम्‌। 
याहि प्रपथिन्नवसोष मद्रिक्प्र च श्रुत श्रावय चर्षणिभ्य: ॥५ ॥ 
है अक्षुण्ण सत्य-बल के धनी इच्रदेव ! आप महायुद्ध के लिए अपने घ्ंकर रब प़र चढ़े । है सम्यार्गगायी 
इद्देव ! आप अपने रक्षा-साधतों सहित हपारे पास आकर, हमें वशस्वी कायें #५ ॥- 
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[ सूक्त -३२ ] 
| ऋषि- सुहोत भाददधाज । देवता- इस्र । छन्द- जिश्रप्‌।] 
४६९०. अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराव तबसे तुराय। 
'विरण्शिने वज्रिणे शन्तमानि व्चांस्यासा स्थविराय तक्षम्‌॥१॥ 
'शबुनाशक, तोबगामो, वज़धारी, सतुठि के योग्य महार्‌ इद्रदेव के लिए हमने अपने सुख से अपर्व, सुखदायी 
'एवं विस्तृत स्तोत्रों का उच्चारण किया ॥१ 8 
४६९१. स मातरा सूर्येणा कवीनापवासयद्गुजदद्धिं गृणान: । 
स्वाधीभिऋक्वभिवावशान उदुख्निणामसृजन्निदानम्‌ ॥२॥ 
ये इन्ददेव, ज्ञानवानों अथवा माता-पिता (छावा-पृथिवो) के हित के लिए मेघों को छिक्तभिन्र करके 
कूल को सूयदिव से प्रकाशित काते है । स्तुति किए जाने पर वे गाओ (किरणों) को मेघों से मुक्त करते 
॥३॥ 
४६९२. स वह्िभिर्रक्विर्गोषु शश्रन्मितज्ुभि: पुरुकृत्वा जिगाय। 
पुरः पुरोहा सखिधि: सखीयन्दृल्हहा रुरोज कविभि: कवि: सन्‌ ॥३॥ 
उन बहुकर्षा इन्देव ने, यज्ञकर्ता एवं स्तुति करने वाले ऋषिणणों (अंगिराओं) के सहयोग से गौओं की प्राप्ति 
के निमित्त राक्षसों को पराजित किया । कवियों (दूरदर्शियों) के साध मिलकर शत्रुओं के नगरों को ध्वस्त 
किया ॥३ ॥ 
४६९३, स नीव्याभिर्जरितारमच्छा महो वाजेभिर्महडिश्च शुष्पै: । 
पुरुवीराभिर्वृषभ क्षितीनामा गिर्वण: सुविताय प्र याहि॥४ ॥ 
सतत द्वारा उपासना के योग्य हे बलवान्‌ इड्देव ! आप महान्‌ अन्नों और बलों से युक्त होकर. नवीन बल 
बढ़ाने वाले सखाओं के साथ, सुख प्राप्त के निमित आयें ॥४ # 
४६९४. स सर्गेण शवसा तक्तो अत्यैरप इन्द्र दक्षिणतस्तुराषाट्‌। 
इत्था सृजाना अनपावृदर्थ दिवेदिवे विविषुरप्रमृष्यम्‌ ॥५॥ 
हिंसकों को वश में करने वाले इद्धदेव सदा ही अपने स्वयं के बलों से निरन्तर गमनशील तेजस्वी घोड़ों से 
युक्त होकर, जल-राशि को क्षोभरहित समुद्र की ओर प्रवाहित होने के लिए ग्रेरित करते हैं ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३३] 
[ ऋषि- शुरहोत्र भारदाज । देवता- इंद्र । छद-जिश्रप+] 
४६९५. य ओजिष्ठ इन्द्र त॑ सु नो दा मदो वृषनस्वभिष्टिदास्वान्‌। 
सौवश्व्यं यो बनवत्स्वश्ो वृत्रा समत्सु सासहदमित्रान्‌ ॥१॥ 


है बलवान्‌ इद्रदेव ! आप हमें अति बलश्ञालो, स्वुठि करने वाला, यज्ञ करने वाला एवं हव्यदाता पुत्र दें। 
बह पुत्र घोड़े पर बैठकर युद्ध में सुन्दर अबो वाले विरुद्धायरी श्ुओं को पराजित करे ॥६ ॥ 


कं ६ सू० बढ ७ 


४६९६. त्वां ही३ न्द्रावसे विवाचों हकन्ते चर्षणय: शूरसातौ। 
त्व॑ विप्रेभिवि पर्णीरशायस्त्वोत इत्सनिता वाजमर्बा ॥२॥ 
है इन्देव ! विभिन्न प्रकार से स्टृति करने वाले मनुष्य संग्राष मे रक्षा के लिए आपको आहत करते है। 
आपने अद्विराओं के साव मिलकर पणियों के मारा या । आपको उपासना करने वाला आपको सुरक्षा में रहता 
हुआ अन्न प्राप्त करता है ॥२ ॥ 
४६९७ त्व॑ ताँ इन्द्रो भयाँ अमित्रान्दासा वृत्राण्यार्या च शूर। 
वधीर्वनेव सुधितेभिरत्कैरा पृत्सु दर्षि ृणां तृतम ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! दस्युओं एवं आय्यो दोनों मे जो सु ये. उसका आपसे वुआसुर की तरह वध किया । जिस प्रकार 
कुल्हाड़ी वृक्षों को काटतो है, उसी प्रकार संग्राम में लौड्य आयुधो से आपने शहुओं को काटा 
४६९८. स त्व॑ं न इन्द्राववाभिरूती सखा विश्वायुरविता वृथे भू: । 
स्वर्षाता यद्ध्वयापसि त्वा युध्यन्तो नेमचिता पृत्सु शूर ॥४॥ 
है इद्रदेव ! आप सर्व गमत करने वाले हैं । हम, धन पाने की अभिलाषा से आपका आवाहन करते हैं। 
आप मिव्रकूप होकर हमे ऐश अदान करें । वीरपुरुपों सहित संग्राम करने वाले हम रक्षा साधनों के लिए आपका 
आवाहन कराते है ॥४ ॥ 
४६९९. नून॑ न इन्द्रापपाय च स्था भवा मृव्ठीक उत नो अभिष्टौ। 
इत्था गृणन्तो महिनस्य शर्मन्दिवि ष्याम पायें गोषतमा: ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! आज और अन्य किसी समय थी आप हम सबके हो रहें । हमारे पास आकर हर समय आप 
हमें सुख देने वाले हों । गोसेवा को इच्छा काले. स्तुति करने वाले. हमारा (वाजक का) .. सुख और दुःख दोनो 
स्थितियों में आपसे सम्बन्ध वना रहे ॥५ ॥ 
[ सूक्त - ३४ | 
| ऋषि- शुक्होत भरदाज । देवता- इत्र । छद- विष्र |] 
न 
पुरा नून॑ च स्तुतय ऋषीणां पस्पृश्च इन्दरे अध्युक्धार्का ॥९ ॥ 
है इद्रदेव ! आपकी प्राचोन काल थे भी अगणित स्तज से स्टृठि को जा चुको है। आपके स्तोताओ को 
अशंसा होती है । (प्राचीन एवं नृतन) ऋषियों की स्तुतियाँ परस्पर मानो स्पर्धा खो करती हैं ॥१ ॥ 
४७०१. पुरुहतो यः पुरुणू्त ऋभ्वों एक: पुरुषशस्तो अस्ति यज्जै:। 
रथो न महे शवसे युजानो ३ स्माभिरिद्रो अनुमाद्यों भूत्‌॥२॥ 
वे इन्रदेव बहुतों द्वारा आवाहित किये गये, अड्रिकीय. बहुत से प्रशंसित, महान्‌ एवं यजमाों द्वार पूजित 
है । रथ (ईच्छत वस्तुएं लाने वाले) को तरह बल लाभ के तिमित इन्द्देव हम सबके लिए स्तुत्व है ॥२ ॥ 
४७०२. न य॑ हिंसन्ति धीतयो न वाणोरिद्धं नक्षन्तोदगि वर्धवन्ती: 
यदि स्तोतार: शत यत्सहस्त्रं गृणन्ति गिर्वणसं शं तदस्मै ॥३ ॥ 


जिन इब्रदेव के कार्यो में, य्ञ कर्म एवं स्तोजादि बाधक सो है, वे इन्रदेव (को सामर्थ्य व कर्मों ) को बढ़ते 

















फेक कद संहिता घाण - २ 


है । सतृति द्वार सेवा के योग्य इन्देव की सैकड़ों एवं हजारों लोग वन्‍दा करते है । ये स्तोत्र इ्रदेव के लिए. 
सुखकर होते है ॥३ ७ 
४७०३. अस्मा एतद्दिव्य३ चेंब मासा मिमिक्ष इन्द्रे न्ययामि सोम:। 
जन॑ न धन्वन्नभि सं यदापः सत्रा वावृधुवनानि यज्ञै: ॥४ ॥ 
इस यज्ञ के दिन, अर्चना सहित, स्तोज़ों के समान (प्रिय) यह मिश्रित सोमरस इन््रदेव के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है । जैसे मरुसथल मे प्रवाहित जल मनुष्यों को आनन्दित करता है. वैसे हो हतियों के साथ आर्पित स्‍तोज़ भी 
इब्द्देव को आनच्दित करते है ॥४ ७ 
४७०४. अस्मा एतन्महाड्रूघमस्मा इद्धाय स्तोत्रं मतिभिरवाचि। 
असद्यथा महति वृत्रतूर्य इन्द्रो विश्वायुरविता वृषभ ॥५ ॥ 
सब जगह जाने वाले इब्रदेव बढ़े युद्ध में हम सबके रक्षक एवं हमें बढ़ाने वाले है, इसलिए स्तोतागण 
इन्रदेव के लिए ही आग्हपूर्वक स्तोज़ों का उच्चारज करते है ४५ ॥ 


[सूक्त-३५ ] 
| ऋषि- तर भारद्वाज । देवता- इत्र । छ्द- जिहुप।] 
४७०५, कदा भुवत्रथक्षयाणि ब्रह्म कदा स्तोत्रे सहल्रपोष्यं दा: । 
कदा स्तोम॑ वासयो3स्य राया कदा धिय: करसि वाजरला:॥९॥ 
है रवारूढ़ इद्रदेव ! हमारे स्तोज़ कब आप तक पहुँचने वोग्य होंगे ? कब आप कृपा करके सैकड़ों लोगों 
का पोषण करने वाला पुत् एवं घन हे टेंगे ? हमारे यज्ञ को को अर से एपणीय कब यतायेंगे ? ॥॥ 
४७०६. क्हिं स्वित्तदिन्द्र यत्रृभिर्नुन्वीरैवींराज्ीछयासे जयाजीन्‌। 
त्रिधातु गा अधि जयासि गोष्वित् धुप्न॑ स्वर्वद्धेहास्मे ॥२ ॥ 
है इद्देव ! आप हमारे बोर पुरुषो से शजुओं के वीर पुरुषों को एवं हमारे कौर पुत्रों से शबुओं के वीर पुत्ं 
को (संग्राम-क्षेत्र में) कब घिलायेंगे ? आप भगोड़े शत्रुओं से दूध-दही और थो देने वाली गौएँ कब जीतेंगे ? हे 
इन्ददेव ! हमें धन की प्राप्ति कब करायेंगे ? ॥२ ॥ 
४७०७. कि स्वित्तदिन्द्र यज्जरित्रे विश्वप्सु ब्रह्म कृणव: शविष्ठ। 
कदा थियो न नियुतो युवासे कदा गोमघा हवनानि गच्छा: ॥३॥ 
है इब्ददेव ! आप स्तोताओं को कब अनेकों ब्कार के अन्न बरटान करेंगे ? आप स्तोताओं को गौएँ कब प्रदान 
करेंगे ? और आप कब हमारे करों (यज्ञों) और स्तुतियों को अपने से संयुक्त करेंगे ? ॥३ ॥ 
४७०८. स गोमघा जरित्रे अश्चश्षद्धा वाजश्रवसो अधि थेहि पृक्ष: । 
पीपिहीषः सुदुधामित्र थेनुं भरदाजेषु सुरुचो रुरुच्या: ॥४॥ 
है इच्रदेव ! आप स्तुति करने कालों को गौर, घोड़े एवं बल देने वाला प्रसिद्ध अर प्रदान करें । आप अन्न 
और सुन्दर दुग्ध देने वाली गौओं को पृष्टि प्रदान करे । वे गौएँ और अन्न कान्तियुक्त हो, आप ऐसी कृपा करें ॥४ ॥ 
४७०९. तमा नून॑ वृजनमन्यथा चिच्छूरो यच्छक्र वि दुरो गृणीषे। 
मा निरर॑ शुक्रदुघस्थ बेनोराष्िससानब्रह्मणा विध्र जिन्व ॥५ ॥ 
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है इद्रदेव !आप अत्यन्त पराक्रमी हैं । आप विधिज्न योजयाएँ बनाकर शत्रु का संहार करें । है इद्रदेव ! आप 
अरष्ठ पदारो के देने वाले है ।हम स्तोता उत्तम स्‍्ोजं का उच्चारण कहे है । हे देव !अद्रिराओं को अत प्रदान करें ॥५ ॥ 


[ सूक्त - ३६ ] 
मा 
४७१०, सत्रा मदासस्तव विश्वजन्या: सत्रा रायो5थ ये पार्थिवास:। 
सत्रा वाजानामभवो विभक्ता यदेवेषु धारयथा असुर्यम्‌॥१॥ 
है इद्रदेव ! सोष पौकर आपका हर्षित होसा हम लोगों दा हि ढरले वाला होता है । देवों के ष्य आप 
सर्वाधिक बलसपपन्र हैं। आप अन्नदाता है। है इद्देव ! पृथ्वो आि यें आपके सघस्त धर वास्तव में सबके 
हित करे बाले हैं ॥९ ॥ 
४७११:अनु प्र येजे जज ओजो अस्य सत्रा दिरे अनु वोर्याय। 
स्पूमगृभे दुधये3र्वते च क्रतुं वृज्जन्यपि वृत्रहत्ये ॥२ ॥ 
इद्नदेव के बल के कारण यजगान हपेशा इद्रदेव को पहले पूजते है व इद्रदेव शजुओं पर आक्रपण काने 
वाले, उन्हें पकड़ने वाले और उनको पारले वाले हैं। शुधकर्मकर्ता इद्रदेव वृज का वध काले वाले हैं; इसो कारण 
याजक इद्देव की सेवा करते हैं ॥२ ॥ 
४७१२८ सश्रीचीरूतयो वृष्णयानि पौंस्थानि नियुतः सशुरित्द्रम्‌। 
सपुद्र न सिन्यव उक्थशुष्मा उरव्यचसं गिर आ विशन्ति ॥३॥ 
बल एवं शौर्य पराकरमयुकत संरक्षक महद्गण और रव में जुकने वाले घोड़े आटि इनदरेव की सेवा करते है। 
से समस्त नदियाँ असततः सहन हो समर मं पहुंचती (गिरल) है वैसे सघस्त बलयुकत सतुतियाँ इद्रदेव तक 
'ुँचती हैं ॥३॥ 
४७१३स रायस्खामुप सृजा गृणान: पुरुश्चन्रस्य त्वमिन्द्र वस्व: । 
'पति्बभूधासमो जनानामेको विश्वस्य भुवनस्य राजा ॥४॥ 
है इब्रदेव ! स्तुति से सत्र होकर, आप बहुतों को अ्न सहित घर देने वाले हैं हमें भी अन्न प्रदान को । 
आप समस्त श्रेष्ठ प्राणियों के स्वामी हैं. सभी भुवनों के आप अधिएति हैं ॥४ ॥ 
४७१४ तु श्रुथि श्रुत्या यो दुबोयुद्यौर्न भूषाधि रायो अर्य:। 
असो यथा नः शवसा चकानो युगेयुगे वयसा चेकितान: ॥५॥ 
है इद्रदेव ! आप हमे क्रेप्ठ उसंससेय स्तोडं को सुरे। हमारे द्वार पूजा कराने के इच्छुक आप सूदिव 
के समान शतुओ को जौतकर, हमारे लिए पहले के समान हो (हितकारी। रहें ॥५ ॥ 


[सूक्त -३७ ] 
[ऋषि- भरा वार्ईसात्य । देवता- इद । छ्द-जिहुप्‌। | 
४७१५ अबांध विश्ववारं त उग्र युक्तासो हरयो वहन्तु। 
कौरिश्विद्धि त्वा हवते स्वर्वानधीमहि सघमादस्ते अह्य ॥१९॥ 


ष्ढ ऋ्ेद सॉहता घाग - २ 


है इद्रदेव ! आपके रथ मे जुते हुए घोड़े हमारे पास आएं । वे विश्वन्य रथ साथ लाएँ । आतमज्ञानी क्रषि 
आपकी स्तुति करते हैं। वे आपको कृषा से आसन्‍्ट ग्रापत करते हुए ऐसा परत के ॥९ ४ 
४७१६ प्रो द्रोणे हरय: कर्माग्मन्युनानास ऋन्‍्यन्तो अभूवन्‌। 
इन्द्रो नो अस्थ पूर्व्य: पपीयादय्ुक्षो मदस्य सोप्यस्थ राजा॥२॥ 
हमारे यज्ञ मे प्रवाहित होने वाला सोमरस, रोज कलशों में भरा जाता है। आतन्द के स्वाषी इब्रदेव इस 
सोम का पान करें ॥२ ॥ 
४७१७आससल्नाणास: शवसानमच्छेद् सुचक्रे रथ्यासो अश्वा:। 
अभि श्रव ऋज्यन्तो बहेयुर्नू चित्रु वायोरमृतं वि दस्वेत्‌ ॥३॥ 
सर्ववगामी रब में जुते घोड़े ऊजुमार्मनाफी है। वे सुदर रध में बलशाली इ्रदेव को यड्ञ में लाएँ। इस 
अमृत रस (सोम) को वायु विकृत व को ॥३ # 
४७१८ वरिष्ठों अस्य दक्षिणामियर्तीनद्रो मघोनां तुविकूर्मितम: । 
यया बच्रिवः परियास्यंहो मघा च धृष्णो दयसे वि सूरीन्‌ ॥४॥ 
अति शीघ्र श्रेष्ठ कर्म करने वाले इद्धदेव, हकिदाता यजमान को धरवातों में श्रेष्ठ धनवान्‌ बनाते हैं। हे 
वज्रधाएी इद्रदेव ! आप पापगाशक एवं पापियों को दण्डित करने वाले है । यह धन ज्ञानियों के लिए विशेषतः 
कल्याणकारी होता है ॥४ ॥ 
४७१९ इद्रो वाजस्य स्थविरस्य दातेद्रो गीर्मिवर्धतां वृद्धमहा: । 
इन्द्र बृत्र हनिष्ठो अस्तु सत्वा ता सूरि: पृणति तूतुजान: ॥५॥ 
'इन्रदेव हार स्तुतियों के द्वार प्रवृद्ध होकर हमें उत्ण बल और अन्न प्रदान करें । शत संहारक इद्धदेव 
शत्रुओं का नाश करके हमें जल्दी ही उस घरों को दें ४५ ॥ 


[ सूक्त - ३८ 
| ऋषि- भरद्धाज वाहस्सत्य | देवता- इद्ध । छ्द- विहप। | 

४७२०.अपादित उदु नश्चित्रतमो महीं भर्षद्द्युमतीमिद्रदृतिम्‌। 

पन्यसी धीतिं दैव्यस्थ यामज्जनस्थ रातिं बनते सुदानु: ॥१॥ 

आश्षर्यजनक इन्रदेव इस पाव से सोघरस का पान करें । महान्‌ तेजस्वी इद्देव इस आवाहन का श्रवण 

करें । सुबुद्धिपूर्वक की गई याजेक को दिव्य स्तृतियों और आहृतियों को ग्रहण करें ॥९ ॥ 
४७२१. दूराच्चिदा वसतो अस्य कर्णा घोषादि-्द्रस्थ तन्यति बुवाण: । 

एयमेन देवहूतिववृत्यान्मद्रद्य१ गिद्भमियपृच्यमाना ॥२॥ 


इन इब्ददेव के श्र, अति दूर से भी किये जाने वाले स्तजं को सुसते मे समर्थ है। स्तोता उच्च स्वर से 
स्तुति करते है । ये स्तुतियाँ इद्रदेव को आकर्षित करके हमारे समीप लाएँ ४२ ।। 


४७२२. त॑ वो थिया परमया पुराजामजरमिन्रमभ्यमृष्यकैं: । 
ब्रह्मा च गिरो दधिरे समस्मिन्‍्महाँश्व स्तोमो अधि वर्धदिद्े ॥३ ॥ 


० & सु० इर » ह 


है इद्रदेव ! आप अजर, पुरात हैं। हम आपकी उचासम्र करते है । इद्धदेव मे हो स्तुतियाँ और आहूतियाँ 
जलौन होती है । यह महान्‌ यज्ञ भी इसके डा हो बढ़ता है ॥३ » 
४७२३. वर्धाद्व॑ यज्ञ उत सोम इन वर्धादबह्म गिर उक्था च मन्‍्म। 
वर्धाहैनमुषसो यामत्रक्तोर्वर्धान्मासा: शरदो छ्ाव इन्द्रम्‌ ॥ड ॥ 
जिन इद्धदेव को यज्ञ सोम वर्धित करते है, (उन्हें हो) न स्तोज प्रहर. उपा राजि, दिवस, मास एवं संबत्सर 
आदि भी बढ़ाते हैं ॥४ ॥ 
४७२४. एवा जज्ञान॑ सहसे असामि वावृधान॑ राधसे च श्रुताय । 
महामुप्रमवसे विग्र नूनमा विवासेम वृत्रतूवेंषु ॥५ ॥ 
है अति महान्‌ बलशाली इन्धदेव ! घर, यश, सुरक्षा (की ग्राप्) एवं रजुओं को पराजित काने के लिए हम 
आपकी सेवा करते हैं ॥५ ॥ 
[सूक्त -३९ | 
[ ऋषि- भर्ाज बाहस्वत्य । देवता: कुद्र । छल्‍द- जिहुए।] 
४७२५, मन्द्रस्य कवेर्दिव्यस्य वह्वेविंप्रमन्‍्मनो वचनस्य मध्य: । 
अपा नस्तस्थ सचनस्य देवेषों युवस्व गृणते गोअग्रा: ॥१ ॥ 
है इद्रदेय ! यह सोषरस, फलदायक, हार्षत करने वाला, दिव्य ज्ञान बढ़ाने वाला और मधुर है, आप इसका. 
पान करें। हे देव ! स्तोताओं को आप मो दुर्धादि एवं अत्न प्रदान करें ॥१ ॥ 
४७२६. अयमुशान, पर्यद्रिमुस्रा ऋतधीतिनिर््रतयुग्युजान: । 
रुजदरुग्णं वि वलस्य सानुं पर्णीर्बचचोभिरधि योधदिन्द: ॥२॥ 
इद्धदेय ने गौओं को मुक्त कराने के निमित्त अड्रिराओं के सहयोग से पणियों को पराजित किया ॥२ ॥ 
४७२७ अय॑ द्योतयदब्युतो व्यशक्तून्दोषा वस्तो: शरद इन्दुरिन्द्र। 
इम॑ केतुमदधुर्नू चिदहां शुचिजन्मन उपसश्षकार ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! यह सोमरस दिक-रात और वर्ष को प्रदयशित करता है । देवगणों वे इसो सोगरस को दिवसों 
के ध्वज रूप मं स्थापित किया है । सोम ने हो उषाओं को तेजस्वी बजा है ॥३ ४ 
४७२८. अय॑ रोचयदरुचो रुचानो३्यं वासयदव्यू३ तेन पूर्वी: 
अयमीयत ऋतयुम्भिरक्ै: स्वर्विंदा नाभिना चर्षणिप्रा: ॥४॥ 


ये इन्रदेव वाजकों को बाज्छित फल घदान करते है (नही इद्रदेव ने अ्ो वाले रथ पर धनयुक्त होकर गमन 
किया ।सूरदिव के सात तेजस्वी इन्ददेव े अपने प्रकाल से अन्थद्यर युक्त लोकों और उदा को प्रकाशित किया ॥४ ॥ 


४७२९. नू गृणानो गृणते प्रलल राजह्निषः पिन्व वसुदेयाय पूर्वी:। 
अप ओषधीरविषा बनानि गा अर्वतो नृनूचसे रिरीहि ॥५ ॥ 
है इन््रदेव ! आप स्तोताओं से सतुत्य होकर उन्हें उतम घन एवं अर दें । उपासकों को आप जल, अन्न, बिना 
विष वाले वृक्ष, गौएँ, अश्ठ, बल एवं जनशक्ति प्रात करें ॥५ ॥ 
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[ सूक्त -४० ] 
[ ऋषि- भरद्वाज बा्हस्पत्य । देवता- इद्र ।छत्द- जिश्ुप्‌।] 
४७३०, इन्द्र पिव तुध्य॑ सुतो मदायाव स्य हरी वि मुचा सखाया। 
उत प्र गाय गण आ निषद्याथा यज्ञाय गृणते यो था: ॥१॥ 
है इद्रदेव ! यह सोघरस आपके आतन्‍्द के निमित है। आप अपने घित्रवत्‌ अब को रथ से खोलकर छोड़ 
दे और हम सबको स्तुति गान की प्रेरणा दें । स्तोताओं को अन्न प्रदान करें ९ ॥ 
४७३१. अस्य पिब यस्य जज्ञान इन्द्र मदाय क्त्वे अपिबो विरप्शिन्‌। 
तमु ते गाबो नर आपो अद्रिरिन्दूं समहान्यीतये समस्मै ॥२॥ 
है इन्रदेव ! आपने उतपन्र होते हो हर्षित होकर वोरता के कार्य करने के लिए जिस सोमरस का पान किया 
था. उसी प्रकार अब भी इसका पान करें । गौएँ (दुग्ध के लिए) , क्विज (कूटने वाले). पहाड़ के पत्थर (कूटे- 
'पौसने के उपरकण) , जल (मिलाने के लिए) की सहायता से यह सोमरख बनाया गया है ॥२ ॥ 
४७३२. समिद्धे अग्नौ सुत इन्द्र सोप आ त्वा वहन्तु हरयो वहिष्ठा:। 
त्वायता मनसा जोहवीमीन्द्रा याहि सुविताय महे न: ॥३ ॥ 
है इद्रदेव ! अ् प्रदौषठ है एवं सोमरस तैयार है। अब आपके २ मे युक्त घोड़े आपको पज्ञशाला में 
लाएँ । हम मनोयोगपूर्वक आपका आवाहन करते हैं। आप आएँ और हारा कल्याण करें ॥३ ॥ 
४७३३. आ याहि शश्वदुशता ययाथेन्द्र महा मनसा सोमपेयम्‌। 
उप ब्रह्माणि शरूणव इमा नो5था ते यज़ञस्तन्बे३ बयो धात्‌ ॥४॥ 
है इक्रदेव ! आप सोमरस पीने के लिए बार-बार आये हैं । आप हमारी स्तुति को सुनकर यज्ञ में पधारें। 
चाजक आपको पुष्ट करे के लिए यह सोम अर्पित करता है । आप सोम यहण करें ॥४ ॥ 
४७३४ यदिन्द्र दिवि पायें यदृधग्यद्वा स्बे सदने यत्र वासि। 
अतो नो यज्ञमवसे नियुत्वान्सजोषा: पाहि गिर्वणो मरुद्धि: ॥५॥ 
है इद्रदेव ! हम आपका आवाहन कस्ते हैं। आप दूरस्थ घुलोक में हों अथवा घर में या जहाँ कहीं भी हों, 
'बहीँ से हमाती स्तुति को सुनकर मस्द्गणों सहित पथारकर हमारो रक्षा करे ॥५ ॥ 
[सूक्त - ४१] 
( ऋषि- भारद्वाज वा्स्पत्य । देवता: इत्र । छत्द- गिहप्‌। | 
४७३५, अहेल्ठमान उप याहि यज्ञ तुभ्य॑ पवन्‍्त इन्दव: सुतास:। 
गाबो न बज़िन्स्वघोको अच्छे द्रा गहि प्रधमो यज्ञियानाम्‌॥१॥ 
है इद्रदेव ! शान्त होकर हमारे वड़ में पथारे । यह सोमरस आपके निमित है । जैसे गौएँ गोप्ट में जाती है. 
वैसे ही यह सोमरस कलसों में जाता है । यजनीय देवगणो मे प्रमुख हे इन््रदेब ! आप हमारे निकट आएँ ॥१॥ 
४७३६. या ते काकुत्सुकृता या वरिष्ठा यया शश्वत्पिबसि मध्य ऊर्मिम्‌। 
जया पाहि प्र ते अध्वर्युरस्थास्स ते बच्रो वर्ततामिन्द्र गव्यु:॥२॥ 
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है इद्धदेव ! आप उत्तम जिह्ना से मधुर रस को तरंगों को सदैव बहण करते है। उस से इस सोमरस का 
पान कर हपारो रक्षा करें । अध्वर्यु आपके निकट उपस्थित हो रहे है। गौओ के रक्षक हे इद्रदेव ! आप वर से 
शज्ुओं का संहर को ॥२ ४ 
४७३७ एप द्रप्सो वृषभो विश्वरूप इन्भाय वृष्णे समकारि सोम:। 
एतं पिब हरिव: स्थातरुप्न यस्येशिषे प्रदिवि यस्ते अन्नम्‌॥३॥ 
इब्रदेव के निमितत यह द्रवरूप्‌ बलवर्धक तथा सभी प्रकार से अधीष्ट-वर्षक ोघरस तैयार है । हे परक्रपी, 
युद्धजयो इन्द्देव ! जिसके आप स्वायी हैं, ओो आपका अत्र है, उस सोपरस का आए पान करें ॥३ ॥ 
४७३८. सुतः सोमो असुतादिन्र वस्थानयं श्रेयाज्विकितुषे रणाय। 
'एतं तितिर्व उप याहि यज्ञ तेन विश्वास्तविषीरा पृणस्व ॥४॥ 
है इद्रदेव ! शोधित सोम अशोषित सलाम से ब्रेष्ट है। यह. आपको आकन्ट देने वाला है। आप 
सोपस के सपोष पारें। हे शत का संहार कस वाले इद्रदेव ! आप इसका पान कर समस्त बलों का 
विकास करें ॥४ ॥ 
४७३९. हवयापसि ल्वेन््र याहार्वाडर ते सोमस्तन्वे भवाति। 
'शतक़तो प्रादयस्वा सुतेषु प्रास्माँ अब पृतनासु प्र विक्षु ॥५ ॥ 
है इद्रदेव ! हम आपका आवाहन करते है. यह सोमरस आपके लिए पृष्टिकारक है। आए यहाँ पधारें। 
आप इस स्ोमरस का पान कर आसन्दित हो तथा संयम में हमारी एवं प्रजाओ की रक्षा करें ॥५ ॥ 


[सूक्त-४२] 
| ऋषि: भ्धाज वाईएगत्य । देवता- इत्र । छ्द- अनुषठप: ४ - कृहतो। 

४७४० प्रत्यस्मै पिपीषते विज्वानि विदुषे भर | अर्डमाय जम्मये5पश्चाददघ्वने नरे ॥९॥ 

है ऋतिओों ! इन्देव के लिए सोमरम ब्रेषित करें । व इद्रदेव सर्वत्र जय काले वाले, सर्वजञ एवं यश के 
प्रधान है ॥६॥ 
४७४१. एमेन॑ प्रत्येतन सोमेभि: सोमपातपम्‌॥ अमत्रेिऋजीिणमिद्ध॑ सुतेभिरिन्दुभि:॥२॥ 

हे ऋत्विजो ! आप सोम के पं सहित संस्कारित , रसबुरू: दोप्तियान सोपरस को रुचिपूर्तक पीने वाले 
इन इत्रदेव के पास जाकर प्रात करें ॥२ ४ 
४७४२. यदी सुतेभिरिन्दुभि: सोमेभि: प्रतिभूषथ । वेदा विश्वस्य मेधिरों धृषत्तन्तमिदेषते॥ ३ ॥ 

हे ऋत्विजो ! रसवुक्त, दौष्तियान सोम को लेकर मजररथों को जाये वाले इन्द्रदेव को झरण में जाने पर 
चे कप को दूर करते हुए आपकी सी इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे ४३॥ 
४७४३. अस्माअस्मा इदन्थसोध्वर्यों प्र भरा सुतम्‌। 

कुवित्समस्य जेन्यस्य शर्बतो5भिशस्तेरवस्परत्‌ ॥४ ॥ 

है अध्वयों ! इन इब्रदेव के लिए आगरूप सोमरस भरपूर घत् में प्रदान कं । वे इद्रदे स्पर्धा योग्य तथा 

जीतने योग्य शत्रुओं को विनष्ट करके आपको रथा करेंगे #४ # 
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[ सूक्त - 3३ ] 
( कषि- परद्वाज वाहरपत्व + देकता- इन +छद- अ्णिकू। | 

४७४४ यस्य त्यच्छबबर मदे दिवोदासाय रन्‍्थयः । अं स सोम इद् ते सुतः पिब ॥९॥ 

है इद्धदेव ! जिस सोषरस को पी करके मदोन्मत आपने दिवोदास के कल्वाण के लिए शम्बरासुर का हनन 
किया; उस शोधित सोमरस का आप पुरू सेवन करें ॥९ # 
४७४५, यस्य तीवसुत॑ मर्द मध्यमन्तं च रक्षसे । अय॑ स सोम इद्ध ते सुत: पिब ॥२॥ 

है इद्रदेव ! अति उत्साहवर्धक सोमरस , शत. मध्याह और साव॑-तोयों कालों में तैयार छोता है, उसे आप 
हो ग्रहण करते है । इस अभिषुत सोघरस का आए घात करे ॥२ ॥ 
४७४६. यस्य गा अन्तरश्मनों मदे दृलहा । अयं स सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥३॥ 

है इद्रदेव ! जिस सोमरस का पास करके आमे गौओ दो मुक्त कराया था। तैयार किये गये उसी प्रकार 
के इस सोमरस का आप पान करें ॥३ ॥ 
४७४७. यस्य मद्धानों अन्यसो माधोन॑ दथ्षिषे शकः। अय॑ स सोम इद्ध ते सुतः पिब ॥४॥ 

है इद्धदेव ! आए अन्रकप से जिस सोपरस को पौकर हर्ष होते हैं एव विश? बल युक्त होते हैं वैसा हो 
सोमरस आपके लिए तैयार है । आप इसे घहण को ॥४ # 

[ सूक्त - डड | 
[ऋषि शंयु बाईस्पत्य । देवता - इद्र. छद- जिहुप. १-६ अनुए६७-९ विराट; ८ जिश्ए अथवा किगाद । 
४७४८. यो रथिवो रचिन्तमो यो दयुम्नैर्ुम्मवत्तम: । 
सोम: सुतः स्‌ इन्द्र तेडस्ति स्वधापते मद: ॥१॥ 

है शक्ति - सशप्र इद्रदेव ! शो भायभार्‌ अति देदोष्पमान उपासकों को धर देने वाला यह सोमरस आपको 
आनन्द देने वाला है ॥९ ॥ 
४७४९. यः शम्मस्तुविशम्म ते रायो दामा मतीनाम्‌। 

सोमः सुतः स इन्द्र तेउस्ति स्वधापते मद: ॥२॥ 


है इन्ददेव ! आप बल को बढ़ाने वाले रोष के रक्षक हैं। आपको हर्ष प्रदान काने वाला यह सोम, स्तुति 
कलले बालों को वैभव प्रदान करता है ॥२ ॥ 


४७५०. येन वृद्धो न शवसा तुरो न स्वाभिरूतिभि:। 
सोम: सुतः स इद्ध तेउस्ति स्वधापते मद: ॥३॥ 


है इद्रदेव ! आप अन्नरूप सोम की रक्षा करते हैं । उस सरोघरस का पान करके आप मरूदूगणों के सहयोग 
से शत्रुओं का संहार करते है । वह सोमरस्त आपको आतन्दित करता है ॥३ # 





४७५१. त्यमु वो अप्रहणं गृणीषे शवसस्पतिम्‌ । इद्ध विश्वासाहं नर मंहिष्ठं विश्चचर्षणिम्‌॥४॥ 


'यजमानों के हित के लिए कल्वाजकारी बल एवं अन्न के अधिपति, शबुओं को पराजित करते वाले, यज्ञ के 
जायक अ्रेष्ठ दात, स्वज्ञ इ्रदेव की हम स्तुति करते है ॥८ ॥ 


पं & सू डड तु 


४७५२. य॑ वर्धयन्तीद्िर: पति तुरस्थ राघस:। तमित्र्स्थ रोदसी देवी शुष्म॑ सपर्यतः ॥५॥ 
हमारे द्वारा की जा रही स्कृतियों मे इद्ददेव का वह बल विकर्धमा झा है. जिसके द्वारा वे शबुओं को 
पराजित करके धन प्राप्त करते है। इन्द्रदेव के उस बल को सराहना दात्ा-परिवी भी करते है ॥५ ॥ 
४७५३. तद्द उक्थस्थ बहणेन्द्रायोपस्तृणीर्षाण । बिषो न यस्योतयो बि यद्रोहन्ति सक्षित:॥६ ॥ 
है स्लोताओं ! आप इड्रदेव को स्तुति के लिए स्तोज़ं को ब्रस्वारव करें । बुद्धिानों के समान सामर्ध्ययुक्त 
इद्रदेव हमारे रक्षक हैं ॥६ ॥ 
४७५४. अविदद॒द॒क्षं मित्रो नवोयान्यपानो देवेध्यो वस्यो अचैत्‌। 
ससवान्स्तौलाधिधौंतरीभिरुरुष्या पायुरधवत्सखिभ्य: ॥७ ॥ 
यज्ञकर्म करने में कुशल वाजकों को वे इन्द्रदेव जानते है । सोघरसपावों इत्रदेव स्तुति करने वालों को 
उत्तम धन प्रदान करते है। छावा-पृ्चिवों को का्पत करने वाले अश्नो के साथ इन्टेव सखा भाव वालों की 
रक्षा करते हैं ॥3 ॥ 
४७५५ क्रतस्य पश्ि वेधा अपायि श्रिये मनांसि देबासो अक्रन्‌। 
दब्वानो नाप महो बचोभिर्वपुर्द्शये वेन्यो व्याव: ॥८ ॥ 
ऋत्लिराण इद्रदेव का आवाहन उस सोभरस के लिए करते है. जो यज़ में पिया जाता है। वे विशाल शरीर 
बाले, शुओ को पराजित करने बाले इ्रदेव हम स्तोताओं के स्तोजो को सुनकर हमारे पास आएँ ॥८ ॥ 
४७५६ चयुपत्तमं दक्ष थेहस्पे सेधा जनानां पूर्वॉरराती:। 
वर्षोयों वय: कृणुहि शचीभिर्थनस्थ सातावस्माँ अविदढि ॥९॥ 
है इडदेव ! आप हमें तेज, यल एवं प्रचुर अर बरदान को + अपने शरुओ वो भगाएँ एवं हमारी रक्षा के; 
जाकि हम सब धन और अन्न के सहित सुख से रह सके 
४७५७ इन्द्र तुध्यपिन्मघवन्नभूष बयं दात्रे हरिवो मा वि वेन: । 
नकिरापि्ददृशे मर्त्यत्रा किमड्र रश्चचोदन त्वाहु: ॥१० ॥ 
है इद्रदेव ! आप हमसे अप्रसत्न न हों, इसोलिए हम आपको आहत ब्रदान कराते हैं। आपसे श्रेष्ठ अन्य 
कोई हमारा मित्र नहीं है। यदि आपको ऐसो महिमा + होली, को आप रत्वो (्रेष्ठ सम्पदाओं) के प्रेरक न 
कहलाते ॥६० ॥ 
| देकशाकियं वर पट वभूतियाँ किसी क्र उेयों के लिए टी आौी है" रे हन उेयों से सगाना देवशक्ियों 
को का देकर उसको क्ोधित करने जैसा है है | 
४७५८. मा जस्वने वृषभ नो ररीथा मा ते रेवत: सख्ये रिघाम। 
पूर्वीष्ट इन्द्र निष्षिघो जनेषु जहासुष्वीनग वृहपृणत: ॥११॥ 
है इद्रदेव ! आप महान्‌ बलवान है हमें हिंसक अुरों से बचाएँ । आप धसवार्‌ हैं । हम आपके मित्र बनकर 
रहें एवं दुःख न पाये । आपके निमित जो सोमरस तैयार तहीं करते एवं हवि ग्रदान वहीं करते तथा आपके कार्यो 
में उत्पात मचाने वाले श॒तु हैं, आप उनका विनास करें #ह१ # 
४७५९. उदभ्राणीव स्तनयन्ियतीनद्रो राधांस्यश्व्यानि गव्या। 
त्वमसि प्रदिव: कारुधाया मा त्वादामान आ दभन्यघोन: ॥१२॥ 
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भेघ जिस तरह गर्जना (ध्वनि) उत्पन्न करते है, उसो प्रद्मर इद्देव सतुतिकर्ताओं के लिए घोड़े, गौएँ उत्पन्न 
करते है । धनवान्‌ (धन का दुरुपयोग करके) आपको कष्ट पहुँचाएँ ४९२ ४ 
४७६०. अध्वर्यों वीर प्र महे सुतानामिन्राय भर स हास्य राजा। 
ः पृर्व्याधिरुत नृतनाभिगीर्भिवाविये गृणतामृषीणाम्‌ ॥१३॥ 
है ऋत्थिजो ! आप महत्वपूर्ण कर्म करन वाले इन्देव के लिए सोमरस तैयार करें । व इद्रदेव हो सोमाधिपति 
हैं। ये इन्रदेव पुरातन एवं क्वीन स्तोजं डर वृद्धि को प्राप्त होते है ४९३ ॥ 
४७६१. अस्थ मदे पुरु बर्पाँसि विद्वानिद्धो वृत्राण्यप्रती जघान। 
तमु प्र होषि सथुमनन्‍्तमस्मै सोम॑ वीराय शिप्रिणे पिबध्यै ॥१४॥ 
सोपरस पान कर उत्साहित ज्ञान इन्रदेव ने विपरीत योजया बने वाले शुओं का संहार किया था । इन 
वीर इद्रदेव के लिए सोमरस प्रस्तुत करें । सोषपार करके वे इद्रदेव, कष्टपूर्ण ढंग से चेरकर कश देने वाले 
शतुओं का संहार को ॥१४ ॥ 
४७६२. पाता सुतमित्धों अस्तु सोम हन्ता वृत्र वश्ेण मन्दसान: । 
'गन्ता यज्ञ परावतश्चिदच्छा वसुर्धीनामविता कारुधाया: ॥१५॥ 
'इस तैयार सोमरस का पान करके वे रक्षक निवास दाता इद्रदेव व दाता वृजसुर का वध करें । वे इच्रदेव 
दूर हों, तो भी इस यज्ञ में आएँ ॥१५ ॥ 
४७६३. इदं त्यत्पात्रमिन्द्रपानमिन्द्रस्य प्रियमपृतमपाथि। 
मत्सद्यथा सौमनसाय देवं व्य१स्मदद्वेषो युयवक्धवः ॥९६॥ 
यह सोमरस इद्रदेव का अति पिय पेय पदार्व है । वे योग्य पा से इसका पान कर प्रसत्र और हर्षत हों । 
उनकी कृपा से शु और पाप हमसे दूर हो ४१६ ॥ 
४७६४. एना मन्दानो जहि शूर शत्रृड्जामिमजामिं मघवन्नपित्रान्‌। 
अभिषेणाँ अध्या३ देदिशानान्यराच इन्द्र प्र मुणा जही च॥१७॥ 
है शुरबीर, धनवान्‌ इद्रदेव ! सोमरस का पान कर आए हयारे विशेधी शजुओं का आयुधो सहित विनाश 
करें तथा उन्हें पराजित करके हमसे टूर भगायें #१७ ॥ 
४७६५. आसु ष्मा णो मघवन्निद् पृत्स्व स्मभ्य॑ महि वरिव: सुगं क:। 
अपां तोकस्य तनयस्य जेष इन्द्र सूरीन्कृणुहि समा नो अर्धम्‌॥१८ ॥ 
हे इद्रदेव ! आप धनवान हैं। इन संग्राम मे हमें खुखदावी बहुत सा धर प्राप्त कराएँ। आप हमें विजय 
पिन के योग्य सामर्ध्य प्रदान करें तथा पुतरपौजों एवं जल-वृष्ट से हमे सपरद्ध वगाएँ #१८ ॥ 
४७६६. आ त्वा हरयो वृषणो युजाना वृषरथासो वृषरश्मयोउत्या:। 
अस्मत्राज्वो वृषणों वज्रवाहो वृष्णे मदाय सुयुजो वहन्तु ॥१९॥ 
है इद्देव ! आपके अश्र बंलवान्‌ , कापनाओं को पूर्व थे सहावक रथ ये स्वयं युक्त होने वाले, वेगवान्‌ 
तथा प्रचुर वज जैसे तोक्ण भार वहन करने दाले है। वे सोमपान करके आरत्दित होने के लिए आपको इस यज्ञ 
में लाएँ ॥१९ ॥ 
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४७६७ आ ते वृषन्यृषणो ड्रोणपस्थुर्धृतपरुषो नोर्मयो मदन्त:। 
इच्ध प्र तुध्य॑ वृष: सुतानां वृष्णे भरन्ति वृंषभाय सोमम्‌॥२० ॥ 
है इन्नदेव ! आप कामनाओं की पूर्व करन वाले है । सपुद्द को लहरों के सघान आनन्दिक करने वाला यह 
सोमरस आपके पात्र में है। ऋत्विगणण आपके लिए अभिषुत सोघरस ब्रेषित करते है ॥२० ॥ 
४७६८. वृषासि दिवो वृषभ: पृथिव्या वृषा सिन्यूनां वृषभ: स्तियानाम्‌। 
वृष्णो त इन्दुर्वृषभ पीषाय स्वादू रसो मथुपेयो बराय ॥२१॥ 
है इद्देव ! यह मधुर, सरस सोम आपके लिए इ्तुव है। आप ही नदियों के जल को प्रवाहित करने वाले 
'वं प्राणियों को अभीषट प्राप्त हेतु बलवान्‌ बनने वाले है 4२९ ४ 
४७६९. अं देव: सहसा जायमान इन्द्रेण युजा पणिपस्तभायत्‌ । 
अयं स्वस्थ पितुरायुधानी-दुरमुष्णादशिवस्थ माया: ॥२२॥ 
इस तेजस्वी सोम ने इन्रदेव से युक्त होकर 'पणि' असुर को बल से रोका । इसी सॉँ ने धर के पालक के 
अशिव (अकल्याणकारी) आयुधों एवं माया ( प्रपंचों ) को वष्ट किया ॥२२ ॥ 
४७७०, अयप्रकृणोदुषस: सुपललीरयं सूर्ये अदधाज्ज्योतिरन्त: । 
अं त्रिधातु दिवि रोचनेषु त्रितेषु विन्ददमृत॑ निगूरूहम्‌॥२३ ॥ 
'इसो (तेजस्वी सोष) ने उपाकाल को सूर्य से युक्त किया । इस ने सूर्यदेव को तेजस्वी बनाया । तौन प्रकार 
(नो सबनो) वाले इसो (सो) े तीसरे स्थान पर छिपे अमृत को जप किया ॥२३ ॥ 
४७७१. अयं द्यावापृधिवी वि ष्कभायदय॑ रथमयुनक्सप्तरश्मिम्‌। 
अयं गोषु शच्या पक्वमन्त: सोमो दाघार दशयज्तरमुत्सम्‌॥२४॥ 
इसी (सोम) ने चावा-पृचिवी को सुस्थिर किया है । इसी ने सू्दिव के रथ मे सात किरणों को युक्त॑ किया 
है । इसी ने गौओं में परिपक्व दुर्ध को स्थापित किया है । इसो सोम ने दुग्ध को शक्ति से भरपूर किया है, जो 
इस दस इंधियों वाले शरीर को पृष्ट करता है ॥२४ ७५ 


[यूक्त-४५ ] 
[ ऋषि- शंयु बाईस्पत्य । देवता - इद्ध; ३१- ३३ बृबुतक्षा । छन्द- गायत्रो , २९ अतिनिचृत्‌, ३१ पाद 
विजवत (गाव) ३३ अलुष्ठ॥| 

४७७२. य आनयत्परावत: सुनीती तुर्वश यदुप्‌। इन्द्र: स नो युवा सखा॥१॥ 

शत्रुओं के द्वारा तुर्वश और यदु (पराक्रमी राजाओं) को बहुत टूर फ्रेका गया था । वहाँ से इद्रदेवं ही उन्हें 
उत्तम नीति से सरलतापूर्वक लौटाकर लाए ये । वे युवा (स्फूर्तिवान) इद्रदेव हमारे मित्र हैं ॥३ ॥ 
४७७३. अविग्रे चिद्रयो दधदनाशुना चिदर्वता । इन्ो जेता हित॑ थनम्‌॥२॥ 

स््रदेव अज्ञानी को अन्न प्रदान करते है । ौरे-धॉरे चलते वाले अब से भो शुओं को परास्त कर उनका 
धन हर लेते हैं ॥२ ॥ 


४७७४. महीरस्य प्रणीतय: पूर्वीरूत प्रशस्तय: । नास्य क्षीयन्त ऊतय: ॥३ ॥ 
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इद्धेदेव की संचालक शक्तियाँ अनेक हैं । इन्रदेव को स्वुठियों भी अनेक प्रकार की हैं । उनको रक्षा करे 
बाली शक्ति भो कमजोर कहो पड़ती ४३ ॥ 

४७७५ सखायो ब्रह्मवाहसे5र्चत प्र च गायत । स हि न: प्रमति्मही ॥४॥ 

है भित्रो ! आप सब इस्द्रदेव को जाता करें । आप उन्ही का पूजन करे. व इद्रटेव हो हो श्रेष्ठ धर प्रदोन 
करे हैं ॥४ ॥ 

४७७६ त्वमेकस्य वृत्रहत्नविता इयोरसि । उतेदशे यथा वयम्‌ ॥५ ॥ 

हे कृलसुर को माले वाले इद्देव ! आप स्तुति काने वालो के रक्षक है; आप हम सबको रथा करें ॥५ ॥ 
४७७७. नयसीद्वति द्विष: कृणोष्युक्थशंसिन: । नृधि: सुवीर उच्यसे ॥६ ॥ 

है इदददेव ! आप हफोरे शबुओं को हससे दूर भगाते है। हम आपको प्रशंसा करते है। आप श्रेष्ठ वौर 
कहलाते हैं ॥६ ॥ 

४७७८ ब्रह्माणं ब्रह्मवाहसं गीर्भिं: सखायमृग्मियम्‌ । गां न दोहसे हुवे ॥७ ॥ 

ज्ञान है. अतः जञमपर्वक सतुत्व है व मित्र: इसंसा के योग्व है, ऐसे इद्रदेव को हम स्तुति करके 
वैसे ही बुलाते है, जैसे दोहन के लिए गौओं को बुलाया जाता है 8७ ॥ 
४७७९, यस्य विश्वानि हस्तयोरूचुर्वसूनि नि द्विता। वीरस्य पृतनापह: ॥८ ॥ 

'शत्ुओं को पराजित करने वाले इद्रदेव के दो हाय मे दो अकार को (दिव्य एवं पार्थिव समपत्तियाँ है 
हैसा ऋषियों ने कहा है ॥८ ॥ 

४७८०, वि दृ्हहानि चिदद्विबों जनानां शचीपते | वृह माया अनानत ॥९॥ 

हे वज्रधारी इन्रदेव ! आप सर्वशक्तिमान्‌ हैं। आप शुओं के किलो, नगतो एवं बलों को ध्वस्त करने वाले 
हैं। है अनानत्‌ (न झुकने वाले) इद्रदेव ! आप उनकी माया को व करें ४६ ॥ 

४७८६. तमु त्वा सत्य सोमपा इन्द्र वाजानां पते। अहूमहि श्रवस्थव: ॥९०॥ 

है सोमरस पौकर आतादित हुए इद्रदेव ! हम अत प्रात को इच्छा से आपका आवाहन करते है ॥१० ॥ 
४७८२. तमु त्वा य: पुरासिथ यो वा नून॑ हिते थने। हव्य: स श्रुधी हवम्‌॥११॥ 

'मुद्ध मं सहायता के लिए श्राचीनकाल में आ् से चुलावा गया था. भविष्य मं थी आपको हो बुलाया 
जायेगा । जो संग्राम के समय बुलाए जाते है। जिनकी सहायता से श द्वार धर प्राप्त होता है । उन इन्द्र को 
हम बुलते है । वे हमारे आवाहन को सुनें ॥९१॥ 

४७८३. धीभिर॑द्धिर्वतो वाजों इत्र श्रवाय्यान्‌। त्वया जेष्म हित॑ धनम्‌॥१२॥ 

है इद्रदेव /आप हमारी स्तुति से सत्र हों । हम आपके अनुकूल हो कर. रु को जोतकर धर प्रात करें ॥९२॥ 
४७८४ अपूर वीर गिर्वणो महाँ इन्द्र थने हिते। भरे बितन्तसाव्य: ॥१३॥ 

हेइद्रदेव /आप वीर एवंस्तुलिके वोगय है। आपने रु के धर को जष्त करे के लिए उन्हें जीता ॥९३ ॥ 
४७८५. या त ऊतिरमित्रहन्मक्षृजवस्तमासति । तया नो हिनुही रथम्‌॥१४॥ 

है इद्रदेव !आप तीवगामी है । शबु को जीने के लिए आप उसी वेग से हमारे रथ को चलते वी ग्रेरणा दे ॥१४ ॥ 
४७८६. स रथेन रथीतमोस्माकेनाभियुग्वना । जेबि जिष्णो हित धनम्‌॥१५॥ 
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है इददेव ! आप महारली हैं । आप अपने शजुओं को जोतने वाले रख से राजुओं को सम्पत्ति को जीते ॥१५ ॥ 
४७८७. य एक इत्तमु हहि कृष्टीनां विचर्षणि: | पतिर्जज्ञे वृषक्रतु: ॥१६ ॥ 

जो इन्द्रदेव प्रजाओं के स्वामी है, बल से होने वाले कार्यों को करने वाले एवं सबको विशेष दृष्टि से देखा 
वाले है, उन इद्रदेव की स्तुति करें ४१६ ॥ 
४७८८. यो गृणतामिदासिथापिरूती शिव: सखा। स त्व॑ न इन्द्र मय ॥१७॥ 

है इद्रदेव ! आप सबकी रक्षा करने वाले पित्र रूप हैं। आप सुखदाता एवं स्तोताओं के वन्धु सदृश 
आप हमें सुख प्रदान करें ॥१७ ॥ 
४७८९. धिष्व बच गधस्त्यो रक्षोहत्याय बच्रिव: । सासहीष्ठा अभि स्पृथ: ॥१८ ॥ 

है वज्धारी इन्द्देव ! आप असुरों का संहार करने के लिए वज्र को धारण कों और स्पर्धा करने वाले शतुओं 
को पराजित को ॥१८ ॥ 
४७९०, प्रत्न॑ रयीणां युज॑ सखाय॑ कीरिचोदनम्‌ । ब्रह्मवाहस्तमं हुवे ॥१९॥ 

जो इन्द्रदेव मित्र सतुक्ि करने वालों के ब्रेक, धर देगे वाले एवं आवाहस करने येएय है । हम उन इद्रदेव 
का आवाहन करते हैं ॥१९ # 
४७९१. स हि विश्वानि पार्थिवाँ एको बसूनि पत्पते । गिर्वणस्तम्ो अध्चिगु: ॥ 

जो इन््देव अतिशय स्तुत्य एवं तोवगाषो है. वे इद्देव समस्त पार्थिव धो के एक मात स्वाघो है ॥२० ॥ 
४७९२. स नो नियुद्धिरा पृण काम॑ वाजेभिरश्विभि:। गोमद्धिगोंपते धृषत्‌ ॥२१॥ 

है गोपते इन्ददेव ! आप बहुत सो गौएँ एवं घोड़े प्रदान करके हमारी इच्छाओं की पूर्ति करें ॥२९ ॥ 
४७९३. तद्दो गाय सुते सचा पुरुहदताय सत्वने | श॑ यद्गवे न शाकिने ॥२२॥ 

है स्‍्तृतिरत स्तोताओ ! आप शतु को जीतने वाले इद्रदेव का यशोगान करें । जैसे गाय उत्तम घास से प्रसत्र 
होती है, वैसे हो तैयार सोम सहित स्तुति से इद्रदेय सुख पाते है ॥२२ # 
४७९४ न घा बसुर्नि यमते दान॑ बाजस्थ गोमत: । यत्सीमुप श्रवद्गिर: ॥२३ ॥ 

सभी के आश्रयदाता वे इद्रदेव हमारी स्तृतियों को खुरने के बाद हमें धर-धान्य के रूप में अपार वैभव देने 
से नहीं रुकते हैं ॥२३ ॥ 
४७९५. कुवित्सस्थ प्र हि वर्ज गोमन्तं दस्युहा गयत्‌। शचीभिरप नो वरत्‌ ॥२४॥ 

है इद्रदेव ! हिंसा करने वालों, गोशाला से गौएँ चुराने और उन्हें िपा देने वालों को आप शौघता से दूँढ॒ 
कर दण्डित करें और गौओं को मुक्त कराएँ ॥२४ # 
४७९६. इमा उ त्वा शतक्रतोडभि प्र णोनुवुर्गिर: । इन्ध बत्सं न मातरः ॥२५॥ 

है इद्रदेव ! गौएँ जिस तरह बछड़ों की पुकार पर उउकी ओर भागतो है, वैसे हो वे स्तुतियाँ आपकी ओर 
ही गमन करती हैं ॥२५ ॥ 
४७९७ दूण्गशं सख्य॑ तब गौरसि बीर गव्यते। अश्नो अश्चायते भव ॥२६॥ 

है इद्ददेव ! आप गाय एवं घोड़ों की इनका करते वालों की इच्छा को पूर्ण करते है। आपको मित्रता कभी 
जषट कहीं होती है ॥२६ ॥ 
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४७९८. स मन्दस्वा हान्यसो राघसे तन्वा महे। न स्तोतारं निदे कर: ॥२७॥ 

है इद्देव !'आप अपने लिए प्रदत्त अन्ररूप सोष से इट पुषट हों । स्वोलाओं को निन्‍्दक के अधीन न होने दें ॥२७॥ 
४७९९. इमा 3 ल्वा सुततसुते नक्षन्ते गिर्वणो गिर: । वत्सं गावो न धेनक: ॥२८॥ 

है स्‍तुत्य इददेव ! जिस प्रकार दुघार गौएँ बड़ों के पास स्वयं ही जा पहुँची है उसी गरकार सोध निष्पादन 
के समय स्तुतियां आपके पास स्वतः पहुँच है ॥२८ # 
४८००, पुरूतम॑ पुरूणां स्तोतृणां विवाचि। वाजेमिवांजयताम्‌ ॥२९॥ 

'हमाँ श्रेष्ठ सतुतियां आप प्राप होती है । हविष्ात के साथ (संदुर होकर) वे आपको बलवान्‌ बनावें ॥२९ ॥ 
४८०१, अस्माकमिन्द्र भूतु ते स्तोषो वाहिष्ठो अन्तम:। अस्माद्ये महे हिनु ॥३० ॥ 

है इद्रदेव ! हपोे सतोज़ आप ठ पहुँचे, उसे असत्र होकर आए हमे ्रप्ठ धन प्रदान करें ॥३० ॥ 
४८०२. अधि बृबुः पणीनां वर्षिष्ठे मूर्थन्नस्थात्‌। उरू कक्षो न गाइ्‌ गए: ॥३९॥ 

''बूब' ने पणियों (व्यापारियों अथवा अलुरो) के बोच ऊँचा स्थान ब्रा किया । गंगा के डँचे तटों के समान 
वे भहान्‌ हुए ॥३१॥ 
४८०३. यस्‍्य वायोरिव ड्रवद्धद्ा राति: सहस्रिणी । सच्चो दानाय मंहते ॥३२॥ 

आयु को तरह शीध्रगामी कृबु को हजाों दान देने कौ कल्दाजद्ारिणी ्रवृ्ि, धर वी कामना से स्तुति करे 
बाले पुझ स्तोता को अपेक्षित धन प्रदान करती है ॥३२ ॥ 
४८०४ तत्मु नो विश्वे अर्य आ सदा गृणन्ति कारक: । 

बूबुं सहस्रदातम॑ सूरि सहस्नलसातमम्‌॥३३॥ 
सहसों गौओं के दान करने वाले दानी कृबु की बसा के लिए हम उनकी स्तुति काते है ॥३३ ॥ 
| हैलकर्षा व्यक्तियों के बौच से उपरकर फट कोई व्यक्त करे क्ष का है, लो क्टवीय होता है] 


| युक्त - ५६ ] 
| ऋषि- शंयु बाहस्पत्य । देवता - इद्ध । छन्द- बाईत प्रगाथ- (विषमा बृहती, समासतों बृहती)।] 
४८०५, त्वामिद्धि हवामहे साता वाजस्य कारक:। 
तब वृत्रेष्विद्ध सत्यतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वत: ॥१॥ 
है इन्रदेव ! हम स्तोत्रगण आपका आवाहन अर बाप की इच्छा से करते हैं। आप सज्जनों के रक्षक 
है । शर्त को जौतने के निमित्त आपका आवाहन करते है ॥९ ४ 
४८०६. स्‌ त्व॑ नश्नित्र वज्रहस्त यृष्णुया महः स्तवानो अद्रिक। 
गामप्व॑ रथ्यमिन्र स॑ किर सत्रा वाज॑ न जिग्युबे ॥२ ॥ 


'विपुल पराक्रम, वजघारी, बलधारक, हे इद्रदेव ! अपनी असुसजयी शक्ति से महान्‌ हुए आप हमारी 
स्तुतियों से प्रसन होकर , हम साधकों को पशुधन कया ऐशर् प्रदान करें ४२ ॥ 


४८०७ यः सत्नाहा विचर्षणिरिद्ध त॑ हूमहे वयम्‌। 
सहस््मुष्क तुविनृष्ण सत्यते भवा सपत्सु नो वृथे ॥३॥ 
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जो इन्द्रदेव एक सांच श्ुनाशक तथा सर्वद्रष् हैं, उन इद्रदेव का हम आवाहन करते हैं। मन्यु से युक्त 
'घक-सणयत्र सज्जयों के प्रतिपालक हे इन्ददेव ! आप रकदेज (जोवस-संग्राय) मे तथा ऐ्र्य की वृद्धि में हमारे 
सहायक बनें ॥३ ॥ 
४८०८. बाधसे जनान्‌ वृषभेव मन्युना घृषो मीछूह ऋचीषम । 
अस्माकं बोध्यविता ।हाथने तनृष्वप्सु सूर्ये ॥४ ॥ 
है इद्रदेव ! आप का में कहे अमुसार कर्मे काने वाले हैं। आप संग्राम में शजुओं पर वृषभ की तरह 
आक्रमण करें । महान्‌ धन ग्राप्त के संयम में आप हमाएं रक्षा करें । ताकि हम शरीर उदक और सूर्य का भोग 
करते रहे अर्थात्‌ दोर्घायु: हों ॥४ ॥ 
४८०९. इद्ध ज्येष्ड॑ न आ भरें ओजिफ्ठं पपुरि श्रव:। 
येनेमे चित्र वच्रहस्त रोदसी ओभे सुशिप्र प्रा: ॥५ ॥ 
है वज्रपाणि देवेन्द्र ! हमें ओज एवं बल प्रदान करने वाले अन्न (पोषक तत्व) भ्रदान करें । जो पोषक अन्न 
'चुलोक एवं पृथ्वो दोनों को पोषण देते है, उन्हें हम अपने पास रखने को कापया कराते हैं ५५ ॥ 
४८१० त्वामुग्रमवसे चर्षणीसहं राजन्देवेषु हूमहे। 
विश्वा सु नो विधुरा पिब्दना वसोमित्रान्सुषहान्कृधि ॥६ ॥ 
है इद्नदेव ! हम अपनी रक्षा के लिए आपका आवाहन करते हैं । आप महाबलशाली और शजुओं के विजेता 
है। आप सभी असुरों से हमारो रक्षा करें । संघाय में हम जोत सके, आप ऐसी कृपा करें ॥६ ॥ 
४८११. यदिन्द्र नाहुषीष्वाँ ओजो नृम्णं च कृष्टिषु । 
यद्दा पब्च क्षितीनां दयुम्नमा धर सत्रा विश्वानि पौंस्या ॥७॥ 
है इद्देव ! संगठित प्रजा में जो पराक्रम है, पॉंच जज (सघाज के पौ च वर्गों, पंचतत्वों अथवा पंचवर्गो) मे 
जो धन है वैसा हो ऐश्वर्य आप हमेत्रदार करें । एकता से उत्पत् होने वालो सक्ति हमें प्राप्त हो ७ ॥ 
४८१२ यद्टा तृक्षौ मघबन्‌ इ्ावा जने यत्पूरौ कच्च वृष्ण्यम्‌। 
अस्मध्य॑ तद्रिरीहि स॑ नृषाहो मिन्रास्यत्सु तुर्वणे ॥८ ॥ 
है इद्रदेव । आप हमें तु (समथ्ो) द्राह्म (योह करने वालों) एवं पुर (धालन करने वालों) का समग्र बल 
ज्दान करें । बलवान्‌ होकर युद्ध मं शतुओं पर हम विजय ्रापत करें ॥८ ॥ 
४८१३. इन्द्र त्रिधातु शरण त्रिवरूथं स्वस्तिमत्‌। 
छर्दियच्छ मघवस्ध्क्ष मह्मां च यावया दिद्युमेघ्य: ॥९ ॥ 
हे इ्रदेव ! ऐश्वर्य सम्पन्न जैसा जिधातुयुक्त तोजो कतुओं में हितकारी आश्रय (घर या शरीर) हमें भी प्रदान 
करें । इससे चमक (आपक, चकाचौथ) दूर करें ॥९ ॥ 
४८१४. ये गव्यता मनसा शत्रुमादभुरभिप्रष्नन्ति धृष्णुया। 
अध समा नो मघवन्निन्द्र गिर्वणस्तनूपा अन्तमो भव ॥१०॥ 
हे इद्रदेव ! जो शत्रु गौओं को कोने के लिए आते है उत पर आप घर्षण शक्ति से प्रहार करते है । हे धनवान 
अशंसनीय इन्ददेव ! आप समीषवत्तो शजुओं से हमारो रक्षा करे । हमारे सतीर की रक्षा करें ॥१० ॥ 


घर ऋग्वेद संहिता बाय - २ 


४८१५, अध स्मा नो वृधे भवेद्ध नायमवा युथि। 
यदन्तरिक्षे पतयन्ति पर्णिनो दिद्यवस्तिम्ममूर्थान: ॥' 
है इद्धदेव ! आप हमारे सम्वर्धन करे वाले हैं । युद्ध में शत्रुओं द्वारा छोड़े गये पंख वाले पैने और तेजस्वी 
ाण अन्तरिक्ष मार्ग से जब हमारे ऊपर वरसते हैं, तव उनसे आप हारी रक्षा करते हैं ॥११ ॥ 
४८१६, यत्र शूरासस्तन्वों वितन्वते प्रिया शर्म पितृणाम्‌। 
अध समा यच्छ तन्वे३ तने च छर्दिरचित्तं यावय द्वेष: ॥१२ ॥ 
जिस समय अनीति प्रतिरोध के लिए शुरवौर अपना शरीर अर्पित करते है, तक पितरों को परमप्रिय सुख 
(सन्तोष) होता है । ऐसे समय मे हे इदरदेव ! आप हमारे ररोर और पु को रक्षा के लिए सुरक्षित निवास दें तथा 
शत्रुओं को मार धगायें ॥१२॥ 
४८१७ यदिन्द् से अर्वतक्षोदयासे महान । 
असमने अध्यनि वृजिने पथ्ि श्येनाँ इब श्रवस्थत: ॥१३ ॥ 
है इद्रदेव ! जब युद्ध हें, तब आप हमारे घोड़ों को तीवगामी स्वेन पक्षी की तरह, विषम मां से भी होते 
हुए रण में ले जाने को प्रेरणा बदन करें #९३ ॥ 
४८१८. सिन्धूँरिव प्रवण आशुया यतो यदि कलोशमनु घ्वणि। 
आ ये बयो न वर्वृतत्यामिषि गृभीता बाद्वोर्गवि ॥ १४ ॥ 
'युद्ध के समय घोड़े धय से हिसहियाते है, किन्तु वीर के घोड़े ऊपर से औौचे की ओर तौब गति से बहने वाली 
जदियों की तरह एवं बाज पक्षी के झपड़े की तरह अति वेगपूर्वक दौड़ते है और विजय प्राप्त करते हैं ॥१४ ॥ 


[सूक्त-४७ ] 

[ऋषि - गर्ग भारद्वाज । देवता - इठ. १- ५ सोम. २० देवभूमि वृहस्पति - इठ, २२ - २५ सार्जय प्रस्तोक 
(दान स्तुति) २६ - २८ रथ, २६ - ३० दुंदुचि ३१ दुंदुधि और इत्र । छद - जिश्रप १९ बहती. २३ अनुष्ठप 
२४ गायत्री, २५ दिपदा बिहुए, २७- जगती ॥ 

४८१९, स्वादुष्किलायं मधथुमाँ उताय॑ तीव्र: किलाय॑ रसवाँ उतायम्‌। 
तो न्वश्स्य पपिवांसमिन्धं न कक्षन सहत आहवेषु ॥१॥ 
सोमरस तीक्षण, मधुर एवं रुचिकर स्वाद बाला इस सोम के पीने वाले इद्धदेव को युद्ध में कोई 
जौत नहीं सकता ॥१ ॥ 
४८२०. अयं॑ स्वादुरिह मदिष्ठ आस यस्थेद्रो वृत्रहत्ये ममाद। 
पुरूणि यश्यौला शम्बरस्थ वि नवततिं नव च देह्ो३ हन्‌॥२॥ 
'यह सोम हर्षित करने वाला है, अठ: इसको पोकर इस्द्रदेव ने 'वृजसुर' का नाश किया तथा झम्वर के अनेक 
किलों को ध्वस्त किया ॥२ # 


४८२१. अयं मे पीत उदियंर्ति वाचम्य मनीषापुशतीमजीग:। 
अय॑ घढ्दुवीरमिमीत घीरो न याध्यो भुवर्न कच्चनारे ॥३॥ 
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सोमरस बुद्धि और वाणी को तेजस्वी और गम्भीर बताता है। इसी सोम ते स्वर्ग, पृथ्वी, जल, ओषधि, दिन 
एवं रात्रि बनाये हैं ॥३ # 
४८२२. अय॑ स यो वरिमाण पृथिव्या वर्ष्षाणं दिबो अकृणोदयं स:। 
अयं पीयूष तिसृषु प्रवत्सु सोमो दाधारोवव१न्तरिक्षम्‌ ॥४॥ 
इस सोम ने हो अन्तरिक्ष, पृथ्वी, और घुलोक को सुविस्तृत एवं सुदृढ़ किया है । इसी ने जल, ओषधियों 
एवं गो- दग्ध में अपृत स्थापित किया है ॥४ ॥ 
४८२३, अयं विदच्चित्रदूशीकर्ण: शुक्रसद्यनामुषसामनीके । 
अय॑ महान्महता स्कम्भनेनोद्‌ द्यामस्तभ्ताद्‌ वृषभो मरुत्वान्‌ ॥५ ॥ 
आत्तरिक्ष मं स्थित विभिन्न उपाएँ सोम की विचित्र ज्योि से ज्योतित है । यह सोम बहुत बलशाली, महान्‌ 
और उत्साहयुक्त घुलोक में स्थित है ॥५ « 
४८२४ धृषत्पिब कलशे सोममिद्ध वृत्रहा शूर समरे वसूनाम्‌। 
माध्यन्दिने सबन आ वृषस्व रथिस्थानो रयिमस्मासु घेहि ॥६ ॥ 
है शूरवीर इद्धदेव ! आप धन भ्राष्ति हेतु हो रहे संग्रामो में, सोमरस पीकर शत्रुओं का संहार करें । है धन 
के स्वामी ! आप हमें धन प्रदान करें ॥६ ॥ 
४८२५. इन्द्र प्र णः पुरएतेव पश्य प्र नो नय प्रतरं वस्यो अच्छ। 
भरा सुपारो अतिपारयो नो भबा सुनीतिरुत बामनीति: ॥७॥ 
है इद्रदेव ! आप नीति - निषुण हैं। आप हमारे मार्गदर्शक बरें, श्रेष्ठ धनवान्‌ आप हमें सुगमतापूर्वक धन 
आप्त कराकर दुःखों एवं श्ुओं से बचाएँ #७ ॥ 
४८२६, उ्ू॑ नो लोकमनु नेषि विद्वानस्वर्वज्ज्योतिरभयं स्वस्ति। 
ऋष्षा त इन्द्र स्थविरस्य बाहू उप स्थेयाम शरणा बृहन्ता ॥८ ॥ 
है इद्ददेव ! आप ज्ञानवान्‌ हैं सर्वज्ञ हैं, अत: आप हमें इस बड़े क्षेत्र की बाधाओं से निकाल कर सरलता- 
पूर्वक लक्ष्य तक ले चलें । आपका अभय्‌ सुखद कल्याजकारी तेज, हमें आपके वस्ट्‌हस्त के आश्रय में मिले ॥८ ॥ 
४८२७. वरिष्ठे न इन्द्र बन्युरे था बहिष्ठयो: शतावज्नश्चयोरा। 
डइषमा वक्षीर्षा वर्षिष्ठां मा सस्तारीन्मघवत्रायो अर्य: ॥९॥ 
है इद्रदेव ! आप हमें उत्तम तीवगामी अं से युक्त विज्ञाल रच पर बिठाएँ । आप हमें अब में श्रेष्ठ अन्न 
जदान करें । आपकी कृपा से सतु हमारा धन श्षीण न कर सकें ॥९ ॥ 
४८२८ इन्द्र मूक मह्मं जीवातुमिच्छ चोदय घियमयसो न बाराम्‌। 
यत्किल्ाहं त्यायुरिदं वदापि तज्जुषस्व कृथि मा देववन्तम्‌ ॥९०॥ 
है इन्रदेव ! आप हमे श्रेष्ठ कर्म करने वाले; तोदण बुद्धि एवं खुखमय दौर्षजीवन प्रदान करें । इस प्रार्थना 
को सुनकर आपकी कृपा से देवगण हमारी रक्षा करें ॥१० # 
४८२९. त्रातारमिन्द्रमवितारमिन््ध हवेहवे सुहवं शूरमिन्रम्‌। 
ड्वयामि शक्रं पुरुहतमिद्ध स्वस्ति नो मघवा घात्विन्द्र ॥ ११॥ 


द्ड ऋतेद सॉहिता घर - 


'हम कल्याणकारी कामना से संरक्षक . सहायक युद्ध में आवाहन योग्य, पराक्रमी, सक्षम तथा अनेक 
स्तोताओं द्वार स्त॒त्थ इद्रदेव का आवाहन कस है । ऐबर्यवान्‌ वे इत्देव हमारा कल्याण करें ॥११॥ 
४८३०. इन्द्र: सुत्रामा स्ववाँ अवोधि: सुमृ्हीको भवतु विश्ववेदा:। 

बाधा ्वेषो अभय कृणोतु सुवीर्यस्थ पतयः स्थाम ॥९२॥ 

वे ऐश्वर्यशाली इद्ददेव स्वयं की रक्षणशक्ति के द्वार हमारी रक्षा कर हमे खुखो बनाएँ । वे इद्देव ही हमारे 
शत्रुओं का संहार कर, हमें अभय करते है । वे देव हमसे अन्न हों . हे बलवान्‌ बनाएँ ॥३२ ॥ 
४८३१, तस्य वय॑ सुमतौ यज्ञियस्यापि भद्रे सौमनसे स्थाम । 

स सुत्रामा स्ववाँ इन्द्रो अस्मे आराच्चिद्‌ द्वेष: सनुतर्युयोतु ॥९३॥ 

ये इड्देव पूज्य है, व हमें बुद्धि और पालन करने वाला धर देकर हमाता कल्याण करें । वे दूरस्थ छिपे हुए. 
(अप्रकट) शतुओ को हमसे दूर ले जाएँ ॥१३ ४ 
४८३२. अब ल्वे इन्द्र प्रवतो नोमिर्गिरों ब्रह्माणि नियुतो धवन्ते। 

उरू न राघ: सबना पुरूण्यपो गा वज़िन्युवसे समिन्दून्‌ ॥१४॥ 

जैसे जल-म्रवाह नौचे की ओर तोवगत से प्रवाहित होता है. वैसे हो ये स्तोज एवं सोम यज़धारी इद्रदेव की 
ओर गगन करते है। वे इद्रदेव (सोम मे) जल, गाय का दूध, दही आदि पिन्रित करते है ॥१४ ॥ 
४८३३. क ईँ स्तवत्कः पृणात्कों यजाते यदुग्रभिन्यघवा विश्वहावेत्‌ । 

पादाविव प्रहरत्नन्यमन्य॑ कृणोति पूर्वमपरं॑ शचीभि: ॥१५॥ 

इद्रदेव को यजन एवं स्तुति द्वारा प्रसन्न करने में कौन मनुष्य समर्थ है ? वे इ्रदेव सदा अपनी शक्ति को 
जानते है । वे सदैव हमारी रक्षा एवं उम्रति करें । वे उसी प्रकार एक के बाद दूसरी उन्रति प्रदान करते है, जैसे 
साहगीर एक के बाद दूसरा कदम बढ़ाता चलता हैं ॥९५ ॥ 

४८३४ शृण्वे बीर उग्रमुग्र॑ दमायश्नन्यमन्यमतिनेनीयमान: । 
एथ्मानद्‌ विल्लुभयस्य राजा चोष्कूयते विश इन्द्रो मनुष्यान्‌ ॥१६॥ 

इन््रदेव शबुओं का दमन कस्ते और स्तोताओं का स्थान बदलते हुए उन्हें आगे बढ़ाते है। इन्रदेव का 
पराक्रम सर्वविदित है । ये सबके राजा इ्रदेव याजकों का सब ब्रकार से संरक्षण करते हैं ॥१६ ॥ 
४८३५ परा पूेंचां सख्या वृणक्ति वित्तुराणो अपरेधिरेति। 

अनानुभूतीरवयूत्वान: पूर्वीरिन्ड: शरदस्तर्तरीति ॥९७ ॥ 

जो पहले मित्रवत्‌ रहकर अनुभवी एवं पुराने हो गये है, उनकी अपेक्षा इद्रदेव यवौन याजकों का अधिक 
ध्यान रखते है । इद्रदेव उपासना न करने वालों का त्याग कर, उपासकों का कल्याण करते हैं ॥१७ ॥ 
४८३६. रूप॑रूप॑ प्रतिरूपो बभूब तदस्य रूप॑ प्रतिचक्षणाय । 

इन्द्रो मायाभि: पुरुरूप ईयते युक्ता हास्य हरयः शता दश ॥१८ ॥ 

इन्रदेव विभिन्न शक्तियों द्वार अनेक रूप बचाकर यजमान के पास प्रदर होते है । इद्रदेव के रथ में उनकी 

अनेक शक्तियों के रूप में सहसों घोड़े जुठे है ॥१८ # 


न] ्थ 


४८३७  युजानो हरिता रथे भूरि त्वष्टेह राजति। 
को विश्वाहा द्विषत: पक्ष आसत उतासीनेषु सूरिषु ॥१९ ॥ 
इद्रदेव स्वर्णिम आभायुक्त अं को अपने रथ में जोड़कर जिलोक मे प्रकाशित होते हैं । स्तोताओं के बीच 
पहुँचकर अन्य कौन उनको रक्षा करता है? ॥१९ ॥ 
४८३८. अगब्यूति क्षेत्रमागन्म देवा उर्बी सती भूमिरंहूरणाघूत्‌। 
+  बृहस्पते प्र चिकित्सा गविष्टावित्था सते जरित्र इद्ध पन्‍्थाम्‌ ॥२० ॥ 
4] 
है बृहस्पते !आप हमें गौएँ खोजे की ग्रेरणा दें । हे इद्रदेव ! पथ से भटके मनुष्यों को आप श्रेष्ठ मार्ग पर लाएँ ॥२ 
४८३९. दिवेदिये सदृशीरन्यमर्थ॑ कृष्णा असेथदप सद्यनो जा:। 
अहन्दासा यृषधो बस्नयन्तोदक्जे वर्चिन॑ शब्बर॑ च ॥२९१॥ 
इब्देव सूर्यरूप से प्रकर होकर अन्धकार को समाप्त करते है । इन््रदेव ने हो शम्बर (शक्तिनाशब) तथा 
वर्ची (तेजस्वी) असुरों का अपने तेज से ता किया या २१ ॥ 
४८४०, प्रस्तोक इच्नु राधसस्त इन्द्र दश कोशबीर्दश वाजिनो5दात्‌। 
दिवोदासादतिथिग्वस्य राघ: शाम्बर॑ यु प्रत्यग्रभीष्म ॥२२॥ 
है इद्रदेव ! प्रस्तोक ने स्तोताओं को सोने के खजाने एवं दस घोड़े प्रदान किए। शब्बर के धन को 
"अतिथिप्व' ने जौता था और उसी धन को 'दिवोदास' द्वारा हमने प्राप्त किया ४२२ ॥ 
४८४१. दशाश्रान्दश कोशान्दश वस्त्राधिभोजना। 
दशो हिरण्यपिण्डान्दिवोदासादसानिषम्‌॥२३॥ 
दिवोदास ने दस अश्, दस खजाने, वस्व, भोजन एवं खोने के दस पिण्ड हमे प्रदान किये ॥२३ ॥ 
४८४२. दश रथा्ष्टिपक्त शत्त॑ गा अधर्वभ्य: । अश्वथ: पायवे$दात्‌ ॥२४॥ 
अश्त्य े पायु के लिए घोड़ों सहित दस रब एवं सौ गौएँ अधर्वाओं को ग्रदान कीं ॥२४ ॥ 
४८४३. महि राधो विश्वजन्य॑ दधानान्‌ भरद्वाजाल्सार्ज्जयो अभ्ययष्ट ॥२५॥ 
'भरदाज के पुत्र ने भजुष्यों के हितकारी घन को बरहज किया ।सुम्जय के पुत्र ने धन अ्दान कर सबका 
सत्कार किया ॥२५ ॥ 
४८४४ बनस्पते वीड्बड्रो हि भूया अस्पत्सखा प्रतरण: सुवीर:। 
गोभिः सन्नद्धो असि वीलयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि ॥२६॥ 
कद साल लि हे रब! आप हमारे मित्र हर मजबूत अंग तथा ब्प्ण यो से रूपन होकर 
संकट से हमें पार लगाएँ । आप श्रेष्ठकर्म दर बैधे हुए है, इसलिए वीरतापू्ण कार्य करें । हे रथ आपका सवार 
जीतने योग्य समस्त वैभव को जीते में समर्थ हो ॥२६ ॥ 
४८४५, दिवस्पृथिव्या: पर्योज उद्धृत वनस्पतिभ्य: पर्याभृतं सह: । 
अपामोज्मानं परि गोभिरावृतमिड्स्थ वचन हविषा रथ यज ॥२७॥ 
है अध्यवों ! आप परथ्वो और सूर्यलोक से ग्रहण किये गये तेज को . वनस्पति से ग्राप्त वल को, जल 
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से प्राप्त पत्र वाले रस को सब तरफ से नियोजित करें । सूर्व किरणों से आलोकित वज्र के समान सुदृढ़ रथ 
को यन कार्य में समर्पित करें ॥२७ # 
४८४६. इ््स्थ बज्रो मरुतामनीक॑ पिजरस्य गर्भो बरुणस्थ नाझि: । 
सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रति हव्या गृभाय ॥२८॥ 
है दिव्य रथ ! आप इद्धदेव के वज्र तथा भर्तों की सैन्य शक्ति के समान सुदृढ़ एवं मित्रदेव के गर्भरूप 
आत्मा तथा वरुणदेव की नाभि के सपान है । हपारे हारा समर्पित हविष्या्र को प्राप्त कर तृष्त हों ॥२८ ॥ 
४८४७, उप श्वासय पृथिवीमुत हां पुरुत् ते मनुतां विष्ठितं जगत्‌। 
स॒ दुन्दुभे सजूरिन्रेण देबै्दूराइबीयो अप सेथ शत्रून॥२९॥ 
हे दुंदुधे आप अपनी ध्यति से भू तथा घुलोक को गुंजायपार करें, जिससे जंगम तथा स्थावर जगत्‌ के 
आरणी आपको जानें ।आप इन्द् तथा दूसरे देवगणो से गरेम काने वाले हैं, अत: हमारे रिपुओं को हमसे दूर हटाएँ २९ 
४८४८. आ क्रन्दय बलमोजो न आ धा नि: पनिहि दुरिता बाथमान: । 
आप प्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इद्रस्य मुष्टिससि वीछयस्व ॥३० ॥ 
है ढुंदुचे ! आपकी आवाज को सुनकर शहु-सैनिक रोने लगें। आप हमे तेज प्रदान करके हमारे पाों को 
कष्ट करें । आप इद्देव की पुष्टि के सपान सुद॒ढ़ होकर हमे मजबूत करें तथा हयात सेना के समीप स्थित दुट 
'श्ुओं का पूर्णरूपेण वियाश करें 
४८४९. आमूरज प्रत्यावर्तयेमा: केतुपद्‌ दुन्दुभिर्वांबदीति। 
समश्नपर्णाश्चरन्ति नो नरो3स्माकमिद्ध रथिनो जयन्तु ॥३९॥ 
है इददेव ! उद्पोष करके आप दुष्टों को सेवाओं को चलो प्रकार दूर भगाएँ । हमारी सेना विजय उद्घोष 
करती हुई लौटे । हमारे हुतगामी अश्ों के साथ वीर रधारोहो पूपते है, वे सब विजयश्री का वरण करें ॥३१ ॥ 


| सूक्त - 5८ ] 
[ऋषि - शंयु वाहस्पत्व । देखता - ९ - १० औप्, १६- १५, २० - २६ महदगण अथवा (१३-१५ लिंगोक्त 
देवता, १६-१९ पूषा देवता) २२ पृष्सि, धावाभूमि अथवा मल्‍्दगण । छ्द - प्रगाव - ३, ३, ५. ९. १४, १९, 
२० बृहती; २.४, १०, १२, १७ सहोवृहती; ६, ८ महासठो वृहत, ७, २१ महावृहती, ११, १६ ककुप्‌, १३, 
१८ पुरप्णिक्‌, १५ अतिजगकी, २२ अनुष्_ | 
४८५०. यज्ञायज्ञा वो अम्नये गिरागिरा च दक्षसे । 
प्रप्न बयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्र न शंसिषम्‌ ॥९॥ 
हम सर्वज्ञ अमर, हितकारी, मित्रवत्‌ अम्लदेव की प्रशंसा करते है। हे.उद्गाताओ ! आप थी प्रत्येक 
स्तुति एवं यज्ञायोजन में उन बलशाली अम्निदेव की स्तुति करें ॥१ ॥ 
४८५१. ऊर्जों नपात॑ स हिनायमस्मयुर्दशिम हव्यदातये। 
भुबद्‌ वाजेष्वविता भुवद्वृथ उत त्राता तनूनाम्‌॥२ ॥ 
ऊर्जा को सतत बनाये रखने वाले अस्निदेव की हम जार्व-ा करे है + वे निकषय ही हमारे लिए हितकारो है। 
उन हब्यवाहक को हम हब्य प्रदान करे हैं । वे हमारी रा करे. हमारे पत्ं को रक्षा करें ॥२ # 
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४८५२. बृषा हाग्ने अजरो महान्विभास्थर्चिषा। 
अजल्लेण शोचिषा शोशुचच्छुचे सुदीतिभि: सु दीदिहि॥३॥ 
है अष्निदेव ! आप तेजस्वो है महा्‌ हैं। आप हमात इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। आप अतिदीष्तिमान्‌ है. 
हमें भी श्रेष्ठ कान से कान्तियान्‌ बनायें ॥३ # 
४८५३ महो देवान्यजसि यक्ष्यानुषक्तव क्रत्वोत दंसना। 
अर्वाच: सीं कृणुहवग्ने3वसे रास्व वाजोत वंस्व ॥४ ॥ 
है अभ्विदेव ! आप महान्‌ देवगणों का यजन करते हैं। आप हमारे यज्ञ में भी देवों के निमित यजन करें । 
आप हमारे वार अर्पित आहुतियों को यह को और हमें अर प्रदान करें। अपन बुद्धि और कर्म से रक्षक 
देवताओं को हमारे अनुकूल करें ॥४# 
४८५४. यमापो अद्रयो बना गर्भपृततस्य पिप्रति। 
सहसा यो मथितो जायते नृषि: पृथिव्या अधि सानवि ॥५ # 
है असिदेव !अरणि, अधिषवण प्रस्‍तर एवं जल मिलाया हुआ सोमरस आएको पुष्ट करता है ऋतिवजों ने 
अरणि मनन से आपको उत्पन्न किया (पृथ्वी के स्थल वह्ञ में आप भ्रतिष्ठि होते है यज्ञ के गर्भरूप आप ही हैं॥ ५ ॥ 
४८५५. आ यः पप्नौ भानुना रोदसी उधे धूमेन धावते दिवि । 
'तिरस्तमो ददृश ऊर्म्यास्वा श्यावास्वरुषो वृषा श्यावा अरुषों वूषा ॥६ ॥ 
जो अभिदेव, अपनी कारिि से सम्पूर्ण ावा-पृ्ितो को एवं अनतरिक्ष को धूप से परिपूर्ण कर देते है; वे 
तेजस्वी अध्निदेव, काली रा़ि के घोर अन्धकार को दूर करते हैं। वे कामगानुसार वर्षा करने वाले हैं ॥६ ॥ 
४८५६. बृहद्धिरस्ने अर्चिभि: शुक्रेण देव शोचिषा। 
भरद्वाजे समिधानो यविष्ठध्व रेवत्नः शुक्र दीदिहि द्युमत्पावक दीदिहि ॥७॥ 
है बड़ी ज्वालाओं से युक्त तशण असे ! सम्पन्नता एवं पवित्रता प्रदान करने वाले आप महान्‌ हैं ।आप अपने 
अखर तेज से भरदवा (पर्ण झनी ऋषि) के लिये अत्यतत तेजस्वीरूप मे ज्वालित हों और ऐशर्य प्रदान कं ॥७ ॥ 
४८५७ विश्वासां गृहपतिर्विशामसि त्वमग्ने मानुषीणाम्‌। 
शत पूर्भियविष्ठ पाह्मंंहसः समेद्धारं शर्त हिमा: स्तोतृभ्यो ये च ददति ॥८॥ 
है अमिदेव ! आप सभी मासवी प्रजाओं के घर के स्वामीरूप है, हप आपको सौ वर्षो के लिए प्रदौषत करेंगे। 
आप सैकड़ों उपायों द्वार पापों एवं शतुओं से हमाती रक्षा करें छचा उस यजयान की भी रक्षा करें, जो आपके 
स्तोता को अन्न प्रदान करता है ॥८ # 
४८५८. त्व॑ नश्नित्र ऊत्या वसो राथांसि चोदय। 
अस्थ रायस्त्वमग्ने रथीरसि विदा गाय॑ तुचे तु न: ॥९॥ 
है सबके आश्रयदाता अप्निदेव ! आपकी शक्ति अद्भुत है, अपार है। आप अपनी क्षमता से वैभव लाने 
यें समर्थ हैं। आप समृद्धि को हमारे पास आते दें तथा हमारी स्तनों को मे प्रतिष्ठा प्रदान करें ॥९ ॥ 
४८५९. पर्षि तोक॑_तनय॑ 
अमे हेव्गांसि दैव्या युयोथि नोउदेवानि ह्॒रांसिच ॥१० ॥ 
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है अम्लिदेव ! विरोधमुत्त, सहयोगवुक्त पराभू न होने वाले आप अपने संरक्षण-साथनों से हमारे पुत्र पौजों 
का पालन करें । टी प्रदोपो से हमें बचाये मानुो-सकसी दृतियों से भो हमाते रक्षा को ॥१० ॥ 
४८६०. आ सखायः सबर्दुधां धेनुमजध्वमुष नव्यसा वच: । सृजध्वमनपस्फुराम्‌ ॥१९॥ 
है मित्रो ।रवीन स्तुति डर पोषक दुग्ध देने वालो गौ को ले आएं #बिय हानि पहुँचाए उसे वनथर-मुक्त करें ॥१३॥ 
४८६१. या शर्धाय मारुताय स्वभानवे श्रवो3पृत्यु धुक्षत। 
या मृत्ठीके मरुतां तुराणां या सुम्मैरेवयावरी ॥१२॥ 
जिस गौ ने बलयुक्त स्वाकाशित मर्टूगणों को अपर अग्ररूपो दुः्ध प्रदान किया; जो दरतगामौ मतों को 
'सुख प्रदान करती है, वह (दिव्य गौ) ब्े्ठ का द्वार हो बाप होते है ॥९२ 
४८६२. भरद्वाजायाव थुक्षत द्विता । थेनुं च विश्वदोहसमिष॑ च विश्वपोजसम्‌ ॥१३॥ 
है मरुदगणों ! भरद्वाजों को आपसे दो वस्तुएँ परदाय को, विश्वदोहस (सबके निमित दही जाने वाली) गा, 
तथा विश्रधोजस (सबको भोजन देने वाल अछ्न ॥१३ ४ 
| अत तीज पंत पे गौ को लक काके जो कारें कड़ी गई है. े दिख्ो पशुरूप मो पर रह, पृ्वी के पर्कावरणरी विद, 
'सौ पर ही फटित होती है। विकटोहस रस विश्नणोजस मार उत्ती के लिए सटीक बैठक है। ] 
४८६३. त॑ व इन्द्र न सुकरतुं वरुणपिव मायिनम्‌। 
अर्यम्रणं न मं सृप्रभोजसं विष्णु न स्तुष आदिशे ॥१४॥ 
है पहदूगण ! आप वहण के सन स्तृक्रि.योग्य है। इद्रदे के कारों ये सहयोग करने वाले है । विष्युदव 
की तरह सुखदायी, उत्तम भोजन देते वाले हैं । धन के लिए हम आपकी स्तुति करते है ॥९४ ॥ 
४८६६४ त्वेषं शर्थों न मारुत॑ तुविष्वण्यनर्वाणं पूषण सं यथा शता। 
स॑ सहल्ला कारिषच्चर्षणिध्य आँ आविर्गृंकहा वसू करत्सुवेदा नो वसू करत्‌ ॥९५॥ 
तेजस्थी, बहुश: प्रशेसित, पोषण करने वाले, बलवार्‌ पह्दुणण गुप्त धन कट करके हमें सुखपूर्वक 
उपलब्ध कराएँ ॥१५ ॥ 
४८६५. आ पा पूषत्रुप द्रव शंसिष॑ नु ते अपिकर्ण आधृणे । अघा अयों अरातय: ॥१६ ॥ 
है पूषनदेव ! हम आपका यशोगान करते हैं। हम गुप्तकूप से यह ज्र्थसा करते है कि आप हमारी रक्षा के 
लिए हमारे पास आयें, ताकि कंजूस, पापो सह हमसे दूर रहें ॥१६ ॥ 
४८६६. मा काकम्बीरमुद्वृहों बनस्पतिमशस्तीर्वि हि नीनश:। 
मोत सूरो अह एवा चन ग्रीवा आदबते वे: ॥१७॥ 
हे पूषनदेव ! आप हमारी किनदा काले वालो को पहें। जंसे व्याध और शिकारी पक्षियों को पकड़ कर उनका 
हर का हैं, वैसे शत हपारा हरण न कर सके। हे देव ! आप “काकम्बीर" वत्पहि को नष्ट न होने दें ॥१७ ॥ 
४८६७. दूतेरिव ते3वृकमस्तु सख्यम्‌। अच्छिद्रस्थ दबन्वकत:सुपूर्णस्य दयन्वत: ॥१८ ॥ 
हे पूषनदेव ! आप से हमारी घिरा खिद्रराहति दि पात के समा निर्वाध एवं अविच््ितर बनी रहे ॥९८ ॥ 
४८६८ परो हि मत्यैंरसि सो देवैरुत श्रिया। 
अधि ख्यः पूषन्‌ पृतनासु नस्त्वमवा नून॑ यथा पुरा ॥१९॥ 
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है पूणदेव ! आप मास से श्रेष्ठ एवं अन्य देवों के समान घवार्‌ हैं। आप हमात ग्राचोनकाल की तरह 
ही रक्षा को ॥१९ ॥ 
४८६९. बामी वामस्य धूतय: प्रणीतिरस्तु सूनता। 
देवस्य वा मरुतो मर्त्यस्य वेजानस्य प्रयज्यक: ॥२० ॥ 
है श्ु को कॉप्पत करे वाले, पूजनीय म्द्गणो ! आपदो तरह वाणों को सत्यता हमे भी प्राण हो। यज्ञ 
के वाले देव अथवा मूषयों को वाणो प्रसंसगोय एवं इच्छित धर देने वालो हो ॥२० ॥ 
४८७० सचयक्षिदस्थ चर्कुतिः पर हां देवो नैति सूर्य:। 
ल्वेषं शवों दधिरे नाम यज्ञियं मरुतो वृत्रहं शवो ज्येष्ठं वृत्रहं शवः ॥ २९॥ 
बहद्गण शत्रुओं को वष्ट करने को सामर्थ्य वाले है। वे पूजगीय है । वे अपने कर्म-कौसल से सूर्ददव की 
तरह अन्तरिक्ष में एवं सर्वत्र व्याप्त हो जाते हैं ४२१ ॥ 
४८७१. सकृद्ध चौरजायत सकृद्धूमिर्जायत । पृश्य्या दुग्ध॑ सकृत्ययस्तदन्यो नानु जायते॥२२॥ 
घुलोक एक हो उत्पन्न हुआ, पृथ्वी भी एक ही उत्तर हुई है, गो-दुरध भी एक हो उत्पन्न हुआ है । अन्य कोई 
पदार्थ उतर कहीं हुए ॥२२॥ 
[सूक्त- ४९ 
| ऋषि - ऋणिशा भारदाज । देवता - विशेदेवा । कद - जिहुए, १५ रक्‍्वरी ।] 
४८७२. स्तुषे जन॑ सुब्रत नव्यसीधिगीर्धिमित्रावरुणा सुस्नयन्ता। 
त आ गयन्तु त इह श्रुवसु सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अग्नि: ॥१॥ 
आ्रष्ठ कर्म करने वाले भिज्ञवर्णदेव की हम से सतों डर स्तुति करते है । वे हमारा सुख बढ़ायें । श्रेष्ठ, 
पराकरमी पिज्रावरुणदेव और अस्िदेव यहाँ आकर हसाती रक्षा को ॥९ ४ 
४८७३. विशोविश ईडघमध्वरेष्वद्ष्तक्रतुपरतिं युवत्यो: । 
दिव: शिशु सहसः सूनुपम्निं यज़स्थ केतुमरुष यजध्यै ॥२॥ 
ये तेजस्वी अभिदेव सभी यो में ्रजाओं द्वार स्तुति करने योग्य हैं। ये निरहंकारी कर्म करने वाले है। 
स्वर्ग और पृथ्वी में गपन करने वाले, बल के पुत्र अमिटेव यज्ञ की ध्वजारूप है । ऐसे तेजस्वी अम्मिदेव वी हम 
यज्ञ कले के लिए स्तुति काते हैं ॥२ ४ 
४८७४ अरुषस्थ दुहितरा बिरूपे स्तृभिरत्या पिपिशे सूरो अन्या। 
मिथस्तुरा विचरन्ती पावके मन्म श्रुत॑ नक्षत ऋच्यमाने ॥३॥ 
एक दूसरे से विपरीत रूप वाली सूर्य को दो पत्नियां, कृष राजि और शुक्ल टिवसरूपा है ।यक्षरं के साथ 
रा एवं सूर्य के साथ दिवस रूपा रहती है ।सकठ गठिशोल, पवित्र बारे वाली ये दोनो हमार सतोजं को सरें ॥३ ॥ 
४८७५ प्र बायुमच्छा बृहती मनीषा बृहद्रयिं विश्ववारं रथप्राम्‌। 
चुतद्ामा नियुक्त पत्यमाऊः कवि: कविभियश्षसि प्रयज्यों ॥४॥ 
है अध्वयों ! आप व्यापक बुद्धि से सम्पन्न य्ञाटि को में नियुक्त हो। महान्‌ ऐशर्य - सणत्र क्रातदशी, 
बे व्याप रों से समपत्र, तेजस्वी अस्त को आप अज्जलित करें कदा उत्तम बुद्धि डा वाबुदेव को स्तुति करें ॥४ ॥ 
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४८७६. स मे वपुश्छदयद्श्विनोयों रथो विरुक्मान्मनसा युजान: । 
येन नरा नासत्येषयध्यै वर्तियाँथस्तनयाय त्मने च ॥५॥ 
दोनों अश्विनौकुमाणों का रव उत्तम दोप्ति वाला है, उसमें मत के इशारे से हो अश्व नियोजित होते हैं, ( हे 
अश्विनौकुमारो ) आए, ऐसे रब पर चढ़कर पर्याप्त थन भरकर स्तोताओं और उतके पु कोइच्छाओं की पूर्ति 
हेतु पार ॥५ ४ 
४८७७ पर्जन्यवाता वृषभा पृथिव्या: पुरीषाणि जिन्वतमप्यानि। 
सत्यश्रुत: कबयो यस्य गीर्भिजगत: स्थातर्जगदा कृणुष्वम्‌॥६॥ 
है पर्जनय और वायुदेव ! आप पृथ्वी के अन्न की वृद्धि के लिए अनतरिकष से जल वृष्टि करे । हे मर्दगणो ! 
हम सब आपकी स्तुति करते हैं। आपको कृपा से समस्त प्रजा सपुद्ध होती है ॥६ ॥ 
४८७८. पावीरबी कन्या चित्रायु: सरस्वती वीरपली थिय॑ धात्‌। 
ग्लाभिरच्छिद्रं शरणं सजोषा दुराघर्ष गृणते शर्म यंसत्‌ ॥७॥ 
जो सरस्वती देवी, सुन्दर उत्तम अन्न देने वाली, वोरों का पालन करने वालौ, पवित्र करने वाली है, वे हमारे 
'ज्ञ अनुष्ठान को धारण करें । देवांगयाओं सहित प्रसत् होकर वे स्तोताओं को छिद्ररहित निवास प्रदान करें तथा 
उनका कल्याण करें ॥७ ॥ 
४८७९. पथस्पथः परिपतिं बचस्या कामेन कृतो अभ्यानकर्कम्‌। 
स्‌ नो रासच्छुरुथक्षद्धाग्रा थियंधियं सीषधाति प्र पूषा ॥८ ॥ 
उत्तम स्तोडों द्वारा प्रार्थना किए जाने पर जो पूषा देवता हमें सत्यमार्ग की ग्रेरणा प्रदान करते हैं, वही हमें 
आहादगद और संतापनाशक साधनों को तरदान करें वे हमाएँ बुडधियों को सिद्धि दान करे-सतायोजनों मे लगाये॥ ८ 
४८८०. प्रथमभाज॑ यशसं वयोथां सुपाणिं देवं सुगभस्तिमृभ्वप्‌। 
होता यक्षद्यजत॑ पसत्यानापम्निस्त्वष्टार सुहव॑ विभावा ॥९ ॥ 
तेजस्वी अग्निदेव उप त्वष्टदेव का यजन को, जो त्वकदेव देवताओं में प्रदप धजनौय, यश, सुन्दर हाथ 
एवं भुजाओं वाले, महान्‌ और आवाहन काने योग्य है ॥९ ४ 
४८८१. भुवनस्थ पितर॑ गीर्भिराभी रूट दिवा वर्षया रुद्रमक्तौ। 
यूहन्तमृष्यपजर सुषुस्नृथग्धुवेम कविनेषितास: ॥१० ॥ 
इन उत्तम स्तुतियों से दिन एवं ऱि में भुवन के पिता रुट्रदेव का यशोगान करें । हम दर्शनीय, जरारहित, 
सुखदाता प्रभु की सदैव स्तुति करते है ४१० ॥ 
४८८२. आ युवान: कक्‍्यो यज्ञियासो मस्तो गन्त गृणतो वरस्थाम्‌। 
अचित्र॑ चिद्धि जिन्वथा वृथन्त इत्था नक्षन्तो नरो अड्विरस्वत्‌ ॥११॥ 
है युवा, ज्ञानी, यजीय, मह्ट्गणो ! आप स्तोताओं के पास आयें । आप अम्नि के सहयोग से अन्तरि्ष मे 
वृद्धि को प्राप्त होकर जल वृष्टि करते हैं। आप ओवधियों से रहित देशों को भो तृष्त करते है ॥११॥ 
४८८३ प्र वीराय प्र तबसे तुरायाजा यूथेव पशुरक्षिरस्तम्‌। 
स पिस्पृशति तन्वि श्रुतस्थ स्तृधिर्न नांक॑ वचनस्य विफ.॥१२॥ 
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पालक जिस प्रकार गौओं के झरुण्ड को घर की ओर तीव गति से चलने को गरेरित करता है वैसे ही स्तोतागण 
मरद|गण की ओर जाने के लिए अपे स्तजं को ग्रेरिठ करे । स्वोलाओं की स्तृतियाँ यरदगणों के मन एवं शरीर 
को स्पर्श करती हैं और उनकी वैसे हो शोभा बढ़ाती है, जैसे उक्षओं से अन्रिक्ष सुशोधित होता है ॥१२ ॥ 
४८८४. यो रजांसि विममे पार्थिवानि त्िक्षद्विष्णुर्मनवे बाघिताय । 
तस्थ ते शर्मन्रुपदद्यमाने राया मदेम तन्‍्वा३ तना च ॥१३॥ 
'किण्णदेव ने मनुदेव के दुख को दूर करे के लिए तीर चरणों मे पराक्रम किया । हे देव ! आपके द्वारा दिये 
गये घर, धर्‌ शरीर और पुत्रों सहित हम आसत्द से रहें ॥१३ ॥ 
| किप्णु पोकणक्ता है। उनका पराक्रम होन चरओं थे होता है। वे छुलो; अंतरिक्ष एव पर्व सो में पोषजचछ का 
संचालन कर हैं।| 
४८८५, तन्नोउहिर्बुध्यो अदधिस्कैंस्तत्पर्वतस्तत्सविता चनो घात्‌। 
तदोषथीभिरधि रातिषाचो भगः पुरन्यिर्जिन्वतु प्र राये ॥१४॥ 
हफ्पोर अनेक प्रकार के सतत दर स्तुत अहिर्वुय (पे) , पर्वत और सवितादेव हमे अन्न तथा जल हे, 
भगदेव हमें घन दें तथा विश्वदेवा हमें अन्न प्रदान करें ॥१४ ४ 
४८८६. नू नो रयिं रध्य' चर्षणिप्नां पुरुवीर॑ मह ऋतस्य गोपाम्‌॥ क्षय दाताजर॑ येन 
जनान्त्पृथो अदेवीराि च क्रमाम विश आदेवीरभ्य१ श्नवाप ॥१५॥ 
हे विश्वदेवा ! आप हमें टूटने वाला रच एवं पर मानों को तृष्त देने वाला अत, पुत्र बचा अनुचर प्रदान 
को, ताकि हम शत्रुओं को आक्रमण करके जोत सकें । आप देवताओं के उपासकों को संरक्षण दें ॥१५ ॥ 


[सूक्त-५० 
[ऋषि - ऋणिश्ा घारद्ाज । देखता - विशवेदेवा । फट - वि ॥| 
४८८७. हुवे वो देवीमदितिं नमोभिर्भृकीकाय वरुण मित्रमम्निम्‌। 
अभिक्षदामर्यमण् सुशेवं त्रातृन्देवान्सवितारं भगं च ॥१॥ 
है देवगणो ! सुख की कापना से हम देवपाता टिति, वरुण मित्र ऑम्र्‌ शत्रु संहारक एवं सेवनीय अर्यमा, 
सविता, भग तथा रक्षा करन वाले समस्त देवगणों के प्रति नमन करते हुए इन सबके उपासना करते हैं ॥१ ॥ 
४८८८ सुज्योतिः सूर्य दक्षपितृननागास्ल्वे सुमहो वीहि देवान्‌। 
ड्विजन्पानो य ऋतसापः सत्या: स्वर्वन्तो यजता अम्निजिह्ना: ॥२ ॥ 
हे सबक सूयदिव ! श्रेष्ठ का्ति वाले देवों को आप हमारे अनुकूल बनाएँ । जो द्विज सदाचारी, सत्यवादी, 
_आत्मवान्‌ तथा पूजनीय है. ऐसे अम्मि रूपी जि वाले देवों को हमारे अनुकूल करें ॥२ ॥ 
४८८९. उत द्यावापृधिवी क्षत्रमुर बृहदरोदसी शरण सुषुम्े। 
महस्करथो बरिवो यथा नोउस्मे क्षयाय घिषणे अनेह: ॥३॥ 
हे द्याबा-पृ्िवि ! आप हमें व्यापक क्षेत्र वाला विशाल निवास दें । हम बलवान्‌ एवं ऐश्वरयवान्‌ हों। हमें 
निष्पाप घर मिले ॥ रे 
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४८९०. आ नो रुद्रस्थ सूनवो नमन्तामद्या हृतासो वसवोडबृष्टा:। 
यदीमर्भें महति वा हितासो बाथे मरुतो अद्भाम देवान्‌॥ ४॥ 
सबको निवास देने वाले, रद के पद हे अहिंसक मल्ट्गण ! हय आपका आवाहन करते हैं। आप छोटे या 
बड़े संग्राम में हमारा कल्याण करें ॥४ ॥ 
४८९१. भिम्यक्ष येषु रोदसी नु देवी सिषक्ति पूषा अभ्यर्धयज्वा। 
श्रुल्वा ह॒व॑ मरुतो यद्ध याथ भूषा रेजन्ते अध्वनि प्रविक्ते ॥५ ॥ 
तेजस्वी धावा-परथिवी जिनके साथ है, उपासकों को समृद्ध करने वाले पृषनूदेव जिनकी सेवा कराते है, उन 
मरुदगणों का हम आवाहन करते हैं। उसके आगमन पर उनके वेग से सभी प्राणी कौंपने लगते हैं ॥५ ॥ 
४८९२. अभि त्य॑ बीर॑ गिर्वणसम्ेंद् ब्रह्मणा जरितर्नवेन। 
अ्रवदिद्धवभुप च स्तवानो रासद्वाजाँ उप महो गृणान: ॥६॥ 
है स्तोतागण ! आप उत पराक्रमी परंससय इन्रदेव को अधिवव स्तोज़ं डा स्तुति करें । हमारी स्तुति 
सुनकर प्रसन्न हुए वे इददेव हमें बल और अर खदान करें ६ ॥ 
४८९३. ओमानमापो मानुषीरमृक्त॑ धात तोकाय तनयाय शं योः। 
यूय॑ हि ष्ठा भिषजो मातृतमा विश्वस्य स्थातुर्जगतो जनित्री: ॥७ ॥ 
है जल देवता ! आप समस्त स्थावर-जंगम को उत्पन्न करने वाले हैं । आप मनुष्यों के हितैपी हैं । आप हमारे 
पुत्र - पौज्ादि की रक्षा के निमित् अन्र प्रदान करें । आप घाताओं से भी श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, अतएव आप हमारे 
समस्त विकारों को नष्ट कं ७७ ॥ 
४८९४ आ नो देव: सविता त्रायमाणो हिरण्यपाणि्यजतो जगम्यात्‌। 
यो देत्नबाँ उषसो न प्रतीक व्यू्णुते दाशुषे वार्याणि ॥८ ॥ 
जो सबवितादेद्‌ रक्षक स्वर्णिमरश्ियों वाले, उप के समान परकमश्णान , पूजजीय, धनवान एवं मनुष्यों को 
अभीष्ट धन देते हैं, बे सवितादेव हमारे पास आएँ. ४८ ॥ 
४८९५, उत त्व॑ सूनो सहसो नो अद्या देवाँ अस्मित्नथ्वरे बवृत्या: । 
स्थामहं ते सदमिद्रातौ तव स्थामस्नेउवसा सुवीर: ॥९॥ 
है बल पुत्र ऑष्निदेक ! आज आप हमारे इस यड्ष मं देवगणों को लाएँ । हम आपकी अनुकूलता को सदैव 
याद रखें और पुत्र-पौज्ादि सहित आपकी कृपा से सुरक्षित रहकर आउट से रहें ॥९ ॥ 
४८९६. उत त्या मे हवमा जम्प्यात॑ नासत्या थीभि्युवमड्ग विप्रा। 
अत्रिं न महस्तमसो:मुमुक्त तूर्वत॑ नरा दुर्तादभीके ॥१० ॥ 
हे दोनों अद्विनौकुमारो ! आप बुद्धिमान है। आप अपे श्रेष्ठ कर्मों सहित हमारे पास आएँ । जिस प्रकार 
आपने अब्रि ऋषि को अन्धकार से छुड़ाया था, वैसे ही हमें भी इस (जोवन) संग्राम में पापों से बचाएँ ॥१० ॥ 
४८९७ ते नो रायो द्युपतो वाजबतो दातारों भूत नृवत्त: पुरुक्षो: । 
दशस्यन्तो दिव्या: पार्थिवासो गोजाता अप्या मृछ्ता च देवा: ॥११॥ 
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है देवगणो ! आप पुत्रादि से युक्त घन देने वाले हैं । आटित्व, सु, बर्दगण आदि देव हमारी इच्छाओं को 
पूर्ति करें एवं हमें सुखी बनाएँ ॥११ ४ 
४८९८. ते नो रद: सरस्वती सजोषा मीरहुष्पनतो विष्णु्पून्तु बायु:। 
ऋभुक्षा बाजो दैव्यो बिधाता पर्जन्याबाता पिप्यतामिषं न: ॥१२॥: 
'रुद्र, सरस्वती, विष्णु, वायु ऊपुकषा, दिव्य अन्न और विधाता हमें सुखो बनायें । पर्जन्य एवं वायुदेव हमे 
अन्न प्रदान करें ॥२ ॥ 
४८९९. उत स्थ देव: सविता भगो नो5पां नपादबतु दानु प्रि:। 
ल्वष्टा देवेभिजनिधि: सजोषा चॉर्देवेभि: पृथिवी समुद्र: ॥९३॥ 
वे प्रसिद्ध सवितादेव, धगदेव एवं पर्याप्त धन दान करने वाले अम्लिदेव हमारी रक्षा करें । सबसे प्रेम करने 
वाले त्वष्टा देव, घुलोक और समुद्र सहित पृथ्वी आदि हमार रक्षा करें ३३ ॥ 
४९००, उत नोउहिर्बुश्न्य: श्रृणोत्वज एकपात्पृथिवी समुद्र: । 
विश्वे देवा ऋतावृो हुवाना: स्तुता मत्रा: कविशस्ता अवन्तु ॥१४॥ 
अहिर्वुध्य, अज, एकपाद. पृथ्वी एवं समुद्र आदि देव हयाएं बर्थ सुवे । यज्ञ को बढ़ाने वाले स्तोग्ो एवं 
ऋषियों द्वार स्तुत देवता हमारी रक्षा करें ॥१४ ॥ 
४९०१, एवा नपातो मम तस्य थीभिर्भरद्वाजा अध्यर्चत्यकैं:। 
श्ना हुतासो बसबोथृष्टा विश्वे स्तुतासो भूता यजत्रा: ॥९५॥ 
है देवगणों ! आप शत्रुओं द्वारा अहिखित है, आप सबको निवास देने वाले हैं। आप अपनी शक्तियों 
देवियों) सहित सर्वत्र पूजनौय है । हम भरड्धाज वंशोय ऋषि आप सब टेवगणों की स्तुति करते हैं ॥९५ ॥ 


| सूक्त - ५१ ] 
| ऋषि - कजिशा भारद्वाज । देवता - विशेदेवा । एन - विहप्‌: १३-१५ उष्णिक: १६ अनुष्ठप ॥) 
४९०२. उदु त्वच्चक्ुमहि मित्रयोराँ एति प्रियं वरुणयोरदब्धम्‌ । 
ऋतस्थ शुचि दर्शतमनीक॑ रुक्‍्मो न दिव उदिता व्यद्यौत्‌ ॥९ ॥ 
'महान्‌ मित्रावरुण की भ्रिय, निर्मल, दर्शनीय, अदम्य, तेजयुक्त ऋत की सेवा (प्रकाश किरणे) प्रकट होकर 
दृष्टिगोचर हो रही है । प्रकाशित होकर यह तेज घुलोक के अलंकार को तरह शोभा पाता है ॥६ ॥ 
४९०३ बेद यस्त्रीणि विदथान्येषां देवानां जन्म सनुतरा च वि: । 
ऋजु पर्तेंषु वृजिना च पश्यन्नभि चष्टे सूरो अर्य एबान्‌ ॥२॥ 
'हानवान्‌, तीनों भुवतों के ज्ञात दुर्जय देयों के जन्म के भी जानकार सूर्दिव मनुष्यों के शुभाशुभ कर्मों को 
देखते है । वे स्वाषी (मनुष्यों के) अरथों (सार्थक प्रयोजन) की पूर्ति करते हैं ॥२ ॥ 
४९०४ स्तुष उ वो मह ऋतस्य गोपानदितिं मित्र वरुणं सुजातान्‌। 
अर्यमर्ण भगमदब्धधीतीनच्छा बोचे सथन्य: पावकान्‌॥३॥ 
अदिति, मित्र, वरुण, भग एवं अर्यमा आदि यज्ञ की रक्षा करने वाले देवों को हम स्तुति करते हैं । देवगणों 
के कर्म से यह सब पवित्र होता है ॥३ » 
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४९०५. रिशादस: सत्पती रदब्धान्महो राज़: सुबसनस्य दातृन्‌। 
यूज: सुक्षत्रान्क्षयतो दिवो नृनादित्वान्याम्यदितिं दुबोयु ॥४ ॥ 

है अदिति पुत्र देवगणो ! आप दवालु चिस्युवा, महाराजा एवं महाबलो हैं। आप दुष्टों का नाश करने वाले 
है ।आप ऐश्वर्यवान्‌ एवं श्रेष्ठ निवास देने वाले हैं । (है अदिति पु ) हम मात्रा अदिति के आश्रय में जाते हैं ॥४ ॥ 
४९०६. दौ३ष्पित: पृश्चिवि मातरधुगम्ने भ्रारर्वसवो मृककता न: । 

विश्व आदित्या अदिते सजोषा अस्पध्यं शर्प बहुल॑ वि यन्त ॥५॥ 

है वसुगण ! शावा-पृथिवो एवं ऑष्तिदेव सहित आप हमारा कल्याण करें । हे अदिति एवं समस्त आदित्यो ! 
आप सब परा्यर प्ौतिपूर्वक रहकर हमें और अधिक सुख ब्रदान करें ॥५ ॥ 
४९०७, मा नो बृकाय वृक्‍ये समस्मा अघायते रीरधता यजत्रा: 

यूय॑ हि ष्ठा रथ्यो नस्तनूनां यूय॑ दक्षस्य वचसो बभूब ॥६ ॥ 

है पूजनीय देवताओ ! आप हमें वृक (पेड़िया वा क्ररकर्ी) तथा वृक्‍्य (क्रता-कुटिलता) से बचाएँ। आप 
हमारे शरीर, बल एवं वाद को श्रेष्ठा को ओर बढ़े की बरेरणा दे ॥६ ॥ 

४९०८. मा व एनो अन्यकृत॑ भुजेम मा तत्कर्म वसवो यच्चयथ्वे। 
विश्वस्य हि क्षयथ विश्वदेवा: स्वयं रिपुस्तन्व॑ रीरिषी्ट ॥७ ॥ 

है देवताओ ! दूसरों के द्वारा किए गये पाप-कर्मों का दुष्परिणाप हमें घोगना न पढ़े । हम दण्डनीय पाप कर्म 
ज को । हे विश्व के स्वामी देश ! आपको कृपा से कु अपने शरीर को स्वयं हो नष्ट कर लें ॥७ ॥ 

४९०९, नम इदुग्रं नप आ विवासे नमो दाधार पृथिवीमुत द्याम्‌। 
नमो देवेध्यो नम ईश एपां कृत चिदेनो नमसा बिवासे ॥८ ॥ 

नमन वास्तव में हो महान्‌ है, इसलिए हम उसका सेवन करते (उसे व्यवहार में लाते) हैं । नमन ही चुलोक 
एवं पृथ्वी का धारणकर्ता है। हम देवगणों को उमन कराते हैं. उन ही उें प्रभावित करने वाला है । किये गये 
(कर्मों के भोगों) को नष्ट करने के लिए हम नमन करते हैं #८ ॥ 

( उन खाट के अनुशासन को स्वीकार करने का फ्रैद है। उसके अतुलासन को स्वीकार काके ही छावा-पृचिती का 
_अस्लिश् बना है। इसी कप से देवगण प्रचावत होते है। उसकी शक्तियों रपयरीलो-अमुज्लास स्वीकार खाते कालो को ही प्राण 
होश है। कुकर्पजनित फाफों का के कर्जासित अहंकार के काल के लिए ची सन उपयोगी है] 

४९१०. ऋतस्य वो रश्यः पूतदक्षानृतस्य पस्त्यसदो अदब्धान्‌। 
ताँ आ नपोभिरुरुचक्षसो यृन्विश्वान्व आ नमे महो यजत्रा: ॥९॥ 

है देवगण ! आप यज्ञ के नेतृत्व करने वाले, बलवान्‌ यज्ञशाला में निवास करने वाले, अपराजित एवं 

महिमावान्‌ हैं। हम नमस्कारों द्वारा आपको नमन करते हैं ॥९ # 
४९११, ते हि श्रेष्ठवर्चसस्त उ नस्तिरो विश्वानि दुरिता नयन्ति। 
सुक्षत्रासो वरुणो मित्रो अम्निर्भतधीतयो वक्मराजसत्या: ॥१०॥ 

ये देवता हमारे पाषों को दूर करने वाले तथा तेजस्वी हैं । सत्यवादी, सदाचारी एवं सत्यबल वाले (साधक), 

बहण मित्र एवं अमित आदि सभी देवों के आय में रहते है ॥९०॥ 


के बसू० ८३ रे 


४९१२. ते न इन्द्र: पृथिवी क्षाम वर्थन्‌ पूषा भगो अदिति: पज्च जना:। 
सुशर्माण: स्ववस: सुनीथा भवन्‍्तु न सुत्रात्रास: सुगोषा: ॥११॥ 
'बढ़ने वाले इन्द्रदेव, पृषा, भग, अदिति और पज्लजन हमारे.उत्तम घरों को रक्षा करें । वे अन्न प्रदान करने 
बाले, सुखदायक, आश्रय प्रदान करने वाले देव हमारी रक्षा करें ॥११ # 
४९१३. नू सब्यान॑ दिव्यं नंशि देवा भारद्वाज: सुमति याति होता। 
आसानेधिर्यजमानो भियेषैदेंवानां जन्म वसूयुर्ववन्द ॥१२॥ 
आहूति अर्पित करे वाले कि एवं वजघान घन जाति की इच्छा से देवताओं की स्तुति करते है । वे देवता 
असन्न होकर हम भारड्धाजों को भव्य जिवास प्रदान करें ॥१२ # 
४९१४ अप त्य॑ बृजिन रिपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌। दविष्ठमस्थ सत्पते कृधी सुगम्‌॥१३॥ 
है अष्पिदेव ! आप उन दुष्ट श्रुओं को दूर घगायें, जो चोर एवं पापी है । इनके स्वभाव को बदलें । इनसे 
हमारी रक्षा करें एवं हमारा सर्वतोभावेन मंगल करें ॥१३ 8 
४९१५, ग्राबाण: सोम नो हि क॑ सख्त्वनाय वावशु:। 
जही न्यशत्रिणं पणिं वृको हि व: ॥१४॥ 
है सोम ! आप भेड़िये को तरह स्वभाव वाले दष्डनीय 'पि' का संहार को । आपकी मित्रता की इच्छा से 
हम इस ग्राव (सोमवल्ली कूटने के पत्थर अधवा दमन की सामर्थ्य) सहित अ्तुत है ॥१४ ॥ 
४९१६. यूय॑ हि ष्ठा सुदानव इन्द्रज्येष्ठा अभिद्यक:। 
कर्ता नो अध्वन्ना सुग गोपा अपा ॥१५॥ 
हैं. देवगणों ! आप उत्तम दासवौरों में श्रेष्ठ, तेजस्वी इन्रदेव सहित हमारे मार्गे को सुगम को एवं 
हमारी रक्षा कों ॥१५ ॥ 
४९१७ अपि पन्थामगन्यहि स्वस्तिगामनेहसम्‌। 
येन विश्वा: परि द्विषो वृणक्ति विच्दते बसु ॥१६॥ 
जिस मार्म पर गघन करने से शु दूर रहते है एवं पर्याप्त धन लाध होता है, हम उसी निष्पाप-सुखद मार्ग 
से गमन करे ॥१६ ॥ 


[ सूक्त - ५२ ] 
[ऋषि - ऋिशा भाराज । देवता - विशवेदवा । छत्द - बिहुपू; ७-१२ गायजरे; १४ जगती |] 
४९१८. न तहिवा न पृथिव्यानु मन्ये न यज्ञेन नोत शमीभिराभि:। 
उब्जन्तु त॑ सुभ्व१: पर्वतासो नि हीयतामतियाजस्य यष्टा ॥१ ॥ 
(ऋषि कहते हैं) हमारी सुनिक्चित मान्यता है कि वह अतियाज(यज्ञौय मर्यादाओं के अनुशासन का अतिक्रमण 
करने वाला यजनपरक कर्मकाष्ड) न तो घुलोक के अनुकूल है और न पृथ्वी के । न (कर्मकाण्ड परव) यज्ञीय 


'परिषाटो के अनुरूप है और न शाल्पूर्ण कर्माुष्ानों के अरुकूल है असतु, महान पर्वत उसे प्रताड़ित करें और 
उसके क्त्विग्गण हीनता को प्राप्त हों ॥₹ # 


च्ध हे ऊेट संहिता बाण २ 


४९१९. अति वा यो मस्तो मन्यते नो ब्रह्म वा य: क्रियमाणं निनित्सात्‌। 
तपूंि तस्मै वृजिनानि सन्तु ब्रह्मद्विषमि त॑ शोचतु दो: ॥२॥ 
हे परुद्गणो ! जो हमारे मतवपाठ का अतिक्रमण अदवा अनादर करे, उसको आम्नि को ज्वालाएँ जलाने 
वाली हों | स्वर्ग लोक भी उस ज्ञान से देष करने वाले को संतप्त करे ॥२॥ 
४९२०. किमड्ड त्वा ब्रह्मण: सोम गोपां किमड्ढ त्वाहुरभिशस्तिपां क.। 
किमड्ड नः पश्यसि निद्यमानान्‌ ब्रह्मद्गिषे तपु्षि हेतिमस्थ ॥३॥ 
है सोमदेव ! आपको मत की रक्षा करे वाला क्यों कहते हैं? हे ग्रिय सोमदेव ! आपको निन्‍्दा से बचाने 
बाला क्यों कहा जाता है ? आप विन काने वाले को देखते है । न से द्रेष करने वाले को आप अपने आयुध 
डरा व्यवित करें ॥३ ॥ 
४९२१. अबन्तु मामुषसो जायमाना अवन्तु मा सिन्धव: पिन्वमाना:। 
अबवन्तु मा पर्वतासो ध्रुवासो5वन्तु मा पितरों देवहूतौ ॥४॥ 
जल से भरी नदियाँ, उपाएँ दढ़ पर्वत, पितर, यज्ञ में आहूत-उपश्थित देवशक्तियाँ हमारी रक्षा को ॥४ ॥ 
४९२२. विश्वदानीं सुमनसः स्थाम पश्येम नु सूर्यमुच्चरन्तम्‌।॥ 
तथा करइसुपतिर्वसूनां देवाँ ओहानो5वसागमिष्ठ: ॥५ ॥ 
हम सदैव उत्तम विचार करें । हभ सदैव सूर्यटित का दर्शन करें । देवताओं के निभित आहूति को वहन करने 
वाले एवं धत्रों के अधिाति ऑसिदेव हमे सुरकष प्रदान करें ॥५ ॥ 
४९२३. इद्ो नेदिष्ठमवसागमिष्ठ: सरस्वती सिन्युभि: पिन्वमाना। 
पर्जन्यो न ओषधीभिर्मयोभुरस्नि: सुशंसः सुहव:ः पितेव ॥६ ॥ 
इद्रदेव अपने रक्षण साधनों सहित हमारी रक्षा करे । जल से उमड़ती सरस्वती हमारे रक्षा कं । पर्जनय से 
उत्पन्न ओषधियों एवं पिता के समान अस्तिदेव को हम रक्षा के लिए आवाहित करते है ॥६ ॥# 
४९२४. विश्वे देवास आ गत शृणुता म इम॑ हवम्‌। एद बहिरनि पीदत ॥७॥ 
है विशेदेव | आप हमाएँ ग्रर्थता खुतकर आएँ और बिछावे हुए कुशाओं पर विदजमान हों ॥७ ॥ 
४९२५. यो बो देवा घृतस्नुता हव्येन प्रतिभूषति । त॑ विश्व उप गच्छथ ॥८ ॥ 
... है देवगणों ! जो याजक घृत सहित आपके निषित आहुतियाँ अर्पित करते हैं। आप उनका कल्याण करने 
के निमित्त उनके पास आएँ ॥८ ॥ 
४९२६, उप न: सूनवो गिर: शृण्वन्त्वमृतस्य ये। सुपृ्कीका भवन्तु न: ॥९॥ 
जो अपर देव है, वे हमारी इस ब्र्थना को खुलकर हमारे पास आएँ एवं हमें सुख प्रदान करें ॥९ ॥ 
४९२७ विश्वे देवा ऋतावृध ऋतुभिहवनश्रुत: । जुषत्तां युज्यं पयः ॥९० ॥ 
आप समस्त देवगण सत्य (वज्जय) ार्म को बढ़ाते हैं। आप ऋतुओं के अनुसार हवन करने के लिए 
सर्वविदित है। आप योग्य दुग्ध को स्वोकार करें ॥९० ४ 


४९२८. स्तोजमिद्रो मरुद्णस्त्वष्ड्टमान्‌ मित्रो अर्यमा | इमा हव्या जुषन्त न: ॥११॥ 


चं० ६ सूछ ६४ डक 


महदगण के साथ इद्देव त्वशदेव, मिद्‌, अर्वभा आदि सब टेव हमारी आहुतियों को एवं स्तोजों को 
स्वीकार को ॥६१॥ 
४९२९. इम॑ नो अग्ने अध्वरं होतर्वयुनशो यज । चिकित्वानव्यं जमम्‌ ॥९२॥ 
है होता अस्लिदेव ! आप हमारे इस य्ष में प्रमुख टेवताओं के लिए उसके अनुरूप यजन करें ॥१२॥ 
४९३०, विश्वे देवा: शुणुतेम॑ ह॒व॑ मे ये अन्तरिक्षे य उप छवि ष्ठ। 
थे अग्निजिद्वा उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयध्वम्‌ ॥१३॥ 
है विश्वेदेवगणो ! आप अन्तरिक्ष में अबवा दुलोक में (जहाँ घी) है. हमारी ग्रार्थशा खुनकर आएँ और इन 
कुशाओं पर बैठकर सोम का पान करके आनब्टित हों ॥९३ ॥ 
४९३१. विश्वे देवा मम शुण्वन्तु यज्ञिया उभे रोदसी अपां नपाच्च मन्‍्य। 
मा वो वचांसि परिचश्ष्याणि बोचं सुम्मेष्विद्े अन्तमा मदेघ ॥१४॥ 
पृथ्वी, अन्तरिकष एवं अस्सि सहित समस्त देवशक्तियाँ हमारे डा प्रस्तुत, श्रेष्ठ स्तोत्र का श्रवण करें । हप 
कभी भी देवों को अध्िय लगते बाले बचत न बोलें एवं देवों दवा बदल अनुदानों से हो ज़मुदित हों ॥१४ ॥ 
४९३२. ये के च ज्या महिनो अहिमाया दिवो जज्ञिरे अपां सघस्थे। 
ते अस्मध्यमिषये विश्वपायु: क्षप उल्ला वरिवस्यन्तु देवा: ॥९५॥ 
चुलोक,पृथ्वोलोक और अस्तरिकष में अपने महान्‌ कर्मकौ राल से युक्त देव श्कर हों और हमारे पुत्रादि को 
] 
४९३३, अग्नीपर्जन्याववतत धियं मेउस्मिन्हवे सुहवा सुधु्ति न: । 
इक्छामन्यो जनयद्‌ गर्भमन्य: प्रजावतीरिष आ थत्तमस्मे ॥ १६॥ 
है अभिदेव और पर्जन्य ! आप हमारी बुद्धि की सुरक्षा करें । है आवाहन करने योग्य ! आप स्तुति सहित 
हमारा आवाहन सुरें। आप में से एक अन्दाता और दूसरे सन्वानदाता हैं। आप गसन्न होकर हमें अज्न सहित 
सन्तान प्रदान करें ॥१६ ॥ 


४९३४. स्तीणें बर्हिंधि समिधाने अग्नौ सूक्तेन महा नमसा विवासे । 


असिमन्नो अद्य विदथे यजत्रा विश्वे देवा हविधि मादयध्वम्‌ ॥९७॥ 
है देवताओ ! हम कुश के आसन बिखते हैं और अम्नितरदीष्त करते हैं । जब हप मनोयोगपूर्वक मंत्र पाठ 
करें, तब आप सब देव हमारी आहुतियों एवं उपस्कारों से कृष्त हों ॥९७ ॥ 
[सुूक्त - ५३ ] 
| ऋषि - भरद्वाज बाहईस्पत्य । देवता--पूषा । छन्द - खाते; ८ - अनुष्टप्‌॥] 
४९३५ वयमु त्वा पथस्पते रथ न वाजसातये। थिये पूषन्नयुज्महि ॥१ 
है पूषनदेव ! आप हमें मार्म में सुरक्षित करें । जैसे अन्न के लिए रथ रियोजित कल है, वैसे ही हम बुद्धि: 
पूछ कर्य काने के लिए आपके सम्मुख उपस्थि होते है ४९४. 
४९३६. अभि नो नर्य॑ बसु बीरं प्रयतदक्षिणम्‌ । बाम॑ गृहपतिं नय ॥२॥ 
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है पूषनूदेव ! आप हमें मनुष्यों के हिलेशो, पर्याप्त घन दान करने वाले दातवीर और प्रशंसनीय गृहस्थ के 
समीप ले चले ॥२॥ 
४९३७ अदित्सन्तं चिदाघृणे पृषन्दानाय चोदय। पणेक्षिद्धि प्रदा मझः ॥३॥ 

है प्रकाशमान पूषनूदेव ! आप कंजूस को दान देने की ग्रेरज दे । (कृपण) व्यापारी के कठोर हृदय को 
कोमल बनाएँ ॥३ ॥ 
४९३८. बि पथो बाजसातये चिनुह्ि वि मृथो जहि। साधन्तापुग्र नो थिय: ॥ड॥ 

है पूषनुदेव ! आप हमारे घातक शतुओं का वा करें । हमे धन शराप्त करे का मार्ग बताएँ ॥४ ॥ 
४९३९, परि तृन्यि पणीनामारया हृदया कवे। अधेमस्मभ्य॑ रथय॥५॥ 

है पूषर्देव ! आप हनी हैं। आप (झनरूपी) शस्व से इस पाणियों के कठोर हदयों को चोर कर (परिवर्तित 
कर) हमारे अनुकूल का दें ॥५ ॥ 
४९४०. वि पूषन्नारया तुद पणेरिच्छ हि प्रियम्‌। अधेपस्पध्य॑ स्थय॥६॥ 

है पूषन्देव ! आप आरे से प्राणियों के हृदय को चौरकर (परिवर्तित कर) उनके हृदय में प्रिय भाव भरें और 
हमारे वशौभूत कर दें ॥६ ॥ 
४९४१, आ रिख किकिरा कृणु पणीनां हृदया कवे। अधेमस्म्य॑ र्थय ॥७॥ 

है पूषनूदेव ! आप प्राणियों के हृदयों कौ कठोरता को खाली को और उन्हें हमारे अधोन करें ॥७ ॥ 
४९४२. या पूषशरह्मचोदनीमारां विधर्ष्यापणे। तया समस्य हृदयमा रिख किकिरा कृणु॥८ ॥ 

हे पूषनदेव ! आप ज्ञान से ग्रेरित आरे से कृपणों के हृदयों को अच्छी तरह खाली कर सपभाव से भरें ॥८ ॥ 
४९४३ या ते अष्टा गोओपशापूणे पशुसाधनी । तस्यास्ते सुस्मपौमहे ॥९॥ 

है तेजस्वी वोर पूषन्देव ! आप अपने जिस अस्ब से पशुओं को म्रेरित कर सही मार्ग में चलाते है; उसी से 
'हफ भी अपने कल्याण की कापता कस हैं ॥९ ॥ 
४९४४ उत नो गोषणिं थियपश्चसां वाजसामुत । नृवत्‌ कृणुहि बीतये ॥१० ॥ 

है पृषन्‌ देव ! आप हमारे यज्ञादि कार्य को सफलता के लिए मै, अश्व सेवक एवं अन्न प्रदान कों ॥१० ॥ 

[सूक्त - ५४] 
[ऋषि - धादधाज वाहसवत्य दहला -पूषा । छन्‍द - बायतरी ॥| 

४९४५. सं पूषन्‌ जिदुषा नय यो अज्जसानुशासति। य एवेदमिति बवत्‌ ॥१॥ 

है पृषपुदेव ! आप हमे ऐसे श्रेष्ठ सा दर्शक के पास पहुँचाएँ, जो हमें उतम मार्ग एवं धन प्राप्त करने का 
मार्ग बताएँ ॥१ ॥ श्र 
४९४६. समु पृष्णा गमेमहि यो गृहाँ अभिशासति । इम एवेति च ब्रवत्‌ ॥२॥ 

है पूषनदेव ! आप हमें ऐसे पुरुष से मिलाएँ, जो घर को अमु लामित रखते का मार्गदर्शन दे ॥२॥ 
४१४७ पृष्णक्षक्रं न रिष्यति न कोशो5ब पद्चते। नो अस्य व्यथते पकि: ॥३॥ 

'पृषनदेव का चक्र कभी भी दूषित उहाँ होठा है । इसको घार सदैव तीक्ष्य रहती है ॥३ ॥ 
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४९४८. यो अस्मै हविषाविधन्न त॑ पूषापि यृष्यते । प्रथमो विन्दते वसु ॥४॥ 

'जो याजक ऐसे पूपन्‌देव के लिए आहूछ प्रदान करता है. उसे कोई क९ हो होता है एवं उसे पृषादेव कृपा 
करके प्रथम (अष्ठ) धन प्रदान करते है ॥४ 
४९४९. पूषा गा अन्वेतु नः पूषा रक्षत्वर्वतः । पूषा वाज॑ सनोतु नः ॥५॥ 

'पूषन्देव हमारी गौओ को, घोड़ो की रक्षा करें एवं हमे अज् एवं धन प्रदान करें ॥५ ॥ 
४९५०. पूषन्ननु प्र गा इहि यजमानस्य सुन्वतः । अस्माकं स्तुब॒तामुत ॥६ ॥ 

हे पूषनुदेव ! यज्ञ कर्म करने वालों को तथा हम स्तोताओं को अनुकूल गौएँ प्राप्त हो ॥६ ॥ 
४९५१. माकिनेंशन्माकों रिषन्माकीं सं शारि केवटे। अथारिष्टाभिरा गहि ॥७ ॥ 

है पूषनुदेव ! आप हमारी गौओं को यष्ट न को, कुएं में गिरकर वा अन्य प्रकार से नष्ट न होने दे । आपसे 
सुरक्षित गौएँ सायंकाल हमारे पास लौट आएँ #७ ७ 
४९५२. शृण्वन्तं पूषणं बयभिर्यमनष्टवेदसम्‌। ईशान राय ईमह़े ॥८ ॥ 

जिनका धन अविनाशो है, ऐसे पूषस्‌देव से हम धन को वाचता करते है । व ब्ा्थना सुनकर हारी दारिद्रता 
को दूर का दें ॥८ ॥ 
४९५३, पूषन्तव ब्रते वर्य॑ न रिष्येम कदा चन। स्तोतारस्त इह स्मसि ॥९॥ 

है पृषग्देव ! आपका यजन करते हुए, आपकी स्तुति करने वाले हम सब कभी नष्ट नह, प्रत्युत पहले की 
तरह ही सुरक्षित रहे ॥९ ॥ 
४९५४ परि पूषा परस्ताद्धस्तं दधातु दक्षिणम्‌ । पुन्नों नष्टमाजतु ॥९० ॥ 

है पूषनुदेव ! आप हमारे गो- धन को कुमा्गामी होकर वष होने से बचाएं और अपहत हुए गो-धन को पुर 
प्राप्त काएँ ॥१० ॥ 





[सूक्त-५५ ] 
[ऋषि - भरद्वाज वास्पत्य । देवता -पृषा । छत्द - गायत्री |] 

४९५५, एहि वां विपुचो नपादाघृणे सं सचावहै। रधीकतस्थ नो भव ॥१॥ 

है पूषनदेव ! आपको स्तुति करने वाले स्तोता और आपका यजर करते वाले हम्‌ दोनों मिलकर रहेंगे। 
आप हपारे पास आएँ और यज्ञ कर्म का नेतृत्व कं #६ ४ 
४९५६. रथीतमं कपर्दिनमीशान॑ राथस्ों मह:। राय: सखायमीमहे ॥२॥ 

मस्तक पर केश है जिनके ऐसे महारथो योडा, धत के स्वामी, जो हारे सखा है, उन पृषरदेव से हम धन 
कौ याचता करते हैं ४२ ॥ 
४९५७ रायो थारास्याघृणे बसो राशिरजाश्व । घीवतोघीवत: सखा ॥३॥ 

है अजरूपो अब वाले देव ! आप धर के ब्रदाह एवं ऐर्य की राशि हैं । आप स्तुति करने वाले स्तोताओं 
के मित्र हैं ॥३ ॥ 
४९५८. पृषणं न्वश्जाश्रमुप स्तोषाम वाजिनम्‌ । स्वसुर्यो जार उच्यते ॥४ ॥ 
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अश्व एवं झग (बकरी) जिनके वाह हैं, उन पृषादेव व्ये हम स्तुति करते हैं ; वे पृषादेव उषा के स्वायी 
कहलाते है ॥४ ॥ 
४९५९. मातुर्दिधिषुमब्रवं स्वसुर्जार: शुणोतु न: ॥ घ्रातेदस्थ सखा मप ॥५॥ 

वे पूषादेव, जो उपा के पति सूर्यदेव एवं इद्धदेव के भाई और हमारे सखा है, उन राबि माता के सहचर को 
हम स्तुति करते है ॥५ ॥ 
४९६०. आजास: पूषणं रथे निशृम्भास्ते जनश्रियम्‌ | देव॑ वहन्तु बिश्रत: ॥६॥ 

लोगों को वैभवशाली बनने वाले पृणादेव को, रथ में जुते खाग्‌ रथ को खोचकर यहाँ (यज्ञशाला में) लाएँ ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ५६ ] 
[कि - भरद्वाज वाहस्पत्व । देवता -पूष । एन्द - गायजी, ६ अनुष्ग॥) 

४९६१. य एनपादिदेशति करम्भादिति पृषणम्‌ । न तेन देव आदिशे ॥१॥ 

जो कर्म (दहौ, पृतयुक्त अग्र विशेष अचवा करो- किरणों से जल) का सेवन करने वाले पूषादेव की स्तुति 
करता है, उसे अन्य देवताओं की स्तुति करने की आवश्यकता हाँ पढ़ती है ॥९ ॥ 
४९६२. उत घा स रथीतम्: सख्या सत्पतिर्युजा । इद्रो वृत्राणि जिप्तते ॥२॥ 

वास्तवमें जो श्रेष्ठ रची है, उन पृषादेव को पित्रयतृ सहायता से सज्जयों के रक्षक इद्धदेव शपुओं का संहार 
करते हैं ॥२ ॥ 
४९६३. उतादः परुषे गवि सूरक्षक्रं हिरण्ययम्‌। न्यैरयद्रथीतम: ॥३॥ 

जे श्रेष्ठ रची पृषादेव सूरदिव के हिरण्यमय रथ चक्र को उतम रीति से घुमाते है ॥३ ॥ 
४९६४ यदद्य त्वा पुरुष्ठुत ब्रवाम दस मन्तुम: । तत्मु नो मन्म साथय ॥४॥ 

है पृषादेव ! आप बहुत द्वारा प्रशंसित्‌ दर्शगैय और मानगरीय हैं । हम जिस धन की इच्छा से आपकी स्तुति 
करते हैं, वह आप हमें दिलाएँ ॥४ ॥ 
४९६५ इम॑ च नो गवेषणं सातये सीषधो गणम्‌। आरात्‌ पृषज्नसि श्रुतः ॥५ ॥ 

है पूनन्टेव ! आप समोष से और दूर से भी प्रसिद्ध है अर्थात्‌ आप सर्वव्यापक हैं । आप गौओं के खोजने 
वालों को घन प्रदान करें ॥५ ॥ 
४९६६. आ ते स्वस्तिमीमह आरे अधामुपावसुम्‌ | अद्या च सर्वतातये श्रक्ष सर्वतातये ॥६॥ 

है पूषुदेव ! हम आपकी स्तुति करते है, जिससे हमारा आज और कल (सर्वदा) कल्याणकारी हो । आप 
हमें घन प्रदान को और पाप से बचाएँ ॥६ # 


[सूक्त-५७ ] 
[ऋषि - परदाज बाहंसतत्य। देवता - इट पूछ । छटद हुए २ जगती ॥| 


४९६७ इन्द्रा नु पृषणा वर्य सख्याय स्वस्तये। हुवेम वाजसातये ॥१॥ 
हम अन्न प्राप्त की कामना से, अपने कल्याण के लिए फिप्रस्वकूप इन्द्र और पूषा देवताओं को स्तुतियो के 
दा बुलाते है ५३ ॥ 
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४९६८. सोममन्य उपासदत्पातवे चम्वो: सुतम्‌। करम्भमन्य इच्छति ॥२ ॥ 
आसन पर बैठे देवों मं इद्रदेव अभिषुत सोमरस को पौने को इच्छा कराते है एवं पृषादेव करम्ष (सतत युक्त 
खाद्य पदार्थ ) की इच्छा करते है ॥२ ॥ 
४९६९. अजा अन्यस्य वहयो हरी अन्यस्य सम्घृता । ताध्यां वृत्राणि जिध्नते ॥३ ॥ 
इद्रदेव के रब मे घोड़े एवं पूषादेव के रथ में छाग (बकरी) युक्त (बुर) है । ये दोजों मिलकर वृत्रों (शबुओं) 
का नाश करते हैं ॥३ ॥ 
४९७०, यदिद्धो अनयद्वितों महीरपो वृषन्तम:। तत्र पृषाभवत्सचा ॥४ ॥ 
जब महावली इन्द्देव घनपोर जलवृष्टि के रूप में जल को प्रवाहित करते हैं, तब पोषण करले में सपर्श (पूषा) 
भी उनके सहयोगी होते हैं ॥४ # 
[कर्श के जल ये पोषक कत् संपुर हे आओ है। | 
४९७. तां पृष्ण: सुमतिं बयं वृक्षस्थ प्र ब्याभिव । इन्द्रस्थ चा रभामहे ॥५ ॥ 
'हम सुदृढ़ वृक्ष की शाखा की तरह इद्रदेव और पृष्सदेव के आश्रय में सुरक्षित रह सकते है ॥५ ॥ 
४९७२. उत्पूषणं युवामहे5 भीशूरिव सारथि: । महा इर्द स्वस्तये ॥६ ॥ 
जैसे लगाम को सारधी पकड़कर (रथ को बिना क्षति के )ले चलता है, वैसे अपने यहान्‌ कल्याण के लिए 
हम पूषनूदेव और इद्रदेव को पकड़कर (जौवन पथ पर) आगे बढ़ते है #६ ॥ 
[यूक्त-५८ ] 
[ऋषि - भरद्वाज वा्हस्पत्य ; देवता - पृषा । छन्द-जिछुप्‌, २ जगती ।] 
४९७३. शुक्र ते अन्यद्यजतं ते अन्यद्विषुरूपे अहनी द्यौरिवासि। 
विश्वा हि माया अवसि स्वधावो भद्रा ते पूषत्रिह रातिरस्तु ॥९॥ 
है पूणादेव ! आपका एक शु भररूप , दिन है तथा अन्यरूप रा है । यह दोनों आपकी महिमा से ही भासित 
होते है है पोषणकर्ता पृषरदेवता ! घुलोक के समान आधाषय आप सम्पूर्ण जीव-जगत्‌ की रक्षा करने वाले 
'हैं। आपका कल्याणकारी अलुदान हमे प्राण हो ॥९ » 
४९७६ अजाश्न: पशुपा वाजपस्‍्त्यों बियज्जिनवो भुवने विश्वे अर्पित:। 
अष्टां पूषा शिथिरामुद्टरीवृजत्‌ सज्वक्षाणो भुवना देव ईयते ॥२॥ 
जो छाग वाहन वाले पूषन्देव पशुओं के पोषक है एवं अन्रदात, बुद्धि को प्रखर बनाने वाले, ज्ञानी, समस्त 
धुन में स्थित है; वे पूणादेव सूर्वरूप से समस्त ग्राणियों को प्राज-प्रकार देते हुए अन्तरिकष में गम करते हैं ॥२ ॥ 
४९७५. यास्ते पृषन्नावो अन्तः समुद्रे हिरण्ययीरन्तरिक्षे चरन्ति। 
ताभियासि दूल्यां सूर्यस्य कामेन कृत श्रव इच्छमान: ॥३॥ 
है पूषरुदेव ! अन्तरिश्वरूपी समुद्र मे (सर्य रश्पिरूणो) आपकी सुपहती जौकाएँ चल रहों है। आप स्वेच्छाः 
से थशस्वी कर्म करते है। आप सूबदिव के दूत हैं । हम आपको त्रसत्रता के लिए स्तुति करते है ॥३ ॥ 
४९७६ पूषा सुबन्धुर्दिव आ पृथिव्या इक्स्पतिर्मघवा दस्मवर्चा:। 
यं देवासो अददु: सूर्वावै कामेन कृत तबसं स्वज्वम्‌ ॥४ ॥ 


्र वेद संहिता बाण -२ 


्ुलोक से पृथ्वीलोक तक के समस्त शणियों के उत्तम वनधुरूप पृषेव अतन- धन के स्वाषी है । वे पृषादेव, 
ऐश्वरयवान्‌ हैं । वे ही उषा को प्रकट करे वाले है । वे समस्त विश को प्रकाशित करते हुए गमन करते है ॥४ ॥ 


[सूक्त - ५९ ] 
[ ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्व । देवता - इस््ास्जे । छत्द - बृहतो, ७-१० अनुष्दुप्‌ ] 
४९७७ प्र नु बोचा सुतेषु वां वीर्या३ यानि चक्रथु:। 
हतासो बां पितरो देवशत्रव इन्द्राग्नी जीवथो युवम्‌ ॥१॥ 
है इद्राग्निदेव ! आप अमर हैं । आप रक्षक हैं; आपने देकों से ट्रेष करने वाले असुरों को अपने पराक्रम से 
नष्ट किया है। सोम तैयार करके हम आपके पराक्रम का गान करते हैं ॥९ # 
४९७८. बल्त्था महिमा वापिद्धाग्नी पनिष्ठ आ। 
समानो वां जनिता भ्रातरा युवं यमाविहेहमातरा ॥२॥ 
है इद्माटलदेव ! आपकी महिमा वास्तव में सत्य है। आप दोनों के एक हो पिता है, आप दोतों जुड़वा भाई 
है और यही आपकी एक माता (अदिति) हैं ॥२ ॥ 
४९७९. ओकिवांसा सुते सर्चाँ अश्वा सप्ती इवादने। 
इन्दान्व१्म्नी अवसेह वच्रिणा बय॑ देवा हवामहे ॥३॥ 
है इद्भारने ! घोड़ा जिस प्रकार घासर मिलने पर हर्षित होता है, उसी प्रकार तैयार सोमरस से युक्त होकर आप 
आनन्दित होते हैं । इस यज्ञ में हम अपनी रक्षा के निमित्त आपका आवाहन करते हैं ॥३ ॥ 
४९८०. य इब्राग्नी सुतेषु वां स्तवत्तेष्ृतावृधा । 
जोषवाक॑ वदत: पत्रहोषिणा न देवा भसथक्षन ॥४॥ 
है करत वृध (सत्य के उन्रायक) इद्वास्मे ! सोम तैयार होने पर जो लोग कृत्सित भावों या स्लेहरहित स्तोत्र 
का प्रयोग करते हैं, आप उनका सोम वहीं पीते है ॥४ ॥ 
४९८६. इन्द्राग्गी को अस्य वां देवौ मर्तज्िकेतति । 
बिषूचो अश्वान्युयुजान ईयत एक: समान आ रथे ॥५॥ 
है इन्राम्निदेव ! जब आप एक ही रथ पर आरूद़ हो, घोड़ों को जोतकर, विधिन्न दिशाओं को जाते हैं, तब 
कौन ऐसा मानव है, जो आपके इस कार्य के रहस्य को पूंतया समझ सके ? ॥५ ॥ 
४९८२. इन्द्राग्नी अपादियं पूर्वागात्पद्ठती भ्य: । 
हित्वी शिरो जिद्डया वावदच्चरलिंशत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥६ ॥ 
है इद्रदेव और अग्सिदेव ! बिता पैर की उषा, पैर वाली प्रजा से पूर्व ही आती है और शिर न होते हुए भी 
जौध से (जागरत्‌ जीवों की वाणी से) प्रेरणा देती हुई. एक दिन में तीस कदम (मुहर) चलती है ॥६ ॥ 
[कदम 5 मुर्त 5 ४ किक; २४ फटे 5 ३० चुत] 
४९८३. इन्द्राम्नी आ हि तन्वते नरो थन्वानि बाह़ो:। 
मा नो अस्मिन्‍्महाघने परा वक्त गविष्टिषु [७ ॥ 
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है इद्ालने ! वौर पुरुष अपने हाथ धनुष पर रखते है अर्थात्‌ युद्ध के लिए सदा हो तत्पर रहते है । ऐसे वीर 
'गौओं को खोजते में हमारा सहयोग करें #७ ॥ 
४९८४. इन्द्राग्नी तपन्ति माघा अयों अरातय:। अप ड्वेषांस्था कृत॑ युयुत॑ सूर्यादधि ॥८ ॥ 
है इनाम! जो शु हमें दुख दे रहे है; उन्हें आप हमसे दूर रखें । उर दुष्ट को सूर्य के प्रकाश से वंचित 
करके दण्डित करें ॥८ # 
४९८५, इन्द्राम्नी युवोरपि वसु दिव्यानि पार्थिवा। 
आ न हू प्र यच्छत॑ रयिं विश्वायुपोषसम्‌ ॥९॥ 
है इद्रदेव और अभ्निदेव ! जो भी धर स्वर्ग और पृथ्वी पर है, वह सब आपके अधौन है। जिस धन से 
सबका पोषण हो, ऐसा धन आप हमें प्रदान करें ॥९ # 
४९८६. इन्द्राग्मी उक्थवाहसा स्तोमेभिईवनश्रुता । 
विश्वाभिगीर्धिरा गतमस्य सोमस्य पीतये ॥१० ॥ 
है इद्रदेव और अभ्लदेव ! आप सरामगान एवं स्लो को सुनकर रस होने वाले हैं। आप हमार स्तुत्ियो 
को सुनकर इस सोमरस का पान काने के लिए आएँ ॥९० # 
[ सूक्त - ६० 
[ऋषि - भरद्ाज बास्पत्य । देवता - इद्रास्ती । छतद -मायत्रे, १-३, १३ जिहुएए १४बृहती,१५ अनुष्टुप्‌ ॥ 
४९८७ श्नथद्वृत्रमुत सनोति वाजमिद्धा यो अग्नी सहुरी सपर्यात्‌। 
इरज्यन्ता वसव्यस्थ भूरे: सहस्तमा सहसा बाजयन्ता ॥१॥ 
सुयोदय के समय जो साधक इन्र और अम्सदेवों की उचसता करते हैं, वे इन दोनों सामरथ्यधान्‌ देवों की 
कृषा से शत्रु का नाश करके अंत्र और धर ग्राप्त करते हैं ९ # 
४९८८. ता योधिष्टमधि गा इन्द्र नूममपः स्वरुपसो अग्न ऊछहा:। 
दिशः स्वरुषस इन्द्र चित्रा अपो गा अग्ने युवसे नियुत्वान्‌ ॥२॥ 
है इत्र और अम्नदेवो ! आप गौओं, जल प्रवाह, काश एवं उषा को उठाकर दूर ले जाने वालों से संग्राम 
करके उत्हें व करें। आप अपने भक्तों को, श्रेष्ठ रा गाएँ एवं उत्तम प्रकार का जल ग्रदान को ॥२ ॥ 
४९८९. आ वृत्रहणा वृत्रहभि: शुष्मैरिद्ध यात॑ नमोभिरग्ने अर्वाक्‌। 
युब॑ राघोभिरकवेभिरिव्वाग्ने अस्मे भवतपुत्तमेभि: ॥३ ॥ 
है वृकत्ता इड् और अग्निदेवो ! रु को नष्ट करने वाले सामर्थ्य के साथ अन्न लेकर आप हमारे निकट 
आएँ। आप दोनों अनिल एवं श्रेष्ठ धन सहित हमारे पास पधारें ॥३ ॥ 
४९९०. ता हुवे ययोरिद॑ पषे विश्व पुरा कृतम्‌। इद्धाग्नी न मर्थतः ॥४ ॥ 
इद्रदेव और अम्निदेव का विश्व निर्माण में पहले से सहयोग रहा है । इस कारण उनकी प्रशंसा करते हुए. 
हम उनका आवाहन करते हैं । वे इद्ध और अम्सिदेव स्तोता और याजकों की रक्षा करते हैं ॥४ ॥ 
४९९३१. उग्रा विधनिना मृध इन्द्रास्नी हवामहे । ता नो पृष्ठात ईदृशे ॥५ ॥ 


बढ ऋल्वेद संहिता घाग २ 


उग्म शु को संग्राम में विदीर्ण करने वाले. जो इद्र और अमिदेव है, उसका हम आवाहन कराते हैं । वे 
दोनों देव हमें सफल और सुखी बनाएँ ॥५ # 
४९९२. हतो वृत्राण्यार्या हतो दासानि सत्पती । हतो विश्वा अप द्विष: ॥६॥ 

जो इन्ददेव और अग्निदेव दु्ट असर की दुष्ट का संहार करते है एवं सज्बनों की रक्षा करते हैं, उन्ही 
देवों ने सब शुओं का विनाश किया है ॥६ ॥ 
४९९३ इन्द्राग्नी युवामिमे३धि स्तोमा अनूषत | पिबतं शम्भुवा सुतम्‌ ॥७॥ 

है सुखप्रदाता इद्रदेव और अमिदेव ! ये स्तोतागण आए दोजों की वच्दरा करते हैं। आप दोनों सोयस्स 
का पान करें ॥७॥ 
४९९४. या वां सन्ति पुरुस्पृहो नियुतों दाशुषे नरा। इद्धाग्नी ताभिरा गतम्‌॥८ ॥ 

जगत्‌ के गायक हे इन्रदेव और अपफिदेव ! याजकों दवा प्रशंसा किये जाते हुए आप दोनों उससे प्रदत्त 
हकिष्यात्र के लिए यज्ञशाला में अपने दुढगायों वाहन (अ) को सहायता से पदारें तथा दानदाताओं की 
सहायता को ॥८ ॥ 
४९९५, ताधिरा गच्छत॑ नरोपेद॑ सबन॑ सुतम्‌। इद्धाग्वी सोमपीतये ॥९ ॥ 

है सृष्टि के नायक इन्द्रदेव और अग्निदेव ! विधिपूर्वक पवित्रता को प्राप्त, इस सोमरस के पास, इसका पान 
करने के लिए अपने वाहनों के साथ पथारें ॥९ ४ 
४९९६. तमीछ्ष्य यो अर्चिषा बना विज्वा परिष्वजत्‌। कृष्णा कृणोति जिह्वया ॥१०॥ 

जिन अग्निदेव की प्रचण्ड ज्वालाएँ सब वनों को अपनी चपेट थें लेकर ज्वालारूप जिड़ा से काला कर देती 
है; उन शक्तिशाली आपिदेव की हम स्तुति करते हैं ॥१० # 
४९९७ य इद्ध आविवासति सुम्नपिन्द्स्य पर्त्य: । चुस्ताय सुतरा अप. ॥११॥ 

जो मनुष्य प्रज्वलित अस्त पें इद्देव के लिए आतन्‍्दप्द आहुति आर्पित करते है, उनकी तेजस्विता एवं 
अन्न वृद्धि के लिए इद्रदेव जल - वर्षा करे हैं ॥११ ४ 
४९९८ ता नो वाजवतीरिष आशून्यिपृतमर्वत: । इन्धमर्मिन च वोछहवे ॥१२॥ 

है इद्र और अभिदेवो ! आए दोनों (५जमान कौ) उम्रति के लिए शक्तिवर्धक अल और शौघ गतिशील 
अश्व प्रदान कं ॥१२॥ 
४९९९ उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राघस: सह मादयथ्यै। 

उभा दाताराविषां स्यीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्‌॥१३॥ 

है इद्माम्े ! हम, आए दोनों का (बह मे) आवाहन करते है । आपको (हविष्यापरूपी) थन प्रदान करके पसत्र 
करते हैं। अन्न एवं धर प्राप्ति के लिए हम आप दोनों को यज्ञ में आवाहित करते है ॥१३ ॥ 
५०००, आ नो गव्येभिरश्यैर्वसव्यै३ रुप गच्छतम्‌। 

सखायो देवौ सख्याय शब्भुवेद्ाग्नी ता हवापहे ॥१४ ॥ 

है इन्र और अभ्िदेवो ! हम मित्रता के लिए आपका आवाहस करते हैं। आप दोतों मित्ररूप में हमारे पास 
गौएँ, घोड़े और घन सहित आएँ ॥१४ ४ 
५००१. इद्धाग्नी श्ृणुतं हव॑ यजमानस्य सुन्वतः । बीत॑ हव्यान्या गत पिबतं सोम्यं मधु ॥९५॥ 
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है इद्भ और अभ्विदेवो ! आप सोमरस तैयार करने वाले एवं यज्ञकर्ता की स्तुति सुनकर हवि की इच्छा से 
आएँ और सोमरस का पान करें ॥१५ ॥ 


[सूक्त-६१ ] 
[ऋषि - भर्वाज वार्हस्पत्व । देवता - सेरस्वती । छन्द -मायजरों: १-३. १३ जगती, १४ बट ॥ 
५००२. इयमददाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं वश्चच्नश्चाय दाशुषे। 
या शश्वन्तमाचखादावसं पर्णिं ता ते दात्राणि तविषा सरस्वति ॥१॥ 
सरस्वती देवी ने आहरि देने वाले “वधयश्व' को, पैर्यवान्‌, ऊणमुरत होने वाला पुर 'दिवोदास' प्रदान किया, 
जिसने 'पणि' नामक कष्ट देने वाले कंजूस का नाश किया । हे सरस्वती देवि ! आपके दान महार्‌ हैं ॥१॥ 
५००३ इय॑ शुष्पेभिर्बिंसखा इवारुजत्सानु गिरीणां तविषेभिरूमिभि: । 
पारावतस्नीमवसे सुवृक्तिधि: सरस्वतीमा विवासेम धीतिचि: ॥२॥ 
जो सरस्वती देवी अपने बलवान्‌ वेग से कमलनाल को तरह पर्वत के हटो को तोड़ देती है, हम उन सरस्वती 
देवी को भक्ति और सेवा कराते है, वे हपारो रक्षा करे ४२ ४ 
५००४ सरस्वति देवनिदो निरर्हय प्रजां विश्वस्य बृसयस्थ मायिन:। 
उत क्षितिभ्यो5वनीरविन्दों विषमेध्यो अस्रवों वाजिनीबति॥३ ॥ 
है सरस्वती देवि ! आपने देवताओं की निन्‍्दा करने वाले को चष्ट किया। आप उसी तरह कपटी-दुषटों का 
नाश करें । मानवों के लाभ के लिए आपने संरक्षित भ- धाण प्रदान किए है । हे वाजिनौवति ! आपने हो मनुष्यों 
के लिए जल प्रवाहित किया है ॥३ ॥ 
५००५, प्र णो देवी सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती | धीनामविज्यवतु ॥४॥ 
सरस्वती देवी अनेक प्रकार के अन्न देने से अत्रवालो कहलाती है । वे रक्षा करती है। वे देवि हमें उत्तप 
प्रकार से तृष्त करें ॥४ ॥ 
५००६, यस्त्वा देवि सरस्वत्युपब्ूते धने हिते। इन्द्र न वृत्रतूर्यें ॥५ ॥ 
जिस प्रकार इद्रदेव को युद्ध में शुओं से रक्षा करने के निमित बुलाते है, उसी प्रकार युद्ध के प्रारम्भ के 
समय जो आपका आवाहन कराता है. आप उसकी रा करती हैं #५ ॥ 
५००७ त्व॑ देवि सरस्वत्यवा वाजेषु वाजिनि। रदा पूषेव न: सनिम्‌॥६॥ 
है सरस्वती देवि ! आप बल से युक्त हैं। आप संघाम के समय हमारी रक्षा करें एवं पृषनुदेव की तरह हमें 
न ग्रदान को ॥६ ॥ 
५००८. उत स्था न: सरस्वती घोरा हिरण्यवर्त नि : | वृत्रध्ती वष्टि सुष्ठुतिम ॥७॥ 
स्वर्णिम रथ पर आरूढ़, प्रवण्ड वोरठा धारण करने वालो देवी सरस्वती शजुओं का नाश करती हैं और 
स्तोताओं की रक्षा करती हैं ॥७ ॥ 
५००९. यस्या अनन्तो अह्वुतस्त्वेष्षरिष्णुरर्णव : । अमश्षरति रोरुवत्‌ ॥८ ॥ 
उन (सरस्वती) का विस्तर प्रवाहित जल, वेग से गमन करता हुआ गर्जन (शब्द करता है ॥८ ॥ 
५०१०. सा नो विश्वा अति द्विष: स्वसूर्या ऋतावरी। अतन्नहेव सूर्च: ॥९ ॥ 


व ऋ्वेद संहिता भाग - २ 


जिस प्रकार सू्देव प्रकाश फैलाते हैं, वैसे हो देवों सरस्वती शत्रुओं को परास्त करतो हुई बहिनों 
सहित आती है ॥६ ॥ 
५०१६. उत् क: प्रिया ग्रियासु सप्तस्वसा सुजुष्टा। सरस्वती स्तोम्या भूत्‌ ॥९० ॥ 
प्रियजनों में अतिष्रिय, सप्त बहियों (सात छन्दों अथवा सहायक घाराओ) से युक्त देवी सरस्वती हमारे 
लिए स्तुतय है ॥९० ॥ 
५०१२. आपपुषी पार्थिवान्युरु रजो अन्तरिक्षम्‌ | सरस्वती निदस्पातु ॥११॥ 
जिन देवी सरस्वती ने स्वर्ग और पृथ्वी को अपने तेज से भर दिया है, वे हमें निनदा काने वालों 
से बचाएँ ॥११४ 
५०१३, त्रिषधस्था सप्तधातु: पज्व जाता वर्धयन्ती । वाजेवाजे हव्या भूत्‌ ॥१२॥ 
जो देवों सरस्थतो तन स्थानों (प्रदेशों में रहने वालो (वहने वाली) सप्त धारक शक्तियों से युक्त, पाँचों 
'वर्ण के मनुष्यों को बढ़ाने वाली है, वे संग्राम के समय आवाहन काले योग्य हैं ॥९२ ॥ 
५०१४ प्र या महिस्ना महिनासु चेकिते द्युस्नेभिरन्या अपसामपस्तमा। 
[थ इब बृहती विभ्वने कृतोपस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती 
जो देवों ७हस्वती अपमे महल्‍्व और तेज के प्रभाव के बारण अन्य उदियों मे ग्रेप्त है। अन्य नदियों के 
अवाहों की अपेक्षा इनका प्रवाह अधिक तोब़ गठि वाले रथ के वेग के समान है; वे गुणवतो देवी सरस्वती विद्रान॒ 
स्तोताओं द्वार सत॒त्व हैं ॥१३ ॥ 
५०१५, सरस्वत्यभि नो नेषि वस्यो माप स्फरी: पयसा मा न आ धक्‌। 
जुषस्व न: सख्या वेश्या च मा त्वक््षेत्राण्यरणानि गन्म ॥१४॥ 
है सरस्वती देवि ! आप हमें उत्तण थन प्रदान करें । हमें आपके बवाह कष्ट न दें । आप हमारे वत्युत्व को 
स्वीकार करें । हम निकृ्ट स्थान को त जाएँ ॥१४ ॥ 
| सूक्त - ६२ ] 
[ऋषि - भरदाज वार्हस्पत्य । देवता -अधितीकुमार । छत - जिहुए।] 
५०१६ स्तुषे नरा दिवो अस्थ प्रसन्ताश्चिना हुवे जरमाणों अर्कैं: । 
या सद्य उल्ला व्युषि ज्यो अन्तान्युयूषत: पर्युरू बरांसि ॥९॥ 
'हम उन दोनों अश्विनौकुमारों को उत्तम सलोजों से स्तुति करते है, जो अश्विनोकुमार इस दृश्य जगत्‌ को 
अकाशित करते हैं। वे बलवान्‌ शजुओं का वात करते है ४९ ॥ 
५०१७ ता यज्ञमा शुचिभिश्चक्रमाणा रथस्य भानुं रुकचू रजोभि:। 
पुरू वरांस्यमिता मिमानापो धन्वान्यति याथो अज्जान्‌ु॥२॥ 


जब दोनों अश्विनोकुपार अपने तेज को बढ़ाते हुए यकशाला में आते है, उस सघय उनके तेज से रथ भी 
अदौष्त हो उठता है । वे मर्भूमि को छोड़कर अपने अश्ों को जल के निकट ले जाते हैं ॥२ ॥ 


५०१८ ता ह त्यद्टर्तियदर्रमुग्रेत्था घिय ऊहथु: शब्नदश्चै: । 
मनोजवेभिरिषिरे शयब्वै परि व्यविर्दाशुषो मत्स्य ॥३ ॥ 









मं० ६ सू० ६२ रु 








है अश्विनोकुमारो ! आप मन जैसे तोबगामी, इसारे पर चलने वाले अश्चों के द्वारा अपने स्तोताओं को स्वर्ग 
तक पहुँचाते हैं। आहुति देने वाले याजक को क पहुँचाने काले को चिर निद (मृत्यु मं सूला देते है ॥ 
५०१९. ता नव्यसो जरमाणस्य मन्‍्मोष भूषतो युयुजानसप्ती । 
शुभ॑ पृक्षमिषमूर्ज वहन्ता होता यक्षठ्ात्लो अध्चुग्‌ युवाना ॥४॥ 
अद्रोही होकर प्राचीन होता ऑम्सिदेव तथा दोनों अ्चिेकुमारों के लिए हि अर्पित करते है । ते दोनों 
अद्विनौकुमार स्तोताओं के उबोर, मरत करने योग्य स्तोजे को सुनकर पुष्टिकारक एवं बलवर्धक उतम अक्न को, 
अक्षो के ड्वार लेकर स्तोताओं के समोष पहुँचे ४४ 
५०२०. ता बल्गू दख्रा पुरुशाकतमा प्रत्ना नव्यसा वचसा विवासे । 
या शंसते स्तुवते शम्भविष्ठा बभूवतुर्गूणते चित्ररातो ॥५ ॥ 
विस्तृत स्तुति करते वाले स्तोताओं को जो घन एव खुख देते है, ऐसे सुन्दर, लगुवाशक, साय शयवान प्रातन 
अश्विनीकुमारों की हम नवीन स्तोत्र से स्तुति करते हैं ॥« ॥ 
५०२१, ता भुज्युं विभिरद्धच: समुद्रातुग्रस्थ सूनुमृहथू रजोभि: । 
रेणुभियॉजनेभिर्भुजन्ता पतत्रिभिरर्णसो निरुपस्थात्‌ ॥६ ॥ 
रक्षा के बाले वे (दोनों अश्वतौक॒पार) तुय (इस गम के राजा अधका लेन-देन करने वाले) के पुर भुज्यू 
लामक व्यक्ति अथवा धोज्य-उपयोग) ओ पक्षो के समार वेगवार्‌ रथ (यान) द्वारा जल की गोद से उठाकर भूल 
रहित मार्म से सपुद्र (सागर अथवा आकाश) के पार लाने ये समर्थ हुए ॥६ ॥ 
| सापाय रूप से यह ऋचा तु के पष् ुरपु के उड्धा पर घट होओी है करा? मे (मु) से डे बा सपु के पा 
(पर), कयपोगी जल को उठाका उसे उफ्योण के स्का तक पहुँखरे की पिया का थी संकेत इे फिलता #। तष् (लिक 
जाते) आकाश से उपयोगी (चुप) पोफक कणों को प्रिय कक पहुँचाने का जात जी ड़ प्रकट होता है। | 
५०२२-बि जयुषा रध्या यातमाद्रे श्रुत हव॑ वृषणा वध्चिमत्या: । 
दशस्यन्ता शयवे पिष्यथुर्गामिति च्यवाना सुमतिं भुरण्यू ॥७॥ 
बलवान्‌ दोनों अश्विनीकुमार विजय रथ पर आरूद़ होकर, पर्वतो (वा मेघो) को भी लाँध जाते है। आप 
उत्तम मति वाले की प्रार्थना व सुये एवं यु के लिए गौ को प्यासी बनाएँ #७ । 
| शु साषक्र राजा के ऑनरिक इसका अर्द मोदा हुआ थी होता है।अरकुति दी सुण कृपताओं को जाए करते के 
लिए गौओं का पथसिवती अर्थात्‌ किएों को प्रधावोत्पादक बचाने की शर्धय, इस घंज वें सयाबि्ट ै। | 
५०२३, बद्रोदसी प्रदिवो अस्ति भूमा हेब्छो देवानामुत मर्त्यंत्रा । 
तदादित्या बसबो रुद्रियासो रक्षोयुजे तपुरधं दधात ॥८ ॥ 
'घावा-पृथिवो, आदित्यगण, परद्गण, दोनों अ्िनोकुमारे, वसुओं आदि टेवगणो एवं मनुष्यों ये जो भौषण 
रोष है, वह असुों का संहार के मे प्रदुक हो ४८ ॥ 
| रोष को अनीकि प्रतिशय के लिये हो अपुरू किया जाया जाहिए+ ]. 
५०२४ य ईं राजानावृतुथा विदधद्रजसो मित्रो वरुणश्चिकेतत्‌ । 
गम्भीराय रक्षसे हेतिमस्थ द्रोधाय चिद्रचस आनवाय ॥९॥ 
जो याजक इन अधिनोकुमारों की स्तुति करते है, उसके ऐसे पावव यज्ञ कर्ष को ग्रिजावहणदेव जानते है। 
रैसे याजक असुरों का. अपने अस्त द्वार संहार करे मे समर्थ होते है ॥९ ४ 
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५०२५, अन्तरैश्षक्रैस्तनयाय वर्तिर्युमता यात॑ नृवता रथेन। 
सनुत्येन त्यजसा मर्त्यस्य वनुष्यतामपि शीर्षा ववृक्तम्‌॥१०॥ 
है देव अश्ितीकुमाते ! आप रथ पर चढ़ कर सस्ता को खुख देने के लिए घर आएँ । मानवों को क९ 
पहुँचाने वाले दुष्टों का सिर, अपने उप क्रोध के द्वार ठिससार करते हुए काट डालें ॥१० ॥ 
५०२६. आ परमाभिरुत मध्यमाभिर्नियुद्धि्यातमवमाभिरवाक्‌ । 
दृलूहस्य चिद्‌ गोमतो वि ब्रजस्य दुरो वर्त॑ गृणते चित्रराती ॥११॥ 
है देव अश्विनीकुमारे ! हप आपकी स्तुति करते हैं। आप स्तुति सुनकर हमारे पास आएँ । हों गौओं से 
भरा गोष्ठ एवं दिव्य घर प्रदात करें ॥११ ४ 
[यूक्त-६३ ] 
[शशि - भरदाज वाहस्‍्पत्थ । देवता -अद्विनोकुमार । फट - गिहुए: ११ एकपदा जि) 
५०२७ क्वश्त्या वल्गू पुरुद्ता् दूतो न स्तोमो5विदज्नपस्वान्‌। 
आ यो अर्वाड्‌ नासत्या बवर्त प्रेष्ठा हासथो अस्य मनन्‍्मन्‌ ॥१॥ 
दोनों अशिनीकुमार देव जहाँ भी हों, वहीं यह आहुछि सहित हारे आकर्षक सतोई उरे दृ की तरह बुलाने 
के लिए पहुँचे । वे दें सतुत्यदेव हमारी ओर आएँ एवं स्तुति से आनन्द हो ॥ ३ ॥ 
५०२८. अर॑ मे गन्त॑ हवनायास्मै गृणाना यथा पिबाधों अन्य: । 
परि ह त्यद्वर्तियाधो रिषो न यत्यरो नान्तरस्तुतुर्यात्‌॥२॥ 
है अध्िनीकुपाएदेवो ! आप हमार स्तुति से प्रसतर होकर हमारे घर आएँ एवं सोषषान करे । समोपस्थ एवं 
दूसथ शत्रुओं से हमारे इस घर की रहा को ४२ # 
५०२९, अकारि वामन्धसो वरीमनस्तारि बर्हिं: सुप्रायणतमम्‌।॥ 
उत्तानहस्तो युवयुव्दा वां उक्षत्तो अद्रय आव्जन्‌ ॥३॥ 
है अधिद्य !सोमस्स तैयार है ।कुश के आसन बिे हुए है। हम स्वोतागण आपके स्तुति करके बुलाते है॥ ३ ॥ 
५०३०. ऊष्वों वामम्निरथ्वरष्वस्थाठा रातिरेति जूर्णिनों घृताची। 
पर होता गूर्तमना उराणो5युक्त यो नासत्या हवीपन्‌ ॥४॥ 
है अदिनीकुमारदेवो ! यड़शाला पे अि आपके जिमित त्रदौषत है। घृठ से भा पात्र आगे स्थित है। 
अगेकों विशेष कार्य करे में समर्थ, दानी होता मगेयोगपू्वक आपके लिए आहुठि अर्पित करते है ॥४ ॥ 
५०३३. अधि श्रिये दुहिता सूर्यस्य रथ तस्थौ पुरुषुजा शतोतिम्‌। 
प्र मायाभिर्मायिना भूतमत्र नरा तृतू जनिषन्यज्ञियानाम्‌ ॥५ ॥ 
है आजानुबाहु अिद्गव ! सर्प अर्वा्‌ उच्च आपके अनेक प्रकार से सुरक्षित रद पर आरूढ़ होती हैं। 
आप देबों की प्रजाओं का नेहृल्व करें ॥५ ॥ 


५०३२ युब श्रीभि्दर्शताभिराभि: शुभे पृष्टिमूहदु: सूर्याया: । 
अ्रवां बयो वपुषेउनु पपतत्रक्षद्वणी सुददुता चिष्णया वाम्‌ ॥६ ॥ 
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है अश्िनोकुमारे ! आप दोजों सूर्या ( उप) को शोभा के लिए पुष्ट हों । आप अपरी एवं उनकी शोभा 
और कल्याण के लिए रथ पर पुष्टिकारक अन्न रखते हैं। आप तक्‌ हमारी उत्तम स्तुतियाँ पहुँचे ॥६ # 
५०३३. आ वां वयोडश्वासो वहिष्ठा अभि प्रयो नासत्या वहन्तु । 

अ्रयां रथो मनोजवा असर्जीयः पृक्ष इषिथो अनु पूर्वी: ॥७॥ 

है अश्विनौकुमारों ! आपका तौव्रगामो रथ अन्न के लिए गमन करता है । मन को गति वाले आपके अश्व 

आप दोनों को अन्न के साथ हमारे निकट लाएँ #७ ॥ 
५०३४ पुरु हि वां पुरुभुजा देष्णा धेनुं नइष॑ पिन्वतमसक्राम्‌। 
स्तुत्ष वां माध्वी सुध्तिक्ष रसा्ष ये वामनु रातिमग्मन्‌ ॥८॥ 

हे दोनों अश्विनीकुमारों ! आप बड़ी भुजाओं वाले हैं। आपके पास अपरिषित धन है। आप हमें स्थिर मन 
वाली गौएँ एवं अन्न दें । आपके लिए मधुर सोमरस तैयार है । स्तोतागण आपको स्तुति करते हैं ॥८ ॥ 
५०३५, उत म कड़े पुरयस्य रघ्वी सुमीकहे शर्त पेरके च पक्वा। 

शाण्डो दाद्धिरणिन: स्मह्विष्टीन्‌ दश वशासो अभिषाच कऋष्वान्‌ ॥९॥ 

“'पुरव' (नगर के नियसता) की दो दुतगामो अश्नाएँ, 'सुपीरूह (धर-धान्य युक्त अथवा सेचनकर्ता) की सौ 
गौएँ तथा 'पेक' (आदित्य) द्वारा पकाये गये फल (पदार्थ) हमें ब्राप्त हैं । 'शाण्ड' (शान्ति या कल्याणग्रद) द्वारा 
अदततस्वर्णालंकृत, दर्शनीय, शपुजयो दस रच हमारे पास हैं ॥९ ॥ 

| पौराणिक सरदर् े पद सुपीकह आदि कप काने दालाओं के अनुदान रण होगे की बात के अभिरिक्त इस फ़ा से 
'काया में अवस्थित हिः्प विभृ्िों का अर्थ जो हि होता है। काया को 'परी' डहा ही जाता है। पुरी का विधा जौचास्ा है। 
_'असवी दो अक्नाएं चद-आपच(एयाबॉलिज्य एवं कैटलिज्प) संचालित: 'काराएँ अकाएँ कही जा सकती 
है। सुफीरह की भोएँ शरौसथ पोषक बवाह है रचा आरिल्य झवत परिपक्व पर्व या जोचनएस भी हे उपलब्ध है। दस 
'इश्ियों को दस रचों को संज़ा सदैव से दी आन है। ये शाप के द्वोध शहुकदी रब है।] 

५०३६. स॑ वां शता नासत्या सहल्नाश्षानां पुरुपन्धा गिरे दात्‌। 
भरद्वाजाय बीर नू गिरे दाद्धता रक्षांसि पुरुदंससा स्यु: ॥१०॥ 

है दोनों अशिनौकुमारदेवो ! आपके स्तोता को 'पुरूपस्था' राजा ने सैकड़ो-हजां घोड़े दिये । हे देवो ! यह 
सब आप भरद्राज को भी प्रदान करें और असुरों का गाश करें ॥३० ॥ 

( अशिनौकुमार आरोनय के देवता है "रूप का अर्च होता है - पति पथ पर बहने वाले। आरोग्य के साथक को 
''पुरूफ्ला' - फ्राणों ने हजारों अ्न अर्थात्‌ शक्ति ब्रवाह दिये; यह कब युक्तिसंगत सिद्ध होता है। | 
५०३७ आ वां सुम्ने वरिमन्‍्त्सूरिभि: ष्याम्‌॥११॥ 

है दोनों अद्विनीकुमारों ! आपकी कृषा से हम श्रेष्ठ विद्या के साथ सुखपूर्वक रहें ॥११ ॥ 


[सूक्त- ६४ ] 
[ऋषि - भरद्धाज बाहरत्व । देवता -उक्ष । छद- शिहुए | 
५०३८ उदु श्रिय उषसो रोचमाना अस्थुरपां नोर्मयो रुशन्त:। 
कृणोति विश्वा सुपथा सुगान्यभूदु वस्वी दक्षिणा मघोनी ॥१ 0 
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'उषाएँ धवल वर्ण वाली हैं. ये जल को लहरों के समान चमक के साथ ऊपर को आ रही हैं। ये उपाएँ 
अन-ऐश्र्यवान्‌ हैं । वे सभी मार्गों को प्रकाशित करके सरलता से गमन करने योग्य बनाती हैं ॥६ ॥ 
५०३९, भद्ठा ददृक्ष उर्विया वि भास्युत्ते शोचिर्भानवो द्यामपप्तन्‌। 
आविर्वक्ष: कृणुषे शुम्भमानोषो देवि रोचमाना महोभि: ॥२॥ 
हे उषा देवि ! आप कल्याणकारी दौखती है। आपको किसणे आभामय होती है । हे दिव्य उचा देवि ! ऑप 
चमकती किरणों से सुशेषित अपने अत: स्थल को प्रकट कर ्रकाश प्रदान कर सबका कल्याण करती हैं ॥२ ॥ 
५०४०, बहन्ति सीमरुणासो रुशन्तो गाव: सुभगामुर्विया प्रधानाप्‌। 
अपेजते शूरो अस्तेब शत्रून्‌ बाधते तमो अजिरो न वोछहा ॥३ ॥ 
है उषादेवि ! लाल आधायुक्त तेजस्वी रश्मियों आपको वहन कर ऊपर लाती है । जैसे घोड़े पर सवार अचूक 
आण चलाने वाला शूरवोर, शत को दूर भगाता है, बैसे हों आप भी अन्यकार को दूर कर देती हैं ॥३ ॥ 
५०४१ सुगोत ते सुपथा परवतिष्वबाते अपस्तरसि स्वभानों। 
सान आ वह पृथुयामन्नष्ये रयिं दिवो दुहितरिषयध्यै ॥४ ॥ 
है उषादेवि ! आप स्वयं प्रकाशित होकर अन्तरिकष मं विचरण करी हैं. तब आपके लिए मार्ग विहीन पर्वतीय 
देश भी सुगय हो जाते ै। हे सर्गलोक को कन्या ! आप बड़े रथ में हमारे लिए धन लाएँ ॥४ ॥ 
५०४२. सा वह योक्षभिरवातोषो बर॑ वहसि जोषमनु। 
ल्व॑ दिवो दुहितर्या ह देवी पूर्वहृतौ मंहना दर्शता भू: ॥५॥ 
हैस्वर्ग की कन्या उधदेवि ! आप प्रयम हवन के समय दर्शनीय एवं पूजनीय हैं । आप तीब्रगामी, इच्छानुसार 
चलते बाले बैलों द्वारा खींचने वाले रथ में हमारे लिए श्रेष्ठ धन लाएँ ॥५ ॥ 
५०४३. उत्ते वयश्चिद्रसतेरपप्तश्नरक्ष ये पितुभाजो व्युप्टौ । 
अमा सते वहसि भूरि बाममुषो देवि दाशुषे मर्त्याय ॥६ ॥ 
हे उषादेवि ! आपके प्रकाशित होने पर पक्षी अपने रिवास से बाहर आते हैं एवं अन्नोपार्जन करने वाले भी 
जाग कर कर्म मं उद्यत होते है। हे उधादेवि ! जो मनुष्य आपके प्राकट्य के साथ रहता है । (कर्ष को उद्यत होता 
है) उसे पर्याप्त धन प्राप्त होता है ॥६ # 


[यसूक्त-६५ ] 
[ऋषि - भद्वाज वा्स्तत्व । देवता -उचा। । जद - विश ॥| 

५०४४ एषा स्था नो दुहिता दिवोजा: क्षितीरुच्छन्ती मानुषीरजीग:। 

या भानुना रुशता राम्यास्वज्ञायि तिरस्तमसश्चिदक्तून्‌ ॥१॥ 

यह स्वर्ग ये उत्पन हुई दिव्य कन्या अर्थात्‌ देवी उचा अपनी तेजस्वो- प्रकाशित रक्पियो के द्वार अन्धकार 

को दूर करतीं एवं घानवों को प्रजा को जगाती हैं ४६ ७ 
५०४५, वि तद्ययुररुणयुग्भिस्ैश्षित्रं भान्युषसश्षद्धरथा:। 

अग्रं यज्ञस्थ बृहतो नयन्तीर्वि ता बाथन्ते तम ऊर्म्याया: ॥२ ॥ 


अंण € सू० ६८ रह 


अरुण वर्ण के अबचों वाले विशाल चल्रब पर बैठी देवी उचा वज्ञ के पहले हो बिशेष गति से अन्तरिक्ष मे 
विचरण करती है। वे अपने विलक्षण प्रकाश से अन्धद्धर को वष्ट कर रही हैं ॥२ ॥ 
५०४६. श्रवो वाजमिषमूर्ज वहन्तीर्नि दाशुष उषसो मर्त्याय। 
मधोनीर्वीरवत्पत्यमाना अवो थात विद्ते रत्ममद्य ॥३॥ 
धनवान्‌ एवं उत्तम प्रकार से गमन करने वाली उपाएँ, हख्य दान करने वाले को अन्न, बल, यश और रस प्रदान 
करती हैं हे उपाओ ! आप हमें भी अन्न और सेवा करने वाले कोर पुत्र से युक्त रल आज हो प्रदान करें ॥३ ॥ 
५०४७ इदा हि वो विथते रत्लमस्तोदा वीराय दाशुष उषास: | 
डदा विप्राय जरते यदुक्था नि ष्म मावते वहथा पुरा चित्‌ ॥४ ॥ 
है उपाओ ! जैसे आपने अपने स्तोताओं को पहले धर प्रदान किया है, वैसे हो इस समय भी आप हविदाता 
'एवं स्तोताओं को वे रल प्रदान करें, जो आपके पास हैं ॥४ # 
५०४८ इदा हि त उषो अद्धिसानो गोज्ा गवाषद्विससो गृणन्ति। 
व्यश्केंण बिभिदुर्बह्णा च सत्या नृणामभवद्देवहृतति: ॥५ ॥ 
है पर्वत शिखतों पर दर्शनौय उपादेवि ! आपकी कृषा से ही अंगिराओं वे गौओं के समूह को खोला है। 
मनुष्यों की ईश - प्रार्थना अब फलवती हुई है ॥५ ४ 
५०४९. उच्छा दिबो दुहित: प्रल्वन्नो भरद्वाजवद्विधते मघोनि। 
. सुबीर॑ रखिं गृणते रिरीहुरुगायमधि येहि श्रवों न: ॥६ ॥ 
है 3 मरी यह | आप एव थी हर अब ची अदा को पिता । जैसे आप भाव को घन दियाह 
वैसे ही हम ' को भी सुपुत्र सहित अन्न एवं घन ब्रदान करें ॥६ ॥ 


[ सूक्त - ६६] 
[ऋषि - भरद्वाज वाहस्पत्य । देवता - मस्दगण । छत्द - विद्ुप्‌ ॥| 
५०५०. वपु्नु तच्चिकितुषे चिदस्तु समान॑ नाम थेनु पत्थमानम्‌॥ 
मर्ते्वन्यदरोहसे पीपाय सकृच्छुक्र दुदहे पृश्िरूथ: ॥१॥ 
'झती जन उसे (भित्र होते हुए भी) समान धेनु (धारण करने दाले) नाम से जानते है । एक को मुष्यों के लिए. 
हम जाता है तथा दूसरा तेजस्वी रूप अन्तरिकष से दूध की भाँति हो कषरित होता है ॥ १ ॥ 
| इस ऋचा ये पोषक प्रकृति परवाह को रथ को वें कौ के सदा हा कया है। अपेक वेद को के अरध यो या बेन 
'शष्द के इसी चाव से स्पष्ट ते है] 
५०५१. ये अलनयो न शोशुचन्निथाना द्विर्नत्रिरमरतो वावृधन्त। 
आरेणवो हिरण्ययास एपां साकं नृष्णै: पौस्थेभरिक्ष भूवन्‌ ॥२॥ 
जो इच्छा से बढ़ने वाले, अस्निेव जैसे तेजस्वी एवं स्वर्णाभूषणों से अलंकृत मल्द्गण है, वे धन एवं बल 
के साथ प्रकट होते हैं ॥२ ॥ 
५०५२. रुद्रस्थ ये मीकहुप: सन्ति पुत्रा यांश्ो नु दायृविर्भरथ्यै । 
विदेहि माता महो मही या सेत्यृश्नि: सुध्वे३ गर्भभाघात्‌ ॥३ ॥ 
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अनतरिक्ष में रहने वाले मलूदगणों के पिता रुद्र और याता महामहिषाघयौ पृथ्वी हैं । ये पृथ्वी हो सबके 
कल्याण के लिए जल, अत्र को अपने गर्भ में धारण करती हैं ॥३ ॥ 
५०५३. न य ईषन्ते जनुषो5या न्वश्न्त: सन्तो5बच्यानि पुनाना:। 
निर्यद्‌ दुढ्ढे शुच॒यो5नु जोषमनु श्रिया तन्वमुक्षमाणा: ॥४ ॥ 
जो लोगों से दूर न जाकर उनके आन्तःकरण में निवास करते हैं और दोष को दूर कर पवित्र बनाते हैं, 
जो अपने तेज से इच्छानुसार शरोर को बलवान्‌ बनाते है. वे पवित्र, वर मब्त इच्छानुकूल जल - वृष्टि 
करते हैं ॥४ ॥ 
५०५४  मक्षू न येषु दोहसे चिदया आ नाम थृष्णु मारुतं दबाना:। 
न ये स्तौना अयासो महा नू चित्सुदानुरव यासदुग्रान्‌ ॥५ ॥ 
जिन शुरवौरों का नाम मढुदगण है, वे स्तोताओं के पोषण के लिए उत्तम धर ब्रदान करते हैं। वे अपने उम्र 
क्रोध से चोरों और दस्युओं को परास्त कर नष्ट करते हैं ॥५ & 
५०५५, त इदुग्रा: शवसा धृष्णुषेणा उभे युजन्त रोदसी सुभेके। 
अथ स्मैषु रोदसी स्वशोचिरामवत्सु तस्थौ न रोक: ॥६ ॥ 
वे महदगण महान्‌ वीर हैं । घावा-पृदिवी में उसकी साहसी सेना सुसज्जित रहती है । ये स्वदीष्तिसे तेजस्वी 
हैं। इनके मारे में कोई बाधा नहों डाल सकता ॥६ ॥ 
५०५६. अनेनो वो मरुतो यामो अस्त्वनश्नश्चिद्यपजत्यरथी:। 
अनवसो अनभीशू्‌ रजस्तूविं रोदसी पथ्या याति साधन्‌ ॥७॥ 
है मरुदगणो ! अश्वरहित , बिना सारथी वाला, बिता लगाम (रास) वाला (होकर भी) दोषरहित जल प्रदान 
करने वाला, आपका रथ च्यावा-पृषिवी एव अन्तरिक्ष में विचरता है 3 ॥ 
५०५७ नास्य वर्ता न तरुता न्वस्ति मरुतों यमवथ वाजसातौ। 
तोके वा गोषु तनये यमप्सु स ब्रज दर्ता पायें अध द्यो: ॥८ ॥ 
है मरुद्गणों ! संग्राम में जिसके आप रक्षक हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता । पुत्रों सहित जिसके आप रक्षक 
है, वह शत्रुओं की गौओं को भी जीत सकता है ॥८ # 
५०५८. प्र चित्रमक॑ गृणते तुराय मारुताय स्वतवसे भरध्वम्‌। 
ये सहांसि सहसा सहन्ते रेजते अम्ने पृथिवी मखेभ्य: ॥९॥ 
है अलिदेव! जो महृदगण अपने बल-पराक्रम से शुओं को परास्त करते है; उनकी हलचल से 
पृथ्वी भी कॉपने लगती है। उन्हों तौद़गामी, बलवानू वोर मल्दगणों के लिए हो स्तोता अदभुत स्तोतरों से 
स्तुति करते हैं ॥९ ॥ 
५०५९, त्विषीमन्तो अध्वरस्थेव दिद्युततषुच्यवसो जुद्दो३ नाग्ने:। 
अ्त्रयो धुनयो-न॑ वीरा भ्राजज्जन्मानों मरुतो अधूष्टा:॥१०॥ 
अग्नि सदृश प्रदीप रहने वाले, शुओ को कैपाने वाले एवं वज्ञ के समान तेजस्वी वे महद्गण कभी पराभूत 
नहीँ होते ॥१० ॥ 


कम] 5] 


५०६०. त॑ वृधन्तं मारुत॑ भ्राजदृष्टिं रुद्रस्थ सूनुं हबसा विवासे । 
दिव: शर्थाय शुच्यों मनीषा गिरयो नाप उग्रा अस्पृश्चन्‌ ॥११॥ 
हम शस्वधारी, पराक्रम, रद्र पु् महदगणो की स्वुठि करते है । ये सतृतियाँ बलवान्‌ होकर महदगणों को 
और अधिक बल प्रदान करती है ॥११ ४ 
[ सूक्त - ६७] 
[ऋषि - भरदाज वाहस्पत्य देवता - मित्रावरुण । छन्‍्द - विशुप्‌ ॥ 
५०६१. विश्लेषां व: सतां ज्येष्ठतमा गीर्भिमिंत्रावरुणा बावृधध्यै। 
स॑ या रश्मेव यमतुर्यपिष्ठा द्वा जनाँ असमा बाहुधि: स्वैः ॥१॥ 
है अति्रेष्ठ पिज्रावरणदेवों ! आपकी हम स्तुति करते हैं। आप आपने बाहुबल से सभी मनुष्यों को 
अनुशाप्ित कतते हैं ॥३ # 
५०६२. इयं मट्ठां प्र स्तृणीते मनीषोप प्रिया नमसा बहिरच्छ । 
अन्त नो मित्रावरुणावषृष्ं छर्टियद्वां वरूध्यं सुदानू ॥२॥ 
है भिज्रावरुणदेवो ! हम स्तोताओं द्वारा कौ जाने वाली ये स्तुतियाँ आपको भ्रवृद्ध करती है। आपके लिए. 
हमने कुश का आसन बिखाया है । आप पत्र होकर हमें ऐसा निवास दें, जिससे हमारी रा हो सके ॥२ ॥ 
५०६३. आ यात॑ मित्रावरुणा सुशस्त्युप प्रिया नमसा हूयमाना। 
स॑ यावषः स्थो 330 अ ;थीयतक्षिद्यतथो महित्वा ॥३ ॥ 
है मिव्रावरुणदेवो ! आपका हम ; आवाहन कराते है एवं आपको स्तुति करते हैं। आप आएँ. 
और जिस तरह आप सतकर्मो में प्रवृत्त है, उसी तरह हमें भो धर एवं अत्र प्राप्ति के लिए प्रयलशौल करें और 
हमें सन करें ॥३ ॥ 
५०६४ अश्वा न या बाजिना पूतबन्यू ऋता यद्‌ गर्भमदितिर्भरथ्यै । 
प्र या महि महान्ता जायमाना घोरा मर्ताय रिपवे नि दीय: ॥४ ॥ 
माता अदितिने गर्भ में धारण करके सत्य स्वरूप बलवान, पवित्र धाइयो के रूप में आपको पोषित किया 
है । इसलिए आप उतप्न होते ही शत्रुओं का संहार करते वाले एवं श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ बर गए ॥४ ॥ 
५०६५. विश्वे यह्वां मंहना मन्दमाना: क्षत्रं देवासो अदबु: सजोषा:। 
परि यद्धुथो रोदसी चिदुर्वी सन्ति स्पशो अदब्धासो अमूरा: ॥५॥ 
जब आपकी महानता के कारण आनन्दित होकर सभी देवगज प्रतिपूर्वक कषाजवल धारण करते है, तब आप 
सब ओर से आकाश एवं पृथ्वी को घेर लेते हैं। आप किसी के द्वार दम नहीं होते है ॥५ ॥ 
५०६६ ता हि क्षत्र॑ थारयेथे अनु दून्‌ दृँहेथे सानुमुपमादिव दो: । 
दृल्हहो नक्षत्र उत विश्वदेवों भूमिमातान्यां धासिनायो: ॥६॥ 
वे (दोनों मित्रावरण देव) अततरिक्ष को, सूर्य को एवं चक्र को दृढ़ता से धारण किये हैं। वे देव प्रतिदिन 
श्षात्र तेज को बढ़ाते हैं । मानवों को पर्याप्त अत्र पिले, इसलिए दयावा-पृथिवो का विस्तार करते हैं ॥६ ॥ 
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५०६७ ता विग्र॑ बैथे जठरं पृणध्या आ यत्सद्य सभृतय: पृ्णन्ति। 
न मृष्यन्ते युवतयो5बाता बि यत्ययो विश्वजिन्वा भरन्ते ॥७॥ 
है मिज्रावरुण देवो ! जब याजक वज्ञशञाला (को तैयारी) पूर्ण कर लेते हैं, तब आप उदर पूर्ति के लिए हो 
_आदपपूर्वक प्रेषित अन्न रूप सोम को धारण (बरहण) करते है । प्रसत्र होकर आप स्वभावत: हो नदियों को जल से 
भर देते है, जिससे धूल वहां उड़ती है ॥७॥ 
५०६८. ता जिड्डया सदमेद॑ सुमेधा आ यद्टां सत्यो अरतिकते भूत्‌। 
_तट्दां महित्व॑ घृतात्रावस्तु युवं दाशुषे वि चयिष्टमंह: ॥८ ॥ 
प्रेधावी जन वाणी द्वारा (स्तुति द्वारा) आपसे जल की कामना करते हैं, जैसे आपके यजनकर्तता सत्य मार्ग पर 
आर होते है, वैसे हो आप महिमावान्‌ हि देने वालों के पाऐों का वाश कं ॥८ ॥ 
५०६९. प्र यद्वां भित्रावरुणा स्पूर्थन्रिया धाम युवधिता पिनन्ति। 
नये देवास ओहसा न मर्ता अयज्ञसाचों अप्यो न पुत्रा: ॥९॥ 
जो आपके प्रिय धाम एव जियम में बाधा उत्पन्न करते हैं एवं यज्ञ ३ करके द्रेष करते है; ऐसे स्तुति न करने 
वाले एवं यज्ञ न करने वाले लोग हो मासन है, 3 देव है; उनका आए संहार करें ॥९ ॥ 
५०७०, वि यद्वाच॑ कीस्तासों भरन्ते शंसन्ति के चित्रिविदों मनाना:। 
आद्डां बरवाम सत्यान्युक्धा नकिदेंवेधि्यतथो पहित्वा ॥१० ॥ 
'कोई स्तोता वाणी द्वारा, कोई विद्वान्‌ मत द्वारा आपको प्रसल कराते है । वास्तव में हम यह सत्य ही कहते है 
कि आप को महिमा अतुलतीय है #१० ॥ 
५०७१. अवोरित्था वां छर्दिषो अधिष्टौ युवोर्मित्रावरुणावस्कृधोयु । 
अनु यद्‌ गाव: स्फुरानृजिप्यं धृष्णुं यद्रणे वृषणं युनजन्‌ ॥११॥ 
हे फितावकण देवो ! जब हम स्तोतागण आपको स्तृति करके आपके लिए सोमरस प्रस्तुत करते है, तब आप 
अपने आश्रय में रहने वाले भक्तों को गौओं से भरा गोष्ट एवं सुरक्षित निवास प्रदान करते है ॥११ ॥ 


[ सूक्त-६८ ] 
| ऋषि - पद वारस्पत्य । देवता - इद्रावरूण । । छत्द - विशरप्‌, ९-१० जगती |) 

५०७२ श्रुष्टी बां यज्ञ उद्यतः सजोषा मनुष्वद्‌ वृक्तबर्हिषो यजध्यै । 

आ य इन्द्रावरुणाविषे अद्द महे सुम्नाय मह आववर्तत्‌ ॥१॥ 

हे इत्र और वरुण देवो ! जो यज्ञ उद्यमी मानों द्वार. बहुत से आसन वि्लाकर महान्‌ सुख की पूर्ति के लिये 

किया जाता है; उसी तरह की इच्छापूर्ति के लिए आज यह यज्ञ उत्साहपूर्वक आपके निमित्त किया जा रहा है ॥ १ ॥ 
५०७३. ता हि श्रेष्ठा देवताता तुजा शूराणां शविष्ठा ता हि भूतम्‌। 

अधोनां मंहिष्ठा तुविशुष्म ऋ्तेन वृत्रतुरा सर्वसेना ॥२॥ 


है इद्ध और वरुण देवो ! आप यज्ञ करने काले दें मे श्रेष्ठ है। आप बल और महान्‌ घन से युक्त हैं। आप 
सेनाओं एवं ऐशर्य से सम्पन है। आप दालाओं मे ्ेप्ण एवं शत का संहार काले वाले है ॥२ ॥ 
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५०७४ ता गृणीहि नमस्वेभि: शूषैः सुम्मेभिरिद्रावरुणा चकाना। 
च्रेणान्य: शवसा हन्ति वृत्रं सिषक्तद्नन्यो वृजनेषु विष्र: ॥३॥ 
है स्तोताओ ! आप इद्र और वण दोनों देवों को उमस्कापूर्वव, बल-वर्धक स्तोजं से स्तुति करें ।इन्रदेव 
बज फेंककर वृतसुर को मारे वाले है एवं वरुणदेव संकर के सपव बल के द्वारा रक्षा करते हैं ॥३ ॥ 
५०७५, म्नाक्ष यत्नस्क्ष वावृथन्त विश्वे देवासो नरां स्वगूर्ता: । 
प्रैभ्य इन्द्रावरुणा महित्वा द्यौक्ष पृथिवि भूतपुर्वी ॥४ ॥ 
समस्त! 'देवगण एवं दयावा-पृ्िवी अपने उद्यण से कितने भी बढ़ गये हो, परन्तु इन्द्र और वरुण 
दोनों देव इन सबसे श्रेष्ठ हैं ॥४ ॥ 
५०७६. स इत्सुदानु: स्ववाँ ऋतावेन्द्रा यो वां वरुण दाशति त्मन्‌। 
इषा स द्विपस्तरेहास्वान्बंसद्‌ रयिं रयिवतक्ष जनान्‌ ॥५ ॥ 
है इन्द्र और वरुणदेवो ! आपको हविश्रदान करने वाला याजक, दानदाता और धनवान होता है । वह यज्ञकर्ष 
करने वाला आपकी कृपा से सुरक्षित रहकर, धन एवं ऐशर्ययुक्त पुर श्राप्त करता है ॥५ ॥ 
५०७७ य॑ युबं दाश्चध्वराय देवा रयिं धत्थो वसुमन्त॑ पुरुक्षुम। 
अस्मे स इन्द्रावरुणाबपि ष्यात्प यो भनक्ति बनुषामशस्ती: ॥६ ॥ 
है इद्ध और वरुण देवो ! जैसा धन आप हविदाता को देते है: जो धन आपसे सुरक्षित है; वैसा हो धन सुरक्षा 
के लिए हमें प्रदान करें, जिससे हम अपने निन्‍्दकों को दूर कर सके ॥६ ॥ 
५०७८. उत न; सुत्रात्रो देवणोपा: सूरिभ्य इन्भावरुणा रथि: ष्यात्‌ । 
येषां शुष्मः पृतनासु साद्ठाग्र सद्यो द्युम्ना तिरते ततुरि: ॥७ ॥ 
है इत्र और वरुण टेवे! ! हम आपकी स्तुति करे वाले स्तोतागण हैं । आपका देवों द्वास रक्षित धन हमें भी 
आपस हो । हम उस सुरक्षित थन-बल से शातुओं को हिरस्कृत करके उन्हें जीत लें ॥७ ॥ 
५०७९, नू न इन््ावरुणा गृणाना पूदुक्त॑ रयिं सौअवसाय देवा। 
इत्था गृणन्तो महिनश्य श्थों पो न नावा दुरिता तरेप ॥८ ॥ 
है इन और वरुणदेवो ! आप दोनों महात्‌ बलवान्‌ हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। आप हमें यश प्राप्त 
कराने बाला धन प्रदान करें । जैसे नौका द्वारा जल गाज को पार किया जाता है. वैसे हो हम आपको कृषा से पापों 
से तर जायें ॥८ ॥ 
५०८०. प्र सम्राजे बृहते मन्म नु प्रियमर्च देवाय वरुणाय सप्रथ:। 
अयं य उर्वी महिना महिव्रतः क्रत्वा विभात्यजरो न शोचिषा ॥९ ॥ 
है मनुष्यों ! वरुणदेव महान्‌, ठेजस्वी, अजर और बढ़े कार्व करे वाले है; जो वरुणदेव इस पृथ्वी को अपने 
काश से प्रकाशित कराते है, उनकी मनतोय सतत द्वार सतुलि करो ॥६ ॥ 
५०८१. इन्द्रावरुणा सुतपाविम सुत॑ सोम॑ पिब्नतं मद्यं घृतव्रता। 
युवो रथो अध्वरं देवबीतये प्रति स्वसरमुप याति पीतये ॥९० # 
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सोमपायो हे इद्र और वरुणदेवो ! आप दोजों इस हर्षित करने वाले सोमरस का पान करें । आपका रथ 
सोमपान एवं देवों की वुष्टि के लिए प्रत्येक यज्ञ मं जाता है #९० ४ 
५ इल्यहगा गदगहनत रण गोरा रण उपर. 
डइदं बामन्थः परिषिक्तमस्मे आसद्यास्मिन्बर्हिषि मादयेथाम्‌॥११॥ 


है बलवान्‌ इन्र और वरुणदेवो ! आप इस बलयुक्त अठि मधुर आत्ट्वर्धक सोमरस का पान को । आप 
दोनों इस कुश के आसन पर बैठकर अपने लिए तैयार सोमसस को ग्रहण कर हर्षित हों ॥१३ ॥ 


[यूक्त - ६९] 
| ऋषि - धरा वार्स्पत्य । देवता - इच्-विष्णु  । उन्द - विहुप्‌॥) 
५०८३. स॑ वां कर्मणा समिषा हिनोमी-्द्राविष्णू अपसस्पारे अस्य। 
जुषेथां यज् द्रविणं च थत्तमरिष्टैन: पश्चिभि: पारयन्ता ॥९॥ 
है इदददेव और विष्णुदेव ! हम आपके निषिल हि और उत्तम स्तोत प्रेषित करते हैं। आप प्रसल होकर 
यज्ञ में आएँ एवं हमें धन प्रदान करें ॥९ # 
५०८४ या विश्वासां जनितारा मतीनामिन्द्राविष्णू कलशा सोमधाना। 
प्र बा गिर: शस्यमाना अवन्तु प्र स्तोमासो गीयमानासो अकैं: ॥२॥ 
है इद्रदैव और किष्शुदेव ! आप समस्त विश मे खुमति के गरेरक है आपके लिए यह सोघरस से घरे पात्र 
रखे है। आपके लिए की गई स्तुतियाँ आपको प्रसत्र करें । आप हमारी र-प को ॥२ ॥ 
५०८५, इन्द्राविष्णू मदपती मदानामा सोम॑ यात॑ द्रविणो दधाना। 
स॑ बामअन्तक्तुधिर्मतीनां सं स्तोपास: शस्यमानास उक्थै: ॥३॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव ! आप दोनों सोम के स्वामी हैं। आप हमारे लिए धन लेकर इस यज्ञ में आएँ। 
उबयों (उच्चारित बचनो) सहित स्तोत्र आपको बढ़ाने वाले हों ४३ ॥ 
५०८६. आ बामश्चासो अभिमातिषाह इन्द्राविष्णू सधमादो बहन्तु। 
जुषेथां विश्वा हबना मतीनामुष बह्माणि शृणुत गिरो मे ॥४ ॥ 
है इद्नदेब और किष्णुदेव ! हिंसकों को परास्त करने वाले घोड़े आपको ले आएँ । आप हमारी स्तुति को 
सुनकर, हमारी प्रार्थना पर ध्यान दें ॥४ # 
५०८७  इन्द्राविष्णू तत्पनयाय्य॑ वां सोमस्य मद उरु चक्रमाथे। 
अकृणुतमन्तरिक्ष॑ बरीयोग्रथत॑ जीवसे नो रजांसि ॥५ ॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव ! सोमपान से हर्ष होकर आपसे इस विस्तृत विश्व को आवृत किया और हमारे 
जीवन के लिए लोकों को प्रकाशित किया है ॥५ ॥ 
५०८८. इन्द्राविष्णु हविषा बावृधानाग्राह्माना नमसा रातहव्या। 
घृतासुती द्रविणं घत्तमस्मे समुद्र: स्थ: कलश: सोमधान: ॥६ ॥ 
है इडदेव और विष्णुदेव ! आप सोम पान से बढ़ते है । वजमान आपके लिए उमस्कार सहित हि प्रदान 
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करते हैं। आप हमें धप प्रदान करें । आप समुदवत्‌ गंधोर है । जैसे वह कलश सोम से परिपूर्ण है, वैसे हो आप 
भी परिपूर्ण हों ॥६ ॥ 
५०८९. इन्द्राविष्णू पिबतं मध्वो अस्थ सोमस्य दल्ला जठरं पृणेथाम्‌। 
आ वामन्धांसि मदिराण्यग्मच्रुप ब्रह्माणि शणुतं हव॑ मे ॥७ ॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव ! आप दोजों कृष्त होने तक इस सोभरप् को उदरस्थ करें । यह हर्षित करने वाला 
सोम आपके पास तक पहुँचे । आप हम क्रार्थना एवं सतोजं को ध्यामपूर्वक सुनें ॥७ ॥ 
५०९०. उभा जिग्वधु्न परा जयेथे न परा जिग्ये कतस्क्षनैनों:। 
इन्द्रक्न विष्णो यदपस्पृथेथां त्रेधा सहल््न॑ वि तदैरयेथाम्‌ ॥८ ॥ 
है इद्रदेव और विष्णुदेव ! आप दोनों कभो पराजित न होने वाले अजेय हैं; परन्तु जब आप आपस में ही 
स्पर्धा करते हैं, तो सारे भुवन भय से कॉपने लगते हैं ॥८ # 


[सूक्त-७० ] 
[ऋषि - भरदाज बाहस्पत्व । देवता - खावा-पुथिवों । । छ्द - जगती ॥| 
५०९१. घृतबती भुवनानामभिश्रियोर्री पृथ्वी मथुदुधे सुपेशसा। 
च्यावापृथ्िवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा ॥९॥ 
है घुलोक और पृथ्वोलोक ! आप जलयुकत सुरदर कप वाले और भुवनों को आश्रय देने वाले, मधुर अक्र रस 
देने वाले, अपर एवं बलवान्‌ है। आप दोनों वरुणदेव ड्वारा घारण किये गये हैं ॥६ ॥ 
५०९२ असश्चन्ती भूरिधारे पयस्वती घृत॑ दुहाते सुकृते शुचित्रते। 
राजन्ती अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेत: सिज्बत॑ यन्मनुर्हितम्‌॥२॥ 
ये द्यावा-पृथिवी बहुत से जल प्रवाहों से युक्त है। ये दोनों उत्तम कर्म काने बालों को तेजस्वी जल 
प्रदान करते है । हे छावा-पृथिवि ! आप दोनों इन भुकजों को अधिष्ठाता हैं। आप प्रसन्न होकर हमें हितकारी जल 
प्रदान करें ॥२ ॥ 
५०९३. यो वामृजवे क्रमणाय रोदसी मर्तो ददाश थिषणे स साथति। 
प्र प्रजाभिर्जायते धर्मणस्परि युवो: सिक्ता विषुरूपाणि सब्ता ॥३ ॥ 
है चावा-पृथिवि ! आपके निषित्त यजन कर्म करले वालों के सभी कार्य सफल-सिद् होते हैं। आपकी कृपा 
से धर्मरूढ़ मानों को श्रेष्ठ सनतान प्राप्त होती है ५३ ॥ 
५०९४ घृतेन द्यावापृथिवी अभीवृते घृतश्रिया घृतपूचा घृतावृधा। 
उर्बी पृथ्वी होत्वूयें पुरोहिते ते इद्ठिपरा ईछते सुम्नमिष्टये ॥४॥ 
'छावा और पृथिवी दोनों जल से युक्त हैं । वे जल से खुशोघित एवं जल वृष्टि करे वाले हैं । यज्ञ में यजमान 
उनकी स्तुति करते हुए सुख प्राप्ति की कामना करते हैं #४ # 
५०९५. मथु नो द्यावापृथिवी मिमिक्षतां मथुश्चुता मथुदुधे मथुव्रते। 
दबाने यज्ञ ड्रविण च देवता महि श्रवो वाजमस्मे सुवोर्यम्‌ ॥५ ॥ 
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है मधुरता की वृष्टि करने वाले दयावा-पृथिवि ! आप दोजें हमें मधुरता प्रदान करें । मधुरता आपका स्वभाव 
है । यज्ञ, धन एवं देवल्व धारण करने वाले आप हमें यश, बल और घन ब्रदान करें ॥५ ॥ 


५०९६. ऊर्ज॑ नो द्यौश् पृथिवी च पिन्वतां पिता माता विश्वविदा सुदंससा। 
संरराणे रोदसी विश्वशम्भुवा सनिं वा रयिमस्मे समिन्वताम्‌ ॥६॥ 
है सबका कल्याण करले वाले द्यावा-पृथिवि ! आप हमारे माता-पिता हैं। आप सर्वे, तेजस्वी, ज्ञानी एवं 
सत्कर्म करने वाले हैं। आप हमें पु्रपौज युक्त. अत, बल, यश और घर ब्रदा करें ॥६ ॥ 


[ सुक्त-७१ ] 
[ऋषि - भरद्वाज वार्हस्पत्य । देवता - सविता । फट - जगत, ४-६ जिहुप्‌ ॥| 
५०९७, उदु घ्य देव: सविता हिरण्यया बाहू अयंस्त सबनाय सुक्रतु:। 
घृतेन पाणी अभि प्रुष्णुते मखो युवा सुदक्षो रजसो विथर्मणि ॥१॥ 
श्रेष्ठ कर्म करने वाले सावितादेव सुदकष, तरुण, पवित्र और यज्ञरूप है । वे देख अपनी स्वर्णिम बाहुओं को 
ऊपर उठाकर जगत्‌ का सब प्रकार से कल्याण करते 
५०९८, देवस्य बय॑ सवितु: सबीमनि श्रेष्ठे स्थाम वसुनक्ष दावने। 
यो विश्वस्य द्विपदो यश्षतुष्पदो निवेशने प्रसवे चासि भूमन: ॥२॥ 
'सवितादेव द्वारा सत्रेरजा और घन दान के समय हम उपस्थित हों। हे सवितादेव ! आप समस्त पशुओं 
और मुुष्यों को विश्राम तथा कर्म में नियोजित करे वाले हैं ॥२ ४ 
५०९९, अदब्धेधि: सवितः पायुभिष्टव॑ शिवेधिरद्य परि पाहि नो गयम्‌। 
हिरण्यजिड्ठ: सुविताय नव्यसे रक्षा माकिनों अधशंस ईशत ॥३॥ 
है सबितादेव ! आप न दबने वाले कल्याणकारी तेज से हमारे घरों की रक्षा करें । स्वर्ण जिड़ा वाले देव 
आप हमें नये-नये सुख देते हुए, हमारी रक्षा करें । हम पाषियों के अधीन व हों ॥३ ॥ 
५१००, इदु घ्य देक: सविता दमूना हिरण्यपाणि: प्रतिदोषमस्थात्‌ । 
अयोहनुर्यजतो मन्द्रजिद्ड आ दाशुषे सुबति भूरि वामम्‌॥४॥ 
जो सवितादेव शानत मन वाले, स्वर्णमयी बाहुओ वाले और यशस्वी है, वे राति के समाण होने पर विधिपूर्वक 
आहत ग्रदान करने वाले को उत्तम अत्न-ध प्रदान करते हैं ॥४ ॥ 
५१०१, डदू अ्याँ उपवक्तेव बाहू हिरण्यया सविता सुप्रतीका। 
दिवो रोहांस्यरुहत्यूथिव्या अरीरमत्पतयत्‌ कच्चिदभ्वम्‌ ॥५॥ 
जैसे वक्ता हाथ ऊपर उठाकर भाषण करा है, वैसे हो सविता देवता अपनी स्वर्णिय किरणों रूपी हाथों को 
ऊपर की ओर फैलाकर उदित होते है । उदित होकर पृथ्वी से उठकर स्वर्ग के शिखर पर स्थित होकर, सभी को 
'पचुष्ट और आनन्दित काते है #५ # 
५१०२. वामम्रद्य सवितर्वाममु श्रो दिवेदिवे वाममस्मभ्यं सावी:। 
वामस्थ हि क्षयस्य देव भूरेरया थिया बामभाज: स्याम ॥६ ॥ 





जं० इ सू० उड़ डर 


है सर्व उत्पादक सवित्वादेव ! आज हमारे लिए श्रेष्ठ सुखों को प्रदान करें । अगला दिवस भी श्रेष्ठ सुख 
प्रदायक हो, इस प्रकार आप भ्रतिदिन हमें उत्तम सुखों को ब्रदात करें । आप विपुल घन एवं आश्रयों के अधिपति 
हैं। इस भावना के अमुसार हम श्रेष्ठ घनादि प्राप्त कों #६ ॥ 


[ सूक्त-७२ ] 
[ ऋषि - भरद्वाज बाईस्पत्व । देवता - इद्र-सोम । छन्द - जिहुप्‌ ]| 
५१०३. इन्द्रासोमा महि तट्ढां महित्व॑ युव॑ महानि प्रथमानि चक्रथु:। 
युब॑ सूर्य विविदयुयुबं स्व१विंश्वा तमांस्यहत॑ निदक्ष ॥९ ॥ 
है इद्रदेव और सोघदेव ! आप अत्यस्त पहिषावान्‌ है। आप दोलोंे श्रेष्ठ कर्म किये हैं । आपने सूर्व तथा 
जल को प्राप्त किया है । आपने अन्धकार और निनदकों को दूर किया है ॥९ ॥ 
५१०४ इन्द्रास़रोमा वासयथ उषासपुत्सूर्य नयथो ज्योतिषा सह। 
उपचवां स्कम्भथु: स्कम्भनेनाप्रथत पृथिवीं मातरं वि॥२॥ 
है इद्रदेव और सोमदेव ! आपने उषा को बस्रादा एवं प्रकाशित सूर्य को ऊपर उठाया है। आपने आधार 
अदान कर घुलोक को स्थिर किया एवं पृ्वो माठा को विस्तृत किया है ॥२ ॥ 
५१०५, इन्द्रासोमावहिमप: परिष्ठां हथो वृत्रमनु वां द्यौरमन्‍्यत। 
ब्रणास्यैरयत॑ नदीनामा समुद्राणि पप्रथु: पुरूणि ॥३ ॥ 
है इद्रदेव और सोमदेव ! आपने जल ग्रवाह को रोकले वाले दृ को नष्ट किया । चुलोक ने आपको प्रवृद् 
किया । आपमे नदियों की जल राशि को ब्रवाहित कर समुद्द को भर दिया है ॥३ # 
५१०६. इद्रासोमा पक्‍्वमामास्वन्तर्नि गवामिदयथुर्वक्षणासु । 
जगृभशुरनपिनद्धमासु रुशच्चित्रासु जगतीष्वन्त: ॥४॥ 
है इन्रदेव और सोघदेव ! आपने कम आयु वाली गौओं के (चो) दुग्धाशव में परिपक्व दूध को स्थापित 
किया है । उसी तरह विचित्र वर्ण वाली गौओं में आपने ब्रेत वर्ण का दुग्ध धारण कराया है ॥४ ॥ 
५१०७, इन्द्रासोमा युवमद्भग तरुअमपत्यसाचं श्रुत्यं रराथे। 


युब॑ शुष्प॑ नय॑ चर्षणिभ्य: स॑ विव्यथु: पृतनाषाहमुग्रा ॥५ ॥ 
है इ्रदेव और सोमदेव ! आप दोजं हमे ऐसा धन प्रदान को; जिससे हमारा कल्याण हो । आप हमें शत्रु 
सेना का पराभव करने वाला उग बल प्रदान को ॥५ # 


[ सूक्त -७३ ] 
| ऋषि- भरदवाज बा्हस्पत्व । देवता - कृहस्पति । छन्द - विशुपू] 
५१०८. यो अद्विभिद्रथमजा ऋतावा बृहस्पतिराष्रिससो हविष्मान्‌। 
ब्विब्ईज्मा प्राघर्मसत्पिता न आ रोदसी वृषभो रोरबीति ॥१॥ 


जो बृहस्पति देव सबसे परम उत्तर हुए उलहों पर्वत को ध्वस्त किया । जो अड्िरसो मे हविष्या्र से युक्त 
है, जो स्वयं के तेज से तेजस्वी है, वे उतम गुणों से भूमि की सुरक्षा करने वाले, बलवान्‌ , हमारे पाल नृहस्यति 


हक ऋेद संहिता भाण-२ 


देब चुलोक और भूलोक में गर्वया करते है ६-५ 


५१०९ जनाय चिद्य ईवत उ लोकं बृहस्पतिदेंवहृतौ चकार। 
अनन्वृत्राणि वि पुरो दर्दरीति जयज्छब्रेरमित्रायत्सु साहन्‌ ॥२॥ 
जो बृहस्यतिदेव स्तोताओं को स्थान देते है, वे वृहस्पातिदेव राबुओं को घासने वाले और शत्रुजयी हैं। वे 
'शतरुओं को परास्त करके उमके उरों को ध्वस्त करते है ॥२ # 
५११०, बृहस्पति: समजयदइसूनि महो ब्जान्‌ गोमतो देव एफ: । 
अप: सिषासन्त्व९ रप्रतीतो वृहस्पतिहन्त्यमित्रमकैं: ॥३ ॥ 
वृहस्पतिदेव ने असुरों को परास्त करके गोधन जौता है। वे बृहस्पतदेव स्वर्ग के शत्रुओं का मत्न द्वात 
विनाश कराते हैं ॥३ ॥ 


[ यूक्त-७४] 
[ऋषि - भरद्वाज वार्स्पत्य देवता - सोष-रद्र । छतद - जिश्ुप्‌ ॥ 
५१११. सोमारुद्रा धारयेथामसुर्य॑१ प्र वामिष्टयोरमश्नुवन्तु । 
दमेदमे सप्त रत्ना दघाना शं नो भूत॑ द्विपदे शं चतुष्पदे ॥९॥ 
है सोमदेव और रुद्रदेव ! आप दोतों सापर्घ्यान्‌ हैं । हथारे सपस्त यज्ञ आप तक पूर्णतासे पहुँच । प्रत्येक 
'घर में सात रल (पत्येक शरर में सप्त धातु) स्थापित कर, आप हमारा मंगल करें । हयारे द्विपादों (पानवों ) एवं 
चतुषणादों (पशुओं ) को सुख प्रदान करें ॥९ # 
५११२. सोमाएद्रा वि वृहतं विषृघीममीवा या नो गयमाविवेश । 
आरे बायेथां निर्कतिं पराचैरस्मे भद्रा सौश्रवसानि सन्‍्तु ॥२॥ 
है सोमदेव और रुद्देव ! आप दोजों हमारे घरों में ्रवि्ट रोगों का विनाश करें । दरिद्रता हमसे दूर रहे । 
हम अग्नसहित सुख से रहें ॥२ ४ 
५११३. सोमारुद्रा युवमेतान्यस्मे विश्वा तनूषु भेषजानि धत्तम्‌। 
अव स्थत॑ मुज्वतं यन्नो अस्ति तनूषु बद्धं कृतमेनो अस्मत्‌ ॥३॥ 
हे सोभदेव और रुद्रदेव ! आप दोतों हमारे शरीर में सभी ओवधियाँ धारण करा दें । हमारे बच्चन खोलें 
और हमे मुक्त कर दें ॥३ ७ 
५११४ तिग्मायुथौ तिग्महेती सुशेवौ सोमारुद्राविह सु मृत न: । 
प्र नो मुज्बत॑ वरुणस्थ पाशाद्‌ गोपायत॑ न: सुमनस्थमाना ॥४॥ 
'तीक्ण आयुधथारी, उत्तम विचास्वान्‌, सुसेव्द हे सोमदेव और स्ट्देव ! आप हरे वरुण पाश से मुक्त करके. 
उत्तम प्रकार का सुख प्रदान करें #४ ॥ 


[यूक्त -७५] 
[ऋषि - पायु भारद्वाज । देवता - (संग्राम के अंग) २ वर्ण, २ धर, ३ जय ४ आलों, ५ इपुचि, ६ पूर्वा 
सासथी, उत्त० रश्पियों, ७ अनेक आछ, ८ रख, ९ रव गोप्‌ १० ब्राह्मण, पितृ , खो, खावा-पृथिवी, पंथ, ११-९२, 


पं ६ सू० ७० ] 


१५-१६ इषु समूह, १३ प्रतोद, १४ हस्तप्न, १७ युद्धभूमि, बह्मणस्पति और अदिति, १८ वर्म-सोम -वरुण, 
१६ देव-बहा । छन्‍्द - विष्ट॒प्‌ ६. १० जगतो: १२, ९३. १५. १६. १६ अनुष्ठ: १७ पंक्ति ।] 

'इस सूछ के असतर्मत युद्ध े प्रय् ससावनों को लक्ष्य करके वे ऋाएँ कही गई हैं, ज स्कूल दृष्टि से लौॉकिक युद्ध पा 
चित की जाती कै; किन कु: ये जोदन समर के लिए कही गदी प्रतीत होती है। जीठन एक सर है, जीवन्‍्या उसका रधी है. 
शरीर रह, यह उपयाएँ आर्ष एवं लौकिक साहित्य वें अनेक सवार पर यिलती है। कठोपनिषद्‌ ये “ आत्यान पक विद लहर 
रपेव तु" आदिकहकर तवा रापचरिलालस मे विजद-व सं में“ खौरड- चलते रव चाका” आदि कहकर इसी जीवन-सपा. 
में किकेता बने के लिए सूत्रप्रकट किये गये है। यहाँ पके भावों से थी वही तकथ प्रकट होता ह। जसे:- रथ हवा ढोचा जाने 
काला धन रथ को प्रकूद करे (ंत्र ८) अचवा बाज हमें संवर्दित कर (यंत्र ९२), आदि चाव यह स्पष्ट करत है कि रथ एवं बाण 
मात्र निर्जीच उपकरण रही हैं। पंत्र ९१ में बाज को 'गोष्स सत्र” कहा है, अर्वात्‌ औौओं से जिसका संधान किया जाता है। गौ 
'ा अर्थ-पौ चर्ण अथवा लत करना उतना युक्त संगत रहो लगा । गौ- नव से संघान किया गया कर्य' इस र में अधिक 
सरदीक बैठता है। अत यें (यंत्र ९) तो रथ कहा थी है कि बह (क्र) ही हयात कक है। आस, सुपी पाठक डी दृष्टि से 
ा्ों का अध्यपन को; तो अच्छा होगा - 

५११५ जीमूतस्थेव भवति प्रतीक॑ यडमीं याति समदामुपस्थे। 
अनाविद्धया तन्‍्वा जय ल्व॑ स त्वा वर्मणों महिमा पिपर्तु ॥१॥ 

कवच को धारण करके जब शूरवौर योद्धा संग्राम-स्थल के लिए जाते हैं, तव सेना का स्वरूप वादल के 
सदृश होता है । हे वीर पुरुष ! आप बिना आहत हुए विजय को त्राप्त करें; उस कवच की महान्‌ शक्ति आपकी 
रक्षा करे ॥६॥ 

कि 'जु के आफातों से आत्परका के लिए होता है। औफन-सपर वें गुल्कओं झा निर्टिट अनुशासन कक्च का कार्य 
क्ताहै।। 

५११६. धन्वना गा धन्वनाजिं जयेम धन्वना तीत्ा: समदो जयेम। 
धनु: शत्रोरपकाम कृणोति धन्वना सर्वा: प्रदिशो जयेम ॥२॥ 

धनुष को शक्ति से युद्ध जीतकर गौएँ प्राप्त करेंगे । भोषण संग्राम में धनुष से शत्रु की कामनाएँ ध्वस्त करेंगे । 
हमारा धनुष शत्रु को पराजित करता है, ऐसे धनुष को महिमा से सभी दिज्ञाओं को विजित करेंगे ॥२ ॥ 

| धलुप दूरस्थ शतुओं पर भी आछाल का सता है। विज्ञान' जीदन-सपर का कनुष बहलाने योग्य है। | 
५११७ वक्ष्यन्तीबेदा गनीगन्ति कर्ण प्रियं सखाय॑ परिषस्वजाना। 
योषेव शिड््ते वितताधि धन्व्ज्या इय॑ सपने पारयन्ती ॥३ ॥ 

'संगाष में विजय दिलाने वाली, धनुष पर चढ़कर अव्यक् ध्वान करती हुई. त्यंचा) प्रिय बाणरूप मित्र से 
पिलती है । वह योद्धा के कानों तक खिचती हुई ऐसी बल होती है, मानो कुछ कहना चाहती है । यह प्रत्यंचा 
संकटों से पार करने वाली है ॥३ ॥ 

( उवा-पत्पंचा भजबूत सूत्र-झररी को डे है. जे बतुष के दोनों सिर (डोटियों) को खींचती है। विज्ञान के सूद 
ले) फ़्यंचा डे जा सकते है] 
५११८. ते आचसन्ती समनेव योषा मातेव पुत्र बिभृतामुपस्थे। 


अप शत्रून्‌ विध्यतां संविदाने आललीं इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्‌ #ड॥ 
ये दोनों (कोटियाँ) समान मन वालो स्त्रियों की तरह (एक हो प्रयोजन के लिए) आचरण कराती हैं । माता 
की भाँति पुत्र (बाण) को गोद में लेकर एक साथ रहने वालो ये, शबुओं क्या वेधन करती तथा अमिम्रों को बिखेर 
देती है ॥४॥ 
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। ब्तुकोटियाँ- बुष के दोनों फेर / वह विजन रूप बनुष के दो दिखे (९) सैनिक (व्योरेटिकल) तथा प्रायोगिक 
(सक्टिकल) कहे जा सकते हैं। प्र्यज्वा रूप सूत्र पाले) इसे खीचकर प्रदुछत करते है। | 
५११९. बद्नीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चा कृणोति समनावगत्य। 

इषुथि: सडकाः पृतनाश्च सर्वा: पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूत: ॥५ ॥ 

यह बहुहों का पिता है, इसके पुत्र बहुत है। समर में पहुँचकर यह चौ-जो ध्वानि करता है । योद्धा के पृष्ठ 
भाग में आबद्ध यह अपने द्वारा प्रसूत (चाणों) से सभी संगठित शत्रुओं को जीत लेता है ॥५ ॥ 

| हुजौर पे बाण रखे रह है: किन पं ये उ आजों का किक एव प्रसव काने वाला (जय देने काला) बहा है। संकल्प 
अचवा कर्मरूप बाणों का प्रसवकर्ा तृजीर 'यर' कड़ा जा सकता है।]. 

५१२०. रथे तिष्ठन्नयति बाजिन: पुरो यत्रयत्र कामयते सुषारधि:। 
अभीशूनां महिमान॑ पनायत मन: पश्चादनु यच्छान्ति रश्मयः ॥६ ॥ 

उत्तम सारथी रथ पर स्थित होकर अश्नों को यहां-वहाँ इच्छानुसार आगे ले जाता है । हे स्तोताओ ! आप 
लगाषों की महिमा का बखान करें । वे मत के अनुकूल (अं को गठि देने के लिए) गरवृतत होती है ॥६ ॥ 

| औीवस-सपर पे सारखी मुद्धि को तवा खिल-दृत्ियों को लगाम ऊहा जाया सपीचीन है। ) 

५१२१. तीब्ान्‌ घोषान्‌ कृण्वते वृषपाणयोःश्वा रथेभि: सह वाजयन्त: । 
अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्‌ क्षिणन्ति शतरूसरपव्ययन्त: ॥७ ॥ 

रथ के साथ गतिमान्‌ , कृषभों से भो अधिक सक्तिशालो अन्न अमित (साुओ) को अपने पदो (चरण) से 
आक्रान् करते हैं। अपव्यय से बचकर शुओं को न्ट करते है ७ ॥ 

| अ३- शरीर(र) से जुझा परुपर्-पपकप को अध कहा जा सता है| 
५१२२. रथवाहन॑ हविरस्य नाम यत्रायुथथ निहितमस्य वर्म । 

तत्रा रथमुप शम्म॑ सदेम विश्वाहा बय॑ सुपनस्यमाना: ॥८॥ 

जहाँ इस रथ को बढ़ाने वाले हव्य, (रथो के) अस्व-शर्त्र एवं कवच आदि रखे होते हैं, हम प्रसप्न मन से उस 
रब पर सदैव स्थित रहेंगे ॥८ ॥ 

|(पेद े वह करने वाले (करियर) को र कहा है। डक वें देवों के रो के अनेक रूप बनते हैं। औवन-संत्ाप का 
यह रब इखियपुक्त शरीर ही कहा गया है। ] 

५१२३ स्वादुषंसद: पितरो बयोधा: कृच्छेश्नित: शक्तीवन्तो गभीरा:। 
चित्रसेना इघुबला अमृध्ा: सतोवीरा उरवो ब्रातसाहा: ॥९ ॥ 

(यह रक्षक) वयोधा (अवस्थाओं अधवा बल को धारण झरने वाले), शत्रु के अन्नों को नष्ट करने वाले तथा 
स्वपक्ष को अन्र देने वाले हैं। संकट के समय आश्रय देने काले, गंधीर , विचित्र सेना से युक्त यह महान्‌ वीर स्वयं 
अहिंसित रहकर शजुसेता को नष्ट को में समर्थ है ॥' 

| रतगोपा - रथ रक्षक जरीससख ठिचिय्र जा एवं उप झण है। ] 

५१२४ ब्राह्मणास: पितर: सोम्यास: शिवे नो द्यावापूथिवी अनेहसा। 
'पूषा न: पातु दुरिताद ऋतावृधो रक्षा माकिनों अधशंस ईशत ॥१० ॥ 

ब्राह्मण पितर, ऋत(सत्य या यज्ञ संवर्धक ठथा सोम सिद्ध करने वाले-वह सब हमारी रक्षा करें । कल्याणग्रद 
च्ावा-पृथिवी एवं पूषादेव हमें पापों से बचाएँ । पाणी-दुराचारी व्यक्ति हम पर शासन न करे पाएँ ॥१० ॥ 








के है सूर ७. न] 





(इक वेद: भूणणे. खोप आदि से रक्त डी आरकड की कह है। ये चाव थो जोवर-संग्राष पर घट हेते हैं] 

५१२५ सुपर्णं बस्ते मृगो अस्या दन्तो गोभि: सन्नद्धा पतति प्रसूता। 
यत्रा नर: सं च बि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषव: शर्म यंसन्‌ ॥११॥ 

'यह सुपर्णयुकत (पक्षी को तरह) गतिशोल, लोकल दाँत (गक) वाले बन दो तरह यह बाण गो (इड्धियो) दवा 
संधान किया गया, परसूत होते तकर होते-दूरते) हो बहार करका है। जहाँ पुष्य एकब्ित होकर वा बिखर का. 
गतिशौल होते है, वहाँ ये बाज हमारे शरणदाला वा खुख प्रदायक 

| हु ग्यातें क्र के अमित्कि पंत्र ० १२. १ र्वं १६: 
दे गये है। घर रूप तीर से अपता वह बाज ' सबल-अका कर्च ' ही कहे जा खकते है।] 

५१२६. ऋजीते परि वृद्डधि नो5शमा भवतु नस्तनू:। 
सोमो अधि ब्रवीतु नोउदिति: शर्म यच्छतु ॥१२॥ 

है कजुगाणी (बाण) आप सब ओर से हमें संकर्थित कं । हमार शरीर पत्थः जैसे (मजबूत) हों । सोघदेव 
हों उत्साहित करें तथा माता अदिति हमे सुख प्रदान करें ॥९२ # 

(जहर ऋण को 'ऋँेे - ऋज (सीधे का सा) पार्मकारी डक कया है।॥ 

५१२७ आ जद्धन्ति सान्येषां जधनां उपजिघ्नते । अश्वाजनि प्रचेतसोः श्वान्समत्सु चोदय॥९३॥ 
है अश्व चलाने वाली कशा ! आप संग्राम ये जागरूक अब को ग्ेरित-उतेजित करें । इसके उधर हुए भागों 
'पर अधवा निचले अंगों पर सीष से प्रहार करें ९३ ७ 

| कशा- अप प्र चाबुक को लड्य करके यह व है। के ने कद कि को अड्र वेरक करा को छंज़ा दी है।) 

५१२८ अहिरिव भोगै: पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमान: । 
हस्तप्नो विश्वा बयुनानि विद्वान पुमाययुमांसं परि पातु विश्वतः ॥१४॥ 

सर्प की तरह लिपट कर प्रत्यचा के आपात से यह (हस्तन्‍थ्‌ हाथ को रक्षा करता है । यह सभी कुशलताओं 
के ज्ञाता पुरुषों का सब ओर से संरक्षण को ॥१४ # 

( इसका - हाथ दो करवा के आजा से खाने काले अतलएम दो ला काके पह यंत्र है। हल कौक़ल के इसकी 
2] 

५१२९ आलाक्ता या रुरशीर्णर्यथो यस्या अयो मुखम्‌। 
इद पर्जन्यरेतस इष्वै देव्यै बृहन्तम: ॥९५ ॥ 

जो विषयुक्त, लोहे के फल लगा हिंसक अद्रभाग वाला यह बाण है, पर्जन्य से जिनका पराक्रम बढ़ता है, 
उन बाण देवता को हमारा नमस्कार है ॥१५ ॥ 

५१३०. अवसुष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते। 
गच्छामित्राग्र पदस्व मामीषां क॑ चनोच्छिष: ॥१६ ॥ 

है बाण रूपी अस्व ! मयों के गरयोग से तौद्ण किये हुए आप हरे द्वार कड़े जाते हुए शा सेवा पर एक 
साथ प्रहार करें और उन्‍हें ंतप्त कर । उके रो में ्रवष्ट कर सभी का वियास करें तथा किसी भी दुष्ट को 
जीवित न बचे दे ॥१६ ॥ 

५१३१. यत्र बाणा: सम्पतन्ति कुमारा विशिखाइव। 
त्ना नो ब्रह्मणस्पतिरदितति: शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु ॥१७॥ 
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जहाँ शिखारहित- बालकों (चंचल वालकों) के समान बाण गिसे हे, वहाँ बरहमणसपति और अदिति हमें सुख 
प्रदान कं और हमारा सदा कल्वाण कं ॥१७॥ 
५१३२ मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्वा राजापूतेनानु वस्ताम्‌। 
अरो्वरीयों वरुणस्ते कृणोतु जयस त्वानु देवा मदतु॥१८॥ 
हैरी ! आपके पर्सवलों को हम कक से वुकत करते है। सेपदेव आपके अपर से युक्त को । वकणदेव 
आपको सुख प्रदान करें । आपकी विजय से देवगण आनरित हों ॥१८ ॥ 
५१३३ यो न स्वो आणो यक्ष निहयो जिधांसति। 
देवास सर्वे धूर्वनु ब्रह्म वर्म ममाततरम्‌॥१९॥ 
जो हमोरे वश शक द्ेप करे है, गुप रुप से हरे मंत्र को इच्छा रखते है, उरें सव देवगण नष्ट कर 
हें। वेदमत्र ही हमारे कवचकप है; वे हमारा कल्याण को ॥१९ ॥ 


॥ इति पं मण्डल समापतम्‌ ॥ 


